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प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणत: दो भागों में बांटा है: सिद्धान्त-ज्योतिष 
ग्रौर फलित-ज्योतिष । जिस भाग के द्वारा ग्रह, नक्षत्र आदि की गति एवं संस्थान आदि 
प्रकृति का निश्चय किया जाता है उसे सिद्धान्त-ज्योतिष कहते हैं। जिस भाग के द्वारा 
ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को देखकर प्राणियों की अवस्था और शुभ अशुभ का निर्णय 
किया जाता है उसे फलित-ज्योतिष कहते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सिद्धान्त और फलित दोनों का समावेश मिलता है| ग्रन्थ के दो 
भाग हैं जो कि पाठक की सुविधा के लिये एक ही जिल्द में रखे गये है। प्रथम भाग 
में जन्म पत्र का पूरा प्रावधान है; द्वितीय भाग में कुण्डलियों के उदाहरण से फल दर्शाया 
गया है। सिद्धान्त और फलित का समन्वय करके दोनों भाग इतरेतर पूरक हो जाते है । 

ज्योतिष एक महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषय है | बेद के छः: अंगों में ज्योतिष चतुर्थ 
अंग है जिसे नेत कहा गया है; अन्य अंगों में शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त 
कान है, कल्प हाथ है, छन्‍्द चरण है। यह विद्या भारत में प्राचीन काल से चली आ रही 
है । लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की कृति वेदाड्ज्योतिष से इसकी प्राच्ीनता का 
पर्याप्त परिचय मिलता है। वेदिक कालीन महर्षियों को तारामण्डल की गतिविधियों 
का पूर्ण ज्ञान था इसमें सन्देह नही है । 

ब्राह्मण ग्रन्थों मे ज्योतिष सम्बन्धी प्रसड्भ बिखरे पड़े है। साम ब्राह्मण के छान्‍न्दोंग्य- 
भाग (प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २) में नारद-सनत%ुमार संवाद है जिसमे चोदह 
विद्याओ का उल्लेख है | इनमें ११वीं नक्षत्र विद्या है । | 

सूयं-सिद्धान्त सिद्धान्तज्योतिष का आष्ष ग्रन्थ है । इसमें सिद्धान्त-ज्योतिष की 
प्रायः सभी बातें पाई जाती है । तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.४.६) में सू्य, पृथ्वी, दिन तथा 
रात्रि के सम्बन्ध में जो चर्चा मिलती है उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भी भारत- 
वासी ग्रहों और ताराग्रों के भेद को भली-भांति जानते थे । 

फलित-ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले कतिपय विद्वान्‌ सिद्धान्त-ज्योतिष की 
अपेक्षा फलित-ज्योतिष को अर्वाचीन एवं मिथ्या कहते है, किन्तु रामायण एवं महाभारत 
के परिशीलन से हमें विदित होता है कि उस सुदूर काल में भी फलित ज्योतिष का बहुत 
प्रचार था । महाभारत (अनुशासन पर्व अध्याय ६४) में समस्त नक्षत्रों की सूची दी 
गई है और बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार का 
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पुण्य होता है | भीष्म पं में उत्तरायण और दक्षिणायन में मृत्यु हो जाने के फल कहे 
हैं। वहीं २७ नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवताओं का वर्णन है और देवताओं के स्वभावा- 
नुसार नक्षत्रों के गुगण-अवगुण का निरूपण किया गया है। महाभारत के उद्योग पवं 
(अध्याय १४६) में ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योग विस्तारपूर्वक कहे हैं। वहीं जब 
श्रीकृष्ण ने कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने ग्रहस्थिति का इस प्रकार वर्णन किया है “उग्र ग्रह 
शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है ।। ज्येष्ठा नक्षत्र से मंगल वक्र होकर 
अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा 
है। चन्द्र के चिह्न बदल गये हैं और राहु सूर्य को ग्रसना चाहते हैं। ' 

भीष्म पं में पुनः: हम अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति देखते हैं : “१४, १५ और १६ दिनों 
के पक्ष होते हैं किन्तु १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है | इससे भी अधिक विपरीत 
बात यह है कि एक ही मास में चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण का योग है । वह भी त्रयोदशी 
के दिन । महाभारत के इन तथा अन्य प्रसंगों से ज्ञात होता है कि नाना प्रकार के उत्थान 
(दुर्भिक्ष आदि ) ग्रहों की चाल पर अवलम्बित माने जाते थे । लोगों का विश्वास था 
कि व्यक्ति के सुख-दुख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्रो की गति से सम्बद्ध है । 

आधुनिक वंज्ञानिक तारागण के प्रभाव से परिचित हैं। समुद्र में ज्वार-भाटा का 
कारण चन्द्रमा का प्रभाव है| जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र के जल में उधल-पुथल कर 
देता है उसी प्रकार बह शरीर के रुधिर प्रभाव में भी अपना प्रभाव डालकर दुबंल मनुष्य 
को रोगी बना देता है । 

सूर्य और चन्द्रमा का प्रभाव मानव तक ही सीमित नहीं अपितु वनस्पतियों पर भी 
पड़ता है । पुष्प प्रात: खिलते हैं, सायं सिमिट जाते हैं । श्वेत कुम॒द रात को खिलता है, 
दिन में सिमिट जाता है । रक्त कुमुद दिन में खिलते हैं, रात को सिमिट जाते हैं । 
तारागणो का प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। बिल्ली की नेत्न-पुतली चन्द्रकला के अनुसार 
घटती बढ़ती रहती है । कुत्ते की कामवासना आश्विन-कात्तिक मासो में बढ़ती है। बहुतेरे 
पशु-पक्षी, कुत्तों, बिल्लियों, सियारों, कौओों के मन एवं शरीर पर तारागण का कुछ ऐसा 
प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना प्रकार की बोलियो से मनुष्य को पूर्व ही सूचित कर 
देते है कि अमुक अमुक घटनायें होने को हैं । 

ज्योतिष के अठारह प्रवरतंक माने गये हैं-- (१) सूर्य, (२) ब्रह्मा, (३) व्यास, 
(४) वसिष्ठ, (५) अति, (६) पराशर, (७) कश्यप, (८) नारद, (६£) गे, 
(१०) मरीचि, (११) मुनि, (१२) अज्धिरस्‌, (१३) लोमश, (१४) पौलिश, (१५) 
च्यवन, (१६) यवन, (१७) मनु, (१८) शौनक । इनमें एक यवन नाम है । यवतनों में 
इस विद्या का विशेष प्रचार होने से कतिपय विद्वान्‌ समझ बंठे हैं कि यह विद्या भारत में 
विदेश से आई है किन्तु तथ्य इसके विपरीत है। कतिपय विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई 
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विद्या विदेश की नहीं हो जाती । अरबी भाषा के साहित्य से ज्ञात होता है कि कई भारतीय 
ज्योतिविद बगदाद की राजसभा में आये थे और उन्होंने अरब देश में ज्योतिष का प्रचार 
किया था| इसी प्रकार अन्य देशों में भी ज्योतिषशास्त्रियों का आवागमन होता रहा 
होगा । इन प्रवासियों के कारण यदि कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा में जुड़ गये तो 
इससे हमारी विचार-पद्धति पर विदेशी प्रभाव का होना सिद्ध नहीं होता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारत देशान्तगंत बिहार प्रदेश निवासी श्री देवकीनन्दन सिह की कृति 
है । यह ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र के मुख्य मुख्य आचार्यों के मतों को लेकर आधुनिक ढंग 
से लिखा गया है। सम्पूर्ण पुस्तक की व्याख्या हिन्दी भाषा में सरल रीति से की गई है। 
होरा शास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ पाठक के लिये अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा-हमारा 
विश्वास है । 
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खगोल वर्णन । 
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ज्यातिष रलाकर 


३४ विश्वानिदेव सवितद्रितानि परासुव 
यह्धद्वन्तन्न आसुब (यजुः ३० अ० मं ३ ) 
येनेदम्भुतम्भवनम्भविष्य्यत्परिण्दीवम सतेन सब्वंम । 
येन यज्षस्तायते सप्पहोता तन्न्‍्मेमनः 
शिव संड्ूल्प्यमस्तु ॥ ( यजुः ३४ अ०: म॑ 9 ) 


जिनके वाम पास में झोमित फल्याणी शंकरो लखाम । 
गोद मसोद बरसावें हथित बालरूप गणपति अभिराम ॥ 
परम पृज्य उस इष्ट देव को करता में कर जोरि प्रणाम । 
शलपाणि शंकर ओढर हर वन्दनोबथ मण-गो रव-थास ॥॥ 
जिसके जटाजूट से निःसुत पतितपावनी मिर्लल बड़्ू। 
कर को डसमरू-ध्वनि से निर्गित पाणजिनोय व्याकरण तरंग ॥॥ 
धवल अचल केराश शिखर पर निर्मेल शुस्र शिला आसोन । 
अंग भुजंग बाल शशि शेखर तोन लोक जिनके आधोमन ॥ 


रे 


वही त्रिलोकोनाथ करेंगे आज्ञा पूरित देकर शान। 
करता हूं आरम्भ ग्रन्य यह उनके चरणों का धर ध्यान ॥ 
संगलमय गणनाथ करेंगे मेरी तुच्छ बुद्धि बल दान। 
उनकी कृपा लेखनों में भो भर आवेगी नृतन जान॥ 
जिनके चारों ओर ग्रहादिक करें म्रमण नक्षत्र निदान । 
यहा करेंगे मंगल प्रतिपल प्रहण भी देंगे वरदान ॥। 
क्‍्योतिष शास्त्र अगाथ सिन्धु की नौका हो यह प्रन्थ प्रधान । 
पावेगा सम्मान जगत्‌ में अपनाबेंशे बर विहान।॥। 


मैं अपने इश्देव साशास कल्याण-स्वरूप, जिनके बामाड़ में अर्ांगिनी 
दिमाचलसुता अपनी गोद में बेठाए हुए मंगछमय प्रथम पूजनीय श्री गणेशजी 
की बालक्रीड़ा से प्रसन्न हो रही हैं, एवं अपने स्वामी के प्रति आहलाद से 
प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं, तथा च धवल शिखर कैछास प्ेत पर बिराजमान 
, जिस महद्दाप्रसु शहर की जटा से सदर धाराविभक्त पतितपाबनी गंगा 
निःछत होकर सांसारिक जीवों का उद्धार करती हुई रल्लाकर समुद्र को 
झोभित कर रही हैं, एबं जिस मद्दाप्रसु झंकर की डमरूध्वनि से पाणिनीय 
व्याकरण तथा चतु्देशबिद्या आविभूत हुई, उसी महाप्रभु के चारों ओर 
समस्व नक्षत्र एवं प्रहादिगण राश्िदिया भ्रमण करते हुए 'सानो परिक्रमा 
कर रहे हैं, ऐसे समस्त वाब््छित फल देनेवाले शंकर को पुनः पुनः नतमस्तक 
होता हुआ मैं इस प्रंथ को आरम्भ करता हूँ। मुझे पूणे आज्ञा हे कि 
भी गणेशजी मेरी बुद्धि में तीत्रता, लेखनी में सफछता और ग्रंथ में सरछता 
प्रदान करेंगे ओर इूबते हुए महान्‌ ज्योतिष-शाक्ष के लिए, इस छोटी-सी 
पुस्तक को नौका रूप बनादेंगे। नवम्रद्गादिकों की कृपा तो मुक पर अवश्य 
होगी दी, क्योंकि स्योतिष-शास्ष तो मानो उनके शासन की गाथा मात्र हे। 


सूर्याकृबन्सि मूतानि सूर्येश पालितानि तु । 
सूययें लय॑ प्राप्नुवन्ति यः सूर्य: सोउमेबच ॥ 
ः रा ( सूर्योपनिषद्‌ ) 





ग्रथम ग्रवाह 


इस प्रवाह में ज्योतिष शास्त्र को प्रारम्भिक बातें एवं साधारण परन्सु उपयोगी 
गणित, जिसकी आवदयकता फलित ज्योतिष के लिये अनिवार्य है, बंणित हैं। 


अध्याय १ 


धा--१ प्रिय पाठकगण ! ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हैं। एक गणित और 
दूसरा फलित। गणित और फलित में परस्पर वही सम्बन्ध है जो भाषा और व्याकरण 
का। अतएव फलित ज्योतिष में सुबोध होने के लिये गणित विभाग का भी ज्ञान होना 
अत्यावश्यक है। यह इतना विस्तार, इतना गृढ़ और इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर 
पूर्णर्पेण लिखना इस छोटी-सी' पुस्तक में कांठन ही नहीं बल्कि असम्भव है। सुतरां इस 
प्रथम प्रवाह में गणित विभाग के उन्हीं साधारण बिंषयों को सरल रूप में लिखा गया है 
जो फलित विभाग के जानने के लिए परमावश्यक है। तथा इस भाग के लिखने में सर्बद्ष 
यही लक्ष्य रहेगा कि यदि पाठकगण, गणित के त्रयराशिक तक के जानने वाले होंगे ती 
इस प्रवाह के गणित को समझने में तनिक भी कठिनाई न होगी । 

हमारे भारतवर्ष के प्राचीन महर्षिगण वल्कल वस्त्र पहन, कन्दमूलादि खा, जंगल 
और पहाड़ की गुफाओं में निवास कर, आनन्दपूर्वक रात्रिदिवा ईश्वरप्रेम में मग्न हो, 
सदा आत्मोन्नति में सांसारिक सुखों को तृणवत्‌ समझते हुए, अपना समय व्यतीत किया 
करते थे। वे महषिगण निःस्वार्थ होकर सार्वजनिक उन्नति और उपकारार्थ सांख्यं, मीमांसा, 
ज्योतिष आदि विषयों पर कभी-कभी अपना विचार प्रगट किया करते थे। यदि ध्यान देकर 
देखेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन मह्षियों ने अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म 
समय का अनुमान किया था और उसी देव-बर से भूत, भविष्य एवं बलेमान समय के 
विराट रूप का भी उन्हें ज्ञान था। 


भारतवर्ष में समय का शाम 


धा--२ लिखा है कि कोमलातिकोमल कमल दल में एक तीदण सुई के भेदन में 
जितना समय लगता है, उसका नाम त्रुटि' है। ऐसे १०० एक सौ त्रुटियों का एक 'लब' 
और ३० तीस 'लूव” का एक 'निमेष' होता है। २७ सत्ताइस निमेष का एक “गुरु अक्षर', 
१० दश गुर्वात्र का एक प्राण” और छ: प्राण की एक विधटिका' होती है। ६० साठ 


डं 


विघटिका की एक 'घटिका' अर्थात्‌ दण्ड' और ६० साठ दंड का एक दिनरात'। तात्पयें 
यह कि एक रातदिन में १७४९६०००००० 'त्रुटियाँ होती हैं। अंग्रेजी हिसाव के अनुसार 
८६४०० सेकेण्ड एक दिनरात में होते हैं। 
दूसरी रीति से समय का अनुमान, महृषियों ने यों भी किया है :-- 
६० तत्परस मन १ परस 


६० परस न्‍न १ बिल्प्ति 

६० विलिप्ता +5८ ९२ लिप्ता 

६० लिप्ता न्‍्ू २१ विघटिका 
६० विधघटिका 5-5 १ घटिका वा दंड 


६० घटिका ब्| १ दिनरात 


अर्थात्‌ एक दिनरात्रि में ४६६५६०००००० तत्परस होते हैं। इस कारण १ सेकेंड 
में ५४०००० तत्परस हुए। 


यह तो समय के सूक्ष्म से सूु_्ष भाग का अनुमान हुआ। अब मह॒पियों के काल 
सम्बन्धी ज्ञान का विशाल रूप नीचे दिग्दशित किया जाता है जिसे देखकर मनुप्य को 
साधारण वुद्धि अवश्य ही चकरा जाती है। 


सतयुग ४३२००० >८ ४ १३२८००० वर्ष का 


त्रेता युग॒ ४३२००० »८ ३ १२९६००० ,, » 
द्वापर युग ४२२०००%८२ ८६४००० वर्ष का 
कृलछि यूग ४३२००० ८ १ ४३२००० ,, ,, 





॥ ॥ #॥ |॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


इस प्रकार महावुत ४३२०००० बर्प 
७१ हर ४३२०००० 2८ ७१ 

मन्बन्तर ३०६७२०००० वर्ष 

१४ मन्बन्तर ४२०९४७०८०००० वर्ष 


सतयुग के वर्ष प्रमाण तक पृथ्वी, जल 
अन्तर्गत प्रति मन्वन्तर के पूर्व और पर 
रहती है।इस कारण १४ मन्वन्तर में :--- 


१७२८००० >< १५ कर्क २५९२०००० 
कल्प ब्प्ड ४३२००००००० वर्ष 
बद्या का एक दिनरात स्य्ः ब३२०००० (महायुय ) २ १००७ 


व्यू दरे२००००००० यर्ष 


मं 


चूँकि ब्रह्मा की आयु अपने वर्ष से 

१०० व है, इस कारण ब्रह्मा को आयु 

सौ वर्ष में मनन ैं३२००००००० ८ ३६० >( १०० 
लय १ै०५०७५२०००००००००० यर्षे 


प्रिय पाठक गण ! आप लोग समझ लें कि कन्दराओं में निवास करनेवाले उस 
निःस्वार्थ तपस्वियों ने क्या कोई गप की बातें बतलायों थीं ? या अपनी दिव्यदृष्टि से छनी 
छनाई बातें लोकोपकारार्थ प्रकाशित की हैं। 


प्रायः सभी भारतोय हिन्दुओं के यहाँ यज्ञादि धर्म कार्य के आरम्म में संकल्प करने 
की प्रणाली है। संकल्प का साधारण अभिप्राय यही है कि अमुक यज्ञादि करने की प्रतिज्ञा, 
अमुक मनुष्य अमुक समय में करता है। 
संकल्प में समय-पठन की रीति यह है :--& तत्सत्‌ ब्रह्मणों द्वितीये पराडें, श्री श्वेत 
याराहकल्पे, वेवस्वत्‌ मन्वन्तरे, 5ष्या--विशति तमे युगे, कलियुगे, कलिप्रथम चरणजे 
इत्यादि । अर्थात्‌ मैं अमुक शुभ कार्य का कर्त्ता सतज़हां के दूसरे पहर में, दवेत वाराह 
नामक कट्प में, वेवस्वत्‌ मन्वन्तर के अट्ठाईसवें युग में, कलि के पहले चरण में इत्यादि 
इत्यादि, अपने कार्यारम्भ का संकल्प करता हूँ । 
चौदह मन्वन्तर होते है, जिनमें वंवस्दत्‌ नामक मन्वन्तर सातवाँ मन्वन्तर बीत रहा 
है। इसलिये छ: मन्वन्तर बीत चुके और एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता है, जिनमें 
से २७ महायूग बीत चुके । २८ वें महायुग के तीन युग अर्थात्‌ सतयुग, द्वापर और त्रेता 
के बीत जाने पर कलियुग के प्रथम चरण में संकल्प करता हूँ । 
उपर्युक्त बातों से संकल्प का वर्ष, कल्प के आरम्म से इस प्रकार मालूम हो जायगा :--- 
बिता प्ररुयकाल के मन्वन्तर का प्रमाण ३०६७२०००० वर्ष 
ऊपर लिखा जा चुका है । 
(१) इसको ६ से गुणा करने पर मन्वन्तर -- १८४०३२०००० बर्ष 
(क्योंकि श्वेतवाराह कल्प के ६ मन्वन्तर 
बीत कर सातवाँ वेवस्वत नामक 
मन्वन्तर बीत रहा है) । 
(२) प्रढझय-कारू १७२८००० वर्ष का होता 
है। ६ कल्प बीत कर ७ वें कल्प के 
आरम्भ के पूर्व, सात प्रलय बीत चुके। 
इस हेतु १७२८००० ०२८ ७ न १२०९६००० ब्ष 


जोड़ 55 १८५२४१६००० 


द्‌ 


इसलिए १८५२४१६००० वर्ष के पदचात्‌ 
वेवश्वत्‌ मन्वन्तर जारंभ हुआ। 
(३) एक मन्‍्वन्तर ७१ महायुग का होता 
है। जिसके २७ महायुग बीत चुके हैं। 
एक महायूग ४३२०००० वर्ष का होता 
है। २७ महायुग बीत चुका है; इस कारण 
२७ से गुणा करने से -- ११६६४०००० वर्ष 


योगफल १९६९०५६००० वर्ष 


इतने वर्ष अद्ठाईसवें महायुग के प्रारम्भ 

के पूर्व बीत चुके हैं। 
(४) अब २८ वें युग के कलियुग का समय 

यह है। 

सतयुग का मान १७२८००० 

त्रेता का मान १२९६००० 

ह्ापर का मान ८६४००० 

ये तीनों युग बीत चुके, इस कारण 

इन तीनों का योग । बन ३८८८००० वर्ष 
(५) भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार को अछलेपा 

नक्षत्र के व्यतिपाद योग में अद्धंरात्रि 

समय कलियुग की उत्पत्ति हुई थी। सम्वत्‌ 

१९८७ तथा शकाव्द १८५२ तदनुसार ईस्वी 

सन्‌ १९३० तक कलिगत वर्ष :-- पल ५०३१ वर्ष 

सबों का योग फू 5 १९७२९४९०३१ वर्य । 


यही कल्प के आरम्भ से गतवर्ष निकला और ब्रह्म दिन हुआ। 

था--३ इसी रीति के गणित के इन युक्तियों से भारतवर्ष के मह॒थियों ने सृप्टि के 
आदि से विक्रमावद सम्बत्‌ १९८७ के पूर्व तक पृथ्वी की आयु १९५५८८५०३१ बर्ष की 
बतलायी है। प्रिय पाठकगण, आजकल के भूगर्भ-विद्यादि के जाननेवाले, पृथ्वी की 
आयु केवल अतुमान से लगभग इतने ही वर्ष बतलाते हैं। २२ मार्च १९२० को पटना में 
ओऔयुत्‌ प्रोफ़ेसर सत्याचरण चटर्जी एम० ए० ने अपने व्याख्यान में, पृथ्वी की आयु 
१५००,०००,००० वर्ष बतलाग्रा था। २ दिसम्बर १९३० के अमृत-वाजार पत्रिका 
में, सर जें० जेन्स (547 ]. ]८४75) ने जो व्याख्यान केम्ब्रिज ((-३॥707022]) में 


“आश्ययंजनक सृष्टि” ()वए४पटट४/००३ ए४ ४८८४८) पर दिया था, उसका साराश 
प्रकाशित हुआ था। उनका कथन है कि पृथ्वी की उत्पसि को २०००,०००,००० बर्ष 
बीते हैं। (735 [८० 357 ]घनणलड ][९४४83 ६0 2 ए़ंलपस्‍ट 06 पल फ़ांची त॑ 
पट 3047 $एशंटा,. प्मांड पा ८एथध६ ० 8 ०058700 ६००४ 80८ 
307८ 2000,000,000 7८४४६ 220.) क्या इस पर भी अन्य देशवासी इस देश के 
महष्षियों के मूँह पर आ सकते हैं ? सूर्य-सिद्धान्त आदि ग्रस्थों में अहरगण के गणित पर, 
सूर्ग्यादि ग्रहों के स्पष्ट बनाने की रीति कैसी विलक्षण है ! किस रीति और किस अनुमान 
से कोई गणितज्ञ, भारतीय मह॒षियों पर ओक्षेप कर सकता है? अन्य देदावासी विद्वानों 
के प्रशंसा-पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में छोग पाए॑चात्य विद्वानों 
के प्रशंसा-पत्र से ही अपने पूर्षणों के गौरव पर विश्यास करने को तैयार होते हैं। 
इसलिये “डाक्टर केद” के विचार का उल्लेख करनाउ चित समझा | 


छ7. &2/ए ००98€:ए23 ३--“[४८ ६पए४८ जकर0777 90 ८४5 0 (8 
इटांटगा6९ स्ांगतप ॥8४0707८४४ 97, 00ए 2 तं498, 722 ००ए8ं- 
4०९८१ ६० 79९ 870ए6 8ए5छॉट॑ं00.,.. 7८ फपड:ऋठंपट85. ० फ८ 
छाग]]भ्रण 05६0 48 00६ ०माए €९<९८०एछा49९१0 फ़र पी #िट पड ०प्रादाड़ 
०६ 08 १8८5 बठगाए ० एलागट्बांठता5ड ऐप बड0 49 9 अप्पोधंप( 
77270 एए पीढ वंप्िषानंता ९ 8९०८ पिठमया 49ए:ए्फं, ॥रफ्रांड 
24०90 250070867 22०८3 >7८टांडटाए (7९ 8४902 029८३ 288 725 
छिप्मा2ए5$ ॥50 220६ टक्प्परशं2४ ४६८९४७०/03,?? 


अभिप्राय इसका यह है कि उज्जेन में जितने लेख पाये गये हैं उन लेखों की शुद्धि, 
अरब देश के अलबेहती नामक गणित-सिद्धान्तज्ञ ने भी भारतीय-गणित-सिद्धान्त को ही 
शुद्ध बतलाया है। और अलबेदनी के ८०० वर्ष पश्चात्‌ डा० हन्टर साहब ने भी वही' 
बात बतलाई। अतएव डा० केरु का लिखना है कि हिन्दू गणितज्ञ वैज्ञानिक रीति से गणित 
करते थे। बड़े शोक की बात है कि जिस भारतवर्ष की सम्यता का सूर्य हजारों वर्ष पूर्व 
से ही देदीप्यमान था उस भारत के रहनेवाले हम लोग अभी अभाग्यवश और आशरुस्‍्य में 
पड़ कर पाश्चात्य सम्यता के पीछे बगदटुट दौड़े चले जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है 
कि यद्यपि हमारी असंख्य पुस्तक तथा विद्या-भण्डार जल गये और जो बच गये थे, उन्हें 
भी, दंभियों के हाथ में पड़ जाने के कारण, उनकी अयोग्य सम्तानों ने कीड़ों से चटथा 
डाला। और जो फिर भी शेष रह गये वे संस्कृत विद्या के लोप हो जाने से साधारण बिद्वानों 
के समझ में ही नहीं आते। इस प्रकार हमारी विद्यायें नष्ट-अ्रष्ट हो गयीं। इस पुस्तक 
के वक्तव्य में इस भारतीय प्राचीन विद्या की रक्षार्थ अपीर की जा चुकी है; अतएय 
यहाँ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


ष्छ 


सम्वतसर आदि को विषय में 


था--४ ईत्वो सार महापुरुष क्राइस्ट के जन्म से माना जाता है जिसका १९३० 
थाँ वर्ष व्यतीत हो रहा है। क्राइस्ट के जन्म के पूर्व कलि के ३१०१ वर्ष बीत चुके थे। 
कलियुग का आरम्भ क्राइस्ट के जन्म के पूर्व ३१०२ वर्ष १८ बों फरवरी ( 80: 
ए९7०४८7 302 8. ८. ) की अद्धं-रात्रि समय माना गया है। उस समय सातों ग्रह 
मेष राशि ही में थे। ग्रहों की इस प्रकार की स्थिति की सम्भावता आगे चल कर 
परिक्षिष्ट में श्रीकृष्ण भगवान की कुंडली से बतहाया जायगा। 


कलि के आरम्म से अहुत समय के बाद और क्राइस्ट के जन्म से ५७ वर्प पूर्व उज्जेन 
(मालब्य देश) में विक्रमादित्य नामक एक वहुत बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। स्कन्द- 
पुराण में लिखा है कि कलियुग के ३००० वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का एक बहुत 
प्रतापी राजा हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने अतुल पराक्रम से विदेशी शकों 
को भारत से खदेड़ दिया। इसी विजयोपलक्ष में इन्होंने अपना प्रसिद्ध विक्रम सम्बत्‌ 
चलाया। ईस्वो साल में ५७ जोड़ने से विक्रम-सम्वत्‌ बन जाता है। जैसे ई० १९३० में 
५७ जोड़ने से १९८७ विक्रम सम्वत्‌ हुआ। उत्तर भारत में प्रायः विक्रम सम्वत्‌ का ही 
विशेष प्रयोग किया जाता है। 


क्राइस्ट के जन्म से ७८ वर्ष बाद एक शालिवाहन नामक राजा बड़ा पराक्रमो हुआ। 
उसके समय से झालिवाहन-शकाब्द आरम्भ हुआ जिसको साधारण भाषा में शका भो 
कहते हैं। इसका प्रचार दक्षिण भारत में विशेष है। ईस्वी साल से ७८ घटाने पर 
धकाठद निकल जाता है। जैसे ई० १९३० से ७८ घटा देने पर शेय १८५२ शकाउद हुआ । 


वबार-कम 


धा---५ इस वास को सभी जानते हू कि अहोरात्रि दिनरात को कहते हैं और दिन 
सात होते हैं। पन्द्रह दिन का एक पक्ष और एक मास में दो पक्ष होते हैं। एक कृष्ण 
(कदि) दूसरा शुक्ल (सुदि)। बारह मास का एक बर्थ होता है। परन्तु यह जानने 
योध्य बात है कि वारों (दिनों) का क्रम रविवार के बाद सोमवार तथा सोमवार के बाद 
मज़्लबार, (भौमवार) बुधवार आदि क्यों है। तात्पयं यह कि रविवार के बाद सोम- 
बार ही बयों हुआ, दूसरा कोई वार क्यों न हुआ ? हडात्‌ यह छिखना पड़ता हैं कि इस 
बात के बत्तत्मने का मौरव मारतवासियों को हो है और यह भी मली भांति पृप्ट होता है 
कि सम्यता के सूर्य का उदय तथा बृद्धि ओर ज्ञान का विकास सबसे प्रयम भारत ही में 
हैआ था। यूरपनिवासी भी सन्‍्डे (59700279 ) इत्यादि वारों का नाम इसी क्रम से बोल्खे 


€ 


हैं। परन्तु उन लोगों ने यह नहीं बतलाया कि इस क्रम से सप्तग्रहों के नाम पर सात दिन 
क्यों माने गये । 


सबसे दूरस्थ ग्रह शनि है। उसकी दूरी ८८ करोड़ मील से कुछ ऊपर है। अतएव 
हानि की एक परिक्रमा १०७५९ दिनों में अर्थात्‌ ३० वर्य में होतो है। शनि से कम दूरस्थ 
बृहस्पति, यह ४८ करोड़ मील से कुछ और दूर है। इस कारण यह एक परिक्रमा ४३३२ 
दिनों में अर्थात्‌ १२ बारह वर्ष में करता है। बृहस्पति से कम दूरी मंगल की है। इसकी 
दूरी १४ क्रोड़ मील से कुछ अधिक है। इसलिये मंगल को एक परिक्रमा करने में ६८६ 
दिन लगते हैं। मंगल से कम दूरी पृथ्वी की है, यह लगभग ९ करोड़ मील पर है। पर पृथ्वी 
को चलायमान नहीं मान कर सूर्य को चलायमान मानते हुए, यही स्थान सूर्य को दिया 
गया है। (ऐसा क्‍यों किया गया, इसका उल्लेख हस छोटी-सी पुस्तक में नहीं किया जा 
सकता। अतः उपरोक्त सिद्धान्त ही मान लिया गया) । इससे कम दूर पर शुक्र है। 
हसकी दूरी ६ फ्रोड़ मील से अधिक है। इस कारण शुक्र एक परिक्रमा २२४ दिन में करता 
है। शुक्र से भी कम दूरस्थ बुध है। यह ३॥ साढ़े तीन करोड़ मील पर है, जिससे इसकी 
परिक्रमा ८७ दिन में होती है। सबसे निकटस्थ चन्द्रमा है। यह २॥ ढाई लाख 
मील से कम वा कुछ अधिक है। अतः चन्द्रमा २७ दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त 
करता है । 


यदि इन ग्रहों को उनके दूरवर्त्ती क्रम से लिखें तो वे इस क्रम से पड़ेंगे। शनि, बृह- 
स्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुब, चन्द्रमा । अहोरात्रि एक दिनरात को कहते हैं। अहो शब्द 
के 'हो' और रात्रि के 'रा' को मिलाने से साड्मुतिक नाम होरा' पड़ा। एक अहोरात्रि 
के चौबीसवाँ भाग को होरा कहते हैं (मालम होता है कि अंग्रेजी 'आवर'” 7700: शब्द 
की उत्पत्ति इसी होरा छन्द से हुई है) । सुतरां १ रातदिन में २४ होरा होते हैं। प्रलय 
के अन्त में सूर्य का उदय होता है और उसी के प्रकाश से पृथ्वी और समस्त तारागण में 
उज्ज्यलला आती है। इस कारण जब सूर्य का उदय हुआ तो ऋषियों ने पहिला होरा 
सूर्य का माना और उसके बाद दूसरा होरा शुक्र का जो उससे समीपक्तती ग्रह है। उसके 
बाद बुध का, क्योंकि शुक्र स्रे बुब निकटस्थ है। इसी प्रकार चौवा होरा चन्द्रमा का, 
पाँचवाँ झ्वनि का, छठा बृहस्वपशि का, सातवाँ मंगल का। पुर: आठवाँ रवि का, नवाँ 
छुक्र का, दलर्वा बृष का, ग्यारहवाँ चन्द्रमा का, बारहवाँ शनि का, तेरहवाँ बृहस्पति का, 
चीवहवां मंगरू का, फद्गहुवाँ सूर्य का, सोलहवाँ शुक्र का, ससरहवाँ बुध का, अट्ठारहवाँ 
चन्द्रमा का, उन्नीसवाँ शनि का, बीसवाँ बृहस्पति का, इकक्‍्कीसवाँ मंगल का, बाईसवाँ 
सूर्व का, लेईसवां लुक का ओर चौबीसयाँ या अन्तिम होरा बुब का हुआ। उसके ब्राद 
जब सूर्योदय हुआ तो! श्रथम होरा चन्द्रमा का हुआ। इस कारण ऋषियों ने सूर्यवार 
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के बाद चस्द्रवार (सोमवार) नाम रक्‍्खा। पुनः आप इसी क्रम से पहिला जं० से 
आरम्भ करें तो :--- 


१शं० श्ञ० श्बू० रस ० 
५९० इशु० उद्यु० ८यं० 
द्झ० १०ब्रू० ११मं० श्रर० 
१३झु० १४बु० १५चं० १६३० 
१७६० १८सं० १६२९० ३०झु० 
२१खु० श्रचं० र२शेझ० २४६० 


और अब इसी चौबीसवां होरा पर सोमवार समाप्त हुआ। अतएव जब मंगल का 
होरा उसके बाद पड़ा तो उस वार का माम मंगलवार पड़ा। यदि आप इसी रीति से 
गिनते जायेंगे तो माझूम होगा कि मंगल से पहिला होरा प्रारम्भ करने पर चौबीसवाँ होरा 
शुक्र का होता है। इस कारण मंगल के बाद का दिन बुधवार हुआ क्‍योंकि शुक्र के बाद 
चक्र में बुध का स्थान है। 


अतेएव उपरोक्त बातों के देखने से स्पष्ट होता है कि भारतवास्तियों की कोई भी बात 
कपोल-कल्पित नहीं थी। 


चक्र १ में ग्रहों की स्थिति दूरवर्ती कक्षानुसार दी गयी है। सबसे भीतर वाले वृत्त 
में ग्रहों को स्थिति, क्षनि से आरम्भ कर दी हुई है। उस वृत्त में मंगल तक २४ वाँ होरा 
होता है। अतः उसके बाद २५ वां होरा सूर्य का, जो दूसरे दिवस का प्रथम होरा होता 
है, तिरछी ऊकीर से ऊपर की ओर दूसरे वृत्त के आरम्भ में दिया है। पुनः उसी क्रम से 
दूसरे वृत्त का अन्तिम या २४वाँ होरा बुध का होता है। तत्पश्चात्‌ २५ वाँ होरा चन्द्रमा 
का, तिरछी रेखा द्वारा तीसरे वृत्त के आरम्भ में पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति 
कक्षानुसार क्रमसे इस चक्र में एक के बाद दूसरा, सात वृत्तों में दी मयो है। सबसे छोटे 
(भीतर वाले) बृत्त के किसी ग्रह से उसके सीध वाले ग्रहों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि कारे क्रम सर्वदा एक ही होता है। 





सासादि के गाम 


आा-६ शुकक्‍्लूपक्ष तथा शुक्लदिबस उजियारे पक्ष को कहते हैं। शुक्क का शु' 
और दिवस का दि' से शुदि' छझब्द बना। कृष्णपक्ष तथा बाहुल्य दिवस अन्थियारे पक्ष 
का नाम है। बाहुल्य का ब' और दिक्‍्स का दि इससे बदि' झब्द बना जिससे कृष्णपक्ष 
का बोब होता है । 

मास बारह होते हैं यह सभी जानते हैं और उनके नाम से भी परिचित हैं। एक 
बात यहाँ भी जानने योग्य है कि चैत्रादि नाम इन मासों का किस तरह पड़ा। विचारना 
यह है कि ये नाम सार्थक हैं अथवा निरथंक। 
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.. देखने से यह ज्ञात होता है कि जिस मास की पूर्णिमा को जित्रा नक्षत्र पड़ा उसका नाम 
चैत्र हुआ और जिस मास की पूणिमा को विशाला पड़ा उसका नाम वेशाख पड़ा। इसी 
रीति से ज्येष्ठा के पड़ने से ज्येष्ठ, पूर्वाबाढ़ के पड़ने से आषाढ़, श्रवणा से श्रावण, पृर्वाभाद्र 
से भाद्पद (भादो), अश्विनी से आश्विन, कृत्तिका से कात्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष 
(अगहन ), पुष्य से पौप, मधा से माघ और पूर्व-फाल्गुणी से फाल्गुण हुआ। ( इस नियम 
में अब थुग परिवत्तन के कारण तथा नक्षत्रों को गति परिवत्तंत से यदा-कदा किसी-किसी 
मास में कुछ परिवत्तंत नज़र आता है )। 


अध्याय २ 
खगोल वर्णन 


था-७ इस अध्याय में आकाश के नक्षत्र, राशि और ग्रहों को स्थिति एदं भ्रमण 
के विषय में लिखा गया है। परन्तु स्मरण रहे कि यह बहुत बड़ा और पेचीला दियय है। 
तथापि लघुरूप से इस विषय को इस तरह से लिखने का उद्योग किया गया है कि जो 
इसको पूर्व सेन भी जानते हों, उनके ध्यान में भो सुगमता से कामचलाऊ आवध्यक 
बातें आ जायें । 


किसी रात्रि को जब आकाश-मण्डल घटा से आच्छादित नहीं रहता है, तो आप 
देखते हैं कि समस्त आकाश में करोड़ों छोटे-बड़े रंग-बिरंगे तारे चमक रहे हैं। अब प्रश्न 
यह उठता है कि ये तारे केवल रात्रि को हो आकादा में रहते हैं या दिन को भी ? सच्चो 
जात यह है कि दिन को भी आकाश-मण्डल में तारागण रहते हैं, परन्तु सूर्य को प्रबल 
ज्योति के कारण वे दीख नहीं पड़ते। यह विषय केवल कहने पर ही मानने को नहों, 
अल्कि इसके अनेकानेक प्रमाण भी है। स्थानामाव के कारण केवल इतना ही लिखा जाता 
है कि सन्‌ १८९७ ई० में जब भारतवर्ष में एक सर्वेप्रास सूर्य प्रहण हुआ था ओर सूर्य के 
पूर्ण रूप से आज्छादित होने पर जब पृथ्वी में बहुत अन्धकार फैल गया तो पशुपक्षो आदि 
संध्या-अ्म में पड़कर अपने-अपने वासस्थान में भागने रूग गये थे। उस समय सूर्य से निकट- 
वर्सी बुब तारा दोखने लग गया जिसे भारतवर्ष के करोड़ों मनुष्यों ने देखा था। इसके 
पूबं यह तारा सूर्य से समीपवर्त्ती होते के कारण कमो न देखा गया था। इससे सिद्ध होता 
है कि दिन को भी आकाश-मच्हल में तारागण रहते है परन्तु सूर्थ को प्रवर ज्योति के 
कारण दे दिखाई नहीं देते । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि इस पृथ्जों के चारों ओर 
तारागण है। 


१३ 
नदात्र क्‍या है 


थधा-८ उपरोक्त तारागण में से ही कतिपय को वृड्धों ने नक्षत्र नाम से पुकारा है। 

यदि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ें और उस स्थान तक पहुँचने के लिये 
सड़क भी हो, तो जब तक उस सड़क का विभाग किसी रीति से, जैसे कोस या मील 
ढारा, न किया जाय तब तक यह कहना कि अमुक घटना उस सड़क पर चलते हुए 
किस स्थान में हुई थी, बड़ा ही कठिन होगा। इसलिये सड़कों को माइलों में बिभकत 
करने की प्रणाली है और प्रति माइल को भी चार भागों में बाँटकर ३, ३ इत्यादि जिल्लु 
दे दिया जाता है। इन चिह्लों के द्वारा किसी घटना के स्थान को बड़ी सरलता से बतझाया 
जा सकता है। जैसे अमुक घटना नव माइल तय करने पर दसवें माइल के चतुर्थाश 
अथवा अर्दाश पर हुई। 

अतएव महपियों ने आकाश-मण्डल के तारों को पूर्ब-पश्चिम गति से सत्ताईस 
भागों में विभकक्‍त किया है; तथा प्रति भाग का नाम नक्षत्र रक्‍्खा है। इसलिये यदि 
आप ध्यान देकर देखेंगे तो यह प्रतीत होगा कि इन सत्ताईस नक्षत्रों की एक माला 
पृथ्वी के चारों ओर पूर्वापर (पूरब से पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं) पड़ी हुई है। 

कई तारों के समुदाय को ही नक्षत्र कहते हैं। उन तारों को एक दूसरे से यूदित- 
पूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से कहीं अश्य, कहीं शिर, कहीं गाड़ी और कहीं सर्पादि का 
चित्र बन जाता है। इन नक्षत्रादि के नामकरण पर विद्येय लिखने की यहाँ आवश्यकता 
नहीं। तात्पयं यही हैं कि इस भूमण्डल के चारों ओर जो तारागण हैं, जिन्हें महपियों 
ने सत्ताईस नक्षत्रों के दाम से पुकारा है, उनके द्वारा आकाश-मण्डल में ग्रहों की स्थिति 
का ठीक-डीक बोब होता है। जैसे सड़क के पथ्षिक को मील चिह्न से यह कहना सुगम 
होता है कि अमुक दूरी पर पहुँच गया, उसी तरह गणितज्ञों को यह कहना सरऊ होगा 
कि अमुक ग्रह, अमुक समय में, अमुक नक्षत्र में थाया है। 


नक्षत्रों के विभाग 


धा-९ प्रत्येक नक्षत्र चार भागों में विभाजित हें और उनमें हर एक को 
चरण कहते हैं। इस प्रकार भाग करने से यह हुआ कि ग्रह की स्थिति केवट इतना ही 


रैडं 


कहकर समाप्त न की जायगी कि अमुक ग्रह अमुक्क नक्षत्र में था या है बल्कि यह भो 
कहा जा सकता है कि वह ग्रह उस नक्षत्र के किस चरण में है। अब प्रइन यह उठ सकता 
है कि किस ग्रह की स्थिति किस समय किस नक्षत्र के किस चरण में थी, है या होगी, 
इसके जानने की विधि क्‍या है? यह विषय बहुत ही भहस्त्वपूर्ण है और इस पर सूर्य 
सिद्धान्त, ब्रहलाधय, आर्यसिद्धान्त आदि बहुत-सी पुस्तकें हैं। पर उन पुस्तकों की 
सहायता बिना सब बातें किसी शुद्ध पंचांग में भी मिल जाती हैं। किसी पंचाज़ू 
को यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चल जायगा कि अमुक ग्रह अमुक 
समय में क्षमुक नक्षत्र के अमुक चरण में है। पंचाड़ देखने की रीति जहाँ बतलायी गयी 
है वहाँ इन बातों को दृष्टान्त देकर पूर्ण रीति से समझा देने का यत्न किया गया है। 
इस स्थान में अब इतना ही लिखना आवश्यक है कि पृथ्वी के चारों ओर तथा पूरब 
से पश्चिम जाती हुई मालाकार सत्ताईस नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण हैं। 
अतएव मालाकार नक्षत्रों में कुल १०८ (२७३८४) चरण हैं। 

इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने की है कि मह्॒षियों ने इस मालारूपी 
तारों (नक्षत्रों) को बारह राशियों में विभकत किया है। पहिले लिखा जा चुका है कि 
इस माला में एक सौ आठ चरण हैं। यदि इसकी बारह राशियाँ बनायी जायेँ अर्थात्‌ 
इसको बारह जगहों में बांटें, तो नौ नौ चरणों की या यों कहें कि २३ सवा दो नक्षत्रों 
की एक राशि हुई। अब यदि हमको यह मालूम हो कि अमुक ग्रह अमुक समय में अमुक 
नक्षत्र के अमुक चरण में था, तो इतना जानने के पश्चात्‌ बड़ी सुगमता से यह जाना जा 
सकता है कि वह ग्रह किस राशि में था । 


नक्षत्र एवं राशियों के नास 


था-१० इस विषय को सुगमता से समझने के लिये एक चक्र दिया जाता है 
जिसके अवलोकन मात्र से पूर्व लिखी हुई बातें हस्तामलक हो जायेंगी। 

चक्र पर ध्यान दिलाने के पूर्व यह अच्छा होगा कि पहले २७ नक्षत्रों तथा बारह 
राशियों के नाम लिख दिये जायें। चक्र २ के सबसे ऊपरवाले कोष्ठ में राशियों के नाम, 
उसके नीये नक्षत्रों के शरण और तत्पश्चात्‌ नक्षत्रों के नाम हैं। नक्षत्रों के प्रत्येक चरण 
को ज्योतिष सास्त्र में वर्षमाला के एकिक अक्षर से बिस्यात किया है। तात्पर्य यह कि 
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प्रति चरण का एक सौ आठ नाम नहीं देकर केवल अक्षरों से ही उनका बोध कराया 
गया है। 


नक्षत्रों का आरम्भ अश्विनी से होता है। अश्विनी का प्रथम चरण चु', द्वितीय 
ले, तृतीय चो' और चतुर्थ /ला'। भरणी का प्रथम चरण ली, द्वितीय ल', तृतीय 
ले' और चतुर्थ छो'। इत्तिका का प्रथम चरण अ', द्वितीय 'इ', तृवीय 'उ' एवं 
चतुर्थ ए' है। इसी प्रकार २७ नक्षत्र के प्रत्येक चरण को वर्णमाला का एक अक्षर अकार 
इकारादि युक्त दिया गया है। इन सब बातों को चक्र २ में सुगमता से ध्यान में आ 
जाने के हेतु. दिखलाता हुआ यह विषय समाप्त किया जाता है। 


चक्र के देखने से यह बोव होता है कि किस नक्षत्र के किस चरण का कौन अक्षर 
होता है। ज्योतिष में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जैसे किसी व्यक्तित का जन्म 
उत्तरा नक्षत्र के तृतीय चरण में हो तो उसका (राशि) नाम ऐसा रकक्‍्खा जाता है जिसका 
प्रथम अक्षर प अथवा पा हो। (हस्व दी में भेद नहीं माना जाता है)। जैसे 
पश्चराग मिश्र क्यवा पावं॑तरीदेवी इत्यादि । इसी रीति से यदि यह मालूम हो कि अमुक 
व्यबिति बा राशिनाम नमंदेध्वर दर्मा है तो चक्र में देखने से तुरत बोत हो जायगा 
कि उस व्यक्ति का जन्म अनुराधा के प्रथम चरण में है। इसी प्रकार और सव भी 
जानना होंगा। 


नक्षत्र-म्रमण अर्थात्‌ राशिमारा और उनके विभाग 


घधारा-११ ऊपर लिखा जा चुका है कि आकाश-मण्डल मेय, बय, भिथुन, कर्कट, 
सिंह, कन्या, तुझा, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन इन बारह राशियों में विभक्‍त है। 
प्रत्येक राशि में तीस अंश डिग्री (0227८८) होते हैं और एक अंश साठ कला 
का होता है। पुनः साठ बविकरा का एक कला होता है। (कला और विकरा को 
अंग्रेजी में मिनट और सेकेंड कहते हैं पर ध्यान रहे कि यह घड़ीवाला मिनट सेकेंड नहीं 
है)। त्रंकि एक राशि में तीस अंश होता है इसलिये बारह राशियों में (३०,८१२) 
३६० अंध हुए और ये तीन सौ साठ अंश एक परिधि वा गोलाकार के अन्दर होते हैं । 
इस कारण जब राहिमाला एक गोलाकार में बारह राश्षियाँ मानी गयी हैं तो प्रस्थेक 
राधि में तीस-तीस अंश अधष्य ही रहते हैं। अब इस स्थान पर चक्र संख्या २ (क) 
दिया जाता है, जिसके अवरकोकत मात्र से यह माछम हो जायया कि नक्षत्र और राशि- 
माझा की स्थिति आकाश में किस विधि से अनुमान किया जा सकता है | 


इस चक को हाथ में लेकर यदि आप दक्षिण मुख होकर बैंठें और चक्र को अपने 
सामने खड़ा कर उध्वंभाग ऊपर और अधोभाग को नीचे रखकर देखेंगे तो पूर्वी भाग 
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पूरब और पश्चिमी भाग पश्चिम दिशा की ओर पड़ जायगा। अनुमान के लिये यदि 
मान लें कि आप उस चक्र के केन्द्र में बेठे हुए हैँ तो इस चक्र में देखेंगे कि अध्विनी' 
पूर्व भाग में क्षितिज के नीचे पड़ता है। उसके बाद क्रमशः भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 
आदि नक्षत्र वामक्रम से (अर्थात्‌ घड़ी के काँटे के विपरीत) पड़ता हुआ उचध्वेभाग को 
समाप्त कर पूरब दिष्या के क्षितिज में अन्तिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तात्पयें 
लिखने का यह है कि यदि आप अपने को इस चक्र २ (क) के केन्द्र में बेठा हुआ 
अनुमान करें तो अपने को एक नक्षत्रमाला से घिरा पार्वेगे। इस चक्र में यह भी आप 
देखेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणों को छोटी-छोटी रेखाओं से (नक्षत्र मंडल के ऊपरी 
भाग में) अंकित कर दिया गया है। (जैसे घड़ी में घण्टा बोध करानेवाले अंकों के बीच 
छोटी-छोटी रेखाएँ रहती हैं)। नक्षत्र-मंडल के ऊपरी भाग में प्रत्येक नक्षत्र के चार- 
चार चरण बतलाये गये हैं जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर (चक्र २ के अनुसार) 
भी लिख दिया गया है। इस नक्षत्र मण्डल के ऊपर नवांश-मण्डल है। नवांश क्‍या 
पदार्थ है, आगे लिखा जायगा। उसके बाद वाले मंडल में जो काली-काली और उजली- 
उजली रेखाएँ हैं, उनसे प्रत्येक राशि के तीस तीस अंश दिखलाये गये हैँ। तत्पश्चात्‌ 
अत्यन्त महीन अंकों में ३६० अंशों के, मेष के प्रथम अंश से आरम्भ कर, अंक दिये गये 
हैं। ऊपर यह भी लिखा जा चुका है कि नौ चरणों की एक राशि होती है। अश्विनी 
से नक्षत्रों का एवं मेष से राशियों का आरम्भ होता है। इस कारण इस चक्र में आप 
देखेंगे कि अश्विनी से आरम्भ कर अश्विनी के चार, भरणी के चार और कृत्तिका के 
एक चरण को लेने से नौ चरण हो जाते हैँ। अर्थात्‌ अद्वनी के प्रथम चरण से मेष 
राशि आरम्भ होकर कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त पर समाप्त हुई। इस चक्र के 
सबसे बाहरी भाग में मेष का रूप एक टेढ़ी सी लकीर (त्रैेकेट) से दिखला दिया गया 
है। यह ब्रेकेट चक्र का सबसे बाहरी रेखा है। प्रत्येक ब्रेकेट के भीतर भिन्न-भिन्न 
राशियों के स्वरूप अर्थात्‌ भेंडा, वृषभ इत्यादि, शीषोदय और पृष्टोदय गति बतलाते 
हुए दिये गये है। अब आगे बढ़कर देखिये कि कृत्तिका के द्वितीय चरण के आरम्भ से 
वृष राशि का आरम्भ हुआ और यह नौ चरण पर अर्थात्‌ कृत्तिका के तीन, रोहिणी 
के चार और मृगशिरा के द्वितीय चरणान्त में समाप्त हुई। इसी प्रकार मिथुन राशि 
मृगशिरा के द्वितीय चरण के आरम्भ से चलकर पुनवंसु के तृतीय चरण पर समाप्त 
हुई। इसमें भी नौ चरण हुए (मृगशिरा के दो, आर्द्रा के चार और पुनवंसु के तीन) | 
पुनः यहाँ से (पुनर्वंसु के चतुर्थ चरण से) ककेट का आरम्भ हुआ और अशलेषा के चतुर्थ 
चरण पर समाप्त हुई। इसी रीति से पदि इस चक्र की चारों दिशाओं पर दृष्टि डालें 
तो स्पष्ट हो जायगा कि अमुक नक्षत्रचरण की अमुक राशि होती है। यह राशिमाला 
(भचक्र) पूर्व से पश्चिम ओर घूमती है। अतः इस भ-चक्र की चाल तीर के चिह्न 
(-7+१+9770७9 7747< ) से दिखलायी गयी है। ऐसे भ्रमण के कारण पूर्व क्षितिज में मेष 
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के उदय होने के पश्चात्‌ वृष का उदय होगा और उसके बाद मिथुन इत्यादि का। इस चक्र 
में और भी बहुत-सी बातें दिखलाई गयी हैँ जिनका दिग्दर्शन आगे चलकर और भी कई 
बातों के बतलाने के बाद कराया जायगा। एक बात और वहीं पर लिख देना उचित 
है कि इस चक्र में एक जगह रेवती और अश्विनी के मध्य में अर्थात्‌ मीन के अन्त 
और मेष के आदि पर, संध्या-गण्ड भी लिखा हुआ है एवं अश्लेषा और मधा के मध्य 
में अर्थात्‌ ककंट के अन्त और सिंह के आदि में, रात्रिगण्ड लिखा हुआ है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा और मूल के मध्य में अर्थात्‌ वुदिचिक के अन्त और धन के आरम्भ में, दिवा- 
गण्ड है। हन सब गण्ड-योगों का दोष ओर गुण फलित-खण्ड में लिखा जायगा। यहाँ 
पर केवल इतना ही लिखना है कि इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह बोध होता है कि 
मेष का अन्त और वृष का आरम्भ कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त में हुआ। उसी 
प्रकार वृष का अन्त और मिथुन का आरम्भ मृगशिरा के मध्य में हुआ। फिर भी मिथुन 
का अन्ते और ककंट का आरम्भ पुनवंसु के चतुर्थ चरण के आरम्भ से हुआ। परन्तु 
करंट का अन्त और सिह का आरम्भ अहलेषा के अन्त और मघा के आरम्भ से हुआ। 
निष्कर्ष यह निकला कि जहाँ राशि का अन्त और आरम्भ होता है, उसी जगह यदि 
किसी नक्षत्र का भी अन्त और दूसरे का आरम्भ होता हो, तो इसी जोड़ स्थान को 
देवज्ञों ने गण्ड माना है। इसी प्रकार यदि आप चक्र में आगे भी दृष्टि दौड़ाते जायेँ तो 
सिंह का अन्त और कन्या का आरम्भ, उत्तरा नक्षत्र के बीच ही से हुआ, जोड़ पर से 
नहीं। वैसे ही कन्या का अन्त और तुला का आदि, चित्रा के मध्य से हुआ। पुनः तुला 
का अन्त और वृद्दिचक का आदि, विश्ाखा के तृतीय चरण के आरम्भ से हुआ; परन्तु 
वृश्चिक का अन्त और घन का आरम्भ, ज्येष्ठा के अन्त और मूला के आदि से होता है। 
तात्पर्य यह कि द्वितीय बार इस चक्र में एक राशि का अन्त, एक नक्षत्र के अन्त में होता 
है और उसके बाद राशि का आरम्भ, दूसरे नक्षत्र के आरम्भ से शुरू होता है। इसलिये 
यह जोड़ गंड कहा जाता है और इसका नाम दिवागग्ड है। इसके बाद धन का अन्त 
मकर का आरम्भ, मकर का अन्त कुम्भ का आरम्भ और कुम्भ का अन्त मीन का 
आरम्भ नक्षत्र के किसी चरण से ही हुआ; जोड़ पर से नहीं। परन्तु इस चक्र में तृतीय 
बार एक गण्ड और होता है। जैसे मीन का अन्त, रेवती के अन्त में और मेप का आरम्भ 
अध्विनी के आदि से होता है। इस हेतु इसको भी ज्योतिपियों ने गण्ड माना है और 
इसका नाम सन्ध्या-गण्ड है। 
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अध्याय ३ 
ग्रह ओर उनका अ्रमण-क्रम 


धा०-१२ ग्रह केवल सात हैं सुय्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और दनि। 
राहु और केतु कोई ग्रह नहीं हैँ। ये दोनों केवल छाया-ग्रह हैं। आधुनिक विज्ञान-शास्त्र 
तथा एस्ट्रोनोमी (.35८07077ए) के बल पर योरप निवासी ज्योतिषीगण, दो ग्रह 
और भी, यूरेनस और नेपच्यून मानते हैं। उन ज्योतिषियों ने आधुनिक विज्ञान विद्यादि 
का विकास, विद्येष रूप से इन दो ग्रहों के ही फलाफल पर निर्भर किया है। परन्तु 
भारतवष के प्राचीन ग्रन्थों में ग्रेनस और नेपच्यून का कोई उल्लेख नहीं है। अतएव 
इस पुस्तक में इन ग्रहों के विषय में कुछ विचार नहीं किया गया। उपरोक्त ग्रह-गण 
रात्रिदिवा पृथ्वी के चारो ओर भ्रमण करते है। इनमें से शनि सबसे दूरस्थ ग्रह है। 
इस कारण पृथ्वी की एक परिक्रमा या यों कहिय कि बारह राशियों का अ्मण, हानि 
दस हजार सात सौ उनसठ १०७५९ दिनों में करता है जो लगभग ३० तीस बष होता है। 
शनि से निकटवर्त्ती ग्रह ब॒हस्पतिहै; अतः बृहस्पति को उपरोक्त एक भ्रमण में ४३३२ 
चार हजार तीन सौ बत्तीस दिन लगते हें जो लगभग बारह वर्ष होता है। बृहस्पति से 
समीपस्थ मंगल है; इसको बारह राशियों के एक भ्रमण में लगभग ६८७ दिन लगते हूँ । 
मंगल से समीपवर्त्ती पृथ्वी है जो ३६५ तीन सौ पैंसठ दिनों में बारह राशियों की परिक्रमा 
करती है। इसी एक भ्रमण का नाम वष है। इससे समीपवर्त्ती शुक्र है जिसका एक 
अ्रमण लगभग २२५ दिन में होता है। उसके बाद बुध का स्थान है जिसको भ्रमण करन 
में लगभग ८८ दिन लगते हें और सबसे समीपवर्त्ती चन्द्रमा है जो सम्पूर्ण राशिमाला को 
२७ दिन ८ घंटों में अमण कर जाता है। 


पृथ्वी अथवा सर्य चलायमान है ? 


थबा०-१३ अब एक कठिन समस्या यहाँ उपस्थित होती है कि पृथ्वी चलती है या 
सूय्य चलता है। इस बात को पूर्णरीति से समझाने के लिये एक अलग ही पुस्तक तैयार 
हो सकती है परन्तु उन पाठकों के मनोरझजनाथं जो इस विषय में बिलकुल कोरे है, थोड़ा 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है । 


इस महत्वपूर्ण बात को सरलता से बतलाने के लिये एक उपमा की आधश्यकता होगी । 
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प्रायः अनुभव से ऐसा देखा जाता है कि जब हम रेलवे स्टेशन की किसी गाड़ी पर 
बैठे हैं और एक दूसरी गाड़ी भी दूसरी लाईन पर है तो अपनी गाड़ी के चलायमान होने पर 
ऐसा भ्रम होता है कि वह दूसरी गाड़ी ही चछने ऊलूगी। परन्तु जब कई प्रकार से निश्चय 
किया जाता है तो यह भ्रम दूर होकर प्रतीत हो जाता है कि दूसरी गाड़ी नहीं बल्कि अपनी 
ही गाड़ी चल रही है। इसी तरह जहाज नौका इत्यादि पर भी भ्रम होता है। लिखन 
का तात्पयं यह है कि इसी प्रकार यद्यपि सूथ्यं स्थिर है पर भ्रम से पृथ्वी स्थिर और सूर्य 
चलायमान मारूम पड़ता है। 

इस झगड़े में नहीं पड़ कर इतना ही लिखा जाता है कि सूय्य चलता हो या पृथ्वी 
चलती हो, किसी को चलायमान मानने से गणित में अन्तर न पड़ेगा। आप मान ले कि 
एक स्टेशन से रेलगाड़ी खुलकर दूसरे स्टेशन की ओर जा रही है तो देखने में मालूम होता 
है कि जिस स्टेशन से गाड़ी खुली, वही स्टेशन चलायमान है। तत्पश्चात्‌ मार्ग के वृक्ष, 
तार के खम्भे इत्यादि सभी चलते नज़र आते हूँ। थोड़ी देरके बाद अपनी गाड़ी चलती 
चलती दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाती है। हमे मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की 
दूरी दस मील है और यह भी मालम है कि वह गाड़ी दस मील की दूरी बीस मिनट में समाप्त 
करती है। यहाँ प्रत्यक्ष है कि गाड़ी ही चली, न कि वक्षादि वा स्टेशन । अब मान हे 
कि आपकी गाड़ी स्टेशन पर ही खड़ी है और किसी मुन्त्रादि द्वारा (वह यंत्र जिसमें एसी 
शक्ति हो कि पृथ्वीतल को चलायमान बना सके और उस पृथ्वीतल की चाल भी दो मिनट 
में एक मील रहे) उन दोनों स्टेशनों के बीच की भूमि को चलायमान बना देने से आप 
देखेंगे कि आप की गाड़ी अपने स्टेशन में खड़ी रहने पर भी उसी बीस मिनट में वह दूसरा 
स्टेशन आपके सामने उपस्थित हो जायगा और आपको वही सब दृश्य देखने में आवेगा 
जो गाड़ी के चलने से मालम होता था। इसलिये यह ठीक होता है कि यदि दो में से किसी 
एक को स्थिर और दूसरे को चलायमान मान ले तो परिणाम एक ही होगा। इसी कारण 
ज्योतिष के गणित-विभाग में सूथ्यं ही को गतिमान मान कर गणित किया जाता है। यहाँ 
१र एक वात कह देना अत्यावश्यक है कि सूय्यं भी किडिच्चत-मात्र चलायमान पाया जाता 
है जिसका नाम अयनांश है। अंग्रेजी में इसे प्रीसेशन ( 272८८५६४०० ) कहते है और 
यह गति लगभग ६१ हूँ बष में एक अंश है। चक्र ३ में इस अयनांश को कई वर्षो की चाल, 
लग्न बनाने की उपयोगिता के लिये दी जाती है। (अयनांश में वहुत मतान्तर है। इन्डियन 
क्रोनोलाजी ([70[27 (४४070]027) के अनुसार काम चलाऊ अयनांश इस चक्र 
में दिये गय हैं) । 
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धा-- १४ फलितभाग में इन सात ग्रहों को वारह राशियों का स्वामी माना गया है। 
स्वामी होन का अभिप्राय यह है कि जो ग्रह जिस राशि का स्वामी कहा जाता है, उसका उस 
राशि पर अधिकार रहना कहा गया है | उदाहरणाथ्थे, जेसे ग्रामाधिपति को अपने 
ग्राम से प्रम रहता है और उस ग्रामवाले का भी अपने स्वामी से एक विशेष सम्बन्ध होता 
है और जब ग्रामाधिपति अपने स्थान में रहता है तो वह विशेष रूप से पराक्रमी एवं संनुप्ट 
रहता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहाध्षिपलित्व से बसा ही अनुमान करना बतलाया गया है। 


ररे 


मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्रमा, 
सिंह का सूय्य, कन्या का बुध, तुला का झुक्र, वदिचिक का मंगल, धन का बृहस्पति, 
मकर एवं कुम्भ का शनि और मीन का बृहस्पति होता है। उपरोक्त लेख से मारूम होता 
है कि सूम्यं और चन्द्रमा केवल एक-एक राशि के ही स्वामी होते हैं। (कर्क का थं. और 
सिह का सू.।) 


ड़ 


ण्य ब्‌्ध ब॒ हस्पति क्र शनि 


ग्रहों मे सूय्यं सबसे प्रचण्ड है और यह विदित है कि राशियों का नाम मनुष्य पशु 
आदि के नाम पर है जिसमें सिंह सबसे बली है; इस कारण राशियों में सिह राशि ही 
सबसे बलवती हुई। अतः सिंह का स्वामी सूय्यं है। सूय्य के बाद चन्द्रमा दिव्य ग्रह है 
और इस को जल से सम्बन्ध है; इस कारण चं. को सिंह के पूव॑ वाली राशि अर्थात्‌ ककंट 
का स्वामी माना गया है। (इसका कोई विशेष कारण भी हो सकता है पर छेखक को 
मालम नहीं) । मेष से चतुर्थ राशि कक और पंचम सिंह है। चतुर्थ राशि का स्वामी च॑. 
और पंचम का सूर्य हुआ। पञ्चम राशि के बाद षष्ठ और चसलुथथ के पूर्व तृतीय, इन 
दोनों अर्थात्‌ तुतीय और षष्ठ राशियों (मिथुन और कन्या ) के स्वामी ब्‌ध हैं। इसी प्रकार 
पष्ठ के बाद सप्तम और तृतीय के पूव द्वितीय अर्थात्‌ द्वितीय और सप्तम राशियों 
(वृप और तुला ) के स्वामी शुक्र हूँ। पुनः सप्तम के बाद अष्टम और द्वितीय के पूर्व प्रथम 
राशि हुई। इन दोनों अर्थात्‌ प्रथम और अष्टम राशियों (मेष और वृश्चिक) के स्वामी 
मंगल हुए। फिर अष्टम के बाद नवम और प्रथम के पूव द्वादश (क्योंकि राशियाँ बारह 
ही हैं) राशियों अर्थात्‌ नवम और द्वादश (घन और मीन ) के स्वामी बृहस्पति हूँ। नवम 
राशि के बाद दशम और द्वादश राशि के पूव एकादश, इन दोनों अर्थात्‌ दम और एकाददा 
(मकर और कुम्म ) राशियों के स्वामी शनि हैं । 


दूसरी रीति समझन की यह भी हो सकती है कि चौथी राशि थं. का चार और पंचम 
राशि सू. का पाँच एक स्थान में लिखे जायें तो बारह राशियों में दो निकल जाने पर शेष 
दश रह जायेंगे। अब यदि ५ के आगे पाँच राशियाँ अर्थात्‌ षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम और 
दशम और ४ के पू्व शेष पाँच राशियाँ तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वादश और एकादश 
लिखी जायें (देखिय चक्र ४) तो देखन से यह ज्ञात होता है कि मध्यगत चतुर्थे और पंचम 


सूय्यं 


५ सिंह 


रबर] 


रे 


राध्षि के समीपवर्ती दो राशियों अर्थात्‌ मिथुन और कन्या के स्वामी बुध हैं। इसी प्रकार 
मिबून और कन्या के समीपवर्ती वृष एवं तुला के स्वामी शुक्र, वृष और तुला के समीपवर्ती 
मेष और वश्चिक के स्वामी मंगल, मेष और वृश्चिक के समीपवर्ती मीन और धन के स्वामी 
बृहस्पति तथा सीन और घन के समीपवर्ती कुम्भ और मकर के स्वामी छानि होते है । 


खक्र ४ में ये सब बातें तीर-चिन्ह द्वारा दिखलाई गयी हेँं। अब प्रश्न यह उठता है 
कि सू. और चं. के निकटवर्ती राशियों का स्वामी बुध ही क्‍यों हुआ? क्या ऋषियों ने 
इन सब बातों को मनमाना ठान लिया है या इसमे कुछ रहस्य है ? उत्तर में लिखना है 
कि 'सूय्य जातक में लिखा है :-- 
अहं राजा शशी राज्ञी नेता भूमिसुत: खगः । 
सौम्य: कुमारो मन्त्री च गृरुस्तदल्लभा भृगु: ॥ 
प्रेष्यास्तथव॑संप्रोकत: सबंदा तनूजो मम । 
अर्थात्‌ सूय्य राजा और चन्द्रमा रानी है। बूध युवराज, मंगल नायक, बृहस्पति 
देवमंत्री, शुक्र देत्यमंत्री और शनि दास है। ऊपर के इलोक में “तद्वल्लभाभूगु:” का 
अर्थ होता है, बृहस्पति की प्रियतमा शुक्र । परन्तु यह भाव न तो पुराणोक्‍्त ही है और न 
कहीं ज्योतिषशास्त्र ही में पाया जाता है। लेखक इस बात के समझने में बिककुल असमर्थ 
है कि सूय्यं-अातक' में एसा उल्लेख कंसे आया। यह बात सवं-स्वीक्ृत है कि बृहस्पति 
और शुक्र म॑ बराबर स्पर्द्ा रहती है क्‍योंकि एक देवगुरु है और दूसरे दंत्यगुरु। अतः 
ऐसा होना स्वाभाविक ही है। मालम होता है कि उक्त इलोक में छापे की या अन्य किसी 
प्रकार की कुछ भूल अवश्य है। खेर जो हो! ग्रहों की इस प्रकार की परिस्थिति में भी 
अब देखना है कि उन ग्रहों के राश्यधिपतित्व में क्या विलक्षणता है। 


आगे लिखा जायगा कि कुंडली के लग्न, सूय्य और चन्द्रमा इन तीन स्थानों से फल 
का विचार किया जाता है। द्वितीय स्थान से नेत्र (ज्योति) जिसे फारसी में 'न्रे-चश्म' 
या बेटा कहते हे, कुटम्ब एवं विदा का विचार होता है। तृतीय स्थान से कंठस्वर, वस्त्र 
एवं कांन के भूषण, चतुर्थ से वाहन, भूसम्पत्ति, जमींदारी आदि, पठञ्चम से ईश्वर- 
प्रेम, विद्या एवं मंत्रादि और पषष्ठ से भृत्य, रोग एवं व्यसनादि का विचार किया जाता है। 
अब यदि बक्र ४ की ओर ध्यान दिया जाय तो मालम होगा कि सूर्य के स्थान से द्वितीय 
स्थान में कन्या है और उस स्थान से कुटम्ब एवं विद्यादि का विचार होता है। इस कारण 
बुध युवराज (कुटुम्ब) को वह स्थान सिला। पुनः सूय्य से तुतीय स्थान में तुला पड़ता है। 
इस स्थान से कं5-स्वर और वस्त्रादि का विचार होता है अर्थात्‌ यह सांसारिक सुखों का 
स्थान है। अतः यह स्थान देत्यगुरु को जो सांसारिक सुखों के अधिष्ठाता माने गये हैं, 
मिला। सूय्य से चतुर्थ स्थान वृष्षिक से वाहन, भूसम्पत्ति आदि का विचार होता है। 
इस कारण यह स्थान सेनापति भूपुत्र मंगल को जिसके अधीन वाहनादि रहता है, मिला | 


२५ 


सूय्यं से पञुचम घन है। इस स्थान से ईश्बर-प्रम विद्यादि का विचार होने के कारण इसका 
अधिपतिरव देवगुरु बृहस्पति को जो विद्या एवं ईहवर-प्रमादि के दाता हैं, मिला। अन्त में 
सृय्यं से षष्ठ स्थान में मकर पड़ता है। इस कारण इस राशि का अधिपतिहव द्ानि को, 
जो रोग-डु:खादि के कारण हूँ, मिला । 

पुर: यदि चन्द्र से बिपरीत गति से अर्थात्‌ कक से द्वितीय मिथुन, तृतीय वृष आदि 
गिना जाय तो ऊपर लिखे हुए कारणों से उन सब राशियों के भी अधिपतित्व का कारण 
पूव॑वत्‌ ही पाया जायगा । 

इसी अधिपतिस्‍्व विषय को यदि दूसरी रीति से विचार करें तो यह प्रतीत होता है 
कि राजा रानी के समीपवर्ती राशियों का अधिपसित््व युवराज बुध को और इसके बाद 
दोनों ओर की राशियों का अधिपतित्व सेनापति मंगल को मिला। यह भाव भी टपकता 
है कि दे त्यगुरु, युवराज एवं सेनापति से सम्पुटित कर सुरक्षित अर्थात्‌ कब्जे में रखे गय हैं । 
उसके बाद दोनों ओर की दो राशियों का अधिपतित्तव स्वंप्रकार से सुरक्षित रखने के हेतु 
देवगुरु बृहस्पति को और अन्त में सेवकोचित स्थान दास शनि को मिला | 

इन सब बातों से प्रतीत होता है कि ऋषियों की सभी बातों में कुछ न कुछ रहस्य 
भवश्य है। 
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इस चक्र से ऊपर लिखी हुई बाते पूर्णतया झलक जायेंगी कि किस राशि का कौन ग्रह 
क्यों स्वामी है और इसके स्मरण रखने में भी सहायता मिलेगी । 


२६ 
शहों का उच्च नीच होना । 


धा--१५ ऊपर लिखा जा चुका है कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह है। अब 
दूसरी बात मह॒पियों ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह भी कहा है कि अमुक ग्रह अमुक राशि में 
टच्च और नीच होता है। तात्पय्यं यह है कि जो ग्रह जिस राशि में उच्च कहा जाता है, 
उस राशि में उस ग्रह के रहने से श्रह को फल देने में बहत बल मिलता है। इसको यों 
अनुमान करें कि कोई व्यक्ति मुंगर का रहनेवाला है। वहाँ उस व्यक्ति को अपना धर रहने 
के कारण अनक प्रकार का अधिकार और आनन्द प्राप्त होता है। फिर भी वही व्यक्ति 
यदि पटना में जज की उच्च पदवी रखनेंवाला हो, तो यद्यपि वह वहाँ का निवासी 
नहीं है तथापि वहाँ का एक बड़ा उच्चपदाधिकारी होने के कारण बहुत प्रभावशाली 
व्यक्ति है। 


सूम्य मेप में उच्च होता है और चन्द्रमा वृप में, मंगल मकर में, बुध कन्या में, 
बृहस्पति कक में, श॒क्र मीन में और शनि तुला में । इसी प्रकार इस उच्च घर वा उच्च- 
राशि से सप्तम राशि में, जो ठीक-ठीक उल्ट भाग में पडता है, उस ग्रह का नीच स्थान 
तथा वह ग्रह उस राक्षि में नीच कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि सूर्य मेष राशि में 
रहने से उच्च और तुला में जो मेष से सप्तम है, नीच हो जाता है या वह उसकी नीच राशि 
है। इसी तरह च॑. वृश्चिक में, मं. कक में, बु. मीन में, बृ. मकर में, शु. कन्या में और 
थ. मेष में नीच होता है। उच्च का दूसरा नाम तंग है। एक बात स्मरण रखने की यह 
है कि मेप के (१०) दशअंश पर सूय्य परमोच्च होता है। चं. बृप के ३, मं. मकर के 
२८, बु. कन्या के १५, बृ. कक के ५, शु. मीन के २७ और दा. तुला के २० अंए पर पर- 
मोच्च होता है, इसी प्रकार जब अपने उच्च स्थान से सप्तम राशि में इन सब अंशों पर 
जाता है तो परम नीच कहलाता है। जंसे मेष के १० अंश पर सू. परम उच्च होता है 
और तुला के १० अंश पर परम नीच । चं. वृष के ३ अंश पर परम उच्च और वृश्चिक 
के ३ अंश पर परम नीच होता है। मं. मकर के २८ अंश पर परम उच्च और कक के २८ 
अंश पर परम नीच है। उसी प्रकार व्‌. मीन के १५, व्‌. मकर के ५, शु. कन्या के २७, 
हानि मेप के २० अंश पर, राहु वृश्चिक में और केतु व॒ष में परम नीच होता है। उत्तर 
भारत के एक महान्‌ विद्वान ज्योतिषाचाय्यं, ज्योतिषती्ं, विद्याभूषण, काशी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के प्रधान ज्योतिषाध्यापक श्री राम यत्न ओझा जो फलितज्योतिष के भी 
अद्वितीय पण्डित है 'फछित विकास नामक पुस्तक में बड़े ज्ञोरों के साथ लिखा है कि 
“वास्तविक में उच्च ग्रहों के मन्दोज्च का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवें स्थान को 
कहते है '। लेखक इस समस्या की पूर्ती करने में अपने को असमर्थ समझता है। परन्तु 
'फलित विकास' के मत से सहमत तो अवश्य है। जबतक एसी २ बातों को विद्वान-मण्डली 
निष्कपट रूप से निश्चय न कर ले लबतक फलित-ज्योतिष का पुनरोत्यान असम्भव है। 
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ग्रहों के मलत्रिकोण । 

घा--१६ प्रति ग्रह को एक एक राशि मे मूलत्रिकोण की संत्ञा है। उच्च ग्रह से मूल- 
त्रिकोण प्रभाव में कम कहा गया है। परन्तु स्वक्षेत्रों से मूलत्रिकोण बली होता है। ऊपर 
लिखा जा चुका है कि सू. सिंह में स्वक्षेत्री है या यों मानिये कि सिंह का स्वामी सू. है। 
परन्तु सिंह के १ अंश से २० अं पय्य॑न्त सू. का मूलत्रिकोण और २१ अंश से ३० अंश तक 
स्वक्षत्र कहलाता है। जेसे किसी का जन्मकालीन सूर्य सिंह के आठवें अंश पर है तो कहा 
जायगा कि सू. अपने मूलत्रिकोण में है। पुनः यदि सू. सिंह के २२ अंश म॑ है तो वहाँ स्वक्षेत्री 
हुआ क्योंकि २१ से ३० अंश तक उसका स्वक्षत्र है। चं. वृष के ३ अंश तक उच्च है और 
४ से ३० अंश तक व॒प च॑ं. का मू लत्रिकोण है। उदाहरणार्थ मान लें कि किसी का चन्द्रमा, 
वृप के १, २ या ३ अंश पर हो, तो वह उच्च का कहा जायगा। परन्तु वही च॑ं. वृष के 
४, ५ या ६ से ३० अंश पस्येन्‍त किसी अंश में रहने से अपने मूलत्रिकोण का कहा जायगा। 
मं. का मेष में १८ अंश तक मूलत्रिकोण और उसके आगे स्वक्षेत्र होता है। मान ले कि 
किसी का मं. मेष के १४ अंश पर है तो वह मं. मूलत्रिकोण में कहा जायगा। परन्तु वही 
मं. मेष में १९, २० इत्यादि अंशों पर रहने से केवल स्वक्षेत्री होगा। बुध में एक विचित्रता 
यह है कि कन्या में यह ग्रह स्वक्षेत्री, उच्च और मूलत्रिकोणी भी होता है। अब जानने 
की बात यह रही कि कितन अंशों तक उच्च, कितने तक मूलत्रिकोणी और कितने तक 
बुध स्वक्षेत्री होता है। इसका विवरण यों है कि ब्‌. कन्या के शून्य अंश से १५ अंश तक 
(जेसा ऊपर लिखा जा चुका है) उच्च, १६ से २० अंश तक मूलत्रिकोणी और २१ से 
३० अंश पय्यन्त स्वक्षेत्री होता है। ज॑से, मान ले कि बृ. कन्या के ८ अंश पर है तो उच्च 
हुआ, १७ अंश पर है तो मूलत्रिकोण में हुआ और २१, २२ इत्यादि अंशों में है तो स्वगृही 
हुआ। इसी प्रकार व्‌ृ. धनराशि का स्वामी है; परन्तु १३ अंश तक बू्‌. मूलत्रिकोणस्थ 
और उसके बाद १४ से ३० तक स्वगृही है। जसे बृ. धन के १० अंश में है तो म्लत्रिकोणस्थ 
और १४, १५ इत्यादि अंथों में रहने से स्वक्षेत्री वा स्वगृही हुआ। पुनः शु. के लिये तुला 
का १० अंश तक मूलत्रिकोण तथा ११ से ३० अंश पय्य॑न्त स्वक्षेत्र है। श. का कुम्भ में 
२० अंश तक मूलत्रिकोण और २१ से ३० अंश पय्य॑न्त स्वक्षेत्र है। राहु वृष में उच्च, 
मेष में स्वगृही और ककंट में मूलत्रिकोणवर्ती कहा जाता है। उसी प्रकार केतु वश्चिक 
में उच्च, तुला में स्वगृही और मकर मे मूलत्रिकोणस्थ होता है। मतान्तर से राहु मिथुन 
में उच्च और कन्या में स्वग॒ही है और केतु ठीक इसके विपरीत । यह स्मरण रखने की बात 
है कि राहु और केतु के लिये अंश का बन्धन नहीं है। किसी भी पुस्तक में एसा लेख नहीं 
मिलता कि कक या मेष मे अमुक अंश तक ही यह मूलत्रिकोणी कहलाता है। इस कारण 
ककट के किसी अंश में रहते से राहु मूलत्रिकोणवर्ती कहा जायगा और इसी प्रकार मकर 
और तुला के किसी अंश म॑ रहने से केतु मूलत्रिकोणस्थ होगा। यद्यपि इन सब बातों के 
जानने और स्मरण रखने में कठिनाई अवश्य है, पर एक वार ध्यान-पूर्वक देखने से कोई 
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विशेष कठिनाई प्रतीत न होगी। ग्रहों के मित्रामित्र प्रकरण में मूलत्रिकोण का एक अनूठा 
शास्त्रोक्‍्त प्रयोग बतलाया गया है। (घा० २४) 


ग्रहों के शुभत्व और पापत्व। 


आा--१७ ग्रहों को पाप और शुभ भी कहा करते है। इससे पाठक यह न समझ हें 
कि वे ग्रह जो पापी कहे जाते है सचभुच कोई पाप कर्म किया करते हैँ। ज्योतिष में पाप 
और शुभ संज्ञा से अभिप्राय यह है कि जिन ग्रहों का पाप नाम दिया गया है, वे ग्रह स्वाभा- 
विक रूप से अनिष्ट और अशुभ फल देते हैं। इसी प्रकार जिनको शुभ कहा है वे स्वभावत: 
उपकारी और शुभ फल देनवाले होते हैं। परन्तु ये कभी-कभी इसके विपरीत फल भी 
देते है। ऐसा देखा गया है कि कभी-कभी दुजंन भी समय, संगति आदि के शुभ प्रभाव में 
पढ़कर अच्छा काम करता है और कभी-कभी अच्छे सज्जन भी कुसंगति और किसी विशेष 
प्रभाव के कुचक्र म॑ पड़कर दुष्ट का काम भी कर बंठते हैँ। इसी प्रकार ग्रहों को भी जानिये । 
फलित-प्रकरण में एसे बहुत से दृष्टान्त मिलंंगे। इस खण्ड में इतना ही लिखा जाता है कि 
सू. मं. हा. रा. और केतु पाप ग्रह हैं तथा बृ. और शु. शुभग्रह | बु. भी शुभग्रह है पर इस 
पर संगति का प्रभाव पड़ता है। यदि यह शुभग्रह के साथ रहे या शुभग्रह के क्षेत्र में हो पर 
किसी पापग्रह के साथ नहीं हो, तो शुभ होता है। उसी प्रकार पापग्रह के साथ या पापग्रह 
के क्षेत्र में रहेगा तो अशुभ होगा। यदि बु. अकेला हो तो शुभ ही कहा जाता है। अब 
रह गया चंद्रमा। यह ग्रह जब अपनी पूर्ण ज्योति में रहता है तो शुभ है पर क्षीण-चन्द्र 
अशुभ होता है। इस कारण व॒द्धों ने कहा है कि एकादशी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष 
तक चंद्रमा तेजवान रहने के कारण शुभ और षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पक्ष तक 
क्षीण होने के कारण अशुभ है। बहुमत से यही प्रतीत होता है। यदा कदा मतान्तर भी 
है। स्कन्‍्ध होरा में लिखा है:--इन्दु: कृष्ण चतुर्देश्यां क्षीणो भवति नान्‍्यदा। अथ 
यावत्कुहस्तावत्समे क्षीणतरों मत:॥ अर्थात्‌ अमावस्या और चतुदंशी को ही चन्द्रमा 
क्षीण होता है, अन्यथा नहीं। जातक पारिजात' एवं यवनेश्वर का मत है:--मासेतु 
शक्ल प्र तिपत्प्रवृत्त राद्य शश्वी मध्यबलो दशाहे। श्रेष्ठो द्वितीयल्पबलस्तृतीय सौम्यंस्तु 
दृष्टो बलवान्‌ सदव ॥ अर्थात्‌ परिवा से दक्षमी पय्य॑न्त चन्द्रमा दुबंल, एकादशी से बीस 
(शुक्ल एकादशी से क्रृष्ण पंचमी) पय्यंन्त सबल एवं इक्‍कीस से तीस (अमावस्या) 
पय्य॑न्त निबंल होता है। पृवलिखित बहुमत का भी यही भावाथ है। परन्तु एक बात 
यहू भी कहा गया है कि शुभदृष्ट चत्धमा सदा शुभ होता है। 


कालपुरुष ओर प्रह। 
धा--१८ कालूपुरुष का सूम्यं आत्मा माना गया है। चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम 
तथा धंय्यं, बुध वाणी, बृहस्पति ज्ञान और सुख, शुक्त काम और शनि को दुःख बतलाया है । 


२९ 
ग्रहों का रंग 


बॉ--१९ ग्रहों से रंग का अनुमान इस प्रकार किया गया है। सूय्यं से छाल तथा 
लाली गोराई, चन्द्रमा से श्वेत, मंगल से अतिलाल (रक्‍्त-गौर), राहु और बुध से हरा 
तथा श्याम वर्ण, बृहस्पति से पीत तथा काञ्चन वर्ण, शुक्र से चित्र (रंग विरंग) तथा 
इयाम-गौर एवं शनि, राहु और केतु से कृष्ण वर्ण बतलाया है। मनुष्य के रंग बतलाने 
में ये सब बहुत उपयोगी होंगे! 

ग्रह-दिशा 

घा--२० ग्रहों को भिन्न-भिन्न दिशा का स्वामी भी माना है। जंसे पूर्व दिशा का 
स्वामी सूय्यं, अग्तिकोण (दक्षिण-पूव) का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नेऋत्य-कोण 
(पश्चिम-दक्षिण ) का राहु, पश्चिम का हानि, बायव्य कोण (पश्चिमोत्तर) का चन्द्रमा, 
उत्तर का बुध और ईशान कोण (पूर्वोत्तर) का स्वामी बृहस्पति है। 


ग्रहों का स्त्री-पुरुष भेद 


धा--२१ ग्रहों को पुरुप वा स्त्री भी कहा गया है। सूय्यं, मंगल और बृहस्पति 
पुरुष ग्रह हें तथा चन्द्रमा और शात्र स्त्री ग्रह मान गये है। बुध और शनि को नपुंसक 
कहते हें । 


ग्रहों का तत्त्व 


धा--२२ पंचमभ्‌त म॑ से मंगल अग्नि-तत्त्व, बुध पृथ्वी-तत्त्व, बृहस्पति आकाश- 
तत्त्व, शुक्र जल-तत््व और शनि वायु-तत्त्व का सूचक है। 


ग्रहों का धातु 


घा-२३ रोगादि प्रकरण के लिये यह जानना बहुत उपयोगी है कि सूर्यं अस्थि 
का स्वामी तथा पित्तकारक है। चन्द्रमा रक्त का स्वामी और वातश्लेष्मा-कारक है। 
मंगल मज्जा (हड्दी के अन्दर को गुद्दी ) का स्वामी और पित्तकारक है। बुध चर्म (चमड़ा ) 
का स्वामी एवं वात-पित्त-फफ (जिदोप) कारक है। बहस्पति चर्बी का स्वामी और कफ- 
कारक है। शुक्र वीय्यं का स्वामी और कफ-कारक है । शनि स्नायु (सिरा, नश इत्यादि) 
का स्वामी और वातरछेप्मा-कारक है। राहु और केतु वायू-कारक है। 

उपरोक्त वाते एक चक्र द्वारा दिखलायी जाती हूँ। इस चक्र के देखने से क्षीघ्रता- 
पूर्वक ऊपर लिखो हुई बाते समझने, मनन करने और व्यवहार करने में सुविधा होगी । 


चमक 


इस चक्र में ग्रहों के भंद जिनका उल्लेख 


रन वान 







धन ( हर ) धन १- 
कक ५ कर ५ हे 
मौन ( श्र श्र ह मकर म +्‌ १३ अंश 


वप । न्‍्या [कन्या २. तुला १-१० 
प्कर (१ कुम्भ १-२० 


रा या (६ वश्चिक 
मेप (१) | मिथन 







( रे१ ) 
फ, 
ऊपर हो चुका है दिखलाए जाते हूँ। 


शभ काला- रड्र पुरुष- 
| कप । ॥ त्मादि दिशा | वास्त्री | पति धातु 


पराक्रम | अतिलाल 
चि शः दक्षिण है । पुरु 
ह् जज न्‍ 
पाप के | शुभ के हरा (श्या- 
णा 
__ शा दा के कं 


चित्र (रज्न| अग्नि 
विरकछ ( दल्िण- 


कृष्ण | पश्चिम | नर्पंसक 


_ हर ि 













३२ 
ग्रहों की नेसगिक मेत्री 


थां-रे४ ग्रहों को आपस में मित्रता, दशत्रता आदि भी होना, महषियों ने कहा 
है। परन्तु इससे पाठक यह न समझ ले कि उन ग्रहों को आपस में झगड़ा तकरार अथव 
मित्रता करने का सचमच कोई अवकाद मिला करता है। महषियों ने दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह मालम किया है कि एक ग्रह की किरणों से दूसरे ग्रह की किरणों को कभी सहायता 
पहुँचती है, कभी विरोध पड़ता है और कभी न विरोध न सहायता अर्थात्‌ समभाव में 
रहता है। सत्याचाय्यंजी ने ग्रहों के मित्रादि का विचार एक बहुत रहस्यपूर्ण इलोक में 

थो कहा है :--- 

2 १२ २ 
सुहृदस्त्रिकोण भवनाद्गुस्य सुतभ व्ययडथ धनभवने । 
४. ८ € 
स्वजन निधन धरम स्वोच्चे च भवन्ति नो शेषा: ॥ 
अर्थात्‌ ग्रहण अपन मूलत्रिकोण से २, ४, ५, ८, ९ और १२ घरों के तथा अपने 
उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाते हैं, अन्यथा नहीं। सत्याक्षाय्यजी के इस भाव को 
पल्‍लवित करने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रह अपने मूलत्रिकोण-स्थान से 
द्वितीय एवं द्वादश, पंचम एवं नवम तथा चतुर्थ एवं अष्टम स्थान के स्वामियों को मानों 
निमंत्रित करते हें। (यहाँ निमंत्रण का भाव यह है कि उक्त स्थानों के स्वामियों की 
किरणों से उस मूलत्रिकोणवाले ग्रह की किरणों को सहायता मिलती है)। यदि उक्त 
निमंत्रित ग्रह को दो बार निमंत्रण पड़ जाता है तो वह उस मूलत्रिकोण वाले ग्रह का स्वाभा- 
बिक मित्र हो जाता है और एक बार निमंत्रण पड़ने से स्वभावत: सम होता है। इसी 
प्रकार अनिमंत्रित ग्रह शत्रु होता है। परन्तु इसमें विशेषता यह है कि सूय्य और चन्द्र 
(जो राजा और रानी हैं) एक ही बार निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते है। नीचे चक्र 
६ दिया जाता है जिसमें ग्रहों को अपने-अपने मूलत्रिकोण में स्थापित किया है। 


मूलत्रिकोण चक्र ६ 





रे 


सूथ्य का सिंह मूलत्रिकोण है। उससे रय स्थान का स्वामी बु. , ४.थे का मं., ५म 
का ब्‌. ८ म का व. ९ म॒ का. मं. और १२ स्थान का स्वामी ॑ं. है। सूर्य मेष में उच्च 
है और उसका स्वामी मं. होता है। अब देखने में यह आता है कि मं. एवं बृ. दो बार 
निमंत्रित हुए । अतः ये दोनों और चं. (एक ही बार निमंत्रित होने से) सूय्यं के मित्र हुए। 
बु. को केवल एक ही बार निमंत्रण है इस कारण यह सम,और शु.एवं श.अनिमंत्रित रहने के 
कारण छात्र हुए। पुनः चन्द्रमा का वृष मूलत्रिकोण है। इससे २ स्थान का स्वामी बु., ४ 
का सू.,.५ का ब., ८ का ब्‌., ९ का श., १२ का मं. और उच्चस्थान का शु. है। अतः ब्‌ 
और सू. मित्र, ब., श., मं. और श॒. सम और छात्र कोई नहीं। इसी प्रकार और सब प्रहों 
का भी जानना होगा। 


ऊपर लिखी हुई विधि से ग्रहों की शत्रुता या मित्रता का जो परिणाम निकलता है उसी 
को बराहमिहिरादि द॑वज्ञों ने भी स्वीकार किया है और निम्नाद्धित चक्र ६ (क) से उसके 
पूर्ण विवरण का पता चल जायगा। केवल यवनेश्वर जी इस मत का विरोध करते हूँ पर 
उनके मतावलम्बी बहुत नहीं हैं । राहु और केतु के मित्रतादि सम्बन्ध में सर्वार्थ चिन्तामणि 
नामक ग्रंथ में यों लिखा पाया जाता है :-- 


'राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदा: केतोस्तथंव वदन्ति तज्ज्ञा:।' 
अर्थात्‌ राहु और केतु के मित्र बू. शु. और द. है । 





प्ब स्थिच्चिस्चिरि नर 
वस्त्र 


प्रकृति मं ऐसा देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे का मित्र रहने पर भी तात्कालिक 
किसी कारणवश उससे विरोध या समता भाव दिखलाता है। इसी प्रकार एसा भी देखा 
गया है कि आपस मे झात्रुता रखने वाले भी किसी (तात्कालिक) काय्यंवश होकर एक 
दूसरे से मित्रता का भाव दिखलाते हूँ। इसी प्रकार ग्रहों में मी आपस में तात्कालिक 
मित्रता या शत्रता होती है। उसका नियम यह है कि यदि एक ग्रह से कोई अन्य ग्रह 
२, ३, ४, १०, ११ अथवा १२ स्थान में हो तो जितने ग्रह इन स्थानों में होंगे वे सब उस 
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अरह के तात्कालिक मित्र हैँ। पुनः यदि एक ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह हो अचवा उसस 
५, ६, ७, ८ या ९ स्थान में हो तो ये सब उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु होंगे। इसको पूर्ण 
रीति से समझने के लिये एक उदाहरण दिया जाता है। 

नीते एक कुण्डली भी दी गयी है (जो उदाहरण-कुण्डली कही जायगी ) । इस कुण्डली 
में यह विचार करना है कि सू. का कौन-कौन ग्रह तात्कालिक मित्र और कौन-कौन ग्रह 
तात्कालिक शत्रु हैं। ऊपर लिखे हुए नियम से यह मालूम होता है कि सू. जिस स्थान में 
है, वहाँ से गिनने पर द्वितीय स्थान वृश्चिक में कोई ग्रह नहीं है। तृतीय स्थान में शनि है; 
दस कारण सू. का श. तात्कालिक मित्र हुआ। सू. से चतुर्थ स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है 
और तुला से (जहाँ सू. की स्थिति है) दशम स्थान अर्थात्‌ कक में भी कोई ग्रह नहीं है। 
परन्तु एकादश स्थान सिंह में म॑ है, इस कारण मं. भी सू. का मित्र है। पुनः द्वादश स्थान 
कन्या में भी कोई ग्रह नहीं है। अभिप्राय यह निकला कि श. और मं. सूर्य के तात्कालिक 
मित्र हैं। अब यदि शत्रु देखना है तो ऊपर लिखे नियम से जो ग्रह सू. के साथ है, वे शत्रु 
होंगे। उदाहरण-कुण्डली में सू. के साथ बु. और शु. हे अतः ये दोनों सू. के तात्कालिक 
शत्रु हैं। पुन: इसी नियमानुसार सू. से पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में 
जो ग्रह होंगे वे सभी शत्रु हैं। कुण्डली में देखने से पता लगता है कि सू. से पष्ठ चं. और 
नवम बृ. है। अतएव बु. और चं. सू. के तात्कालिक शत्रु हुए। अभिप्राय यह निकला कि 
सूय्यं के बु., शु, चं. और ब्‌. शत्रु और श. एवं मं. मित्र है। 

उपरोक्त तात्कालिक-शत्र-मित्र के नियम को सुगमता से समझने के लिये यों लिखा 
जा सकता है कि किसी ग्रह की तीन राशि आगे और तीन राशि पीछे जितने ग्रह होंगे वे 
उसके मित्र और अन्य सब छत्र हैं। 


इस नियम से उदाहरण-कुण्डली चक्र ७ (क) में सब ग्रहों के शत्रु मित्र का विचार 
करके चक्र ८ तात्कालिक-मैत्री-चक्र के नाम से दिया है। अतएवं अम्यासा्थ पाठकगण 
उक्त कुंडली के सभी ग्रहों के मित्र शत्र्‌ की विवेचना स्वयं कर लेंगे और उसकी शुद्धि वा 
अशद्धि का ज्ञान इस चक्र से हो जायगा। 


चक्र ७ 


मित्र--२, ३, ४, १०, ११, १२ स्थानस्थ ग्रहगण। 


बत्रु-१, ५, ६, ७, ८, ९ स्थानस्थ ग्रहगण। 


कैश 


चक्र ७ (क) तात्कालिक मेत्री चक्र ८ 





आप देख चुके हे कि ग्रहों को आपस में नेसगिक तथा तात्कालिक मित्रता शत्रुता वा 
समता होती है। अब प्ररइन यह उठता है कि कौन ग्रह, किस ग्रह का नेसगिक भाव में 
मित्र परन्तु तात्कालिक शत्रु है, या नेसगिक शत्रु पर तात्कालिक मित्र है तथा इसका परि- 
णाम क्‍या होता है। वद्धों ने मित्रामित्र के अन्तिम परिणाम को पंचधा-मंत्री कहा है, 
क्योंकि इसका परिणाम पाँच प्रकार का हो सकता है। यथा (१) दोनों रीति खे मित्र 
(२) एक रीति से मित्र और दूसरी रीति से सम, (३) एक रीति से मित्र और दूसरी से 
शत्रु, (४) एक रीति से सम तथा दूसरी से छशत्र्‌ और (५) दोनों रीति से शत्रु । यदि 
दोतों रीति से मित्र हो तो बुद्धि कहती है कि उसका परिणाम अति घनिष्ट मित्रता होगा। 
यदि एक से मित्र और दूसरी से सम है तो उसका परिणाम मित्रता है। पुनः: एक रीति से 
मित्र और दूसरी से शत्र रहन पर मित्रता और शत्र॒ता का परिणाम समता होता है, जो 
दोनों के मध्य की बात है। एक रीति से सम और दूसरी से शत्रु हो तो परिणाम शत्रुता 
हो होगा। इसी प्रकार यदि दोनों रीति से छात्र हो तो परिणाम अति शत्रुता होगा । 


मित्र + मित्र न्‍+ अतिमित्र | मित्र +- समचक््मित्र। मित्र --दात्रु ूसम । 
सम + शत्र >ल्‍शत्र । शत्र--शत्रु---अतिशत्रु । 
इसके नीचे उक्त कुण्डली का तात्कालिक मंत्री-चक्र (चक्र ८) और नसगिक-मत्री 
(चक्र ६ क) के आधार पर, पंचधा-मेत्री-चक्र (चक्र ९) दिया जाता हैं जिसमें 
पाठकगण उपरोक्त नियमानुसार पंचवा-मेत्रो-चक्र बना कर देख सके। 
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पंचधा मेत्री चक्र ६ 





ग्रह-वृष्टि 


था-२५ ग्रहों को दृष्टि भी होती है। प्रति ग्रह अपनी स्थिति के स्थान से किसी 
अन्य राशि या राशियों पर अथवा उस राशि-स्थित ग्रहों पर दृष्टि डालता है। अभिप्राय 
इसका यह है कि प्रत्यक ग्रह का बिम्ब अर्थात्‌ ज्योति राशि-चक्र के किसी न किती 
खंड पर अवश्य पड़ती है, जिसे दृष्टि कहते हैं । इस कारण यह बतलाया है कि सू., च॑ं., 
बु., शु., मं, बु. और श., इन सब ग्रहों की अपनी स्थित-राशि से सप्तम राशि पर पूर्ण दृष्टि 
होती है। पर मंगल में विशेषता यह है कि इसको सप्तम-दुप्टि के अतिरिक्त चतुर्थ और 
अष्टम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार बृहस्पति को सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त 
नवम और पंचम राशियों पर भी पूर्ण दृष्टि है एवं शनि की सप्तम के अतिरिक्त तृतीय 
और दद्मम राशि पर पूर्ण दृष्टि है। परिणाम यह निकला कि सू., चं., बु. और शु. की 
अपनी स्थित-राह्ति से केवल सप्तम-राशि में ही पूर्ण दृष्टि है, मं. की चतुर्थ, सप्तम बौर 
अप्टम राष्तियों पर, बृ्‌. की पंचम, सप्तम और नवम पर, एवं शनि की तृतीय, सप्तम 
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और दह्मम पर पूर्ण दृष्टि है। अब पुनः प्रश्न यह उठता है कि क्‍या इस अहों की इसके सिया 
अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं। इसका निर्णय इस प्रकार किया गया है कि मंगल 
को छोड़कर शोष ६ ग्रहों को चतुर्थ और अधष्टम राशियों पर शीन पाद (डे ) दृष्टि है 
(जिसे ठेठ बोली में १२ आना कहते है ) | मंगल की चतुर्थ और अष्टम पर पृण् दृष्टि है 
जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इसलिये मंगल को तीन पाद (|) दृष्टि नहीं है। 
फिर भी लिखा है कि बृहस्पति के अतिरिक्त दोष ६ ग्रहों को नवम और पंचम राष्षि में 
द्विपाद अर्थात्‌ आठ आना दृष्टि है। स्मरण रहे कि बृहस्पति को नवीं ओर पाँचवीं पर 
पूर्ण दृष्टि है। अतएव बू. की द्विपाद (३) दृष्टि किसी राशि पर नहीं है। अन्त में कहा 
है कि शनि के अतिरिक्त अन्य सब ग्रहों को तृतीय और दशम राशि पर एकपाद (४) 
अर्थात्‌ चार आना दृष्टि है। यहाँ भी शनि को तृतीय और दक्षम राश्षि में एकपाद दृष्टि 
नहीं कहा है क्योंकि इन पर इसकी पूर्ण दृष्टि है। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि अमुक ग्रह की अमुक राष्षि पर पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि 
(3), द्विपाद दृष्टि (३) अथवा एकपाद दृष्टि (४) है। यदि उन राशियों में ग्रह भी 
रहे तो उन ग्रहों पर भी दृष्टि होती है। 
उदाहरण-कुण्डली में यदि आप देखना चाहें कि सूय्यं की दृष्टि किन-किन राशियों 

औरर ग्रहों पर है, तो पूर्व लिखित नियमानुसार सृय्य से गिनने पर तृतीय स्थान में घन राशि 
पड़ती है। अतएव सूय्यं की एकपाद दृष्टि धनराशि पर हुई। पुनः यह भी दीख पड़ता है 
कि धन राशि में शनि और केतु बंठ हूँ; अत: सूय्यं की एकपाद दृष्टि शनि और केतु पर भी 
पड़ती है। यूय्य से पंचम कुम्भराशि है। परन्तु यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इस कारण इतना 
ही कहा जायगा कि कु म्मराशि पर द्विपाद (३) दृष्टि है। सूय्यं से चतुर्थ मकर रात है। 

इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, अतः इस पर द्विपाद दृष्टि हुई । सूर्य से सप्तम मेष है और 

इसमें भी कोई ग्रह नहीं है। अतएव यह कहा जायगा कि सूस्यं की पूर्ण दृष्टि मेष पर है। 

पुनः सूय्यं से अष्टम वृष राशि है, इस कारण इस पर द्विपाद दृष्टि है। बूँकि इसमें कोई 

ग्रह नहीं है, इसलिये किसी ग्रह पर दृष्टि न हुई। सूय्यं से नवम मिथुन राशि पड़ती 

है और इसमें बृहस्पति और राहु भी बंठ हैँ। इस हेतु सूय्य की दृष्टि मिथुन राशि एवं 

बुहस्पति और केतु पर द्विपाद (३) हुई। सूय्यं से दशम कक राक्षि है, इस कारण इस 

पर एकपाद दृष्टि हुई। कक में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूर्य्य॑ की दृष्टि 
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न हुई। इसी कुण्डली में झतनि से बृहस्पति और बृहस्पति से शनि सप्तम राशि में है। अतः 
बृहस्पति और शनि की अन्योन्य दृष्टि हुई। इसी प्रकार और सबों की दृष्टि देखी जाती 
है। नीचे दृष्टि-बक्र दिय जाते हैं। 


दृष्टि चऋ १० 


द्ज 













जहर 
शाह 
खाक 
का 
काका 
काला 
[| ([ [7 







टिप्पगी:--२,६ और ११ राशि पर सात ग्रहों में से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है। 


जिस राशि में ग्रह स्थित रहता है उस राशि पर उसकी दृष्टि नहीं हो सकती 
क्योंकि गह्ाँ तो ग्रह बंठा ही है । 





६ 


एड न 
4 72. रकुशु, 
महाँप पराशर और जैमिनि ने दृष्टि-विषय में एक विलक्षण विधि बतलायी है और 
जब कभी “वहत्‌ पाराशर” और “जैमिनि सूत्र' अनुसार किसी योगायोग में दृष्टि बतलायी 
है, तो बसे स्थान में पराशर और जैमिनि के अनुसार दृष्टि विचार करना होता है। इन 
महियों का कथन है कि ये राशियाँ अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला और मकर अपनी पंचम, 
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अध्टम और एकादश राक्षियों को देखती हूँ। अर्थात्‌ चर-राक्षि की दुष्टि स्थिर राशि पर 
होती है, पर अपन से निकटतम स्थिर राशि पर नहीं । इसी प्रकार स्थिर राशियाँ अर्थात्‌ 
अब, सिह, वष्चिक और कुम्म अपने से षष्ठ, तृतीय और नवम राशियों को देखती 
हैं। अर्थात्‌ स्थिर-राशि की दृष्टि चर-राशि पर होती है परन्तु सबसे निकटवर्ती चर- 
राशि को छोड़कर। द्विस्वभाव राशियाँ अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन और मीन अपने से 
बतुर्थ सप्तम और दशम राशियों को देखती हैं, अर्थात्‌ द्विस्वभाव राशियाँ आपस में एक 
दूसरी को देखती हैं। चक्र १० (क) और १०(ख) से ऊपर लिखी हुई बातें ठीक समझ 
में आ जायेगी । एक राष्षि की दूसरी राशि पर दृष्टि का अभिप्राय यह है कि उन राशियों 
में ग्रह के रहने से ग्रहों की भी दृष्टि उसी के अनुसार होगी । जैसे, मेय की दृष्टि सिह, 
वृद्चिक और कुम्भ पर पड़ती है। यदि मेष में कोई ग्रह बठा हो तो कहा जायगा कि उस 
ग्रह की दृष्टि सिह, वृश्चिक और कुम्भ तथा इन राशियों में स्थित ग्रहों पर पड़ती है। 
उदाहरण कुण्डली को चक्र १० (ग) में दिखलाया गया है। यदि किसी कुंडली के ग्रहों 
की दृष्टि जमिनि-सूत्र के अनूसार जानना हो तो चक्र १०(क) को बनाकर कुण्डली के 
ग्रहों को लिख डालें। यदि कोई ग्रह मीन राशि में हो तो उसको१२ अंक के सामने, धन 
में हो तो ९ अंक के सामने, मेष में हो तो १ अंक के सामने इसी प्रकार सभी ग्रहों को लिख 
देना चाहिय । अर्थात्‌ चक्र १० (क) में जो १, २, ३, ४ इत्यादि संख्यायें दी गयी हूँ, वे 
मेष, वृष, मिथुन इत्यादि हे । इस प्रकार कुण्डली के ग्रहों को लिख देने से दृष्टि का अनुभव 
सुगमता से होता है। चक्र १० (क) के देखने से तुरत बोध हो जायगा कि मेप की दृष्टि 
५, ८, ११ पर ही क्‍यों हुई और वृष की द्ष्टि, ४, ७, १० ही पर क्‍यों हुई इयादि इत्यादि । 
राशि-परिचय 
धा--२६ राशियों क्रो चर, स्थिर एवं ट्विस्वभाव भी कहा है। मेप, कर्क, तुला 
और मकर चर-राशि कही जाती हूँ। व॒प, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ को स्थिर-राशि तथा 
मिथन, कन्या, धन और मीन को द्विस्वभाव-राशि कहते हे । 
सन्नी पुरुष एवं सोम्य क्र भेद 
धा--२७ राशियों की क्र वा सौम्य एवं पुरुष वा स्त्री की भी संज्ञा है। फुट (विषम ) 
राशियों को (मेष, मिथुन, सिह, तुला, धन और कुम्भ ) ऋर तथा पुरुष कहा है। इसी प्रकार 
युग्म राक्षियों को (वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ) सौम्य और स्त्री राशि कहा है। 
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थधा--२८ राशियों में चार तत्त्वों की भी कल्पना की गयी. है और वे ये है,--अग्नि, 
पृथ्वी, वायू और जल। मेष, सिंह और धन अग्नि-तत्त्व है। वृष, कन्या और मकर 
पृथ्वी-तत्त्व कहा गया है। मिथुन, तुला एवं कुम्भ को वाय-तस्व तथा कक, वृर्चिक और 
मोन को जल-तत्त्व कहा है । सरल शब्दों में यह इस प्रकार कहा जा सकता है, मेप अग्नि, 
वृष पृथ्वी, मिथुन वायू और कक जल-तत्त्व है। पुन: शंष आठ राशियों की तत्त्व-कल्पना 
उपरोक्त विधि अनुसार ही संख्यावार होगी । 


राशि-विशा 


धा--२९ राशियों को दिगीश भी माना है। मेष, सिह और धन पूर्व दिशा के 
स्वामी हें। वृष, कन्या और मकर दक्षिण के; मिथुन, तुला और कुम्म पश्चिम के तथा 
कर्कंट, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा के स्वामी हैँ । अथवा यों मानिये कि मेष पू्व, वृष 
दक्षिण, मिथुन पश्चिम और कक उत्तर। पुनः सिंह पू्व, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, 
वृश्चिक उत्तर और धन पूव, मकर दक्षिण, कुम्भ पश्चिम और मीन उत्तर के स्वामी 
होते हैं । 


काल-पुरुष-अद्धू 
धा--३० राशियों को काल-पुरुष का अंग इस प्रकार माना है। मेष काल-पुरुष 
का शिर और वृष उसका मूख है। मिथून उसका गला (बाहु), कक वक्षस्थल, सिंह 
हृदय और कन्या उदर है। तुला नाभी के नीचे (कमर), वृश्चिक जननेन्द्री एवं गुदा, 
धन पैरों की संधि तथा जंधा, मकर परों की गाँठ (ठहुना), कुम्म फिल्लियाँ, (घुटने से 
एड़ी तक) और मीन चरण (सुपती, ऊँगली इत्यादि) है। 


बिका: 
2 





राशिका शोषोदय इत्यादि नाम 


धा--३ १ राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के नामों पर हैं। भचक्र मं उदय होते 
समय किसी राशि का शिर से और किसी का पीठ से उदय होता है। एक राशि काशिर 
और पैर दोनों से उदय होता है। इस कारण मेष और वृष को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षो- 
दय, कक ट को पृष्ठोदय, सिंह, कन्या, तुला और वृद्दिचक को शी्षोदिय धन और मकर को 
पृष्ठोदय, कुम्भ को शीषोदिय और मीन को उभयोदय कहते हैं। मीन राशि का स्वरूप दो 
मछलियों की-सी बतलायी गयी है, एक की पूंछ दूसरे के मुख के समीप और दूसरी की पूंछ 
पहिले के मुख के समीप । उदय के समय एक की पूँछ और दूसरे के मुख का उदय होता है 
इस कारण इसको उभयोदय कहा है। | देखो चक्र २ (क) ] 


डरे 


आशा की जाती है कि ऊपर छिखी हुई बातों को पाठक शान्तिपूवंक मनन और 
स्मरण रखने का यत्न करेंगे । यद्यपि आरम्भ में कुछ झंझट सा प्रतीत होगा परन्तु अम्यास 
हो जाने पर बहुत ही शीघ्र समझ में आ जायेंगी। 


राशि-परिचय-चक्र ११ (क) 


ह | न का हि | रण, 
द्िस्वभाव 

पुरुष | अग्नि | पूर्व पृष्टोदय 

"कर | तर [लिल [लो ए 

लिन  लिलिलि 

कल 


वश्चिक | स्थिर जल | उत्तर | लिजु, गुदा | शी्षोदिय 


पैरों के गाँठ 


चल 
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राशियों के वर्ग 


धा--३२ महथि पराशर ने अपन वृहंत्पाराशर' में राशियों का षोड़श वर्ग लिखा है। 
परन्तु इस छोटे से ग्रन्थ में उन पोड़श वर्गों का उल्लेख न करके केवल षड्वर्ग का ही जो 
मुख्य छः वर्ग हैं और जिनका प्रयोग फल-भाग में प्रायः आवश्यक है, किया जाता है। 
(१) लग्न, (२) होरा, (३) द्रेष्काण, (४) नवांश, (५) द्वादशांश, (६) त्रिशांश, 
इन्हीं छः वर्गों का यहाँ सविस्तर उल्लेख करन का प्रयत्न किया गया है। इनमें से लग्न 
आगामी अध्याय में लिखा जायगा और अन्य पाँच वर्गों का अभी इस स्थान पर उल्लेख 
करना अभीष्ट है । 


होरा 


ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रति राशि में ३० अंश होते हूँ तथा प्रत्येक राशि में दो 
होरा होते हें। एक होरा चन्द्रमा का और दूसरा सूय्यं का है। प्रत्येक होरा १५ पन्द्रह 
अंश का होता है। इसे इस- प्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक राशि में १५ अंश का होरा 
सूथ्य का और १५ अंश का चरद्रमा का होता है। अब इसमें एक बात स्थिर करने की रही 
कि पहिले सूय्यं का हो रा होता है या चन्द्रमा का। इसका नियम यह है कि विजोड़ अर्थात्‌ 
फूट (अथुग्म ) जैसे मेज, मिथुन, सिह, तुला, धन और कुम्भ राशियों में १५ अंश का पहिला 
होरा सूय्य का होता है और शेष १५ अंश चन्द्रमा का होरा कहलाता है। इसी के विपरीत 
जोड़ यानी यु गम, जेसे वृष, कक, कन्या, वृद्िचिक, मकर और मीन राशियों में पहिला १५ 
अंश तक चन्द्रमा का और शेष १५ अंश तक सूय्यं का होरा होता है। इस नियम को समझने 
के लिय उदाहरणाथ मान लें कि किसी का शनि, मिथुन के १४ चौदह अंश पर है तो कहा 
जायगा कि दानि सूय्य के होरा में है। पुनः यदि वही शनि, कक के ७ अंश में रहे तो कहा 
जायगा कि शनि चन्द्रमा के होरा में है। कारण कि मिथुन में (विजोड़ राशि होने से) 
पहिला होरा सूय्य का और कक में (जोड़ या यूग्म राशि होने से ) पहिला होरा चन्द्रमा का 
होता है। परन्तु वही शनि मिथुन के १६ अंश में रहता तो चन्द्रमा का और कक के १६ 
अंश में होता तो सूय्यं का होरा कहा जाता। होरा-चक्र (चक्र १२) नीचे दिया जाता 
है। फलित-बिकास में इस होरा को आपष॑ं नहीं कहा है। (देखो फलित विकास' 
पृष्ठ १५१) 
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होरा-वक्त १२ 


रह डे ४ है ६, ६ 8 ६.६ 


, रवि. चन्द्र. रवि. चन्द्र रवि. चन्द्र । रवि. चन्द्र 
« (५. |४ ४. ५. |४. (५. (6. (५. | दे, 
चन्द्र रवि. चन्द्र र। व. चन्द्र रवि. चन्द्र.।र वि. चन्द्र, रवि. 
है, |५, « | ४. ५. | ढै, |५. | ४. | ५६. 


टिप्पणी :---४ कक और ५ सिंह राशी । 


देष्काज 


घा--३ ३ होरा म॑ प्रति राशि का दो और द्वंष्काण में तीन भाग किया जाता है 





इस कारण प्रत्येक द्रेष्काण १० अंश का हुआ। अब यह देखना रहा कि कौन द्वेष्काण किस 
राशि का होता है। इसका नियम यह है कि जिस राशि का द्रेष्काण देखना होगा, पहिला 
द्रेप्फाण उसी राशि का होगा । उस राशि से पंचम राशि जो होगी, उसका दूसरा द्वेष्काण 
होगा और तीसरा द्रेप्काण नवम राशि जो होगी, उसीका होता है। उदाहरण रूप से मान 
ल कि यदि मेष राशि के द्वेप्काणों का ज्ञान करना है तो प्रथम द्रष्काण उसी राशि का 
अर्थात्‌ मेष का हुआ। द्वितीय द्रेप्काण मेप से पंचम राशि अर्थात्‌ सिह'का और तृतीय 
द्रेष्फाण मेष से नवम राशि धन का होगा। पुनः यदि कन्या राशि का द्रेष्काण देखना हो 
तो पहिला द्रेपष्काण कन्या ही का, दूसरा कन्या से पंचम मकर का और तीसरा कन्या से 
नवम वृष राशि का होगा । स्मरण रहे कि द्रेष्काण का स्वामी वही होता है जो उस द्रेष्काण 
का राशि-स्वामी होगा। जंसे, मेष राशि का पहिला द्रेष्काण मेष है, उसका स्वामी मंगल 
हुआ। दूसरा द्रेष्काण सिह का है, उसका स्वामी सूय्यं हुआ और तीसरा द्रेष्काण धन का 
है, अतः उसका स्वामी बृहस्पति हुआ । इसी रीति से सब द्रेष्काणों का तथा उनके स्वामी 
का विचार होता है। परन्तु श्री पं ० रामयत्न ओझा जी का स्पष्ट कथन है कि यह दइ्रंधष्काण 
विधि यवनतों की है। ऋषी-प्रणीत चक्र १३ (क) है। 
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द्रेष्काण-चक्र १३ 





२श्से ३० 


टिप्पणी :--१ मेज, २ व॒ष इत्यादि। ऋसप वा पाश, »निगड, +पक्षी 


प्राचीन द्रेष्काण-चक्र १३ .(क) 





जा--देढट इस वर्ग का फलित ज्योतिष में बहुत प्रयोग होता है । नवांश-कुण्डली 
बनाने की एक भिन्न ही प्रणाली है और बह फल कहने में बहुत उपयोगी होता है। इज़लंप्ड 


डे 


आदि देश के विद्वान्‌ ज्योतिषियों ने अपने अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र में नवांश का कुछ उल्लेख 
किया है। आशा है कि पाठक तथा विद्यार्थीगण उस पर पूर्ण ध्यान देंगे । नवांश, जेसा कि 
शब्द से ही बोध होता है एक राशि के नवम अंश को कहते हे । एक राशि ३० अंश की होती 
है, इस कारण एक नवांश (३०--९) ३३ अंश का हुआ। अब बात यह जानने की रही 
कि ये नौ नवांश प्रति राशि में किन-किन राशियों के होते हैं । इसका नियम यह है कि मेष 
का पहिला नवांश मेष ही होता है । दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कक, पाँचवाँ 
सिंह, छठा कन्या, सातवाँ तुला, आठवाँ वृश्चिक और नवाँ धन का होता है । यहाँ मेष 
राशि की समाप्ति और वृष का आरम्भ होता है। अब जानना यह है कि वृष का पहिला 
नवांश कौन होगा । इसके जानने की सुगम रीति यह है कि मेष के अन्तिम नवांश वाली 
राशि के बाद की राशि वृष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहिला नंवांश 
मकर, दूसरा कुम्म, तीसरा मीन, चौथा मेष, पाँचवाँ वृष, छठा मिथुन, सातवाँ कक, 
आठवाँ सिंह और नवाँ कन्या का होगा। अब यहाँ पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मिथुन 
का पहिला नवांश तुला, दूसरा वृश्चिक, तीसरा धन आदि का होगा। इसी नियम को 
इस प्रकार भी समझ सकते हें कि प्रति राशि के नौ-नौ भाग किये गये हें, जिसका नाम 
नवांश है; अत: समस्त राशि-मंडल अर्थात्‌ बारह राशियों में (९५८१२) १०८ नवांश 
हुए। और फिर १०८ नवांशों के स्वामी मेष से आरम्भ कर बारहों राशियों की नौ 
आवृत्ति होगी अर्थात्‌ मेष से मीन पय्यंन्‍्त नौ बार जब ये नवांश के नाम से घूम जायेंगे तो 
ये ही क्रमश: बारह राशियों के नवांश होंगे। तीसरी रीति समझने की यह भी है कि नक्षत्र 
के नी चरणों की एक राशि होती है और एक राशि में नौ नवांश होते हूँ । इस हेतु एक नवांश, 
नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है। नवांश का स्वामी नवांश की राशि का अधिपति 
होता है। जैसे मेष का छठा नवांश कन्या का है। इसलिये उसका स्वामी बुध है। इसी 
प्रकार सिह का दूसरा नवांश बृष का होता है तो उसका स्वामी शुक्र हुआ। इत्यादि २। 


ऊपर लिखा जा चुका है कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसलिये इसके बनाने 
का दो एक उदाहरण दिया जाता है। जंसे, किसी का सूय्यं, सिंह के सातव अंश में है, 
तो नवांश-चक्र को देखने से मालूम होगा कि सातवाँ अंश, तीसरे नवांध में पड़ता है कारण 
कि तीन अंश बीस कला का पहिला ओर छ: अंश चालीस कला तक दूसरा नवाश जायगा 
[ रेड“ रेड 55 ६ अंश ४० कला ] क्योंकि सातवाँ अंश चालीस कला के बाद होता है; 
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इसलिये सृय्य सिह के तृतीय नवांक्ष में हुआ जो मिथुन है और उसका स्वामी बुध है। 
दूसरा उदाहरण छीजिय, यदि किसी का रूग्न धन के १७ अंश १० कला पर है तो उसका 
नवांश जानने के लिय पहिली बात यह देखनी होगी कि १७ अंश १० कला कौन नवांश 
होगा। जोड़न से पता लगता है कि ३॥२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक 
तीसरा, १३॥२० तक चौथा और १६।४० तक पाँचयाँ नवांश है परन्तु लग्न की स्थिति 
१७।१० अंश पर है, इसलिय रूग्न धन के षष्ठ नवांश में पड़ा। चक्र को देखने से बोध 
होगा कि धन का छठा नवांश कन्या होता है जिसका स्वामी बुध है। 


नयांश जानने को सुगस विधि 


था--३५ बिना चक्र के नवांश जानने की सुगम-से-सुगम रीति इस प्रकार है। मान 
झें कि किसी का जन्म धन के १७ अंश १० कला पर है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृश्चिक 
राशिगत हो गयी और घन के १७ अंश १० कला पर जन्म है। वृश्चिक, मेष से आठवीं 
शक्षि है, तो आठ राष्षियों के गत होने में नौ नौ नवांश की रीति से (९८ ८) ७२ नवांश 
गत हो चुके और धन का १७ अंश १० कला बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है । इसलिये 
जन्म ७२-- ६००७८ वें नवांश में हुआ। ७८ को यदि १२ से भाग दें (क्योंकि राशियाँ 
१२हं) तो शष ६ बचता है और यही नवांश हुआ। मेष से छठा कन्या होता है और चक्र 
में देखने से भी मालूम होगा कि नवांश कन्या ही है। 


एक उदाहरण और लीजिये । मान लें कि किसी का चन्द्रमा मीन के चौदह॒वें अंश पर 
है। यहाँ कुम्भ समप्त व्यतीत हो गया। मेष से कुम्भ की संख्या ११ है। प्रति राशि में 
नौ-नौ नवांश बीते, इस कारण (११०८९) ९९ नवांश बीत चुके। अब देखना है कि 
मीन के कितने नवांश बीते। देखा जाता है, ३३२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० 
तक तीसरा और १३॥२० तक चौथा नवांश है। परन्तु चन्द्रमा की स्थिति १४ अंश पर 
है, इसलिय मीन का पाँचवाँ नवांश हुआ । कुम्म तक ९९ नवांश बीत चुके थे और मीन 
के पाँचय नवांश में चन्द्रमा है। अत: कुल ९९ -।- ५०० १०४ नवांश पर चन्द्रमा है। यदि 
इसको १२ से भाग दें (१०४-- १२) तो शेष ८ रहा और मेष से आठवाँ वृश्चिक होता 
है; इसलिय वृश्चिक के नवांक्ष में चन्द्रमा पाया जाता है जिसका स्वामी मंगल है। चकऋ 
थे भी देखने से यही स्पष्ट होता है। 


नवमांश चक्र १४ 
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नवांदा जानने की रीति एक और भी है । पंचांग में यह लिखा रहता है कि कौन ग्रह, 
किस नक्षत्र के किस चरण में किस समय प्रवेश करता है। अतः नक्षत्र का चरण जानने 
से भी नवांश का बोध हो सकता है। जेसे, पंचांग देखने से यह बोध हुआ कि शनि मूल 
नक्षत्र के चतुथ चरण में है। अध्विनी से गिनने पर ज्यष्ठा १८ वाँ नक्षत्र है। प्रति नक्षत्र 
के चार चरण होते हे, इस कारण ज्यष्ठा के अन्त तक (१८ »८ ४) ७२ चरण शनि चल 
अुका है। परन्तु ज्यष्ठा के बाद का नक्षत्र मूल के चतुर्थ चरण में शनि है। इसलिये ज्येष्ठा 
तक ७२ चरण में मूल का ४ चरण जोड़ दिया तो योग ७६ चरण हुआ । ऊपर लिखा जा 
खका है कि चरण और नवांश एक ही है, इस कारण ७६ को १२ से भाग देने पर शेष ४ 
रहा। ४ थी राशि कक है, इसलिये यही शनि का नवांश हुआ । चक्र २ (क) को भी देखने 
से सभी बातें शीघ्रता-पूर्वंक समझ में आ जायेँंगी। अस्तु, दोनों नियमों से एक ही 
परिणाम होता है। 


चर-राशि का पहिला नवांश, स्थिरराशि का पंचम और द्विस्वभाव राशि का अन्तिम 
नवांश वर्गोत्तम-नवांश कहलाता है। इसको दूसरी रीति से इस प्रकार समझना चाहिये 
कि जिस राशि का नवांश देखना है और यदि कोई ग्रह वा लग्न उस राशि के नवांश में हो 
(जैसे, मेष राशि के मेष ही के नवांश में, वृष राशि के वष ही के नवांश में, इत्यादि) 
तो उन सब ग्रहों का वर्गोशम-नवांश में रहना कहा जाता है। यदि चक्र १४ को ध्यान 
देकर देखेंगे तो यह बात अच्छी तरह समझ में आ जायगी। चक्र १४ में वर्गोत्तम नवांश 
को तारा (७) के चिह्न से दिखलाया गया है। 


हावक्षांद 


धा--३१६ द्वादशांश, जसा कि दाब्द से ही बोध होता है, एक राष्गि के वारह॒वें अंश 
को कहते हैं । एक द्वादशांश (३० -+- १२) +- २३ अंश का होता है। द्वादशांश-क्रम इस रीति 
से माना गया है कि मेष राशि में मेप से आरम्भ कर मीन पय्पन्त १२ द्ादशांश होते हैं। 
' मिथुन में मिथुन से आरम्म कर वृष प्य॑न्त १२ द्वादशांश हैं। इसी प्रकार कक में कर्क, 
सिंह में सिंह, कन्या में कन्या, तुला में तुला, वृश्चिक में वृश्चिक, धन में धन, मकर में 
मकर, कुम्म में कुम्म और मीन में मीन ही से द्ादशांस का आरम्म और वारहनयें राशि 
में अन्त होता है। चक्र १५ से हादक्लांस का बोध होगा। 








जियित 
४ न्ण नि 


जिया शा इक 
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५२ 
त्रिशांश 


बा०-३७ त्रिशांश शब्द से बोध होता है एक राशि का तोसवाँ अंश। परन्तु इसमें 
भेद यह है कि विजोड़ (विषम) राशि में पहिला ५ अंश मंगल का, दूसरा ५ अंश शनि का, 
तीत्वरा ८ अंश बृहस्पति का, चौथा ७ अंश बुध का, पाँचवाँ ५ अंश शुक्र का त्रिशांश 
होता है।यों समझिये कि विजोड़ घर में यदि कोई ग्रह एक अंश से पाँच अंश पय्यन्त रहे 
तो मंगल के त्रिशांश मं कहा जायगा। यदि छठ से दसवें अंश तक रहे तो छनि, ११ से 
१८ वें अंध तक बृहस्पति, १९ से २५वें अंश तक बुध और २६ से ३० अंश तक मे रहे तो 
श्र के त्रिशांश में वह ग्रह कहा जायगा । परन्तु जोड़ घर में रहने से इसके विपरीत 
होता है। यथा, पहिला ५ अंश तक शुक्र का, दूसरा ७ अंश तक बुध का, तीसरा ८ अंश 
तक ब््‌हस्पति का, चौथा ५ अंश तक शनि का और पाँचव[ ५ अंश तक मंगल का त्रिशांश 
कहाता है। उपरोक्त नियमानसार जोड़ घर में १ से ५ अंश तक शुक्र, ६ से १२ अंश तक 
बंध, १३ से २० अंश तक बृहस्पति, २१ से २५ अंश तक शनि और २५ से ३० अंश तक 
मंगल का त्रिशांश होता है। चक्र १६ के अतिरिक्त ऊपर लिखी हुई बातों को निम्नलिखित 
रीति से भी समझ सकते हूं । 


फुट (अयग्म अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९ और ११) राशियों का त्रिशांश यों होता है । 
मं. श. बृ. थे. झु. 
५--५+-८+-७+५- ३० अंश । 


जोड़ (यू ग्म अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, १० और १२) राशियों का त्रिशांश इस प्रकार है। 
शू. बे. ब. छा. मं. 


च्छ जो छः 


५+७+८+५-+-५५७३० अंश । 





५३ 
त्रिशांश चक्र १६ त्रिज्ञांश चक्र १६ (क) 


विषम राशि, १, ३, ५, ७, ९, ११ का सम राशि २, ४, ६, ८, १०, १२ का 


अंश---प्रमाण | स्वामी राशि अंश--प्रमाण | स्वामी राशि 






समुदाय-ष ड्वर्गं 

भा--३८ यहाँ पर एक चक्र १६ (ख) दिया जाता है। इसको देखने से बिना 
विशेष परिश्रम के ही षड्व्ग का बोध हो जायगा। चक्र देखने की विधि यह है:---अ्रह 
तथा राशि का स्पष्ट जानने के बाद इस चक्र के सबसे बाँई ओर के कोष्ठ में देखें कि उस 
(स्पष्ट) राइयादि के पूव की कौन राशि आदि उस प्रथम कोष्ठ में है। उसके सामने जो 
राह, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश और त्रिशांश है, वही षड्वर्ग होगा। जैसे, देखना 
है कि जब रवि १।२७।३० का है तो उसका षड्वर्ग क्या होगा। चक्र का पहिला कोष्ठ 
देखने से मालूम होता है कि चक्र में ।२७।३० है । उसके ऊपर वाले अंक अर्थात्‌ १२६।४० 
के सामने जो षड़्वर्ग है, वही १।२७।३० तक का होगा। अर्थात्‌ राशि-२ (वृष), 
होरा-५ (सूख्य ),द्रे ँ>्काण-१० (मकर ), नवमांश-६ (कन्या), द्वादशांश-१२ (मीन), 
तिशांश-८ (वृषिबचिक) का होगा। पुनः यदि मान छें कि रवि १२७२५ का है तौ भी 
ऊपर ही वाला कोष्ठ तथा १।२६।४० के सामने वाला षड्वर्ग होगा"। पुनः यदि सूर्य 
१।२७॥३५ का है तो एसी अवस्था में १।२७।३५ से कम वाली संख्या १।२७।३० है, हस- 
लिय एंसे स्थान में १।२७।३० के सामने वाला जो षड्वगगं है, वही उसका षड़वर्ग होगा। 
अर्थात्‌ चक्र के बाँय कोष्ठ में दिये हुए स्पष्ट के सामने जो पड़वर्ग है वही पड्वर्ग उस 

स्पष्ट के बाद से आरम्म कर उसके नी जे वाले स्पष्ट के पृव तक का (षड़गर्ग) होगा । 


पड 


समुदाय पड़वर्ग चक्र १६ (ख) 
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अध्याय ५ 


लग्नादि बनाने की रीति 


घा-३९ यह अवश्य है कि सूक्ष्म रीति से लग्न बनाने में कठिनाइयाँ अधिक 
हैं। परन्तु यहाँ सुगमता पूवक रूग्न बनाने की विधि बतलाने की चेष्टा की जायगी। 
रूगन बनाने की विधि बतलाने के पूं, साधारणतया पंचांग देखने की रीति बतला देना 
आवदधयक होगा। यहाँ काशी विश्व-पञ्चांग के संक्त्‌ १९८७ उदष्ड शुबल पक्ष का एक 
पृष्ठ उद्धृत किया गया है । 


५८ 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष संबत्‌ १६८७ 


पंचांग की पहिली पंक्ति दिन मान की है, और वह दण्ड पला में दिया हुआ है। 
दूसरी पंक्ति तिथि की है, तीसरी वार या दिन की है, चौथी पाँती में तिथि घड़ी पला में 
लिखी हुई है। इसका भाव यह है कि अमुक तिथि उस दिन इतने दंडादि तक थी। पाँचवीं 
पाँती में घड़ी वाला घंटा मिनट है जो रेलवे की प्रणाली के अनुसार लिखा गया है। जैसे 
२२।२५ जहाँ लिखा हुआ है। उसका अभिप्राय है कि अमुक तिथि १० बज कर २५ मिनट 
रात तक है। जहाँ १।१ है उसका अथं है १ बज कर १ मिनट रात और इसी प्रकार जहाँ 
१०।१८ है, उसका अभिप्राय है १० बज कर १८ मिनट दिन। छठी पाँती में नक्षत्र का 
पहिला अक्षर लिखा है। सातवीं में उस नक्षत्र का मान दण्ड पला में और आठवीं में 
उसी नक्षत्र का मान घंटा मिनट द्वारा बतलाया हुआ है। नौवीं में योगों का नाम, दसवीं 
में उसका दंड पला मान, और ग्यारहवीं में उसी का घंटा मिनट है। एक एक तिथि में 
दो दो करण होते हें इस कारण बारहवीं में करणों का नाम और तेरहवीं एवं चौदहवीं में 
उसका दड पला और घंटा मिनट है। पन्द्रहवीं में द्वितीय करण का नाम, १६ और १७ 
में उसी का घड़ी पछा और घंटा मिनट, १८ में उस दिन का योग, १९ अंग्रेजी तारीख, 
२० फारसी तारीख, २१ बंगला तारीख, २२ फसली तारीख, २३ चन्द्रमा की राशि और 
उसका दंड पला, २४ चन्द्रमा का घंटा मिनट, २५ सूर्य्योदय, २६ सूर्यास्त, २७ सूर्य का उस 
दिन का स्पप्ट अर्थात्‌ राशि, अंश, कला, विकला, तत्पदचात्‌ अमुक अमुक ग्रहों का अमुक 
अमुक नक्षत्रों के चरण में प्रवेश का समय और बहुत से उपयोगी पदार्थ यात्रा इत्यादि देखने 
के लिय दिये जाते हैं। परन्तु यहाँ इन सब विषयों को छोड़ दिया गया है। पंचांग के नीचे 
एकक पक्ष के दो दो दिन के ग्रह-स्पष्ट और कुंडलियाँ दो हुई हैं। विश्वपंचांग तथा और 
भी कई उत्तम पंचांगों में देनिक सारिणी भी दी जाती है। स्थानाभाव के कारण ग्रहों का 
नक्षत्र में प्रवेश का समय ग्रह स्पष्ट के दाहिनी ओर तिथ्यानुसार दिया गया है। 


चक्र २(क) का विशेष विवरण 


घा-४० इसके आगे कुछ लिखने के पूर्व पाठकों का ध्यान पुनः एक बार 
चक्र २ (क) की ओर आकर्षित किया जाता है। उस चक्र में तीर के चिह्न से नक्षत्र-कक्षा 
की भ्रमण-रीति दिखलाई गयी है। अश्विनी आदि नक्षत्र और मेषादि राशियों का भ्रमण- 
क्रम पूव से पश्चिम है। तात्पय्य यह है कि यदि अधिवनी पृवव क्षितिज में है तो पहिले अश्विनी 
का उदय होगा । तत्पश्चात्‌ भरणी का और उसके बाद कृत्तिका के एक चरण के उदय होने 
१र सम्पूर्ण मेपराशि पूर्व-क्षितिज के ऊपर आ जायगी। इसी प्रकार कृत्तिका के तीन, 
रोहिणी के वार और मृगशिरा के दो चरणों के उदय होने पर वृष का सम्पूर्ण उदय पू्- 
क्षितिज में हो जाता है और मिथुन का आरम्भ होने लगता है। इसी प्रकार और सब 


२४ | २५ | २६ २७ 
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नक्षत्रों तथा राशियों का अनुमान कर लेना होगा। इसी रीति से घूमते घूमते अश्विनी 
का प्रथम चरण तथा मेष का आरम्भ पृव-क्षितिज में पुनः आ जाने पर दूसरे दिन का 
आरम्भ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि बारह राशियों के एकबार भक्तक्र में घूम जाने 
का नाम एक दिन है । 

दूसरी आवश्यक बात यह है कि राशि की चाल के विपरीत ग्रहों की चार है। अर्थात्‌ 
ग्रहगण की चाल पश्चिम से पूर्व है जो तीर-चिह्न से ग्रहकक्षा के नाम से चक्र में दिखलायी 
गयी है। 


लग्न अनुमान 


धा-४१ आप मान लें कि किसी दिन सूय्य मेष के आरम्भ ही में अर्थात्‌ पहिले 
अंश में है तो उत्त दिन उदय होने के समय सूर्य पूवक्षितिज में मेष के पहिले अंश में रहेगा 
और धीरे धीरे मेष राशि का उदय होता जायगा | मध्याक्ल (दोपहर) में मेष का ही 
सूय्य शिर पर और संध्या समय पश्चिम क्षितिज में अस्त होता मालम होगा। वही मेष 
का सूर्य अरद्ध॑रात्रि को अधोभाग अर्थात्‌ पाताल में चला जाकर, दूसरे दिन पृव॑क्षितिज में 
पुनः उदय होता हुआ दिखाई देगा । परन्तु लिखा जा चुका है कि ग्रहों की चाल पश्चिम से 
पूर्व है और सूय्यं ३६५ दिनों में बारह राशियों की एक परिक्रमा करता है, इस कारण एक 
दिन में एक्त अंश के लगभग सूय्य की चाल है। अत: यदि सूर्य पहिले दिन मेप के एक अंश 
में है तो दूसरे दिन द्वितीय अंश में अर्थात्‌ थोड़ा पश्चिम हटकर उदय होगा। परिणाम 
यह हुआ कि दूसरे दिन मेष का एक अंश पूर्व क्षितिज में निकल जाने के बाद सूर्य्योदय होगा, 
क्योंकि सूय्यं उस दिन मेप के दूसरे अंश में चला जायगा। इसी प्रकार सूय्यं प्रतिदिन 
(लगभग ) एक अंश पश्चिम बढ़ता चला जाता है। इस कारण पाँचवे दिन सूर्य मेय के 
पाँचवे अंश में चला जायगा और उस दिन मेष के चार अंश उदय हो जाने के बाद सूर्योदिय 
होगा। इसी प्रकार अनुमान कर ले कि जब सूय्य॑ मेप के तीसवें अंश में जायगा तो पूर्वक्षितिज 
में मेप का २९ अंश उदय हो जाने के बाद सूर्योदय होगा । इसी प्रकार ३५ वे दिन वृष के 
पाँवव अंश पर सूर्य आ जायगा और उस दिन सम्पूर्ण मेष राशि सूर्योदय के पहिले ही पू्व- 
क्षितिज के ऊपर निकल आयगी। तत्पश्चात्‌ वृष के भी चार अंश उदय हो जान के बाद 
सूय्य का उदय होगा। अब यदि अनुमान किया जाय तो यह मालूम होगा कि ३६५ वें 
दिन (सूय्य की चाल प्रतिदिन एक अंश से कुछ कम रहने के कारण ) सूर्य पुन: मेष के प्रथम 
अंश म॑ पहुँच जायगा। इन सब बातों के लिखन का सारांश यह है कि यदि हमें यह मालूम 
करना है कि अमुक तिथि में सूर्योदय के समय, पूर्व क्षितिज में सूय्य किस राशि के किस 
अंश में था, तो यह जानने के लिये प्रथम इस बात के जानने की आवश्यकता होगी कि मेष 
के आरम्म से सूय्यं चछता चरूता उस तिथि को किस राशि के कितने अंध पर आ चुका 
है। अर्थात उस दिन सुय्यं की स्थिति किस राशि के किस अंश, कछा, विकला पर है । 
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यदि पंचांग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह मालूम हो कि अमुक तिथि को प्रातः 
समय सूर्य अमुक राशि के अमुक अंश कला आदि में है और इतना जानने पर यदि यह 
मालम करना हो कि उस दिन इतना दिन उठने के बाद या इतनी रात्रि बीतन पर किस 
राशि के किस अंश कला आदि में सूय्यं रहेगा तो यह बात बड़ी सुगमता के साथ मालम हो 
सकती है और इसी को तात्कालिक-स्पष्ट वा तात्कालिक-सूय्यंस्फूट कहते हैं। यद्यपि 
पुनरुक्त-दोष रूग सकता है परन्तु विषय गम्भीर और उपयोगी होने के कारण पाठकों को 
याद दिलायी जाती है कि हर राशि में ३० अंश होते हैं और १२ राशियों का भचतक्र होता 
है (अर्थात्‌ पथ्वी के चारो ओर फिरती हुई राशिमाला)। इस कारण ३६० अंश का 
भचक्र हुआ और यह लगभग ६० दंड या २४ घंटे में पृथ्वी के चारो और घूम जाती है। 
इससे भाव यह निकला कि यदि कुल राशियाँ आपस में बराबर हों तो प्रत्येक राशि एक दंड में 
छ: अंश पूव क्षितिज में ऊपर उठती है। (चूंकि ६० दंड में ३६० अंश चलता है, इसलिए 
१ दंड में कितने अंश चलेगा ? ३६० में ६० से भाग देने पर फल ६ अंश निकला ) । 


उसी तरह जब १२ राशियाँ ६० दंड में एक भ्रमण समाप्त करती हूँ तो १ राशि के 
उदय होन में ५ दंड लगंगा। अब यदि यह जानना हो कि एक दंड सूर्योदय के बाद का 
रूरन क्या होगा (चूंकि एक मिनट में लगभग ६ अंश क्षितिज में उठते हैं) तो रव्ि-स्कुट 
में ६ अंश जोड़ देन से पूर्व क्षेतिज की राशि अंशादि निकल आवेगा और वही उस दिन एक 
दंड सूय्योदय के बाद का लग्न होगा। उदाहरणाथं, किसी दिन का लग्न बनाना है और 
उस दिन सूर्य मिथन के नौवें अंश में है। (इसके लिखने की प्रणाली २।९ है। २, गत 
दो राशियाँ (मेष और वृष) और ९ तीसरी राप्मि मिथुन का अंश है) । मान ले कि उस 
दिन किसी का जन्म सूर्योदय के एक दंड बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि भ-चक्र की 
गति ६० दंड में ३६० अंश के हिसाब से एक दंड में ६ अंश होता है; इसलिए ६ अंश को 
२॥९ में जोड़ देने से (२९-- ०।६) २१५ हुआ। एक दंड दिन उठने पर मिथुन का १५ 
अंश होगा। इसी प्रकार यदि उसी दिन किसी का जन्म ११ दंड सूर्योदय के बाद हुआ, 
तो उसका रूग्न यों होगा । उपरोक्त हिसाब के अनुसार प्रति दंड में छः अंश की चाल से 
११ <ंड में ६६ अंश चलेगा जो दो राशियाँ और छ: अंश के बराबर है। (क्योंकि एक राशि 
में ३० अंश होते हैं ) ) अब मालूम हुआ कि ११ दंड दिन निकलने पर, सूय्यं जिस राशि अंश 
में था, उसके बाद दो राश्षियाँ और छ: अंश और निकल गयं। इसलिये २॥९ +- २।६८- 
४१५ यही पूव॑क्षितिज की राशि और अंश अर्थात्‌ लग्न हुआ। इसको यों समझ्िये कि 
कक राशि बीत कर सिंह का १५ वाँ अंश पूर्व क्षितिज में ११ दंड दिन उठने पर था। 
फिर यदि किसी का जन्म उसी दिन, सूय्योंदय के बाद ३५ दंड पर रात्रि में हुआ हो तो क्या 
३५२८३६० 
कब !न-र२१ै० 
अंश। इसमें ३० से भाग देने से राशियाँ बन जायेंगी। अर्थात्‌ ७ पूरी राशियाँ सूर्योदय के 
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बाद पृर्व-क्षितिज में निकल आयीं। अब इसको २॥९ में जोड़ने से (२।९ -- ७।०८०) 

९।९ हुआ अर्थात्‌ ९ राशि (घन) बीतकर दसब्रीं राशि (मकर) के नौवे अंश पर जन्म 

हुआ । वस, अब यह सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार किसी दिवस का तात्कालिक-सुय्य मालूम 
होने से उस दिन के किसी समय का लग्न बनाना बड़ा ही सुगम है। परन्तु स्मरण रहे कि 
यह गणित तभी शुद्ध होगा जब बारहों राशियों का समय बराबर बराबर हो। पर यदि 
राशिमान किसी कारण से बराबर न हो तो उसमें कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । बात भी 
यही है। यद्यपि बारह राशियाँ तीसरा तं,सरा अंश को ही होती है, तथापि देशान्तर भेद 
द्वारादीघं और लघु अथवा छोटी या बड़ी हो जाती है। ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं वे 
केवल इस विषय को समझाने के लिये थे कि रग्न क्या पदार्थ है और लग्न किसको कहते हैं । 


राशिमान छोटा बड़ा क्‍यों ? 


धा-४२ अब राशियों के ह्स्व वा दीघ॑ ( छोटी बड़ी ) होन का कारण 
दिखलाता हुआ, सुगमता से लग्न बनाने की विधि बतलायी जाती है। यदि पाठक ऊपर 
लिखी हुई बातों को अच्छी तरह समझ गये होंगे तो लग्न बनाने में विशेष कठिनाई 
प्रतीत न होगी । 

प्रति राशि का अंशमान ३० अंश ही रहते हुए वह ह्ृस्व वा दीच क्यों होती है, इसका 
पूर्ण उल्लेख इस छोट से ग्रंथ में नहीं किया जा सकता। एक छोटा-सा उदाहरण देकर 
इस बात को समझाने की कोशिश की जाती है । यदि इससे पाठकगण को पूर्ण 
रीति से य॑ बातें समझ में न आवबें, तो लेखक क्षमा प्रार्थी है। 

एक सरल रेखा पर यदि दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी रहे तो वह कोण ९० अंश का 
होता है। एक राशि में ३० अंश होन के कारण, उस कोण में तीन राशियों का स्थान 
हुआ। तीनों कोण तीस २ अंश के हुए । यदि एक रेखा से कोई मनुष्य दूसरी रेखा तक चले 
तो इन तीनों कोणों में चाल के अनुसार रास्ते की विभिन्नता हो सकती है । 


ग च्च 


क हि 


क, ख एक सरल रेखा पर क, ग दूसरी सरल रेखा सीधी खड़ी है। (कोण) 
2८गक ख ९० अंश का है, इसको ३० अंश से विभकत करने पर (कोण) <ग क घ, 
(कोण) < घर क च और (कोण) ८ च क ख तीस तीस अंश का एक-एक कोण हुआ 
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और उतनी ही एक राशि भी होती है। यदि कोई मनष्य ग' से 'ध' तक आवे, दूसरा 
'च' से 'ज' तक और तीसरा 'च' से ख' तक आवे, जंसा कि चक्र में दिखेलाया गया है तो 
तोनों की चाल अंश-प्रमाण में तीस तीस ही होगी पर समय तीनों में बराबर न लगेंगा। 
कारण, चक्र के देखने से मारूम होगा कि ग' से 'ध' की दूरी सबसे छोटी, 'घ' से 'च' 
मेझोली और 'च' से 'ख' सबसे बड़ी है। क्योंकि भचक्र होकर जो पृथ्वी की कक्षा है, वह 
एक दम गोल न होकर अंडाकार है, जिसका एक चतुर्थाश ऊपर चक्र में दिखलाया गया है। 
नीजे प्थ्वीकक्षा अंडाकार बनायी गयी है। इस चक्र १८ के देखने से राशियों का हस्व 
<दीघं होना, विश्वास हो जायगा। 


चक्र १८ 
(भू-कक्षा ) 


ठुला कनकः ,.. 
ला हे 





मीन मेण 


देशान्तर भेद से राशिमान 


धा-४३ पृथ्वो के सबसे उत्तरीय और दक्षिणीय अंशों (४०७४ ए०९ छा० 
50०७ 9०८) के मध्य की पूर्वापर (कल्पित) रेखा को भूमध्य अथवा विषुवत्रेखा 
(2५०४४०7) कहते हैं। इससे उत्तर और दक्षिण की रेखाओं को अक्षांश वा विश्वा- 
रेखान्तर (,8:६०१८) कहते हैं । 

जिस प्रकार किसी सड़क के किनारे पर के किसी स्थान को जानने के लिये मील 
इत्यादि का जानना आवश्यक है, (जेसे अमुक ग्राम अमुक सड़क पर इतने मील पर है) 
उसी तरह भूतल-स्थित किसी गाँव, शहर इत्यादि का स्थान निश्चित करने के लिये 
जक्षांश ([.,50४००८ ) का जातना अत्यावश्यक है। यदि यह मालम हो कि. किस ग्राम का 
क्या अक्षांश (7.७/:७0८) है अर्थात्‌ उक्त स्थान ममध्य रेखा की कितनी दूर उत्तर वा 


दक्षिण है तो बहुत उपयोगी होगा। इससे यह मालूम हो जायगा कि अमुक ग्राम भूमध्य- 
रेखा (774०७०००) से कितन अंश की दूरी पर उत्तर वा दक्षिण है। पाठकों की सुविधा 
के लिय भारतवर्ष के कतिपय मुख्य मुख्य नगरों का अक्षांश (7.800०१८) नीचे चक 





में दिया जाता है। 
्ँ ८ 
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रतनागिरी १७॥१८ | सहसराम २५।० 







भभुआ २५।५ | राजकोट २२।१९ | सागर २३।५० 
भरतपुर २७।० | राजमहल २५१२ | सिरोज २४।६ 
भागलपुर २५।१५ | राँची २३॥।१२ | सिहोरा २३।१२ 





सीतापुर २७।३० 
सूरत २१॥५२ 
सेहड़ा २५।२८ 
सोलापुर १७।४० 


रानीगञ्ज २३।४१ 
रामेश्वर ९१८ 
रायपुर २१।१५ 
रायबरेली २६।१५ 
रावलपिन्डी २३।३७ 
| रीवा २४।३ १ 





भावनगर २१।४६ 
भूटान २७।० 
भूपाल २३॥।० 







मकसुदाबाद २४।१ १ 
मंगलोर १२॥५२ 






हर्दी २२।२१ 








मथुरा २७।३० | रोहतक २७।५६ | हरिद्वार २९।५८ 
मदूरा ९।५० हाजीपुर २५।७ 
सद्रास १३।४ | लक्खीसराय २५११० | हैदराबाद १७।१५ 
मन्सूरी ३०।२७ | लखनऊ २६।५५ | (दक्षिणी) 

मीनचोक २६।७ | लाहौर ३१।३५ | हैदराबाद (सिंध) २५१५ 














मराडी ३१।४० | लुधियाना ३२५५ 





भूमध्य-रेखा (724५४६०४) के समीपस्थ नगरों का राशिमान लगभग बराबर होता 
है। वहाँ से उत्तर वा दक्षिण स्थित देशों के राशिमान में, ज्यों ज्यों उसर वा दक्षिण 
बढ़ता जाता है त्यों ज्यों परिवर्तन होता जाता है। जँसे, छण्डन का अक्षांद ५१३१ है, 









६६ 


द यहाँ के और मीन राक्षियों का मान इतना कम हो जाता है कि कुंडली के एकक भाव में 
कभी कभी एक राशि स अधिक का भी एक भाव बन जाता है। 


भूमध्य-रेखा के समीप का राशि-मान यों होता है :--- 
चक्र २० 
राशि असु राशि _ 
मेष, कन्या १६७४ तुला, मीन 
सब, सिंह १७९५ ब्रिचक, कुम्भ 
मिथ्‌ न, कक १९३१ धन, मकर 
इसका विस्तार रूप इस प्रकार होगा 
चक्र २१ 
राशि असु दं. प. 
१ मेष कम १६७४ के ४३९ 
र्‌ ब्ष बज १७९५ झ्न्क ४।५९४६ 
३ मिथुन ल्‍ू.. १९३१ बन... ५२१ह 
४ कक १९३१ बू.. पारएई 
प्‌ सिंह डबल १७९५७ थ्यः ४५९४ 
६ कन्या स्‍ू..... १६७४ ल्‍|.. ड।३९ 
७ दुला बट १६७४ सम ४॥३९ 
< वृश्चिक झ्म्न १७९५ शक ४५९३६ 
$ धन ब् १९३१ सजा ५२१३ 
40003 ल्‍ः.. १९३१ न्ग. पार१रं 


२१६७७ खाक ६७० दूं 


६७ 


यहाँ देखने की बात यह है कि एक-एक मान की चार चार राशियाँ होती हैं। १,६,७ 
और १२ बराबर हैं। २, ५, ८ और ११ बराबर हैं। ३, ४, ९ और १० बराबर हैं। 
आअक १८ को देखने से भी एसा ही बोध होता है। 

तात्पयं यह है कि मेष, कन्या, तुठा और मीन का राशिमान भूमध्य रेखा पर १६७४ 
असु होता है। वृष, सिह, वृश्चिक और कुम्भ का राशिमान १७९५ असु होता है। इसी 
अकार मिथुन, कक, धन और मकर का राक्षिमान १९३१ असु है। 

६ असु का एक पा या विषटिका होती है और ६० विषटिका अर्थात्‌ पछा का एक 
दंड वा घटिका होती है। अब नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसे चरखण्ड चक्र कहते हैं। 
भारतवर्ष का सबसे दक्षिणी भाग सीछोन का डन्ड्राहेड लगभग ६ अक्षांक्ष पर और सबसे 
उत्तरीय भाग हिन्दूुकुश पहाड़ ३६ अक्षांध पर है। इस कारण इस चक्र में ६ से लेकर ३६ 
मक्षांश तक के चरखण्ड दिय जाते हूं । 


चरखण्ड चक्र २२ 
अक्षांश 
छः शॉ नन्क 
अं. कला ट् 4 4 
६।० ७४. ५९. १००. ४१. 
६५१५ ७७. ६१. १०२. ४२. 
६॥३० | ८०. ६४. १०४. ४३. 
६४५ ८३३. ६६. १०७. डॉ. 
७।० <७. ६८. ११०. ४५. 
७।१५ ८९. ७१. ११३० ४६३. 
3।३० ९२. ७५. ११६. ४७ 
ऊउंडंप | ९५. ७७. ११८. ड८ 





८० ९८, ८०. ३२. १२।० १४९. १२०. ४९. 
<१५ | १०१. ८२. ३३. १२।१५ | १५२. | १२२- ५०. 
<३० | १०५. | ८४. | रेड. | हरा३० | १५५. १२६ | (६९१: 
टाडे५ | १०८. ८६. ३६. । श्राड्डपू । १५८. | १२८. ५२- 
९० ४६१ ८९. ३७. १३।७० १६२. | ११०. ५३. 
९१५ | ११४. ९२. ३७3. । १३।१५ | १६५. | रैरै३- थ्ड. 
९।३० | ११७. ९५. ३८. | १३॥।३० | १६८. | १३१६: हे 
९४५ | १२०. ९८. ड०, | १३॥४५ | १७१. | ११९. दर 


१४।० 

१४।१५ 
१४।३० 
१४।४५ 
१५।० 

१५१५ 
१५१३० 
१५१४५ 


१६० 

१६९।१५ 
१६॥।३० 
१६।४५ 
१७।० 

१७।१५ 
१७।२० 
१७।४५ 


१८।० 

१८।१५ 
१८।३० 
१९।४५ 
१९।० 

१९।१५ 
१९।३० 
१९४५ 


२०।० 

२०।१५ 
२०॥३० 
२०।४५ 
२१।० 

२१।१५ 
२१३० 
२१।४५ 


२२१० 
२२।१५ 
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५९. 
६१. 
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टिप्पणी:--मतान्‍्तर से असुमान में किडिचत्‌ मात्र अन्तर हो सकता है। परन्तु 
रग्नमान एवं लग्न में कोई विशेष मूल नहीं होगी । 


पहिले कोष्ठ में अक्षांश और शष तीन कोष्ठों में तीन असु हैँ । जिस अक्षांश के सामने 
जो तीनों कोष्ठों में असु लिखे हुए हैँ, उन्हीं असुओं को भूमध्य-असु में क्रश: जोडन और 
घटान से, उस अक्षांश तथा उस देश का राशिमान बनता है। इन तीन कोष्ठों में जो 
असु दिये हुए हूँ वे क्रमश: पहले कोष्ठ के असु मेष के भूमध्य से दूसरे कोष्ठ के असु वृष के 
भूमध्य से और तीसरे कोष्ठ के असु मिथुन राशि के भूमध्य से घटाये जाते हैं। पुनः इसी 
तीसरे कोष्ठ का असु कक के भूमध्य असु में और दूसरे कोष्ठ का असु सिंह के भूमध्य असु 
में और प्रथम कोष्ठ का असु कन्या के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है। फिर इसी प्रथम कोष्ठ 
का असु तुला के मूमध्य असु में और द्वितीय कोष्ठ का असु वृद्िचिक के भूमध्य असु में जोड़ा 
जाता है। तृतीय कोष्ठ का असु धन के भूमध्य असु में जोडा जाता है। पुनः इसी तृतीय 
कोष्ठ का असु मकर के भूमध्य असु से घटाया जाता है और द्वितीय कोष्ठ का असु 
कुम्भ के भूमष्य असु से घटाया जाता है। अन्त में प्रथम कोष्ठ का असु मीन के मूमध्य 
असु में घटाया जाता है। इसी प्रकार जोड़ने और घटाने से जो फल आवेगा, वह उस 
अक्षांश का मेष से मीन पय्येन्त राशियों का असुमान होगा । भूतल पर भारतवर्ष का स्थान 
भूमध्य रेखा के उत्तर ६ से ३६ अंश तक है। इसी कारण इस चरखण्ड में ६ अंश से ३६ अंश 
तक का असुमान दिया गया है। नीचे चक्र २३ दिया जाता है जिसमें यह बतराई गयी है 
कि यदि मध्य-रेखा-असु के सामने चरखण्ड-असु को लिख दें, तो मध्य-रेखा-असु के सामने 
णो चरखण्ड-असु पड़ेगा, वही असु मेषादि राशियों में घटाया या जोड़ा जायगा। 


३७ 


किस राशि में जोड़ा जाता है और किस राशि से बटाया जाता है इसके बोष के लिये राशियों 
कै समीप घटाने का चित्र (-) और जोड़ने का चिह्न (+) दे दिया गया है। इस चक्र 
का अभिप्राय केवऊ इतना ही है कि यदि इस चक्र के चरखण्ड-कोष्ठ में क्रमश: असु लिख दिये 
जायें तो राशिमान बनाने में पाठक भूल नहीं करेंगे। राशिमान बनाने को विधि अच्छी 
तरह समझ में जा जाने के अभिप्राय से, भारतवर्ष के तीन स्थानों के राशिमान उदाहरण 
रूप से बना दिय गये हैं। 


चक्र २३ 


राशि जिसमें चर-खंड ८ राशि जिसमें चर-खंड 


जोड़ा जायगा 


८. वृश्चिक-- ११. कुम्भ- 





२३ (क) 
१ मेष व १६७४ - प्रथम चरखण्ड कोष्ठ अंक 
२ बृष च्व १७९५ - दितीय ,, ग 
३ मिथुन बन १९३१ - तृतीय ,, न 
डे कक म्च्क १९३१ न 8 । २ | 
५ सिंह बन १७९५ -- द्वितीय ,, हि 
६ कन्या ल्‍ू«.. १हैद७४ड -- प्रथम ,, 0५ 
७ तुला लय. श१६७ढ़ न + न गत 
८ वृश्चिक ज 5 १७९५ -- द्वितीय ,, रे 
९ घन पा १९३१ न तृतीय ११ १2 
१० मकर सच १९३२१ - ह्ः )१ 
११ कुम्म ब्घ १७९५ -ठितीय ,, ग 
१२ भीन ब्ण... है६७४ड - प्रथम ,, हर 


७१ 


मुंगेर का राशि मास 

धारा--४४ यदि मुंगर का राक्षिमान बनाना हो तो पक्लि यह जानना 
आवश्यक है कि वहाँ का अक्षांश क्या है। चक्र १९ से पता चलता है कि मुंगर का अक्षांश 
२५ अंश २३ कला है। परन्तु चरखण्ड-जक्र २२ में असु २५ अंश १५ कला का और 
२५ अंश ३० कला का भी दिया हुआ है। मुंगर का अक्षांझ्ष २५ अंध- २३ कला होने के 
कारण (वहाँ का अक्षांशध) २५ अंश ३० कला के समीपवर्ती पाया जाता है। अतएव. 
२५ अंश ३० कला के असुमान से मुंगर का राशिमान बनाना उपयोगी होगा। चक्र २२ 
से यह बोध होता है कि मुंगर का चरखण्ड-असु ३३४, २७३ और १११ हैं और यदि इन 
तीनों असुओं को क्रमश: चक्र २३ चरखंण्ड-कोष्ठ में पहिला असु ३३४ को १६७६ के सामने, 
दूसरा असु २७३ को १७९५ असु के सामने और तीसरा असु १११ को १९३२१ के सामने 
लिखा जाय, तो चक्र २३ अथवा चक्र २३ (क) से यह प्रतीत हो जायगा कि मेषराशि का 
मान १६७४-२३४, वृष का १७९५-२७३,मिथुन का १९३१-११ १, कक का १९३१-- 
१११, सिंह का १७९५--२७३, कन्या का १६७४--३३४, तुला का १६७४-- ३३४, 
वृश्चिक का १७९५--२७३, धन का १९३१-- १११, मकर का १९३१-११ १, कुम्म का 
१७९५-२७३ और मीन का १६७४-३३४ है। अर्थात्‌ पहिले की तीन राशियों में और 
अन्त की तीन राशियों में घटायी जाती है और मध्य की छ: राशियों में (कक से धन पय्यंन्‍्त ) 
जोड़ी जाती है। ऊपर लिखी हुई बातें नीचे चक्र २४ में दिखलायी जाती हैं । 


चक्र २७ 

राशि अ० अ० अ० दं० प०अ० 
१ मेष ... १६७४ - रे३४ हऋन १३४० -5 ३. ४३. # 
२ वृष ... १७९५ - र७३े बल्‍ू (१५२२ ++ ४. १३, ४ 
३ मिथुन... १९३१ - १११ -_+ १८२० न्‍+5 ५. ३. २ 
४ कक ... १९३१ - १११ उ# २०४२ -+ ५. ४०. २ 
५ सिंह ... १७९५ -- रेछरे हम २०६८ +“5 ५.४४. ४ 
६ कन्या... १६७४ न॑- ३३४ झलक २००८ --5 ५. ३४. ४ 
७ तुला ... १६७४ -- श२े४ड बन २००८ +-5 ५, ३४. है 
८ वृश्चिक... १७९५ -- २७३ ८-5 २०६८ +5 ५. ४४. ४४ 
९ धन ... १९३१ - १११ ऋ*#ड २०४२ 55 ५. ४०. २ 
१० मकर... १९३१ - १११ ऊऋ॑| १८२० + ५. मे. रे 
११ कुम्भ ... १७९५ - रण७छरे अं १५२२ रण हैं. १३. २ 
१२ मीन ... १६७४ - ३३४ अप १३३४० ८5 ३. डे३. २ 
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पटना को शशि मान 


धा--४५ यदि पटना का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखने से 
मारूम होता है कि पटना (विहार) का अक्षांश २५ अंश ३६ करा है जो २५।३० के 
समीपवर्ती है। इस कारण पटता का राशिमान २५ अंश ३० अक्षांश से बनेगा। एसे 
अक्षांश पर मुंगर का राशिमान बनाया जा चुका है। अभिप्राय यह है कि जो राशिमान 
मुंगर का है वही पटना का भी जानना उचित होगा। (दोनों में अन्तर बहुत ही कम है) । 


गया का राधि मान 


थधा--४६ यदि गया का राशिमान निकालना होतो चक्र १९ से ज्ञात होता 
है कि वहाँ का अक्षांश २४।४५ है। चक्र २२ में २४॥४५ ही अक्षांश का असुमान ३२२, 
२६४, १०८ दिया है। पूर्वोक्त रीति से राशिमान निम्नलिखित चक्र में दिया गया है। 


राशि असु 

मेष + १६७४ - 
वृष न १७९५ - 
मिथुन 5 १९३१ - 
कक 55 १९३१ +- 
सिह न 5 १७९५ -+- 
कन्या -+5 १६७४ -+- 
तुला न १६७४ --- 


वृश्चिक 55 १७९५ -+- 
धन न्‍|ः १९३१ +- 
सकर न 5 १९३१ -- 
कुम्म | १७९५ - 
सीन घन. १६७४ - 


चक्र २५ 


गया 
असु (गया) 
३२२ नल 
२६४ 
१०८ 


१०८ न्न 
२६४ म्क 
३२२ न्त्ः 
३२२ न्त्न 
२६४. ++ 
१०८ ब्लड 
१०८ के 
२६४ घ्म्स 
रे२२ बा 


असु 
१३५२ 
१५३१ 
१८२३ 
२०३९ 
२०५९ 
१९९६ 
१९९६ 
२०५९ 
२०३९ 
१८२३ 
१५३१ 
१३५२ 


८ पे बाकी दा >> >छ ० «< «७ 


७र३े 
दरभंगा ओर मुजफ्फरपुर का राधि समान 


धा--४७ यदि दरभंगा का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखन से 
यहाँ का अक्षांश २६ अंश कला ज्ञात होता है। चक्र २२ में २६ अंश और २६ अंश १५ 
कला का असु है। दरभंगा २६ अंश ही के समीपवर्त्ती होने के कारण वहाँ का चरखंड 
असुमान ३२४२, २७८, ११४ है। ऊपर लिखी हुई रीति के अनुसार चक्र २५ (क) में 
दरभंगा का राशिमान बनाया गया है। 


चक्र २५ (क) 


(दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर ) 


राशि असु असु (दरभंगा) असु द० प० अ० 
५ १६७४ - ३४२ चल १३३१२ ना मरे. ४२. ० 
२ १७९५ - २७८ ल्‍ १५१७ ना ४5. १२. ५ 
रे १९३१ - ११४ सा १८१७ ज्|अू ६. र२- ५ 
है १९३१ -- ११४ ब्य २०४५ ना ५. ४०. ५ 
५ १७९५ -- २७८ न रेणछरे खण> ४. ४५. रे 
६ १६७४ -- ३४२ ब्. २०१६ हू ५. रे६- ० 
3 १६७४ -- ३४२ सन २०१६ ना ५. ई६६५ ० 
टं १७९५ --.. २७८ स्‍| २०७३ हू ५. ४५. रे 
९, १९३१ -- ११४ सू| २०४५ घ्न्द ७, ४०. ५ 
१० १९६३१ - ११४ नतः १८१७ हज “>> ५६ रे. ५९ 
११ १७९५ -- २७८ ब। १५७१७ जा ४. १२. ५ 
१२ १६७४ - ३४२ नतः १३३१२ ना मे. डरे. ० 


स्मरण रहे कि मुजफ्करपुर का भी राशिमान यही होगा क्योंकि वहाँ का अक्षांश 
चक १९ के अनुसार २६ अंश ७ कला है। 


रूग्ल-साथ न-विधि 


घा--“४८ इसी प्रकार जिस ग्राम वा शहर का राशिमान निकालना हो, 
वहाँ के समीपकर्सी किसी एक स्थान का अक्षांश जो चक्र १९ में दिया गया है, निकालकर 
बड़ी सुविधा से राशिमान बनाया जा सकता है। पहिले लिखा जा चुका है कि यदि 


छ्ढं 


सब राशियाँ आपस हें बराबर होतीं तो छम्न केवल एक त्यराक्षिक से ही बन जाता । 
परन्तु जब मुख्य मुख्य स्थानों का रग्नमान मालम हो सकता है तो वहाँ का भी लग्न 
बनाने में विशेष कठिनाई न प्रतीत होगी । जेसे, मान लिया जाय कि मुंगेर का ऊग्न. बनाना 
है। चक्र २४ से बोध होता है कि पूव -क्षितिज में मेष राशि का पूर्ण उदय या उसका एक 
अंदा से तीस अंश तक हे दंड ४३३ पछा में होगा। उसी प्रकार समूची वृषराशि का 
उदय ४ दंड १३३ पल में होया और समस्त मिथुन राशि के उदय होने में ५ दंड रेहु 
पला लगेगा। इसी तरह बारहों राशियों का उदय अपने-अपने मान के अनुसार होता है। 

अब यदि किसी राशि के किसी अंश का उदय जानना है, जंसे मेष के १० अंश का 
उदय कितने समय में होगा, तो यह कैबल साधारण त्रयराशिक से ही हो जायगा। जंसे, 
मेष के ३० अंश का उदय ३॥४३ पला में होता है तो १० अंश का उदय कितने दंड पला में 
होगा ? उत्तर १ दंड १४३ पला में होगा । इस कारण यदि यह मालम हो कि मुंगर में 
किसी व्यक्षित का जन्म सूस्योदिय्र के एक दंड १४ पला पर हुआ और उस दिन सूय्य मेष के 
प्रथम अंश में था, तो एसी दशा में रूून मारूम करने में बड़ी सुविधा होगी। इस रीति 
से कि उक्त दिवस में, मेष के पहिले अंश में सूय्य रहने के कारण सूर्योदय के समय, सूर्य 
पूथ-क्षितिज में मेष राशि के आरम्भ में था। यह मालूम है कि मुंगर के मेष का मान ३।४३ 
पला है तो सीधी त्रयराशिक से यह हुआ । यदि ३।४३ पला में मेष का ३० अंश उदय होता 
है, तो १ दंड १४ पला में जो जन्म समय है, कितने अंश का उदय होगा ? इसका उत्तर 
१० अंश आवेगा। अतः उस व्यक्ति का जन्म मेष के १० अंधा पर हुआ। परन्तु अब यहाँ 
पर सूय्यं के सायन और निरयण का भी एक बखेडा है। 


इष्ट-दंड बनाने को विधि 


धः--४९ सायन और निरयण लरूग्न के विषय में लिखना उचित है या नहीं, 
बड़ी कठिन समस्‍या है। पर इतना लिखना उचित होगा, जसा पूव लिखा जा चुका है 
कि सूय्य को भी किडिचत्‌ मात्र अपनी चाल है। इसकी चार ६१ वर्ष ३ महीना में 
केवल १ अंश की है तथा एक वर्ष में ५९ विकला। 

लग्न बनाने के पूथ, इष्टदंड और सूस्यस्पष्ट, इन दो बातों का जानना अत्यावश्यक है । 

इध्टदंड किसे कहते हें और किस प्रकार शुद्ध इच्टदंड बनाया जा सकता है, इस पर 
भी कुछ लिखना आवश्यक है। जिस समय का लग्न बनाना हो उस समय के मान को 
इध्टदंड कहते हे । यदि घड़ी से, जिसका प्रचार भारतवष में खब हो गया है, इष्टदंड 
बचाया जाय तथा समय निकाला जाय तो बड़ी सुविधा होयी । परन्तु प्रायः देखने में आता 
है कि आज कल की सस्ती घड़ियाँ एक दूसरे से भाग्यवक्ष दी कमी मिलान खती हूं 
और उस पर कठिनाई यह कि प्राय: अधिकांश घड़ियाँ रेलबेटाइम जिसको स्टेंडड टाइम 
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($0900270 ६४४7८) कहते हैं, दिखलाती हैँ और वहू समय देशान्तर भेद के कारण, 
अगर घड़ी शुद्ध भी है, तथापि हर देक्ष के लिय ठीक नहीं होगा । यदि घड़ी ठीक समय 
देती हो और देशान्तर भंद भी मालूम हो तो उस घड़ी से साधारण गणित के अनुसार 
हर मनृप्य पता लगा सकता है कि सूर्योदय के बाद कितने घंटे मिनट पर जन्म-समय है 
अथवा सूर्योदय के कितने दंड पलछादि पर जन्म हुआ। यदि घड़ी विश्वसनीय नहीं हो, 
तौभी उसके सहारे पर इष्टदंड बनाया जा सकता है। जंसे, मान लें कि किसी 
जगह एक बालक का जन्म रेड बज रात्रि को हुआ। पर यह घड़ी विश्वसनीय 
नहीं है। यदि उस घड़ी से जन्म के बाद का सृय्योदय देख लिया जाय तो 
यह प्रतीत हो जायगा कि सूर्य्योदय के कितना पू उस बारूक का जन्म हुआ और 
यदि इसका समय ६० दंड से जो दिन रात्रि का मान है, घटा दें तो वही शुद्ध 
इष्टदंड हो जायगा। मान ले कि जिस दिन ३३ बज रात को बालक का जन्म हुआ था उस 
दिन उस घड़ी से सूय्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ । अब ५ घंटा ३६ मिनट से ३ 
घंटा ३० मिनट घटा दिया जाय तो फल २ घंटा ६ मिनट होगा। अर्थात्‌ जन्म के बाद 
२ घंटा ६ मिनट पर सूर्योदय हुआ। अब रातदिन २४ घंट का होता है और २४ घंटे से 
यदि २ घंटा ६ मिनट घटा लिया जाय तो २१ घं० ५४ मि० इष्टदंड हुआ। इसका दंड 
पलादि बना देन से ५४ दं ० ४५ प० होगा। अथवा २ घं० ६ मि० को ही दंड पला बना 
लिया जाय तो ५ दं० १५ प० हुआ और उसको ६० दंड से घटा दिया तो इष्टदंड ५४ द॑ ० 
४५ प० हुआ । इसी प्रकार यदि किसी का जन्म दिन में १० बज कर १० मिनट पर है और 
उस घड़ी से उस दिन का सूर्योदय देख जा चुका हो तो उस सूर्य्योदय के घंटा मिनट को 
१० घं० १० भि० में घटा देन से इष्टदंड बड़ी सुगमता से निकल आवेगा। यदि उस घड़ी 
से उस दिन का सूर्योदय न देखा गया हो तो सूर्य्यास्त का समय देखने से भी इष्टदंड बन 
जायगा। परन्तु यहाँ एक बखड़ा हो सकता है। वह यह है कि यदि उस स्थान का दिनमान 
मालूम हो तब तो इष्टदंड में कोई भूल न होगी । परन्तु दिनमान भी मालूम न रहे 
तो जन्म के आगामी दिन का उसी घड़ी से सूय्योदय देख लेना चाहिये क्योंकि एक दिन 
में सूय्योदय का अन्तर बहुत ही कम होता है। इससे भी इष्टदंड बनाया जा सकता 
है। जसे, मान छिया जाय कि जिस दिन १० बज कर १० मिनट पर किसी बारूक का 
जन्म हुआ उसके दूसरे दिन उसी घड़ी से सूस्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुआ। इस 
५घं० ३६मि० को १० घं० १० मि० से घटा दें तो ४ घं० ३४ मि० इष्टदंड निकरू आयगा 
और इसका दंड पला बना देन से ११ दं० २५ प० इष्टदंडादि होगा । परमन्तु यदि वह घड़ी 
इतनी निकम्मी हो कि एक ही दिन में कुछ मिनटों से तेज या सुस्त हो जाती तो अवश्य 
इष्टदंट में कुछ अन्तर पड़ जायगा। पर लेखक का तो विश्वास है कि इष्टदंड बनाने में 
खराद से खराद घड़ी से काम छेकर शुद्ध इप्टदंड बनाया जा सकता है। उस घड़ी के तेज 
या सुस्त जानने का अन्दाज किसी एक अच्छी घड़ी से एक दिल का अन्तर सिलाकर इश्टदंड 


७६ 


में उसी अन्तर को जोड़ या घटा कर, शुद्ध इष्टदंड बन सकता है। तात्पय्यं लिखने का 
यह है कि ज्योतिपप्रमी इष्टदंड के साधन में बुद्धि और चतुराई से काम लिया करें। 
इष्टदंड ही के शुद्ध होने पर लग्न की शुद्धि निर्भर है। 


लग्न बनाने की विधि 


धा--५० जन्म समय का सुय्यं-स्पष्ट जानने की विधि यों है। प्राय: अच्छे 
पंचांगों में समय समय का सूर्यं-स्पष्ट दिया रहता है और पक्ष में दो बार सूय्य एवं अन्य- 
ग्रहों के भी स्पष्ट दिये रहते हूँ तथा ग्रहों की देनिकचाल भी रहती है। 


संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ के पंचांग में जो इस पुस्तक में दिया गया है प्रति दिन का सूर्य - 
स्पष्ट दिया हुआ है। विचार इतना ही करना है कि यदि दिन का जन्म हो तो पूर्व दिन 
का सूय्येस्पष्ट, जो कोष्ठ ग्यारह में दिया है, स्थल काय्यं के लिये उपयोगी होगा और 
यदि रात्रि का जन्म हो तो उसी दिन का सूस्य॑-स्पष्ट काम में लाना चाहिये। (यह 
साधारणत: सुय्येस्पष्ट जानने की रीति हुई। तात्कालिक सूय्य-स्पष्ट-विधि आगे दी गई 
है) देखो धा-७२। 


सूय्येस्पष्ट जानने के बाद उस वर्ष के अयनांश को सूर्य॑स्पष्ट में जोड़ देने से (मोटा- 
मोटी ) सायनसूय्यं होगा । इसी सायन-सूख्यं-स्पष्ट को विछायत आदि जगहों के ज्योतिषी 
मानते हैं। (यही सायन-स्पष्ट, नोटीकल एलमनक के नाम से अंग्रेजी पंचांग में पाया 
जाता है) | अब इस सायन-सूय्यं से किसी राशि के अंशादि का बोध होगा। इसके बाद 
विचा रना यह है कि यदि तीस अंश “अमुक राशिमान” में उदय लेता है तो सायन- 
सूय्य का जो अंशादि आया है, उसके उदय होने में कितना समय लगा था। इसका जो 
उत्तर दण्डादि होगा उससे बोध यह होगा कि उक्त राशि का उतना दण्ड पलादि, उस 
राशिमान में से भुक्‍्त हो चुका, और यदि इसको राशिमान में घटा लेंगे तो शेष जो रहेगा, 
उस राक्षि का होष दण्डादि होगा। यदि इष्टदंडादि इस शेष से विशेष है, तो इष्टदंड से 
इसको घटा देंगे और यदि फिर भी शेष रह जाय तो उससे आगामी राशिमान अगर 
घट सके तो घटा दें गे। इसी तरह क्रमशः आगामी राशि को घटाते घटाते एक वह अवस्था 
आवंगी कि इष्टदंड किसी एक राशि में शष हो जायगी । जिस राशि में इष्टदंड शाप होगा, 
वही लग्नराशि होगी । परन्तु जब इृष्टदंड उस राशि के अन्तगंत ही शेष हो जाय तो पुन: 
भवयराक्षि से यह निकाल लिया जा सकंता है कि उस राशि के कितने अंशकलादि पर इष्ट- 
दंड का शेष हुआ और यही सायन-छर्न का स्पष्ट होगा। यूरोपीय ज्योतिषी विद्वान इसी 
'को लग्न मानते हैं । परन्तु मारतवर्ष के महृधियों ने निरयण ऊग्न, अर्थात्‌ इससे अयनांश को 
घटा कर रूगन माना है। इस कारण जो अयनांश पूर्व में जोड़ा गया था उसको पुनः सायन 
रूग्न से घटा लेने से लग्त-स्पष्ट होंगा। ' 


है 
रूगत बनाने का उदाहरण 


घा--५१ उपरोक्त बातों को अच्छी तरह समझ में आ जाने के लिय नीचे 
तीन उदाहरण दिये जाते है । 


उदाहरण १। 


किसी व्यक्ति का जन्म संवत्‌ १९८७ज्यष्ठ शुक्लपूणिमा बुधवार (तदुपरि परिवा ) को 
रात्रि समय ५३ दंड ७ पला ३० विकला पर मुंगर में हुआ, तो उसका रूरन क्या होगा ? 
(इस पुस्तक का लिखना भी इसी मुह॒त्त में आरम्भ हुआ है, अतएव यही लग्न इस पुस्तक 
का भी होगा) । यहाँ इष्टदंड ५३।८ है। पंचांग (चक्र १७) में देखने से मालम होगा 
कि उस दिन का सूर्य स्पष्ट १२७।९।४२ है। तात्पय्य यह कि मेष बीत कर वृष 
में उस दिन सूय्यं (लगभग ) २७ अंश १० कला पर था। (यह तात्कालिक सूर्य नहीं है, 
काम चलाऊ लिया गया है) । इसमें संवत्‌ १९८७ का अयनांश जो २३ अंश है, जोड़ 
देते से (१२७।१० +- ०१२३० ) ++ २।२०।१० होता है और यह सायन-सूर्यं-स्पष्ट 
हुआ अर्थात्‌ मिथुन के २०३ अंश पर सायनसूय्यं था। अब चक्र २४ से बोध होता है कि 
मिथुन राशि का मुंगर का मान ५ दंड ३ पला है। यहाँ पर त्रयराक्षिक से यह विचार 
करना है कि मुंगर में यदि मिथुन के ३० अंश उदय होने में ५ दं० ३ प० लगता है, तो 
२०६ अंश के उदय होने में कितना समय लगंगा ? 

३० अंश के उदय में ३०३ पला 


»- १२१ __ २१२८ २०३ 
६ ३) हर 47 ६ 9८ ३० 
_ १२२२१ - ४१ 


उत्तर“ ३े दंड २३ -- पला । 
९६० 

अब ५ दंड ३ पला से जो मिथुन का मान है, हे दंड २३ पला बीत चुका। 
इस हेतु मिथुन का १ दंड ४० पला व्यतीत होने को बाकी है। इसमें यदि कक का 
मान ५।४०ह जोड़ दिया जाय तो ७।२०३, पला होगा। फिर इसमें सिंह का मान 
५।४४३ पला जोड़ा तो १३॥५ पला हुआ, कन्या का राशिमान ५।३४३ जोड़ने 
से १८।३९३, तुला का ५।३४३ जोड़ने से २४।१४३, वृश्चिक का ५।४४३]ं जोड़ने से 
२९॥५९, धन का ५।४०३ जोड़ने से ३५३९७, मकर का ५३३ जोड़ने से 
४०।४२३ कुम्भ का ४१३३ जोड़ने से ४४५६३ और मीन राशि का मान र३।४३ह 
जोड़ने से ४८।३९३ हुआ। पुनः इसमें मेष का ३।४३॥ जोड़ा तो ५२२३ हैआ। 


८ 


इष्टदंड ५३॥८ पला है। इस कारण कक से मेष पथ्यन्त जोड़ते चले आने पर ५२।२३ 
या हुआ । अब इसमें बृष का ४१३३ जोड़ने से ५३।७३ से विशेष हो जायगा। 
इसलिये सिद्ध हुआ कि वृष राधि का रूग्न है। परन्तु वष राक्षि के किस अंज् करा में 
हुआ, बह इस रीति से बनाया जायगा। इष्टदंड ५३।७३ पला है। मेष ५२।२३ पला 
तक गया; तो अब ५३।८ से ५२।२३ घटाने पर शंष ४५ परा रहा। (इस उदाहरण 
का इध्ट ५३।७३ पला है पर गणित के उल्झावे से बचने के लिये ८ पल पूरा ले लिया 
अया क्योंकि उदाहरण का रूद्य गणित की विधि को दिखलाना है) । तात्पय्यं यह निकला 
कि बथ के ४५ परा के यत होने पर जन्म हुआ। पुनः त्रयराशिक का प्रयोग इस प्रकार 


किया जायगा कि कथ राशि ४॥१३ पला में ३० अंश भोग कर जाती है, तो ४५ परा 
हें कितने अंध भोग की ? 


“” २५३ पला में ३० अंश भोग करता है। 
४५४८ ३० ८५ 
355 २५३ ड २५३ 


उपरोक्त उत्तर ५ अंश २० कझा ९ विकला के बराबर है। अर्थात्‌ १५।२० सायन- 
रूगन हुआ। यूरप आदि देश के लोग इसी को छूम्न-स्पच्ट मानते हैँ। परन्तु भारतवष 
में निरयण रूग्त माना जाता है। इस कारण अयनांश का २३ अंश घटा देने से ०१२।२०१९ 
रूग्न स्पष्ट हुआ। अर्थात्‌ मेष का १२ अंश २० कला ९ विकृसा रूग्न स्पष्ट हुआ। 


गणित विधि अच्छी तरह समझ में आ जाते के हेतु, उसी को पुनः नीचे 
लिखा जाता है। 


हृष्टदण्डादि .. ५३।८ 
सूय्य॑ .-१ै।२७।१० 
संबत्‌ १९८७ का अयनांश «« ० र३।० 


२२०१० (मिथुन राक्षि) 
मिथुन का ३० अंधा यदि मुंगर में ५ दंड ३ परा में उदय होता है, तो २०३ (२०११०) 
अंध के उदय में कितना समय लगा था ? उत्तर ३ दंड २३ परा होगा। 


हूं० प्‌७० 
मुंगर का मियूनू्माभय «»« ५॥३े 
बीत चुका “- ३॥२३ 
इस कारण मिथुन का झप ० ै।४० 
ककमान खाक 9:44 मे 

७।२०जु ह 


सिहसान ह घाडरटड 


3९ 
हूं० प्‌ृ७ 
१३।५ 
कन्यामान बज... ५३४ जु 
१८।३ ९ | 
सुलामान सन... ५ रेड 
र२४। १४ 
चृश्चिकमान बन. पडेंडड] 
२९।५९ 
घनमान घ्प्क ५।४०जु 
३५।३९< 
मकरमान बन ५।रेजु 











४०।४२ज७/ 
कुम्भमान सन. ४।१ै३जु 
४४५६७ 
सीनमान बम... देडिरेज: 
४८। ३९) 
मेषमान ३।४३३ 
जोड़ ४८ ५२२३ 
यदि इसमें वष का मान जोड़ा जाय तो योगफल इष्टदंड ५३।८ से बढ़ जायगा। 
इष्टदंडादि ५३।८ 
मेष रूग्न गत ५२।२३. 











इस कारण बष में दंडादि ०४५ बीता | 
यदि वृष ४।१३ पला में ३० अंश भोगता है तो ०।४५ परा में कितना ? 
उसर ५।२०१९ बूथ का गत हुआ। अर्थात्‌ १।५।२०।९ सायन-ऊप्न-स्पष्ट हुआ । 
१॥५१२०।९ 
स्वत १९८७ का अवनॉश ०२३॥०।० 





कप्न-स्पष्ट ०१२।२०१९ 
शेत लग्न के १२ अं २० कला ९ बिकला पर जन्म हुमा | 
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लग्न बनाने का २रा उदाहरण 


धा--५२ किसी बालक का जन्म मुंगर में संवत्‌ १९८७ ज्यष्ठ शुक्रू द्वितीय! 
शुक्रवार को दिन में १० दंड ५८ पला पर हुआ तो उसका कया लग्न होगा ? 





इष्टदंड १०।५८ 
सूय्य (गतबार का ) ११४४६ 
अयनांश ०।२३।०।० 
सायन सूय्य २।७।४६ 


यदि मुंगर का मिथुनमान ३० अंश के उदय होन में ५।३ अर्थात्‌ ३०३ पला छमता है, 
तो ७।४६ अंशादि के उदय होन में कितना समय लगेगा ? त्रयराशिक नियम से इसका 
उत्तर १।१८ पला आता है। 








मिथुन मान तन ५॥३ 
गत दंडादि न्‍न ११८ 
(घटाने से ) मिथुन का शेष +5॒ रे।४५ 
कक का मान वू| ५४०४ 
जोड़ 55 ९२५३ 
इष्टदंड १०।५८ होने के कारण सिंह लग्न में ही जन्म हुआ । 
दृष्टदंड सन १०।५८ 
कक तक भुक्तदंड बन. ९३५ 
शष "5. १३३ 


अर्थात्‌ १३३ पला सिंह के बीतने पर जन्म हुआ । 


चूंकि सिंह के (३० अंश) उदय होने में ५४४४ पला रूगता है, इसलिये १।३३ पला 
म ८ अश ६ कला ३७ विकला का उदय होगा। अर्थात्‌ सायन-रूग्न सिंह के ८ अंश ६ कला 
३७ विकला पर हुआ। 





सायनलरग्न ४॥८१६।३७ 
अयनांश “-०|।२३।०।०७० 
शेष ३।१५।६।३७ यही लग्न हुआ । 


रूरन बताने का ३रा उदाहरण 


धा--५३ दूसरे उदाहरण ही के समय पर अर्थात्‌ संवत्‌ १९८७ शक्‍ल 
द्वितीया शुक्रवार को १०५८ पला पर यदि गया में किसी का जन्म हो, तो क्या रूग्न होगा ? 


६ <* 


गया का राशिमान चक्र २५ में दिया हुआ है। 





पूर्ण दिन का सूस्य १।१४।४६। 
अयनांश ०।२३॥०॥० 
सायन-सूय्य २।७।४६ 


यदि मिथुन का ३० अंश उदय होने में, चक्र २५ के अनुसार ५।३ पला अर्थात्‌ ३०३ 
पला लगता है तो ७।४६ अर्थात्‌ ४६६ कला के उदय में कितना समय लगेगा? उत्तर, 
१ दंड १८ पला। 


गया का मिथुन राशिमान ५।३ 
गत दण्ड १११८ 
शेष ३।४५ 


गया का कक राशिमान ०'«»  ५॥३९ 


जोड़ रू ९२४ 
परन्तु इष्टदंड ९।२१ से अधिक है इस कारण आगामी राष्ि अर्थात्‌ सिंह रूून हुआ। 


इष्टद्ड १०१५८ 
गत ९२४ 
शंष १।३४ 


यदि गया का सिह-मान ५।३९ पला में ३० अंश का उदय होता है तो १ दंड ३४ पला 
में कितने अंश का उदय होगा ? साधारण त्रयराशिक से इसका उत्तर आता है ८ अंश १९ 
कला १७ विकला। इस हेतु सायन-लग्न ४॥८।१९।७ हुआ और अयनांश घटा देने से 
३।१५।९।७ हुआ । 

मुंगर और गया के अक्षांशों में बहुत ही कम का अन्तर होने के कारण यह देखा 
शया है कि मुंगर का उसी समय का रूम्न ३३१५।६।२७ है तो गया का ३।१५।९।७ हुआ | 
अक्षांश के कम होने के कारण केवछ कला विकला में कुछ अन्तर पड़ा । इसीकिये बिहार 
और यू० पी० के लोग प्रायः काशी की ऊग्नसारणी से साधारणत: रूग्न बना लेते हैं। 


सारणी हारा लगन निर्माण 


थधा--५४ सारणी द्वारा भी रूग्न बनाने की प्रथा है। परन्तु स्मरण रहे 
कि अक्षांश एवं अयनांध के थटवढ़ के कारण सारणी द्वारा सभी स्थानों एवं 
सभी वर्षों का रूग्त बनाने से अंश में कुछ भेद हो जायगा। 


८२ 
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इसी सारणी चक्र २६ द्वारा रलूून बनाने की रीति यों है | 
रीति। 


जिस दिन का जन्म हो, उस दिन के सूय्यं की राशि और अंश देख लें। इस चक्र में 
राशि का कोष्ठ बायीं ओर, और अंश का कोष्ठ ऊपरी भाग में है। राक्षि और अंध के 
सामने वाले कोष्ठ में जो अंश मिले, उसमें इष्टदंड जोड़ दें और योगफल को इसी चक्र में 
खोजें। जिस कोष्ठ में वह फल वा उसके लगभग का अंक मिले, उसी की दाहिनी 
ओर वाले कोष्ठ में राशि और ऊपरी भाग वाले कोष्ठ में रूग्न का अंदर होगा। प्रथम 
उदाहरण में सूय्यं की स्थिति वृष राशि के २७ अंश पर है। चक्र २६ में देखन से वृष के 
सामने और २७ के नीचे ११।१५।१३ अंश मिलता है। इसमें इष्टदंड ५३।८।० को जोड़ 
देने से योगफल ६४।२३।१३। होता है। दंड के स्थान में ६४ है, इसलिये ६० को 
छोड़ कर ४।२३।१३। हुआ। अब इसको चक्र २६ में खोजन पर ४॥२३।१३ तो नहीं 
परन्तु ४२३४७ मिलता है। इसकी बायीं ओर मेष और ऊपरी कोष्ठ में १२ अंश 
पाते हैं। तात्पय्ये यह निकला कि मेष रूग्न के १२ अंश पर जन्म है और उदाहरण एक में 
लग्त-स्पष्ट मेष का १२ अंश २७ कला और १६ विकला मिला था। इससे विश्वास होता 
है कि सारणी-चक्र द्वारा लग्न बनाने में बहुत सुविधा होती है परन्तु रूग्न कुछ स्थल होता है । 

पुनः उदाहरण २ का सूम्यं वृष के १५ वें अंश पर है। चक्र २६ में वृष के सामने और 
१५ के नीचे ९।१४।१९ अंश मिलता है। यदि इसमें १०।५८ जोड़ दिया जाय तो फल 
२०।१२११९ होता है। २०११२।१९ को चक्र २६ में खोजने से एक कोष्ठ में २०११४।३० 
और उसके पूव॑ के कोष्ठ में २०२।५८ मिलता है। परन्तु २०११४॥३० का समीपवर्त्ती 
२०१॥१२। १९ होता है। इस कारण इसी को प्रयोग में लाने से मालूम हुआ कि बायीं तरफ 
कक राशि है और सबसे ऊपर कोष्ठ में १५ अंश है। तात्पय्यं यह निकला कि रूग्न कक 
के १५ अंश पर हुआ। उदाहरण २ में भी रूग्न-स्पष्ट कक का १५ अंश ९ करा ७ विकला 
मिला था। इससे भी सिद्ध हुआ कि सारणी से साधारणतः रूग्न ठीक आता है। 


कुणष्डली का आकार । 


धा--५५ भारतवपं में कुष्डली-चक्र लिखने को भिन्न-भिन्न प्रया है। विहार, यू. पी., 
मध्यप्रदेश एवं बम्बई पय्यंनत कुण्डली लिखने की प्रथा चक्र २७ जेसा है और कहीं-कहीं 
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अक् २७ (क) के ऐसा भी लिखा जाता है। जिस खब्न में जन्म होता है उसी राशि का 
अंक रूग्न के कोष्ठ में लिख दिया जाता है। जेसे, कक रूग्न में जन्म होने से रूग्न में ४ 
अंक देते, कन्या में जन्म हो तो लग्न में ६ अंक देते और यदि धन में जन्म होता तो ९ अंक 
देते। द्वितीय में उसके बाद वाला अर्थात्‌ लग्न के बाद वाला अंक और तृतीय में उसके बाद 
वाला देते। इसी प्रकार आमामी भावों में भी अंक देते हँ। वंगदेश में चक्र २७ (ख) 
के जैसा बनाते है। सबसे ऊपरी कोष्ठ से मेषादि-राशिगतग्रहों को लिखते और जो रूग्न 
रहता है उस घर में 'लग्न' अथवा 'ल' लिख देते हूँ और ग्रह के समीप, जिस नक्षत्र में ग्रह 
रहता है, उस नक्षत्र के अंक को भी लिखने की रीति है। जसे, जन्मकालीन दधबि यदि 
मूला नक्षत्र में हो तो श. के समीप १९ (अछ्विनी से मूला १९ वाँ नक्षत्र होने के कारण) 
लिखते है। इसी प्रकार सभी ग्रहों का नक्षत्रांक लिखने की विधि है। मद्रास आदि दक्षिण 
प्रान्तों में २७ (ग) के जैसा लिखते हैं। परन्तु बिहार के तिह्वुत प्रान्त में तथा बिहार और 
बंगाल की सीमा के समीपस्थ जगहों में चक्र २७ का भी प्रयोग होता है। केवल इस भेद 
से कि ऊपरी कोष्ठ में मेष मानते और जहाँ लग्न होता है उसमें ल' लिख देते तथा चक्र 
२७ (ख) का भी प्रयोग किया जाता है। इंगलंण्ड, अमेरिका आदि देशों में २७ (घ) 
के जसा कुण्डलीचक्र लिखने की परिपाटी है। 


उदाहरण कुण्डलियाँ निम्नलिखित पाँच तरह से लिखी जा सकती है । 


चक्र २७ (उदाहरण कुण्डली) 
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८८ 
केम्ायि संज्ञा 


धा--५६ कुष्डली में लगन को और हरूग्त से चौथे, सप्तम और दशम स्थान 
(भाव तथा राक्षि) को केन्द्र कहते हें। रूग्न को, रूग्न से पंचम तथा नवम स्थान को 
जिकोण कहते हे। इस तरह लरूग्न के दो नाम हो गये। एक केन्द्र और दूसरा त्रिकोण । 
परन्तु लग्न को केन्द्र ही मानते है, त्रिकोण नहीं । केन्द्र के आगामी भावों तथा राशियों 
को, जसे लग्न से दूसरे, पाँचवे, आठवें और ग्यारहवें घरों तथा भावों को पणकर कहते 
हैं। रूग्न से तीसरे, छठ, नौवें और द्वादश भावों को आपोक्लिम कहते हैं। रूग्न से तीसरे, 
छठ, दशम और ग्यारहवें भावों को उपचय कहते हैं। गरगंऋषि का कथन है कि उपचय 
में से किसी पर यदि पाप ग्रह या छात्र ग्रह की दृष्टि हो तो उसकी उपचय संज्ञा नहीं रहती 
है। यवनंद्वर एवं बराहमिहिर इसको नहीं मानते। अतएव जो पूर्व लिखा गया 
है वही प्रचलित रूप से उपचय कहा जाता है। (“होरा-रत्न” में लिखा है:-- 
“एलेन केन्द्रादि संज्ञा भावानामेव न राशीनामिति” अर्थात्‌ केन्द्रादि संज्ञा भावों की 
है, राशियों की नहीं) । 


अध्याय ६ 
भाव क्या है ? 


धा--५७ रूगन बनाने के पश्चात्‌ प्रदन यह उठता है कि रग्न अम्‌क राशि में 
कहाँ से कहाँ तक होता है। अर्थात्‌ यदि किसी का जन्म मेष लग्न के वारह अंश पर 
है तो उसका रूग्न १२ अंश के बाद या पूव या सम्पूर्ण मेष होगा ? लग्न को 
प्रथम भाव कहते हैं। रूग्न से दूसरी राशि को द्वितीय भाव कहते हूँ और इसी प्रकार 
तुतीय, चतुर्थ पंचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव 
कहे जाते हैं। 


बद्यपि कुंडली में एकंक राशि का एकंक स्थान (भारतवष में) होता है, परन्तु एक 
भाव ठीक एकही राषध्षि का सबदा नहीं होता। इसका कारण यह है कि लग्न-स्पष्ट से 
कझूगमग १५ अंश पूव और १५ अंश बाद का एक भाव (प्रथम भाव) होता है। यों समझिये 
कि उदाहरण १ में जन्म मेष के १२ अंश २० करा पर था तो उस कुंडली का प्रथम 
भआव, उसके लूगभग १५ अंश पूव से अर्थात्‌ मीन के २७ अंश २० कला से आरम्भ होकर 
लग्नस्पष्ट से १५ अंश बाद सक अर्थात्‌ मेष के २७ अंश २० कला तक हुआ। साधारणत: 
इसी प्रकार द्वितीय भाव मेष के २७ अंश २० कला के बाद, वृष के २७ अंश २० करा 
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यय्य॑न्त हुआ। इसी प्रकार और सब भावों को भी जानना होगा। इससे बोध होता है 
कि यद्यपि अन्य स्थानों में भी प्रत्यक्ष रूप से लग्न की एक ही राहि माझम होती है, 
तन्नापि उस भाव के विचारते समय दूसरी राशि का भी सम्बन्ध हो जाना सम्भव है। 
इस कारण उस दूसरी राह्षि में बंठ हुए ग्रहों का भी सम्बन्ध हो सकता है। अतएव 
फलित-ज्योतिष में भाव का साधन तथा भाव-कुंडली का प्रयोग समय समम पर 
अत्यावश्यक हो जाता है। 


अब भाव-कुंडली बनाने की विधि बतलायी जाती है। 


दशम भाव साधन विधि 


धा--५८ भाव-कुंडली बनाने के पूर्व दद्यमम-भाव का स्पष्ट जानना अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है। 


रूग्न द्वारा बतलाय हुए पृव॑-क्षितिज की राध्यादि में छ: राशियाँ जोड़ने से सप्तम 
भाव अर्थात्‌ अस्तभाव, (पश्चिम क्षितिज) की राश्यादि होती है। उदाहरण १ में रूग्न 
का स्पष्ट ०।१२।२०।९ है। इसमें ६ राशियाँ जोड़ने से ६१२।२०।९ सप्तम भाव का 
स्पष्ट अर्थात्‌ पश्चिम क्षितिज की राश्यादि हुई । 


साधारण अनुमान से दशम भाव का स्पष्ट अर्थात्‌ वे राश्यादि जो जन्म के समय ठीक 
शिर के ऊपर हों (जिसे उद्ध-बिन्दु वा मध्याह्ल रेखा भी कहते है ) रूग्न और सप्तम का 
मध्य भाग होना चाहता था। अथवा यों समझिय कि सप्तम स्थान की राश्यादि में तीन 
राशियाँ जोड़ने से वा रूग्न की राश्यादि से तीन राशियाँ घटाने से दशमस्थान होना चाहिये 
था। जसे, उदाहरण १ में लग्न स्पष्ट से तीन राशियाँ घटान से अथवा सप्तम स्पष्ट में तीन 
राशक्षियाँ जोड़न से दह्यम का स्पष्ट ९।१२।२०।९ होता और इसी दक्षम-स्पष्ट में छ: राशियाँ 
जोडने से चतुथ स्थान वा पाताल राक्षि का स्पष्ट होना चाहिये था। श्री रामयत्न ओझा का 
भी यही सिद्धान्त है कि रूग्त स्पष्ट से तीन राशियाँ घटा कर जो फल जआवे वही ऋषि 
प्रणीत शुद्ध दशम-लग्न होता है। दशमलग्न साधन-विधि जो आगे लिखी गयी है, वह 
यवनों के मतानुसार है। परन्तु प्रचलित साधन-विधि ही अनेक कारणों से विद्वान्‌ लोय 
काय्यं में ला रहे हैं। अतएव इस विषय में भी कुछ लिखना उचित है। 


वेशमलग्न बनाने की विधि बतलाने के पूव निम्नाद्धित चक्र २८ हारा दक्षम-साधन 
का इृष्टदंड निकालने की विधि बतल्‍काई जाती है। (शास्त्रकारों ने इसे चार प्रकार के 
'नत' के नाम से पुकारा है) । 
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इस चक्र को सुय्य-कक्षा मान झें और पूरब से पश्चिम जो रेखा गयी है, उसका 
ऊपरी भाग (जन्म रात का हो वा दिन का) दृश्य-चक्राद् हुआ। उसी पूर्वापर रेखा का 
पाताऊ भाग (नीचे का भाग ) अदृश्य-चक्राउं हुआ । दृश्य और अदृश्य, इन दोनों चक्राद़ों 
को दो बराबर बराबर भागों में बाँठन से, सरल रेखा उद्धें-विन्दु वा दशम स्थान से 
पाताल बिन्दु अर्थात्‌ चतुर्थ स्थान तक जायगी। तात्पय्यं यह कि सूय्य कक्षा चार बराबर 
भागों में बेंट जायगी । 


चके र८ 
दशम (उद्धैविन्दु 


ना 


थक 











बी 


चलुथ (पाताल) 

जन्म समय सूर्य इन चार भागों में से किसी में अवश्य रहेगा। यदि सूर्य ठीक 
पाताल रेखा पर है तो अद्धंरात्रि हुई। पृव॑-क्षितिज में है तो प्रातःकाल होगा। इसी 
प्रकार आकाश बिन्दु में रहने से मध्याह्न और पश्चिम क्षितिज में रहने से संध्या होगी । 
चक्र के देखने से भी बोध होगा कि पाताल के बाद सूर्य उद्धंगामी होता हुआ पूर्व क्षितिज में 
आया और वहाँ से उद्ध जाते जाते आकाश बिन्दु में जाकर मध्याह्लु को प्राप्त हुआ। इससे 
प्रतीत होता है कि आधीरात के बाद से मध्यान्ह काल तक सुय्यं उद्धंगामी रहता है। 
तत्पद्चात्‌ सूब्यं झुकने लगता है (जो साधारण बोली में भी कहा जाता है कि अमुक बात 
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सूय्य के झुकन पर हुई)। और वही सूय्य झुकते झुकते जब पदिचम-क्षितिज में आ जाता 
है तो संध्या हो जाती है। उसके बाद राजिगत होते होते मध्य राधि को सूय्य पाताल 
पहुँच जाता है। इसके बाद सूय्य पुनः उद्धयामी हो जाता है। 


भचक्र तथा राशिमाला का सबसे ऊपरी भाग जिसे द्विरोबिन्दु मी कहते हैँ, सवंदा 
किसी न किसी राशि के अंश कलरादि पर रहता है। उसी को दशम-लरूग्न कहते हैँ और जन्म 
समय तक जिसना दंडादि सूय्यं, उदय काल के पश्चात्‌ चलता है, उसी को इष्टदंड कहते हैं। 


सूय्य और मध्याद्लु रेखा में कितने दंड पछादि का अन्तर है, वहू समय दृष्टदंड और 
दिनमान के अद्धभाग से मिल जायगा। ये अन्तर दो प्रकार के होंग :-(क) सृूस्यं से 
मध्याह्ल और (ख़) मध्याह्न से सू्य । (देखो चक्र २८) | इसी कारण जब किसी 
लग्न का दशमस्पष्ट बनाना होता है तो सब से पहिले यह देखना होगा कि जन्म समय के 
इष्टदंड से क्या बोध होता है, सूय्य उद्धयामी है या अधोगामी ? अथवा यों समझिये 
कि जन्म का समय (इष्टदंड) अद्ध॑रात्रि के बाद और मध्याह्ल के पूव है वा मध्याह 
के बाद और अद्धंरात्रि के पूवं । इस विवेचना के पश्चात्‌ पंचांग के प्रथम कोष्ठ से यह देखना 
होगा कि उक्त दिन (जन्म दिन) का दिनमान क्‍या है और उसका अद्ध करने से जो दंड 
पलादि होगा, उससे यह बोध होगा कि उतने समय में सूय्य पूर्व क्षितिज से चककर आकाश- 
बिन्दु पर पहुँचता है या आकाशबिन्दु पर पहुँच कर उतने ही समय में पर्चिम क्षितिज 
में पहुँचता है। तत्पश्चात्‌ दूसरी आवश्यक बात यह जानना है कि सूर्य को मध्या छू रेखा 
तक पहुँचने के लिये कितना दंडादि बाकी है अथवा मध्याह्ल से सूय्यं कितना दूर ढल चुका है । 


लिखा जा चुका है कि जन्म समय चार खण्ड में से किसी एक खण्ड का होगा । 
(प्रथम ) अद्धंरात्रि के बाद और सृय्योदिय के पूर्व, (द्वितीय) सूय्योदय के बाद और मध्याह्व 
के पूवं, (तृतीय) मध्याह्न के बाद और सूर्य्यास्त के पूवं और (चतुर्थ ) सूर्यास्त के बाद 
और अउंरात्रि के पूृव। इसी को चक्र २८ में १, २, ३, ४ खंडों में सूथ्यं को इस चिह्न 
($) से दिखलाया गया है। पहिला चढ़ते हुए सूय्यं के दो उदाहरण और दूसरा ढलते 
हुए सूय्यं के दो उदाहरण हैं। 


नियम 


(क) यदि प्रथम खंड में जन्म हो तो सूय्यं और मध्याह्ञ रेखा तक का अन्तर दंडा- 
दिमान में जानने की विधि इस प्रकार है। दिनाद, में सुय्योदय के पूर्व का दंडादि जोड़ कर 
जो फल आवेगा, वही सूय्यं और मध्याह्ल रेखा तक का दंडादिमान (जिसको सुविधा के 
लिये दशम-इष्ट-दंड कहेंग) होगा। उदाहरणा्थ मान लिया जाय कि इृष्टदंडादि ५३।८ 
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है और दिनादे १६।५६ है। ६० दंड से इष्टदंडादि को घटाने से (६०-५३॥८) ६ दंड 
५२ पडछा रात्रि शेष आया। उसमें दिनादं १६।५६ जोड़ने से २३४८ दशम-इष्ट-दंड 
हुआ। चक्र २८ के प्रथम खंड में :०:चिह्न से बिन्दु द्वारा २२।४८ यही दिखलाया गया है। 

(ख) यदि द्वितीय खंड में जन्म हो तो दिनादे में इष्टदंड घटा देन से दशम-इष्ट-दंड 
निकल आयगा। जेसे, मान लिया जाय कि इष्टदंडादि १०१५८ पला है। दिनादे १६।५६ 
में से १०५८ घटाने पर शेष ५।५८ दशम-दइष्ट-दंडादि हुआ। यह चक्र के द्वितीय खंड में 
दिखलाया गया है। यह चढ़ते हुए सूय्यं का उदाहरण हुआ | 

(ग) यदि जन्म तृतीय खंड का हो तो दशम-इष्ट जानने की विधि यों होगी । 
तृतीय खंड में जन्म से अभिप्राय है कि मध्याह्ु के बाद का जन्म है। इस कारण इष्टदंडादि 
से दिनादें घटा लेन पर निकल आयगा कि सृय्यं मध्याह्न की रेंखा से कितना ढल चुका है 
और वहीं दहम-लग्न-इृष्ट होगा । उदाहरण के लिये मान ले कि इष्ट-दंडादि २६।५६ है 
तो इससे दिनादें १६।५६ घटाने से शष दंदाडि १०।० दशम-इष्ट-दंडादि होगा। इसको 
भी चक्र के तीसरे खंड में दिखलाया गया है। ह 

(घ) यदि जन्म चतुथथ खंड का हो (सूर्य्यास्त के बाद और अद्धंरात्रि के पूव) 
तो दिनादं को इष्टदंड से घटा लेने से पता चल जायगा कि मध्याह्व रेखा से सूय्यं कितना 
दंडादि मान झुक चुका है, और वही दशम-इष्टदंड होगा। यदि इष्टदंड ४३।५२ हो तो 
उससे दिनाद्ध घटाने से शेष २६।५६ दशम-इृष्ट-दंडादि होगा। (यह ढलते हुए सूय्य का 
उदाहरण है) । चक्र में यह २६।५६ बिन्दु द्वारा दिखलाया गया है। 

(ड) यदि किसी कुंडली के चतुथ और लग्न से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो 
मालूम होगा कि राशि का क्रम उलटा पड़ता है अर्थात्‌ मेष के बाद मीन, मीन के बाद 
कुम्म इत्यादि | 

(च) यदि चतुर्थ और सप्तम से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो राशिक्रम ठीक 
सब्य पड़ेगा अर्थात्‌ मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन इत्यादि । 

(छ) दह्म-इष्ट-दंडादि जान लेने के उपरान्त उसको मूमध्य-लग्नमान में परिवर्तन 
करना होगा। अर्थात्‌ यह जानना होगा कि अमुक दंडादि भूमध्य राशिमान की कितनी 
राध्यादि के बराबर है। 

(ज) उपरोक्त राद्यादिमान को तात्कालिक सूय्यं से घटा देने पर (जब चढ़ता 
हुआ सुय्य हो) दशमलग्न हो जायगा। 

(झ) जब ढरूता हुआ सृूम्यं हो तो तात्कालिक सूय्य में राश्यादि मान को जोड़ने 
से दक्षम लग्न होगा। 

घटाने और जोड़ने का क्रारण ऊपर छिखा जा चुका है! 
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दशमलग्न बयाने के चार उदाहरण 


थधा--७५९ नीचे चार प्रकार के उदाहरणों से दशम लग्न बनाने की विधि एवं 
कारण दोनों झलक जाय॑ंगे। 


उदाहरण ! में इष्टदंडादि ५३८, तात्कालिक सूय्यं २७१० सायन सूय्य २२०१० 
दिनमान ३३५२ परा माना गया है। चक्र २८ के देखने से यह उदाहरण चढ़ते हुए सूर्य 
का होता है। नियम (क) के अनुसार इष्टदंड ५३।८ को ६० दंड से घटाया तो शेष ६।५२ 
रहा और इसमें दिनाद्ध १६।५६ को जोड़ दिया तो २३।४८ दशम-इष्ट-दंड हुआ । नियम 
(छ) के अनुसार अब दंडादि २३।४८ को भूमध्य रूग्नमान चक्र २१ के अनुसार राश्यादि 
में परिवर्तन करना है अर्थात्‌ यह बताना है कि यदि सायनसूय्यं मिथुन के २०११० करा पर 
है, तो भूमध्यराशिमान के अनुसार २३।४८ कितने राशि-अंशादि के बराबर होगा। 
मिथुन का २०११० कला का भोग हो चुका है। इस कारण यदि ३० अंश में मिथुन ५२ १४ 
पला लेता है, तो २० अंश १० कला में कितना समय लेगा ? अर्थात्‌ ३१५१२१ 

६२८६>८ ३० 
डे श्र 2 5 ६. ३॥३ ६, या यों कहें कि सिथुन का २०११० कला ३।३६अ॥ पला के बराबर 


है। नियम () के अनुसार अपसब्य क्रम से वृष मेषादि का भूसष्य लग्नमान लेना होगा । 
वृष का ४५९३, मेष का ४।३९, मीन का ४॥३९, कुम्म का ४५९६३ और मिथुन का 
३।३६- है। सबों का योगफल २२।५२३॥ हुआ और इष्टदंड २३।४८ था। इस कारण 
इष्टदंड का ५५ह पला मकर राशिमान में जायगा। मकर का राशिमान ५२१३३ है! 
अब यदि इतने समय में ३० अंश चलता है, तो ५५३ पला में कितने अंध चलेगा ? अर्थात्‌ 
(लगभग ) ५ अंश ९ कला और मकर में जायगा। इसी गणित को सुबोध के लिये नीचे 
लिखा जाता है । 





मिथुन का सायन सूस्य २०१० [ह रे।३६३ 
वृष चक्र र१ अनुसार २००० « डा५९३ 
मेष 88... 77 7. रै०।० अर ४।३९ 
मीन दि क १ 9. २०।० म्बछ ४।३९ 
कृम्म ,, , 9 २०० दा ४५९३ 
मकर ,, » » ५९ * ०|५५३ 





४२५।१९ ू“«  रेड्े|ड८ 
अर्थात्‌ २३।४८ पका जो दक्षम-इष्ट-दंडादि था वह बराबर राश्यादि ४।२५।१९के 
होता है। इस कारण नियम (ज) के अनुसार तात्कारिक र. १।२७।१० से ४२५।१९ 
को घटा दिया जाय तो ९।१।५१ अर्थात्‌ मकर का १।५१ कला दक्षम-स्पष्ट हुआ । 
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दितीय उदाहरण 

इस उदाहरण में केवल इष्टदंड १०॥५८ पला मात्रा यया है और सब गणित के 
उलझाने से बचने के लिये, उदाहरण १ का ही मान लिया गया है। अब नियम (ख) 
के अनुसार दिनादे १६।५६ में १०५८ घटा दिया तो शेष ५॥५८ दशम-दण्डादि हुआ। 
उदाहरण ! में पाया जा चुका है कि मिथुन का २०११० कला ३।३६७ पला है। दशम 
इृष्ट केवल ५।५८ है। इस कारण वृष से आगे नहीं बढ़ंगा। ५५८ में ३३६४ घटा दिया 
तो शेष २।२१३ रहा। वृष ४५९६ बराबर है ३० अंश के ; इसलिये २।२१जुू-८ 
१४॥१२ करा के। अथति:--- 

मिथुन का सायन सूय्य २०१० #«* र३।३६४ 

बच का १४॥१२ *- २।२१ 





१।१४।२२ +* ५९५८ 
अर्थात्‌ ५।५८००१३।५४ राह््यादि हुई। अब सूख्यं-स्पष्ट १२७॥१० से १॥४२२ 
अटा दिया तो शष ०।२२।४८ दरशमछरूग्न हुआ। 
तृतीय उदाहरण 
इस उदाहरण में भी सब बातें उदाहरण १ की ही मान ली गयी हूँ। केवल इष्टदंड 
'२६।५६ पला माना गया। णह ढलते हुए सूय्यं का उदाहरण है (देखो चक्र २८) । नियम 
(ग) के अनुसार यदि २६।५६ से दिनाद्ध १६।५६ घटा दिया जाय तो शेष १० दंड दशम- 
रुष्टदंड हुआ | 
इस उदाहरण में नियम (च) के अनुसार सूण्यं से मध्याह्न रेखा की ओर जाने में 
राष्षि अपनी क्रमानुसार होगी । अतएव मिथुन के बाद कक और कक के बाद सिंह इत्यादि । 
इस कारण ढलता हुआ सूर्य होने पर सायन-सुय्यं का अंशादि भुक्त होगा और दशम लग्न 
बनाने में (कक के समीपवर्त्ती अंशादि) भोग्य अंशादि लेना होगा (बढ़ते हुए सूर्य के 
विपरीत) । सायन सूय्य २२०१० है, इसलिये मिथुन का शोष अंशादि ९॥५० होगा। 
यदि मिथुनमान ५।२ १5३० अंश है, तो ९ अंश ५० कला5- १ दंड ४५३ कला होगा। 
इसमें उदाहरण १ और २ के जैसा वृष नहीं लेकर कक लेना है। राशिक्रम अपसब्य नहीं 
है। कक का मान ५।२१ है। इसमें १/४५३ जोड़ने से ७७" हुआ। दक्षम-इष्टदंडादि 
१० है, इसलियं सिह में समाप्त होगा। १० दंड से ७।७३ घटा दिया तो २५२३ शेष 
रहा। अब दंडादि ४५९६ यदि ३० अंश के वराबर है तो २।५२३ बराबर हुआ १७ 
अंश १९ पला के.। 


मिथुन का झषष ९५० *«  शडेषडे 
कक सा ३०३० ११३ - रो ५॥२१४२ 
सिह. ... १७७१९ * २॥५२ 


१९४१९७४९ “« १०|० 
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अर्थात्‌ १० दंड बराबर होता है राष्यादि १२७९ के | सूय्य से मध्याहृल रेखा 
राष्षिक्रम में है, इस कारण नियम (झ) के अनुसार (उदाहरण १ और २ के जेसा घटा 
कर नहीं) सूय्यंस्पष्ट १२७।१० को १।२७।९ में जोड़ने से ३३२४। १९ दशमलूग्न हुआ । 


चतुर्थ उदाहरण 

इस उदाहरण में इष्टदंड ४३।५२ माना गया है और सब पूव॑ वत्‌ है। निमम (घ) 
के अनुसार दिनादंं १६।५६ को दृष्टदंड ४३।५२ से घटा लिया जाय तो २६।५६ दश्म 
इष्टदंड हुआ। इस उदाहरण में भी उदाहरण ३ के जंसा राहिक्रम सव्य है। सायनसूस्यं 
मिथुन का २०१० गत हो चुका, इस कारण शेष ९।५० कला रहा। मिथुनमान ५।२ १६ 5-८ 
३० अंश है तो ९५००८ १।४५३ पला (लगभग) हुआ | ककमान ५१२१६, सिह ४५९३, 
कन्या ४।३९, तुला ४॥३९, वृष्िचिक ४५९६ और मिथुन १४५७ कायोग २६॥२३३ 
होता है। दशम इष्टदंड २६।५६ है। इस कारण इससे २६।२३३ घटाने पर शेष 
३२३ पला रहा, जो धनके ३ अंश के बराबर है। अर्थात्‌ दशम इृष्टदंड २६।५६-- 
५।१२।५० कला। अब सूस्येस्पष्ट १॥२७।१० में ५५१२।५० जोड़ देने से ७।१० हुमा 
अर्थात्‌ दशमरग्न वुश्चिक के दश अंश पर हुआ है। 

प्रिय पाठकगण ! दशमलग्न साधन में प्रत्यक्ष कुछ उलझावा है। इस कारण चारो 
प्रकार के उदाहरणों द्वारा इसे सुगम बनाने का यत्व किया गया। आशा है, इस 
उलझावे को देखकर पाठक घबड़ा न उठेंग। थोड़ा सा परिश्रम से ही कठिनाई 
दूर हो जायगी। परन्तु जो विशेष परिश्रम करना न चाहें, वे दक्षमसारणीचक्र से काम 
चला सकते हें । अच्छे-अच्छ पंचांगों में ददाम सारणी चक्र प्राय: दिया रहता है। 


धा--६० लग्न बनाने की एक सारणी चक्र २६ दिया जा चुका है। उसी प्रकार 
और उतना ही उपयोगी एक दशमलरन सारणी चक्र २९ दिया जाता है | 

चक्र २९ द्वारा दशमलग्न बनाने की विधि यों है। प्रथम चक्र २६ में देखना होगा कि 
जन्मकालीन सूय्यं की राहि एवं अंश-कोष्ठ के सामने कौन अंक मिलता है। उस अंक में 
जन्मसमय का इष्ट दंडादि जोड़ कर जो फल दंडादि आवे, उसमें १५ दंड घटाने के उपरान्त 
जो शेष रहे, उस दंडादि अंक को चक्र २९ में खोजना होगा। यदि वह अंक ठीक ठीक 
न मिले तो उसके सबसे समीपवर्ती अंक की ग्रहण करना होगा । उस ग्रहण किये हुए अंक- 
कोप्ठ की बायीं ओर के राशि-कोष्ठ में जो राशि होगी, वही दशमलग्न की राक्षि होगी 
और उक्त ग्रहण किये हुए अंक-कोष्ठ के सामने चक्र २९ के ऊपरीभाग में जो अंक मिलेगा 
वही दशामलग्न की राशि का अंश होगा। उदाहरणा्थं, उदाहरण १ का दशाम-रूस्त 
खक्र २९ द्वारा बना कर यह दिखलाया जाता है कि इस चक्र द्वारा दक्षमलग्न (मोटामोटी ) 
अत्यन्त सुगमता से बनाया जा सकता है। 
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अबम उदाहरण का सूथ्व वृष के २७ अंश पर है। चक्र २६ में वृष के कोष्ठ में २७ 
के नीचे ११।१५॥१३ अंक मिरुता है। उसमें ईष्टदंड ५३।८ जोड़ने से ६४८।२३।१३ होता 
है, जिससे १५ दंड घटा देने से ४९।२३ हुआ। दशमसारणी चक्र २९ में देखने से एक 
कोष्ठ में ४९।२९।२६ मिलता है जो ४९२३ से कुछ ही अधिक है। अतएव ४९।२९।२६ 
ग्राह्म हुआ। अब इस कोथ्ठ की बायीं ओर चक्र २९ में मकर राश्षि पायी जाती है अर्थात 
दद्यमरूस्त मकर राक्षि हुई। पुनः इसी चक्र में उस ग्रहण किय हुए अंक के सबसे ऊपर वाले 
कोष्ठ में २ अंक है। इस कारण दशमरूग्न मकर के दो अंश पर अर्थात्‌ ९।२ हुआ। पूर्व 
जो दश्मलरूग्न का साधन लिखा जा चुका है, वह मकर के १ अंश ५१ करा पर हुआ था 
जो साधारणत: ठीक ही हुआ। पुनः द्वितीय उदाहरण का इष्टदंड १०१५८ है और वृष का 
सूय्य २७ अंश पर है। लग्नसारणी चक्र २६ में वृष के कोष्ठ में २७ अंश के नीचे ११।१५।१३ 
अंश मिलता है जिसमें १० दंड ५८ पला जोड़ने से २२१३।१३ होता है। इसमें १५ 
दंड घटा देने पर शंष ७।१३।१३ बचा और लग्नसारणी चक्र २९ में देखने पर ७।१५॥१९ 
मिलता है जो ७।१३।१३ से कुछ ही अधिक है। चक्र २९ के अनुसार मेष का २३ अंश 
(०।२३), और गणित द्वारा ००२२।४८ होता है। अर्थात्‌ साधारणतया २३ अंश ठीक हुआ । 


तोसरे उदाहरण में लग्नससारणी चक्र द्वारा दंडादि ३८।११।१३ आता है। १५ दंड 
चटाने से २३।११।१३ हुआ और चक्र २९ में २२।१४।२९ मिलता है जिससे दशमलूग्त 
३।२४ होता है और गणितद्वारा मी ३३२४।१९ हुआ था। चतुर्थ उदाहरण में चक्र २६ 
द्वारा ५५।७।१३ होता है जिससे १५ घटाने के उपरान्त ४०।७।१३ मिला और चक्र २९ में 
४०।९।३ १ मिलता है जिससे दशमलरन ७१० होता है। गणितद्वारा भी इसका दहमरग्न 
७।१० हुआ था। अतएवं दशमलग्न-सारणी द्वारा दश्ममलग्न शीघ्रता पृवंक बनाया जा 
सकता है जो करीब २ ठीक ही आता है। 


भाव-सफुट बनाने का विधि | 


धा--६१ लग्नस्फुट में छः राशियां जोड़ने से सप्तम भाव का स्फूट होता 
है। उदाहरण १ के लग्नस्फूट में ६ जोड़ने से सप्तममाव का स्फूट ६।१२।२० होता है। 
इसो अकार दशम-स्फुट में ६ राशियां जोड़ने से चतुंभाव का स्फूट बन जाता है। इस 
कारण उदाहरण १ के चतु्य माव का स्फुट (२।१।५१--६।०।०) ३।१।५१ हुआ। 


२९९ 


बारह भावों में से चार के स्फूट मिरू चुके , शोष आठ भाव रहे उन भावों का स्फुट 
बनाने की सुगम रीति यह है कि दशमस्फूट और लग्नस्फूट का अन्तर निकाल कर अर्थात्‌ 
लरूग्त से दशम को घटाकर उसको तीन से भाग दे और उस तुतीयांश को दद्दाम में जोड़ 
देन से वह योग फल एकादश भाव का स्फूट होगा। एकादश भाव के स्फूट में पुनः: वही 
तृतीयांश जोड़ दें तो वह द्वादइश भाव का स्फूट बन जायगा। पुनः एकादश भाव के स्फूट 
में ६ राशियां जोड़ देने से पंचम भाव का स्फूट होता है एवं द्वादश भाब के स्फूट में ६ राशियां 
जोड़ने से षष्ट भाव का स्फूट निकल आयगा। उसी प्रकार चतुथ भाव के स्फूट से रूग्नस्फूट 
घटाने के उपरान्त जो फल आवे, उसको तीन से भाग देकर, उस तृतीयांश को लग्नस्फूट 
में जोड़ देने से द्वितीय भाव का स्फूट हो जायगा। पुनः इस द्वितीय भाव के स्फूट में उसी 
तृतीयांश को जोड़ देने से तृतीय भाव का स्फूट हो जायगा। द्वितीय भाव के स्फूट में छः 
राशियां जोड़ने से अष्टम भाव का स्फूट होगा एवं तृतीय भाव के स्फूट में छः राक्षियां जोड़ने 
से नवमभाव का स्फूट बन जायगा। बारहभावों के स्फूट इसी रीति से बनाये जाते हैं। 
उदाहरण १ के कुल भावों के स्फूट इसी रीति से बना कर चक्र ३०और ३० (क) में 
पाठकों के मनोरठ्जनाथ लिख दिये गये ह । 


भावरकुट चक्र ३० 
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धा-६२ यूरोपीय ज्योतिषीगण सायनलरूग्न मानते और स्फूट को रूग्न का 
आरम्म कहते हें। परन्तु भारतव् के गणितञश्ञ महृ्षियों ने रूग्नस्फूट को प्रथम 
भाव की मध्य माना है ओर यूकिति से भी यही प्रतीत होता है। इसी प्रकार 
द्वितीयमाव, तुतीयभाव, चतुर्थभाव जो ऊपर लिखे गये हैँ वे उन भावों के मध्य- 
स्थान हैं। तात्पम्यं यह है कि प्रत्येक भाव अपन भावस्फूट से रूगभग १५ अंश पूव 
और १५ अंश पश्चात्‌ तक का होता है और जहाँ से एक भाव का अन्त और दूसरे 
का आरम्भ होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि से तात्पय्यं है दो भावों का योगस्थान 
और यही शब्दा्थ से भी बोध होता है। अब भावों की संधि मालूम करना बढ़। सुगम है। 
किसी भाव के स्फूट को उसके आगामी भावस्फुट में जोड़कर उसका अर्द्ध कर देने से उन 
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दोनों भावों की संधिस्कूट हो जायगी। जंसे, उपर्युक्त कुण्डली में समन स्फूट ०११२।२० 
और द्वितीय भावस्फुट १।८।५० है। इन दोनों का योग १।२१।१० जिसका आधा 
०।२५।३५ हुआ और यही प्रथम और द्वितीय भावों की संधि हुई। इसी प्रकार द्वितीय 
भावस्फुट १।८।५० और तृतीय भावस्फूट २५२१ है। दोनों का योग ३।१४।११ जिसका 
आषा १।२२।५ हुआ। यह द्वितीय और तृतीय भावों की संभि हुई। इसी रीति से चक्र 
३० और ३० (क) में क्रमशः बारह राशियों की संधि लिख दी गयी है। चक्र देखने से 
(विशेषकर चक्र ३० (क) बोध होगा कि प्रथम भाव मीनराक्षि के २५ अंक्ष ३५ कला से 
आरम्भ होकर मंषराशि के २५ अंद ३५ कला पर समाप्त होता है। इस कारण यदि कोई 
ग्रह मीनराशि में २५ अंश ३५ कला के बाद है, तो यद्यपि प्रत्यक्षरूप से मीनराक्षि में 
होने के कारण द्वादश भाव में प्रतीत होगा प्रर्तु मीम के २५ अंदा ३५ करा के बाद रहने 
के कारण उस ग्रह को लग्न तथा प्रथममाव में रहने का फल होगा। इसी प्रकार द्वितीय 
भाव मंप के २५ अंश ३५ करा से वृष के २२ अंश ५ कला पय्यंन्त चला गया है। यदि कोई 
ग्रह मेष के २६ अथवा २७ अंशों में रहे तो यह प्रत्यक्ष रूप से रूग्न में मालूम होगा पर वह 
द्वितीय भाव का फल देगा। 

भावस्फूट और संधि की प्रचलित रीति चक्र ३० है। परन्तु लेखक की क्षुद्रब॒द्धि 
अनुसार उस चक्र से संधि का अभिप्राय पूर्णरूपण बोध नहों होता है। अतएवं चक्र ३० 
(क) में स्फुट और संधि को इस रीति से दिखलाया गया है कि यदि हरएक ग्रह इस चक्र 
में अपने २ स्फुट अनुसार लिख दिया जाय तो चक्र पर दृष्टिपात करते ही प्रतीत हो जायगा 
कि भाव कुण्डली के अनुसार कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है। 

ऊपर जो दह्ममलग्नसाधन-विधि बतलाई गयी है, उसे भी श्री रामयत्न ओझा जी 
ने अनेक तक एवं प्रमाण द्वारा ऋषिप्रणीत न होना सिद्ध किया है और बड़ो चमत्कारी 
से यह बतलाया है कि लग्न के अंश में १५ अंश जोड़ने से लग्न की संधि होती है और उसमें 
एकक राशि जोड़न से बारह भावों की संधि बन जाती है। इस रीति से भी यदि चक्र ३० 
(क) निर्माण किया जाय तो भाव-कुंडली सुगमता से बन जा सकती है: 


अध्याय ७ 
ग्र हस्फूट बसाने की विधि । 
जा-६३ ग्रहस्फूट जानने की रीति बतलाने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि इस 
विषय पर संस्कृत को अनेकानक पुस्तक सुय्यंसिद्धान्त, ग्रहकाघब, मकरन्द सारणी 
आदि हूं। पुनः इसी विषग्र पर 'इन्डियन कोनोलॉजी' (उफ़तां&॥ एट77०००४०४१ 89 
फ्ल्नबा 38028007 7,, 70, $फ्षथ्क्यांडबजचं शिीडा, अप - 8. 5. (3280त788 
१,. 7.. 8. (7,770०00) ; हिन्दू एस्ट्रोलॉजीकल केलकुरुशन' (पांगतेए, अड- 
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082४. एड्ोल्योबसंणा.. (७0० ९8४४) 58५ जे, भ्लुंध्राश्ाबढ्धाा8एफपोप 
8.4., |. 8, & 0. |.) आदि अंग्रेजी के ग्रंथ हैं। इस “हिन्दु एस्ट्रोलोजी- 
कल केलकुरेशन' में सबसे अपूव बात यह बतलायी गयी है कि कारक्षेप और अय 
नाँश के भेद, इन दो कारणों से ग्रहों की स्थिति जानने में, बहुत भूल होती है, जिसका 
सुधार अत्यावध्यक है। परन्तु इस छोटी सी पुस्तक में गणित के इस झंझट में पाठकों 
को डाऊना, लेखक उचित नहीं समझता है। इस कारण साधारण रीति से शुद्धस्फूट 
जानन को विधि अतलायी जाती है। 


पंचाँग द्वारा ग्रहस्फुट सुगमता से मालूम किया जा सकता है। परन्तु ध्यान रहे कि 
स्वंस्राधारण पंचांगों में शुद्धाशुद्ध पर विज्लेष ध्यान न दिया जाता है। अतएव काशी के 
विश्व पंचांग! तथा 'काशीराज पंचांग! मिथिलादेशीय तिथिपत्रम' और भी कई मुख्य 
पंचांगों पर जो काशी, दरमड, कलकत्ता, मद्रास आदि स्थानों से निकलते हैँ, पाठकगण 
ग्रहस्फूट जानने के लिये विश्वास कर सकते हैँ । चक्र १७, संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ मास का 
पंचांग काशी विश्वपंचांग से उद्धृत किया गया है और इसी चक्र १७ के आधार पर 
ग्रहस्फूट जानने की विधि बतलायी जाती है। 


चन्द्रस्फूट । 

धा-६४ चन्द्रमा का स्फूट जानने में कुछ विशेष उलझन है। चन्द्रस्फुट जानने के लिये 
पहलो आवद्यक बात यह जानना है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है तथा उस नक्षत्र का कितना 
दंडादि प्रमाण है । तत्परचात्‌ यह जानना होगा कि उसका कितना दंडादि भुक्त हो चुका 
है। इत सब बातों के जानने के लिये चक्र २ की सहायता से ग्रहस्फूट साधारण त्रयराशिक 
नियम द्वारा निकाल लिया जा सकता है। उपर्युक्त बातों के अनुसार उदाहरण १ का 
चन्द्रस्फूट निम्नरोति से बनाया जायगा। उदाहरण १ संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल पूणणिमा 
(तद॒परि परिवा) बुधवार का ५३ दंड ८ पला इष्ट दंड है। चक्र १७ के देखने से बोध 
होता है कि उक्त पूणिमा बृधवार को ज्यष्ठा नक्षत्र २९ दंड २८ पला तक था। पर इष्टदंड 
५३ दंड ८ पला है। इससे बोष हुआ कि जन्मसमय में मूल नक्षत्र बीत रहा था। अब 
यह जानना है कि मूल नक्षत्र का क्‍या मान है जिसे सवक्ष भी कहते है। ब॒धवार को ज्येष्ठा 
२९ दंड २८ पला तक था। उसके बाद मूला का आरम्भ हुआ | यदि ६० दंड (दिनरात 
का मान) से २९ दंड २८ परा घटा दें तो झेष ३० दंड ३२ परा बुधवार को मूल नक्षत्र 
का भोग मालूम हुआ। आगामी बृहस्पति को भी वही मूल नक्षत्र ३० दंड ३० पला तक 
था (जो पंचाँय में दिया हुआ है:०:) । अब बुधवार के ३० दंड ३२ पला में गुरुवार का ३० 


:०: ब्लौक ३० (क) के बन जाने के उपरान्त यह पता चका कि भूल से २३। ३० 
के बदर ३०।३० लिखा गया है। लूद्य गणित-विधि है। अतएव ३०३० ही पर गणित 
रक्‍खा गया। 
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दंड ३० पला जोड़ दिया जाय तो मूल नक्षत्र का मान ६१ दंड २ पला अर्थात्‌ सर्वक्ष दंड़ादि 
६१।२ हुआ। 


अब दूसरी बात जानने की यह है कि (जन्मसमय) ५३ दंड ८ पछा तक मूल नक्षत्र का 
कितना गत हो चुका था। बुधवार को ज्ू्यष्ठा २९ दंड २८ पका तक था और चन्म 
५३ दंड ८ पला पर है। यदि ५६३ दंड ८ परला से २९ दंड २८ परूा घटा दिया जाय तो 
शोष २३ दंड ४० पछा मूरा के गत होने पर जन्म हुआ। इसको गतक्ष कहते हूँ। 
गतक और सर्वकक्ष का प्रयोजन दक्षावर्षाद निकालने में भी पड़ेगा । 


लिखा जा चका है कि नक्षत्र के चार चरण होते हें। इस कारण यदि ६१ दंड २ पका 
(सवक्ष ) को ४ से भाग किया जाय तो १५ दंड १५३ पला एक एक चरण का प्रमाण 
हुआ। अब यह देखना है कि मर नक्षत्र के कितन चरण व्यतीत होने पर किस चरण का 
कितना बीता | 
मूला का गतक्ष २३ दंड ४० पला है। इससे विदित हुआ कि एक चरण बीत कर 
दूसरे चरण में जन्म है। 
यदि गतक्ष २३ दंड ४० पला से प्रथम चरण का दंडादि १५।१५३ घटा दिया जाय 
तो शेष ८ दंड २४३ पला रहा। इसका तात्पय्यं यह त्रिकला कि मूल नक्षत्र के द्ितीय 
चरण के ८।२४२ पर जन्म हुआ। पहिले लिखा जा चुका है कि एक चरण ३३ अंक्ष का 
होता है (क्योंकि ९ चरण की एक राशि ओर एक राहि में ३० अंश,इस लिये एक चरण 
3०--३३ अंश) । इस कारण त्रयराशिक से यह बनाना है कि यदि एक चरण अर्थात 
१५।१५२ बराबर है ३३ अंश के तो ८२४२ कितने अंश के बराबर होगा । 
है| | 
-प्यपा+ १५०१२ 
चक्र २ (क) के देखने से मालूम होगा कि ज्येष्ठा के अन्त में वृश्चिक राक्षि की समाप्ति 
हुई। इस लिये मूछ का एक चरण ३३ अर्थात्‌ ३ अंश २० विकला और दूसरे चरण का 
शरण का १ अंश ५० करा १२ विकरका। 


राशिगत ... -- ८।०।०।० 

मूला प्रथम चरण “« ०।३।२०।० 

मला द्वितीय चरण «« ०।१॥५०।१२ 
८।॥५।१०।१२ 


यही चन्द्र स्फूट हुआ। इसक निकालन की एक रीति और भी हो सकती है। एक 
नक्षत्र में चार चरण होने के कारण एक राशि १३३ अंश के बराबर होती है। रे / 
यदि सर्वक्ष ६१ दंड २ परा के बराबर होता है १३३ अंश के तो गत २३।४० कितक/ 
अंश के बराबर रहेगा। 
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२३४० १९ १३३१ २८४०० 
एछ्वारा “5 पररइ तप १र 

दोनों गणित से एकही उत्तर आता है। परन्तु स्मरण रहे कि संयोगवद मूल में चन्द्रमा 
है और इसके पूव ज्येष्ठा के अन्त में वुश्चिक का भी अन्त होता है। इस कारण पूरी ८ 
राशियाँ गत होकर ९वीं अर्थात्‌ धन राशि के ५।१०१२ अंशादि में भन्द्रमा की स्थिति 
हुई और यही चन्द्रमा का स्फुट तथा स्पष्ट ८।५।१०।१२ हुआ। यदि पूर्व वाली नक्षत्र 
में राशि भी समाप्त न होती दो चक्र २ (क) के देखने से क्षी क्र बोध हो जायगा कि कौन 
मक्षत्र किस राशि के किस चरण तक होता है। उदाहरणाथं मान कं कि ज्येष्ठा 
नक्षत्र में जन्म है और अनुराधा उसके पूब का नक्षत्र है तो ज्येष्ठा का सवक्ष और गतक्ष 
इृष्टदंडादि अनुसार बना कर उपरोक्त रीति अनुसार बनाना होगा। चक्र २ (क) से 
यह मालम होता है कि अनुराधा के अन्त तक वृश्चिक का ५वाँ चरण बीतता है। इसलिये 
तुरा तक की ७ राशियाँ और अनुराधा के चार चरण में जो (४५८३३ ) १३ अंश २० करा 


के बराबर है अर्थात्‌ ७।१३।२० में ज्येष्ठा के अंशादि को जोड़ देने से चन्द्रमा का स्पप्ट 
ही जायगा। 


अन्य ग्रहों के स्जुट । 


जा-६५ हष ग्रहों के प्रहस्फुट बनाने की रीति पंचाँग द्वारा बतायी जाती है। चक्र 
१७ में ज्यष्ठ शुक्ल रविवार पं चमी ४८ दंड ५ पला पर एवं रविवार द्वादशी ४८ दंड ७परा 
पर ग्रह स्पष्ट बनाया हुआ है। 


अब देखना यह है कि जिस दिन का ग्रह स्फूट बनाना है उसदिन से इन दो तिथियों 
में कौन ज्यादा समीप पड़ती है। जन्मतिथि पूणिमा परिवा है अतः द्वादशी रविवार अधिक 
समीप पड़ती है। इतना निश्चय हो जाने के उपरान्त यह जानना चाहिय॑ कि द्वाइशी रविवार 
४८ दंड ७ पला के बाद कितने दिन और कितने दंड पला पर इष्टदंड पड़ता है। रविवार 
का ४८ दंड ७ पला पर ग्रहस्फूट पंचाँग में है। इसको यदि ६० से घटा दें तो शेष ११ दंड 
५३ पला रहा। तो अभिषप्राय यह हुआ कि रविवार को ११ देंड ५३ परा मिला, सोमवार 
और मंगलवार ये दो दिन और मिले और वृध को ५३ दंड ८ पलछा पर जन्म है, इस लिए 
सबों का योग :---- 


दि० द्र्छ पछ 
रविवार . ०। ११। ५३ 
सोम तथा मंगलवार . २॥। ०॥। । 
बुधवार .. ० | ५३ | ८ 

३१+ ५) र₹ 
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अर्थात्‌ ३ दिन ५दंड १ पला हुआ। तात्वय्यं यह कि रविवार को ४८ दंड ७ परछा पर 
जितने अंशादि कला पर जो ग्रहगण थे वे जन्म समय अर्थात्‌ ३दिन ५दंड १ पछा तक और 
आग बढ़ चुके थे। पंचाँग में प्रति ग्रह की एक दिन की चाल दी हुई है। उसी चाल को 
३ दिन ५ दंड १ पला से गणाकर गणनफल को द्वादशी के ग्रहस्फूट में (जो पंचाँग में दिया 
हुआ है) जोड़ने से जन्म समय का ग्रहस्फुट हो जायगा। उदाहरण १ का ग्रहस्फुट 
पाठकों के उपकाराथ नीचे बना दिया जाता है। 


उदाहरण (मंगल) । 
था-६६ मंगल ग्रह की चाल ४३ कला २८ विकला प्रति दिवस है (पंचाँग में मं ग्रह- 
स्पष्ट के नीचे पाया जायगा) । इसलिये ३ दिन ५ दंड १ पला में वह कितना बला, 
यह नीचे लिखा जाता है। 
रेदि. ५4. १प. ८ ४टंक. २८ बि,.-- ०।२।१४।२ 


द्वादशी रविवार मंगल »« ०।  ९।४०।४६ 

३।५।१ की गति - ०। राश्डी २ 

मंगल का स्फुट - ०।११।॥५४।४८ 
उदारहण (बुध) । 


था-६७ बुध की चाल एक दिन में ५१ कला ५८ विकला है, इसलिए ३ दि. ५. 
शप. में बुध की चाल यों होगी। 
रदि. ५ दं. १ १.३८ ५१ क. ५८ वि. ०२।४०।१४ बुध की चाल। 


द्वादशी रविवार बृध “« १।२।१८।३१ 
३।५।१ की गति «« ०।२।४०। १४ 
बुध का स्पष्ट .. १४।५८।४५ 


उदाहरण (वहस्पति) । 


भा.६८. वृहस्पति की चाल प्रतिदिन १३ कला १५ विकलल्‍ा है; इसलिये ३ दिन 
« दं. १ प. में वहस्पति की चारू 
मम्दे दि. ५ दं. १ प..८ १३ क, १५ वि, ब० ०।०१४०।५१ 
द्वादशी रविवार को व्‌. «२६; ८१४ 
३।५॥१ की गति «००४०१५ १ 
ब्‌. का स्फूट  >रशाहाण्दाप 
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उदाहरण (शुक्त) 
था.६९. शुक्र की भरा ७० का ४८ विकला प्रति दिन हैं। इसलिये ३।५।१ पला 
में » ३।९। १२८ ७०१४८ ०७ राश्यादि, ०३१३८११९। 
द्रादक्षी रवियार का शुक्र , ... २।२७।३ २।४ ४१ 


३।५।१ की गति «« ०। ३॥।३८।१९ 
शक्त का स्पष्ट » के। ह१११। ० 
उदाहरण (शर्ति) | 


था.७०. नि की चाल ४ कृत्म ५७ विकला प्रति दिन के हिसाब से ३।५।१ परू में 
३।५११२८४।५७ ०।०।१५१६ 


द्ादकी रविवार का शनि ..- ८१०१२६। ६ 
३।५॥१ वक्त गति «-०। ०।१५।१६ 
शनि स्फुट 388 “« <८१०।१०।५० 


नोट :-शनि वक्री है, इसकारण घटाना पढड़ा। 


यहाँ एक विज्ञप बाल यह है कि ४५७ के नीच ब' लिखा हुआ है। सूथ्यं और चन्द्रमा 
को छोड़ कर सब ग्रह अपने नियम के विरुद्ध कई कारणों से (जिसका उल्लेख यहाँ नहीं 
किया जा सकता) पीछ हटते हुए प्रतीत होते हैं। जबतक वह ग्रह पीछे हटता है तबतक 
उसे वक्री' कहते हें और इसके चिन्ह के लिये “4' लिखा जाता है। जब इसकी वक्रगति 
समाप्त हो जाती है और पुन: आगे बढ़नें लगता है तो उस समय 'मार्गी' कहलाता है। 
मार्गी के स्थान पर 'म' लिखा जाता है। चक्र १७ में देखने से मालम होता है कि कृष्णपक्ष 
घष्ठो रविवार को बुध वक्री था और इसी शिये 'व' अक्षर का प्रयोग किया गया है। पुनः 
द्वादशी रविवार को भी बुध वक्री हो था । परन्तु शुक्र पंचमी रविवार को बुध स्फुट के नीचे 
'म' लिखा है क्योंकि उस दिन से बुध मार्मी ही गया। उसी चक्र १७ के अन्तिम कोष्ठ में 


लिखा हुआ पाते हैं, “मार्मी बुध ४२५५” । इसका अभिप्राय यह है कि पंचमी रविवार 
को ४२ दंड ५ पला पर बुध की वक्रगति समाप्त हुई और मार्गी होना आरम्भ हुआ। 


शनि वक्ती है, इस हेतु ३ दिन ५ दंड १ पला तक जलने के बाद वह आगे नहीं चलकर 
पीछे हूटा। अतएब दमि-गति को द्वादशी रवि के स्पष्ट (८।१७।२६।६) से घटा दिया। 
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उदाहरण (राहु ओर केतु) । 
धा.७१. स्मरण रहे कि राहु और केतु सवंदा वक्री होते हूँ । ये कभी मार्गी नहीं होते ॥ 
इसक भी कारण हूँ पर उन सबों का उल्लेख इस छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता। 
राहु की गति प्रतिदिन ३।११ है इसलिये ३।५।१ में 5 ३११३८ ३।५। १ «« ००९।४९ 
द्रादक्षी रविवार का राहु ०।११।२०।४९ 


३।५।१ की गति ०। ०। ९॥४९ 
राहु-स्पष्ट ०।११।११। ० 


राहुस्पष्ट में सिफ छः राशियाँ जोड़ दने से केतु का स्पष्ट बन जायगा। इसलिये 
०।११।११।०--६।॥०।०।०००६। ११११ १।० केतु का स्पष्ट हुआ। 


उदाहरण (सूब्यं) । 

घा.७२. सूय्यं का स्फूट निकालने में यदि प्रति दिन का रविस्फूट पंचाँग में दिया रहे, 
जैसा कि चक्र १७ में विश्वपंचाँग से उद्धत किया गया है तो गणित की आवद्यकता न होगी । 
जिस समय का सुय्यं स्पष्ट दिया हो, उससे और इष्टदंड से जितने का अम्तर हो, उतने 
समय की सूर्य की गति निकाल लने से सूथ्यं स्पष्ट (स्फुट) बना हुआ न हो तो उपर्युक्त 
रीति से ही ज॑से मंगल आदि ग्रहों का स्पष्ट बनाया गया है रवि स्पष्ट बनाया जायगा। 

सूय्यं की गति प्रतिदिन ५७।३ है। ३।५।१ में उसकी गति 

 +५७।३ >< ३।५। १ ++ ०१२।५५॥५५ 


द्वादशी रविवार का रवि १।२४।१८। ३५ 
३।५।१ की गति ०। २॥५५।५५ 
१।२७।१४।३० 


टिप्पणी :--चक्र १७ में अद्धंरात्रि का स्फूट १॥२७।९।४२ है और इृष्ट अठं-राजि 
के बाद है। इस कारण लगभग ५ कला का अन्तर हुआ । 


प्रहस्फुट एवं भाव कुंडडो लिखने को रीति। 
था.७३. इन ग्रहों का स्पष्ट-चक्र लिखने की प्रणाली इस प्रकार है। उदाहुरण 
१ का ग्रह स्पष्ट नीच चक्र में दिया जाता है। 
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अहरुट अथवा बअहस्पष्ट । 


हु | छ, 2, है, (६ छ  छ 


भय 40 05 के कि कि आओ 803 80 
हि 80 88 80 88000 48 
७००2 88 0४ 0] दि कस 02 कि. की 


उदाहरण १ की कुण्डली भाव कुण्डली 





भावस्पष्ट, संधि और ग्रह-स्पष्ट निकालने के उपरान्त इस बात की जानकारी के लिये 
कि कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है, हन ग्रहों को यदि चक्र (३० क) में लिख दिया जाय 
सो भाव-कुंडडी के असल अभिप्नाय का बोध शीघ्र और पूर्णरूप से हो जायगा । इस हेतु 
खक्र ३० (क) में उदाहरण १ के ग्रह, स्फुट अनुसार ही लिख दिये गये हें और आशा की 
जाती है कि उक्त चक पर दृष्टिपात करते ही यह पता चल जायगा कि कौन ग्रह किस भाव 


में पड़ता है। 

ऊपर दी हुई मावकुंडली और जन्म कुंडली के देखने से मालम होगा कि वृष राशि 
का सूय्य जन्म-कंडरी में द्वितीय स्थान में है पंस्नु भाव-कंडली में तृतीय भाव में है। 
दंखो चक्र ३० (क). 

जारा ५१ में लिखा जा चुका है कि उदाहरण १ का जन्म-पमय संबत १९८७ ज्येष्ठ 
झुक्क पुलिमा (तदूपरि परिवा) बुधवार को राजि समय ५३।७।३० पर मुँगर में होना 
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कहा गया है। चक्र ३२० (क) उसी की भावक्‌ंडली है। सौर-अगत में ग्रहों की स्थिति” 
नामक चक्र २ (क) में भी इसी जन्म समय के ग्रहों की स्थिति को कक्षा-क्रमानुसार 
अंकित कर दिया गया है। इस चक्र २ (क) में हानि, बृहस्पति, मंगल, सूय्यं, शुक्र 
एवं बुध को अपनी २ दूरवर्ती कक्षानुसार बिन्दु द्वारा दिखलाया है तथा तीर-चिन्ह द्वारा 
गति-क्रम भी बतलायी गयी है। सभी ग्रहों को आकाशमंड्छ में अपनी अपनी स्थिति 
अनुसार अर्थात्‌ बंशानूसार बड़ी विलक्षणता से दिखाया गया है। दा. के धनराशिगत 
होने के कारण शनि से मूला के अन्तिम चरण तक एक पतली ककीर खींच कर दिखलायी 
गयी है। इसी प्रकार बृहस्पति जो आद्रा के प्रथम चरण में है, मंगल जो अध्वनी के चतुर्थ 
चरण में है, सूय्यं जो मृगशिरा के प्रथम चरण में है, शक्र जो पृष्य के प्रथम चरण में है और 
बुध जो कृत्तिका के तृतीय चरण में है, इन सब ग्रहों की आकाक्षमंडल में स्थिति को पतली 
पतली लकीरों द्वारा अपने अपने नक्षत्र एवं चरण तक खींच कर बतलाया है। चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा (जो सूय्यंकक्षा के नाम से चक्र में दिया गया है) करता हुआ पृथ्वी की 
कक्षानुसार ही (5978 707० में) चलता रहता है। पृर्णणासी तिथि रहने के कारण 
सुय्यं से चन्द्रमा लगभग सन्मुख स्थान पर था। इस कारण चन्द्रमा को सूय्यं की कक्षा पर ही 
दिखला कर उससे मूला के द्वितीय चरण तक पतली रेखा खींची गयी है। इस चक्र से 
यह स्पप्ट बोध होता है कि उक्त समय सौर-जगत-प्रहगण की स्थिति किस प्रकार थी एवं 
कुंडली किसे कहते है। बिचारने की बात होगी कि रूग्न मेष के बारह अंश पर है और इसी 
कारण सप्तम स्थान अर्थात्‌ अस्त स्थान तुला के बारह अंधा पर है। अतः सप्तम स्थान 
से लग्न पय्य॑न्त दृष्य-चक्राद्ध और लग्न से सप्तम पय्येन्त अद्श्य-चक्राद्ध हुआ जो चक्र में 
रंग द्वारा प्रतीत कराया गया है। 


अष्याय ८ 
नवांश-कुष्डली बनाने को विधि 


था.७४ रूग्त स्पष्ट जिस नवांक्ष में पाया जाय वही नवांशकुंडली का रमन माना जाता 
है और ग्रहस्पष्ट द्वारा ग्रहों के नवांश को जान कर जिस नवांश का जो ग्रह हो, उस ग्रह को 
उस राशि में स्थापना करने से जो कुंडडी बन जायगी, वही नर्वाश-कुंडछी कही जाती है। 


उदाहरण १ का रूस्त स्पष्ट ०१२२० है। चक्र १४ के देखने से ०१२।२० कक का 


नवांक्ष पड़ता है इसलिये एक चक्र खींच कर लग्न में ४ अंक दिया। चार से कर्क का बोष 
होता है क्‍योंकि मेष से कक चतुथ राप्ति है। द्वितीय स्थान सिंह का अंक ५ और तृतीय 


११५ 


स्थान कन्या का ६ अंक दिया। इसी प्रकार द्ादश भावों को राशि का अंक देकर चक् में 


दिखलाया है। 
हे ३ 






८ श्बु. 


तत्पदचात्‌ सूय्यं स्पष्ट १२७ इत्यादि हूँ। चक्र १४ से मालम होता है कि कन्या का 
नवांश है। इस हेतु उक्त चक्र की कन्या राशि में जो लग्न से तीसरे स्थान में है, सूय्य की 
स्थापना की। चन्द्रस्पष्ट ८५११० है जो सिंह का नवांश हुआ । इसलिये चन्द्रमा को 
सिह राशि में जो नवांद कूंडली में द्वितीय पड़ता है, स्थापना की । मंगल का स्पष्ट ०११।५४ 
है। यह कक का नवांश है। इस कारण मंगल कक अर्थात्‌ रूर्न में स्थापित किया गया। 
बुध का स्पष्ट १।४।५८ कुम्म का नवांश होता है। अतः बुध की स्थापना कुम्भ में की, 
जो ऊपर की कुण्डली में अष्टम स्थान होता है। बृहस्पति का स्पष्ट २।६।४९ धन का 
नवांश है। अतएव इसको पषष्ट स्थान धन में स्थापित किया। शुक्र का स्पष्ट ३१११ 
है। यह कक का नवांश हुआ। इस कारण शुक्र को लग्न में रक्खा। (शुक्र वर्गोत्तम- 
नवांश का हुआ) । शनि का स्पष्ट ८।१०।१० है। यह भी कक ही के नवाँश में पड़ा 
अतः इसे भी लग्न में स्थान दिया। राहु का स्पष्ट ०११।११ है। इसका स्थान भी, 
कक का नवांश होने के कारण, लग्न में ही हुआ केतु राहु से सवंदा सप्तम घर में रहता है । 
इसका स्पष्ट ६।११।११ है। वह मकर के नवांझ में पड़ा जो राहु से सप्तम है। यही 
नवांध-कंडली हुई। 


फलभाग में नवांशकुष्डली से उसी रीति से विचार किया जाता है जेसे जन्म कुण्डली से । 
स्मरण रहे कि मंगल कक के नवांश म॑ होने के कारण नीच का नवांश है। बृहस्पति घन- 
राक्षि में रहने के कारण स्वमृही नवांश में है। शुक्र जन्म कुण्डली में कक राशि में था और 
नवांद में मी कक ही में होने के कारण वर्गोत्तम-नवांश में है। चक्र १४ में वर्गोत्तम-नवांध 
पर तारा-चिक्न दिया गया है। 


- इसी प्रकार द्रष्काण, द्वादद्ाांश आदि कुण्डलियाँ भी बनायी जाती हैँ। लग्नस्पष्ट 
जिस द्रेथष्काण या दादशांश का होगा, वही रूग्न माना जाता है और ग्रहगण जिस द्रण्काण 
या द्वादक्षांश इत्वादि के होते है, उसी उसी राशि में उनकी स्थापना की जाती है। 


१११ 
होशा खूप्ल 


बह.७५ अब होरा लग्न बनान की विधि बतलागी जाती है। ऊपर लिखा गया है कि 
डाई दंड (२।३०) का एक होरा होता है। जिस कुण्डली का होरा रूम्न बनाना हो उसके 
इष्टदंड को २२ से भाग दकर जो फल आव, वह राध्यादि होगी । यदि लग्न युग्म राशि हो 
तो उपर्युक्त रीति से प्राप्त की हुई उस राश्यादि को लग्नस्फूट में जोड़ देन से जो राशि 
अंशादि हो, वही होरा लग्न का स्फूट होगा। पर यदि जन्मरूग्न फूट राशि अर्थात्‌ अयुग्म 
राशि हो जिसे क्रराशि भी कहते है, तो उस फल को लबग्नस्फूट में न जोड़कर सूय्यंस्फुट 
में जोड़ देने से जो राशि अंशादि आवे, वही होरालग्न का स्फूट होगा। 


उदाहरण 
उदाहरण १ का इष्टदंड ५३।८ है। इसको २२ से भाग करने पर २१ राशि ७ अंश ३६ 


कला हुआ । २१ राशि १२ से अधिक होने के कारण, इसमें से १२ घटाने पर ९।७।३६ हुआ । 


५३।८ ३१८८ 


गणित ड््य्ड 
'णित विधि छुआ 7 राश्यादि--२१ राशि ७ अंध ३६ करा 


अर्थात्‌ ९।७।३६। 
अब दंखना है कि जन्म-लग्न युग्म राशि है या अयुग्म। उदाहरण १ का जन्म मेष 
रूग्न अयुग्म में है। अत: रूग्न में न जोड़ कर सृय्यंस्पष्ट में जोडना होगा । 
९। ७॥३६ 
११२७। १४ 
११॥ ४।५० 


द यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ अर्थात्‌ होरा लग्न मीनका हुआ। इस कारण उदाहरण 
१ की कुण्डली में होरा' लिख दिया गया है। 
पुन: उदाहरण २ में इष्टदंड १०।५८ पला है। इसको २१ से भाग करन पर ४॥ ११।३६ 
हुआ। पर यहाँ लग्न कक है जो युग्म राशि है। इस कारण इस में सूय्यं स्पष्ट नहीं जोड़ 
कर लग्नस्पष्ट जोड़ना होगा। 
४॥।११।३६ 
३।१५।६।३७ 
७[२६।४२।३७ 


यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ । उदाहरण २ की कुंडली में वश्चिक राक्षि होरा 
रूग्न पड़ा। 


११२ 
गुलिक बनसने की विधि। 


ध३-७६ गूलिक कोई ग्रह नहीं है। एक छाया-ग्रह के तुल्य इसकी कल्पना की जाती 
है। गृलिक जानने की विधि इस प्रकार है। पंचांग में प्रतिदिन का दिनमान दिया रहता 
है। इस दिनमान को आठ भाग करक प्रत्यंक भाग में एकेक अधिपति की कल्पना की जाती 
है और जिस भाग में शनि की कल्पना होती है उस भाग को अर्थात्‌ हानि के खंड को गुलिक 
कहते हैं। प्रति खंड के अधिपति की कल्पना-की रीति यह है कि जिसदिन का गुलिक बनाना 
हो (और यदि दिन का जन्म है) तो उस वाराधिपति से क्रमश: गणना की जाती है। जैसे, 
रविवार के दिन के समय का गुलिक बनाना है तो पहिले खंड का अधिपति सूर्य, दूसरे का 
अन्द्रमा, तीसरे का मंगल, चौथ का. बुध, पांचवें का बृहस्पति, छठ का शुक्र और सातवें का 
हानि। परन्तु स्मरण रहे कि अष्टम खंड का कोई अधिपति नहीं होता | इस दिन सप्तम 
खंड गलिकखंड हुआ। पुनः यदि बुधवार के दिन के समय का गुलिक निकालना हो तो प्रथम 
खंड का अधिपति बृष ही होगा। द्वितीय का बृहस्पति, तृतीय का शुक्र, चतुर्थ का शनि, 
पंचम का रवि, षष्ट का चन्द्र, सप्तम का मंगल और अष्टम का तो अधिपति होता ही नहीं । 
बुधवार को दिन के समय में शनि चतुथ खंड का अधिपति होनेके कारण चतुथखंड का स्वामी 
गुलिक हुआ। इसी प्रकार और सब वारों का भी हानि तथा गुलिक-खंड जाना जायगा।! 
परन्तु रात्रि का गुलिक जानने में कुछ भंद है। रात्रि में जन्म होने से रात्रिमान का आठ 
भाग कर वाराधिपति से पंचम ग्रह प्रथम खंड का अधिपति होता है। इसी तरह क्रमश: 
गणना करने से जिस खंड का अधिपति शनि होगा वही खंड उस रात्रि का गुलिक होगा ॥। 
रविवार की रात्रि को गुलिक जानने के लिय रात्रिमान को आठ खंड करने पर प्रथम खंड 
का स्वामी रवि नहीं होकर रवि से पंचम बृहस्पति होगा। इसी प्रकार दूसरे का शुक्र, 
तीसरे का शनि, चौथ का रवि, पाँचवें का चन्द्र, छठ का मंगल और सातवें का बुध अधिपति 
होगा । आठवें खंड का अधिपति रात्रि में भी नहीं होता । इस कारण रविवार की रात्रि 
का गुलिक रात्रिमान के तृतीय खंड में हुआ। इसी प्रकार यदि मंगल की रात्रि का गुलिक 
जानना हो तो मंगरू से पंचम वाराधिपति अर्थात्‌ क्षनि प्रथम खंड का अधिपति होगा । 
द्वितीय का रवि,तुतीय का चन्द्र,चतुर्थ का मंगल, पंचम का बुध,पषष्ट का बृहस्पति और सप्तम 
का शुक्र अधिपति हुआ। अष्टम का अधिपति तो होता ही नेहीं। इससे मारूम हुआ कि 
मंगरूबार की रात्रि का प्रथम खंड ही गुलिक खंड होता है। 





गुलिक-प्रवाह् चक्र ३११ ( क ) 


रवि. चन्द्रमा. मंगल. बुध. बृहस्पति. छुक्त. हानि. ग्रह. 





७ ६ ५ ४ ३ २ १ दिवा 
इे २ १ ७ ६ ५ ४ रात्रि 

हानि का सण्ड मान्दि 

बृहस्पति का खण्ड यमकण्टक 

मंगल का खण्ड धूम (मृत्युयोग संज्ञक ) 

सूय्यं का खण्ड कालयोग 

बुध का खण्ड अद्धंप्रहर 

शुक्र का खण्ड कोदण्ड, इन्द्रचाप वा कार्मुक 


घक्र ३२१ में यह दिखलाया गया है कि दिन के किस खण्ड का स्वामी कौन होगा 
और शनिखंड पर विशेप ध्यान आकर्षित होने के लिए ऐसा :०: चिन्ह दिया है। अर्थात्‌ 
किस वार में रात्रि वा दिन का गुलिक-खण्ड कौन होता है। चक्र ३१ (क) में गूलिक का 
ध्रूवांक दिया है। गूलिक रूग्न बनाने की रीति यह है कि जिस खण्ड का अधिपति दानि है, 
उसकी जो संख्या अर्थात्‌ ध्रुवांक हो उसी संख्या से दिन अथवा रात्रि के अष्टम भाग को 
गुणा करने पर जो दंडादि आवे, उसी"इष्ट पर छग्न साधन करने से जो राश्यादि होंगी, 


११४ 


बही गुलिक का स्पष्ट होगा। स्मरण रहे कि गदि दिन का जन्म हो तो अष्टम भाग से 
मूणा करने पर जो दंडादि आवेंगा वही सूल्िक का इष्टदंड होसगा। परन्तु मदि राक्ि 
का जन्म हो तो उक्त विधि से पाये हुए अंक में दिनमान जोड़ने के उपरान्त जो इष्ट 
दंडादि आवंगा वही मुलिक का इष्टदंड होमा और उसी इष्ट पर युलिक-लग्न बनाना होवा । 


उदाहरण १ 

उदाहरण १ का दिनमान ३ शेदंड, ५२पला है और जन्म समय रात्रि है। इस हेतु ६० 
दंड से यदि ३ ३4ंड ५२ पला धटो दिया जाय तो रात्रिमान २६ दंड ८ पला हुआ | अब इस 
२६।८ को ८ से भाग करने से ३।१६ प्रत्येक खण्ड का मान हुआ । इस उदाहरण का जन्म 
बुधवार की रात्रि को है। चक्र ३१ अथवा ३१(क) में देखने से बोध होता है कि बुधवार 
को रात्रि को शनि सप्तम खण्ड का स्वामी है। अतःबुधवार की रात्रि का ध्रुवांक ७ हुआ। 
अब एक खंड अर्थात्‌ ३।१६ को ७ से गुणा करने से २२५२ हुआ और हसमें दिनमान 
३३।५२ को जोड़ देने से ५६।४४ यूलिक का इष्टदंड हुआ। (रात्रि का जन्म होने के कारण 
दिनवान जोड़ा गया, पर दिन का जन्म होने से जोड़मे की आवश्यकता न होती ।) अब जिस 
'रीतिसे रूम बनावा जाता है उस रीति से अथवा लम्न-सारणी चक्र २६ से यदि ५६।४४ पर 
रूम्न बनाया जाब तो गुलिक रूग्न १।८ होगा अर्थात्‌ वृष राश्ति के आठवें अंश पर हुआ। 


उदाहरण २ 


यदि द्वितीय उदाहरण का मुलिक रूग्न बनाया जाय तो चक्र १७ के देखने से यह मालूम 
होता है कि उस दिन का दिनमान ३३।३७ है और जन्मसमय दिन होने के कारण इसको 
८ से भाग देने से ४४१२२ एक खंड का मान हुआ | पुनः जन्मदिन शुक्रवार होने के कारण 
खक्र ३१ अथवा ३१ (क) देखने से मालम होता है कि उस दिन का भ्रुवांक २ है। इस 
कारण ४१२८ को २ से गुणा करने पर ८।२४ ८ गुलिक का इष्टदंड हुआ । इसी इष्टदंड 
पर यदि सारणी से रूग्न बताया जाय तो कक के १ अंश पर गुलिक की स्थापना होगी। 
चक्र ३१ (क) के देखने से बोध होगा कि बृहस्पति के खष्ड को यमकंटक कहते हैं । 


बी० सूम्यं नारायण राव, ज्योतिष के एक साम्प्रतिक महान विद्वान ने सवा्ंचिन्ता- 
मणि नामक ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में टीका किया है। उन्होंने अपने अनुवाद में गुलिक 
बनाने की एक दूसरी विधि बतलराई है। उनके कथनानुसार शनिवार से आरम्म कर दिन 
संख्या मानना होता है। अर्थात्‌ यदि शनिवार का जन्म हो तो १, रविवार का २, सोमवार 
का ३ इत्यादि २। इस वारसंख्या को ४ से गूणा करे और गुणनफल से २ घटा कर जो 
शंब रहे यही गूलिक का इध्टदंड होता है। और उस इष्टदंड पर रूग्न साधन करने से 
जो रूम्त होगा, वही बुलिक रर्न होगा। उदाहरण १ का जन्मदिन बुधवार है। शनिवार 
से आरम्भ करने से बुधवार ५ वाँ होता है। अत: ५ को ४ से गुणा किया तो २० हुआ । 
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और उससे २ घटाया तो १८ रहा। इस १८ को दृष्टदंड मानकर रलूम्नसारिणी चक्र 
२७ के अनुसार लग्न ५।३ होता है। (यह विधि किस प्राचीन ग्रंथ का मत है, लेखक को 


मालूम नहीं) | 
सान्दि । 


घः-७७ किसी किसी का मत है कि गुलिक एवं मान्दि एक ही है। पर 'सवाथ चिन्त।- 
मणि नामक ग्रंथानुसार एवं अन्य थुस्तकों के अवलोकन से और दोनों की साधनंविधि 
अलग अलग होने से गुलिक और मान्दि दो वस्तु प्रतीत होती है। 

लिखा है :-शनेसुतस्थाद्गुलिकोथ मांदि यमःत्मजश््रण हरोतिपापी ॥ अर्थात्‌ शनि के 
पुत्र को बुलिक और शनिसुत कहते हँ और मान्दि को यमउत्मज, प्राणहर और अतिपापी । 
जसे गुलिक छायाग्रह है उसी प्र कार मान्दि भी एक छायाग्रह माना जाता है। उसके जानने 
की विधि यह है कि रवि का प्रुवांक २६, चन्द्र का २२, मंगल का १८, बुध का १४, 
बृहस्पति का १०, शुक्र का ६ और शनि का २ माना गया है (रवि से अन्य ग्रह का 
ध्रुवांक क्रमश: ४ घटता गया है) और जिस दिन का मान्दि बनाना हो उस दिन के 
दिनमान को उस दिन के भ्रुवांक से गूणा कर ३० से भाग देने से जो दंडादि आवेगा, वही 
मान्दि का इथ्टदंड होगा और इसी इष्टदड पर जो राश्यादि आवेगी वही मान्दी का स्पष्ट 
होगा। सर्वायंचिन्तामणि में इतना लिखा है। परन्तु फलदीपिका” में लिखा है कि रात्रि- 
समय के मान्दि का ध्रुवांक जन्मदिन के पंचमवार से आरम्म करन के कारण बदल जायगा 
अर्थात्‌ १०,६,२, इत्यादि। “चरमरुद्रदास्थम्‌ घटम्‌ नित्यतान खनिर्मान्दिनाइय, क्रमॉनक 
वारात्‌। अहर्मात॑ व द्धिज्षवौ तत्र कायौ निशायो तु वारेश्वरात्पञ्च माया:”। इस इलोक 
में कटप यादि विधि से चरं से २६, रुद्र से २२, दास्य से १८, घट से १४, नित्य से १०, 
तानं से ६ और ख से २ का अथ्थ होता है। 


मान्दि-भुवांक चक्र ३१ (ख) 


कक कक कि 
जातागवियापाजाओ 
जा गगाया: 

उदाहरण १ में जन्मदिन बुबवार है। इसका भ्ुवांक १४ और दितमान ३३ ५२ 
है। 'सर्वार्थ चिन्तामिण' के अनुसार दिनमान को १४ से गुणा करने से गुणनफल ४७४।८ 


हुआ और इसको ३० से भाग करने पर १५।४८ मान्दि का इष्टदंड हुआ। इस इप्टदंड 
पर उस दिन का लग्न बनाने से ४२१ मान्दिलग्न होगा। फलदोपिका' के अनुसार राजि 






११६ 


का जन्म होते के कारण बुधवार के रात्रि -धुवांक २६ से रात्रिमान को गुणाकर ३० से 
भाग देना होगा। 


प्राणपद । 


था-७८ महधि पराशर न प्राणपद साधन के लिए नियम बतलाये हूँ और उसकी 
उपयोगिता पर रूग्न के शुद्धाशद्ध जानने में बड़ा जोर दिया है। 


१५ पला, समय का नाम प्राण है। अतः एक दंड में चार प्राण होते है । यदि सूर्य 
चरराशि में बंठा है तो उसीसे, पर यदि चरराशि में न रहे तो उससे पंचम या नवम राशि 
जो चर हो, उसी राशि से एक राशि में एक एक प्राण होगा । इस कारण जिस समय जन्म 
हो उसी समय अर्थात्‌ इष्टदंड को प्राण में परिणत करना होगा। एसा करने के बाद सूर्य 
जिस राष्षि में रहे और यदि वह चर हो तो उसी से, पर यदि चर न हो तो उससे जो कोणस्थ 
जरराशि है, उससे एक राशि में एकंक प्राण गिनत हुए दंखना होगा कि किस राशि के कितने 
अंश में प्राण पड़ा और तत्पश्चात्‌ रवि के अंशादि का भोग करने से प्राणपद होगा। प्राण 
पद स्थिर करने के सरल नियम और उदाहरण नीच दिय जाते हैं । 

१५ पला का एक प्राण होता है। इस हेतु एक दंड में ४, और ३ दंड में १२ प्राण हुए । 

एक प्राण एक राशि का होता है, इसलिय ३ दंड में प्राण बारह राशियों में एक बार भ्रमण 
कर जाता है। अत: गणितज्ञों ने यह बतलाया है कि यदि इप्ट, जिसका प्राणपद निका- 
लना है, ३ दंड से विषष हो. तो दंड को ३ से भाग करन पर प्राण का व्यतीत चक्र निकल 
आयगा। जेसे, उदाहरण १ का इृष्ट ५३।७३ पला है तो ५३ दंड को ३ से भाग करने पर 
फल १७ और २ दंड ७३ पला शष रहा। तात्पय्यं यह निकला कि जहाँ कहीं से प्राण 
भारम्म हुआ हो, वह १७ आर राशियों में भ्रमण कर चुका और शेष २।७३ भ्रमण 
करने को रह गया। यह मालूम है कि एक दंड में चार प्राण होते है और ७३ पला १५ पला 
से कम है। इस कारण यह प्राण का एक अंग है। इससे यह ज्ञात हुआ कि २ दंड के ८प्राण 
हुए और शेष ७३ पला रहा। अब १५ पला का एक प्राण अर्थात्‌ ३० अंश (एक राशि ) 
होता है तो ७३ पला का कितना अंश होगा। प्राण से अंश दो गुणा है (अर्थात्‌ १ पला 
“- हेछ अंश के ) इसी कारण यह नियम माना गया है कि पला को दो गुणा कर दन से 
अंश हो जाता है। इसलिये ७३ पला १५ अंश के बराबर हुआ। फरू यह निकला कि 
५३।७४ इष्ट का प्राणपद, सूय्यं के अंश से आग ८ प्राण अर्थात्‌ ८ राशि और १५ अंश पर 
पड़ा। यदि सूय्यं चरराशि में है तो सूस्यंस्पप्ट में ८१५ को जोड़ देने से प्राणपद मिल 
जायगा। यदि सूथ्यं चरराशि में नहीं है तो सूख्यंराशि से पंचम वा नवम जो चर हो, 
उसी में जोड़ा जायगा। 


उदाहरण १ में सूय्यं बृप के २७ अंश में है और वृष चर नहीं है। वृष से नवम 
मकर राशि चर है। अत: मकर से प्राण का गिना जाना ठीक हुआ। परन्तु प्रश्न यह 
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उपस्थित होता है कि मकर के किस अंश से प्राण गिना जायगा। इसके गिनने का नियम 
यह है कि सूय्य जिस अंश में हो उसी में चर राशि से आरम्भ होगा। इस कारण मकर 
के २७ अंश से गिना जायगा। 

प्राण ८१५ 

चरराशि अंशादि ९।२७ 





१८।१२ अर्थात्‌ ६॥१२। 
अतएव तुलाराशि के १२ वें अंश में प्राण हुआ । 

“बहत्पाराशरहोरा” में लिखा है :-घटी चतुर्गुण कार्या तिथ्याप्तेश्ब पलैयता । 

दिन करंणापहत॑ शर्य प्राणपद्ं स्मृतम्‌॥ शेषात्पलांता द्विगुणी विधाय राश्यंशसूयक्षेनियो- 
तिताय। तत्रापि तद्राशिचरान्‌ क्रमंण लग्नांशप्राणांश पर्दक्तता स्यात्‌ ॥ अर्थात्‌ दंड को 
(पलछा को नहीं) चार से गुणा कर दन से प्राण होगा। यदि पला १५ से विशेष हो तो उसे 
१४ से भाग करने पर जो भागफल हो वह भी प्राण होगा और शष पलादि को अलग सुरक्षित 
रख दो । इसके उपरान्त दोनों प्राणों को जोड़ दो और योगफल को १२ से भाग करने पर 
जो शेष आवे वही प्राण होगा और वह शेष पलादि को जिसे सुरक्षित रक्‍्खा था दो से गणा 
कर देने पर अंश हो जायगा । 

दोनों गणितरीति से परिणाम एक ही होता है। ध्यान देकर देखने से इसका रहस्य 
प्रतीत होगा और बहुत आनन्द मिलंगा। इसलिये इस रीति से भी उदाहरण १ का प्राण- 
मान निकाल कर दिया जाता है। इसका ५३।७।३० पला इप्टदंड है। ५३ दंड को ४से 
गुणा करने पर २१२ प्राण हुआ। यहाँ पला ७३ ही है जो १५ से कम है। इस हेतु पला 
मे कोई प्राण नहीं मिला । अब २१२ प्राण को १२ से भाग देने से शेप ८ प्राण रहा और 
इष्टदंड का ७३ भी शप है उसे २ से गुणा किया तो १५ अंश हुआ। इसलिये परिणाम 
८ प्राण (राशि) और १५ अंश हुआ। यही फल प्रथम रीति से भी आया था। इसके 
आग को विधि दोनों रीतियों से एक ही है। प्राणपद की उपयोगिता धा० १०१ में विस्तार- 
पूवंक लिखी गयी है। 


पदलगर्न या लग्नारढ । 


धा-७९ पदलग्न बनाने की रीति सर्वाय॑चिन्तामणि' में इस प्रकार लिखा है:-ल- 
ग्नाधिपति यावत॒तावरत॒पदम्‌””। अभिप्राय यह है कि जिस कुण्डली का पदलस्न बनाना हो 
उसके लग्नाधिपति को देखें कि किस स्थान में है। रूग्न से जिस स्थान में रूग्नाधिपति 
रहे, उस स्थान से उतने ही स्थान पर पदलग्न होगा। यदि लग्नाधिपति रूग्न से अध्टम 
स्थान में है तो अष्टम स्थान से अष्टम पदलग्न होगा। यदि किसी का रूम्नाधिपति रूग्न 
से सप्तम स्थान में है तो उस सप्तम स्थानसे जो सप्तम होगा वही अर्थात्‌ रूम्न ही पदलम्न 
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होगा । पुनः यदि किसी का लग्नाधिपति रूग्न ही में है तो उसका पदलग्न रूम्न ही में होगा । 
जेसे, उदाहरण-कुंडली चक्र ८ (क) का लग्नाधिपति बृहस्पति लग्न से सप्तम स्थान में 
है। अतः सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ जो लग्न है वही पदलग्न भी हुआ। जेमिनि 
ने भी पदलरन का प्रयोग किया है और उसको लग्नारूढ़ कहा है। 


मोट :-इस पुस्तक में उदाहरण-हुंडडी से चक्र ८ (क) अथवा कुं०सं०९६ ही समझा 
जायगा। 


यामाद ओर यामादे दंड । 


धा-८० दिनमान और रात्रिमान के एकंक आठवें भाग को 'य|माद्ध और एक यामादध 
के प्रति चतुर्थ भाग को दंड' कहते हैँ । दिन में जन्म होने से दिनमान को ८ से भाग देकर 
दिनयामाद और दिनयामादं का चार भाग कर एकंक भाग दिन-दण्ड' होगा। राक्रि 
समय जन्म होने से रातजिमान को आठ भाग करने से निशायामाद्ध और निशायामाद्ध को 
चार माग करने से “निशादण्ड” होता है। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि जातक का 
जन्मकाल किस यामाढं के किस दंड में पड़ता है। यह स्थिर करने के उपरान्त यामादं 
का अधिपति निश्चय करना होगा। जन्म समय दिन होने से उस दिन का अधिपति प्रथम 
यामादं का अधिपति होगा। रवि आदि गणना से छ: छ: की गिनती करते जाने से जो ग्रह 
पाय जाते हैं, वे ही क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथ यामार् के अधिपति होते हू । इसी प्रकार 
रात्रि में जन्म होने से जिस वार में जन्म होगा वही वाराधिपति प्रथम यामाद्धं का अधिपति 
होता है और उससे पाँच २ को गिनती करते जान से जो ग्रह मिले, वे क्रमश: दूसरे, तीसरे 
और चौथ यामाईं के अधिपति होते हूँ। जैसे, किसी का जन्म बुध दिन हुआ तो दिन का 
प्रथम यामर्दडाधिपति बुध होगा। बुधवार से षष्ठ चन्द्रवार होता है, अतः चन्द्रमा द्वितीय 
यामादध का अधिपति होगा। चन्द्र से षष्ठ शनि तृतीय का और शनि से षष्ठ बृहस्पति 
खतुर्य का, बृहस्पति से षष्ठ मंगल पंचम का, मंगल से षष्ठ रवि षष्ठ का, रवि से ष-ठ 
शक्त सप्तम का और शुक्र से षष्ठ ब॒ध अष्टम यामाद्ध का अधिपति होगा। इसी तरह 
और सब दिव्रायामाद्ध आनना चाहिये। 


यदि जन्म बुधवार की रात्रि में है तो प्रथम यामार् का अधिपति बध और द्विती 4 
यामाद्ध का अधिपति बध से पंचम रवि होगा। रवि से पंचम, बृहस्पति तृतीय क।, बृहस्पति 
से पंचम चन्द्र खतुर्थ का, चन्द्र से पंचम श॒क्र पंचम का, छुक्र से पंचम मंगल षध्ठ का, मंगल 
से पंचम शनि सप्तम का और शनि से पंचम बुध अष्टमलंड का अधिपति होगा। इसी 
प्रकार और सबों का जानना होगा। यही' बात विस्तार-पूवंक चक्र ३२ और ३३ में 
दिखलायी गयी है। 
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दिनयामार्थ चक्र ३२ 


दिन 





दिन दण्डाधिपति चक्र ३२ (क) 
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रात्रि यामार्ध चक्र ३३ 


"थे ल्‍्थ अं. अं. ८५ 
"से ब्यथ से. 4. 2५ 


स्‍्ल्ल 
«्थं 


शु. 
श. 
र. 
चं. 
मं. 
बु. 
ब्‌. 





ऊपर लिखा गया है कि एकक यामारं के चार २ खंड होते हैं। सुतरां, प्रत्यक यामादें 
में क्रमानसार चार दंडाधिपति होते हैं। 

दिन में रवि के यामाद्ध में सूथ्यं, राहु, बृध और चन्द्र ऋ्रमानुसार दंडाधिपति होते 
हैँ। चन्द्रमा के यामाढं में च॑ं. सू. रा. और बु. होते हूँ। मंगल के यामाउे में मं. र. रा. और 
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ब्‌.। बुध के यामाद्ध में बु.चं.र. और रा. । बृहस्पति के यामाढद्ध में बू. च॑ं. र. और रा. । 
छुकर के यामादं में शु. मं. र. और रा. और हानि के यामाद्ध में श. मं. र. और रा.। इसको 
बक्र ३२ (क) में दिखलाया गया है । 


रात्रि में रवि के यामाद्ध में र. शु. बु. और चं.। चन्द्रमा के यामाढं में चं. व. ब्‌. 
और मं.। मंगल के यामाद्ध में मं. र. शु. और बु.। बुध के यामाढं में बु. चं. छ. और ब्‌. । 
बृहस्पति के यामाढ् में बु. मं. र. और शु.। शुक्र के यामाढें में शु. बु. चं. और श. और 
दानि के यामाडं में श. बृ. मं. और र.। उत्तरोत्तर दंडाधिपति होते हैं । इसको चक्र ३३ 
(क) में दिखलाया गया है। इसी तरह किस ग्रह के यामाद्धं के किस ग्रह के दण्ड में 
जन्म हुआ है, स्थिर करना होता है। 


उदाहरण १ (उदाहरण कूडली नहीं) का जन्म-समय रात्रि है। दिनमान ३३॥५२ 
पला को ६० दंड से घटाने पर हाय २६।८ रात्रिमान हुआ। रात्रि समय जन्म होन से रात्रि- 
मान २६।८ को ८ से भाग दिया, तो प्रतिखंड ३।१६ पला का हुआ। 


जन्म-समय अर्थात्‌ इष्टदंड ५३।८ है और दिनमान ३३२॥५२ पला है। ५३।८ पका 
से दिनमान ३३।५२ पला घटा दिया तो शेष १९।१६ पला रात्रि गत होने पर जन्म हुआ। 
एक खंड ३।१६ पला का हुआ था तो अब देखना हैं कि कितने खंड बीदने पर जन्म हुआ। 
३।१६ पला की पाँच आवत्ति होने से अर्थात्‌ ५ खंड बीतने से १६।२० होगा। पर जन्म 
१९।१६ पला रात्रि गत होने पर है। इस कारण १९।१६ से १६।२० घटा दिया जाय 
तो शेष २।५६ पला रहा जो ३।१६ या एक खंड से कम है। इससे बोध हुआ कि जन्म ५ 
खंड बीतने के बाद छठ खंड में है। चक्र ३३ से बोव होगा कि बुधवार की रात्रि में जन्म 
होने के कारण पंचम खंड शुक्र का बीत कर छठा मंगल का है। अतः यह निवचय हुआ कि 
जन्म मंगल के रात्रियामाठ में है। 


अब यह जानना है कि जन्म किस दंड में हुआ। एक खंड ३।१६ का हुआ और तति- 
खंड में चार दंड होते हैं; इसलिये ३।१६ को ४ से भाग करने पर ४९ पला हुआ या यों 
कहें कि ४९ पला का एक दंड हुआ। परन्तु षष्ठ खंड का २५६ पला जन्म-तमय तक 
बीत चुका था, इस हेतु साधारण गणित से यह मालूम होता है कि तीन दंड बीतने पर 
चौथ 'दंड' में जन्म है क्योंकि ४९ पला का १ दंड” होता है तो ३ दंड में १४७ पला बीता । 
१४७ पला अर्थात्‌ २२७ को २।५६ से घटा देने पर २९ पला शंष रहेगा। अतः सिद्ध 
हुआ कि मंगल के चौथ ,दंड में जन्म हुआ जो चक्र ३३ (क) में देखने से मालूम होगा कि 
रात्रि यामादु में मंगल का चौथा 'दंड' बध का है। फ़लत: यों कहा जायगा कि उदाहरण 
१ का जन्म मंगल के रात्रियामाद्ध में और बुध के रात्रिदंड में हुआ है । 


उदाहरण २ का इृष्टदंड १०।५८ पला और जन्म-दिन शुक्रवार है। दिन में जन्म 
होने के कारण उस दिन के दिनमान ३३।३७ पला को ८ से बाग दिया तो फल ४॥ १२८ का 
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एक खंड हुआ । इच्टदंड १०।५८ परूा है, जिसमें ४४१२२ दो बार गत होने से ८।२४७नत 
हुआ और तीसरे खंड का २।३१४ पका पर जन्म हुआ | (१०।५८ से ८।२४३ घटा दिया ) 
तो यह बोब हुआ कि दिनयामा में झुकवार के तृतीय खंड में जन्म हुआ। चक्र ३२ के 
अनुसार वह चन्द्रमा का खंड है। 


अब किस 'दंड' में जन्म हुआ यह निकालना है। ४१२३ पला का एक खंड है जिसको 
४ से विभाजित करने पर १।३ पला का एक भाग हुआ | ऊपर छिता जा चुका है कि 
तीसरे खंड का २।३३३४ रह गया था । इससे यह पता चलता है कि तीसरे खंड का जन्म . 
है या यों समझिये कि जन्म चन्द्रमा के दिनयामाद् में तथा चन्द्रमा के तीसरे दंड' में है। 
चक्र ३२२ (क) से बोध होगा कि चन्द्रमा का तीसरा “दंड” राहु का होता है। फरूत: 
उदाहरण २ का जन्म चन्द्रमा के दिवायामाद्ध में तथा राहु के दिवादंड में हुआ । 


सप्तशलाका चक्र ३० 


व 0 
४ ७ 
० 
न्प्ण 


* 


र्‌ २१ २० १९ १८ (१९७ 


धा-८१ ऊपर सप्तशलाका चक्र अंकित है। इस चक्र से यह बोध होता है कि किस 
ग्रह को किस ग्रह से बेध होता है। इसके देखने की विधि इस प्रकार है। जैसे, मान लें कि 
शनि के साथ किसी का वेष है या नहीं देखना है, तो पहिले इस बात को देखना होगा कि 
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दामि किस मक्षत्र में हैँ। मानक कि शनि मूलां और शु. पुनवंसु में है। चक्र २ (क) के 
देखने तथा अश्विनी से गणना करने से ज्ञात होता है कि पुनवंसु सातबाँ और मूला उन्नीसवाँ 
सक्षत्र है। अब चक्र ३४ के देखने से मालम होता है कि १९ और ७ एक सीध में है। इसी 
को बंध कहते है अर्थात्‌ शु. और श. में बेध होता है। 


अध्याय ६ 
दज्षा-अन्तर-द्शा जानने की विधि 


धा-८२ लिखा जा चुका है कि गतक्ष और सर्वेक्ष क्या पदार्थ है (घा-६४) | पुनः 
इतना लिख देना आवश्यक है कि जिस नक्षत्र में किसी का जन्म हो उसके पूर दंडादिमान 
को स्वक्ष और उस नक्षत्र के जितने दंडादि पला के गत होने पर जन्म हो, उसे गतक्ष कहते 
हैं। इसको क्रमशः भभोग्य और भजात भी कहते हैं। 


दशा के बहुत से भेद हैं। परन्तु अष्टोत्तरी और विश्ञोत्तरी दशा का प्रचार विशेष 
रूप से है। बंगवासी पंडितगण प्राय: अष्टोत्तरी को व्यवहार में लाते हैं परन्तु जहाँ तक 
लेखक को मालम है विशोत्तरी दशा का प्रयोग भारतवष के अनेक स्थानों में होता है। 
सुतरां, यहाँ विशोत्त री दशा का ही प्रयोग किया जाता है। 


यूरोपोय दशों में दशा-अन्तर-दशा की रीति से फलछाफल कहने की प्रणाली नहीं है। 
वहाँ के लोग प्रायः गोचर ही मानते हूँ । यद्यपि उस विषय पर लिखना ध्येय नहीं है परन्तु 
पाठकों के मनोरञ्जनाथ इतना लिख दिया जाता है कि वे लोग फलाफल किस रीति से 
कहते हैं। जैसे, यदि किसी के जन्म-समय में सूय्यं वृष के २७ अंश में है तो एक दिन गत 
होने पर वह लगभग २८वें अंश में चला जायगा और २८ वें अंश में जाने से यदि सूर्य को 
दृष्टि, (उन लोगों को दृष्टि गणनानुसार) किसी ग्रह पर पूर्णरूपेण पड़ गयो तो एसी दृष्टि 
का शुभाशुभ फल प्रथम वर्ष में हो हो जायगा। पाश्चात्य ज्योतिषियों का फल-समय 
निर्माण करने की मामिक विधि अति संक्षिप्त रूप से एसी ही है। 


दज्ा-क्रम एवं दशा-वर्ष 


घः-८३ भारतवषे में मनृष्य की परमायु, कलियुग में १२० वर्ष की मानी गयी है। 
कहा जाता है कि द्वापर में (१२० ८५) ६०० वर्ष, श्रेता में (१२० २८ ३०) ३६०० वर्ष 
ओर सतयग में (१२००८१२०) १४४०० वर्ष की आय मानी जाती थी। 


इस १२० वर्ष में नवग्रह जन्मकुष्डली के अनुसार अपना २ शुभाशुभ फल देते हूँ.। 
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परन्तु सबों का वर्षभान सम नहीं होता और इसी को ग्रहों की महादशा कहते हैँ। सूख्यं 
की महादशा ६ वष , चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष,मंगल की महादशा ७ वर्ष, राहु की महा- 
'दक्षा १८ वष, बृहस्पति की महादशा, १६ वर्ष, शनि की महादशा १९ वर्ष, बृध की महादशा 
१७ वर्ष, केतु की महादशा ७ वर्ष, और शुक्र की महादशा २० वर्ष की होती है। और यह 
भी निश्चित है कि पहिल सूय्यं तब चन्द्रमा और तत्पश्चात्‌ क्रमशः मंगल, राहु, बृहस्पति, 
हानि, बुध, केतु और शुक्र की महादशा होती है। सूचंमंरा, वृशव॒केश” इसके स्मरण 
रखने से दशा-क्रम स्मरण रखने में सुविधा होगी। (सू. से सूर्य, चं. से चन्द्रमा मं. से 
से मंगल इत्यादि)। - 
किस नक्षत्र में जन्म होने से किसकी महादश्ा होती हैँ 
घधा-८४ कृत्तिका, उत्तरा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म होने से सृय्य की महादशा 
होती है। रो,हणी, हस्ता और श्रवणा मे जन्म होने से चन्द्रमा की महादद्या होटी है। 
इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में मंगल की, आद्रा, स्वाती और शतभिषा में 
राहु; पुनवंसु, विशाखा और पूव॑भाद्द में बृहस्पति; पुष्य, अनुराधा और उत्तरानाद्व में 
शनि, अइलंषा, ज्येप्ठा और रेवती में बुध ; मघा, मूला और अश्विनी में केटु और पूर्वा, 
पूर्वाषाढ़ और भरणी में जन्म होने से श॒क्र की महादशा होती है। नीच चक्र ३५ म यही बातें 
दिखलायी गयी हूँ। 


चक्र ३५ 


महादशा 
ग्रह-क्रम 


नक्षत्रों के नाम और संख्या 
हस्ता 
चित्रा 
सवा. 
विशाषा 
अनुराधा 


ज्येप्ठा 


मूला 
पूर्वाबाढ़ 
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चक्र को सहायता बिना जन्म दशा जानने को सुगम विधि इस प्रकार है। जिस नक्षत्र में 
जन्म हो उसे अश्विनी से गिनन पर जो संख्या आवे, उससे २ घटा कर शंष को ९ से भाग 
देन पर यदि शय १ रहे तो सूय्य की महादशा, २ रहे तो चन्द्रमा की, इसी तरह दशा- 
क्रमानसार दशा होगी और शेष नहीं रहने से ९वीं दशा शुक्र की होगी । पर यदि ९ से 
भाग न लग सके तो २ घटाने पर जो अंक बच जाय उसी के अनुसार दशा होगी | 


मान ले कि किसी का जन्म श्रवणा नक्षत्र में है। अश्विनी से गिनने पर श्रवणा २२वाँ 
नक्षत्र होता है। २२ से २ घटा दिया तो शेष २० रहा। २० को ९ से भाग देन पर शेष 
२ रहता है। अतः उपरोक्त नियमानुसार २ शेष रहने पर चन्द्रमा की महादशा हुई। 
इसी तरह यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में है तो अश्विनी से गिनने पर यह ८वाँ नक्षत्र 
होता है। ८ से २ घटा दिया तो शप ६ रहा। ६ अंक ९ से कम होने के कारण इसमें 
९ से भाग न होगा । अतः ६ से मालम हुआ कि छठवीं महादशा में जन्म है और यह शनि 
की दशा होती है। इसलिय पुष्य में जन्म होने से शनि की दशा होती है। चक्र में भी देखे 
से फल एकही आता है। उदाहरण १ का जन्म-नक्षत्र मूला है। अश्विनी से गिनने पर 
मूला १९वाँ नक्षत्र है। १९ से २ घटा दिया तो शाष १७ रहा। इसमें ९ से भाग दिया 
तो शेप ८ रहा। सूय्यं से ८ वीं दशा केतु की होती है। अतः केतु की महादशा 
का जन्म है। 


जन्मदशा को समय-निर्माण-विधि । 


घा-८५ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि कृत्तिका में जन्म होने से सूय्य की दशा 
होती है। परन्तु जन्म समय तक यदि कृत्तिका आधी बीत चुकी हो तो जन्म के बाद सूस्‍्ये 
का तीन हो ब्ष मिलंगा। इसी तरह यदि कृत्तिका का एक चतुर्थांश बीत गया हो तो 
सूय्यं के छःवष का एक चतुर्थाश जन्म समय के पूव ही गत माना जायगा। इस कारण 
यदि कृत्तिका का कुछ भोगदंड अथात्‌ सर्वक्ष और जन्म-समय का भुक्तदंड अर्थात्‌ गतक्षें 
मालूम हो तो त्रयराशिक से यह मालूम हो जायगा कि यदि भोगदंड में ६ वर्ष है तो भुक्त- 
दंड में कितने वर्ष होंगे। जो उत्तर आवंगा वही भुक्त वर्ष होगा ओर उसे महादशा- 
वर्षमान से घटा देने पर सूय्यं का भोग्य वर्ष निकल आयगा। 


उदाहरण १ का मूला सर्वक्ष ६१।२ और गतक्ष २३।४० है (दंखों था. ६४) | अब्र 
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कैतु का मान ७ वर्ष है तो यदि ६१२ में ७ वर्ष होता है; इसलिये २३।४० में कितने 
बच होंगे। 
उत्तर २ वर्ष ८ महीना १७ दिन, भुकतवर्षादि हुए । यही केतु के महादशा-वर्ष मान 
७ से घटाने पर भोग्य वर्षदिमान होगा। 


(२) चन्द्रस्पष्ट से भी, किस महादशा का जन्म है तथा उसका कितना वष हुआ, 
मालम हो सकता है। उसकी विधि यह है कि चन्द्रस्पष्ट की राशि और अंशकला इत्यादे 
को कला में परिवर्तन कर ८०० आठ सौ से भाग दिया जाय। भागफल से १ घटा कर 
होष-फल को ९ से भाग दें (यदि ९ वा ९ से कम हो तो भाग देने की आवश्यकता नहीं )। 
यदि १ हाष हो तो सूय्यं की दशा होगी । इसी तरह २ शेष होने से चं.; ३ से मंगल; ४ से 
राहु ; ५ से ब॒हस्पति ; ६ से शनि; ७ से बुध ; ८ से केतु और ९ से शष होते से शुक्र 
की दशा होती है। पुनः: कला को ८०० आठ सौ से भाग देन पर जो शेष बचा था उसको 
उस ग्रह के महादशामान से गूणा कर, गुणनफल में ८०० आठ सौ से भाग दें। भागफल 
महादशा के गतवर्ष होंगे और पुनः शेष को १२ से गुणा कर ८०० आठ सौ से भाग देने पर 
जो फल आवंगा वह दशा का गत मास होगा। पुनः शेष को ३० से गुणा कर ८०० आठ 
सौ से भाग देने पर जो भागफल होगा वह दशा का गतदिन होगा । शेष को ६० से गुणा 
८०० आठ सौ से भाग दन से गतदंड होगा, इत्यादि। 


उदाहरण १ का चन्द्रस्पष्ट ८५।१०।१२ है। इन सबों के कला में परिवत्तन करने 
से १४७१० कझा और १२ विकला हुआ। इसको ८०० आठ सो से भाग देने पर १८ 
भागफल हुआ और ३१०१२ शेष रहा। भागफल से १ घटाया शषष १७ रहा। इसमें 
€ से भाग देने पर शेष ८ रहा। आठवीं दक्षा केतु की होती है। शक्षष बचे हुए ३१०१२ 
को केतु के महादशामान ७ से गुणा किया तो २१७१।२४ आया। इससें ८०० से भाग 
करने पर भागफरू २ आया जो केतु महादशा का गतवर्ष हुआ। दोष ५७१।२४ जो रहा 
उसको १२ से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल ८ गतमास हुआ। पुनः शेष 
४५६।४८ को ३० से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल १७ दिन आया। फलत: 
केतु की महादशा में २ वर्ष ८ महीना १७ दिन गत होने पर उदाहरण १ का जन्म है और 
गही फल प्रथन रीति से भी आया था। 
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गअन्‍तरदशा 


जह--८६ प्रति दशा में इन ९ दशाओं की अन्तरदशा होती है। जंसे, मंगल की महादशा 
में पहिली अन्तरदद्या मंगल की, दूसरी राहु की, तीसरी बृहस्पति की, चौथी हानि की, 
चाँचवीं बुध की, छटी केतु की, सातवीं शुक्र की, आठवीं सूय्यं की और नवीं चन्द्र की अन्तर 
दक्षा होने पर मंगल की महादशा समाप्ल होती है। इसी प्रकार केतु की महादश्ा में 
पहिली अन्तरदशा केतु की, दूसरी शुक्र की, तीसरी सूय्य की, चौथी चन्द्रमा की, पाँचवीं 
मंगल की, छठी राहु की, सातवीं ब्‌ हस्पति की, आठवीं शनि की और नवीं बुध की अन्तर» 
दक्षा होती है। इसी तरह और सब महादशाओं की अन्तरदशा जानना चाहिये । स्मरण 
रखने की बात यही है कि जिसकी महादशा होती है उसी की पहली अन्तरदशा भी होती है 
और इसके बाद महादशा के क्रमानुसार अन्तरदशा का क्रम होता है। 

१२७० वर्ष की परमायू में प्रत्येक ग्रह का दशामान होता है। उसी रीति से प्रति ग्रह 
के दशामान में उसकी अन्तरदशा के ग्रहों का भी मान है। जैसे, १२० वर्ष में सूय्यं का 
भाग ६ वष है तो सूय्य की महादशा में सूय्य की अन्तरदशा मान त्रयराशिक से निकाल 
लिया जायगा। परन्तु बिना त्रयराशिक के अन्तरदशा निकालने की रीति इस प्रकार है। 
जैसे, यदि सूय्यं की महादशा में सूय्यं की अन्तरदशा जानना है तो सूय्य के दशा-वर्ष को 
सूम्यं के ही दशा-वर्ष से गुणा कर दिया जाय। जेसे ६०८ ६००३६ । इस ३६ में इकाई के 
स्थान को छोड़कर शष ३ रहा, वह मास हुआ और इकाई के स्थान में जो ६ है उसको ३ से 
मुणा करने से १८ दिन हुए। तात्पय्यं यह कि ३ मास १८ दिन सूय्यं को महादक्षा में 
सूय्यं की अन्तरदशा हुई। यही फल त्रयराशिक करने से भी आयगा । 


पुन: यदि मालूम करना है कि सूय्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरदशा कितनी 
होगी तो इसके बनाने की विधि यह है। सूय्यं की महादशा के वर्ष को चन्द्र के महा 


दह्ाव्ष से गुणा कर दिया तो ६>८ १०५७-६० हुआ । एकाई की जगह धन्य है, इस कारण 
६ मास उत्तर आया । फलत: सूय्यं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर-द्या ६ मास तक 
रहती है। 

पुनः यदि यह जानना हो कि सूय्य की महाददा में मंगल की अन्तर-दशा कितनी होगी 
तो सूर्य के ६ अंक को मंगल के अंक ७ से गुणा करने पर ४२ हुआ । एकाई के स्थान को 
३ से गुणा किया तो ६ हुआ अतः ४ महीना ६ दिन मंगल्ल,की जम्तर-दशा सूस्य की महा- 
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दक्षा में हुई। इसी रीति से राहु की अन्दर-दशा निकाली जायगी। सूझ्यं का वर्ष ६ राहु 
का वर्ष १८-- १०८। एकाई की जगह ८ को ३ से गृणा किया तो २४ हुआ। उत्तर १० 
महीना २४ दिन निकला। सूय्य की महादशा बृहस्पति की अन्तरदशा इस ब्रकार है। 
सूम्यं का ६, बृहस्पति का १६। ६१८ १६७०-९६ । एकाई अंक ६ को ३ से गृणा किया तो 
१८ हुआ। अतः ९ मास १८ दिन बृहस्पति की अन्तरदशा निकली । 


राहु की महादशा में राहु का अन्तर यों होगा। राहु का अंक १८ ८ १८ (क्योंकि 
राहु ही का अन्तर जानना है)--३२४॥। एकाई के अंक ४ को ३ से गुणा किया तो १२ 
आया। अतएव ३२ महीना १२ दिन अर्थात्‌ २ वर्ष ८ महीना १२ दिन हुआ। इसी प्रकार 
राहु की महा दक्षा में बृहस्पति की अन्तरदशा इस प्रकार निकाली जायगी। राहु का १८२ 
(बृहस्पति का) १६--२८८ । एकाई वाल अंक ८ को ३ से गुणा करने पर २४ हुआ। 
अतः २८ महीना २४ दिन अर्थात्‌ २ वर्ष ४ महीना २४ दिन उत्तर आया। 


नियम केवल यही है कि महादशा के वर्ष को अन्तरदश्ा वाल ग्रह के महादशावष से 
गुणा करन पर जो उत्तर आवं, उसके एकाई स्थान के अंक को ३ से गुणा करने पर दिन 
निकल आयगा और एकाई स्थान को छोड़कर जो दांष अंक रहेगा वह मास होगा। यह 
रीति इतनी सुगम है कि बिना चक्रादि के सहारे अस्तरदद्या बनायी जा सकती है। नीचे 
चक्र २६ में अन्तरदशायें लिख दी गयी हैं। 


अन्तर-दशा चक्र ३६ 
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प्रति-अन्तर-दशा । 

धा-८७ ग्रहों फो प्रति-अन्तर-दशा भी होती है। ऊपर लिखा गया है कि सूय्यं की 
महादशा म॑ सूय्यं की अन्तरदशा ३ मास १८ दिन है। इस ३ मास और १८ दिन में सब 
ग्रहों का उसी क्रम और परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है। पुनः प्रत्यन्तरदशा में फिर 
उसी क्रम और भाग से सब ग्रहों की दशा बीतती है जिसे सृूक्ष्मदशा कहतेहे। इस छोटी 
सी पुस्तक में प्रत्यन्तर और सूक्ष्मदशा का चक्र देना उचित न समझा गया। परन्तु प्रत्यन्तर 
बनाने की सुगमरीति नीच दी जाती है। 

मान रू कि छुक्र को महादशा में बृहस्पति का अन्तर है और बृहस्पति में शनि का 
प्रत्यन्तर जानना है तो शुक्र का २०, बृहस्पति का १६ और ह्नि का १९ तीनों की आपस 
में गुणा कर उसमें ४० से भाग देने पर जो उत्तर आवेगा उतना ही दिन छुक्र की महादक्षा 


में बृहस्पति के अन्तर में दानि का प्रत्यन्तर होगा। जैसे." - ५० १५२ दिन 
अर्थात्‌ ५ मास २ दिन। 

दूसरा उदाहरण लीजिये। सूम्यं की महादक्षा में मंगल का अन्तर है और उसमें 
रा का प्रत्यन्तर जानना है तो [स्रम्यं का)६)८ (मंगल का)७ )८ (राहु का) १८-३-४० 
ब्य्ड १८ दिन पल ६ 


नियम यह हुआ कि महादशा के बयं को अम्तर-दक्षा के वर्ष सेऔर उसको पुनः 
प्रत्यन्तर के वर्ष से गुणा कर ४० से भाग देने पर दिन आयंगा। बही उस प्रत्यन्तरव्षा 
का दिन होगा । 

मह॒षि पराशर ने तो लगभग ४२ प्रकार के दशा-विधि बतलायी है । परन्तु साधारण 
कार्यवाही के लिये और सबसे उपयोगी विशोत्तरी नक्षत्रदशा है । 


१२० वर्ष सोरवर्ष या नक्षत्र वर्ष ? 


घा.८८, भारतवष म॑ वर्षमान कई प्रकार के होते हैं। ज॑से सौरव, नक्षत्रवर्ष,बान्द्र- 
बपं इत्यादि। सौरव का मान ३६५ दिन १५ घटी और ३१ विघटी और नक्षत्र व्ष का 
मान ३६० दिन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि १२० वर्ष की परमायु जो विशोत्तरी 
दशाक्रम में मानी गयी है, वह कौन वर्ष है? प्रायः लोग उसे सौरव्ष मान कर ही दक्षा 
बनाते हैँ पर कतिपय विद्वानों का कथन है कि ऐसा करना भूल है। इसीलिय फल कहने 
में प्रायः भूल हुआ करती है। दवज्ञ-विलास' में लिखा है :-- 

सौरण रात्रि दिवयो: प्रमाणं स्क्रन्ति काला षड़शीतयश्च। 

श्रुतिस्मृति प्रोक्तविध विवाह यात्रादिसवं कयन्तियान्दं ॥ 

स्त्रीगर्भ शुध्यागम सूतकादि कालावबोध: खल॒सावनेन । 

नाक्षत्रभानंन तु मंघगर्भान्विनिदिशेदायुरपि प्रजानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ बादल का वनना और मनुष्य की आयु का विचार नक्षत्रमान वर्ष से होता 
चाहिये । मंसूर के एक विद्वान एच. एन. सूबाराव ने अपनी पुस्तक “सिनोपसिस ऑफ हो रोस- 
कोपी” (5970ए&3 ० पघ्र07052079ए )में लिखा है कि स्मृतिरत्नकोष, ज्योतिषनरा- 
ध्याय, ज्योतिषागंव और ज्योतिषरत्नाकर आदि ग्रन्थों का भी यही मत है। इस कारण 
२२० वर्ष को नक्षत्र वर्ष मानने से मनुष्य की आयु ११८ वर्ष २ मास २९ दिन की होगी । 
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ग्र हों का अस्त होगा। 

धा.८९ यह संस्वीकृत मत तथा प्रत्यक्ष भी है कि सबसे देदीप्यमान ग्रह सूर्य है। 
अन्य सभो ग्रह सूय्यं के हो प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। साधारण विज्ञान से भी यह 
सिद्ध है कि कम ज्योति वाली पदार्थ ज्यों २ विद्येष ज्योति के समीप जाती है, उसकी ज्योति 
क्रमश: घटती जाती है अर्थात्‌ उसकी ज्योति कम मालम पड़ती है और अन्त में एक एसे 
स्थान पर आ जाती है जहाँ उसकी ज्योति इतनी निवलू हो जाती है कि वह वस्तु विछूकुल 
अदृश्य अर्थात्‌ 'अस्त' हो जाती है। इसी प्रकार सूय्यं के समीप जब कोई ग्रह आ जाता है 
तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है अर्थात्‌ वह ग्रह अस्त हो जाता है। शास्त्रकारों ने 
लिवा है कि चं. जब सूय्यं के १२ अंश के भीतर आता है तो वह अस्त होता है। इसी 
तरह जब मं. १७, ब्‌. १४, बुध वक्री १२,ब्‌. ११, शु. १०, शु.वक्री ८, और श. १५ 
अंश के भीतर आ जात हैं, तो वे अस्त हो जात है । 


3> शान्ति: ! शान्ति; ! ! शज्ञान्ति: ! ! ! 


श्रीगणेशाय -नमः । 





ज्योतिष रत्नाकर 


बट सर््य इश्रवसामहा  असि सत्रादेवमहा असि ॥ 
मन्‍नहा देवानाम सूर्य - पुरोहितोव्विभुज्ज्योतिरदाब्भ्यम्र॥ 
य॑ं शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मनेति वेदान्तिनो । 
वोद्धाः बुद्ध इतिप्रमान पटवः कर््तेतिनेयायिका: ॥ 
अहंज्नित्यण जेनशासनरताः कमेंति मीमांसकाः । 
सोयंनो विदधातु वाच्छित फल त्रेलोकनाथो हरि ॥ 


द्वितीय ग्रवाह । 
ज्योतिष -रहस्य प्रवाह । 
अध्याय १० 


था.९० प्रयम प्रवाह में उपयोगी गणित एवं प्रारम्मिक बातें सरलातिसरल रीति 
से लिखी जा चके हूँ । अब इस प्रवाह में फलित-ज्योतिष पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया 
जाता है। 

फलित-ज्योतिष को दो प्रवाहों में विभक्‍त किया है। एक ज्योतिष-रहस्य-प्रवाह 
और दूसरा व्यावहारिक-अ्रवाह । 
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प्राचीन ग्रन्थों में विशेषतः योगादि का प्रयोग पाया जाता है। किसी २ स्थान में 
फलछ कहने का रहस्य भी अवश्य है। परन्तु वह ऐसा मिश्रित है कि साधारण बुद्धि वाल 
विद्यार्थियों को उसे विछूग करन में बड़ी कठिनाई होती है। अतः यहाँ पाठकों की सुविधा 
के लिये इनको एक दूसरे से पृथंक कर तथा एक को दूसरे के सहारे पर बतलाने का 
यत्न किया गया है। 


केवल योगादि से फल कहने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। भिन्न २ पुस्तकों में प्रायः भिन्न 
भिन्न प्रकार योग पाय जाते हैं। किसी कुंडली के योगादि को खोजने में जब तक बहुत से 
ग्रंथों का अवलोकन न किया जाय तबतक न तो चित्त को शान्ति होती है और न फल ही 
पूर्ण रीति से कहा जा सकता है। अतः इस बात के बतलान की कोशिश की गयी है कि भाव, 
राशि और ग्रह की स्थिति से तथा योकदि के गुप्त रहस्य के सहार पर प्रत्येक कुंडलो का 
फहाफल, कारकादि पर ध्यान दते हुए किस प्रकार कहा जा सकता है। आशा है कि 
इस प्रवाह में लिखी हुई बातों को यदि पाठकगण पूर्ण रीति से ध्यान देकर पढ़ेगे और 
अभ्यास करेंगें तो केवल साधारणतया फल कहने ही में समर्थ न होंगे किन्तु ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य को समझ सकंगे तथा उन्हे इस शास्त्र के सत्यासत्य का भी पूर्ण 
विवेक हो जायेगा। 


जन्म-कुण्डली क्‍या है ? 


धा.९१ ज्योतिषशास्त्र के कतिपय नियमों का उल्लेख करने के पूर्व जन्मकुंडली 
क्या पदार्थ है, इसका वर्णन करना उचित है । 


भआरतवष के हिन्दूमात्र का यह विश्वास है कि सड्चित एवं प्रारब्ध कर्मों का ही 
फल मनुष्य अपनी जीवन-तौका मे बंठ कर क्रियमाण रूपी पतवार के द्वारा हेर फेर करत हुए 
उपभोग करता है। यह विश्वास अब अन्य द शवासियों में भी स्थान कर रहा है। यद्यपि 
लेखक का ध्यय यह नहीं है कि इस पुस्तक में उपरय क्त विध्यास को सिद्ध करें, परन्तु कुछ 
लिखे विना भी नहीं रह जा सकता। यदि संसार पर दृष्टि डाली जाय तो दीख पड़ता है कि 
कुछ मनष्य द्रव्यादि से इतना परिपूर्ण हैं कि उन्हे द्रव्य नहीं रहने के दुःख का किड्चित 
सात्र भी अनुभव नहीं। और साथ ही यह भी दीख पड़ता है कि कुछ मनुष्यों को एक 
समय के भोजन का भी प्रबन्ध नहीं है। कोई तो शरीर से हुष्ट पुष्ट है और कोई रोगग्रस्त 
ही कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी का नेत्र अति सुन्दर और कोई नेत्र-विहीन 
भटकता फिरता है। क्या इस विचित्र लीला को देखन के बाद यह प्रश्न नहीं उठता है कि 
'एक मनुष्य क्यों राजा और दूसरा क्‍यों रंक ? एक शरीर से क्‍यों सुखी दूसरा क्‍यों दुःखी 
एक नेत्र बाला दूसरा नेत्रविहीन क्या? यह सवंस्वीकृत है कि ईश्वर न्‍्यायकारी है। 
यदि ईश्वर का यह गुण ठोक है तो फिर संसार में सुख दुख की एसी विभिन्नता क्यों ? 
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सात्पयं लिखने का यह है कि यह बात स्वयंसिद्ध हो जाती है कि मनुष्य अपने पूवेजन्म के 
पाषपुण्य-फल का भोक्‍ता है। 

जन्मकुण्डली मनृध्य के पूव॑जन्म के कर्मों का मूर्तिमान स्वरूप है। पूव॑जन्म के कर्मों 
के जानने की कुंजी है। विस्तृत वस्तु केवल संकतों में व्यक्त है। गागर में सागर भरा 
है। जिस तरह सपूल विशारू वटवृक्ष का समावश उसके बीज में है उसी तरह मनष्य के 
पूर्व जन्म-जन्मान्तर का कतकर्म जन्म-कुण्डली में अंकित है। ज्योतिषिदों के लिये कुंडली 
पूव -जन्म-कृत-कर्मोंकी मूर्ति वा गाया है ; पूर्वजन्म की रहस्यमयी घटनाओं की सकितिक 
अभिव्यक्ति है; सूचनात्मक चिन्हविश्षेय है। विद्वानों ने दिव्यदृष्टि द्वारा ज्योतिष 
शास्त्र के अनुसार मनृष्य के इस जन्म के भोग्याभोग्य को बतलाया है। अंग्रेजी भाषा में 
इसकी व्याख्या यों है, _पल070०800%6 ३5 क्मोज़ & टाब्चल ० फ_ल ७85 8९६४०४5 
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अच्याय ११ 


था -९२ ज्योतिष झास्त्र की कतिपय आवश्यकीय और स्मरणीय बातें पहिले लिखी 
जाती हैं। 

मुख्य ग्रह सात हँ-सूय्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और 
केतु छाया ग्रह हैं। इन नवों ग्रहों का वणन अलग २ किया जाता है। 

(१) सूम्यं-यह सिंह राशि का स्वामी,मंषराध्ि में उच्च और तुला में नीच कहलाता 
है। मंष के १० अंश में परमोच्च और इसी कारण तुला के १० अंश में परम नीच होता 
है। सिह का २० अंश तक इसका मूलत्रिकोण और शंष मे यह स्वगृही कहलाता है। 
इसको पापग्रह कहते है। कालपुरुष का यह आत्मा है। इससे लाली गोराई का बोध 
होता है। यह पू्व॑ दिशा का स्वामी और पुरुष ग्रह कहलाता है। प्रकृति में पित्त का बोध 
कराता है। सूय्यं आत्मा, स्वभाव,आरोग्यता, राज्य, और और देवालय का यूचक तथा 
पितृकारक है। जातक के पितृविषयक बातों के जानने में सूय्यं से विचार किया जाता है। 
नेत्र, कलेजा, मरुंदंड और स्नायू आदि अवयवों पर सूय्यं का प्रमाव होता है। यह शुष्क 
ग्रह है। लग्न से दशम स्थान में बली होता है और मकर से ६ राशि पय्यन्त इसे 
चेष्टाबल होता है। ७वें स्थान पर इसकी पृण्णद्ष्टि होती है। रेफल आदि (॥रे8फक् 
870 ०४५४८:७) अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि पुरुष कुंडली में सूय्य॑ से दाहिने 
नेत्र एवं स्त्री कुंडली में बाम नेत्र का विचार होता है। 

(२) चमाला-यह ककराश्ति का स्वामी ,वृष में उच्च ओर वृदिचक में नीच कहराता 
है। बुष के ३ बंज्ञ पर परमोच्च तथा वृश्चिक के ३ अंद्य पर परम नीच है। वृषराक्षि 
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'है। दिल में जन्म होते से कभी २ शुक्र से माता का भी विचार होता है। सांसारिक सुख 
का विद्वार इसी ग्रह से किया जाता है। यह सप्तम स्थान का कारक तथा अपने स्थान से 
सप्तम पर इसकी पूर्ण दुष्टि है। कृष्णा और गौतमी नदियों के बीच के देशों का स्वामी है। 


(७) शनि -मकर और कुम्म का स्वामी है। तुला में उच्च और मेष में नीच होता 
है। तेला के २० अंश पर परमोच्च और मेत्र के २० अंश पर परम-नींच है। कुम्भ 
का २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण और उसक बाद स्वगृह है। स्वभावतः पापग्रह और 
दुःख-सूचक है। इसका वर्ण कृष्ण है तथा पश्चिम दिशा का स्वामी है। सप्तम स्थान में 
बली और वज्ी वा चन्द्रमा के साथ रहने से चप्टा बली होता है। यह नपुंसक ग्रह कहलाता 
है तथा पंचभूत में वायु, सूचक और वातइलेष्मिक धातुकारक है। इसका प्रभाव स्नायु 
पर पड़ता है। म्लेक्षजाति, शल्य, शल, रोग, दासदासी, दुःख, आयु, मृत्यु, विषद और अंग्रेजी 
विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म-समय रात्रि है उसके लिये शनि मात्‌ और 
पितृ-कारक भी होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा सम्तम स्थान में निष्फल होता है। यह 
अप्टम और द्वादश भाव-कारक है। तोसरे,दशव्व तथा सातवें स्थानों को शनि पूर्ण दृष्टि 
से देखता है। गंगानदी से उत्तर हिमालय पय्य॑ंन्त देशों का अधिपति है। 


(८) शहु -यह वृष में उच्च और वृश्चिक में नीच होता है। कक इसका म्‌लत्रिकोण 
है। यह स्वभावत: पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है। पश्चिम दक्षिण दिशा का स्वामी 
है। यह वायुधातु, सप॑, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष का कारक है। मतान्तर से कन्या 
राश्षि का स्वामी है। राहु मिथुन में उच्च कहा जाता है। 


(९) केतु-यह वृश्चिक में उच्च और वृष में नीच होता है। मकर और तुला 
इसका मूल/त्रकोण है। यह स्वभावत: पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है तथा यह चमंरोग, 
मात।मह हस्त, पाद, नीचजाति, क्षुधाजनित कष्ट और मोक्ष का कारक है। मतान्तर से 
मीन का स्वामी और धन में उच्च होता है। मिथन में केतु का नीच होना भी कहा 
जाता है। 

(१०) बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह ही हैं पर शुक्र से सांसारिक और व्यवहारिक 
सुखों का तथा बहस्पति से पारल्लौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का विचार किया जाता है। 
शुकजनित अधिकार से आत्मोन्नति नहीं होकर मनुष्य की अन्यान्य सांसारिक उन्नति होती 
है। परन्तु बृहस्पति सम्पूर्ण आत्म-उन्नति का कारक और पारलौकिक बुद्धि की उत्तजना 
देनेवाला है। शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी और बृहस्पति के प्रभाव से परमार्थी होता है। 


शलि और मंगल दोनों पाप-प्रह हैं। पर दोनों में अन्तर यही है कि शनि यद्यपि बहुत 
ऋर ग्रह कहा जाता है तथापि उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है। जंसे अग्नि स्वर्ण 
को जरा कर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाग्य और दुःख यन्‍्त्रणा में 
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पेड़ कर शुद्ध बना देता है। परन्तु मंगल उत्तेजना देनेवाला, उमंग और तृष्णा से परिपूर्ण 
कर देते के कारण सवंदा दुःखदायक होता है। 

(११) फलित ज्योतिष में ग्रहों के बलाबल पर फल निर्णय पूर्णरीति से किया जाता 
है। परन्तु बलावल साधन, विधि अत्यन्त उलझाव का है और इस पुस्तक में गणित के 
ऐसे विषय को लिखना अनुचित समझ कर केवल थोड़ी सी आवश्यक बातें लिख दी जाती 
हैं। ग्रहों के बल का छः प्रकार से निर्णय किया जाता है। (१) स्थानबल-जो ग्रह उच्च, 
स्वगृही, मित्रगृही, मूलत्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ, अथवा द्रेष्काणस्थ है या जिस ग्रह को 
अधष्टवर्ग विधि से चार शुभ रखायें से अधिक मिलती है, उसे स्थानबरू मिलता है। (२) 
दिग्बल-बु. एवं ब्‌. लग्न में रहने से ; शु. एवं च॑ं. चतुथ में रहने से ; श. सप्तम में स्‌. 
एवं मं. दशम स्थान में रहने से दिग्बली होता है। (३) कालबल-च॑.श. मं. को रात्रि में 
सृ. ब. श. को दिन में एवं बु. को सवंदा कालबल होता है। (४)नसगिक बल-हा.मं 
ब. व. श. चं. और सू. ये सब दानि से आरम्भ कर उत्तरोत्तर बली होते है । (५) 
चेष्टाबल-मकर से मिथन पय्यन्त किसी राशि में रहने से सू. और च॑ं. को चष्टाबल होता है । 
तथा मं. ब. व. श. श. को चन्द्रमा के साथ रहन से चष्टाबल होता है। (६) दग्बल- 
शुभदष्टग्रह दृग्बली होता है। अत्यन्त संक्षिप्तरूप से काम-चलाऊ बातें ये ही हैं । 


भह॒र्षिं जैसिनि के मतानुसार बलाबल जानन में गणित का उलझावा नहीं है। 
उनके कथनानुसार साधारणतया इसकी विधि यों है। आत्मकारक ग्रह के साथ अथवा 
उससे चतुथ, सप्तम वा दशम स्थान में जो ग्रह हो वह पूर्ण बली होता है। उससे द्वितीय, 
पंचम, अप्टमवा एकादश स्थान में रहने से अदंबली होता है। इसी प्रकार तृतीय, षष्ठ, 
नवम वा द्वादशस्थान में जो ग्रह हो, वह दुर्बंल होता है। राशियों का बलावल बतलाते 
हुए उनका कथन है कि ग्रहरहित राशि. से ग्रहसहित वाली राशि बलवती है। यदि दोनों में 
ग्रह हों तो अधिक -संख्यक ग्रह वाली राशि बलवती होगी और यदि संख्या भी बराबर हो तो 
जिसमें उच्च, स्वगृहो या मित्रगृही ग्रह हो वही राशि बरूवती होती है। श्त्यादि २। 


राशि। 


धा-९३ (१) सेब--यह चर, ऋर, पुरुष, अग्नितत्व पूर्व दिशा का स्वामी, मस्तक 
का बोध करानेवाला पृष्ठोदय, उद्रप्रकृति, रक्‍्तवर्ण, एंवं पादजलराशि कहलाता है। यह 
पित-अ्रकृति कारक है तथा इसका स्वामी मंगरू है। सूय्य इसमें उच्च ओर शनि इसमें 
नीच होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी और मित्रों पर 
कृपा रखने वाला है। पहिले नवांध में अर्थात्‌ ! अंक्ष ३३ तक अपने प्राकृतिक स्वभाव 
को विदाषरूप से प्रकट करता है। पाटल देश (वतंमानकालीन कौन देश है पता नहीं) का 
स्वामी है। 
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(२) बब-स्थिर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा का स्वामी, पृष्ठोदय, 
बजेतवर्ण, शरीर का मुख, वायू-प्रकृतिकारक और अद्धंजल-राशि कहलाता है। इसका 
स्वामी शुक्र है। चन्द्रमा इसमे उच्च होता है तथा ४ से ३० अंश तक चन्द्रमा मूल-त्रिकोण 
में कहा जाता है। राहु इसमें उच्च और केतु नीच होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव 
स्वार्थी, समझ बूझ् कर काम करने वाला, परिश्रमी और सांसारिक काय में दक्ष होना 
है। पंचम नवमांश अर्थात्‌ १३३ से १६ह अंश तक अपने स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता 
है। करनाटक (मंसूर) आदि दंशों का स्वामी है। 


(३) सिथन-द्िस्वभाव, क्र, पुरुष, वायतत्व, पश्चिमदिशा, शरीर का अंग, बाहु 
(अंग्रेजज्योतिपियों के अनुसार कंधा और बाहु), शीर्षोरय, कफ-वायु-पित्त (त्रिदोष ) 
विशिष्ट और दुर्वारंग कारक है। इसको निर्जल राशि कहते हैं। बुध इसका स्वामी है। 
इसका प्राकृतिक स्वभाव विद्याषध्ययनी और शिल्पी है। अपने नवम अंश अर्थात्‌ २६७ से 
३० अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पृर्णरूप से दिखलाता है और चरा 
(वत्तमान कौन देश मालूम नहीं) देश का स्वामी है। 


(४) ककंट-चर, सौम्य, स्त्री जलतत्व, उत्तरदिशा, अंग में वक्षस्थल, पृष्ठोदय 
और लाली गोराई का कारक कहलाता है। यह पूणजलराशि कही जाती है। इसका स्वामी 
चन्द्रमा है। मंगल इसमें नीच होता है। यह राहु का मूलत्रिकोण है। प्राकृतिक स्वभाव 
से सांसारिक उच्चति में प्रवृत्तिवान, लज्जावान, काय करने में स्थिरता और समया- 
नुयायी का सूचक है। यह पहिले नवांश तथा श!से ३३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव 
को पृर्णरूप से प्रगट करता है। यह चोला दंश का स्वामी कहा जाता है। 


(५) सिहु--स्थिर, ऋ्‌र, पुरुष, अग्नित्त, पृवंदिशा शरीर में हृदय शीर्षोदिय, 
पीतवर्ण, पित्तप्रकृति, परिभ्रमणप्रिय कारक कहलाता है। यह निजल राशि है तथा 
सूर्य इसका स्वामी है। १ से २० अंश तक सुय्य का मूलत्रिकोण और शष स्वगृह कहलाता 
है। प्राकृतिक स्वभाव मंष के एसा है परन्तु स्वतन्त्रता का प्रमी और चित्त की उदारता 
का लक्षण रखता है। यह पाँचव नवांश में अर्थात्‌ १२३ से १६३ अंश तक अपन प्राकृतिक 
स्वभाव को पूर्णरूप से दिखलाता है। और पांडयदेश (वत्तमान त्रिचनापली, मदुरा, 
तंजोर, भिजगापटम आदि प्रदेश) का स्वामी है। 


(६) कम्या-डद्विस्वमाव, सौम्य, स्त्री पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा, अंग में पेंट, शीर्षोदिय 
पाण्डवर्ण और वायू-प्रकृति कारक है। यह निर्जेल राशि है। बुध इसका स्वामी है। 
बुध इसम १५ अंश तक उच्च, १६ से २५ अंश तक मूलत्रिकोणस्थ और शव में स्वगृही 
होता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथन के जेसा है। परन्तु अपनी उन्नति और मान 
पर पूणध्यान रखने के अभिलावी का सूचक है। यह नवें नवमांश अर्थात्‌ २६३ से ३० 
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अंश पय्पन्त प्राकृतिक स्वमाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है। यह केरल देश 
(ट्रावनकोर) का स्वामी है। 


(७) तुला--चर, क्रर, पुरुष, वायुतत्व, पश्चिम दिशा, दारीर में नाभी के नीचे 
का स्थान, शीर्षोदय, त्रिदोष और द्यामवर्ण कारक है। यह पादजरू राक्षि है और 
इसका स्वामी शुक्र है। सूय्य इसमें नीच तथा शनि उच्च होता है। इसमें २० अंश 
तक शुक्र का मूलत्रिकोग और शेष स्वगृह होता है। केतु की मित्रराशि है। इस का 
प्राकृतिक स्वभाव विचारशील, ज्ञानप्रिय, काय्यं-सम्पन्न और राजनीतिज्ञ है । यह 
पहिल नवांश में अर्थात्‌ १ से ३३ अंश तक पूर्णरीति से अपने स्वभाव को प्रगट करता है। 
यह कोल्लास दंश का स्वामी है। 


(८) वबश्चिक--स्थिर, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर का जननन्द्रिय 
(लिगादि) शीर्षोदय, श्वैतवर्ण, कांचनवर्ण और कफ प्रकृति कारक कहलाता है। इसे 
अद्धंजल राशि कहते हैं। मंगल इसका स्वामी और चन्द्रमा का यह नीच स्यान है। केतु 
का इस राशि में उच्च होना भी कहा जाता है और राहु नीच होता है । प्राकृतिक 
स्वभाव से यह दम्भी, हठी, दृड्प्रतिज्ञ, स्पष्टवादी और निर्मेलचित्त का होता है । पंचम 
नदांश में अर्थात्‌ १३च्ञ से १६ड्ड अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पू्णरूप से दिखलाता 
है। मलय देश (त्रिचनापल्‍ली और कोयम्बट्र) का स्वामी है। 


(९) धन--द्विस्वभाव, क्र, पुरुष ,अग्नितत्व, पृूवदिशा, शरीर केपरों की संधि 
तथा जंघा, पृष्ठोदय, काञ्चनवर्ण और पित्त प्रकृति कारक कहलाता है। यह अद्धंजल 
राशि कही जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी है। २० अंश तक इसमें बृहस्पति का 
मूलत्रिकोण और शंष स्वक्षेत्र होता है। प्राकृतिक स्वभाव से अधिकारप्रिय, करुणामय, 
और मर्य्यादा का इच्छुक होता है। नवें नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अंश पय्य॑न्त अपने 
प्राकृतिक स्वभाव को पृर्णरूप से प्रगट करता है। यह संघबव (सिंध) देश का स्वामी है। 


(१०) भकुर--वर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्षिणदिशा, शरीर के पैरों की गाँठ 
तया घुटना, पृष्छोदय, वायु प्रकृति और पिंगलवर्ण कारक है। यह पूर्णजलराशि कही 
जाती है। शनि इसका स्वामी, बृहस्पति इसमें नीच और केतु मूछत्रिकोण में होता है। 
स्वभावतः उज्बपदाभिलाषी होता है। मह पहिले नवांश में प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप 
से दिखलाता है। यह उत्तर पांचाल (युक्त प्रदेश का मध्यमाय ) देश्न का स्वामो है। 


(११) कुस्म--(्यपर, क्र, पुरुष बायुतत्व पश्चिम दिश्षा, क्षरोर की फिल्‍ली, 
शीजोंदिय, विवित्रवर्ण, जलराशि तथा त्रिदोष कारक है। यह अद्धंजलराशि है। शनि 
इसका स्वामी है। इसमें २० अंज्ष तक झनि का मुरजिकोण और शेष स्वक्षेत्र होता है| 
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प्राकृतिक स्वभाव से विचारशी ल, शान्त चित्त से नयी बातें पैदा करने वाला और धम रूट 
होता है। पाँचव नवांश अर्थात्‌ १३७ से १८३ अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को 
पृर्णरुपेण दिखलाता है। यह यवन देश (काहमीर से काबुल तक) का स्वामी है । 


(१२) मोब---द्विस्वभाव, सोम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर के अंग का पैर 
और सुपती, उमयोदय,!कफ प्रकृति और पिंगलवर्ण कारक है। यह पूर्णजलराशि कही 
जाती है। बृहस्पति इसका स्वामी तथा बृध इसमे नीच होता है । प्राकृतिक स्वभाव से 
उत्तम स्वभाव वाला, दानी और कोमलचित्त का होता है। नवम नवांश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपन स्वभाव को पृ्णरूप से दिखलाता है । कोराल देश का स्वामी है । 
प्राचीन काल में संयक्‍त प्रदेश के पूव भाग को कोशलू देश कहा जाता था जिसकी 
राजबादी अयोध्या थी। 


भाव 


धा. ९४ भावसाधन-विधि प्रथम प्रवाह में लिखी जा चुकी है । भाव और राधि में 
अन्तर होता है। जिस राशि में जन्म होता है उसे अर्थात्‌ रूग्न को प्रथम भाव कहते 
हैं। उसक बाद द्वितीय, तृतीय और इसी रीति से द्वादश भाव होते है । स्मरण रहे कि 
यह निश्चय नहीं है कि एक भाव में एक ही राशि रहे। किसी राशि के ठीक मध्य में जन्म 
होन से प्राय: एक राशि का एक भाव हो सकता हैं। इस कारण प्राथ: एक भाव दो राशियों 
के अंगादि के योग से बनता है। परन्तु जिस राशि में मध्य भाव पडता है ,उस राशि का 
स्वामी उस भाव का अधिपति होता है। गणित से यह प्रतीत होता है कि भूगोल के बहुत 
उत्तरोय तथा दंक्षिणीय खंड म॑ एक भाव में. कमी-कभी तीन राशियाँ भी पड़ जाती है । 


किस भाव से क्या विचार किया जाता है 


१ प्रथम भाज-- शरीर, वर्ण, आकृति, गुण, यश, स्थान, सुख, दु:ख, प्रवास, दुबंलता 
या सबलता, रूप, रलूक्षण और तंज का विचार किया जाता है। इस भाव का कारक 
सूर्य्य है। 

२ द्वितीय भाज--इसको धनभाव कहते हँ। इससे धन, नेत्र, विशेषतः दाहिना 
नेत्र, मूल, कट म्ब, वाक्य, मौसी, मातुल (मामा ),मित्रता, खाने के पदार्थ, द्रव्य, शरीर 
का दक्षिण अंग, साधारण विद्या और क्रय विक्र+ आदि का विचार किया जाता है। 
इसका कारक बृहस्पति है और मंगल इस माव में निष्फल होता है । 


३ सुतीय जाब--इसको सहजमाव भी कहते है । जाता, विशेषतः कनिष्ठ भगिनी 


या आता, पराकन, साहस, धेय्यं, वीग्यं, अस्थि, गला, कर्ण, बस्त्र, दासदासी, फलमूलादि 
से खुख, एवं औषधि का विचार होता है। धंगल इसका कारक है| 
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४ जतुर्ण भाय---- इसको सुलभाव तथा सुहृदमाव भी कहत हैं। इससे विद्या, माता, 
भू-सम्पत्ति, वाहन सुख, अस्थु, यौ, मानसिक बातें, रामानब्रह, मूह, पिता की सम्पत्ति, 
सुगन्धि, सदाचार तथा धर्माचार और हृदय के साहस आदि विषयों का विचार किया जाता 
है। चन्द्रमा और बुध इसके कारक हूँ तथा बुध इस भाव में निष्फल होता है। 


७५ पंचम भावय-- इसको पुत्रभाव भी कहते हैं। इस भाव से दे व-भक्ष्ति, पुत्र ( मता- 
स्तर से पिता), बुद्धि, पृष्यकर्म, सुप्तमंत्रणा, राजानुग्रह, बुद्धि की तीक्षमता, आत्म-विद्या, 
हृदय, उदर-प्रदेश और विवेचना झक्ति का विचार किया जाता है। बृहस्पति इस भाव 
का कारक है। परन्तु इसमें किन्फल होता है। 


६ पष्ठ भाव--इसको रिपुस्थान भी कहते हे। इस भाव से शत्रु, क्षति, क्लेश, विध्न, 
कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा (माता का भाई ) मौसा और (मौसी माता की बहिन), 
मध्र आदि षटरस भोजन, स्वाद, नाभी अथवा उदरभाग का विचार होता है। शनि 
और मंगल इस भाव के कारक है और शुक्र इस स्थान में निष्कल होता है। 


७ सप्तम भाव--इसको जाया भाव कहत हैँं। इससे स्त्री, पति, विवाह, अआाता- 
पुत्र (भतोजा ), प्रस्थान (सफर), नष्टधन-प्राप्ति, माता, ज्ञान, पदप्राप्ति, वाणिज्य, 
सृत्राशय, दुग्धदधि इत्यादि का विचार होता है। शुक्र इसका कारक है। शनि सप्तम 
भाव म॑ निष्फल होता है। 


८ अच्टन् भाथ--इसको निषनभाव भी कहते है। आयु, जीवन, मरन, मरनहेतु, 
(अर्थात्‌ किस कारण से मृत्यु होगी), मृत्यु-स्थान, खाद्य-सुख (भोजन का सुख), उच्च- 
पद-पतन, जयपरा जय, ज्येष्ठ-भगिनि-पुत्र, जननन्द्रिय तथा इन्द्रिय इत्यादि का विचार 
इस भाव से किया जाता है। शनि इसका कारक है। 


९ मबम भाथ--इसको धमंमाव भी कहते हूेँ। धर्मानुष्ठान, तपस्या, गुरु-अनुग्रह, 
तीथंयात्रा, भाग्य, पित्तविशेष वात रोग, पोता पोती, कानून, सम्पत्ति, नेतृत्व और अंधा 
का विचार किया जाता है। इसके कारक सूय्यं और बृहस्पति है। 


१० दाम भाज--इसको कम भाव कहते हूँ। प्रभुत्व, सम्मान, व्यवसाय, कृषि, 
पदवी ( 77६८8 ), देशान्सरः्यात्रा, वेदशास्त्रोक्त-कर्म, सन्‍यास, विज्ञान, विधा-जनित- 
यश, विद्या-म-पर्यक्षोत्तोणं, उच्चपदप्राप्ति, वसन-मूषण, निद्रा और घुटना का विचार 
इस भाव से किया जाता है | बृहस्पति, सूथ्यं, बुध और क्षनि इसक कारक हे | 

११ एसबश भाव--इसको आयथ-माव कहते हैं । इसके द्वारा सव वरतुओं का लाभ, 
हाथी, घोड़ा इत्यर्शद, बड़ा भाई और बहन, छोटे भाई का बेटा, मित्र, कान (बायाँ) 
और कातों के घृषण, फिल्‍्सी इत्यादि का विचार होता है। बृहस्पति इसका कारक है। 
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१२ हादस भाव--हसका दूसरा नाम व्ययमाव है। अमण, दातशीलता, खच, 
नई में पतन, अं वही व होना, बायाँ नेत, शयनादि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ 
बहिन का पुत्र और पतन इत्यादि का विचार इस भाव से होता है। इसका कारक शनि है। 


भाव से कुटुम्ब का विध्यर 


था-९५७५ जन्मकुंडडी से जातक के सभी कुट्॒म्बादि का विचार किया जा सकता 
है और उसकी विधि इस प्रकार है। जंसे स्त्री के माई और बहन अर्थात्‌ साला और साली 
के विषय में विचारना हो तो जन्म कुण्डली में सप्तम स्थान को (जो स्त्री का स्थान है) 
लग्न मान कर उस कुण्डली की ग्रहस्थिति द्वारा उस जातक की स्त्री का सुख दुःख, रूप 
सीन्दय इत्यादि का विचार होता है; और उस सातवें स्थान से तीसरे और एकादश 
स्थान से (जिससे भाई बहनों का विचार होता है) जो जातक का नवम और पंचम स्थान 
होगा, जातक की स्त्री के भाई और बहन अर्थात्‌ साला और साली का विचार किया 
जाता है। इसी प्रकार यदि जातक के श्वसुर के विषय में वित्रारना हो तो सप्तम स्थान 
से जो नवम स्थान हो, उसी से अर्थात्‌ लग्न के तीसर स्थान से विचार किया जाता है। 
सास का विचार सप्तम स्थान से चतुर्थ स्थान जो स्त्री की माता का स्थान हुआ, उसीसे 
अर्यात्‌ लग्न के दशम स्थान से होता है । तृतीय स्थान भाई का है, इसलिय तृतीय से पंचम 
स्थान तथा लग्न से षष्ठ स्थान से भातृपुत्र का विचार किया जाता है। इसी रीति से 
अन्धान्य कुटुम्बियों का भी विचार होता है। किसी कुट्म्ब के विषय में विचार करते समय 
उस भाव को लग्न मान कर सभी बातों का विचार किया जा सकता है । 


भावाधिपति तथा उसके शुभत्व ओर पापत्व 


धा-९६ ऊप र लिखा जा चुका है कि सूय्यं, मंगल, शनि और क्षीण चन्द्रमा स्वभावतः 
पाय और बृहस्पति, शुक्र और पूर्णचन्द्र शुभ ग्रह है । बृध स्वभावतः शुभ के साथ शुभ और 
पाप के साथ पाप ग्रह होता है। परन्तु भावाधिपतित्व से ग्रहों के पापत्व और शुभत्व में 
परिवतंन हो जाता है। अभिश्राय यह है कि यदि पाप ग्रह को किसी भावाधिपति के 
होते के कारण उसमें शुभत्व आ जाय तो स्वभावत: पाप ग्रह होने पर भी शुभ फल देने का 
अधिकारी होता है। इसके नियम ये है :--- 


पूर्व में लिखा गया है कि १:४,७,१० भावों को कंन्द्र और १, ५, ९ को त्रिकोण 
कहते है, परन्तु विशेषत: ५ और ९ ही त्रिकोण कहलाता है। ३, ६, १०, ११ भावों को 
उपचय कहते हूँ। 
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(१) कन्द्र (१,४,७,१०) का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह शुभ फल 
देने में समर्थ हो जाता है। पुनः इसी का विपरीत यदि कन्द्र (१,४,७, १०) का स्वामी 
कोई शुभ ग्रह हो तो वह बुरा फल देने वाला होता है । 

(२) त्रिकोण (९,५) का स्वामी शुभ अथवा पाप ग्रह हो सबंदा शुभ फल ही 
दता है। 

(३) स्मरण रखने की बात यह है कि पहिला कन्द्र अर्थात्‌ रन से, दूसरा कन्द्र 
अर्थात्‌ चतुर्थ, और चतुथ से सप्तम, तथा सप्तम से दशम (कन्द्र) उत्तरोत्तर बली होता 
है। अतः यदि पाप ग्रह लग्न और चतुर्थ का स्वामी हो तो चतुथ का स्वामी शुभ फल देने 
में लग्न के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। इसी रीति से उत्तरोत्तर पराक्रमी होता 
हुआ दशम का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह सबसे विशेष उत्तम फल देने में समर्थ 
होगा। इसी तरह यदि लग्न और चतुथ्थ का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो तो चतुर्थ का स्वामी 
पाप फल देन में लग्न के स्वामी से अधिक सम होगा। लिखा जा चुका है कि लग्न से चतुथं, 
चतुरथ से सप्तम और सप्तम से दशम बली होता है ; अतः दशम का स्वामी यदि शुभ 
ग्रह हो तो वह सबसे अधिक अनिष्टकारी होगा और दशम से सप्तम का स्वामी कम तथा 
सप्तम से चतुथ का कम और चतुर्थ से लूग्न का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा। 


(४) पंचम्त से नवम का स्वामी फल देने में बली होता है। ऊपर लिखा जा चुका 
है कि पंचम तथा नवम का स्वामी चाहे पाप हो या शुभ सवंदा शुभ फल देने वाला होता है। 
परन्तु भेद इतना ही है कि नवमेश पंचमेश से बली होता है। १,४,७,१०,५ और ९ 
इन छः: भावों के विषय में लिखा जा चुका है। अब शेष छ: भाव रह गये। इनमें से 
द्वितीय और द्वादश भाव के स्वाभियों को अपना कोई विशेष गुण दोष नहीं रहता । उनके 
गुण दोष विचारन के नियम ये हैं -(क) पहिले देखना होगा कि ये किस भाव में पड़े हूं, 
(ख) ये किस ग्रह के साथ हैं और (ग) अन्त में देखना होगा कि जिस भाव में द्वितोय 
अथवा द्वादश के स्वामी पड़े हों उस भाव का अधिपति किस भाव में पड़ता है । इन्हीं तीन 
रीततियों से द्वितीयेश और द्वादशेश के गुण दोषों का विचार करना होता है । 


(५) अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है। परन्तु उसमें विशेषता 
यह है कि यदि चरत्रमा अथवा सुय्यं अष्टम स्थान का स्वामी हो तो वह अनिष्टकारी नहीं 
होता। दूसरी बात यह है कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो भी अष्टमेश होने का दोष 
नहीं रहता है। यह योग दो ही अवस्था में सम्भव है। पहिला, यदि लग्न मेष हो तो अष्टम 
स्थान व्‌एिचिक होगा और मेष और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल है। दूसरा, यदि लग्न 
तुला हो तो अष्टम स्थान वृष होगा। वृष और तुला दोनों का स्वामी छुक्र है। 
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जातकचन्द्रिका में यह भी लिखा है कि यदि अध्टमंश शुभ ग्रह के साथ हो जाय तो 
सुम फरदायक होता है। 


(६) अब होष रह गये ३, ६ और ११। इन भावों के स्वामी पाप फलदायों होते 
हैं। पापत्व में तीधर से छठा और छठे से एकादश स्थान बढ़ा हुआ होता है। 


(७) किसी विद्वान का कथन है कि कन्द्राषिपति के शुभ फल का परिणाम परिश्रम 
के बाद होता है। परन्तु १,५,९ (त्रिकोण) के स्वामी का शुभ फल बिना परिश्रम ही होता 
है। इसके समझने के लिये उपयोगी उदाहरण यह होगा कि केन्द्र के स्वाभी का 
झूम फल बसा ही होता है जेसा किसी मन्‌ृष्य को अपने हाथ से लगाय हुए वक्ष के 
फहास्वादन का सौभाग्य परिश्रम के बाद प्राप्त होता है । परन्तु त्रिकोणाधिपति के शुम 
फल का परिणाम वसा नहीं होकर इस अकार होता है, जेसे, वृक्ष की सेवा किसी दूसरे 
मे की परन्सु उसके मशुर फल के आस्वादन का सौभाग्य उसको बिना परिश्रम प्राप्त 
हो । इसी कारण ग्रंथकारों ने यह भी कहा है कि पंचमेश, नवमेश और हरूम्नेश को शुभ 
योगादि होने पर जातक को प्रायः आकस्मिक-धन जंसे लौटरी इत्यादि से, प्राप्त होता है । 
इन बातों पर पाठक पूर्ण ध्यान देंगे। 


(८) ज्योतिष शास्त्र का एक सरल नियम यह भी है कि ६, ८ अथवा १२ भाव का 
स्वामी जिस भाव में पड़ता है, उस भाव के फल का छ्वास हो जाता है। और यह भी है कि 
जिस किसी भाव का स्वाभी ६, ८ अथवा १२ भाव में पड़ता है तो उस भाव के फल का 
भी, जिसका स्वामी ६, ८ अथवा १२ भाव म॑ पड़ता है, ह्वास हो जाता है । जैसे, यदि 
द्वादश भाव का स्वामी पुत्रस्थान में पड़ जाय तो पुत्र भाव का ह्वास द्वोगा । उसी रीति 


से यदि पुत्रमाव का स्वामी ६,८,१२ में से किसी में पड़ जाय तो पृत्रभाव के फल में 
'ह्रास होगा । 


दृष्टि 


बा-९७ (१) प्रथम खंड में दृष्टि के विषय में लिखा जा चुका है। परन्तु पाठकों 
के हिता्थ वह पुनः लिखा जाता है। 

दुष्टि पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। प्रति ग्रह की दृष्टि होती है। जसे, सूर्य 
को अपने स्थान के सप्तम स्थान पर और सप्तम स्थानस्थ ग्रद्द पर पृर्ण दृष्टि होती है। 
चन्द्रमा एवं बृध की भी सप्तम स्थान तथा सप्तमस्थानस्थ ग्रह पर पृण् दृष्टि है। मंगल 
कली सप्तम के जतिरिक्त चतुर्थ और अष्टम स्थानों पर तथा उन स्थानस्थ ग्रहों पर पूर्ण 
दृष्टि होती है। सनि की तीधरे, सातवें और दसव स्थान पर तथा उन स्थानों में जो ग्रह 
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हीं, उन पर भी पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पति की सातवें, पाँचवें और नवमें स्थान पर तथा उन 
स्थानों में जो ग्रह हों, उन पर पूर्ण दृष्टि होती है। परन्तु इसमें एक रहस्य यह है कि जिस 
राशि में ग्रह है वह उस राशि से सप्तम राशि पर भलेही नियमानुसार दुष्टि डाल सकता 
है, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि उस सप्तमस्थ ग्रह पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी हो । 
इस बात को समझने के लिये नीचे लिखे दृष्टान्त पर ध्यान दें। मान ले कि किसी रात को 
आपके घर के समीपवर्त्ती वृक्ष पर से खड़खड़ाहट की आवाज आयी। आपने शी धर ही अपनी 
विजलीबत्ती या टौचंलाइट की ज्योति उस वृक्ष पर डाली। यदि आपकी वह बसी पूर्ण 
ज्योति वाली है तो लगभग समूचे वृक्ष को आप देख सके और यदि वह बत्ती छोटी है तो उस 
वृक्ष के केवल किसी एक अंग को ही देख सके । ठीक यही बात ग्रहों की दृष्टि में भी है । 
एक ग्रह नियमानुसार ७,३ या अन्य किसी भाव पर दृष्टि डालता है। परन्तु यह आवश्यक 
नहीं कि उस राशि में जो ग्रह हो उस पर भी पूर्ण दुष्टि अवश्य ही पड़े । जेसे, मान लिया जाय 
कि मंगल मेष के ३ अंश पर और शनि तुला के २७ अंश पर है। साधारण नियम से यह 
हुआ कि मंगल हानि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। परन्तु विवचना से यह प्रतीत होता है 
कि मेष के ३ अंश से तुला के ३ अंश तक ठीक सप्तम स्थान हुआ। परन्तु तुला में शनि 
२७ अंश पर होने के कारण उस स्थान से अर्थात्‌ तीसरे अंश से २४ अंश आगे बढ़ा हुआ है। 
इस हेतु मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर न होगी। जंसे टौचंलाइट की ज्योति पूण वृक्ष पर 
नहीं पड़ी उसी तरह मंगल ग्रह की ज्योति जिसे फल-भाग में दृष्टि कहत हूँ, तुला के तीसरे 
अंश पर ही पूर्णरूप से पड़ो और मंगल की ज्योति के ठीक प्रकाश में नहीं रहने के कारण, 
शनि पर उसकी दृष्टि का फल केवल छाया मात्र ही हुआ। इसी प्रकार यदि मान लें कि 
कक राशि में चन्द्रमा २५ अंश पर है तो साधारणतया उपर्युक्त मंगल की दुष्टि जो मंष 
के ३ अंश पर है, चतुर्थ होने के कारण कक पर पड़ती तो अवश्य है पर विचार से मंगल 
की पूर्ण दृष्टि कक के ३ अंश पर हुई और चन्द्रमा कक के २५ अंश पर होने के कारण 
दुष्टिस्थान से २२ अंश बढ़ा हुआ है। इसी कारण मंगल की पूर्ण ज्योति या दृष्टि चन्द्रमा 
पर न पड़ी । इन्हीं सब कारणों से फल में कमी बेशी और फल कहने में कभी कभी भूल 
भी होती है । 

(२) दृष्टि विषयक वातों को पूर्ण रीति से मनन करने के हेतु दो बातों का लिखना 
आवश्यक है। प्रथम तो यह कि ग्रहों के दीप्तांश होते हें। जंसें बिजलीबत्ती में उसकी 
बेटरी के बल अनुसार तथा अन्य कई कारणों से प्रति बेटरी का अलग-अलूग किरण-चक्र 
होता है, उसी तरह ग्रह का भी दीप्तांश होता है। दीप्तांश का अभिप्राय यह है कि अम॒क 
ग्रह की अमुक तृ्‌ ज्या की ज्योति उसके चारो ओर होतो है । साधारण शब्द में ग्रहों की 
ज्योति के चतुदिश घेरे का नाम दीप्तांश है। सूर्य के अंशादि से सूय्य का दीप्तांश १० 
अंश आगे और १० अंश पीछे, चन्द्रमा का ५ अंश, मंगल का ४, बुध का ३२, बृहस्पति 
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का ४हे, शुक्र का रे. और हानि का ४डइ अंश आगे और पीछ दीप्तांश होता है । 
जब किसी ग्रह के दीप्तांश के अन्दर किसी ग्रह की दृष्टि वा स्थिति पड़ जाय तो पूर्ण दृष्टि 
था योग का पूण्ण फल होता है। 

(३) तीसरी राशि की दृष्टि में ६० अंश का अन्तर होता है। चतुर्थ में ९०, पंचम में 

१२०, सप्तम में १८०, अष्टम में २१०, नवम में २४० और दह्षम में २७० अंश का अन्तर 
है। सुतरां, यदि किसी ग्रह के विषय में यह जानना हो कि उसकी दृष्टि किस राक्षि पर 
और किस ग्रह पर पड़ेगी और यदि उस ग्रह को तीसरी दृष्टि है तो उस ग्रह के स्फूट में 
२ राष्षियाँ जोड़ देने से जो राशि अंश कलादि आवेगा, उतने ही पर अर्थात्‌ उतन ही अंश 
कला के लगभग में उक्त ग्र ह की पूर्ण तृतीय दृष्टि पड़गी। जसे, शनि को तृतीय स्थान पर 
पूर्ण दृष्टि है। मान लें कि शनि का स्पष्ट ८। १० है तो इसमें दो राशियाँ जोड़ने से १०।१० 
हुआ। अभिप्नराय यह हुआ कि कुम्भ के १० अंश पर शनि की पूण द॒ष्टि हुई और यदि कुम्भ 

राशि में कोई ग्रह १० अंश के लगभग मे रहा अर्थात्‌ दीप्तांश के भीतर, तो उस ग्रह पर 
भी शनि की पृण दृष्टि हुई इसी प्रकार यदि चतुथ स्थान की दृष्टि जानना है तो उस 
ग्रह के स्फूट में तीन राशियाँ जोड़नी होगी और सप्तम दृष्टि जानन में ग्रह स्फूट में 
छः राक्षियाँ जोड़ देनी चाहिये। अष्टम दृष्टि जानने मं सात और नवम दृष्टि जानने 
में आठ राशियाँ जोड़नी चाहिये। इस प्रकार विचार करने पर यदि दृष्टि पड़ती हो 
तो फल पूर्ण रूप से होता है। 


चक्र २७ 





१५१ 
अध्याय १२ 
भावेश विषयक नियम 


धा-९८ (क) यदि छठ, आठवें ओर बारहवें स्थान के स्वामियों को छोड़कर अन्य 
किसी भाव का स्वामी लग्न से कन्द्र (१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (९,५) में पड़े तो 
उस भाव के लिय शुभ फलप्रद होता है। ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि छठे, आठवें 
और द्वादश स्थान का स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव के फल को नष्ट कर देता 
है। उदाहरण ! में द्वितीयेश रूग्न से चतुथ स्थान केन्द्र में है; इस कारण द्वितीय स्थान 
का फल अच्छा हुआ। पुनः उसी कुंडली में छठ स्थान का स्वामी बुध द्वितीय स्थान में 
है; अतः द्वितीय स्थान का फल अनिष्ट हुआ। 


(ख) यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से किसी केन्द्र अथवा किसी त्रिकोण 
में पड़े तो उस भाव का फल शुभ होता है। जैसे, उदाहरण १ में नवमेश बृहस्पति नवम 
भाव से केन्द्र अर्थात्‌ नवम भाव से सप्तम स्थान में है; इस कारण नवम भाव का 
फल अच्छा हुआ। इसी रीति से उदाहरण १ का पंचमेश सूय्य, उस पंचम स्थान से 
दश्शम स्थान व॒ष में है जो पंचम स्थान से कन्द्र होता है। अतएव पंचम स्थान का 
फल भी अच्छा हुआ। 


(ग) यदि किसी भाव का स्वामी स्वग॒ृही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता 
है। उदाहरण १ में मेष रूग्न है और उसका स्वामी मंगल मेष में स्वगही है; इसलिये 
रूग्न का फल शुभ हुआ। उक्त उदाहरण में यदि मंगल वृश्चिक में होता जो उसका 
दूसरा स्वक्षेत्र है, तो भी लग्न का शुम फल ही होता। 


(घ) एकादश्न स्थान में सभी ग्रह प्राथः शुभ दायक हूँ। 


($ ) किसी गृह का स्वामी यदि पापग्रह हो और लग्न से तृतीय स्थान में पड़ जाय 
तो फल अच्छा द ता है। परन्तु यदि शुभग्रह है तो तृतीय स्थान में पड़ने से फल मध्यम 
होता है। उदाहरण १ में नवम स्थान का स्वामी ब्‌ हस्पति रूग्न से तृतीय स्थान मिथुन 
में बंठा है और बृहस्पति शुभ ग्रह है; अतः बृहस्पति का फल मध्यम होगा । (देखो ल' 
का उदाहरण) । 


(ज) सत्याचाय्यं के मतानुसार जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उस भाव का फल 
उत्तम और जिस भाव में पाप ग्रह पड़ता है उस भाव के फूल का छ्वास होता है। परन्सु 
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उनका कथन है कि ६,८,१२ में ठीक इसके विपरीत फरू होता है। अर्थात्‌ यदि इन स्थानों 
में शुभ ग्रह पड़े तो फल में ह्ास होता है। तात्पग्यं यह कि छठ स्थान में जो रिपुस्थान 
है, किसी शुभ ग्रह के पड़ने से रिपु का क्षय होता है। इसी प्रकार यदि अध्टम में कोई शुम 
ग्रह पड़ जाय तो उस मनृष्य कौ आय के लिये शुभदायक होता है। पुन: अष्टम में यदि 
कोई पापग्रह पड़ जाय तो अशुभ फरू देता है। सत्याचाग्यं जी का यह भी कथन है कि 
यदि द्वादश स्थान में कोई शुभ भ्रह पड़ जाय तो धन व्यय नहीं होता किन्तु उसकी रक्षा 
होती है। परन्तु बहुत से प्राचीन ग्रंथों में इसके विपरीत लेख हूँ | बहुमत से कहा जाता है 
कि ६,८,१२ में झूम प्रह पड़ने से उन भावों का फल अनिष्ट होगा और अन्य ग्रह रहने से 
उत्तम फल होता है। अनुभव से भी यही ठीक मालूम पड़ता है। श्रीरामचन्द्र जी की 
कुंडली ३ में छठ स्थान में राहु है ओर छठ स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। किसी शुभ ग्रह 
की दृष्टि छठ स्थान पर नहीं है। पुनः रावण की कुंडली २ में छठे स्थान में उच्च शुक्र, 
बुध के साथ बठा है और बुध भी शुभ ग्रह है यद्यपि नीच है । छठे पर उच्च बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि है और पाप ग्रह से छठ स्थान को कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये श्री राभचन्द्र 
जी का रावण पर विजय और सवंदा रिपुओं का दमन करना सिद्ध करता है कि सत्याचाय्यं 
जी का मत ठीक नहीं है । 


(छ) यबवताचाय्य के मत से बष्ठेश का षष्ठ में, अष्टमेश का अष्टम में और द्वादशेश 


का दश्मम में रहना शुभ फलप्रद होता है। परन्तु इस मत के विरोधी भी हैं। अनुभव 
से यवनाबाय्यं जी के मत का ही पालन करना ठीक है। देखो धा. १५९ (१३) । 


प्रहस्थिति-अनुसार भाव फल 


जा.९९ (१) १,४,५,७,९ और १० स्थानों में शुभ ग्रह का रहना बहुत ही झुभ- 
दायक है (पर यदि केन्द्रश न हो) । 

(२) यदि उक्त स्थानों में शुभ और पाप ग्रह मिश्चित हों तो मिश्रित फल होता है। 

(३) ३,६ और ११ भावों में पाप ग्रह का रहना शुभदायक है। 

(४) किसी भाव के द्वादश और द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह हों अर्थात्‌ यों समझिये 
कि यदि कोई भाव पाप ग्रह से घिरा हुआ हो तो उस भाव का फल नष्ट होता है। पुनः 
यदि द्वितीय और द्वादश दोनों ही में शुभ ग्रह हों अर्थात्‌ शुभ ग्रहों से वह भाव घिरा हुआ 
हो तो उस भाव के फल में वृद्धि होती है। 


(५) यदि किसी भाव के द्वितीय और द्वादश में से किसी एक भाव में पाप ग्रह और 
खन्य में शुभ ग्रह हो तो उस भाव के फल में न तो वृद्धि और न ह्वास हो होगा। 
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(६) यदि सभी ग्रह राहु और केतु से घिरे हुए हों या यों समझिय कि जिस स्थान में 
राहु वा केतु हो, उस स्थान से जहाँ पर केतु वा राहु हो उसी स्थान के अस्तगंत सप्तप्रह 
हों तो उसे कालसपं योग कहते हैं । इसका फल जातक के धन की क्षति या जातक का 
दरिद्र होना अथवा दीघंजीबी न होना होता है। देखो था. १५९ (११)। 

(७) जो भाव अपने अधिपति शुक्र, बुध अथवा बृहस्पति द्वारा युक्त वा दृष्ट हो 
जोर किसी अन्य ग्रह से यूक्‍त वा दुष्ट न हो तो वह शुम फल देता है। 


(८) जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव में 
शुभ ग्रह बैठा हो या जिस भाव को शुभ ग्रह देखता हो, उस भाव का फल शुभ होता है। 


(९) जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, या जिस भाव में पाप 
गअह बेठा हो अथवा जिस भाव में पाप ग्रह की दृष्टि हो, उस भाव के फल का ह्वास होता है। 


(१०) शुक्रादि शुभ ग्रह वा सूर्य्यादि अशुभ ग्रह यदि नीचस्थ अथवा दत्रु-गृह-गते 
होकर किसी भाव में बंठा हो तो उस भाव की हानि होती है। 


(११) किन्तु उक्त ग्रह यदि मूलत्रिकोगगत, स्वक्षेत्रगत, मित्रगृही वा उच्च हो 
तो उस भाव का फल शुभ होता है । 


(१२) भावाधिपति अस्तगत वा नीचस्थ हो तो केन्द्र और त्रिकोण में रहने पर भी 
शम फल विशेष रुप से प्रदान नहीं कर सकता है किन्तु झंझट और कथष्ट के बाद फल- 


प्राप्ति होती है । 


(१३) ृहत्पाराशर' का मत है कि चतुर्थ और दशम विशेषतः सुखदायक और 
पंजम और नवम विदषतः धनदायक होता है। 


(१४) भावाधिपति जिस राश्षि में रहे उस राशि का अधिपति ६,८,१२ भावगत 
होने से उस भाव को किडिचचत दुबंल बना देता है। परन्तु उच्चक्षेत्र, मित्रक्षेत्र और स्वक्षेत्र- 
गत होने से वह भाव किजिवत बलवान हो जाता है। 


(१५) किसी भाव में शुभ प्रह हो परन्तु भावाधिपति किसी कारण से दुबंल हो तो 
ऐसे स्थान में फल के शुमाशम का अनुमान इस तरह होता है । प्रएन उठता है कि भावषा- 
विप्ति की दुबंछता का या उस भाव में शुभ ग्रह के रहने का इनमे से विज्ञष प्रभाव . 
किसका होगा ? ह 

भावाधिपति के अनिष्टकारक होने पर भावस्थित ग्रह उतना उपकारी नहीं होता है । 
भावाधिपति उस भाव का स्वामी है और भावस्थित ग्रह मानो किरायादार है। भाव में 
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बैठा हुआ शुभ ग्रह उस भाव को कुछ बाह्य चमक अवश्य देता है परन्तु भावाधिपति के 
खराब होन से उस भावजनित सज्जन सुख की प्राप्ति कठिन हो जाती है। 


(१६) किसी भाव के फल कहने में एक आवश्यक बात यह देखनी होगी कि उस 
भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है और किस भाव के स्वामी का किस भाव में बंठ रहने 
से क्या फल होता है। साधारण फल जंसा कि पुस्तकों में लिखा है, व्यावहारिक प्रवाह 
में लिखा गया है (षा.२६६-२७७) । इस स्थान में उसक गृढ़ रहस्य को बतलान का 
यत्न किया जाता है। इसका सर्वोपरि नियम यह है कि उपर्थुक्त नियमों पर ध्यान देते 
हुए यह विव वना करना होगा कि उन भावों में परस्पर क्‍या सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धानुसार 
फल को विवचता करनी होगी। नीचे के उदाहरण से इसका मतलब स्पष्ट हो जायगा। 
जसे, मान ले कि पंचमाधिपति सप्तम भाव मे बठा है तो ऐसे स्थान में फल का अनुमान 
किस रीति से होगा ? पंचम बृद्धिस्थान और सप्तम जायास्थाम है; अतः कहना होगा 
कि बद्धि जाया-गत होगी। अर्थात्‌ जातक स्त्री के वचनों को विक्षषतः स्वीकार करेगा। 
पुनः पंचम स्थान से राजानुग्रह का विचार और सप्तम से उच्वपद-प्राप्ति क अनुमान भी 
होता है। इससे फल यों कहा जायगा कि राजानुग्रह से उच्च पद की प्राप्ति होगी। पुनः 
मान लिया जाय कि सप्तमाधिपति एकादश स्थान में पड़ा है। सप्तम स्थान से व्यथसाय, 
तिजारत आदि का अनुमान होता है और एकादश आय स्थान है। इस कारण अनुमान 
करना होगा कि व्यवसाथ द्वारा घन की प्राप्ति सम्भव है परन्तु स्मरण रहे कि फल 
को सिद्धि और उसको कमो बंशी ग्रह एवं भाव के बला बल के तारतम्यानूसार ही 
देखना होगा। 


(१७) उपयुक्त नियमों पर विचार करते हुए एक अन्तिम बात यह देखनी होगी 
कि ग्रह की स्थिति भाव के मध्य, आदि या अन्त में है। क्योंकि भाव के आरम्भ में ग्रह 
को फल दनें की जितनी शक्ति रहती है, उसके उस फल मे वृद्धि होते-होते जब वह ग्रह भाव 
के मध्य में आता है दो पूर्ण फल देन में सम हो जाता है। पुनः उस मध्य स्थान से ज्यों-ज्यों 
बह ग्रह आग बढ़ता है, त्यों-त्यों फल में दुइं लता आती है और अन्त तक पहुँचन पर फल देने 
में अस तथ हो जाता है। उदाहरण १ का चक्र ३० (क) को देखने से मालम होगा कि लग्न 
का आरम्भ मीन के २५ अंश ३५ कला पर हुआ और प्रथम भाव का मध्य, अंशादि 

१२।२० पर, तथा अन्त, मेष के २५।३५ कला पर हुआ। अब प्रथम भाव में यदि कोई 
ग्रह मीन के २६ अंश पर हो तो उक्त ग्रह को फल देने की शक्षित का मानो आरम्भ होता 
है। और जब मध्य रूग्न अर्थात्‌ मंष के १२।२० पर हो तो फल देन में पूरा समर्थ होना। 
तत्पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों प्र हकी स्थिति आग की होगी त्यों-त्यों उसका फल छास होते-होते जब 
बहू ०।२५।३५ में पड़ जायगा तो उसकी समस्त दातव्य-क्षक्ति नष्ट हो जायगी। संधि से 
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आव-मध्य तक के ग्रह को आरोह-ग्रह और उसके बाद से आगामी संधि तक वाल ग्रह को 
अवरोह-ग्रह कहते है। उसी चक्र ३० (क) के लग्न में मंगल मंष के रूगभग १२ अंश 
में है अर्थात्‌ ठीक मध्यभाग में पहुंचन को है; इस कारण मंगल फल देन में पूर्ण सामथ्य 
रखता है। फल को त्रयराशिक से निकालने की भी प्रथा है । पुनः उसी कुंडली में शनि 
नवम भाव में है। नवम भाव का मध्य, धन का ५१२१ है और उस भाव का अन्त १८।४१ 
है। शनि घन के शून्य अंश पर है। लगभग ५ अंश पीछ रहने से शनि पूर्ण रूप से फल 
देन में समर्थ हो रहा है। उसी भाव भें चन्द्रमा धन के ५।१० पर है और भाव का मध्य 
५।२१ है। इसलिय चन्द्रमा पृ"णं फल देन में समथ है। 


(१८) देश, काल और पात्र पर घ्यान देते हुए फल बतलाना चाहिय, यह भी 
फलित-ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इससे पाठक यह न समझ ले कि ज्योतिष 
केवल एक ढकोसला है। लिखने का अभिप्राय है कि यह सभं। जानते हें कि काबुल आदि 
देशके लोगों के शरोर का गठन, समयके हेर फर से और जलवायु इत्यादि के कारण, साधारण- 
तया भारतवष के वत्तमान निवासियों के गठन से बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार भारत- 
वासियों की साधारण सुख-समृद्धि अन्य दंश वासियों से निकृष्ट रूप की हो रही है एवं 
इस परतन्त्र भारत में अन्नादि खाद्य पदार्थों के निकृष्ट हो जान के कारण साधारणतया 
यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। परन्तु यह सब भी ग्रहों के हेर फर 
से हो होता है। सुतरां, जब एक ही योग किसी काबुली और भारतवासी को भी हो तो 
शरीर के गठनादि में अन्तर अवश्य होगा। पुनः यदि कोई सुख योग किसी यूरोपीय और 
किसी हिन्दुस्तानी को भी हो तो उन दोनों के भोग फल में भी अवश्य कुछ-न-कुछ अन्तर 
पड़े गा। यूरप, अफ़ोका और हिन्दुस्तान के निवासियों के रूप रंग में भी जलवाय्‌ के कारण 
बहुत अन्तर है। किसी योग के कारण किसो हिन्दुस्तानी का रंग यदि श्याम हो तो उसी 
योग के कारण किसी इंगलेंड आदि शीत देश के रहन वार का रंग श्याम नहीं होकर, उस 
देश के साधारण गौर रंग से कुछ मलिन होगा। पर उस हिन्दुस्तानी से बहुत ही गोरा 
होगा। पुनः अफ्रोका देश के किसी निवासी का रंग उसी योग में अतिश्याम अर्थात्‌ काला 
होगा। इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों का यह उपदंश कि देश, कार और पात्र पर ध्यान 
देकर फल बताना चाहिये, बड़ा रहस्यपूर्ण है। 


आशा है कि पाठक उपयुक्त विषयों पर पूर्ण ध्यान देंगे एवं बहुत सी कुंडलियाँ जो 
इस पुस्तक में दो गयी है और अपन स्वजनों की कुंडलियाँ सामने रख कर इन नियमों को 
हस्तामलूक करेंगे। इसी से ज्योतिष शास्त्र की सत्यता का प्रभाव चित्त पर पड़ेगी और 
लेखक का परिश्रम भी तभी सफल होगा। 


१५६ 
अध्याय १३ 
रूगत के शुद्धाशुद्ध का विचार 


घर-१०० जिस तरह किसी मकान की दृढ़ता उसकी नींव की दृढ़ता पर निर्भर 
करती है, उसी तरह फहाफरह की सफलता लग्न पर निर्भर है। यदि लग्न ही अशुद्ध 
है तो उस पर विचार ही क्या ? गणित का स्थान सबसे उच्च है क्योंकि गणित के अतिरिक्त 
ओर कोई विद्या ठोक और सत्थ देखने में नहीं आती । परन्तु लग्न की शद्धि में केबल गणित 
द्वारा ही लग्न बना लता, क्या काम करेगा ; जबकि लग्न ईष्टदंड के आधार पर बनाया 
जाता है। इृष्टइंड का शुद्ध होना समय-निर्ण य पर निर्भर है। दिहातों में तो अब भी घड़ी 
इत्यादि यंत्रों का अभाव ही रहता है और जहाँ है भी तो उसकी शुद्धि का कोई प्रमाण 
नहीं । यदि कहों-कहीं पर शुद्ध घड़ी मिल भी गयी तो ए सा दंखने में आता है कि सन्‍्तान के 
'भूमिष्ठ होन तथा जन्म के बहुत देर बाद बाहर के लोगों को खबर मिलती है। कभी-कभी 
प्रसव में इतना समय लग जाता है कि जन्म समय का निणय बड़ा ही कठिन हो जाता है। 
पड्जिकाओं को भी लोगों ने अपनी जीविकोपाजन का एक साधन बना लिया है; अत: 
उसकी शूद्धि पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उस ओर लोग बहुत 
कम ध्यान देते हैं। परिणाम यह होता है कि एक पडिजका दूसरी से मिलती ही नहीं । 
आरतीय शासक भी शताब्दियों से अन्य धर्मावलूम्बी होते आ रहे हैं ; उन्हे भला भारतीय 
ज्योतिष आदि विद्याओं से क्‍यों प्रेम हो ? खेद का विषय तो यह है कि भारतीय प्रजा भी 
पराधीनता के पाश में बद्ध होकर अपनी विद्याओं से विमुख हो गयी है। अतः ज्योतिष- 
शास्त्र रूरो बूटी मी अगर सिज्चन बिना उदासीनता से मूर्शा गयी, तो इसमें आश्चय्यं ही 
जया ? भारतवष में एती कोई सभा सोसाइटी मी नहीं जो अयनांशादि मतमेंद का निश्चय 
करे और एक निर्णय पर पहुँचे। इस कारण यह अत्यावश्यक है कि फल कहन के पूर्व 
गणित से अथवा अन्य नियमों से लग्न निश्चय कर लेना चाहिये। आवश्यक विचारणीय 
विषय यह होगा कि कुंडली का लग्न ठीक है या नहीं ? ग्रहों की स्थिति कुंडली में ठीक 
ठीक लिखी गयी है या नहीं ? 
विद्वानों ने लग्न के शुद्धाशुद्ध का एवं एसे स्थान मे जब रूग्न किसी एक राशि के अन्त 
और दूसरे के आदि में पड़कर संइ्हजनक हो जाता है, विचार करने के लिये अनेकानेक 
उपाय बतलाया है। परन्तु साधारण बुद्धि द्वारा यह प्रतीत होता है कि एक ही उपाय 
सभी स्थानों पर लागू नहीं हो सकता। इस कारण लेखक का अनुरोध है कि निम्नलिखित 
नियमानुसार रूग्न निश्चय करके जो लग्न विशेष प्रकार से प्रतिपादित हो उसी को ग्रहण 
करना उचित है। परन्तु स्मरण रहे कि रोगी ही को औषधि दी जाती है निरोग मनुष्य 
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को औषधि उपकार के बदल अपकार करती' है। इसलिय जब लग्न की स्थिति में संदंह 
हो तभी इन नियमों के अनुसार शुद्धाशुद्ध का विचार एवं निश्यय किया जाय कि कौन 
लग्न ग्राह्मय है। जिस तरह एक रोग के लिये अनेकानंक ओषधियाँ हूँ और उनमें से कोई 
किसी रोगी के लिये अहितकर अर्थात्‌ उपयोगी न हो और दूसरे को वही औषधि 
पूणंरूप से फायदा पहुँचाती है,उसी तरह इन नियमों में से सब नियम सब हरूग्न में लागू 
नहीं होता है। अत: लेखक की अन्‌ मति है कि इन नियमों के अनूसार जो लग्न विशेष 
रूप से शूद्ध प्रतीत हो वही ग्रहण करना उचित होगा और यदि लग्न की शुद्धि में सन्देह 
न हो तो इनक अवलम्बन से चित्त में शान्ति के बदरू अशान्ति आ जाथगी । 

नियमों को चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार मे प्राणपद 
साधन अनुसार एवं अन्य कतिपय नियमों के अनुसार इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का अनुमान एवं 
गणित द्वारा लाया गया लग्न ठीक है या नहीं, देखना है। द्वितीय में, शास्त्रकारों ने जो यह 
बतलाया है कि दृष्टदंड एवं सूय्युस्थित नक्षत्र, जन्म-कालीन-चन्द्रमा, मान्दि, गुलिक, 
सत्री-पुरुष-जन्मयोग इत्यादि द्वारा कौन रूग्न संभव हो सकता है, लिखा है। तीसरे में, 
प्रसृतिका-गृहद्वा र-निर्माण द्वारा लग्न का अनू मान किस प्रकार किया जाता है, बतलाया 
है। चोथ में, जातक के शरीरगठनादि द्वारा एवं जन्म-लग्न और अनेक फल द्वारा लग्न 


का निशतवय करना बतलाया गया है। आगामी कई धार/ओं में इन्हीं चार प्रकारों का 
विवरण लिखा गया है। 


प्राणपदादि द्वारा इष्टबंड एवं लग्न की शुद्धि 


धा-१०१ (१) महर्षि पराशर न लिखा है कि यदि प्राणपद, जन्म-चन्द्रमा एवं गुलिक 
द्वारा लग्न की शुद्धि न देख ली जाय तो समस्त परिश्रम को व्यर्थ ही समझना चाहिये । 
जन्म चन्द्रमा, अर्थात्‌ जन्मराशि एवं मान्दि द्वारा रूग्नशुद्धिविधि आगामी धारा में 
बतलरूायी गयी है। इस स्थान पर केवल प्राणपद द्वारा लग्न-शुद्धि-विधि लिखी जाती है। 

प्राणपद बनाने की विधि प्रथम प्रवाह के धारा ७८ मे विस्तार रूप से लिखी जा चुकी 
है। मह॒षि पराशर एवं अन्य ऋषियों के कथन का भाव यह प्रतीत होता है कि समस्स 
जीवधारियों का जन्म इस संसार में उसी समय होता है, जब कारू-चक्र में समय-समय 
पर प्राण देने की शक्ति आती है। वह प्राण-शक्ति अन्य कई कारणों से सम्मिलित होकर 
कभी मनृष्य, कभी पश्‌, कभी पक्षी और कभी कीट सर्पादि उत्पादित करता है। कब किस 
जीव का जन्म होता है, यह जानने के लिय उक्त मह॒र्षियों ने ,्रणपद-साधन-विधि बतलायी 
है। इस कारण उन मह्षियों के कथनानूसार उनके बतल्यये हुए नियमों पर थदि रूम्न 
साधन उपरान्त यह प्रतीत हो कि उकस हरूम्न में मनृष्य का जन्म होना सम्भव है अर्थात्‌ 
पश्चु, पक्षी, कीटादि का नहीं, तो समझना होगा कि रूग्न शुद्ध है । 
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पराक्षर-मतानुसार प्राषपद साधनोपरान्त दो बातें देखी जा सकती हैं। पहली तो 
यह कि अमुक इृष्टदंड से जो अमुक लग्न साधन किया गया, वह गणित द्वारा ठीक है या 
नहीं | दूसरी बात यह बतलायी है कि उस प्राणवद से किस जीव का जन्म बोध होता है। 


गणित द्वारा रूग्त की शुद्धि प्राणयद की कसौटी पर खींच कर देखने की विधि यों है। 
प्रागपद साधनोपरान्त प्राणपद की प्राणराशि एवं प्राणांश होता है। जंसे, था. ७८ में 
उदाहरण १ की प्राणपदराषि ६ और प्राणांश १२ है। अर्थात्‌ तुला के बारह अंश पर 
प्राणांश है। अब उदाहरण १ का रूग्तांश देना है। था. ५१ के देखने से मालम होता 
हैं कि उदाहरण १ का लग्न मेष के १२ अंश २० कला ९ विकला पर है अर्थात्‌ रूग्नांश 
१२ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि प्राणांध भी १२ है। अतएव प्राणांश एवं रूग्नांश 
को एक्यंता हुई अर्थात्‌ प्राणांश जितने अंश पर है उतने ही अंश पर रूग्नांश भी। महषि 
पराशर का कथन है कि यदि लग्न के अंश की और प्राण के अंश की संख्या बराबर हो तो 
समझना होगा कि लग्न शुद्ध रीति से बनाया गया है अर्थात्‌ गणित में कोई भूल नहीं है। 
स्मरण रहे कि लग्नराशि एवं लग्न-विकला आदि और प्राणराशि एवं प्राण-विकला 
आदि की एक्यता आवश्यक नहीं है। परन्तु दोनों की अंश-संख्या बराबर होनी चाहिये । 
यदि दोनों के अंशों में एक्यता न हो तो इष्टदंड के पला में किड्िन्चत न्यूनाधिक कर इष्ट- 
दंड को शुद्ध करना होता है। उदाहरणाथे मान लें कि उदाहरण १ का इष्टदंडादि ५३।८ 
है (और इसी ५३।८ पर गणित के विशेष बढ़ जाने के कारण लग्न साधन किया भी गया 
है) । यदि इससे प्राणपद बनाया जाय तो ५३ को ४ से गुणा करन के उपरान्त २१२ 
प्राण हुआ; और पला ८ है जिसमें १५ से भाग नहीं पड़ सकता है; इस कारण ८ को रसे 
गणा करने पर १६ प्राणांश हुआ। अब २१२ को १२ से भाग देने के उपरान्त शेष ८ रहा, 
तो प्राणराशि ८ और अंश १६ लब्धि हुआ । सूय्यं वृष के २७ अंश पर है। वृष स्थिर 
राशि है,उतमें त्रिकोग मकर राशि चर है। इस कारण मकर राशि के २७ अंश पर से प्राण 
आरम्म हुआ। ९।२७ को ८।१६ में जोड़ दिया तो योगफल ६।१३ हुआ अर्थात्‌ प्राणांश 
१३ हुआ और लिखा जा चुका है कि लग्तांश १२ है; इसलिये दोनों में एक्यता न हुई। 
ऐसे स्थान में बतलाया गया है कि यदि एक्यता न हो तो इष्टदंड के पलामान में कुछ 
परिक्‍तेन करने से यदि एक्यता हो जाय और इस परिवतंन से लग्नांश में कोई परिवर्तन 
न हो तो ऐसा परिवर्तन करना चाहिये। जंसे, उपर्युक्त उदाहरण में प्राणांश लग्नांश से 
एक अंश से अधिक होता है और एक अंश ३० विपला के बराबर है (१५ पला *» १प्राण 
ण्ण १्‌राशिज5३० अंश) । अतः ८ पलासे ३० विपल। घटा कर यदि इष्ट माना जाय 
(अर्थात्‌ यदि इष्टदंड ५३।७३ हो) तो प्राणांश और छूग्तांश में ऐक्चता हो जाती है। 
(उद्हरण धा. ७८)। अब इसक अनन्तर दूसरी बात प्राणपदानूसार मनृष्यादि जन्म 
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के अनुमान की विधि बतलायी जाती है। पराशर का कथन है कि प्राणपद, जन्मकालीन 
चन्द्रमा अथवा गुलिक द्वारा लग्न की शुद्धि देंखनी चाहिये। पर एक बहुत बड़ी रहस्यपू्ण 
बात यह है कि प्राणपद,चन्द्रमा एवं गुलिक में जो बली हो उसी क अनुसार रूग्त की शुद्धि 
दं खनी होगी प्राणपद के बली होने से प्रधानता उसी को होगी । प्रतीत होता है कि महर्षि 
पराशर के बचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि प्राणपद बली हो वा न हो पर लग्न 
को इस शुद्धि का विचार सवंदा प्राणपद के अनुसार ही करना होगा। नियम यह बतलाथा 
गया है कि यदि प्राणपद के स्थान में अथवा उसके त्रिकोण में अथवा प्राणपद से सप्तम 
स्थान वा उस सप्तम स्थान से त्रिकोण में लग्न पड़ता हो तो मनृष्य का जन्म समझना चाहिये । 
यदि प्राणपद से द्वितीय वा द्वितीय से त्रिकोण (प्राणपद से २,६,१० ) में लग्न हो तो पश्चु- 
जन्म और प्राणयद से तृतीय अथवा तृतीय से त्रिकोण (प्राणपद से ३,७,११) में रूग्न 
हो तो विहज्भ-जन्म और यदि प्राणपद से चतुर्थ अथवा चतुथ से त्रिकोण (प्राणपद से ४,८, 
१२) में छूग्न हो तो कीट सर्पादि का जन्म बोध होता है। यदि पराशर का यह मत होता 
कि प्राणपद निबंल हो या सबल, सभी अवस्थाओं में उपर्युक्त नियम लागू होगा तो फिर 
आगे चल कर वह ऐसा न लिखते कि प्राणपद के द्वादश भावों में पड़ने से मनुष्य को अमुक- 
अमुक फल होते हैं। यदि मनुष्य का जन्म प्राणपद के त्रिकोण ही में पड़ने से होता तो 
बृहत्याराशर होरा' के षष्ठाध्यायगत 'प्राणपद फल” असंगत होता है। अतएव यही 
भाव लागू होता है कि प्राणपद के बली होने से ही प्राणपद के अनुसार मनुष्यादि का जन्म 


अनुमान किया जा सकता है। 


(२) ग्रंथान्तर में दृष्ट दंड शुद्धि का बोब यामाद्ध एवं दंडाधिपति द्वारा करने को 
बतलाया गया है। यामादे एवं दण्डाधिपति जानने की विधि घा०८० एवं चक्र ३२,३२(क ) 
३३ और ३३ (क) में पूर्ण रीति से बतलायी गयी है। उदाहरण १ का जन्म मंगल के 
राति-पामादं बृध के दंडाधिपतित्व में होना उदाहरण रूप से बतलाया गया है। अब 
देखना यह है कि धा० ८० के अनुसार जो दंडाधिपति होता है, वह ठीक है या नहीं । 
खना' नामक एक महान ज्योतिषज्ञ का बतलाया हुआ एक प्रसिद्ध नियम यह है कि जन्म- 
नक्षत्र की संख्या (अध्विनो से प्रारम्भ कर, देखो चक्र २) को उसी संख्या से गृणा कर, 
यदि दिन में जन्म हो तो ८ से और रात में जन्म हो तो ७ से माग करने पर, शष १ रहने 
से दंडाधिपतति सूय्यं, २ से चन्द्र, ३ से मंगल, ४ से बृष, ५ से बृहस्पति, ६ से शुक्र, ७ से दानि, 
शून्य से दित समय जन्म होने से राहु और रात्रि समय जन्म होने से केतु दंडाधिपति होगा। 
इस रीति सेदं डाधिपति जानने के उपरान्त यदि दोनों रीतियों से अर्थात्‌ था ० ८० और खना' 
के अनुसार एक ही दंडाधिपति आव तो समझना होगा कि इष्टदंड ठीक है। परन्तु कभी कमी 
एक दंडाधिपति का अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ यदि इस दूसरी विधि से दंडाधिपति बुध 
आगे तो बुध के पूर्व का अर्थात्‌ मंगल या बाद का बृहस्पति भी दंडाधिपति हो सकता है। 
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तात्पय्य यह है कि यदि खना' के अनुसार दंडाधिपति इन तीनों में से कोई भी था० ८० 
द्वारा दंडाधिपति हो तो समझना होगा कि दृष्टदंड ठीक है। उदाहरण १ (उदाहरण कुंडली 
नहीं) का जन्म-सक्षत्र भूला है। अश्विनी से गणना करने पर मूला की संख्या १९ है। १९ 
को १९ से गुणा करने पर ३६१ हुआ । जन्मसमय रात्रि होन के कारण ३६१ को ७ से भाग 
देने पर शप ४ रहता है। ४ शेष रहन से बुष दंडाधिपति हुआ। बुध, बुध के पूव वाला मंगल 
और बध के बाद वाला बृहस्पति, इन तीन में से यदि कोई भी दंडाधिपति धा० ८० के द्वारा 
हो तो इप्टदंड ठीक समझा जायगा। धा० ८० द्वारा दंडाधिपति बृध था जो 'खना”' 
मतानुसार भी होता है.। अतः: उक्त उदाहरण में शुद्धि पायी जाती है। किसी विद्वान का 
कथन है कि सवंदा तो नहीं परन्तु विशेष स्थानों में यह नियम उपयोगी पाया जाता है। 


(३) दंडाधिपति द्वारा इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का विचार ग्रंथान्तर में इस तरह से 
भी पाया जाता है। जन्म-नक्षत्र को द्विगुणा कर सौर मास की (मेषराशि से आरम्भ कर) 
संख्या उसमें जोड़ दे; और पुनः उसमें १३ का योग देकर ४से भाग देन पर यदि शष १ रहे 
तो यामार्ध का प्रथम दंड होगा । २ से द्वितीय, ३ से तृतीय और ४ से चतुर्थ दंड 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि इस रीति से भी १ का अन्तर हो सकता है। अर्थात्‌ यदि 
किसी का इस संकेत द्वारा चतुर्थ दंड का जन्म होना पाया जाता है तो हो सकता है कि 
धा० ८० द्वारा तृतीय दंड एवं इस यामाद्ध के आगामी यामाद्ध का प्रथमदंड का भी जन्म 
हो'। उदाहरण १ के जन्म-नक्षत्र १९ को द्विगुण करने से ३८ हुआ । जन्म मास वृष 
संक्रान्ति का है। अतः ३८ में २ जोड़ने से ४० हुआ। पुनः इसमें १३ का योग दिया; 
दिया ; योग फल ५३ को ४ से भाग देन पर शेष १ रहता है। अर्थात्‌ इस संकेत द्वारा 
जन्म यामाद्ध के प्रथम दंड अथवा उसी यामाद्ध के द्वितीय दंड अथवा पूर्व यामाद्ध के 
खतुर्थ दंड में हो सकता है। धा० ८० में बतलाया गया है कि उदाहरण १ का जन्म 
चलुथ दंड का है। अतएव इस रीति से भी इृष्टदंड शुद्ध पाया गया। 


(४) भारत के दक्षिणी विद्वानों ने इण्टदंड को शुद्ध करने की विधि एक दूसरे 
संकेत द्वारा बतलायी है। इष्टदंड को ४ से गुणा कर युणनफल को ९ से आस देने पर 
जो शेष रह जाय, उतना ही नक्षत्र अश्विनी, मघा का मा से गिनने पर जो मिरू जाय, 
बहो जन्म-नक्षत्र होगा। उसी खंड के पढ़िले नक्षत्र क्रे गिनना होगा जिस खंड में जन्म 
नक्षत्र है। (देखो चक्र ३८) । यदि दिये हुए इष्टवंड से जन्म-नक्षत्र न मिले तो इष्टदंड 
में एसा परिवर्तन किया जाय जिसमें जन्म नक्षत्र आ जाय । जैसे, किसी कन्या का जन्म 
अनुराधा नक्षत्र में है और उसका दृष्टदंड ३१ है। ३१ को ४ से गुणा किया तो १२४ 
हुआ; इसको ९ से भाग करने पर छोष ७ रहता है। इस कन्या का जन्म नक्षत्र अनु- 
राषा है; अतः जश्विनी या मूला से नहीं गिनना होगा क्योंकि अनुराधा मधा के खंड 
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में (चक्र ३८) पड़ता है। मधा से गिनने पर ७ वाँ नक्षत्र विशाखा है; इसलिए यह 
इष्टदंड झुद्ध नहीं हुआ । यद्धि ३१३ इच्ट मानता जाय और उसे ४ से गृणा देकर ९ से 
माग दिया जाय तो छोष ९ बचता है। मधा से ९ माँ नक्षत्र ज्येष्ठा हो जाता है; अतः 
यह भी शुद्ध इष्टदंड नहीं हुआ क्योंकि जन्म नक्षत्र अनुराधा है। देखा गया कि ३१ दंड दृष्ट 
मानने से विशाखा और ३१३ मानने से ज्वेष्ठा होता है और अनुराधा इन दोनों के 
बीच का नक्षत्र छूट जाता है। इस कारण ३१ और ३१३ के अन्तगंत इष्ट होगा | अतः 
३१३ इष्ट मान कर यदि ४ से गुणा करे तो १२५ हुआ और इसमें ९ से भाग देन पर 
हाप ८ रहा। मधा से ८वाँ नक्षत्र अनुराधा पड़ता है जो जन्म नक्षत्र है। इसलिए 
३१३ वा ३१ दंड १५ पला शुद्ध इष्ट दंड हुआ । 


चक्र ३८ 


प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतीय खण्ड 


मूला 
पूर्वावाढ़ 
उत्तराषाढ़ 
श्रवणा 
धनिष्ठा 
दतभिषा 
विशाखा पृव भाद्र 
अ्राधा उत्तरभाद्र 
ज्येष्ठा रेवती 





मुंगर के बड़ धनी मानी मोख्तार मुंशी अमीरलालू का जन्म सम्वत्‌ १९१९ शाके 
१७८४ चंत्र कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार, उत्तरफात्गुणी नक्षत्र, इध्ट २९।५९ पर हुआ | 
साधारण गणित से उनका जन्म सिंह छूग्न में दिया हुआ था। पर बहाँ सिंह का अन्त होता 
था, इस कारण रूग्न में भ्रम हुआ। इसलिय इनके इृष्ट की शुद्धि देखी जाती है । इष्ट 
२९।५९ है; पर १ परा पर ध्यान न देकर यदि इष्ट ३० माना जाय तो इसे ४ से युणा करने 
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पर १२० हुआ। इसमें ९ का भाग दिया तो शेष ३ रहा । उनका जन्म नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी 
है; यह भी मधा खंड में पड़ता है। मघा से तीसरा नक्षत्र उत्तर-फाल्युनी है जो जन्म 
नक्षत्र है। इससे प्रतीत हुआ कि यही इष्ट दंड ठीक है। स्मरण रहे कि इस रीति से इष्ट 
दंड साधन में १५ पला के अम्यन्तर का इष्टदंड होगा। इस कारण मुंशी अमीर लाल का 
इष्टदंड २९।४५ पल। से लेकर ३० दंड तक वही उत्तर आवंगा; अतः उनके जन्म-पत्र 
में जो २९।५९ दिया हुआ है, वह ठीक है। 


द्वितोय प्रकार से लग्न के शुद्धाशुद्ध का अनुमान 


था. १०२ (१) दष्टदंड को २ से भाग दें। भागफल में, सूय्यं जिस नक्षत्र में हो 
उसकी संख्या को जोड़ दें। योगफल में, २७ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी संख्या के 
नक्षत्र की राशि जन्म-लग्न होगा। यदि २७ से भाग न पड़ तो उसी संख्या वाला नक्षत्र 
जिस राश्षि का होगा, वही रूग्न होता है। नक्षत्र की संख्या से अभिप्राय अश्विनी का १, 
भरणी का २ इत्यादि इत्यादि है (देखो चक्र २)। 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९५९ है। इसको २ से भाग देने से भागफल 
१४।५९ ६३ होता है। उनके जन्म समय का सुय्य पूव भाद्र में है जिसका अंक चक्र २ के 
अनुसार २५ है। २५ को १४५९३ में जोड़ने से फल ३९।५९३ है । इसमें २७ से भाग 
देने पर १२५९३ शेष रहा तो १३ वाँ नक्षत्र हस्ता है। चक्र २ के अनुसार हस्ता नक्षत्र 
कन्या राशि का है। इस कारण सिंह रूग्न नहीं मान कर कन्या रूग्न ही ग्राह्म है । 


(२) (किसी-किसी कुंडली में रात्रि में जन्म होन के कारण सूर्य्यास्त के बाद का 
इष्टदंड दंते है। इसलिये दिनमान जोड़ देन से सूर्योदय के बाद का इष्टदंड हो जायगा। 
इस नियम में और प्रथम नियम में भी सूर्योदय के बाद का ही इष्टदंड ग्राह्म है) । इष्ट- 
दंड को ६ से गुणा कर उसमें सौर तिथि जोड़ दें । योगफल में ३० से भाग दें। सूस्ये- 
स्थित राशि को छोड़कर भागफल के अंक पय्यंन्त गिन जायें। जिस राशि भे वह संख्या 
समाप्त होगी वही रूग्न होगा। यदि ३० से भाग न पड़ तो उसकी लब्धि १ मानी जायगी 
और वैसे स्थान में सूय्यंस्थितराशि से दूसरी राशि जन्म-लग्न होगा। 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है। उसको ६ से गुणा करन पर १७९।५३ 
हुआ। उनका जन्म कुम्भ के संक्रान्ति के २५ अंश पर है। उसमें २५ जोड़ दिया तो 
२०४५३ हुआ। इसको ३० से भाग देने पर ६ फल आया और शंष भी रहा है। इस- 
लिये सप्तम आवृत्ति हुई। सूर्य कुम्म में है; कुम्म को छोड़ कर ७ गिनने से कन्या राशि 
आती है। मद: कन्या छरूग्न ठीक मालूम होता है। 
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(३) यदि दिन के प्रथमयामाद् में जन्म हो तो जन्म कालीन रविगत नक्षत्र से 
सातवें नक्षत्र की जो राशि होगी, उसी राशि में लग्न होगा और यदि दिन के शेषादु में जन्म 
हो तो रविगत नक्षत्र से बारहव नक्षत्र की जो राशि हो, उसी में रन होगा । 

रात्रि के पूर्वाद्ध में जन्म होने से १७ वें नक्षत्र की राशि में लग्न होगा और रात्रि के 
शवाद्ध में होने से २४ वे नक्षत्र की राष्षि में लग्न होगा। परन्तु ठीक उदय और अस्त 
काल में जन्म होने से यह नियम लागू न होगा । 


उदाहरण 


मान लिया जाय कि किसी का जन्म दिवा के प्रथम वामाढ़ में है और सूर्य कृत्तिका 
अर्थात्‌ तीसरे नक्षत्र में है। तीसरे से सातवें नक्षत्र अर्थात्‌ ९ वें नक्षत्र में लग्न होगा । 
चक्र २ (क) के दंखन से मालूम होता है कि ९ वें नक्षत्र में कक राशि होती है। पुनः यदि 
रात्रि के पूर्वाद्ध में जन्म हो और सूर्य तीसरे नक्षत्र में हो तो ३ से १७ वें नक्षत्र अर्थात्‌ 
१९ वें नक्षत्र में लग्न होगा। १९ नक्षत्र में घन रूम्न होता है। पुनः मान लें कि सूब्य भरणी 
नक्षत्र में है और रात्रि के शंषाद्ध में जन्म है तो दूसर नक्षत्र (भरणी) से २४ वें अर्थात्‌ 
२५ नक्षत्र में लग्न होगा । चक्र २(क) के देखने से मालूम होगा कि २५ नक्षत्र में कुम्म और 
मीन राशि होती है। इस कारण लग्न कुम्भ में हो या मीन में । इस रीति से यदि मुंझी 
अमीर लाल का जन्म-लग्न स्थिर करना हो तो देखा जाता है कि उनका जन्म-समय सन्ध्या 
के बाद है। इस हेतु रात्रि के पूवाद्ध में जन्म हुआ। सूर्य पृवव॑भाद्र नक्षत्र का है। अतः 
२५ से १७ वां नक्षत्र अर्थात्‌ १४ नक्षत्र में कन्या तथा तुला राशि होती है। सन्दह यह था 
कि जन्म लग्न सिंह है या कन्या । अतएव तुला रूग्न त्याज्य हुआ और कन्या ही में 
लग्न होना स्थिर होता है। ध्यान देन की बात यह है कि १४ वें नक्षत्र अर्थात्‌ चित्रा 
नक्षत्र में तुला और कन्या राशि दोनों होती है । उक्त कुंडली में सन्देह यह था कि जन्म 
सिह का है या कन्या का। अतः तुला को त्याग कर कन्या को ग्रहण करना होगा। 

(४) प्राचीन पुस्तकों में लग्न स्थिर करन की रीति यों भी है। जिस कुंडली का रूग्न 
शद्ध करना हो उसमे दो बात देखनी होंगी । प्रथम यह कि चन्द्रमा किस राशि में है; और 
दूसरी यह कि मान्दि और गुलिक किस राशि में है। (मान्दि और गुलिक बनाने का नियम 
प्रथम प्रवाह में दिया जा चुका है) । 


नियम 


(क) अन्द्रमा से पंचम या नवम स्थान में रूमन होना सम्भव है। (ख़) मान्दि से 
भी पंचम या नवम स्थान में रूग्न होना सम्मव है। (ग) मान्दि के नवांध (राक्षि) से 
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नवम और पंचम में भी रूम्न हो सकता है। (घ) चन्द्रमा के नवांक्ष से सप्तम स्थान से 
नवम, पंचम रूम्त हो सकता है। (४) मान्दि के नवांश से सप्तम स्थांन जो हो उससे नवम, 
पंचम भी लग्न हो सकता है। (बहुत सी अन्य पुस्तकों में यों भी लिखा है) | (च) 

अुन्द्रमा जिस घर में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उस स्थान से नवस, पंचम लग्न 
होता है। (छ) बन्द्रमा के घर का स्वामी जिस स्थान में हो, उससे सप्तम स्थान में भी रूग्त 
हो सकता है। (ज) उस सप्तम स्थान से नवम वा पंचम स्थान में मी जन्म लग्न होता 
है। (झ) यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान में चन्द्रमा हो वह लग्न हो सकता है । 
(अ) चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस स्थान में हो, उससे फूट (अयुग्म) 

स्‍थान में भी रूग्न होना सम्भव है। (ट) पराशर का मत है कि गूलिक (देखो था. ७६) 

के स्थान से और उसके सप्तम स्थान से त्रिकोण में भी रूग्न हो सकता है। (5) सुलिक जिस 
नवमांश में हो, उससे त्रिकोण में भी लग्न होता है और (ड) गुलिक नवांक्ष से सप्तम 
स्थान के त्रिकोण में भी लग्न हो सकता है । 


मुंशी अमीर हाल की कुंडली में चन्द्रमा कन्या राक्षि का और भान्दि कष में है । 
इसका स्पष्ट १७७४० और मीन नवांश का है। गुलिक वृष के ३० आंक्ष में और 
कन्या नवांदा में है। 





(क) चन्द्रमा से नवम पंचम मकर और वृष होता है। यह पूर्ण त्याज्य है क्योंकि 
सन्देह सिह और कन्या में है। 

(ख) मान्दि से पंचम कन्या है; वह लग्न हो सकता है। मान्दि से नवम मकर है 
जो रूग्न नहीं हो सकता है। 

(ग) मान्दि का नवमांद मीन है; मीन से पंचम कक और नवम वृश्चिक है। 
जतः यह भी त्याज्य हैं । 

(घ) चन्द्रमा कुम्म के नवमांश में है। कुम्म से सप्तम सिंह और सिंह से ५ एवं 
९ धन और मंष होते हैँ। ये दोनों भी त्याज्य हूँ । 
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(3) मान्दि मीन के नवमांझ में है। मीन से सप्तम कन्या और उससे नवम पंचम 
मकर और बृष है। ये भी त्याज्य हूँ। 

(च) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर में है। मकर से पंचम वृष त्याज्य है। परन्तु 
मकर से नवम कन्या है; यह लग्न हो सकता है । 

(छ) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकरराशि गत है। मकर से सप्तम कक भी 
स्याज्य है। 

(ज) बन्द्रराशि का स्वामी बृध मकर गत है। उससे सप्तम कक और कक से पंचम 
युश्चिक और नवम मीन भी त्याज्य है। 

(झ) कन्या में चन्द्रमा रहने के कारण भी कन्या लग्न हो सकता है। 

(कब) चन्द्रस्थित राशि का स्वामी बुध मकरराशिमत है। मकर से अयुग्म मीन, 
बुष, कक, कन्या एवं वद्चिक होता है। अतः कन्या लम्न हो सकता है। 

(ट) गुछिक से एवं उसक सप्तम से त्रिकोण बृष, कन्या एवं मकर और वृश्चिक 
मीन एवं कक होता है। इसलिय कन्या लग्न होना सम्भव है। 

(5) गुल्कि कन्या के नवांश में है। कन्या से त्रिकोण कन्या, वृष और मकर है। 

(ड) गुलिक नवांश से सप्तम मीन होता है और उससे त्रिकोण मीन, कर्क 
और वृश्चिक होता है। 


मुंशी अमोर राल की कुंडलो का उपयुक्त 


नियमानसार फल 

वियम हरन म्यित खरत 

राशि-संख्या राशि-संब्पा 
(क) १०,२. (ज) ८,१२. 
(ख) ६,१०. (झ) . ६: 
(ग) ४.८. ( तर) १ २,२,४, ६,८. 
(घ) ९, १ (2) २,६, 4 ०,८, १ २,४. 
(&) ५ ०,२. (5) २,६, १ 9. 
(ज) २,६. (ड) १२,४,८ . 


(७). ४. 
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ऊपर के फलों को चक्र में लिखन से यह मालम होता है कि किसी प्रकार से सिंह 
लग्न नहीं हो सकता है। ६ प्रकार से कन्या रूग्न होता है। अतएव कन्या रूग्न ही 
सिद्ध हुआ । 


(५) यदि यह मालूम हो कि कुंडली स्त्री की है या पुरुष की, तो इससे भी लग्न की 
शुद्धि का अनुमान करना सम्भव है। इस बात के जानन के लिये कि कुंडली स्त्री की है 
या पुरुष की, शास्त्रोकत नियम लिखा जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह नियम दिन में 
जन्म होने से ही लागू होगा। रात्रि में जन्म होने से यह नियम लाग नहीं होगा। पुस्तकों 
में यह बात जानने के लिये अनेकानेक विधियाँ बतलायी गयी हूँ परन्तु समस्त फल प्राय: 
ग्रहों के बलाबल पर निर्भर करता है। पूर्ण रीति से बरू जानने के लिये गणित का बड़ा 
उलझावा है। अतः इस पुस्तक में उन बातों को स्थान न दिया मया। 


ज्योतिष-विज्ञान के जानने वालों ने यह निश्चय कर रखा है कि पुरुष का जन्म प्रायः 
रविवार के सूय्योदय से २ दंड पर, सोमवार को ६ दंड पर, मंगलवार को १० दंड पर, 
बुधवार को १४ दंड पर, बृहस्पतिवार को १८ दंड पर, शुक्रवार को २२ दंड पर और शनि- 
वार को २६ दंड पर होता है । 


[छू २ ६ १० १४ १८ २२ २६ 


(उपर्युक्त नियम को स्मरण रखने के लिये यह समझना होगा कि रवि से प्रतिवार 
में उत्तरोत्तर ४ दंड की बृद्धि होती जाती है) । अब देखना यह होगा कि जन्मदिन में 
सूय्य कितने अंध पर है अर्थात्‌ सौय्यं मास की कौन तिथि है। पुनः यह देखना होगा कि 
जन्मस्थान के सृय्यं-स्थित-राशि का राशिमान क्‍या है। पंचांग द्वारा यह भी देखना होगा 
कि सौय्य मास कितन दिनों का है। तदनन्तर त्रयराशिक से यह शीघ्र विचार कर 
लिया जा सकता है कि जिस राष्षि में सृब्य स्थित है, उस राशि का मान 
यदि अमुक दिन में सूस्यं समाप्त करता है तो जन्मदिन की सौर तिथि तक उसका 
कितना दंडादि समाप्त कर चका है। यह 'उदय-लग्न-भुक्ति' होगी और इस उदय-लग्न- 
भुक्ति' को राक्षिमान से घटा छेने से उदय-लग्न-दोष' होगा । जब यह पता चल गया कि 
'उदय-लर्न-शोष' क्‍या है तो इसमें सूय्य की आगामी राशियों का राशिमान जोड़ते- 
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जोड़त यह भी माछम हो जायगा कि जिस दिन का फर्म है, उस दिन पुरुष' लग्न किस 
राशि का होगा और उस राश्षि को पुरुष-लग्न मानते हुए उसके बाद की राशि को स्त्री- 
राशि माननी होगी। इसी तरह पुरुष के बाद स्त्री और स्त्री के बाद पुरुष राशि गिनना 
होगा। गिनते गिनते यह बोध हो जायगा कि जन्म-लग्न स्त्री-राशि है या पुरुष-राशि । 
यदि जातक पुरुष है और गिनन से वह राशि भी पुरुष राशि ही होती है तो समझना चाहिये 
कि जन्मलग्न ठीक है और यदि विपरीत हुआ तो उस राशि से आगे या पीछे वारू लग्न 
से (सन्दहानुसार) लग्न निश्वय करना होगा । इस नियम को स्पष्टतया समझने के हेतु 
नीच एक उदाहरण दिया जाता है। 


उदाहरण:---किसी कन्या का जन्म सम्वत्‌ १९७० वसाख शुक्ल पूर्णिमा तदुपरि परिवा 
मंगलवार को हुआ था। सूय्यंस्फुट १।६।२० है। इस कन्या के जन्मलम्न में सन्देह यह 
है कि तुला है या वृश्चिक । 


उदय लग्न अर्थात्‌ सूय्यं वृष राशि में है जिसमें ६ अंश बीत चुका है। तात्पम्यं यह कि 
सौर तिथि ६ है। पंचांग के देखने से मालूम होता है कि वृथ सौर मास ३१ दिन का था 
और मुंगर के आस पास में जन्म होने के कारण वृष का लग्नमान४१३।४ है (देखो चक्र 
२४) । अब सीधी बात जानने को यह रही कि यदि ३१ दिन में वृष का सूस्यं दंडादि 
४१३ चलता है तो ६ दिन में कितना चला का न ४९. पला लगभग 


यह उदयलग्न भक्त हुआ। इसको ४।१३ से घटा देने पर ३।२४ उदय-लग्न शेष हुआ । 
तात्पय्यं यह कि वृष में सूय्यं को ३ दंड २४ पला भोगन को और शेष है। अब इसमें वष 
की आगामी मिथुनराशि का मान ५।३ जोड़ दिया तो ८।२७ हुआ और यदि इसमें मिथुन 
की आगामी ककराशि का मान ५॥३ जोड़ दिया तो १३॥३० पला हुआ । (राशिमान 
चक्र २४ से लिया गया है)। जन्म दिन मंगल है, उस दिन १० दंड पर पुरुष का जन्म 
होता है और उस दिन कक लग्न उपर्युक्त गणित से ८।२७ पला के बाद १३।३० पला के 
भीतर होता है। इस कारण यह सिद्ध हुआ कि कक उस दिन पुरुषराशि है। कक जब पुरुष 
है तो सिंह स्त्री और कन्या पुरुष, तुला स्त्री और वृष्चिक पुरुष राशि होगी। सन्देह यह 
था कि लग्न तुला है या वृश्चिक | जन्म कुंडली कन्या की है; अतः तुला स्त्री राशि में 
ही जन्म होना सिद्ध होता है। इसलिये तुला ही लग्न हुआ । 


मुंशी अमीर लाल की कुंडली उदाहरणाथ न ली गयी क्योंकि उनका जन्म सूर्य्यास्त 
के बाद है। ऊपर लिखा जा चुका है कि केवल दिन के समय में जन्म होने से यह नियम 
राग्‌ है। 


(६) राहु, रवि और लग्न जिस जिस राशि में रहे, उन तीनों राशि-संख्याओं को जोड़ 
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कर उसे ७ से भाग दे और यदि शेष संर्या सम हो (739८0 00०777८/ तो स्त्री का जन्म 
सम्भव है और अवध्षिष्ट संख्या फुट हो ((000 ४०४४०८४) तो पुरुष का जन्म होना 
सम्भव है। ऊप्र जो राशि-संल्या लिखी गयी है, उसका अभिप्राय है मे राक्षि का 
१, वृष का २, मिथुन का ३, कक का डे इत्यादि । 


मुंगी अमीर छाल की कुंडली में रा. का ८ और र. ११ और लग्न ६, इन तीनों का 
योग २५ होता है। इसको ७ से भाग देने पर शेष ४ बचा जो सम अंक है । इस कारण 
इस रीति से कन्या लग्न नहीं होगा । 


टिप्पणी :-लेखक का अनुभव है कि सवंदा यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ग्रहों 
की स्थिति के कारण स्त्री लग्न में कभी-कभी पुरुष का और पुरुष लग्न में कभी-कभी 
स्‍त्री का जन्म होता है। इस कारण इस नियम का भी प्रयोग सन्देह होने पर ही करना 
चाहिये । 


सूतिका-गह-द्वार से रूग्न शुद्धि का विचार 


धा-१०३ यदि जातक का जन्म कई वर्ष पृ हो चुकाहो तो एसी अवस्था में यह ठीक- 
दीक मालूम होना कि जन्मगृह का द्वार किस दिशा की ओर था, कठिन हो जाता है। 
परन्तु जब कोई ऐसी कुंडली देखनी हो जिसके प्रसव-गृह का विवरण मालूम हो तो 
निम्नलिखित रीति द्वारा भी रूग्न की शुद्धि का अनुमान किया जा सकता है। 


यदि लग्न अथवा लग्न नवांश ककंट, मंष, वृश्चिक, तुला वा कुम्भ का हो तो प्रसव- 

ह गृह का द्वार पूर्व मुख का होगा । सिंह वा मकर राशि के होने से दक्षिण, वृष से पश्चिम 
एवं कन्या, धन, मीन वा मिथुन राशि में लग्न होने से प्रसव-गृह का द्वार उत्तर दिशा की 
ओर होगा। यदि एक ही दिशा लग्न और लूग्ननवांश से आती हो तो ठीक वही मुख 
प्रधव-गृह का होगा। पर यदि दोनों में भिन्नता हो तो लग्न.और नबांश में जो बली 
होगा, उसी के अनुसार सूतिका गृह-द्वार होगा। किसी-किसी का मत हूँ कि यदि लग्न 
प्रथम द्रेध्काण में है तो नवम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, उस राशि की श॒कीजो दिशा 
हो वही प्रसव-गृह के द्वार की दिशा होगी। यदि द्वितीय द्रेष्काण में जन्म हो तो रूग्न से 
द्वादश राशि का स्वामी जिस राशि में रहे, उसी राशि की दिशा में जातक के जन्मगृह का 
ढ्वार होगा। इसी प्रकार तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से रूग्न से पंचम स्थान का स्वामी 
जिस राशि में रहेगा, उसी राशि को दिशा में सूतिकायृह का द्वार होगा। बृहज्जा- 
तक में इस बात के जानने की विधि यों लिखी है कि केन्द्रगत ग्रह की दिश।नुसार 
सुतिकागूइ होगा और केद्द में यदि कई ग्रह हों तो उनमें से बलिउ ग्रह के दिशानुतार 


१६९ 


प्रसवयुह का अवुमान करना होगा। और यदि केन्द्र में कोई भी ग्रह न हो तो लग्न 
(वा बली केन्द्र) की दिशानुसार सूतिका-गृह-द्वार होगा। 


प्रिय पाठकगण, लेखक की क्षुद्रयुद्धि के अनुसार ये सब अनुमान सवंदा ठीक नहीं 
पाये जाते। प्राचीन ग्रंथकारों का क्या भाव था, क्या अनुभव था, लेखक की बुद्धि से परे 
है। आशा है कि विद्वान छोग अनुभव से इन नियमों के लागू होने पर विचार करेंगे। 


फल द्वारा लग्न-शुद्धि का अनुमान 
( जातक के गठनादि के विषय में ) 


घधा-१०४ (१) भारतवणषं में प्राचीन समय से यह विश्वास है कि मनुष्य का शरीर 
पाँव महातत्त्वों से बना है और रूपान्तर में आजकल के वेज्ञानिक भी इस से सहमत हें । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय और आकाश इन्हीं पंचमहातत्त्वों से शरीर की रचना हुई है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--'क्षिति जल पावक गगन समी रा, पंच रचित 
यह अधम दरीरा”। पृथ्वी तत्त्व से अस्थि आदि की बनावट कही जाती है। जलतत्त्व 
का अंश डाक्टरी या वेद्यक पुस्तकों के अनुसार शरीर में विशेष होता है। इसी कारण 
दुड़ शरीर वाले मनुष्यों की अस्थियाँ मजबूत होती है और असाधारण मोट लोगों के शरीर 
में जल का अंश बहुत विशेष होता है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए यदि ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य की ओर ध्यान दिया जाय तो कुंडली मात्र के देखने से एवं केवल थोड़े 
से अभ्यास के बाद जातक के शरीर के गठन इत्यादि का पूर्ण बोध हो सकता है । 


(२) बुध ग्रह को पृथ्वीतत्त्व माना जाता है और शुक्र एवं चन्द्रमा को जलतत्त्व 
सूय्य और मंगल को अग्नितत्त्व, द्नि को वायूतत्त्व और बृहस्पति को आकाश या तजतत्त्व । 
चन्द्रमा, बृध, श॒क्र और बृहस्पति को जलग्रह की संज्ञा है। सूय्यं, मंगल, और शनि को 
श०्क या रूखा ग्रह कहते हं। यदि इन दोनों संज्ञाओं को एकत्रित किया जाय तो यों होगा:- 


सूय्यं शध्कग्रह अग्नितत्त्व 

चन्द्र जलग्रह जलतत्त्व 

मंगल शुप्कग्रह अग्नितत्त्व 

बुध जलग्रह पृथ्वीतत्त्व 

बृहस्पति जलग्रह आकाश या तेजतत्त्व 
षक्र जलग्रह जलतकत्त्व 


शनि शुष्कग्रह वायुतत्त्व 
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ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं के अनुसार जातक के शरीर के गठनादि का अनुमान पूर्ण 
रूप से किया जा सकता है। 


(३) परन्तु केवल ग्रहों पर ही नहीं, राशियों पर भी ध्यान देना उचित है। वृष, 
कन्या और मकर को पृथ्वीराशि कहते हैँ। कक, वृश्चिक और मीन को जलराशि, मेष, 
सिह और धन को अग्निराशि एवं मिथुन, तुला और कुम्भ को वायुराशि कहते हैं। पुनः 
राशियों का दूसरा विभाग इस प्रकार भी है। कर्क, मकर और मीन को पूर्ण जलराशि 
कहत हैं। वृष, धन और कुम्भ को अद्धंजलराशि, मंष, तुला और वृश्चिक को पादजलराशि 
एवं मिथुन, सिंह और कन्या को निजलराशि कहते हैं। यदि इन संज्ञाओं को एकत्रित किया 
जाय लो इस प्रकार होगा:--- 


मेष अग्नि पादजल (3) 
वृष पृथ्वी अद्धंजल (३) 
मिथुन वायु निर्जल (०) 
कक जल पृणणंजल (१) 
सिंह अग्नि निर्जल (०) 
कन्या पृथ्वी निर्जल (०) 
तुला वाय्‌ पादजल (है) 
बृद्िचिक जल पादजल (३) 
घन अग्नि अद्धं जल (ह) 
मकर पृथ्वी पृूणजल (१) 
कुम्म वायु अद्धंजल (३) 
मीन जल पूर्णजल (१) 


ऊपर लिखा जा चुका है कि कक, वृश्चिक और मीन जलराषि हूँ । परन्तु पू्णजल 
और अद्धं जल इत्यादि विभेद से तथा उपर्युक्त चक्र देखने से यह सिद्ध होता है कि कक 
और मीन जलराशियों में बी जलराशि हूँ। वृध्चक के बल में किडिन्चत न्यूनता है। 
कारण यह है कि वह पूर्ण जल राशि नहीं होकर पादजलराशि है। इसी प्रकार पृथ्वीराशि 
मकर, वृष और कन्या तीनों ही हैँ परन्तु मकर पृथ्वीराशि भी है और पूर्णजलराशि भी । 
इस कारण मकर को शरीर में स्थूलता और दृढ़ता दोनों प्रदान करन की शक्ति है एवं वृष 
को मकर से, अद्धंजलराशि होने के कारण स्थूलता में कमी है। कन्या केवल पृथ्वीराशि 
है और जल छान्‍्य है। अतः यह राशि दृढ़ता तो अवध्य प्रदान करती है पर स्थूलता 
कुछ नहीं। पुनः अग्नि राशियों में धन अद्धंजल, मंष एकपादजल, और सिंह निजंल 
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होने के कारण शरीर में स्थूलता प्रदान करम की शक्ति में धन से मेष और मेष से सिंह 
कम है। वायुराशियों में कुम्भ अद्धंजल, तुला पादजर और मिथुन निर्जल होने के कारण 
स्थूलता प्रदान करन में एक दूसरे से निबंल है। 

ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं से शरीर के गठनादि विषय में पूर्ण सहायता मिलंगी । 
नाम से ही जान पड़ता है कि जलराशि और जल्ग्रह के आधिपत्य से मनुष्य के शरीर में 
जल भाग की अधिकता अर्थात्‌ मोटंपन की सम्भावना होगी । वायुराशि, अग्निराशि 
और शुष्कग्रह के आधिपत्य में मनष्य के शरीर में कशता तथा दुबं लता की उत्पत्ति होती है 
और पृथ्वीराशि और पृथ्वीग्रह के आधिपत्य में मनुष्य दृढ़काय होता है । 


(४) कतिपय नियम :--(क) यदि लग्न जलराहि हो और उसमें जलग्नरह की 
स्थिति भी हो तो जातक का शरीर अवश्य मोटा होता है। 

(ख) लग्न और लग्नाधिपति जलराशिगत होने से शरीर खूब स्थल होता है। 

(ग) यदि लग्न अग्निराशि हो और अग्नि ग्रह उसमें स्थित भी हो तो मनुष्य बली 
अवश्य होगा परन्तु शरीर की पुष्टि तथा मोटाई नहीं होगी । 

(घ) इसी प्रकार यदि अग्नि वा वायु राशि में लग्न हो और छम्नपति पृथ्वीराध्ि 
गत हो तो उपकी हडिडयाँ साधारणत: दृढ़ और पुष्ट होती हूँ। 


(5) अग्नि वा वाय्‌ राष्धि में लग्न होने से भी मोटी हड्डी नहीं होती है पर शरीर 
ठीस होता है। 

(च) यदि अग्नि वा वायू राशि रूग्न होकर लरग्नाधिपति जलराशि गत हो 
तो शरीर स्थल तथा मोटा होता है। 

(छ) लग्न यदि वायू राशि का हो और उसमें वाय ग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ 
शनि लग्न में हो तो जातक शरीर से दुबला परन्तु ती८ण बुद्धि वाला होता है। 

(ज) यदि लग्न पृथ्वीराशि हो और पृथ्वी ग्रह की उसमें स्थिति हो तो मनृष्य प्राय: 
नाटा परन्तु दढ़कायी होता है । 

(झ) यदि पृथ्वीराशि लग्न हो और लग्नाधिपति पृथ्वीराशिगत हो तो उसकी 
हडडी असाधारण रूप से दृढ़ और स्थल होती है । 

(अर) पृथ्वीराशि लग्न हो और उसका अधिपति जलराशिगत हो तो हडडी दृढ़ 
और हरीर की स्थूलता मध्य अवस्था की होती है । 

(2) पृथ्वीराशि रूग्न हो और लग्नाधिपति अग्नि व वायू राशि गत हो तो उस मनुष्य 
को आन्तरिक बल होगा और अस्थि दृढ़ होगी पर शरीर स्थल न होगा । 
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(५) स्मरण रखते की बात यह है कि लग्न और लग्नगत-प्रह यदि भिन्न प्रकृति 
के हों तो फल में भो मिन्नता अनुमान करना होगा । इस हेतु ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के 
लिये अनुमान शक्ति बहुत ही आवश्यक है । अतः सुगमता पूव्वक अनुमान करने से 
लिये निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देता अच्छा होगा । 


नियम 


१-पहिली बात यह देखनी है कि लग्नराशि कसी है। 

२-लग्न में यदि ग्रह है ती वह कंसा है। 

३-लग्नश कंसा ग्रह है और किस राशि में है । 

४-लग्तेश के साथ कंसे ग्रह हैं। 

५-लग्न पर किसकी दृष्टि है। 

६-लग्नश अष्टम वा द्वादइशगत तो नहीं है। 

७-बृहस्पति लग्न में है अथवा लग्न को देखता है और कंसी राष्ि में बृहस्पति 
की स्थिति है। 


इन सात नियमों पर ध्थान-पूवंक विचार करने से यह पता चल जा सकता है कि 
जल, पृथ्वी, अग्नि और वायू तत्त्वों में किसकी विज्लेषता है और अन्त में अन्तिम निर्णय 
के लिये, इसी धारा के चतुर्थ भाग पर, यदि उनमें से कोई नियम लागू हो तो, ध्यान 
देना होगा | इसी के अतुसार शरीर के गठनादि का ठीक-ठीक अनुमान किया जा सकता 
है। लग्न निश्चय करन की यह एक बड़ी ही उपयोगी एवं प्रधान परीक्षा है। पर इस 
विधि में एक दोष यह है कि इससे एकदम बाल्यावस्था के गठनादि का शुद्ध-शुद्ध अनूमान 
नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरणाथं भारतवष के कई प्रसिद्ध मनुष्यों की कुंडलियाँ 
विचाराथ॑ दी गयी हैं। वे कुंडलियाँ प्रायः उन्हीं लोगों की है जिसका फोटो इत्यादि जन- 
साधारण में खूब प्रचलित है। 


उदाहरण 
लोकमान्प लिझेक 


स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलूक की कुंडली (कुंडली संख्या २६) देखने 
से उपर्पक्‍्त नियमानुसार फूरू यों होता है। प्रथम नियमानुसार कक लग्न जेल राशि 
एबं पूरु्णजलराशि है। दूसरे नियमानुसार लग्न में दो ग्रह बेठ हैं। एक सूथ्यं जो शुष्क 
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ग्रह है और जिसका तत्त्व अग्नि है। दूसरा झृक्र जो जलग्रह है और जिसका तस्‍्व भी जरू 
है। परन्तु शुक्र शत्रु गृह में है। तीसरे नियमानुसार लग्नेश चन्द्रमा जलग्रह एवं जलतत्त्व 
का है ओर मीन राशि में जो पूर्णजलराश्नि है बेठा है। चौथ नियमानुसार रूम्नेश च॑ं. 
के साथ बहस्पति जलग्रह एवं तेज तत्व का है। पठ्चम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण 
दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति जल्ग्रह है। छठे नियमानुसार रूम्नेश दुःस्थान गत 
नहीं है। सप्तम नियमानुसार बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर है और बृहस्पति पूर्णे- 
जलराशि गत नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान देने से शरीर में जलतत्व की अधिकता 
विशेष रूप से प्रतीत होती है और इसी धारा का ४ (क) योग भी लागू होता है । अतएव 
कहना होगा कि ये शरीर से मोटे थे और बहुत ही मोट होत परन्तु सूय्यं का रूग्त में रहने 
के कारण अताघारण मोटाई न होकर साधारण मोटाई का बोध होता है। ययाथ्ंत: 
आप थे भी एसे ही। 


देशबन्ध सी. आर, दास 


स्वर्गीय देशबन्ध्‌ चितरअजन दास (सी. आर. दास ) की कुंडली (कुं. ४०) देखने 
से प्रथम नियमानुसार रूग्न तुलाराशि, वायू तत्व एवं पाद-जलरू-राशि है। द्वितीय 
नियमानूसार तिरूक जी के एसा सूय्यं और शुक्र लग्न में है परन्तु उसके साथ बुध भी है । 
सूर्य्य शुष्क एवं अग्नितत्व और शुक्र जलग्रह एवं जलतत्व तथा स्वगृही होने के कारण 
अत्यन्त बली है। (तिलक जी की कुंडली में छुक्र शत्र॒ुगही था) । बुध जलग्रह एवं 
पृथ्वी त व है। तृतीय नियमानुसार रूग्तश शुक्र जल्ग्रह एवं जलतत्व, वायु राशि एवं 
पादजलराशि में (स्वगृही) है। चतुर्थ नियमानसार लग्नेश (शुक्र) के साथ सूथ्यं जो 
शुष्क ग्रह और पृथ्वी त-व है तथा बुध जो जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व है, बंठा है। पंचम 
नियमानुसार लग्न पर बृहस्पति की पूण्ण दृष्टि है। षष्ठ नियमानुसार रूग्तेश दुःस्थान 
गत नहीं है। सप्तम नियमातृसार रूम्त पर बृहस्पति की दृष्टि है परन्तु बृहस्पति वायु 
एवं निर्जल राशि में बंठा है। इस घारा के नियम ४ (2) के अनुसार शरीर का ठोस 
होना प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवरण से जल की अधिकता होती है जिससे अनुमान 
होता है कि इनका गठन ठोस एवं स्थूल बहुत ही होता परन्तु लग्न में सूय्यं के रहने के 
कारण असाधारण स्थूलता प्रदान करने में बाधा पड़ी। देशबन्ध्‌ जी थे भी एसे ही। 


महात्मा गान्धी 


महात्मा मोहन दास करमचन्द गाँधी जी की कुंडली (कुं. ३९) में प्रथम नियमानुसार 
रूग्न कन्या राशि, पृथ्वी तत्व एवं निजंल है। दूसरे नियमानुसार रूम्न में सूय्यं शुष्क 


१७४ 


एवं अग्नि तत्त्व है। तीसरे नियमानुसार रूग्नेश बुध जलग्रह और पृथ्वी तत्व है और 
वायुराक्षि एवं पादजल राशि गत है। चतुर्थ नियमानुसार लग्नेश के साथ शुक्र है जो 
जलग्रह एवं जलतरव है। परन्तु उसके साथ मंगल शुष्क एवं अग्नितत्व भी है । पंचम 
नियमानुसार रूग्त पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ष८्ठ नियमानुसार लग्नेश दुःस्थान 
गत नहीं है। सप्तम नियमानसार बृहस्पति न तो लग्न में है और न लग्न को देखता 
ही है। उपर्थुक्त विवरण का तारतम्4 इस प्रकार होता है । तीन प्रकार से निजंल और 
तीन प्रकार से जल, दो प्रकार से अग्नितत्व और दो प्रकार से पृथ्वीतत्त्व अर्थात्‌ जल 
और निर्जंल की समता और उस पर अग्नि तत्व की विशेषता का फल द्वरीर में मोटाई लेश- 
मात्र भी न होगा। परन्तु पृथ्वी तस्व दो है जिससे काया की कुछ दृढ़ता का अनुमान होता 
है। पुनः इस धारा का ४ (ट) के अनुसार लग्न पृथ्वीतत्त्व है और लग्नाधिपति बुध 
वायु राशि गत है। इस कारण आन्तरिक बल होना प्रतीत होता है । अस्थियों की दृढ़ता 
का भो अनुमान होता है परन्तु देह की स्थूलता का नहीं। स्थूलता का अभाव सब तरह 
से मालम होता है। अतः महात्मा जी शरीर से दुबल परन्तु दृढ़ हड्डी वाल हैं। इनके 
आन्तरिक बल का यहाँ परिचय द॑ ना सूय्य की दीपक दिखाना होगा। इनका जन्म सुदामा- 
युरी में है और रूप में भी श्रो कृष्ण-प्रमी सुदामा जी के जेसे हे। आगामी घारा १०५ 
में कतिपय पुस्तकों से उदघृत नियमों को भी देखने से सहायता मिलेगी। 


प्राचोन पुस्तक द्वारा प्राप्त योग 


धा-१०५ सर्वाथचिन्तामणि आदि ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथों में लिखा है:- 
(१) यदि शुष्क ग्रह (सू.श.मं.) लग्न में हो तो शरीर कृश तथा दुबंल होगा । 
(२) यदि रूग्न निजल राशि में हो तो शरीर कूश होगा। 


(३) यदि लग्नंश शुष्क ग्रह के साथ हो अथवा निर्जल राशि में हो तो जातक 
का छद्रीर दुबला होगा। 


(४) यदि लूग्नेश अष्टम वा द्वादश भाव गत हो तो शरीर दुबला-पतला होगा । 

(५) यदि लग्नंश का नवांशेश शुष्क ग्रह के साथ रहे तो शरीर दुबला होगा। 

(६) यदि लग्न निर्जलराशि में रहे और उसमे पाप ग्रह बंठा हो तो शरीर 
दुबला होगा। 


(७) यदि रूग्न जलराशि हों और उसमें शुभ ग्रह स्थित हो तो शरीर स्थूर 
होगा । 
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(८) यदि लग्तेश जलग्रह हो (और बली हो) और शुभग्रह के साथ हो तो 
शरीर पुष्ट होता है। 

(९) यदि लग्नश जलराशि में हो और शुभग्रह अथवा जलग्रह के साथ हो 
तथा उस पर जलग्रह की दृष्टि हो तो शरीर पुष्ट होता है। 

(१०) लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो और उस नवांश का स्वामी यदि 
जलराशि में हो तथा रूग्न शुमराशि में हो तो शरीर स्थल होता है। 

(११) छग्न में बृहस्पति हो, अथवा लग्न पर जलराशिगत बृहस्पति की दृष्टि 
हो, अथवा लग्न जलराशि हो, अथवा लग्न पर शुभश्रह की दुष्टि अथवा 
संयोग हो तो शरीर असाधारण रूप से स्थल होता है। 

(१२) लग्नाधिपति शुध्कग्रह होने से ,शुष्कग्रह के साथ रहन से, शुष्कग्रह के 
क्षेत्र में स्थित होने से अथवा शुष्क राशि तथा वायु और अग्नि राशि में 
स्थित होने से, अथवा लग्नाधिपति का अष्टम या द्वादश भाव में पड़न से 
जातक शुष्कदह तथा दुबल होता है । 

(१३) यदि लग्न शष्क राशि हो और उसमें पाप ग्रह हो (स्मरण रहे कि सू.म॑ं. 
और श. पाप एवं शुष्क ग्रह है) तो जातक का शरीर दुबला होगा। 

(१४) लग्नाधिपति जलराशिगत हो अथवा जलग्रह से युक्त हो तो शरीर 
स्थल होता है। 

(१५) इसी प्रकार यदि लग्नाधिपति जलग्रह बलवान हो और अन्य जलग्रह 
के साथ हो तो जातक स्थल शरीर वाला होता है। 

(१६) हछूग्न में बृहस्पति के रहने से ,जो जल ग्रह है और आकाश या तेज तत्वों 
का स्वामी है, अथवा लग्न पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से और यदि 
लग्न जलराशि भी हो तो शरीर असाधारण (अत्यन्त) मोटा होगा। 

उदाहरणार्थ स्व० राय बहादुर वाल्मीकि प्र० सिह जी की कुंडली ( कुं. ७१) पर 


पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनकी कुंडली में धा. १०४(५) के नियम 
(१)के अनूसार जन्मलग्न कन्या पृथ्वीतत्व और निजंलराशि है। (२) लग्नस्थ बुध 
जलग्रह एवं पृथ्वीतत्व है। (३) लग्नश बुध जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व, कन्या में बंठा है जो 
पृथ्वी तत्व और निजंलराशि है। (४) और (५) छाग नहीं है। (६) छूग्नश्न दुःस्थान 
गत नहीं है। (७) लागू नहीं है। पुनः घा १०४ (४) के (झ) अनुसार शरीर की 
हड्डियों की अधिक दृढ़ता एवं स्थूलता होती है और (ज) के अनुसार दृढ़कायी (परन्तु 
किड्चित नाटा) होना प्रतीत होता है। स्मरण रहे कि बुध प्रमोच्च है और घा. १०५ 
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नियम (१०) के अनुसार रूग्नेश बुध, शुक्र के नवांध में है और शुक्र कक जरूराशिगत है 
और रूग्न शुभ राशि है। इससे शरीर की स्थूलता होती है । पुनः (११) के परादं के 
अनुसार रूप्न में शुभग्रह बृध जो जल्ग्रह तथो पृथ्वी तत्व है, परमोच्च है। उसके रहने 
से असाधारण स्थछता होती है। (५) के अनुसार लम्नेश का नवशिश्ञ शुक्र, मंगल के 
साथ है परन्तु मंगल के बिम्ब से बाहर है । इस कारण नियम (१०) पूर्णतया 
छागू है। अब देखना है कि केवल लग्न ही निर्जेल राशि है और अन्य सभी प्रकार से 
स्थऊता बल्कि असाधारण स्थूलता एवं अस्थियों की मोटाई सिद्ध होती है। इस कारण 
उक्त रायबहादुर एक विशाल मूर्ति एवं देखने में असाधारण मोटे पुरुष थे। (देखो 
हनका चित्र परिद्ििष्ट में)। 


नवसांजशादि हारा मनुष्य की आकृति 
( गठन ) 


धा-१०६ (१) ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि रूग्त के नवमांशाधिपति 
से, अथवा जो ग्रह सबसे बलवान हो, उससे जातक के शरीर की आकृति, गठन इत्यादि 
बातों का निर्णय किया जाता हैं । 


रथि यदि रूग्त का नवांशपति हो अर्थात्‌ रवि के नवमांश में जन्म होने से 
अथवा रवि के बलवान होने से जातक मोटा-सोटा और चिपटा गठन का होगा। 


छमामा के नवरमांस मे जन्म होने वा चन्द्रमा के बली रहने से जातक उच्नत- 
देह, सुन्दर नेत्र, कृष्ण-चर्ण और कुछ कुछ घुँधरीला बाल वाला होता है। 

मंगल के नवांश में जन्म होने से किड्न्यत नाटा, नेत्र पिंगल-वर्ण और दढ़ 
शरीर अर्थात मजबूत गठन का होता है। 

बुध के नवांश में जन्म होन से कद मझोला परन्तु देखने में लमछड़, आँख 
का कोना छाऊझू और झरीर की नस निकली हुई प्रतीत होती है । 

बहस्पति के नवांश में जन्म होने से आँख किडिचित पिगरू-वर्ण, अधववाज खूब 
गम्भीर, वक्षस्थल तथा छाती खूब चौड़ी और ऊँची परन्तु देखने में खब ऊँचा नहीं होता 
है अर्थात्‌ मंशोरा कद होता है । 

झुक्त के नवांश में जन्म होने से मुजा रूम्बी, मुख और गंड-देश स्थल, विकछास- 
प्रिय, चंचछ और सुन्दर नेत्र और पावश्य॑वर्ती स्थान अर्थात्‌ कंधा के नीचे का भाग 
और पंजरा इत्यादि स्थल होता है । 
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झनि के नवांश में जन्म होने से आँख का निम्न भाग धेंसा हुआ, शरीर दुबला, 
आकृति में लम्बा और नस तथा नख स्थल होते हेँ। कमर से नीचे का भाग प्रायः कृश 
होता है। 

लग्न में यदि कोई ग्रह हो अथवा किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उपर्युक्त फलों में 
कुछ भेद पड़ जाता है।! अर्थात्‌ नवांशपति के अनुसार लग्न रहने पर भी लग्न में जो 
ग्रह बठा हो, अथवा लग्न को जो देखता हो, उस ग्रह के प्रभाव का भी कुछ आभास 
पड़ जाता है। 

इसी प्रकार कुंडली के किसी ग्रह का उच्च तथा बलवान होने के कारण 
उस ग्रह का भी प्रभाव पड़ जाता है। परन्तु यदि कोई बली ग्रह लग्न में पड़ता हो, 
अथवा लग्न पर उसकी पूर्ण दृष्टि हो तो उस ग्रह का लक्षण विशेष रूप से जातक के 
गठनादि मे प्रतीत होता है। 


( रंग) 


(२) मनुष्य के शरीर का रंग चम्ममा के नवांश के अनुसार होता है। 
लग्ननवांश के अनुसार शरीर की आकृति आदि होती है और चन्द्रमा जिस नवांश 
में होता है, उसके अधिपति के अनुसार जातक का रंग होता है। यह भी माना गया 
है कि जो ग्रह ठीक लग्नस्फूट के समीपवर्ती होता है, उसके अनुसार भी रंग में भेदाभेद 
होता है। 

चन्द्रमा यदि सूर्य्य के नवांश में हो तो जातक का रंग श्यामवर्ण होगा पर 
चं. यदि चब्रमा के नवांश में हो तो गीरवर्ण होगा । चन्द्रमा यदि मंगल के नवांश में 
हो तो जातक रक्‍त-गौर-वर्ण जिसे लाली गोराई कहते है, होगा। चन्द्रमा यदि बुध 
के नवांश महो तो श्यामवर्ण होगा । चन्द्रमा यदि बहस्पति के नवांश मेंहो तो 
जातक तप्तकाञज्चन वर्ण होगा। चन्द्रमा यदि छ्ुक्र के नवांश म॑ं हो तो जातक का रंग 
इयामवर्ण परन्तु चित्ताकपंक होगा। चन्द्रमा यदि हानि के नवांश में हो तो जातक 
का रंग काला होगा । 


रवि रूगत में हो तो जातक ताम्रतर्ण होगा | चन्द्रमा ऊम्य में रहने से गौरवर्ण होगा । 
संगल लग्न मे हो तो रक्‍्त-गौर-वर्ण होगा। ब॒च्च रूब्म मे हो तो साफ श्यामवर्ण होगा 
अर्थात्‌ काला नहीं होगा। बहस्पति रूग्न मे हो तो जातक का रंग काञठचनवर्ण और 
अत्यन्त चित्ताकर्षं क होगा । शुक्र छरन म॑ हो तो रंग गोरा न होगा पर चित्त को 
आकर्षित करने वाला होगा। ब्लनि रूग्त में हो तो काला वर्ण होगा। - 
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: - वहाँ पर क्षास्त्रकारों का कहना है कि चन्द्रमा के मवर्मांशपति और रूग्त स्फूट 
के समीपनर्त्ती यदि कोई ग्रह हो तो दोनों के मिश्रित रंग का अनुमान करना होगा । 


उदाहरण 


महात्मा गांधीजी की कुंडली (३९) में चन्द्रमा बृहस्पति के नवमांश में है और 
रवि छरन में है। अत: इनका रंग ताम्र वर्ण और तप्त-काञचन-वर्ण का मिश्चित वर्ण होना 
चाहिये । पुनः तिलक जी की कूंडली (२६) में चन्द्रमा मंगल के नवांश में है और लग्न 
में रथधि एवं शक्र बेठा है। इस कारण लाली गोराई, ताम्रवर्ण मिश्रित एवं चित्ताकषंक 
रूप था। 


शरोर के अंगों का हस्व दीर्घ होना 


(३) ईव्वरीय लीला अदभुत और विचित्र है। सच कहा गया है,- (“वह 
है तो अकेला पर कया क्या खेल खेला है”। इस संसार म॑ मनुष्यों के शरीर के अंगों में 
बहुत विभिन्नता प्रतीत होती है। कभी कभी मनुष्य का छिर अत्यन्त ही छोटा और 
कभी कभी किसी का असाधारण रूप से बड़ा होता है। किसी किसी का सब अंग पुष्ट रहा 
पर कोई एक अंग अत्यन्त ही छोटा या बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अंगों की विभि- 
झता समय समथ पर विशेष रूप से दीख पड़ती है। इन सब बातों के अनुमान करने 
के लिय प्राचीन महर्षियों न विधि बतलाई है। उन पर ध्यान देने से यह बात समझ 
में आ जायगी कि इस विभिन्नत। का कारण क्‍या है। 

प्रथम प्रवाह के चक्र ११ में दिखलाया गया है कि काल पुरुष का मस्तक 
अर्थात्‌ शिर मेष, मुख वृष और छाती मिथुना राशि है, इत्यादि । उसी प्रकार ज्योतिष- 
शास्त्र में लिखा है कि लग्न-स्थान-गत-राशि जातक का शिर, द्वितीय स्थान-गतराशि 
मुख और गला, तृतीय वक्षस्थल, फंफड़ा इत्यादि, र॒प्तुथ हृदय और छाती, पंचम कोखा 
और पीठ, षष्ठ करिहाँव (कमर) तथा अंतड़ी इत्यादि, सप्तम बस्ती अर्थात्‌ नाभी 
और (लिग के बीच का स्थान, अष्टम लिग गृद्यादि, नवम उरु, जंधा, दद्यम ठेहुना, एका- 
दश्श पूर की फिल्लियाँ (ठीहुना से नीचे फिल्‍ली तक) और द्वादश स्थानगतराशि परों 
की सुप्तियाँ इत्यादि होती हू । तात्पय यह है. कि यदि मस्तक के विषय में बिचार करना 
हो तो रूग्नरादि से बिचार करना होगा और यदि मुख और गला के विपय म॑ बिचारना 
है तो द्वितीय स्थान-गत राध्षि से विचार करना होगा। 

ऊपर लिखें हुए नियमों से यह पता चल जायगा कि जातक के किस अंग का 
स्थासी कौन राशि होगी। इतना जानन के बाद दूसरी बात जानने की यह होगी कि 
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कौन राशि दीं, सम और छस्व है। जो अंग दीध-राशि में पड़ता है, बहु साधारण 
रूप से कुछ विशेष दीघ होगा और जो अंग सम-राशि में पड़ता है, बह साधारण प्रकार 
का अंग होगा और जो अंग हुस्व-राशि में पढ़ता है, वह साधारण अंग्-अमाण से छोटा 
होगा । 

आचाय्यं बराह मिहिर',, सत्य' एवं जातक-पारिजात के लेखक न राशियों की 
दीघंता आदि जानने के हेतु प्रत्यक का मान यों बतलाया है। 
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उन्होंने यह भी बतलाया है कि कौन कौन राशि हुस्व, दीघं और सम है। सारा- 
वली का मत है कि मेष, वृष, कुम्भ और मीन हृस्‍्व राशि हैं। मिथुन, कक, धन और 
मकर सम तंथा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक दीघ॑ राशि है। यह मत बराहमिहिर 
आचाय्यं के ऊपर लिखे हुए चक्र से भी पुष्ट होता है। सभी का जोड़ ३६० (अंछा ) 
होता है। ग्रहों में र.बु.शु. सम, मं. हुस्थ और चं. श. दीघं कहे गये है । 

अब देखने की बात यह है कि किस अंग का स्वामी कौन राशि होती है और 
वह राशि दीघं, हस्व व सम है। फिर दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस अंग 
का तथा राशि का स्वामी दीघं, सम वा छुस्व, इन तीनों में से किस राशि में पड़ा है। तो 
तीसरी बात विचारने की यह होगी कि यदि उस अंग में अर्थात्‌ राषि में कोई ग्रह है, तो 
वह हृस्व, दीध वा सम, इन तीनों में से किस राशि का स्वामी है। और चौथी बात यह 
कि यदि उस राशि में कोई ग्रह है तो वह कसा है । 

जो अंग-विभाग सम-देह-राशि में पड़गा अथवा जिस अंग में सम-देह-राध्षि का 

अधिपति पड़ेगा, अथवा जिस अंग-राशि का अधिपति समदेह राशि में पड़ेगा, वह अंग 
सामान्य रूप का होगा । इसी प्रकार जो अंग विभाग दीघ राशि मे पड़ेगा, अथवा दीघं॑ 
राशि का अधिपति जिस अंग-निरदिष्ट राशि में पड़ेगा, अथवा जिस अंग निदिष्ट-राशि 
का अधिपति दीघं राशि में पड़ेगा, वह अंग दीघ तथा स्थूल ह्ोथा। पुनः जो अंग-विभाग 
ह॒स्‍्व राशि में पड़ेगा अबवा जिस अंग-निदिष्टराि में हस्वराशि का अधिपति पड़ंगा, 
अथवा जिस भंग-मिदिष्ट-राशि का अधिपति हूस्व राष्षि में पड़ेगा, बह अंग हुस्य 
होगा अर्थात्‌ और सब अंगों के साघारण प्रमाण से छोटा होगा । 
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यदि दो या दो से अधिक ग्रह किसी अंग-निदिष्ट-राशि में पड़े तो सवपिक्षा 
बलवान ग्रह का ही फल लक्षित होगा । अंग-निदिष्ट राशि में यदि कोई ग्रह बेठा हो 
तो सवपिक्षा उसी का फल विशेष होता है। यदि कोई ग्रह अंग-निदिष्ट-राशि में न रहे 
तो उसका अधिपति ज॑ंसी राशि में पड़ा उसी का फल ग्राह्मय होगा । 


यदि अधिपति जलग्रह से युक्त हो तो स्थलता विशेष रूप से होती है । इसी 

प्रकार शुष्कग्रह द्वारा युक्त वा दृष्ट होने से कृशता तथा दुबंलता होती है । 

ऊपर लिखी हुई बातें इस प्रकार नियमबद्ध की जा सकती हूँ :- 

(१) अंग-निरदिष्ट-राशि किस प्रकार की है। 

(२) यदि अंग-निदिष्ट राक्षि में ग्रह है, तो वह कसा है। 

(३) अंग-निदिष्ट राशि का स्वामी किस प्रकार की राशि में पड़ा है। 

(४) अंग-निदिष्ट-राशि में यदि कोई ग्रह है तो वह किस प्रकार की राशि का 
स्वामी है और यदि एक से अधिक हो तो जो सबसे बलवान है उसी 
पर ध्यान देना होगा । 

(५) अंग-निदिष्ट-राशि को अथवा उसके स्वामी को किसी जलग्रह से योग 
होता है या नहीं । 

उपर्युक्त नियमों के अनुसार विचारने पर अंग की विलक्षणता का बोध हो 

जा सकेगा । 

यदि किसी बौने मनुष्य की कुंडली मिल जाती तो वह सबसे बढ़िया उदाहरण 

होता। विरुषात मनुष्यों में से कोई एसे नहीं हें, जिनकी कुंडली यहाँ पर उपयोगी हो 
सके। परन्तु महात्मा गांधी के मस्तक का बड़ा होना निविवाद प्रतीत होता है। 
प्रथम नियमानुतार कन्या राशि में लग्न है और यह दीघ राशि है। द्वितीय नियमा- 
नुसार सम-प्रह (र.) लग्न में है। अतः मस्तक का दी्घ होना और मस्तक में विशेष 
स्थूलता नहीं रहना प्रतीत होता है। तृतीय निप्रमानसार लग्नाधिपति बब तुला 
राशिगत है; तुला भी दीघं॑ राशि है। चतुथथं नियमानुसार रूग्नस्थित सूय्यं सिंह 
राशि का स्वामी है और सिंह भी दीं राशि है। पंचम नियमानुसार लग्नाधिपति जल 
ग्रह शुक्र के साथ है परन्तु उसके साथ मंगल अष्टमंश ग्रह है । 


अंग के ब्रण, तिल, मसा इत्यादि का विचार 


घा-१०७ (१) इस विपय के ज्ञान मनृप्य का शरीर जन्म द्रेप्काणान- 
सार तीन खंडों म॑ विभाजित किया गया है। (क) प्रथम खंड शिर से मुख पय्य॑न्त 
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के बारह अंग। (ख़) द्वितीय खंड, गले से नाभी पय्यंन्त के, ( बारह अंग )। एवं 
(ग) तृतीय खंड वस्ति से चरण पय्यन्त (के बारह अंग) का होता है। 

प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म होने से 
चक्र २९ (क) ओर तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९ (ख) के अनुसार अंगों 
का न्यास करना होता है (घन लग्न मानकर) । 





(२) वृहज्जातक के पंचम अध्यायइलोक २४, २५, २६ में इस विषय का वर्णन 
पाया जाता है। जातकपारिजात नामक पुस्तक में भी तृतीय अध्याय के इलोक ७७, 
७८, ७९ में इन्हों तीनों इलोकों को उद्धत किया हुआ पाया जाता है। किसी किसी 
पुस्तक में स्थिरसंयुते च सहज: किसी में 'स्थिर संयुते तु सहज: और किसी में 'स्थिर 
संयुतेष्‌ सहज: पाठान्तर भेद है। वृहज्जातक और शम्भुहोराप्रकाश के (जिसमें 
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नवीन इलोक है) हिन्दी एवं अंग्रेजी टीकाकारों के मतानुसार इन डलोकों का भावार्थ 
इस प्रकार होता है कि यदि जातक का जन्म किसी राशि के प्रथम द्रेष्काण में हो तो 
उसके प्रथम खंड के अंगों में, ग्रहस्थिति अनुसार व्रणादि का विचार किया जाता है। 
इसी प्रकार द्वितीय द्रेष्कण में जन्म होने से द्वितीय खंड के अंगों के और तृतीय द्रेष्काण 
में जन्म होने से तृतीय खंड के अंगों के व्रणादि का विचार होता है। ऐसी टीका से 
अनुमान होता है कि यदि जल्‍्म भ्रभम द्रेष्काण में हो तो जातक के द्वितीय एवं तृतीय 
खंड के अंगों में ब्रणादि का अनुमात नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार द्वितीय 
द्रेध्काण में जन्म होते से प्रथम तथा तृतीय खंड और तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से 
प्रथम एवं द्वितीय खंड के अंगों के द्रभादि का विचार न हो सकता है। परन्तु लेखक के 
मतानुसार यह भाव ठीक नहीं प्रतीत होता है। वी.सूब्रह्मष्य शास्त्री बी. ए. भूतपूर्व 
अतस्टेंट सेक्रेटरी मंसूर स्टेंट (४. 3$पफ्र।शाएक्राए३ 57450 8..0., १८६०. 
२880, 8८ट८श्कए 00 06 06ए८7०॥7८7०८ ०६ (9807८) ने वृहज्जात एवं 
जातकपारिजात पुस्तकों की अपनी अंग्रेजी टीका में वृहज्जातक इलोक (२४) और 
जातकपारिजात हलोक ७७ का अथं इस प्रकार किया है जिसका भाव यों है कि लग्न 
एवं अन्य भावों के (राशियों के नहीं) तीन तीन द्रेष्काणों में अंगों का न्यास करना होगा । 

(३) उनके लिखने का भाव यह है कि प्रथम द्वेष्काण में जन्म होने से प्रथम 
अंग-संड के बाद द्वितीय अंग-खंड और उसके बाद तृतीय अंग-खंड, द्वितीय द्रेष्काण में जन्म 
होने से पहिले, द्वितीय अंग खंड उसके बाद तृतीय अंग खंड और तत्पश्चात्‌ प्रथम 
अंग-छंड; और तृतीय द्वेष्काण में जन्म होने से पढ्िले, तृतीय अंग-खंड, तब प्रथम 
अंग-खंड, और अन्त में द्वितीय अंगं-खंड का न्यास-क्रम होता है। 

इस भाव को पल्‍्लवित करने के पूर्व एक त्रिभुज द्वारा उपरोक्त न्यास-क्रम को 
स्पष्ट किया जाता है । 
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इस त्रिभुज में तोर-चिह्न द्वारा न्यास-म्रमण-क्रर दिखलाया गया है। ऊपर के लेख 
के पढ़ते समय इस त्रिभुज पर ध्यान देने से न्‍्याय-क्रम पूर्णतया हृदयाकित हो जायगा। 


इतने से सन्तुष्ट न रह कर इसको विस्तृत ब्यारुपा यों होगो :-पदि जन्म प्रथम 
द्रष्काण में हो तो प्रत्येक भाव के प्रयम द्रेष्काण में, प्रथमखंड के अंगों का क्रमश: (जन्म 
द्रष्काण से आरम्भ कर), एवं रूग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर प्रत्येक भाव के 
द्वितीय द्रेष्काण में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमश: एवं रूग्न के तुतीथ द्रेष्काण में तृतीय 
खंड के अंगों का क्रमशः न्यास करना होता है। 


परन्तु यदि लग्त जन्म द्वितीय द्रेष्काण में हो तो प्रथम भाव के द्वितीय द्रेष्काण से 
आरम्भ कर क्रमश: सभो भावों के द्वितीय द्वष्काण में द्वितीय खंड़ के अंगों का; पुनः 
लग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्न कर क्रमश: सभी भावों के द्वितीय द्रेष्कार्ण में तृतीय 
खंड के अंगों का; और तत्परचात प्रत्यछ भाव के तृतीय द्रंष्काण में प्रथम खंड के अंगों 
का उसी प्रकार न्यास करना होता है। 


पुन: यदि तुतीय द्वेष्काण में जन्म हो तो लग्न के एवं अन्य भार्ों के प्रथम 
द्रेष्काण में तुतीय खंड के अंगों का क्रमश: ; और लू्न से आरम्भ कर रूग्नादि भावों 
के द्वितीय द्वेष्काण में प्रथम खंड के अंगों का क्रमश: ; और अन्त में प्रत्येक तृतीय ब्रेष्काण 
में द्वितीय खंड के अंगों का क्रमशः न्यास करना होगा । 

साधारण बुद्धि वालों के लिये, कुछ उलझाव की बात होन के कारण लूखक ने 
बड़े परिश्रम पूवंक चक्र ३९ (ग) बनाकर आगे दिया है। 


प्रत्यक भाव में तीन तीन द्रेष्काण होने के कारण १२ भावों में कुल ३६ द्रेष्काण 
होते हैँ। चक्र ३९ (ग) में तीन परिधि (माड़ी की प्रहिया की ऐसी) दी हुई हैं। 
सबसे भीतर वाली परिधि में प्रथम द्रष्काण में जन्म होने से, उसकी ऊपर बाली परिधि 
में द्वितीय दे ष्काण में जन्म होने से और सबसे बड़ी परिधि में तृतीय द्वेष्काण में जन्म होने 
से जिस जिस द्रेष्काण में जौन जौन अंग का न्यास होगा, लिख दिया गया है। प्रत्येक 
परिधि में प्रथम भाव के द्र ष्काण के आरम्भ स्थान पर एक तीर का चिह्न दिया गया है। 
उस स्थान से बामक्रमगति से (घड़ी के कांटों के विपरीत) प्रथम कोष्ठ, लग्न का प्रथम 
द्रेष्काण; द्वितीय कोष्ठ, लग्न का द्वितीय द्रेष्काज; तृतीय कोष्ठ लग्न का तृतीय द्रेष्काण ; 
चतुर्थ कोष्उ, द्वितीय भाब का प्रथम द्रेष्काण ; पंचम कोष्ठ, द्वितीय भाव का द्वितीय द्रेष्काण ; 
षष्ठ कोष्ठ, द्वितीय भाव का तुतीय द्वेष्काण इत्यादि इत्यादि, इसी क्रम से छत्तीस द्रेष्काण 
दिये गये हूँ। यही क्रम अन्य दो परिवियों में भी रखा गया है। प्रत्यंक परिधि के खंडों 
में उपर्युक्त नियम के अवुसार प्रत्येक अंग का नाम लिश्ष दिया गया है। इस चक्र से सुम- 
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चक्‌ ३६ (ग)? 





मता यह होगी कि यदि किसी का जन्म प्रथम द्रेष्काण में है तो सबसे भीतर वाली परिधि 
से जातक के अंगों का विकरण तुरत मिल जायगा कि किनमें ग्रहस्थिति अनुसार ब्रण 
तिल मसादि का होना सम्भव है। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय द्रेष्काण मे जन्म होने 
से क्रमश: बीच वाली और सबसे बड़ी परिधि से अंगों का नाम झलक जायगा | केवल 
जन्म द्रेष्काण जानने के बाद पाठक चक्र २९ (ग) की सहायता से यह बात जान सकेंगे 
कि किस किस अंग में क्षण तिरू मसादि का होना सम्भव है। 

(४) उसके उपरान्त यह निश्चय करना होगा कि उपस्थित-कंडली का कौन 
द्रेष्काण किस राशि के कितने अंश पणय्यंन्त होगा और किस द्रेष्काण में कौन ग्रह पहता 
है। तत्पश्चात ग्रहों की स्थिति आदि से उस अंग में घाव, मसा, तिल इत्यादि का होना 
कहा जाता है | 


१८५ 


जिस द्वेष्काण में पाप ग्रह बंठा हो (अथवा उस पर पाप ब्रह की दृष्टि हो) तो 
उस द्रेष्काण-अंग में घाव, ब्रण इत्यादि का होना अनुमान करना चाहिये। पर यदि उस 
द्रेष्काण पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसमें शुभ ग्रह बंठा हो तो उस अंग में तिरू मसा 
इत्यादि होता है। यदि वह ग्रह स्वगृही हो, वा (भट्टोत्पलमतानुसार ) स्थिर-राशि-गत 
अजना स्थिर नवयांश में हो और कतिपय विहानों के अनुसार (जो “स्थिर संयुते पाठ” 
सानते हैं) यदि श्र. उस ब्रह के साथ हो तो वह चिह्न जस्म से होगा (शम्मूहोराप्रकाश 
मे स्थिरे स्वभांश पाठ मिलता है) | परन्तु बदि उक्त ग्रह स्वगृही इत्यादि, जंसा की 
ऊबर लिखा क्या है, न हो तो ऐसी अक्स्था में घाण, ब्रण इत्यादि जन्म के बाद उस ग्रह 
के दशान्तर वा दक्षा-सभय में होगा | 

(५) जब यह विचार करना है कि घाब इत्यादि का होना किस कारण से 
सम्भव है । 

रुथि यदि ब्रणादि का कारक हो (या उस द्रेष्काण पर रवि की दृष्टि पड़ती हो) , 
तो काष्ट का चोट छूजन से अथवा किसी चतुष्पाद जीव के जाघात से घाव की उत्पत्ति 
होगी । 

जमामा यदि ब्रणादि-कारक क्षीण हो (या उस द्वेष्काण पर क्षीण चन्द्रमा को 
दृष्टि पड़ती हो ) तो वह घाव किसी जल-जन्तु के आघात से, सींग वाले जन्तु के आधात 
से होगा वा किसी तरल पदार्थ (तेजाब) से होगा । 

संबरू यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर मंयल की दष्टि हो) तो घाव 
अग्नि, विष (सर्पादि) अथवा हथियार से पंदा होगा । 

ब्थ यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस द्रेष्काण पर बुध की दृष्टि हो) तो 
भूमि पर सिरने अथवा ढ ला इत्यादि की चोट से छाब की उत्पत्ति होगी । 

व्‌.श. पूण न्यद्॒जा जा शभ-बब (जिस बु. के साथ पाप ग्रह नहीं हो ( जिस द्रेष्काण 
में बंठा हो (बा उसको देखता हो) तो उस द्रेष्काण-अंग में कोई चिह्न नहीं होगा 
(झुक्त शुभ का अपवाद नीचे है) । 

झनि यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर शनि की दृष्टि पड़ती हो) तो 
घाव पत्थर की नोट से अथवा किसी जलविकार से अथवा वात रोम से पंदा होगा । 

रथि और चंद्र जिस द्रेष्काण में हो उसमें भी ब्रगणादि होते हें और शज्रगही 
या पाप ग्रह से भी ब्रण होता है। शभ दृष्ट होने से तिलादि होते हूं । 

यदि किसी द्वेष्काण में तीन ग्रह, शुभ अथवा पाप बेठे हों भौर उनके साथ चौथा 
बुध भी हो तो उस अंग में निश्चय ही घाव इत्यादि होगा। 
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(बध्ठ) यदि छूम्न से वष्ठ स्थान में कोई पाप ग्रह बठा हो तो उस अंगमें भी जो 
छठे भ्राव की राशि से न्यास होता है,धाव होगा। परन्तु उस वष्ठ स्थान में बैठे हुए पाप 
ग्रह पर यदि किसी शुभ ग्रह को दृष्टि ही तो केवल तिरू मसा इत्यादि होगा । यदि 
उस भधष्ठ स्थान में पाप के साथ शुभ ग्रह बंठा हो तो उस अंग में केवरू केशों की अधिकता 
होगी। ऊपर का अथ राग तमी होता है, जब  ब्रणकृदशु म: षष्ठे रूम्तस्तनोभसमाश्रिते'” 
पाठ हो। परन्तु विशेषतः 'ब्रमकृदशुभ: षष्ठो देहे तबनोभसमाश्चिति” का ही पाठ मिलता 
है। इस स्थान में षष्ठ से अर्थ छटठाग्रह अर्थात्‌ शुक्र किया गया है और वैसे स्थान 
में भाव यह होगा कि यदि शुक्र अशुभ होकर किसी द्वेष्काण में बेठा हो तो उस अंग में 
ब्रण इत्यादि होता है। परन्तु यदि बसे शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल तिलू मसा 
इत्यादि होता है और यदि बसे शुक्र के साथ कोई शुभ ग्रह बेठा हो तो जातक को उस 
अंग में कोई शुम-सूचक चिह्न होता है। शुक्र, रवि से ५ अंश के अभ्यन्तर रहने से, 
अशुभ नवमांश-गत होते से, शत्रु-गृही होने से अथवा नीचस्थ होने से अशुभ कहा 
जाता है। 

आशा की जाती है कि ज्योतिष के विद्वान अपने शुभ विचार द्वारा इस उपयोगी 
विषय को सरल और सुबोध बनाने का यत्न करेंगे । 


अध्याय १४ 


मन॒ष्य का जोवन आठ नरंगों में विभाजित कर 
ज्योंतिष शास्त्रानुसार उन पर विचार। 


धा-१०८ हिन्दू धम्मंशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी पूर्व संचित सम्पत्ति 
और प्रारब्ध को लेकर इस भवसागर को पार करने के लिये अपनी साधन-भूत जीवन- 
नौका तथा क्रियमाण रूपी कर्णबार के साथ जन्म लेता है। क्योंकि- 

(१) कुछ जन्मते हो अथवा कुछ दिनों तक जन्म-यातनाओं को भोग चल 
असते है । और- 

(२) कुछ बाल्यावस्था में अपने माता-पिता के लछालन-पालन जन्य सुख एवं 
भाई बहन आदि कुटुम्बियों से प्रेमाइत होकर अपने इस जीवन-अंश्व को व्यतीक् करते 
हैं। इनमें से कुछ इन सुखों से भी वश्न्चित ही रह जाते हैं। तथा- 

(३) बढ़ुत अरनो पहिलो ही अवत्या में विद्याष्यन रूरो महनी द्वारा अपनी 
जोवनत-तौका को सुदृढ़ बना, शुत गुगहूपी पतवार छपा, अपनी जीवन-यात्रा करते हूँ । 
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इनमें जो उपर्युक्त गूणों से वड्चित रहते हैं, उनकी जीवन-तौका मूखंता एवं अज्ञान 
रूपी ध्रमर में पड़ कर मृत्यु रूपी चट्टान से टकरा कर ट्ट-फूट जाती है। तत्परचात- 

(४) कुछ ऐसे हैँ जो (यदि भाग्य साथ देता है तो) सृष्टि विस्तार के लिये 
एवं पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिये विवाह संस्कार करते हैं। उस अवस्था में सहधर्मिणी 
के अनुकूल अथवा प्रतिकूल सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से चित्त शान्ति अथवा 
उहिग्नता प्राप्त करते हैं। तदनन्तर- 


(५) कतिपय मनुथ्य सन्‍्तान-सुखोपभोग करते और कुछ निस्सन्‍्तान रह कर ही 
आत्म-सन्ताप सहते है । एवं- 

(६) कुछ क्रिपमाण कर्म के सहारे अपन प्रारब्ध और पूव संचित सम्पत्ति की 
धाराओं में बहुते हे तथा धन, समृद्धि आदि संचय कर सुख की गोद में क्रीड़ा करते हैं । 
उनमें से कुछ दुःख और दरिद्वता के सागर में गोते खाते हुए दृष्टियोचर होते हें। बहुधा 
एसा भी देखा जाता है कि कुछ मनुष्य सांततारिक चमक-दमक से प्रभावित होकर 
अपनी जीवन-नौका को पार ले जाने में असमर्थ हो मध्य सागर ही में भूल भुला कर 
रह जाते हूँ। और- 

(७) कुछ आध्यात्मिक-तत्व और ईश्वर-प्रम तथा देवी-सम्पत्ति रूपी गुभों से 
अपनी जीवन-नौका को सुगमतापूर्वक पार उतार ले जाते हैँ। तदनन्तर- 

(८) कतिपय भाग्यवान इस नश्वरशरीर को त्याग कर जीवन के अन्तिम 
ध्येय अर्थात्‌ परव्रह्मप्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त करते हें, कुछ अपने मोहवश मृत्यु के बाद 
पुनः संसार-सागर के यात्री बन जाते हूँ। 

पाठकगण ! उपयुक्त जीवन की इन आठ तरंगों को इस द्वितीय प्रवाह के आठ 
अध्यायों में, ज्योतिष श्ास्त्रानकूल वर्णन करने का यत्न किया गया हूँ। 


अध्याय १५ 


जीवन की प्रथम तरडः। 
वालारिष्ट 


धा-१०९ मनुष्य गणना एवं डाक्टरों और वंद्यों के मतानुसार मनुष्यों की विशेष 
मृत्यु-संर्या बाल्वावस्था में ही होती है, और ज्योतिष शास्त्र भी इसका प्रतिपादन 
करता है। अतएव अनकों प्रकार के वालारिष्ट, ग्रहारिष्ट, योग द्वारा आयु प्रमाण, 
अरिष्ट भू योन एवं पताकी-अरिध्ट के विषयों का इस तरजू में वशन किया गया है। 
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(१) महषि पराशर ने कहा है कि २४ वर्ष तक मनुष्य की आयू गणित द्वारा 
स्थिर नहीं की जा सकती है। इतने समय तक की आयु ग्रह-योगादि द्वारा निश्चय करना 
बतलाया है। इतने समय तक, जप, होम, शान्ति और चिकित्सादि द्वारा बालक की रक्षा 
करनी चाहिए। परन्तु वृद्ध पराशर के बहुत काल के बाद जिन महंषियों ने आयु-विषय 
पर ध्यान दिया, उन्होंने कहा है कि आठ ही वर्ष तक की आयु-गणना उचित नहीं 
है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि ग्रहों के हेर फेर से और भारतवर्ष की परिस्थिति 
में अन्तर पड़ जाने से देवज्ञों ने आठ ही वर्ष तक गणित द्वारा आयु गणना निषध बतलाया। 
वतंमान काल की तो बातही अलग है। जिस भारतबषं में प्राचीन काल में अन्न और 
गोरस इत्यादि खाद्य पदार्थों की पुष्कलता थी, उसी भारत के निवासियों को इस समय 
गोधृत के बदले विदेशी वानस्पतिक घृत मिलता है। सुन्दर अन्नादि पौष्टिक खाद्य पदार्थ 
भारत से खींच विदेश भेज दी जाती हैँ। बेचारे भारतीयों को उदर-ज्वाला शमन के 
लिये कृत्सित अन्न भी नहीं रह जाता, कोई भी खाद्य पदार्थ स्वच्छ नहीं मिलते। यहाँ के 
निवासी जिन्हें उद्यमी होने का गौरव था, आलसी बन गये । जिन्हें पराक्रमी होने का 
सच्चा अभिमान था, कायर कहलाने लगे । जिनके गौरव की पताका सारे भूमण्डल पर 
लहराती थी आज वे गुलामी की जंजीरों में कसे नजर आते हूँ | सुतरां, भारतवासियों 
को आय ईश्वराधीन ही कही जा सकती है । परन्तु इस ग्रंथ का यह उद्देश्य नहीं कि देश - 
पतन पर रोदन किया जाय । लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वतंमान काल में भारत- 
वासी ग्रहों के प्रभाव से जीते भी हूँ तो मुर्दे से जरा भी अन्तर उनमें नहीं रहता है। 

(२) आयू विभाग इस प्रकार किया गया है (क) आठ वर्ष तक बालारिष्ट, 
(ख) १२ वर्ष पय्य॑न्त योगारिष्ट, (ग) ३२ वबष तक अल्पायु, (घ) ७० वर्ष तक मध्यायु, 
(हू ) १०० वर्ष तक पूर्णायु और (च) उसके बाद १२० वर्ष तक उत्तमायु और 
तत्पश्चात्‌ अपरिमितायू कहलाती है । 


वालारिष्ट के विभाग । 


घा-११० वालारिष्ट को विद्वानों ने तीन प्रकार का बतलाया है। (१) गण्ड- 
अरिष्टादि (२) ग्रहारिष्ट और (३) पताकी-अरिष्ट। 


गण्ड-अरिष्टादि | 


(१) गण्डान्स तारा (क) गण्डान्त नक्षत्र को पूर्ण रीति से समझने के लिये 
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बक्र २ और २ (क) पर ध्यान देना आवश्यक है। धारा ११ के देखने से मालूम 
हो जायगा कि गण्ड किसे कहते हूं । आइलेषा के अन्त और मधा के आदि का जो 
दोष-पुक्त-काल है, उसको रात्रिगण्ड एवं ज्येष्ठा और मूला के दोषयुक्त-काल को दिवा- 
गण्ड कहते हैं। इसी को अभुक्त भी कहते हैँ। रेवती और अध्विनी के "ण्ड को “संध्य। 
गण्ड” कहते हैं। चक्र २(क) में यह दिखलाया गथा है। (व) आइलेषा, ज्यपष्ठा और रेव्ती 
का अन्तिम (चार दण्ड) आधा पहर और मघामूला, और अश्विनी के आदि का (चार 
दण्ड) आधा पहर के अभ्यन्तर यदि बालक का जन्म हो तो विशेष रूप से अनिष्टकारी 
माना जाता है। इन चार अनिष्टकारी दण्डों में से पहिला माता के लिये, दूसरा पिता के 
लिये, तीसरा बालक के लिये और चौथा भाई के लिये अनिष्टकारी है। जातक-पारिजात 
में तो इस विषय में और भी बहुत भेदाभेद बतलाया है परन्तु स्थानाभाव से यहाँ 
सबों का उल्लेख करना असम्भव है। ज्योतिष-प्रन्थकारों ने जेष्ठा, और मूला नक्षत्र में 
उत्पन्न हुए सन्ततियों के लिग्रे बहुत लिखा है जिसका तात्पम्ध यह है कि इन नक्षत्रों के 
किसी भी अंश में जन्म होने से प्रायः अनिष्ट होता है। ज्यष्ठा का अन्तिम एक घटी, और 
मूला के आदि का दो घटी, जिसको अभुकत मूला कहते है इतना बुरा कहा है कि 'नारद' 
शौनक' का कथन है कि यदि बालक त्यागा न जा सके, तो उसका मुख शान्ति आदि के 
उपरान्त ९ वें वर्ष में पिता को देखना उचित है। लिखा है कि अभुक्त-मूल में जन्म लेने 
वाले बालक के पिता की मृत्यु उसी क्षण होती है। यदि ऐसा बारूक जीवित रहता है 
तो अपने कुल की अवस्था को बड़ा उज्जवल बनाता है और कभी कभी बड़े नायक का 
पदाधिकारी होता है। अश्विनी का गण्ड दोष रहने से १६ वर्ष, मधा का ८ वर्ष, मूला का 
४ वर्ष, आइलेषा का २ वर्ष, क्पेष्ठा १ वर्ष और रेवती का १ वर्ष पय्यंन्त अनिष्ट फल का 
भय रहता है । 


(ग) यदि प्रात: काल अथवा संध्या के संधि समय में जन्म हो और संध्या- 
गण्ड दोष हो तो उस बालक को अरिप्ट होता है। रात्रि काल में जन्म हो तो रात्रि 
गण्ड-दोष से जातक की माता को अरिष्ट होता है। दिवागण्ड में, दिन में जन्म होने से 
बालक के पिता को अरिप्ट होता है। दिन में जन्म होन से रात्रिगण्ड और रात में जन्म 
होन से दिवागण्ड अरिप्टकारी नहीं होता है। दिवागण्ड में कन्या का और रात्रिगण्ड 
में पुरुष का जन्म होने से गण्ड दोष नहीं लगता है। 


(घ) जातकपारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि बंशाख, श्रावण, और 
फाल्गुन में गण्डदोष आकाश निवासियों को लगता है। आपषाढ़, पीष , भा्गंशीषं और 
ज्येप्ठ में गण्डदोष मनुष्य को तथा चंत्र, भाद्पद, आश्विन और कात्तिक में गण्डदोष 
पाताल वासियों को लगता है। माघ में गण्डदोष मृत्युकारक है। इस कारक आकाश 
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और वातास वाले गण्डमासों में गण्डदोष ऊथने से (मानव) जातक को दोष नहाँ 
होता है। खुतरां जातकपारिजात के अनुसार यदि आधषाढ़, पौष, मार्गशीष॑, ज्यष्ठ, और 
माध में गण्डदोष हो तो (मानव) जातक को गण्डदोष होगा । 
(२) (क) चित्रा के जादि के दो घरण जो कन्या राशि हूं, पुष्य के चारो 
चरण जो कक राशक्षि हें (मतान्तर से द्वितीय चरण) और पूर्वाषाढ़ के चारो चरण 
जो धन राज्षि हुँ (मतान्तर से द्वितोय चरण), इनमें जन्म होने से क्रमशः माता, पिता 
और माम्‌ के लिये अनिष्ट होता है। हस्ता और मघा के तीसरे चरण में माता-पिता के 
लिये भपदायक होता है । उत्तरभाद्रपद, उत्तराषाढ़ तथा उत्तरफाल्गुनी का प्रथम चरण 
जातक के लिये दुःखदायी होता है। पूर्वाषाढ़ और पुष्य के प्रथम चरण में जन्म होने 
से पिता वा चाचा को अनिष्ट होता है; चित्रा, विशाला और हस्ता में जन्म होने से 
माता पिता के लिये मृत्युदायी.होता तथा मृगशिरा के मध्य में अर्थात्‌ २५ से ३५ दण्ड 
तक में जन्म होने से माता के लिये भयदायक है। (ख) यह लिखा जा चुका है कि प्रत्येक 
नक्षत्र के चार चरण होते हूँ तथा एक चरण लगभग १५ दण्ड का होता है। निम्नलिखित 
पाँच नक्षत्रों के चरणों को विषधटिका संज्ञा कही जाती है । पुष्य, पूर्वाषाढ़, हस्ता, 
मूला और आदलपषा इन पाँच नक्षत्रों के प्रत्यक चरण को जातक के लिये अशुभ फरूदायी 
बतलाया है। यदि जातक का जन्म पुष्य के प्रथम चरण में हो तो जातक के पिता के 
लिये अरिष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होने से माता के लिये; तृतीय चरण में 
जातक के लिये चतुर्थ चरण में होने से मामा अर्थात्‌ माम्‌ के लिये अरिष्ट होता है। 
पूर्वाषाढ़ के प्रथम चरण में माता, द्वितीय में चाचा, तृतीय में जातक और चतुर्थ चरण 
में जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। हस्ता के प्रथम चरण में, जातष्च द्वितीय 
में चाचा, तृतीय में माता, और चतुर्थ चरण में जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। 
मूला नक्षत्र के प्रथम चरण में पि ॥, द्वितीय में माता और तृतीय में जन्म होने से परिवार 
मात्र के लिये अरिष्टकारी होता है। परन्तु चतुर्थ चरण में जन्म होने से उन्नति-दाता 
होता है। आइएलेषा का प्रथम चरण शुभदायी है। द्वितीय चरण परिवार को नाझ्न करता 
है। तृतीय चरण में माता और चतुर्थ चरण में पिता के लिये अरिष्टकारी है। इस 
विषघटिका का अशुभ फल, लग्न में किसी बली शुभ ग्रह, के रहन से नाझ्न हो जाता है। 
(ग) जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह जन्‍्मर्क कहलाता है और उस नक्षत्र 
से दशव नक्षत्र का नाम कक्ष है। जन्म नक्षत्र से १६वाँ नक्षत्र साँघातिका, १८ वाँ 
समुदाय, १९ वाँ आधान, २३ वाँ बनाशिक, २५ वाँ जाति, २६ वां देश और २७ बाँ 
अभिषेक कहलाता है। ऋषियों का मत है कि जन्मक्षादि ऊपर लिखे हुए नक्षत्रों में बदि 
जन्म-समय पाप ग्रह की स्थिति हो तो जातक की सद्यः मृत्यु होगी। परन्सु शुभ ग्रह 
रहने से शुभदायी होता है। 


१९१ 
अर्ष्टकारों चन्द्रमा । 


(३) यदि जन्म-समय मेष राशि में चन्द्रमा २३ अंश पर हो और अधष्टम 
स्थान में पड़ा हो तो २३ वर्ष के अन्दर ही जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार वृष 
के २१ अंश पर, मिथन के २२ अंश पर, कक के २२ अंश पर, सिंह के २१ अंश पर, 
कन्या के १ अंश पर, तुला के ४ अंश पर, वृद्तिचक के २१ अंश पर, धन के १८ अंश पर, 
मकर के २० अंश पर, कुम्भ के २० अंध पर, और मीन के १० अंश पर यदि जन्य-समय 
का चन्द्रमा हो तो अरिष्टकारी होता है और बालक की मृत्यु उतने ही वर्षों के अन्दर 
हो जाती है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा का अष्टम गत होना केवल मेष राशिके ही चन्द्र मा 
के लिय कहा गया है अर्थात्‌ वृष, मिथुन आदि राशि-गत चन्द्रमा का अध्टम में रहना 
आवश्यक नहीं है परन्तु इसमें मतान्तर भी है जो नीचे लिखा गया है। 
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अनिष्टकारी तिथि 


(४) दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी, पूणिमा और अमावश्या के अन्तिम दंड 
में जन्म होना अथिष्टकारी माना गया है। यह भी कहा गया है कि बेशाख शुक्ल 
कच्ठी, ज्यष्ठ कृष्ण चतुर्थी, अषाढ़ शुक्ल अष्टमी, श्रावण क्ृष्णबष्ठी, भाद्र शुबरू 
दक्षमी, आशिवन कृ्णाष्टमी, कात्तिक शुबल द्वादशी, अग्रहण कृष्ण दशमी, पौष शुबल 
द्वितीया, माघ कृष्ण द्वादशी, फाल्युन शुक्ल चतुर्थी तथा चंत्र कृष्ण द्वितीया, इन तिथियों 
में जन्म होन से मृत्यु होती है । कृष्ण पक्ष की अतुदंशी को किसी भी अंश में जन्म होने 
से कोई न कोई अनिष्ट अवश्य होता है। 


जल्म-ऊग्न-दोष । 


(५) ककंट, मीन और वृश्चिक के अन्तिम नवांश में और मेष, सिंह और 
घन के प्रथम नवांश में जन्म होन से जातक के लिये अनिष्टकारी होता है। चक्र २ 
(क ) को देखन से ज्ञात होगा कि ये सब रूरन गंडान्त हूँ। 
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ज्योतिषशास्त्र में लिब्षा है कि इन सब दोषों का प्रतिकार भिन्न भिन्न शान्ति 
द्वारा किया जा सकता है। शान्ति को सत्यता के विषय में इप् पुस्तक के वक्तव्य में लिखा 
गया है। ज्योतिषशास्त्रज्ञों ने यह भी लिखा है कि यदि देववश गंडान्त-दोष वाला 
जातक वच जाय तो वह संतार में मर्यादा, गोरव और धनादि प्राप्त कर विख्यात पुरुष 


होता है। 
ग्रहारिष्ट । 


धा-१११ (१) प्रायः देखने में आता है और विद्वानों का भी यही मत है कि 
यदि चन्द्रमा निबल हो, पापदुष्ट हो, शुभ ग्रह युक्त न हो, दुःस्थानगत हो तो बालक के 
लिये अरिष्टकर होता है और बालक कम से कम रुग्गन अवश्य ही रहता है । 


चन्द्रमा के कारण अरिष्ट थोग । 


(२) यदि चार केद्धों में एकंक ग्रह चं. मं. श. और र. बंठा हो तो ऐसा जातक . 
शीध्य मरता है। 

(३) यदि लग्न में चन्द्रमा, बारहवे स्थान में शनि, नवम में सूयं और अष्टम 
में मंगल हो तो एसे जातक को अरिष्ट होता है। पर यदि बृहस्पति बलो होकर देखता 
हो तो अरिष्ट को भंग करता है। शारावली मतानुसार उपर्युक्त योग में शनि 
नवमस्थ एवं सूय्यं के द्वादशस्थ रहने पर वही फल होता है। एक दूसरे प्राचीन 
ग्रंथ में शनि का अष्टम होना, सूय्य का लूम्न में होना, चन्द्रमा का नवम में होना और 
मंगल का द्वादश स्थान में होना बतलाया है। 

(४) यदि चन्द्रमा किसो भाव में पाप ग्रह के साथ बेठा हो और उस पर 
किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु लग्न में एक पाप ग्रह बंठा हो तो ऐसे बालक की 
झोध्य मृत्य होती है। (किसो का मत है कि च॑. के साथ मं. का होना अत्यन्त ब्रा है) 

(५) क्षीण चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की पप्ठी से शुक्ल पक्ष कौ दशमी तिथि तक) 
यदि १२ वें स्थान में हो और लग्न तथा अष्टम स्थान में पापग्रह बंठा हो तथा केन्द्र 
में कोई भी शभग्रह न हो तो एसा बालक शीघ्र ही मर जाता है। 

(६) क्षीण-चन्द्र यदि लग्न में बंठा हो और अष्टम तया केन्द्र में पापग्रह 
बेठे हों तो ऐसे बालक की शीघ्य ही मृत्यु हो जाती है । 

(७) यदि क्षीग-चन्द्रमा पर पापग्रह तथा राहु की दृष्टि हो तो ऐसा जातक 
कूछ दिनों के अन्दर ही मर जाता है। 
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(८) यदि चन्द्रमा आठवें, चौथ अथवा सातवें स्थान में से किसी स्थान में 
हो और यदि पापग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात्‌ जेसे, चौथे स्थान में च॑ं. हो और तृतीय 
तथा पंचम में कोई पापग्रह हो और मतान्तर से चन्द्रस्थित अंश से पाँच अंश के 
भीतर कोई पापग्रह, चं. के आगे और पीछे हो, तो ऐसा योग रहने से बालक की शीद्य 
ही मृत्यु होती है। ह 

(९) यदि क्षीण-चन्द्रमा द्वादस स्थान में हो, लग्न और अष्टम स्थान में पाप- 
ग्रह हो और केन्द्र में शुभ ग्रह न हो तो जातक की मुत्यु ब्लीघ्र ही होती है । 

(१०) चन्द्रमा का पापन्रह के साथ होकर लग्न पाँच, सात, आठ, नौ अथवा 
बारह स्थान में रहना बहुत ही अश्युभ कहा गया है"! यदि इसको कोई शुभ ग्रह न 
देखता हो तो किसी केन्द्र में कोई झुभग्रह न हो तो बालक शीघ्र ही मरजाता है। 
यदि चं के साथ मं. हो तो बली अरिष्ट होता हैमतास्तर से थं. का क्षीण होता भी 
आवश्यक है। किसी का कथन है कि व. के साथ एक से अधिक पापग्रह होने से ही 
उपर्युक्त योग लागू होगा। 

(११) यदि चन्द्रमा ६,८,१२ स्थान में हो और उसपर राहु की दृष्टि हो 
एसे बालक को मृत्य होती है। ब्‌ हर्पति के रूग्नगत रहने पर भी यहू अरिष्ट भंग 
नहीं होता है । 

(१२) बच्चों के लिये जन्मकालीन चन्द्रमा का सुरक्षित रहना अत्यावध्यक 
है। यह बात सबंस्वीकृत है कि जन्मलग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में चन्द्रमा 
रहने से ही अरिष्ट बोव होता है। इसकारण विद्वानों का कथन है कि यदि लरूर्त 
से चत्रमा छठ अबवा आठवें स्थान में हो और उसपर केवल पापग्रहों की दृष्टि 
हो तो जातक को मुत्यु शोध हो जाती है। यदि छठे वा आठवें स्थान में चन्द्रमा के 
साथ शुभप्रह बंठा हो परन्तु उस पर किसी बलौ पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
एक मास तक जीता है। यदि तीन पाप ग्रह की दृष्टि हो और एक शुभ ग्रह की भी 
दृष्टि हो तो एक वर्ष में मृत्यु होती है। यदि तीन पाप ग्रह की दृष्टि हो और दो 
शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो दो वषं में मृत्यु होती है: और यदि शुभ-ग्रह एवं पाप ग्रह 
को संख्या बराबर हो तो चार वष की आयु होती है। यदि दो पाप ग्रह और तीन 
दामग्रह की दृष्टि हो तो ५ वर्ष की आयू होती है। यदि एक पाप ग्रह एवं तीन शुभ 
ग्रह को हृष्टि हो तो ७ व की आय्‌ होती है। यदि चन्द्रमा (छठे अथवा आठवें 
स्थानगत) पर किसी पाप ग्रह को दृष्टि नहों और किसी एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
तो बालक की आय ८ वर्ष की होतो है। अतः इससे भाव यह निकला कि षष्ठ अथवा 
अष्टम स्वान-गत-चद्धमा सबंदा अनिष्टकारी है। परन्तु नींचे तीन योग दिये जाते 
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हैं जिनमें से किसी योग के रागू होने से उपर्युक्त अरिष्ट का नाश हो जाता है। 

(१) षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत चन्द्रमा किसी ग्रह से दृष्ट न हो। (२) चन्द्रमा यदि 
छठे अथवा आठवें स्थान में हो परन्तु शुभराशिगत हो अर्थात्‌ चन्द्रमा-गत-राशि का 
का स्वामी शुभ ग्रह हो अथवा यदि पाप ग्रह की राशि में भी हो पर चन्द्रमा के साथ 
कोई शुभ ग्रह भी बेठा हो तथा । (३) यदि बालक का जन्म कृष्ण पक्ष में दिन के 
समय अथवा शुक्ल पक्ष की रात्रि के समथ हो तो एसी अवस्था में चन्द्रमा छठ अथवा 
आठवें स्थान में शुभ या पाप ग्रह से दृष्ट रहने पर भी जातक बालारिष्ट दोष से मुक्त 
हो जाता है। स्मरण रहे कि चन्द्रमा को छोड़ कर शंष छः ग्रहों में से र. श. और मं. 
पाप तथा ब्‌. श्‌. सबंदा शुभ होते है। बु. शुभ के साथ शुभ और पाप के साथ पाप 
होता हैं। इस कारण अधिक से अधिक चार पाप ग्रह हो सकते हैँ। तब शुभ ग्रह दो 
ही होंगे। शुभ ग्रह अधिक से अधिक तीन ही होंगे । एसी अवस्था में पाप तीन ही 
शहेगा हसी तारतम्यानुसार उपर्युक्त फल कहे गये हैं । 


मतान्तर से एसा भी लेख मिलता है कि यदि लरूग्नेश शुभ ग्रह हो और किसी 
पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थान में बंठा हो और यदि बसा लग्नेश तीन अन्य पाप ग्रहों 
से दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु एक मास में होती है । द 

(१३) यदि जन्म-समय सन्ध्या हो और लग्न चन्द्रमा के होरा का हो तथा 
लग्न के अन्तिम नवमाँश में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु होती है। स्मरण रहे 
कि सूय्योदय के दो दण्ड अर्थात्‌ ४८ मिनट पूर्व से सूर्य्योदय तक प्रातः-संघ्या होती 
है और सूर्य्यास्त के समय से दो दंड बाद तक साय॑ं-संध्या कहलाती है। 


(१४) यदि चन्द्रमा कक, अथवा मीन राशि का हो और राहि के अन्तिम 
नवाश में स्थित हो तभा उसे शुभग्रह न देखता हो और पाँचव स्थान में पाप ग्रह 
हो तो ऐसा बालक शीघ्य ही मर जाता है। 


(१५) यदि रूरन में चन्द्रमा हो सातव स्थान में तीन पाप ग्रह हों तो एंसा 
बालक शीघ्ा मर जाता है । 


(१६) यदि चन्द्रमा अष्टम, नवम अथवा दश्मम स्थान में हो और बृहस्पति 
केनद्रगत न हो तो एसे बालक को अरिप्ट होता है । 


(१७) यदि चन्द्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि हो अर्थात्‌ शनि से चन्द्रमा 
तृतीय स्थान में हो तो बालक को एक कठोर अरिप्ट होता है। 


(१८) यदि रूगन तथा अप्टम स्थान में पापग्रह हो और बन्द्रमा नीच हो 
अथवा शत्रुगृही हो और बृहस्पति केन्द्रवर्सी न हो तो बालक को अरिप्ट होता है। 
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(१९) लग्न,चन्द्रस्थितराशि और सप्तम, इन तीनों स्थान में यदि पाप 
ग्रह बंठा हो और चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु क्षोघ्र हो 
जाती है। । 

(२०) यदि चन्द्रमा से पंचम अथवा नवम स्थान में सृय्यं बेठा हो तो बारूक 
के लिये अरिष्टकारी होता है और यह अरिष्ट तीन सप्ताह के अन्दर ही प्रायः हुआ 
करता है। परन्तु रूम्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से अरिष्ट का निवारण होता है। 

(२१) यदि चन्द्रमा रूग्न में हो और सप्तम स्थान के प्रथम ब्रेष्काण में 
कोई पापग्रह हो तो जातक शीघ्र ही मर जाता है। 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों को स्थिति अनुसार 
अरिष्ट योग । 


(२२) यदि जातक का जन्म कर्क अथवा वृद्चिचक लरन में हो और कूंडली 
के पूर्वार्ड में सब पाप ग्रह और पराद्ध॑में शुभग्रह बंठ हों तो एसे योग में जातक शीध्य 
ही मर जाता है। 

(२३) यदि जन्म वृश्चिक लग्न का और मतान्तर से वृष्दिक अथवा कक 
का हो और पूर्वाद्ध में कुल पाप एवं पराद्ध में कुल शुभ ग्रह हों तो जातक की मृत्यु 
शीघ्य होती है। पूर्वाद्ध उस भाग को कहते हैं जो जन्म समय पूरव की ओर रहता है 
और पराद्ध जो पश्चिम की ओर रहता है। जैसे, किसी का जन्म घन लम्न के २० 
अंश पर हो तो-दशम स्थान कन्या के २० अंश पर होगा। अतः कन्या का २० अंश 
से तुला, वृश्चिक धन, मकर, कुम्भ एवं भीन का १९ अंश तक पूर्वाढ कहलाता है। 
और मीन के २० अंश से मेष, वृष, इत्यादि कन्या का १९ अंश तक पराद्ध कहलाता है। 
शशारावली म॑ पूर्वा्ध के बदले दशनभाग”” शब्द का प्रयोग किया गया है। दर्शनभाग 
से दृश्य-चत्राई का अभिप्राय होता है, अर्थात्‌ सप्तम भाव के स्फ्ट से अष्टम, 
नवम, दशम, एकादश एवं लग्न सस्‍्फूट तक हृ्थ-चक्रां कहाता है और शेष 
अदददय-चक्राद्ध । अन्यदेशी विद्वानों का भी यही मत है। 

(२४) चन्द्रमा यदि कक राशिगत हो और वृश्चिक एवं मीन राक्षि में पाप-प्रह 
हो तो जातक बालारिष्ट होता है। 

(२५) यदि सूस्य रूग्त में स्थित हो और पाप ग्रह पाँच, नव और आठ स्थान में 
हो तथा कोई बली शुभ ग्रह सुम्यं को न देखता हो और न साथ हो तो एसा जातक शीद्य 
ही मर जाता है। 
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नोट :-यदि सुथ्यं के स्थान पर एसे योग में चन्द्रमा हो तो भी यही फल 
होता है। 

(२६) यदि रूग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो और उसके साथ पाप ग्रह 
बैठा हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रह-युद्ध में उस सप्तमस्थ ग्रह को किसी 
ग्रह न जीत लिया हो तो जातक की मृत्यू एक महीने ही में हो जाती है। 

(२७) यदि शं, मं, और सू. षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो और उस पर न तो 
ज्ञभ ग्रह की दृष्टि हो और न शुभ ग्रह उसके साथ हो तो ऐसा जातक शीक्ष ही मर 
जाता है। 

(२८) यदि रूग्नेश नीच अथवा अष्टम में हो और शनि सप्तमस्थ हो तो 
जातक शीघ्र ही मर जाता है। 

(२९) यदि मंगल रूर्त में हो और सूय्यं और शनि एक साथ होकर अथवा 
अलग अलग रहकर द्वितीय, तृतीय अथवा सप्तम स्थान में बंठा हो तो जातक की 
मृत्यु एक मास में ही हो जाती है । 

(३०) यदि मंगल रूग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर बंठा हो और शनि 
षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक शीघ्य ही मर जाता है। यदि शनि और मंगल 
साथ होकर सप्तम स्थान में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो तो जातक 
की मृत्य्‌ शीघ्र होती है। 

(३१) यदि मंगल २,३,९ स्थानों में से किसी में हो और शनि और सूय्यं एक 
त्रित हों तो जातक की मृत्य दर दिन के पूर्व ही होती है। 

(३२) यदि सब ग्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३,६,९ एवं १२ स्थानों में हों तो 
बालक २ अथवा ६ मास तक जीता है। 

(३३) यदि रूग्नेश नीच हो और सूय्यं के साथ हो अथवा लग्नेश और 
सूय्यं अष्टमगत हो तो एसा बालक शीध्य ही मर जाता है और जितना दिन जीवित 
रहता है, रोगग्रस्त होने के कारण मृतवत्‌ रहता है। 

(३४) यदि किसी का जन्म ककराशि के अन्त में अथवा सिहराशि के आदि 
में, वृश्चिक के अन्त और घन के आदि में अथवा मीन के अन्त और मेष के आदि 
में हो तो जातक को अरिष्ट होता है। एक का अन्त और दूसरे का आदि का क्‍या 
प्रमाण होगा, ग्रन्थान्तर से यों मिलता है। जेसे, यदि किसी का जन्म कक के. अन्तिम 
अथवा सिंह के प्रथम नवांश में हो तो एक राक्षि का अन्त और दूसरे का आदि कहा 
जाता है। 
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(३५) यदि लग्नेश निबंठ हो और पाप ग्रह लग्न में बैठा हो और चन्द्र- 
ग्रहण अथवा सृय्यंग्रहण के समय का जन्म हो तो जातक की मृत्यु दो वा तीन मास 
में होती है। 

(३६) यदि बृहस्पति अष्टमगत न हो और हरूग्नेश् पाप ग्रह के साथ हो तथा 
उस पर शनि की दृष्टि हो और तृतीय स्थान में भी कोई पाप ग्रह हो तो जातक की 
मृत्यु होती है। 

(३७) यदि छूग्नेश लग्न में हो और सभी पाप ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि 
न हो तो जातक चार ही मास जीवित रहता है। 

(३८) यदि जातक का जन्म पिता के जन्म रूरन में हो और लू्नेश दो पाप ग्रहों से 
घिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रह के साथ रहने पर भी जातक की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(३९) यदि बृहस्पति वृश्चिक राशिगत हो और केतु पर सु., थं., मं. और श. 
की दृष्टि हो तथा इन पर शु. की दृष्टि न पड़ती हो तो जातक मृतक पंदा होता है। 

(४०) यदि राहु, मेष और वृष के अतिरिक्त अन्य कोई राशिगत होकर रूग्न 
में बठा हो और पापग्रह द्वितीय, द्वादश, सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बंठा हो 
तो जातक की मृत्यु शीघ्र होती है । 

(४१) यदि मंगल चन्द्रमा के नवांश में होकर सप्तम स्थान में बंठा हो और 
उस पर शुभ ग्रह की दष्टि न हो तो जन्म-नक्षत्र से ७७ वें नक्षत्र पर जब गोचर का 
चन्द्रमा आता है तो बालक की मृत्यु हो जाती है। 

अभिप्राय यह है कि जन्म-नक्षत्र से गिनते गिनते दो आवृत्ति के बाद १३ 
नक्षत्र और गिनने पर जो नक्षत्र आवेगा वह सतहत्तरवाँ नक्षत्र होगा। और शास्त्र- 
कारों का अभिप्राय यह मालम पड़ता है कि लगभग ७७ वें दिन के आगे पीछे जब 
चं. ७७ वें नक्षत्र में जायगा तब मृत्यु-मय होगा । 

(४२) यदि हा., मं,, और सू. पंचम स्थान में हो तो ऐसे जातक की भी 
मृत्य्‌ू ७७ वें नक्षत्र में ब॑ं. के जान से होती है। 

(४३) यदि शनि सप्तमस्थ अथवा लग्नस्थ हो और छग्न चर-राशि हो तथा 
चन्द्रमा लग्न अथवा वृश्चिक राशिगत हो और छाुभ ग्रह केन्द्र में हो तो भी बालक 
की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(४४) यदि बृहस्पति वृष्चितक अथवा मेष का हो अथवा नीच हो और जन्‍्म- 
समय संध्या हो अथवा ठीक सूर्योदय अथवा सूर्य्यास्त के समय अथवा मध्याह्ल हो तो 
बालक की मृत्यु एक मास में होती है। 
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(४५) वदि झ्नि द्वादक्षस्थ, सूम्यं तवमस्थ, चन्द्रमा लग्सस्थ और मंगरू अष्ट- 
मस्य हो और बरी बृहस्पति की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक की मृत्यु शीष्य 
होती है । 

(४६) यदि चन्द्रमा रूम्न में बठ हो और पाप ग्रहों से घिरा हो अर्थात्‌ 
द्रादश और द्वितीय दोनों में पाप ग्रह हो और उक्त चन्द्रमा पर किसी अति बली 
शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो और इसी प्रकार यदि सातवें अथवा आठवें स्थान में 
पाप ब्रहों से घिरा हुआ चन्द्रमा बंठा हो और किसी अति-बली शुभ ग्रह से दृष्ट न 
हो तो जातक और उसकी माता, दोनों ही की मृत्यु होती है। परन्तु एसे योग में यदि 
चन्द्रमा पर किसी बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो केवल बालक की मृत्यु होती है, 
माता की नहीं । क 


(४७) यदि चन्द्रमा और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और लरूग्त तथा 
बन्द्रमा पाप ग्रहों से घिरा हो तो गर्भवती स्त्री बालक सहित मर जाती है अथवा 
प्रसव के बाद ही माता सहित बालक की मृत्यु होती है। 

(४८) यदि चन्द्रमा, शनि और राहु के साथ किसी स्थान में बंठा हो और 
लग्न से आठवें स्थान में मंगल हो तो बालक और उसकी माता, दोनों की मृत्यु होती 
है। पर यदि ऊपर वाला योग हो, लग्न में सूय्यं हो तो मृत्यु का कारण चीर- फाड़ 
(0०7८:४८00 ) होता है । 

(४९) यदि चन्द्रमा के साथ शनि हो और सूस्यं द्वादश स्थान में और मंगल 
जतुथथ में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 

(५०) यदि ब्रहण के समय जन्म हो और चन्द्रमा के साथ शनि लग्न में बंठा 
हो और मंगल अष्टम स्थान में हो तो जातक और उसकी माता की मृत्यु शस्त्र से 
होती है। 

(५१) यदि चन्द्रमा से सप्तम, अष्टम और नवम स्थान में पाप ग्रह बंठा हो 
तो जातक और उसकी माता दोनों के लिये कष्टकर होता है। 

(५२) यदि ष५्ठ, अष्टम एवं द्वादक्ष स्थान में पापग्रह हों और उनके साथ शुभ 
ग्रह न हों और शुक्र अथवा, बृहस्पति पाप्र ग्रह से घिरा हो तो प्रसूता एवं बालक 
दोनों की मृत्यु होती है । 

(५३) यदि सूम्यं अत्यन्त बली होकर शुक्र से तृतीय स्थान में बैठा हो तो 
सूप्य के साथ शनि भो हो अथवा सुम्यं शनि से दृष्ट हो और चन्द्रमा क्षीण हो अथवा 
पापग्रह के साथ हो तो बालक और प्रसूता दोनों की मृत्यु होती है । 
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(५४) यदि सू. मं. चं. और के. साथ होकर लग्न में बेठे हों तो बालक एवं 
उसकी मातादि सभी को अनिष्ट हीता है। 

(५५) यदि सू. थं. श. और मं. साथ होकर पंचम स्थान में बठ हों तो 
बालक और उसके माता-पिता एवं भाई सभी को अनिष्ट सम्भव होता है । परन्तु 
यदि शुभ ग्रह से दष्ट हो तो ऐसा दोष नहीं होता है। यदि सू. छ. एवं मं. अष्टम 
स्थान में बेठे हों तो बालक एवं उसके पिता और भाई को अनिष्ट होता है। एसे 
योग में शस्त्रादि से मृत्यु होने का भय होता है। 

(५६) यदि षष्ठ, अष्टम अथवा -नवम स्थान में पाप ग्रह हो तो बालक एवं 
उसके पिता को अरिष्ट भय होता है । 


(५७) यदि चन्द्रग्रहूण के समय जन्म हो और शनि चन्द्रमा के साथ 
हो तथा मंगल लग्न से अष्टम स्थान में हो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 
| देखो ५० ) 

(५८) यदि श. बु. और रा. के साथ होकर सू. लग्न में बंठा हो और मंगल 
आठवें स्थान में हो तो ऐसा जातक अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा 
जाता है। 

(५९) यदि ६, ८, १२ में पाप ग्रह हों और वे सब शुभ-प्रह-पुक्त न हों तथा 
यदि शुक्र अथवा बृहस्पति, पाप ग्रहों से घिरा हो तो माता सहित जातक की मृत्यु 
होती है। 

(६०) यदि सू. श. और मं. द्वादशस्थ हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि 
न हो तो जातक और उसकी माता दोनों की मृत्यु होती है। 

प्रिय पाठकंगण ! बालारिष्ट अनंकानक हैँ जिनमें से थोड़ें यहाँ संगृहीत 
किये गये हें। ऊपर लिखे हुए योगों में बहुतों में समय-निर्माण नहीं किया गया है। 
इस विषथ में महर्षियों का कहना है कि निम्नलिखित रीति से समय का अनुभाग 
करना होगा । 

(१) अरिष्टकारी ग्रहों में सबसे बली ग्रह जिस राशि में हों, उस राशि 
में जब जन्म के बाद गोचर का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है। 

(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो, उस राशि में जब गोचर 
का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है। 

(२) जन्म के बाद जब गोचर का अन्‍न्द्रमा जन्म-लग्त-राशि में जाता है तो 
अरिष्ट का समय होता है। 


२०० 


स्मरण रखने की बात है कि गोचर का चन्द्रमा एक राक्षि पर लूगभग तेरह 
बार एक वर्ष के अभ्यन्तर जाता है। ऊपर के तीन योगों में अर्थात्‌ सबसे बलिष्ठ- 
ब्रह-गत-राशि में, चन्द्र-लग्न में और जन्मरूग्न में चन्द्रमा के जाने से अरिष्ट बतलाया 
है। इस कारण अधिक से अधिक (१३)८३) ३९ बार एक वष में अरिष्ट-पोग आ सकता 
है। परन्तु इस ३९ बार में किस बार अरिष्ट योग होगा, इसके जानने के लिये यह बत- 
राया गया है कि जब चन्द्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हो और उस पर (सभी ) 
पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो उस समय अरिष्ट होगा | चन्द्रमा तीन अवस्थाओं में मृत्यु 
के लिये बलवान हो सकता है। ज॑से, जब क्षीण हो, जब षष्ठेश हो अथवा जब अष्ट- 
मेश हो । इन तीन भेदाभेदों से ऊपर लिखे हुए उनचालीस बार अरिष्टकारी न हो 
कर केवल तेरह ही बार अरिष्टकारी हो सकता है। पुनः इसमें दूसरा कठिन नियम 
यह है कि बसा खन्द्रमा पापदृष्ट भी हो। इन्हीं सब कारणों से एक वर्ष के भीतर 
केवल एक ही बार अरिष्टकर होना सम्भव होता है। अत: उपर्युक्त बातों पर ध्यान 
देकर अरिष्ट-समय का अनुमान करना होगा। 


ग्रहयोगानुसार द्वादश बर्ण तक को आय 


बारा-११२ विद्वानों का कथन है कि आठ व लक आय का विचार करना 
अनावश्यक है और मतान्तर से १२ व के पूर्व आय का विचार नहीं करना चाहिये । अतः 
इस स्थान पर थोड़े से योग दिय जाते हें जिनसे बालक की मृत्यु बारह वर्ष के अभ्यन्तर 
बतलायी गयी है। इससे दीघ जीवियों की योगाय्‌ अष्टम तरंग में लिखी गई है। 

१ बथ :-(क) यदि चंर्द्रमा रूग्न में और पाप ग्रह केन्द्र में हो तथा शुभ 
ग्रह के साथ न हो। (ख) यदि बृहस्पति रूग्न में, शुक्र और बृध मिथुन अथवा तुला 
में हो मतान्तर से बृ. रूग्न में, श्‌. मिथुन में, बु. तुला में और अष्टमस्थ पापग्रह से दृष्ट 
हो तो १ वा ८ वर्ष की आय होती है। (ग) यदि लग्न में बली चन्द्रमा अथवा बली 
सूय्य हो और केन्द्र अयवा त्रिकोण अथवा अष्टम में पाप ग्रह हो और यदि सूर्य 
खन्द्रमा और शुक्र किसी राशि में एक साथ हो तो जातक की मृत्यु एक वर्ष के अभ्य- 
न्तर होती है। (घ) यदि शनि लग्न में हो और उसके साथ न पाप हो और न 
बह पाप से हृष्ट हो तो भय होता है परन्तु यदि एसा शनि तुला, मकर वा कुम्म का हो 
तो अरिष्ट नहीं होता है। 

२ बर्ष :-(क) यदि शनि वक्री होकर मंगल के गृह में, केन्द्र में, शत्रु-गृह में 
अयथबा अष्टमस्थ हो और उस पर बली मंगल की पूर्ण दृष्टि हो तो बालक की आयु 
दो वर्ष की होती है। (ख) यदि वक्री शनि मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो और 
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मंगल केन्द्र, षष्ठ अथवा अष्टम में हो और मंगरू पर शुम ग्रह की दृष्टि न हो तो 
जातक दो वर्ष तक जीता है। (ग) यदि षष्ठेझ्ष और अष्टमेश केन्द्र में और वक्ती शलि 
मेष अथवा वृश्चिक राक्षि गत हो और छ्षनि पर बली मंगरू की दृष्टि हो तो जातक 
दो वर्ष तक जीता है । 

३ क्य :- (क) यदि बृहस्पति द्वादश स्थान में हो और रूग्तेक्ष किसी पाप 
ग्रह के साथ केन्द्र में अथवा तृतीय स्थान में अथवा षष्ठ स्थान में अथवा नवम स्थान में 
हो तो जातक तीन बष तक जीता है। 

(ख) यदि बृहस्पति वृश्चिक अथवा मेष राशिगत होकर अष्टम स्थान में 
हो और उस पर र. चं. मं. और श. की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु तीन बष के अभ्यन्तर 
होती है। गतान्तर से यह भी पाया जाता है कि बू. शुक्र से दृष्ट न हो । 

(ग) यदि वक्री शनि केन्द्र में मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो अथवा यदि 
वक्री द्ञनि अष्टम अथवा षष्ठ स्थान में हो और उस पर बली मंगल की दृष्टि पड़ती 
हो तो बालक की मृत्य्‌ तीन वर्ष में होती है। 

(घ) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा द्वादद्ा स्थान में और छग्नेश पाप ग्रह के 
साथ होकर नवम, षष्ठ अथवा तुतीय स्थान में हो तो जातक की आयु तीन वर्ष की 
होती है । 

(झ) यदि लग्न में मंगल कक राशि का हो और चन्द्रमा उसके साथ ही 
तथा केन्द्र एवं अष्टम स्थान ग्रहरहित हो तो तीन व की आय होती है । 

(च) रवि शुक्र, की दृष्टि से हीन और बृ. चं. मं. और श. से दृष्ट, यदि मंगल 
के क्षेत्र मं अष्टमस्थ हो तो तीन वर्ष की आयु होती है । 

(छ) यदि सूय्यं और चं. तृतीय स्थान में पाप-दृष्ट हो और तृतीय स्थान 
ऋर-राशि-गत हो तो तीन वर्ष की आय होती है। 

४ कल :- (क) यदि मंगल अस्त होकर केन्द्र में बंठा हो और उसके साथ 
शनि हो अथवा उस पर दानि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु चार वर्ष में होती है। 

(ख) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बुध हो और उस पर पापग्रह को 
दृष्टि हो तो बालक की आय चार वर्ष की होती है। 

(ग) यदि निबं ल नं. ६, ८, १२ में हो, अथवा निबंल न भी हो परन्तु पापप्रह 
के साथ होकर दुःस्थानगत हो और उस पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह की दृष्ट हो तो ४ 
वर्ष, और यदि केवल झुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ८ वर्ष और केवरू पापम्रह की दुंष्टि 
हो तो बालक की कुछ भी आयु नहीं होती है । 
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; (जब) भदि करके का बुध वष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और 
ऋत्द्मा की उस पर दृष्टि हो तो बालक की आय चार बयं की होती है। 


५ बर्ध :- (क) यंदि सू. भं. मं. बृ. साथ होकर किसी एक धर में हो अथवा 
सू. चं. मं. श. एक धर में हो अथवा श. च॑. मं. बु. एक घर में हो तो एसे योग में जातक 
की आयु पाँच ज्भ की होती है। 

(ख) यदि अष्टमेश लग्न में और लरूग्नेश अष्टम में हो तो पाँच वर्ष की 
आय होती है। 


(ग) यदि राहु रग्त में हो और उसके साथ कोई पाप ग्रह हो अथवा उस पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो और कुल शुभ ग्रह दृश्य-चक्राद्ध में हों तो ऐसे जातक की मृत्यु 
पाँचवे वर्ष में होती है। और मतान्तर से यह भी पाया जाता है कि पाप ग्रहों को अदु- 
दइय-चक्राद में होना चाहिये । 


६ वर्ष :- (क) यदि लग्नंश में हो और उसके साथ पाप ग्रह हो और उस पर 
शनि की दृष्टि पड़ती हो तथा बृहस्पति अष्टमगत न हो और जन्मलूग्न सन्धि में पड़ता 
हो तो जातक ६, ८ अथवा १२ वर्ष तक जीता है। 


(ख) यदि शुक्र सिह अथवा कर्क राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादस 
स्थान में बेठा हो और उस पर पाप तथा शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक की आयु 
रू: वर्ष की होती है। 

(ग) यदि शनि चन्द्रमा के नवांश में हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो 
और लबग्नेश पर भी च॑. की दृष्टि हो तो जातक की आयुछ: वर्ष की होती है। 

७ ब्ष :-(क) यदि र. मं. और हा. लग्न में हों और निबंल चन्द्रमा वृष 
अथवा तुला राक्षि का, सप्तम स्थान में हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि न पड़ती 
हो तो बालक की मृत्यु ७ वा ८ वर्ष में होती है। सारावली में “'सप्तभिरब्दविना- 
दति” लिखा पाया जाता है। उपर्युक्त योग में वुष का चन्द्रमा उच्च होता है, इस 
कारण निबल का अथ क्षीण चन्द्रमा है। (चन्द्रमा का सप्तम स्थान में रहना मतान्तर 
से पाया गया है ) परन्तु एक दूसरे पुस्तक में र., मं., श., लग्न में हो, बु. सप्तम में 
हो और क्षीण च॑., बू. से नहीं देखा जाता हो, ऐसा योग पाया जाता है। 

(ख) यवि रूम्म और सप्तम भाव में पापग्रह हो तथा रूग्न में चन्द्रमा भी हो 
और लूग्नाधिपति पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु सात व की होती है । 
यदि रूगन का व्रेष्काण निगड़, अहि, विहजु अथवा पाश हो और पापग्रह सेदुष्ट हो 
और द्रेष्काण-पति से दृष्ट न हो तो सात ब्ब की आयु होती है (देखो द्रेष्काण चक्र १३ )। 


२०३३ 


८ वर्ष :-(क) यदि चन्द्रमा निवंछ हो और अध्टम स्थान में पापग्रह हो तो 
जातक की आयू आठ वर्ष की होती है। 

(ख) यदि पंचम तथा नवम भाव में पापग्रह स्थित हो और पष्ठ और अधष्टम 
स्थान में शुभग्रह हो और पंचम तथा नवम भाव पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो बालक 
की मृत्यु आठव वर्ष में होती है। 

९ वर्ष :-(क) यदि सू. चं. और मं. पंचम स्थान में हो और उसके साथ 
कोई शुभग्रह न हो और न उस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो बालक की मृत्यु 
नौ वर्ष में होती है। (ख) लछग्नेश जिस स्थान में बेठा हो, यदि उस स्थान से अष्टम 
स्थान में निबंल चन्द्रमा हो और उस पर सब पापग्रहों की दृष्टि हो तो बालक नौ 
वर्ष के पूर्व ही मर जाता है। (ग) यदि लग्नेश पापग्रह हो और चन्द्रमा के स्थान 
से द्वादश स्थान में बेठा हो और उस पर (लग्नेश के अतिरिक्त) किसी अन्य पापग्रह 
की दृष्टि हो और इसो प्रकार यदि लग्तेश पापगृह होकर चर्द्ममा से द्वादशस्थ हो 
और हग्नेश चन्द्रमा के नवांश में हो तो ऐसे योगों में जातक की आयु नौ वर्ष 
की होती है। (लग्नश के अतिरिक्त” मतान्तर से )। (घ) यदि रूग्नाधिपति और 
चन्द्रराव्याधिपति अस्त होकर ६, ८, १२ स्थान में बठ हों तो जिस राशि पर लूग्ना- 
घिपति और राश्यधिपति बंठा हो, उसी की संख्या वाले वर्ष में मृत्य होगी। (ड) 
यदि चन्द्रमा मिथुन अथवा कन्या गत हो और साथ में सू. और मं. बंठे हों और शुभ- 
ग्रह की दृष्टि से वंचित हों अर्थात्‌ यदि सू. च. और म॑. तीनों ग्रह मिथुन अथवाक नया 
राशि गत हो और शुभग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो जातक की मुत्यु नौवें 
वर्ष में होती है। (च) यदि छूग्नेश सूर्य हो और उसके साथ शनि भी हो और च॑. 
से दृष्ट हो तो नौ व की आयु होती है। यदि चं. र. और श. अष्टम स्थान में हों 
तो ९ वर्ष के अम्यन्तर ही मृत्यु होती है। 

१० :-बर्थ यदि राहु सप्तम स्थान में हो और उसपर सू. आर च॑. की दुष्ट पड़ती 
ही और शुभग्रह की दृग्दि न पड़ती हो तो बालक की मृत्यु दश्ें या बारहवें व में 
होती है। यदि शनि मकर के नवांश में हो और उसपर बुध की दृष्टि हो तो ऐसे बालक 
की आयु दश वर्ष की होती है और जन्म से ही छोग उससे शत्रुता करते हूँ । पापदृष्टि 
राहु के केन्द्रउर्ती होने से १० वर्ष अथवा १६ वर्ष में जातक को अरिष्ट होता है। 

११ वर्ष :--यदि सू. और बु. एक साथ हों और उन पर किसी शुभग्रह 

की दृष्टि हो तो जातक की आयु ग्यारह वर्ष की होती है । 

१२ वर्ष :- यदि सप्तम स्थान में राहु हो और उस पर हानि, सृर्यं आदि 
ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक बारह वर्ष तक जीता है। यदि चन्द्रमा सिंह राक्षि में 
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हो और सूय्यं शनि के साथ अध्टम स्थान में हो और उस पर छाकर की दृष्टि हो तो 
बालक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। मतान्तर से शुक्र के बदले शुभग्रह की दृष्टि 
होना लिखा है। यदि लरूग्नंश और बचन्द्रग्नेध (उस स्थान का स्वामी जहाँ जन्म 
का चन्द्रमा हो) रूम्न से ६, ८ अथवा १२ स्थान में बंठा हो और सूस्यं के साथ हो 
तथा शुभग्रह से दुष्ट अथवा युक्त न हो तो बालक की मृत्यु बारहबें वर्ष मेंहो ती 
है। यदि हानि बृष्चिक के नवांश में हो और उस पर केवल सूर्य की दृष्टि पढ़ती हो 
तो बारुक की मृत्यू बारह वर्ष में होती है और पिता का प्रेम भाव उस बालक 


पर नहीं रहता है। 
अरिष्ट भंग योग 


धा-११३ (१) चार वर्ष को, अवस्था तक बालक माता के पाप से मरता 
है। चार से आठ वर्ष तक पितृ-पाप से तथा आठ से बारह वर्ष पय्य॑न्त अपने पूर्वाजित 
पाप के कारण बालक की मृत्यु होती है। 


ज्योतिषशास्त्रज्ञों का मत है कि बहुत से एसे भी योग हैँ जिनके रहने से 
अरिष्ट भंग होता है। उनमें से कुछ योगों का उल्लेख आगे किया जाता है । 

(२) पूर्ण चन्द्रमा (पूर्णणासी के लगभग) हो अथवा स्वगृही हो अथवा 
सस्‍्वनवांशस्थ हो और यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (३) यदि पूर्ण चन्द्रमा 
उच्च वा स्वगृही हो और उस पर शुभग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तथा पाप अथवा शरत्रु- 
ग्रह को दृष्टि वा योग न हो। (४) यदि बृ. शु. अथवा बु. बली होकर केन्द्रस्थ 
हो और चन्द्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि वा योग से रहित हो। (५) बलवान बृहस्पति 
उच्च होकर यदि केन्द्र में हो। (६) यदि लग्नश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण 
में हो। (७) यदि जन्म-समय कई ग्रह उच्च हों और शेष स्वगृही हो। (८) यदि राहु 
त्रितीय, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में बंठा हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि 
पड़ती हो। (९) यदि मेष अथवा कक राशिगत राहु रूग्न में बंठा हो। (१०) 
यदि चन्द्रमा शुभग्रहों के वर्ग में हो और उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो और चन्द्रमा 
में पृणं तेज हो अथवा वह पूर्णणासी के लगभग का हो। (११) यदि चन्द्रराशि का 
स्वामी लग्नगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (१२) यदि चन्द्रमा उच्च 
हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो । (१३) यदि लरमग्नेश पूर्ण बली होकर केन्द्र 
में बंठा हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो और पापग्रह की दृष्टि न हो। (१४) 
यदि लुलाराशि का सूय्य द्वादश स्थान में हो। (१५) यदि बृहस्पति मंग्रल के साथ 
हो अथवा मंगल पर उसकी दृष्टि हो। (१६) चतुर्थ और दशम स्थान में स्थित 
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यदि पापग्रह शुभग्रहों से घिरा हो तथा केन्द्र और त्रिकोण में छुभग्रह हो। (१७) 
यदि लग्न से चतुर्थ स्थान में पापग्रह बंठा हो और बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में 
हो। (१८) यदि षष्ठ अयवा अष्टमगत चन्द्रमा बृ. बु. अथवा शु. के द्वेष्काण 
में हो। (१९) पूर्ण चन्द्र की दोनों ओर शुभग्रह रहने से। (२०) यदि समस्त 
ग्रह शोर्थोदय राशि में हो। (२१) पूर्णचन्द्र पर केन्द्रस्थित बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि हो। (२२) यदि लग्नेश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा 
पापग्रह की दृष्टि न हो। (२३) यदि पूर्ण चन्द्र पर सभी ग्रहों की दुष्टि हो तो इनमें से 
किसी एक योग के रहन से अरिष्ट भंग होता है । 
पताको-अरिष्ट 

बधा-है १ैईपताकी-अरिष्ट का विचार करते समय, पहिले प्रथम खंड में जो 
यामाद्धंपति तथा दण्डाधिपति जानने के नियम बतलाये गये है, उन नियमों के अनुसार 
यामाउंपति और दण्डाधिपति का निर्णय कर लेना होगा। 
(चक्र ३२, ३२ (क), ३३ (क)। 


चक्र ४० 
(२९) (१०) (१७) 
मिथुन वृष मेष 
(५) 55 > ९४) 
मीन 
(८) (३) 
सिद्द कुम्म 
(२) (१४) 
कन्या मकर 
तुका चुल्िकि धन 


(२०) (९६३) ९१०) 
ऊपर एक पताकी चक्र बना दिया गया है। इसम प्रत्येक रेखा के जागे एकंक 
राशि अंकित है और प्रत्येक राशि के समीप भिन्न भिन्न संख्या लिखी हुई है। स्मरण 
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रहे कि किस रेखा के सामने कौन राशि ओर किस राशि के समीप कौन संझुया लिसी 
जाती है, सब उपर्युक्त चक्र में लिख दिया गया है। 

किसी जातक का जन्‍्मपत्र विचारते समय उपर्युक्त चक्र में हेर-फर न होगा। 
मेष में कन्या, धन और मीन की संख्याओं का योगफल (२+१०--४०5१६) लिखने की 
प्रथा है। वृष में सिह, वृष्चिक और कुम्भ की संख्याओं का योग (८+-६+-३८-१७) 
लिखा जाता है। मिथुन में ककंट, तुला और मकर का योग (५+२०+-१४) 55३९ 
लिखने की प्रणाली है। ककंट का अंक सवंदा ५, सिंह का ८, कन्या का २, तुला का२०, 
वृद्चिक का ६, धन का १०, मकर का १४, कुम्भ का ३, मीन का ४ होता है और उपर्युक्त 
रीति के अनुसार मेष का १६, वृष का १७ और मिथुन का ३९ अंक होता है। वास्तव 
में मेष की संख्या १०, वृष की ६ और मिथुन की २० है। इन राबों का योग १०८ 


होता है । 

उपर्युक्त पताकी चक्र में प्रत्येक राशि को सरलरेखा द्वारा अन्य तीन 
राष्षियों के साथ सम्बन्ध होता है। उदाहरण रूप से यदि वृष में देखा जाय तो 
मालूम होगा कि सरल रेखा सिंह तक गयी है, दूसरी वृश्चिक तक और पुनः 
वृष ही से तीसरी रेखा कुम्भ तक गयी है। इसी प्रकार ककंट से सरल रेखा 
धन, मीन और मिथुन तक गयी है । इसी रीति से जिस राक्षि में लग्न हो. 
उस राशि का वधस्थान ब ही राशियाँ कही जाती हैं जिन राशियों पर 
सरल रेखा जाती हैं । परन्तु अपवाद यह है कि मेष, वृष तथा मिथुन किसी 
भी वेधस्थान में नहीं है। इस कारण 'ककंट का वेध-स्थान मिथुन नहीं होगा 
पर मिथुन का वेध-स्थान ककंट होगा। इहसलिय प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्थान 
हूँ। मेष का वेघस्थान कन्या, धन और मीन है। वृष का सिंह, वृश्चिक और कुम्भ 
मिथून का ककंट, तुला और मकर, कर्क का कक, धन और मीन (मिथुन नहीं), सिंह 
का सिंह, वृश्चिक और कुम्म (वृष नहीं ),कन्या का कन्या, तुला और मकर (मेष 
नहीं ), तुला का कन्या, तुला तथा मीन, (मिथुन नहीं) वृश्चिक का सिह, वृश्चिक और 
कृम्मभ, धन का धन, मकर और ककट, मकर का कन्या, धन तथा मकर, क्‌म्भ का सिंह, 
बृद्िचिक और क्‌म्म और मीन का ककंट, तुला तथा मीन वेधस्थान होता है । 

नियम यह है कि उपयकक्‍त चक्र में जातक का जो जो ग्रह जिस राशि में है, 
उस राशि के सामन उन ग्रहों को अंकित कर दें और जिस राशि में लग्न है, वहाँ 
ल' लिख दें। बतराया जा चुका है कि दण्डाधिपति का निश्चय पूव ही कर लेना 
बाहिय; इसलिये यदि दण्डाधिपति-ग्रह रूग्न के वेध स्थान में पड़े तो कहा जाता है 
कि पताकी-बेध हुआ । बेधस्थान की राशियों में जो अंक है, उतना ही दिन , मास 
अथवा वै्ष में अथवा उनमें से दो या तीन अंकों के योग-फल की जो संख्या होगी, 
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वेध-चक ४० (क) 
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उतने दिन अथवा मास अथवा वष मे॑ बालक को अरिष्ट होन की सम्भावना होती है। 
बहुत से प्राचीन विद्वातों का मत है कि चन्द्रलग्न से भी दण्डाधिपति ग्रह का वेध 
होने से पताकी-अरिष्ट का विचार करना चाहिये। उदाहरणाथ एक पता की-अरिष्ट- 
वबेध दिखलाया जाता है। 

सम्बत्‌ १९८१ शाका १८४६, भादों पूणिमा तदुपरि प्रतिपदा, शनिवार उत्तर- 
भाद्नक्षत्र में दिनममान ३०।३७, इप्टदंड ५१।३० पर लेखक के ग्राम निवासी 
बाब्‌ उमा प्रसाद जी, एक कायस्थ जमींदार के पुत्र का जन्म कक लग्न में हुआ । 
उस बालक का राशि-चक्र तीचे दिया जाता है। 
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जन्म रात्रि समय है और दिनमान ३०।३७ है। अतः रातिमान (६० दंड 
से ३०३७ घटाने पर) २९२३ हुआ। इसको आठ से भाग देन से प्रति यामाढं 
का मान ३।४०३ हुआ। इष्टदंड सूय्योदयसे ५१।३० है । इससे दिनमान ३०।३७ 
घटान पर शेष २०५३ रात्रिगत जन्म समय हुआ। 
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अब देखना यह है कि २०५३ पला में ३४०३ यामादं-मान कितना बार 
बीता। यदि ३।४०है को ५ से गुणा किया तो १८।२१४ हुआ। अब इसे २०।५३ 
रात्रिगत से घटाया तो शेष २।३१४ रहा। इससे यह ज्ञात हुआ कि ५ यामाद्ध बीत- 
कर छठे यामार्ड का जन्म है। 

अब दंडाधिपति निकालना होगा। एक यामाद्ध का मान ३।४०३ है तो 
इसका चतुर्थाश ५५ पला हुआ। छठ यामाद्ध का शेष २३१ था। ५५ पला को २ से 
गूणा करने पर १॥५० हुआ। इसको २।३१४ में घटा दिया तो शेष ४१ पला रहा। 
इससे यह बोध हुआ कि दो दंडाधिपति बीत जाने पर तीसरे दंडाधिपति का जन्म है । 

जन्म शनिवार की रात्रि में है। इस हेतु रात्रियामाद्ध-चक्र ३३ में शनि का 
छठायामाद शुक्र है और रात्रि-यामादं-पति चक्र ३३ (क) के अनुसार शुक्र का तीसरा 
दंडाधिपति चन्द्रमा है। इसलिय यह निश्चय हुआ कि जातक का दंदाधिपति चन्द्रमा 
है। इस जातक का पताकी-चक्र नीचे दिया जाता है तथा उसमें प्रति राशि का अंक 
भी लिख दिया गया है। 


चक्र ४० (ख) 
५१५) (१७) (१६) 
न वृष मेष 
तट 
कर्क चं- 
(५)ल.शु.€ मीन (४) 
सिंह के. 
(६) बु.२. रा. < कुम्भ (३) 
मं. 
(२)कन्या« मकर (९४) 


श.(2०0 ९ (५०) 
तुला क्ष्न 


१४ २०९ 


ककट लगन है और उसमें शुक्र है, इसलिये ककंट के समीप ल' और शु. लिखा। 
सिंह में र. बु. और रा. है, अतः इन ग्रहों को भी सिह के समीप अंकित किया। इसी प्रकार 
तुला से समीप श.,वरिचिक से समीप व्‌., जकर से समीष मं., कुम्भ से समीप के,,और भीन 
से समीप नं. लिखा भया। अब उपर्युक्त चक्र देखने से माडम होता है कि कक रूस्त को 
बेध धन और मीन से होता है और मीन में दंडाधिपति चन्द्रमा है। इससे सिद्ध हुआ कि 
पताकी बंध होता है। और चन्द्र लग्न से भी वेध होना कहा जा सकता है। 

ककट का अंक ५, थन का १० और मौन का ४ है। ऊपर लिखा जा चुका है कि ये 
अंक या इनमें से दो या तीन का योगफल अरिष्टकारी होना। अतः परिणाम (५-१० ) 
१५, (५--४)९,( १०--४) १४, (५--१०+-४) १९ह्ोता है। अतएव५,१०,४, १५ ९, 
१८, १९, दिन, मास अथवा वर्ष इस बाऊरूक के लिये अरिष्टिकारी होगा। अथ दिन, मास 
या वर्ष का निश्चय किस प्रकार होगा, नीच बतलाया जाता है। 

सबल पाप ग्रह अरिध्टकारी होन से उपर्युवत पाया हुआ अंक दिन की संख्या बतलूांता 
है। मध्यबल होन से मास और दुबंल होने से वर्ष का ज्ञात होता है। परन्तु शुभग्रह 
के अनिष्टकारी होन से ठीक इसके विपरीत होता है। तात्पब यह कि यदि शुभग्रह अनिष्ट- 
कारी हो और वह बली हो तो संख्या वर्ष का ज्ञात कराती है। मध्यबली होन से मास और 
क्षीण बली होन से तत्संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। विद्वानों नें यह भी लिखा है कि 
लग्न पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट होने से अबबा शचुराशिगत पापन्रह के लैस्न में रहन से 
उतने संख्यक दिन में अंरिष्ट होता है। लग्न शुभ दृष्ट वा युक्त होने से वदि उस पर 
लग्नेश की दृष्टि रहे तो ब्ष परिणाम में मृस्यु होती है। इन्हीं बातों को चक्र ४० (ग) 
में दिखलाया गया है। 


चक्र 2० (ग ) 














१ वली पाष रह । १ मध्य वछी शाप ब्रह । | १ निबेल पाप ब्रह। 

२ निबंल शुभ भ्रह। | २ मध्य वली छुम बह । | २ बरी शुभ ब्रह। 

३ लम्न पाप मृक्‍त | ३ छुभ-दृष्ट-लूब्त । 

४ लूग्न-पाप दृष्ट । | ४ शुभ युक्त रूग्त 

५ लग्न-गत-पाप ग्रह अपने स्वामी से दृष्ट । 
यदि शत्र राजि में 


ही। 
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बेघ फल का विचार करते समय निम्नलिखित नियमों पर पूर्ण ध्यान देना आवश्यक 
है। (१) शुभ ग्रह के दंड में जन्म हो और पताकी-वंष हो तथा लग्न यदि किसी प्रकार 
पापविद्ध न हो तो बालक को भरिष्ट नहीं होता है। ज्योतिषाथंदीपिका नामक 
ब्रंथ का भी यह मत है। (२) यदि अश्लुभग्रह के दंड में जन्म हो और पताकी-बंध हो तथा 
रूग्न शुभ विद्ध न हो तो जातक की मृत्य होती है। एसे योग में झुभग्रह का वेध होने से, 
विशेषतः लग्न के वेथ स्थान में गुर अथवा शुक्रा रहने से अनेक स्थानों में दवानुष्ठान तथा 
उत्तम चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षा हो जाती है। और किसी के मत से (३) एक विशेष 
नियम यह भो है कि लग्नाधिपति तथा दं डाधिपति एकही ग्रह के होन से पताकी अरिष्ट 
नहीं होताहै। परन्तु यह्‌ नियम ज्योतिषा्ं दीपिका में नहीं पाया जाता है (४) यह भी 
लिक्षा है कि बुध के दंड में यदि लग्न बुध द्वारा बिद्ध हो तो अरिष्ट अनिवाय्यं होता 
है। उपर्यकत पताकी अरिष्ट में चं. शुभ है और लग्न पाप-विद्ध नहीं है। परन्तु लरूग्न 
हु. और मंगल में पापदृष्ट है। जिस जातक को नियम (१) लागू होता हुआ भी अनिष्ट 
हुआ क्‍योंकि चं. लग्न से भी वध होता है और चन्द्र लग्न पाप श. से बिद्ध है इस कारण 
(१) चन्द्र लग्न से लागू नहीं हुआ। 
फल का विचार करते समय देखा जाता है कि अंकों के योगादि द्वारा जो समय का बोध 
होता है, वह सबंदा ठीक नहीं मिलता। अनुभवी ज्योतिषियों का कहना है कि प्रायः 
उस समय के कुछ पूर्व या परचात्‌ मृत्यु होती है। पताकी-अरिष्ट वाला बालक प्राय: 
दीघंजीवि नहीं होता और अधिकांश स्थल में तीनों वधस्थानों के संलग्न अंक के 
योगफल की अप क्षा बालक विशेष नहीं जीता है। यह भी कहा जाता है कि पताकी- 
अरिष्ट प्रवल होने से यदि अरिष्ट-भंग-पोग भी हो,तो भी पताकी-अरिष्ट प्रवल होता है। 
उदाहरण वाले बालककी मृत्य्‌ पाँच वर्ष बीतन पर छठ वर्ष में २९१ जून १९३० ई० को 
ज्वर-प्रकोप से हो गयी। लग्न पर बली मं.एवं श. की दृष्टि रहने के कारण अरिष्टकारी 
दिन ही होना चाहिये था, परन्तु चन्द्र-लग्न भी विद्ध है और वह अपने स्वामी बृ. शुभ- 
ग्रह से दृष्ट है ।ऊपर लिखा जा चुका है कि चन्द्र-लग्न ही के विद्ध होने से अरिष्ट हुआ, 
इस कारण व-मान लागू हुआ। पुनः देखो कुं. ९४। 


अध्याय १६ 


जीवन का द्वितीय तरंग । 


धा.११५ वाल्यावस्था में माता-पिता, भाई, बहन, सखा, एवं परिजनों के द्वारा 
लालन पालन से सुख होता है। मानव-जीवन की यह दूसरी अवस्था है। अत: इस 


२११ 


द्वितीय तरंग में माता-पिता-सुख, माता और पुत्र का पारस्परिक प्रेम, मातृ-मृत्यु, पिलु- 
सुख, अ्रातृ-सुख, आतृ-जन्म, भ्रातु-संख्या, भ्रातृ-प्रम, भातु-उन्नति, भातु-मृत्मु एवं 
अन्य कुटुम्बियों के विषय में वर्णन किया गया है। 


माता । 


(१) मक़्तो का विचार चतुर्थ स्थान से, चतुर्थ स्थान के स्वामी से और चन्द्रमा 
से होता है। यदि जातक का जन्म-समय दिन हो तो शुक्र से और रात्रि हो तो चन्द्रमा 
से भी माता का विचार किया जाता है। 


यदि जन्म-समय दिन हो तोः 


06 पिता..............- फुटराहि............... सुख 
चन्द्र मा......मामी................ समराशि............... सुखी 
शुक्र..........माता...............- समराशि............... सुखी 
शनि ८४४४ व थी; २५००६ फुटराशि............... सुखी 


इसके विपरीत दुखी। 
यदि जन्म समय रात्रि हो तोः- 


रब. बाय २२०२० फुटराशि............... सुखी 

चन्द्रमा.....माता............... समराशि............... सुखी 

शुक्र.........मामी..............- समराश्ि............... सुखी 

शान, पिती 0550४ फुटराशि............... सुखी 
इसके विपरीत दुःखी । 


(२) यदि चतुयंस्थान में शुभग्रह हो, चतुर्याधिपषति उच्च-राशि-गत हो और 
मातु-कारक ग्रह बलवान हो तो माता दीर्चावु होती है। (३) यदि चतुथ्थस्थान में 
शुभप्रह हो अयवा मातृ-कारक ग्रह शुभग्रह के साथ हो और चतुर्थाधिपति बली हो तो 
माता दीर्घायु होती है। (४) यदि चन्द्रमा अथवा शुक्र अच्छे नवांश में हो और उस 
पर शुभग्रह की दृष्टि दो अथवा कंन्द्रगत हो और चतुथ्थ स्थान में घशुभग्रह हो या 
शुभग्रह को दृष्टि हो तो माता दीर्वायु होती है। (५) यदि चन्द्रभा दो पाप ग्रहों के 
मध्य में हो ओर उसके साथ पाप ग्रह हो तो माता दोधघंजीवो नहीं होती और प्राय: 
शोध्न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। दो पाप अथवा शुभ ग्रहों के मध्य में होने का रहस्य 
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यह है कि किसी ग्रह से तीस अंश यूब और तीस अंश पश्चात के अन्तर में पापग्रह अथवा 
शुभप्रह हों। जैसे किसी का चन्द्रमा मेष के ५ अंश पर हो तो इस ५ अंश के पूर्व अर्थात्‌ 
मीन के ५ अंश के बाद से मेष के ४ अंशतक तथा मंष के ५ अंश के बाद से वष के ५ अंश 
तक के अन्तर में यदि दोनों तरफ केवल पाप ग्रह ही हो तो वह चन्द्रमा पापमध्यगत 
अथवा पाप से घिरा हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार यदि दोनों तरफ शुभग्रह ही हों तो 
शुभग्रहों से घिरा कहा जाता है। देखो कुं. ४४ स्वामी रामती्थ ज्षी की। चं. दो पाप- 
ग्रह र. एवं के. और बु. से घिरा हुआ है, पाप ग्रह के साथ भी है तथा पापदृष्टि भी है। 
इनकी माता इनको ९ मास का बालक छोड़ कर चल बसी थीं । (६) यदि शनि 
पाप राशि में हों और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो माता की मृत्यु शीघ्र 
होती है। (७) यदि शनि के साथ पाप ग्रह हो तो भी माता की मृत्यु शीघ्र होती है 
परन्तु उस पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो कुछ दिनों तक मात, की रक्षा हो जाती है। 
(८) यदि अमावस्या का चन्द्रमा हो अथवा सूय्यं से १० अंश के अन्तर पर हो और वह 
चन्द्रमा नीच हो अथवा तीच नवांश में हो तो माता की मृत्यु शीघ्र होती है। 


वाल्य-काल में माता को मृत्यु । 


धा.११६ (१)यदि चन्द्रमा से चतुथ स्थान में पाप ग्रह हो और उसके साथ शभग्रह 
न हो अथवा शुभग्रह से दृष्ट न हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ४४ स्वामी 
रामतीथं जी की। चन्द्रमा से चतुर्थ शनि है और वह किसी छुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त 
नहीं है। इनकी माता इनको नौ मास की अवस्था में ही त्यागकर चल बसी थी । 

। (२) यदि सूर्य और चन्द्रमा चतुर्थ स्थान में और शनि सप्तम स्थान में हो और दोनों 
के साथ पाप ग्रह हो अथवा दोनों पापग्रह से दृष्ट हों अथवा चतुर्थेश के साथ हों तो माता 
की मृत्यु होती है । 

(३) यदि लग्न से चतुथ में बली पाप ग्रह हो और केन्द्र में अन्यग्रह हो तो माता की 
मृत्यु होती है। 

(४) यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में सूय्यं अन्य पाप बहों के साथ होकर बंठा हो तो 
माता की मृत्यु होती है। 

(५) ' यदि सूय्यं अथवा मंगल अष्टम स्थान में हो और चन्द्रमा क्षीण हो और उश पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो और शुभग्रह से दुष्ट न हो तो माता की म॒त्य होतो है। देखी कुंडली 
४४ स्वामी राभतीय जी की। सूथ्यं अष्टम में है, श्रतिफदा का क्षीणचन्द्र उंसी सथान में 
है और क्षनि से कष्ट है पर किसी शुभग्रह से नहीं | 

(६) चन्द्रमा थंदि सूम्यं, मंगल अथवा शनि के साथ होकर छठे स्थान में बैठा 
हो तो माता की मृत्यु होती है। 


२१३ 


(७) यदि सुूय्यं, मंगल अथवा शनि सप्तम स्थान में हो तो माता को भय होता है। 
देखो कुंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी की। मंगल सप्तमस्थ है और हानि से दृष्ट है। 
इनको तीन मास की अवस्था ही में मातृ-वियोग हुंआ था। 

(८) यदि क्षोण चन्द्रमा राहु अथवा केतु के साथ होकर सप्तमस्थान में बैठा हो तो 
माता को दुःख होता है। 

(९) यदि चन्द्रमा, सुय्यं अथवा शुक्र चतुथस्थान में और मंगल सप्तम स्थान में 
हो तो माला की मुत्यु लमभग एक सप्ताह में होती है। 

(१०) यदि झ्वनि और मंगल चन्द्रमा से सप्तम स्थान में हो तो माता की मुत्यु सात 
या आढ मास के अम्बन्तर हो जाती है। 


(११) मदि बहसुपति लग्न में हो, कनद्रमा छठ स्थान में हो और बृहस्पति अथवा 
चन्द्रभा पर शनि की दृष्टि हो तो माता की मृत्यु लगभग तीन सप्ताह में होती है। 

(१२) बदि दित के समय का जन्म हो और मंगल लुक्र से पंचम अथका नवम में बेठा 
हो और कहना निर्केक हो. और पापप्रह से दृष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती 
हो तो माता की मृत्य होती है। 

(१३) यदि रात्रि के समम का जन्म हो और चन्द्रमा से शनि पंचम अथवा नवम स्थान 
में हो और चलद्रणा लिबंठ और पाषम्रह से दृष्ट हो तथा उस पर छुभग्रह की दृष्टि न 
पड़ती हो तो माता की मृत्यु होती है। 

(१४) यदि मंगल अथवा स्षति चतु्थ स्थान में हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो माता 
की मृत्यु होती है। 

(१५) यदि क्नि कसम से सप्तम स्थान में और बृहस्पति अष्टम स्थान में हो तो 
माता की मृत्यु होती है। 


(१६) यदि चस्ब्रमा पापग्हों से घिरा हुआ अथवा दुष्ट हो अथवा शुक्र पापग्रहों 
से घिरा वा दुष्ट अबवा युक्त हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाबू गया 
प्रसाद जी की। चन्द्रमा और शुक्र दोनों पापग्रह से दृष्ट हें। इस कारण इनकी माता 
जब ये तीन मासत्र के थे, तब ही मर गयी थीं। 


(१७) यदि लग्न और चन्द्रमा पाषग्रहों से दुष्ट हो और शुभग्रहों से न दृष्ट हों न 
युक्त हों तथा बृहस्पति केन्द्रमत न हो तो माता की मृत्यु होती है। 


(१८) यदि चन्द्रमा पर पापग्रहोंकी तृतीय दृष्टि पड़ती हो और शुभदुष्टि से वश्न्यित 
हो तो माता की मृत्यु होती है। 
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(१९) यदि बन्द्रमा से त्रिकोण (५,९) में शनि हो और जन्म रात्रि में हो तो माता 
कौ मृत्यु होती है । 

(२०) यदि दिन में जन्म हो और शुक्र एवं मंगल पापयुकत हो तो माता की मृत्यु 
होती है । 

(२१) यदि चतुर्थ एवं सप्तम भावों में पापग्रह हों और उनमें से किसी के साथ 
चन्द्रमा भी हो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाब्‌ गया प्रसाद जी की 
मंगल सप्तमस्थ है और चन्द्रमा भी उसके साथ है। 

(२२) यदि चन्द्रमा से सात, आठ, नौ स्थान में सभी पाप ग्रह बठे हों तो मातापिता 
सहित बालक की मृत्यु होती है । 

(२३) यदि पापग्रह, लग्न सप्तम और अष्टम स्थान में हों तो माता जीवित नहीं रहती। 

(२४) यदि पापग्रह, से चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ होकर सप्तम वा अष्टम स्थान 
में बैठा हो एवं बली पापग्रह से दुष्ट हो तो माता की मृत्यु होती है। 

(२५) चन्द्रमा से चतुथथ स्थान में यदि पापग्रह अपन शत्रु के गृह में हो और केन्द्र 
में कोई शुभग्रह न हो तो मात-मत्यु होती है। 

(२६) यदि लग्न, सप्तम एवं द्वादश स्थान में क्रग्रह हों और द्वितीय स्थान में 
शुभग्रह हो तो माता की कौन बात, परिवार का ही क्षय होता है। 

(२७) हछूग् में बृहस्पति, द्वितीयस्थान में शनि एवं तृतीय स्थान में राहु हो तो 
माता नहीं बचती ॥ 

(२८) क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण में पाप्रह हो और शुभग्रह न हों तो छः मौस में 
ही माता मर जाती है। 

(२९) यदि शनि और मंगल एक ही नवांश में हो कर किसी स्थान में हों और चन्द्रमा 
केन्द्र में हो तो एसे बालक को यदि दो माता भी हो तो न बचती हैं । 

(३०) चन्द्रमा से अष्टम स्थान में यदि शत्र॒ुगृही वा शुभदृष्ट मंगल बंठा हो तो 
माता कौ मृत्यु होती है। 

(३१) यहद्वि कोई कन्या अपनी माता के जन्म-नक्षत्र में जन्म ले तो माता की मृत्यु 
होती है। 

मातु-म॒त्यु-ससय । 

धा-११७ (१) ऊपर कहा जा चुका है कि चतुर्थ स्थान, चतुथंश और चन्द्रमा से 
माता का विचार होता है। अब पहिले यह देखना होगा कि इन तीनों में कौन सबसे बली 
है अर्थात्‌ चतुर्थ स्थान बली है या चतुर्थेश या चन्द्रमा। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि 
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जो सबसे बली है वह किस के नवांश में है! (यदि चतुउस्थान बली है तो देखना होगा कि 
चतुर्थस्थान का स्पष्ट किस नवांश में है। यदि चतुर्थश अथवा चन्द्रमा बली है तो उस बह 
के स्पष्ट से देखना होगा कि किस नवांश में है) जिस नवांश में हो बही अंक लेना होगा अर्थात्‌ 
यदि मंष का नवांश हो तो एक वर्ष, वृष का हो तो दो वर्ष और इसी रीति से यदि मीन का 
हो तो द्वादश वर्ष लेना होगा । अभिष्नाय यह है कि यदि बली ग्रह मीन के नवांश में होगा 
तो जातक की माता उस बारूक के जन्म से १२ वर्ष के लगभग में मरती है या मरणतुल्य 
क्लेश पाती है। इसी प्रकार मेष के नवांश में होन से एक वर्ष, वृष के नवाँक्ष में होन से दो 
वर्ष, मिथुन में तीन वष, हृत्यादि । परन्तु एक विशेष नियम यह है कि यदि नवांध्ष का स्वामी 
बकरी ग्रह हो अथवा वर्गोत्तम हो तो उस व्य को तिगुना करना होगा। यदि उस वक्रीग्रह 
पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा. वह उच्च हो या मूलत्रिकोणस्थ हो तो चौगृूणा करना होगा । 
स्मरण रहे कि सूय्यं और चन्द्रमा वक्री नहीं होते । 

(२) जातक परिजात नामक पुस्तक में एक दूसरी विधि माता का अरिष्ट जानने 
के लिये यों लिखी है कि सूय्यंस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट को घटा देने पर जो शेष रहे, उससे किसी 
राशि का बोध होगा। जब गोचर का शनि और बृहस्पति उस राशि या नवांश में अथवा 
उस राशि के त्रिकोण में पहुँच जाय तो माता की मृत्यु की सम्भावना होती है। देखो कुंडली 
३७ सर गणेशदत्त जी की। रविस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट घटाने पर शेष ४॥८।३६ रहता है। 
सिंह राशि हुई और उससे त्रिकोण धन और मंष हुआ और जो शेष ४।८।३६ रहा था, 
उसका नवांश मिथुन हुआ। इस कारण गोचर का शनि और बृहस्पति सिंह, धन, मेष, 
वा मिथुन में जान से माता के लिये अनिष्ट होगा। ई० १९३० के नवम्बर मास के अन्त में 
शनि धन में था और बृहस्पति किसी पंचांग के अनुसार मिथुन में और किसी के अनुसार कर्क 
में था। फलतः उसी समय इनकी माता की मृत्यु हुई । 

(३) चन्द्रमा से अष्टमस्थान के स्वामी के स्पष्ट से यम-कंटक का स्पष्ट घटा देन 
से जो शंष रहे वह कोई राशि होगी। जब गोचर का शनि उस राशि में और गोचर का 
सूय्यं उस राशि के नवांश में आता है तो माता को प्राणान्तक कष्ट होता है। 

(४) लग्नश, चतुर्थेश और नवमंश, ये तीनों ग्रह यदि केन्द्र वा त्रिकोणगत हों तो 
इन ग्रहों की दशान्तर दक्षा में पिता और तत्पश्चात्‌ माता की मृत्यु होती है । 

(५) यदि लग्नेश और चतुर्थेश रूम्न से और चतुथ से त्रिकोण में हो और कोई 
त्रिकोणेश लग्न में हो तो माता की मृत्यु होती है । 

(६) यदि सूम्यं नवम और चन्द्रमा चतुर्थ स्थान में हो तो पिता की मृत्यु के बाद 
ही माता की मृत्य्‌ होती है और यदि सूय्यं जिस स्थान में हो, उसके साथ नवभेश और 
चतुर्थेश हों अथवा उस स्थान पर नवमेश और चतुर्थश की दृष्टि हो तो भी बसा 
ही फल होता है । ह 
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(७) चतुर्थाधिपति, चन्द्रमा, चतुर्थाधिपति तथा भन्द्रमा के साथ वाली ग्रह, चतुर्थ- 
स्थग्रहू, बतुयंदर्शी ग्रह, इन सवों के बीच में जो सबसे अनिष्टका री ग्रह हो, उसी ग्रह की दशा 
अथवा अन्तरदक्षा में माता की मृत्यु की सम्भावना होती है । 

(८) चन्द्राक्षिऔर चन्द्रनवांक्ष में जो बली हो, उस राशि में में जब गोचर का सूर्य 
जाता हैं तो उसीसे माता की मृत्यू के मास का शान होता है। सर गणशदत्त सिह जी की 
कुंडली २७में, (७) के अनुसार चतुर्येश शनि है। चतुर्थाधिपति के साथ कोई ग्रह नहीं है। 
चन्द्रमा के साथ राहु है। चतुथस्थ बृहस्पति और लुक हे। चतुथ दर्शी चन्द्रमा है। इस कारण 
अं. ह. बृ. बु. और रा. अरिष्टकारी ब्रह है। इसी कारण इनकी माता.को भृत्य जब शनि की 
दहा। में झ्षनि का अम्तर का, तो हुई भी | जन्त्र मा शिह्‌ साक्षि में और वश्चिक के नवांश में 
है। वृश्चिक में रवि आजा तो इनको गाता का दत्त हुकआ |... 

(९) पहिल सूम्बं का नर्काश जानना होथा । कापत्थात केशका होमा कि उस नर्वास 
का स्वामी किस नवाज में हैं। जब उस तवांस में कोचर का अऋखकलाः आासा है तो उस समय 
से मत्त के मृत्युदियस का कब होता है। अर्थात्‌ जब माता को कारकेश रूग। हुआ हो 
तो, जब चन्द्रमा उस नकांश राक्षि में जावेगा, तो सवा को दिन (सजग) माता के लिये 
अरिण्ट होगा। हु 

(१०) यदि चतुबेक्ष के साथ अध्टमेश हो अश्का चतुककंद पर अष्टमंश की दृष्टि हो 
सो च्तुर्थेत्र की रखा में मसल की मत्यु होती है। इस.तरह कदि ककयंश पर अच्टमश की 
दुष्टि तक योग हो तो नक्‍थेदा की दक्ता में पिता कि मृत्यु अऋष्शय होती है । स्त्री की 
म्स्‍्व॒ का विचार सप्तम स्कन से किमर जात है अर्थात्‌ यहि दृप्यणज के साथ अष्टमंश हो 
अथवा सप्समेक्ष पर अप्टमेता की दृष्टि हो तो रुत्री को मृत्यु की सम्भपक्‍्सा होती है। इसी 
प्रकार तृतीबेश से वेसा ही योन होने पर भाई की मृत्यु सम्भव हैं। 

(११) यदि पंचभेज बच्के ही और लग्नेश, चतुबंथ और कब्रणा भिबंल हो तो उस 
जातक की माता दूसरे प्रखथ के समय मरती है। 


मात-प्रेम 


धा-११८ यदि लसग्नेश ओर चतुर्थश को आपस में मित्रता ह। और उस पर झुभग्रह 
को दृष्टि हो अथबःर शुभग्रह के साथ हो तो माता और पुत्र में प्रखभाव. रहता है। इसी 
प्रकार बदि चतुथद केन्द्र में हो और उस पर लग्नश की दृष्टि हो और शुभग्रह के साथ हो 
अथवा लुभप्रह से दृष्ट हो तो भी माता और पुत्र में प्रम रहता है+ परन्तु यदि जन्म मिथुन 
लग्न का हो और बुध पर पापग्रह की दृष्टि हो अवव। बुध पाषग्रह के शाथ हो तो माता और 
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पुत्र में अनबन रहता है। देखो कुंडली ७ जयवगुरु संकराचाग्य जी की। रूम्नेश चन्द्रमा 
और चतुश्ञ खुक में पंचचाबंत्री द्वारा मितता है। परन्तु शुलभदृष्ट नहीं बल्कि पाप दृष्टि 
है। अनुमान करना होथा कि माता का प्रेम विद रहते हुए मी शंकर ने जल में डबते 
समय खीका की (हठात? ) आशा ली और माता का त्याग किया। 

षिश्ना 

जबरू११९ (१)पिता कर विचार नयनहकात, मषणेक और सुय्य से होता है। यदि 
राफि-का जन्म हो तो महाब्यर दे पगि के मो वित्त कह विचार किया जाठा है। माता- 
प्रकरण ये इसका उत्केश फिता सा चुका हैं। इकेक्क रा. ११५) 

(२) किलर जग चुका है कि कुष्म मिकुल्कारक है। इस कारण यदि सूथ्य पच्ट-स्थात 
में हो! को, झूम को अफाय होता हैँ परूतु चा्शिकर्म अलपत: पिल-कंश्ोदूमवों को विदाय कथ्ट 
होका है। 

(३) नवम से हिलीय में जर्यात्‌ कमत्मतम (कशल ) में मदि यंगल रहे और माग्या- 
किफति नीचराशिनत हों को पिता नि्न झोतर है। 

(४) नक्‍भ“माकाजिपति और सु्य फाक्‍दष्ट, पाययक्‍त अबया पाभम्रहों के मध्य 
में हो लो फ्तिः को दुःख होरा है । 

(५) यदि नव्ाकिकत्ति छुतभ्रह हो और खुम्म जुम-संयक्‍्त हो अथवा मवम भाव 
जुमक्यत हो तो पिता सुखी होता हैं । 

(६) यदि मवमभाकाधिकति जुबवाहों के कब्य में हो तथा कहल्फति और शुक्र में 
से किसी की मी उस पर दुष्ट हो जौर किलींग सथाण से मी संगेक्त हो तो थयिता सुखी 
होता है।.... 

(७) यदि पुत्र का सतत थिता को अब्टम-स्कान-गंत-राशि में हो (अर्थात पिता 
के अष्टर् स्थास की जो रात हों, वही राज्ि कदि पूत्र का लग्म स्थान हो ) अथवा अष्टमेश 
पुत्र के लब्म में हो तो पिया को अजब होता है। 

(८) नवमसथिपक्ति यदि कम्बाथिफति से कलौ हो और सूम्य पर जो पितु कारक 
ग्रह है, शुभग्रह की दुष्टि हो को आाखक पिता से प्रभ कसन बालन और जाद्षाकारी होता है। 

(९) पिला की दरतम-स्कान-गत-राक्ति बदि पुत्र के रूम में हो यो पुत्र फिता के तुस्य 
होता है । 

(१०) यदि जिला भौर पुण का रूप्न एकड्ठी रफ़्त़ हो अकका मित। की तृतीय-स्थान- 
यत-राक्षि में पृत्र का जन्म हो तो पुत्र बजिक-पन अवधय प्राप्स करता है। यहू भी कहा 
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भया है कि धदि पितृ-कारक-प्रहू सूर्य दशम स्थान में हो तो मी जातक पंतृक-धन प्राप्त 
करता है। 

(११) बहुधा देखने में आता है कि यदि जातक का जम्म-रूग्न पिता का षष्ठस्थ 
अथवा अष्टमस्थ राशि होती है तो वह जातक पिता पर दोषधारोषण करता है अथवा 
पिता का छिद्वान्बषी होता है। (देखो ७) 

(१२) जब जातक का रूग्न पिता की द्वितीय, तुतीय, नवम अथवा एकादश स्थान- 
गत-राशि में हो तो जातक पिता का आशाकारी जौर संबक होता है। 

(१३) यदि पुत्र का जन्मःमक्षत्र पिता के जन्म-सक्षत्र से अ्टम, नगज अथवा दशम 
नक्षत्र में हो तो वह पुत्र अपने पिता की सेवा स्वयं और उसका पुत्र मी (पुत्र और वौत्र) 
अपने हाथों से करता है। इससे यह भी अभिभाय होता है कि उस जातक के पिता को 
पुत्र और पौत्र को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा और प्रायः दीधजीबषी भी होगा। 

(१४) यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म-नक्षत्र में हो अथवा पित्ता के जन्म-सक्षत्र 
से एक नक्षत्र आगे अथवा एक नक्षत्र पीछे हो तो वह पुत्र परदेशवासी होता है और पिता 
पुत्र-वियोग से दुःखी रहता है । 

(१५) यदि लग्नेश, नवमेश और पित॒करक सूय्यं पर किसी शुभ ब्रह की दृष्टि हो 
ती पुत्र पिता का पूर्ण आज्ञाकारी होता है। 

(१६) रात्रि में जन्म होने से यदि शनि विजोड़ अर्थात्‌ फूटराक्षि में हो (जैसे, मंष, 
मिथुन,सिह इत्यादि) और दिन में जन्म होने से यदि सूय्यं बिजोड़ राशि में हो तो पिता 
के लिये शुभ होता है। (देखो मातृ-प्रकरण घा. ११५)। 

(१७) यदि चतुर्थश और बष्ठेश नवम भाव में हों तो पिता भोगी तथा विलासो होता 
है। इसी प्रकार यदि चतुर्थेश और नवमंश चतुथस्थान में हों तो भी पिता भोगी विरासी 
होता है । 


वाल्य-काल में पिता को मृत्य 


धा.१२० (१)यदि पंचम अथवा नवस भाव की राशि क्र राशि हो और उसमें 
सूय्यं बंठा हो तो पिता की मृत्य्‌ होती है । पर यदि चष्द्रमा बंठा हो तो माता की 
मंगरू हो तो भाई की, बुध हो तो मामा ( माता का भाई ) की, बृहस्पति हो तो नाती 
की, शुक्र हो तो नाना की और शनि बंठा होतो स्वयं बालक की मृत्यु होती है। 

(२) यदि र. च॑. मं. अथवा श. पंचममस्थ हो जबबा पंचम पर दृष्टि डालता हो 
अचव। पंचमेश के साथ हो तो ऐसा योग रहने पर बालक के भाई, माता-पिता एवं कुल के 


२१९ 


लोगों को कोई विशेष भय होता है। परन्तु बृहस्पति और शुक्र यदि शुभ राशि गत हो 
कर पंचमेश पर दृष्टि डालते हों तो कोई अशुभ फल नहीं होता है। उदाहरणाथ जगद- 
गुरु शंकराचाय्यं जी की कुंडली ७ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। उक्त कुंडली में 
चं. पंचम स्थान को देखता है, ब्‌. एवं शु. से दृष्ट नहीं है स्मरण रहे च॑ं. पाप है। च॑ं. 
की महादशा में पिता की मृत्यु हुई थी। 

(३) यदि सू. और श. द्वादशस्थान में हों और क्षीण चन्द्रमा सप्तमस्थ हो तो 
पिता की मृत्यु शी प्र ही होती है। परन्तु यदि च॑. शुभ-दृष्ट हो तो मृत्यु तीन वर्ष के अम्यन्तर 
होती है । 

(४) यदि श. और रा. द्वादशस्थ और क्षीणचन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा शुभग्रहं 
से दृष्ट वा युक्त न हो तो पिता की मृत्यु होती है। 

(५) यदि मंगल और सू. साथ हो और उन पर हा. की दृष्टि पड़ती हो तो पिता 
की मृत्यु एक वर्ष के भीतर होती है । 

(६) यदि रा. नवमस्थ हो और उसपर सु. मं. अथवा श. की दृष्टि पड़ती हो तो 
बालक के जन्म से एक सप्ताह के भीतर पिता को कोई विशेष अरिष्ट होता है। देखो 
कुंडली ९५ बाब राम प्रसाद सिंहजी के पौत्र की। इस कुंडली में राहु नवमस्थ है और 
उस पर सूर्य की पृर्ण दृष्टि हैं। इस बालक के पिता की मृत्यु जन्म के १८ दिन बाद टाय- 
फडबुखार से हो गयी । 

(७) यदि श. और मं. सूय्यं से अष्टम स्थान में हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
न हो तो पिता की मृत्यु होती है। 

(८) यदि नवमेश से अष्टम स्थान में सू. और रा हों और उनके साथ कोई शुभ- 
ग्रह न हो अथवा वै शुभग्रह से दृष्ट न हों तो पिता की मृत्यु होती है। 

(९) यदि रन से नवम स्थान में सूर्य पापग्रह के साथ बेठा हो और सूर्य की जन्मदशा 
हो अर्थात्‌ कृत्तिका, उत्तरा अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जन्म हो तो पिता की मृत्यु 
होती है। | 

(१०) यदि नवमेश राहु के साथ नवमस्थान में बंठा हो और जन्म-दशा राहु की 
हो (आर्दा, स्वाती अथवा शतभिषा) तो पिता की मृत्यु होती है। 

(११) यदि लग्न से नवम स्थान में रा. अथवा के. हो और जन्म रा. अथवा के. 
की दशा में अर्थात्‌ आर्द्रा, स्वाती वा शतभिषा नक्षत्र में अथवा अश्विनी, मधा वा मूला में 
हो तो पिता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ९५ बाबू रामप्रसाद सिंह जी के पौत्र की । 
जन्म-लग्न से नवम स्थान में राहु है और मधा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है। इस बालक 
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का पिता जन्म के कुछ ही दिनों के बाद मर गया। देखो कुंडली २४ स्वर्गीय काशी नरेश 
की। नवन स्थान भें राहु है और जन्म भी राहु की महादशा में है बाल्य-काल ही में इनको 
पितृ-वियोग-दु:ख हुआ था। पुनः देखो कुण्डली ८७ ठाक्र प्रसाद की । इसमें राहु नवमस्य 
है और जन्मनक्षत्र स्वाती है। अतः इनके पिता की मृत्य जब ये ढ़ाई बष के थे, तभी हुई थी । 
(१२) यदि राहु नवमस्थ हो और उसके साथ कोई उच्चग्रह बैठा हो और उसी 
उच्च ग्रह की मह।दण्षा में जन्म हो वो पिता की मृत्यु होती है । 


(१३) यदि नजमेश और राहु एक दुसरे से पष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बंठा हो 
और जर्म राहु की दर्शा में हो। अथका नथमंश कौ दक्षर में हो तो पिका की मृत्यु होती है । 
देखो कुंडडहो २९ मझराजापिरण सर रामयवर सिह जी को । नवमझ-दानि से राहु 
पष्ठत्व है और राहु से ज्ञान जच्ठडमस्थ है कब जन्म स्वायोजक्षत्र में रहने के कारण जन्म 
दक्ा राहु को हो हैं। अतः इस योज ते इसक फ़्तित को मृत्यु हनकी काल्थावस्था में ही 
हुई थी। 

(१४) मदि रकि पंचम स्थान में हों और कह स्क्भृही अय्का उच्च न हो अथवा 
सिंह वा सेव राशिसस ने को की फिसला को कोई विदय कष्ट होसा है। देखो कुण्डली २७ 
महाराज लक्प्रश्वर सिंह जी कौं। सूथ्य फंचन कण में कल्याराशियत है (और झनि से 
भी दृष्ट है )। 

(१५) यदि रवि से दशम स्थान में पापब्रह हो और सूथ्म से दश्मंध् पीड़ित अबवा 
पापयुक्त वा दुष्ट हो तो पिला को महा कष्ट का उनकी बत्ण होती है। देखो कुंडली ५० 
राजा कहाद्र अमावां की | सू. से दक्षम स्थान में रा, हैं और रूप्च से दशमंश ब्‌. नी च-राशि- 
गत है और क्षोग चन्द्र एवं राहु से दृष्ट है। जब ये ऋर मास के व; तभी इनक पिता का देहान्त 
हुआ था। 

(१६) सू. यदि पाप-दुष्ट का पाव-मध्व-गत्त हो तो फ्ला को अरिष्ट होता है। 
युनः पराशर ने यह भी लिखा है कि यदि ऊपर वाल यो में सू. से सप्तम कोई पापग्रह 
बेठा हो तो मृत्य होती है। देखो कुंडडी ५० राजा बहादुर जमा की । सू. अपमे पृत्र 
एवं परमहात्र श. से युक्त है। अन्य योगों के कारण फ्ला की मृत्यु हुई । इसी प्रकार स्व ० 
महाराजाधिराज रूक्ष्पश्वर सिह जी की कुण्डर्टी २७ में भी सू. पाषग्रह केतु एन्यं बुध से 
युक्‍त सथा शनि से दुष्ट है। उसी प्रकार उन्चके कनिष्ट अ्मता स्व० महाराजाधिराज सर 
रामेश्वर सिह जी की कुण्डली में २९ में सू. राहु से युक्त एवं मंगल से दुष्ट है। कुंडली ३७ 
र. पाप श. से दृष्ट है। इस जातक को भी बाल्यकाल झी मे पितृश्नोक हुआ था। 

(१७) सूम्यं से षष्ठ और अष्टम स्थान में जबवा चतुर्थ ह्व अच्टम में यदि कोई 
पाप ग्रह बिना किसी झुभग्रह के बेठा हो तो. पिता को अश्थ्टि होता है ! 
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(१८) यदि लग्न में श., सप्तम स्थान में मं. और षष्टम स्थान में चं. हो तो पिता 
नहीं बचता। (वृहत्पाराशर-होरा-झास्त्र में इसी भाव के दो बचन आय हैं ) । 

(१९) यदि पापग्रह चतुर्थ, दश्षम और द्वादश स्थान में हो तो बालक के पिता एवं 
माता की मृत्यु होती है और बाऊरुक दहास्तर भ्रमण करता है । 

(२०) यदि सू. सप्तम में, मं. दशम में और रा. द्वादश स्थान में हो तो बालक के 
पिता का जीवित रहना कठिन हो जाता है। 

(२१) दशमस्थान में यदि मं. शत्रुराशि-गत हो तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है। 

(२२) यदि केतु चतुर्थ, पंचम अथवा नवम स्थान में हो तो पिता को भय होता 
है। (योग बहुत साधारण है; अत: भय शब्द का अ्थ केवल शारीरिक-कष्ट ही होता 
है)। परन्तु प्रतीत होता है कि वसे केतू के पीप-दृष्ट वा युक्त रहने से रोग के पश्चात्‌ 
मृत्यु भी हो जा सकती' है। देखो कुण्डली ८ श्रीरामनुजाचार्य्य की । चतुर्थस्थ केतु, 
पापग्रह श. मं. एवं सू. से दृष्ट है परन्तु बृ. से भी शुभ-दृष्ट है। कहा जा सकता है कि इसी 
शुभदृष्टि के कारण इनको पितृशोक सोलहदें बष में हुई। कुण्डली ५० में भी केतु नवमस्थ 
है परन्तु पापदृष्ट वा युक्त नहीं है। अन्य योगों के कारण मृत्यु ही परिणाम हुआ। 
देखा नियम (१५) (१६)। देखो कुष्ढहली २७। पंचमस्थ के., श., से दृष्ट है। देखो 
नियम (१४) । 

(२३) यदि सुय्यं ६, ८ वा १३, स्थान में हो और जल्‍्म-लग्न सिंह अथवा मीन 
के द्वादहशांश में हो तो एसा बालक पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेता है जिसे इस 
प्रान्त में गर्भान्ध (?08477077098 ) कहते हैं। बाबू मदन प्रसाद की कुण्डली ९१ में 
सूय्यं षष्ठ स्थान में और रूग्न कुम्भ राशि के १७ अंश पर है। इस कारण रूम्न सिंह के 
द्वादशांश में हुआ। अतएव योग पूर्णरीति से लागू है। इस बालक का जन्म पिता की 
मृत्यु के एक सप्ताह बाद हुआ था। 

(२४) यदि सूय्यं मंगल के नवांश में हो और शनि से दृष्ट हो तो ऐसे ब्राऊक 
के जन्म से पू्र ही पिसा की मृत्यु होती है। देखो क्ुष्डली ९१। सृख्यं, वृश्चिक अर्थात्‌ 
मंगल के नवांश में है और शनि से दृष्ट भी है। अपर लिखा जा चुका है कि इस बालक का 
जन्म पिता की मृत्यु के बाद हुआ भा । 

(२५) यदि र. क्ष. जौर भं. एक साथ हीकर किसी स्थान में बंठ हों तो धश्तक 
के जन्म के पूर्व ही पिता की भत्यु होती है । 

(२६) यदि दिन के समय अषल्म ही और सू. मंगरू से दृध्ट ही और यदि शत का 
जन्म हो और शु. मंगल से दृष्ट हो तो पिता को व्यतीत (मरा हुआ )बानना चाहिये। 
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(२८) यदि जन्मकाछीन सू. और शु. चर-राशि-गत हो और मं. से दृष्ट वा 
युक्त हो तो बालक के पिता कौ मृत्यु (जन्म के पूर्व ही) परदेद में हो गयी होगी, एसा 
समझा जायगा। 

(२८) जन्म-समय रात्रि हो और श. एवं मं. साथ हो कर चर-रशि-गत हो तो 
ऐसे योग में भी बालक के पिता की मृत्यु परदेश में हो गयी होगी, ऐसा समझन। चाहिये । 
इस स्थान पर पुनः कुण्डली ९१ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस बालक का 
जन्म-समय रात्रि है; श. और मं. साथ है पर चर-राशि-गत नहीं होकर स्थिर-राशि-गत 
हैं। जहाँ तक लेखक को माल्म है, बालक का पिता मृत्यु-समय घर में ही थे । 

(२९) यदि जातक का जन्म लग्त एवं जन्म-नक्षत्र-नवांश वही हैं; जो पिता 
का था तो ऐसे बालक के पिता की मृत्यु बालक के जन्म दिन में ही होती है। 

(३०) धन स्थान में यदि रा. शु. श. और र. बठ हों तो बालक के जन्म के पूर्व ही 
पिता की मृत्यु होती है और तत्पर्चात माता की भी मृत्यु हो जाती है। 


पिता की मत्यु का समय 


धा.-१२१ लग्न से एकादशस्थ अथवा नवमस्थ शनि, मंगल और राहु अपनी 
दह्षान्तरदशा में पिता के लिये मारक होता है। 

(२) शनि तथा मंगल सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ होने से बालक को अनिष्ट 
होता है। दशमस्थ और पंचमस्थ मंगल मातुल के लिये, दशमस्थ और पंचमस्थ 
रवि पिता के लिये, शनि बालक के लिये और बृध माता के लिये नाश कारक है। 

(३) प्रथम-प्रवाह में सप्ततलाका चक्र ३४ के विषय में लिखा जा चुका है 
नवमभाव से षष्ठाधिवति अर्थात्‌ द्वितीयेश और नवम से अष्टमाधिपति अर्थात्‌ चतु- 
थेश शनि द्वारा सप्तशलू,का चक्र में विद्ध क्र-प्रह अपनी दशा अन्तरदशा में पिता 
का मारक होता है। 


(४) रवि जिस राष्षि अथवा नवमांश में रहे, उस में से बलवान राशक्षि के 
त्रिकोण में गोचर का रवि जाने से पिता के मृत्यु-मास का ज्ञान होता है। 

(५) सूय्यं का नवमांश जानने के बाद देखना होगा कि वह नवमांशपति 
किस द्वादशांश में है। जब गोचर का चन्द्रमा उस राह्षि में जाता है तो पिता की भुत्यु 
का दिन बोध होता है अर्थात्‌ यदि पिता को मारकेश लगा हुआ हो तो उस स्थान में 
देखना होगा कि चन्द्रमा कब उस द्वादशांश की राशि में आता है और वह सवा दो दिन 
का सभय पिता के लिये अरिष्ट-कारक होता है। 
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(६) ग्रंयान्तर में लिखा है कि बुलिक-स्पष्ट से सुग्यं-स्पष्ट घटा करु जो राक्षि 
अंशादि आवे, उस र।शि से त्रिकोण में जब गोचर का शनि आता है तो पिता रोग- 
ग्रस्त होता है। परन्तु जब गोचर का बृहस्पति उस अंश में आता है, जो गुलिक से 
सुग्ये के घटाने के बाद निकला था, तो उस समय पिता की मृत्यु की सम्भावना होती है। 

(७) यमकंटक का स्पष्ट सृस्य॑-स्पष्ट में जोड़ कर कोई राशि और किसी राशि 
का नवांश होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उस राशि से त्रिकोण 
में अता है तो पिता रोगग्रस्त होता है और जब गोचर का बृहस्पति ऊपर लिखे हुए 
नवांश में आता है तो पिता के लिये मृत्युकारी होता है। गुलिक और यम-कंटक बनाने 
की विधि श्रयम-प्रवाह में लिखी जा चुकी है। दीधंजीवि मनुष्य के जीवन में ऐसा 
ग्रोचर कई बार सम्भव हो सकता है परन्तु मृत्यु अरिष्ट योगों के रहन से ही होती है। 

(८) यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा अष्टमेश की नवमेद पर दृष्टि 
हो तो नवमेश की दशा में पिता की मृत्यु हो सकती है पर रोग तो अवश्य होता है। 
इसी प्रकार और सब भावों का भी विचार किया जाता है। जैसे, यदि सप्तमेश के 
साथ अष्टमेश हो अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश की दप्टि हो तो सप्तमेशा की दशा 
अन्तरदशा में स्त्री के लिये अनिष्ट होता है। इसी प्रकार यदि पंचमेश के साथ अब्ट- 
मेश हो अथवा पंचमेश पर अधष्टमेश की दृष्टि हो तो बसे पंचमेश की दशा 
अन्तरदशा में पुत्र को अनिष्ट होता है। (दृष्टि से पूर्णदृष्टि का अभिप्राय है) 
महात्माजी की कुंडली ३९ में राहु एकादशस्थ है। इस कारण प्रथम नियमानुसार 
राहु पिता के लिये अप्नष्टकारी है। एवं अष्टम नियमानुसार नवमेश छुक्र, अष्ट- 
मेश मंगल के साथ द्वितीय स्थान में बंठा है। इस कारण नवमेद् शक्र पिता के लिये 
अनिष्टकारी है। शुक्र की महादश्ा में राहु का अन्तर १६ वर्ष २६ दिन का अवस्था 
से आरम्भ हुआ था। इस कारण यह निश्चय होता है कि महात्माजी के पूज्य स्वर्गीय 
पिता के लिये महात्मा जी का सोलहवा वर्ष सब प्रकार से मृत्युदायी था और महात्मा 
जी ने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक में लिखा भी है कि उनके १६ वें वर्ष में उनके 
पूज्य-पाद-पिता इस संसार से चल बसे थे। 

(९) रूग्न से नवमस्थ और एकादशस्थ शनि, मंगल और राहु अपनीर 
दशा अन्तरदद्षा में पितृमृत्यु-कारक होता है। 

(१०) रवि जिस राशि अथवा नवांशमें रहे, उस में से बलीराशि के त्रिकोण में 
गोचर का र. आने से पिता की मृत्यु होती है जिससे मृत्यु के मास का ज्ञान होता है । 

(११) सूस्यं जिस २ पापग्रह का मध्यवर्सी हो अर्थात्‌ जौन २ पापग्रह सूर्य 
से द्वितीय और द्वादश में हो ओर जिस २ पा!पत्रह के साथ सूय्यं हो अथवा जिस २ 
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पापग्रह से रवि सप्तमस्थ हो, बही २ ग्रह पिता के लिये अपनी दशा अन्तरदश्शा में 
दुःखदायी अथवा भृत्य-कारक होता है। 

(१२) यदि लम्त में यू. और द्वितीय में र. श. मं. ओर बु. हो तो करूक 
के बिवाह के समय उसके पिता की मत्य होती है। 

(१३) यदि हग्त वा चतुब में राहु और झत्रु-राशि-कत बृहस्पति हो तो 
विता की मृत्यु जातक के १रशेवें बष में होती है। 

(१४) मदि रवि अथवा अन्द्रवा केस्सथ चर२-राशि-गत हो तो एसा ऋतक 
अपने मात/-पिता का अन्लिय दाह संस्कार आदे सहीं कर सकता है। अर्थात अपनी 
अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से पुत्र, पिता को अस्तिम-क्रिया में सम्मिलित 
ने हो सकता है। 


भाई-बहन 


घा.-११९ तृतीय स्थान से कई और बहन का विचार होता है। परन्लु 
एकादश स्थान से बड़ आाई और बड़ी बहय का जबिचप्र किया जाता है। मंग्रऊू 
म्रातृ-कारक ग्रह है। भात्‌ शब्द ले ज्योतिषासूसार भाई और बहन दोलों का बओोष 
होता है। तृतीबंध भाव सस्मस्धी बक्तों के बिचारन में उपयोगी होता है। लुतीय- 
स्थान-मत ब्रहों से भी खाता का ज्चार होता है (क) कुतीय स्थान भें शुभ््रह के 
रहने से अथवा (ल) तृतीय भाष पर अ्रप्रप्रह की दुष्टि रहने से अथवा (ग) सुतीयंश 
के बली होने से, अथवा (घ) सृतीय ब्राव को, दोनों ओर शुभभ्रह के रहने से, अथजा 
(ह) तृतीयेश के उच्च होन से, अथबा (च) तृतीबेश पर शभग्रह की हृष्टि रहवे से, 
अथवा (छ) तृतीयेश के साथ शूभग्रह के रहने से श्रातसुख होता है। 

(२) यदि तृतीय स्थान में शुभश्रह हो औजौर उस पर शुभग्रह कौ #प्टि 
भी हो और तृतीवयंश अच्छे स्थान में हो तो जातक को बहुत से भाहयों का सुख 
होता है और उसके भाई सुखी भी रहते है। इसी प्रकार यदि तृतीयेश और भंगरू 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुभ के साथ हों जबबा तृतीयेश उच्च हो तो शी जातक को 
कई भाई होत हू! “ 

(३) गदि तृतीमेक्ष अथवा भंगक्त धुम्भ-राशि में हो तो उस जावक को कई 
बहनों के होने की सम्भाजता होती है । 

(४) यदि तृतीयेश और संशरू द्वादश-गत हों और उन पर फापब्रह 
की दृष्टि हो; अथवा यंदि मंगरू तृतीय स्थान में हो और उस पर पाषग्रह की दृष्टि 
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हो; अथवा पापग्रह तृतीयस्थान में बेठा हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो; 
अथवा यदि तृतीयश के आगे पीछ पापग्रह हों अथवा यदि तृतीय-स्थान के दोनों तरफ 
पापग्रह हों और तृतीय स्थान में भी पापग्रह हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि भी 
हो तथा शुभग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसे योगों में माई-बहन की अवध्य मृत्यु होती है। 

(५) यदि तुतीयश नीचराशिगत हो अथवा तृतीय-स्थान में शनि हो 
अबवा तृतीय-स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो अथवा तृतीय-स्थान और तृतीयंश दोनों 
पापग्रहों से घिरे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि न हो तो भाइयों की मृत्यु होती है । 

(६) यदि तृतीयश अथवा मंगल तृतीय भाव, षष्ठभाव अथवा द्वादशभाव 
में हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उस जातक को भाई का सुख होगा ही नहीं । 

(७) यदि तृतीयश राहु अथवा केतु के साथ ६, ८, १२ भाव में बठा हो 
तो जातक के भाई की मृत्यू वाल्यावस्था ही में होना सम्भव है । 

(८) यदि एकादशस्थान में शुभग्रह हो और एकादशेश भी ६, ५, १२ में 
न हो तो उस जातक को ज्येष्ठ म्राता का सुख होता है और वे लोग सुखी भी होते हे । 
स्मरण रहे कि भाई और बहन का विवरण तृतीयेश और तृतीयस्थराशि के स्त्री- 
वाचक या पुरुष-वायक होने पर निभर है। 

(९) तृतीयेश यदि पापयुकत हो तो म्राता की मृत्यु का भय होता है। 
यदि रवि तृतीयगत हो तो अग्रज' का, शनि तुृतीयगत होने से पृष्ठण का और मंगल 
तृतीयगत होने से अग्रज और प्ृष्ठज दोनों का नाश होता है। यदि उक्तस्थान में 
रवि, शनि अथवा मंगल पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उक्त फल अवध्य ही होता है । 
देखो कुंडली ८२ बाबू राधेश्याम जी की। तृतीय स्थान में मंगल ब्रेठा है और उस पर 
दनि की पूर्ण दृष्टि है। इनके कई अग्रज और पृष्ठज भाई बहनों की मृत्यु हुई है। देखो 
कुंडली ७५। तृतीयस्थ शनि, मंगल से दुष्ट है। यद्यपि यह शुभ-दृष्ट भी है तथापि 
इनकी छोटी बहन आठ वर्ष की उम्र में मर गयी। पुनः देखो छूंडही ३७ सर गणशदत्त 
जी की। तृतीयस्थ रवि शनि से दृष्ट है। इनके कोई भी अग्रज जीवित नहीं रहे । 

(१०) यदि तुतीयस्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में (अर्थात्‌ रमन से ६, ७, ९, 
११, और १२,) कोई पापग्रह हो तो जातक के पृष्ठज का नाश होता है। परन्तु तृतीय 
स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में शुभग्रह हो तो छोटे भाइयों की वृद्धि होती है और तृतीय 
से केन्द्र वा त्रिकोण में पाप और शुभ दोनों रहन से मिश्रित फल होता है। 

(११) यदि तृतीयेश और म्रातृकारक ग्रह मंगल, दोनों पर शनि की दृष्टि 
पड़े तो श्लराता का नाश होता है। इसी प्रकार यदि जञ॑ं. पर शक्षुभग्रह की दृष्टि न पढ़े 
और तीन पापग्रहों की दृष्टि हो तो म्राता का नाश होता है। 
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(१२) ज्योतिषश्ास्त्र में तृतीथस्थान में पापग्रह का रहना अच्छा कहा 
जाता है। परन्तु स्मरण रहे कि पापग्रह का तृतीय में रहना ग्राता के लिये अशुभ 
है। तुृतीय-स्थान में यदि चन्द्रमा के साथ केतु रहे तो लक्ष्म्री इत्यादि के लिये जातक 
को शुभ होता है। परन्तु तृतीय स्थान में केवल राहू रहे तो भाई के लिये अशुभ है। 


(१३) ऊपर लिखा गया है कि मंगल भ्रातृकारक है। इसलिय तृतीयश 
के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगल ६, ८, १२ स्थान म हो वा पाप-योगादिदोषयुक्त 
हो तो भी म्राता का नाश होता है। 


(१४). यटि मंगल, तृतीयेश और तृतीयगत राशि सबों का नवांश युग्मराशि हो 
तो जातक को कई बहनें होती हैँ। देखो कंडली ५० राजा बहादुर अमावाँ की। मंगल 
बृब के नवांश में है, तृतीयेश शुक्र, मकर के नवांश में है और तृतीय राशि (लग्न ११।२९) 
स्पष्ट,वृष का अन्तिम नवांश है, इस कारण कन्या का नवांश हुआ। अतएव तीनों ही नवांश 
युग्म राशि के हैं और उक्त राजा बहादुर को एक सौतेली और छ: सहोद्र बहने थीं । 


(१५) यदि तृतीयेश सप्तमगत हो वा किसी पापग्रह के साथ अदृश्य चक्राड 
में अर्थात्‌ लग्न से सप्तम भावों के किसी भाव में, पापग्रह के साथ हो तो उस जातक 
को केवल एक छोटा भाई होता है। 


(१६) यदि तुतीयेश, पुरुष वर्ग का होता हुआ अदृश्यचक्राद् में हो और 
उसके साथ कोई पापग्रह हो तो जातक को एक ही छोटा भाई होगा। 

(१७) यदि तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा हो अथवा तृतीय स्थान में कोई 
स्त्री ग्रह बंठा हो तो उतत जातक को छोटी बहन होगी । उदाहरण कंडली ९६ का 
तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा है। अतः: उस जातक को एक छोटी बहन थी। 


(१८) यदितुतीयेश, लग्न में अथवा लग्नेश के साथ हो तो जातक के बाद 
जन्म लेन वाले भाई और बहन जीवित रहेगी। यदि तृतीयंश तृतीयस्थ हो तो भी 
यही फल होता है। उदाहरण कुंडली वाले जातक को पूर्व नियम के अनुसार एक 
बहन थी और तृतीवंश के लग्न में रहने के कारण वह बहुत काल तक जीवित रहकर 
विवाहादि के पश्चात्‌ मरी । 


(१९) यदि तृतीय स्थान का होरा सुय्य का हो अथवा तृतीय स्थान में 
पुरुषग्रह बैठा हो तो जातक को पृष्ठज भाई होगा। 


(२०) यदि तृतीवंश और चतुर्थेश मंगल के साथ हो तो जातक को छोटे 
' भाई का योग होता है। 
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(२१) ज्योतिषश्ञास्त्र में यह भी लिखा है कि यदि सिह राहि का सृम्य 
नवम स्थान में हो तो म्राता का नाश होता है और दंवात्‌ यदि कोई बच जाय तो वह 
बड़ा विख्यात पुरुष होता है। देखो कुंडडी ५५ । इनको कोई सहोदर भाई न था। 

(२२) यदि द्वितीयेश बहुत बली होकर अष्टम-गत हो और भ्रात्‌ कारक 
मंगल पापग्रह के साथ हो और उसके साथ षष्ठेश भी हो तो उस जातक को सौतेले 
भाई का योग होता है। देखो कुंडछी ५५ । द्वितीयेश शनि अष्टमगत है और उसके साथ 
अ्रातृकारक मंगल और षष्ठेश शुक्र भी है। उक्त बाबू साहेब को सौतेले माई भी थे। 


(२३) ऊपर लिखी हुई बातों का सारांश यह है कि यदि सब प्रकार से तृतीय 
स्थान अशुभ हो तो वाल अवस्था ही में भाइयों का नाश होता जाय और यदि मिश्रित 
हो अर्थात्‌ तृतीय स्थान में शुभ और अशुभ दोनों योग हो तो म्राता दीर्घायु होता है। 
परन्तु जातक को भ्रातृशोक भी अवश्य होता है और इसी प्रकार म्रातृ-कारक मंगल 
के बलवान होन से भी म्राता अल्पायु होता है। 

(२४) लूग्न से द्वादश राशि का लग्नारूढ़ अर्थात्‌ पदलूग्न जो होता है उसी 
को उपपद कहते हैँ! जैसे, उदाहरण कंडली में द्वादश स्थान का स्वामी मंगल है 
और वह द्वादश स्थान से दशम स्थान पर अर्थात्‌ लग्न से नवमस्थ है। इसी कारण उस 
स्थान से अर्थात्‌ नवम स्थान से दशम स्थान अर्थात्‌ लग्न से षष्ठ स्थान जो वृष राशि 
का है, वही उदाहरण-कुंडली का उपपद हुआ। उस उपपद से और उपपद के स्वामी के 
स्थान से जो तृतीय स्थान हो, उससे छोटे भाई का विचार होता है। और उन दोनों 
स्थानों से जो एकादश स्थान हो, "उससे बड़ भाई का विचार होता है। यदि इन दोनों 
स्थानों में से किसी में शति और राहु एक साथ होकर बंठ हों तो भ्राता का नाश होता 
है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि शनि और राहु उपर्युक्त एकादश स्थान में हो तो बड़े 
भाई का, और यदि तृतीयस्थान गत हो तो छोटे भाई का नाश होता है। 

उदाहरण-कुंडली में लग्न से बष्ठ स्थान में उपपद होता है और ऊपर लिखे 
हुए नियम के अनुसार उपपद से तृतीय स्थान अर्थात्‌ कक राशि जो रूग्न से अष्टम 
होता है, छोट भाई का स्थान है। इसी प्रकार यदि उपपद से एकादश स्थान मीन राशि, 
जो लग्न से चतुथमाव होता है, बड़े भाई का सूचक है। पुनः उपर्युक्त नियमानुसार उप- 
पद का स्वामी शुक्र तुलारशिगत लग्न से एकादशस्थ है और वहाँ से तृतीय स्थान 
अर्थात्‌ लग्न, जो धनराशि है, उससे छोट भाई का विचार होगा और पुन: उस तुला- 
राशि से एकादश सिहराशि, लग्न से नवम होता है जिससे बड़े भाई का विचार किया 
जायगा। फलत: उदाहरण-कुंडली में यदि कक और धन राशि में शनि और राहु साथ 
होकर रहते तो ऐसे स्थान में छोट भाई के लिये अनिष्ट होता। उसी प्रकार बगदि मीन 
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अथवा सिंह राशि में शनि और राहु एकत्रित होकर बंठ होते तो बड़े भाई के लिये 
अनिष्ट होता। अतः जिस कूंडली का विचार करना हो, उसमें पहिले यह देखना 
चाहिये कि शनि और राहु एक साथ हैं कि नहीं। यदि ये दोनों एक साथ न हों तो 
आगे विचार करना निरथंक होगा। 

(२५) यदि उपंपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
को शनि और मंगल दोनों देखते हों तो छोटे अथवा बड़े भाई के लिय अनिष्ट होता 
है। परन्तु यदि शनि और मंगल की दृष्टि तृतीय और एकादश दोनों पर पड़ती हो 
तो बड़ और छोटे भाई दोनों के लिये अनिष्टकारी होगा। इस स्थान पर जंमिनिसूत्र 
के अनुसार दृष्टि लागू होगी । (देखो चक्र १० (क). (ग) । 

उदाहरण-कूंडली में श. को दृष्टि मीनराशि पर पड़ती है जो उपपद से एका- 
दक्ष स्थान है और पुनः: उक्त चक्र के अनुसार मंगल, उपपद के स्वामी से एकादश 
स्थान में पड़ता है। फल यह निकला कि दोनों उपपद और उपपद के स्वामी से एका- 
दश स्थान में अर्थात्‌ बड़े भाई के भाव में श. और मं. की दृष्टि पड़ती है। अतः बड़े 
भाई के लिये अनिष्ट है। और यथाथंत: है भी ऐसा ही। उक्त कुंडली के जातक 
को कोई बड़ा भाई वा बड़ी बहन नहीं है । 

(२६) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
में केवल दानि की दृष्टि हो तो जातक अकेला ही रह जाता है और कूल भाइयों की 
मृत्य हो जाती है। उदाहरण कुंडली में शनि की दृष्टि मीन पर पड़ती है परन्तु मीन 
राशि पर मिथुनस्थ बृ. और रा. तथा धनराशिगत केतु की भी दृष्टि है। इस कारण 
इस जातक को छोट भाई है परन्तु तीन छोटे भाइयों की प्रौढ़ावस्था के बाद मुत्यु हुई है । 

(२७) उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय वा एकादश स्थान में यदि 
केवल केतु बठा हो तो बहन की संख्या अधिक होती है। तृतीय स्थान में रहने से छोटी 
बहन और एकादश स्थान में रहने से बड़ी बहन की संख्या अधिक होती है। 

(२८) यदि उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
में शुक्र बैठा हो तो माता के पूष और पर गर्भ का नाश होता है। 

(२९) यह भी लिखा है कि यदि जन्म रूग्न अथवा जन्मलग्न से अष्टम 
स्थान पर शुक्र की दृष्टि हो (जमिनि-दृष्टि) तो भी माता के पूर्व और पर गर्भ का नाश 
होता है । 

(३०.) उपपद और उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान में 
मंगल, चन्द्रमा और बृहस्पति यदि साथ होकर बंठ हों तो जातक रू! बहुत से भाइयों 
का सुख होता है । 


२२९ 
स्राता के जन्म समय का अनुमान 


घा-१२३ (१) तृतीयेश, द्वितीयंश, नवमेश, और सप्तमेश की दशा अन्तर- 
दा में ग्राता के जन्म की सम्भावना होती। परन्तु इस विचार के समय यह स्मरण 
रखना आवश्यक होगा कि जातक के माता-पिता जीवित हूँ या नहीं और उनकी 
अवस्था क्या है। 

(२) तुतीयेश, तुतीय स्थग्रह और तृतीय रथान का स्वामी जिस जिस राधि 
में हो उनके स्वामियों में से जो बलीग्रह होगा, इन सबों की दशा में प्रातु-जन्म 
सम्भव होता है। द 

(३) लग्नस्फूट में दशमस्थान के स्फूट को जोड़ने से जो राशि आदि आबे, 
उस राशि पर जब गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय भाई वा बहन का 
जन्म होना सम्भव है। 


स्रात-संख्या 


भा-१२४ (१) दितीय तथा तुतीय स्थान में जितने ग्रह रहें उतने अनुज 
और एकादश तथा द्वादश मे जितने ग्रह रहें उतने ज्यष्ठम्राता का उत्पन्न होना 
साधारण रूप से बोला जाता है। यदि उन सब स्थानों में ग्रह न हों तो उन स्थानों पर 
जितन ग्रहों की दृष्टि हो उतन ही अग्रज और पृष्ठज का अनुमान करना होगा। 
परन्तु स्वक्षेत्री ग्रहों के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामी की दृष्टि पड़ने से 
स्रातृ-पंख्या में वृद्धि होती है। स्मरण रहे कि यह एक गौण रीति है। 

(२) अनुजों की संख्या जानने की विधि यह भी है कि जितने ग्रह ततीयंश 
के साथ हों, मंगल के साथ हों, तृतीयश पर दृष्टि डालने वाले हों औरः तृतीयस्थ हों, 
उतनी ही म्रातू संख्या माननी होगी, पर निबंल ग्रहों को छोड़. देना पड़ेगा। यदि 
ऊपर लिख हुए चार प्रकार से बतलाय हुए ग्रह नीच, अस्त अथवा शत्रगृही हों तो 
उतन अ्राता जन्म के बाद ही मृत्यु ग्रस्त होंगे पर बली और मित्रगृही रहने से पृष्ठज 
दीर्घायु होते हू । 

(३) (१) मंगल (२) तृतीयंश, (३) तृतीय स्थान को देखने वाले ग्रह 
और (४) तृतीयस्थ ग्रह इन सबों के नवांश से भी अनुज का विचार होता है। यदि 
इन सब नवांशेश में से कोई ग्रह बीच के नवांश में हो, अथवा छात्रु के नवांश में हो 
अथवा अस्त हो तो उन सबों को त्याग कर, देखना होग। कि शोष नवांशष में कोई उच्च 
वा स्वक्षेत्री है या नहीं। यदि उच्चादि हो तो ऐसे ग्रहों की द्विगुण संख्या अनुज की होगी। 
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अभिप्राय यह है कि उन बार प्रकार से लाये हुए ग्रहों में से मानलिया जाय कि यदि 
एक ग्रह नीचादि के नवांश में है और बाकी तीन ग्रह स्वक्षेत्र अथवा उच्च नवांश में 
है तो जातक को छः: अन॒जों का सौभाग्य प्राप्त होगा परन्तु इस से एसा न समझना 
होगा कि यदि कोई भी उच्च वा स्वक्षेत्री न हो तो जातक को अनुज होगा ही नहीं । 
(४) (१) तृतीय भाव जिस नवांश में हो, (२) अथवा तृतीयेश जिस 
नवांश में हो, (३) अथवा मंगल जिस नवांश में हो, (४) अथवा तृतीयस्थ ग्रह जिस 
नवांश में हो, (५) अथवा तृतीवस्थ ग्रह के नवांश का स्वामी जिस नवांश में हो, (६) 
अथवा मंगल के साथ का ग्रह जिस नवांश में हो, (७) अथवा तृतीयंश के साथ का 
ग्रह जिस नवांश में हो, उसी नवांश-संख्या के बराबर भाई और बहन की संख्या होती है । 
परन्तु ग्रहों के अस्त अथवा पापयकत होने से माता दीघंजीवि नहीं होती है। 
ऊपर लिखी हुई बातें कुछ टेढ़ी-मेढ़ी सी मालम पड़ती है। अतः उन्हें पूर्णतया 
समझाने का यत्न किया जाता है। स्मरण रहे कि श्राता का विचार निम्नलिखित 
रीति से करना कहा है। (१) तृतीय स्थान से (२) तृतीयश से (३) म्रातृ-कारक- 
मंगल से, (४) तृतीयस्थ ग्रह से, (५) तृतीयस्थ के नवमांश-पति से (६) भ्रातृ-कारक 
मंगल के साथ रहने वाल ग्रह से और (७) तृतीयश के साथ वाले ग्रह से। 
जब किसी कण्डली के भ्रातृ-स्थान का विचार करना हो तो पहिले यह देखना 
होगा कि ग्रातृ-स्थान में कोई ग्रह है कि नहीं। यदि है तो, नियम (४) के अनुसार 
तूतीयस्थ-ग्रह का नव्रांश देखना होगा, नियम (५) के अनुसार तृतीयस्थ ग्रह जिस 
नवांद में हो उसके स्वामी का नवांश देखना होगा। यदि कोई ग्रह नहीं है तो उपर्यक्त 
७ नियमों में से दो निकल जायेंगे, शेष ५ पर विचार करना होगा। नियम (१) 
(२) (३) (६) (७) 
अब दूसरी बात विचारन योग्य यह है कि नवांश-संख्या से क्‍या अभिप्राय 
होता है। यदि मानलिया जाय कि किसी का तृतीय-भाव-स्पष्ट ५।२४ है अर्थात्‌ कन्या 
के २४ अंश पर तृतीय भाव का स्पष्ट है, तो नवांश-चक्र १४ को देखने से तथा साधारण 
गणित से जिसका उल्लेख प्रथम प्रवाह में हो चुका है, कन्या का २४ अंश सिंह का 
नवांश होता है। सिह का नवांश, कन्या राशि का अष्टम नवांश होता है। अब यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि इस उदाहरण में संख्या ८ ली जायगी या सिंह की संख्या ५। 
अनुभव से तथा कई दवज्ञों की सम्मति पर यही कहना होगा कि संख्या, राशिसंख्या 
होगी अर्थात्‌ मेष से गिन कर मौन तक जो संख्या हो। अतः: इस उदाहरण में ५ही 
लिया जायगा न कि ८। इसी रीति से यदि किसी की मीन राशि का चतुथथ नवांश 
जो तुरा होता है, तृतीय भाव में पड़े तो नवांश-संख्या तुला की ७ ली जायगी, न कि ४। 
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अब दूसरी बात जानने की यह रही कि तृतीय स्थान का नवांश किस रीसि 
से जाना जा सकता है। यदि भाव-कण्डली बनी हुई हो तो तृतीय भाव का जो स्पष्ट 
होगा (द्वितोथ और तृतीय की सन्धि, तृतीय और चतुथ की सन्धि नहीं ) उसी 
का नवांश निकालना होगा। चक्र ३० अथवा ३० (क) में तृतीय-स्पष्ट २५२१ है, 
न कि १।२२।/५ या २।१८।३६॥ अब २।५१२१ का नवांश, चक्र १४ को देखने से,, वृश्चिक 
का नवांश होता है जो मिथुन राशि का दूसरा नवांश है। इस कारण २ नहीं लेकर 
८ संख्या लेनी होगी यथा चक्र ३० (क), में तृतीय स्थान में बृहस्पति है और बृहस्पति 
का स्फूट २२६।४९ है। चक्र १४ के अनुसार वृश्चिक का नवांश होता है । 


यदि भाव स्पष्ट बना हुआ न हो तो किसी भाव का नवांश जानने की शुद्ध 
एवं उत्तम विधि यह होगी कि उस भाव-संख्या से एक घटाकर शंष को ९ से गुणा 
करें। गूणन फल में एक जोड़ कर जो फल आवे तत्‌ संख्यक नवांश, लग्न-नवांश से 
गिनने के उपरान्त जो आवे वही उस भाव का नवांश होगा। जंसे यदि अष्टम भाव का 
नवांश जानना हो तो ८ में से १ घटा दं। शेष ७ को ९ से गूणा करें। गुणन फल ६३ 
में १ जोड़ से ६४ हुआ अर्थात्‌ लग्न नवांश से ६४वां नवांश जो होगा वही अष्टमभाव 
का नवांश होगा। इसी प्रकार यदि तृतीयभाव का नवांश जानना है तो तीन में से १ 
घटाने से २ शेष रहा और २ को ९ से गुणा किया तो १८ हुआ। उसमें १ जोड़ने से १९, 
अर्थात्‌ लग्न नवांश से १९ वाँ नवांश जो होगा । वही तृतीयभाव का नवांश होगा। 
श्री रामयत्न जी ने प्राचोन ग्रन्थों के अतुसार इसको “ऋषि सम्मत” बतलाया है। 
(देखो धा: ५८) यदि यह बात ठीक न होती तो लग्न से २२ वाँ द्रेष्काण एवं चन्द्रमा 
से ६४ वां नवांश अष्टमभाव का द्रेष्काण एवं नवांश क्रमश: नहीं होता । रूग्न से 
अष्टम भाव के द्रेपफकाण को और च॑ं. से ६४ व नवमांश को खर' बतलाये हुए जातक 
पारिजात' में लिखा है:- 

विलग्नजन्मद्रेककाणा्स्तु द्वाविशति: खरः। 
सुत्ाक रोपगांशर्क्षात्‌ चतु:षष्टयंशकों भवेत्‌ ॥५६॥ 

(५) कालिदास ने अपन ग्रन्थ 'उत्तरकालामृत' में अग्रज और अनुज की 
संख्या जानने की विधि इस प्रकार लिखी है कि तृतीय स्थान के नवांश से अनुज अर्थात्‌ 
छोट भाई और बहनों का विचार किया जाता है। अर्थात्‌ तृतीय भाव के नवांश 
में जितना नवांश शप रह गया हो उतनी ही संख्या भाई बहनों की होगी। यथा तृतीय 
स्थान मिथुन में वृश्चिक का नवांश है जो मिथुन राशि का द्वितीय नवांश होता है 
और मिथन राशि का शष ७ नवांश बच जाता है। इस कारण कहना होगा कि उस 
जातक को ७ अनूज अर्थात्‌ छोटे भाई और बहन का होना सम्भव है। इसी प्रकार 
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एकादश स्थान के गतनवांश से ज्येष्ठ म्राता अर्थात्‌ बड़े भाई और बहनों की संख्या 
जानी जाती है। जैसे यदि एकादश स्थान का स्पष्ट १०।१।२३ हो तो पहिला नवांश 
कूम्म का होगा। इस कारण इस स्थान पर गत नवांश कुम्म राशि में कुछ नहीं मिला 
क्योंकि (तुला नवांश) कम्म राशि का प्रथम नवांश होता है। इसलिए कहना होगा 
कि ज्येष्ठ मग्राता की संख्या शून्य होगी। 

यदि नवांशपति पाप ग्रह हो, अस्त ग्रह हो या नवांश-कूंडली में उन नर्वाँदों 
पर पाप ग्रह को दृष्टि हो तो भाई और बहनों की मृत्यु, माता का गर्भ नाश इत्यादि 
होता है। 

स्मरण रहे कि अनुज और अग्रज की संख्या विचारने के पृ यह बात 
अवद्य देखनी होगी कि जातक को मख्रातृ-योग पूवलिखित तुतीयश, तृतीयस्थ ग्रह, 
अतुकारक मंगल इत्यादि शुभ और अशुभ लक्षणों के कारण है या नहीं जैसा कि 
भ्रातृप्रकरण के आदि में लिखा गया है। यदि म्रातृ-योग है ही नहीं तो उसकी 
संड्या कहाँ से होगी ? 


अआतम-प्रेम 


धा-१२५ यह एक जानने योग्य बात है कि भाई और बहनों में पारस्परिक 
प्रेम होगा या नहीं। भाई बहनों के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होता है 
जब परस्पर प्रेम रहता है। अन्यथा दुःख का ही मूल होता है और मनृष्य का जीवन 
भाई भाई के विरोध से दुख का पुंञज और विभव के नाष् का कारण प्रतीत होता है। 

(१) 'सर्वाथचिन्तामणि' में लिखा है कि लग्नेश और तुृतीयेश परस्पर मित्र 
हों तो भाई बहनों में प्रेम रहता है और यदि वे आपस में शत्र हों तो भाइयों में 
शत्रुता होती है। 

इस स्थान पर लग्नेश और तृतीयेश की पारस्परिक मित्रता और शत्रुता पंच- 
धामत्री (चक्र ९) से ही देखना होगा क्योंकि नंसगिक मंत्री में तो लग्नेश और तृतीयेश 
में परस्पर मित्रता होती ही नहीं। यह बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, इस कारण पाठकों के 
मनो रञ्जनाथं विस्तार पूवंक लिखी जाती है। 

मानर्ू कि किसी का जन्म मेषरूग्न में है तो उसका रूग्नेश मंगल तृतीयेश 
मिथुन के स्वामी बुध का सम है और मंगल का बुध छात्र है। (चक्र ६ (क)। 

यदि जातक का वृष रूग्न हो तो रूग्तेश शुक्र और तुतीयेश चन्द्रमा होगा। 
अन्द्रमा का शुक्र सम और छुक्र का चन्द्रमा दात्र है। 
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यदि जन्मलग्न मिथुन हो तो रूम्नेश बुध और तृतीयेश सूय्मं होगा। सुस्यं 
का बृध सम और बुध का सूर्य मित्र है । 

यदि कक लग्त हो तो रूग्नश चन्द्रमा और . तृतीयेश बुध होगा। चन्द्रमा 
का बध मित्र और बृध का चन्द्रमा छात्र है। 

यदि सिंह रूग्न का जन्म हो तो छरूग्नेश सूय्यं और तृतीयेश शुक्र हुआ । 
सूय्यं का शुक्र और श्र का सूर्य शत्रु है। 

यदि कन्या लग्न का जन्म हो तो छग्नेश बुध और तृतीयेश मंगल होता है । 
बुध का मंगल सम और मंगल का बुध दात्र है। 

यदि तुलालूग्न का जन्म हो तो छरूग्नेश श्‌क्र और तृतीयेश बृहस्पति है। 
शुक्र का बृहस्पति सम और बृहस्पति का शुक्र शत्रु है । 

यदि वृश्चिक रूग्न का जन्म हो तो लग्नेश मंगल और तृतीयेश शनि है। मंगल 
का हानि सम और शनि का मंगल शत्रु है । 

यदि धन लग्न का जन्म हो तो लरूग्नेश बृहस्पति और तृतीयेश शनि होता है। 
बृहस्पति का शनि शत्रु और शनि का बृहस्पति सम है । 

यदि मकर लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयेश बुहस्पति है। 
शनि का बृहस्पति शत्र्‌ और बु हस्पति का शनि सम है| 

यदि कुम्भ लग्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि और तृतीयेश मंगल होगा । 
शनि का मंगल शत्रु और मंगल का शनि सम है । 

यदि मीन लग्न का. जन्म हो तो लग्नंश बृहस्पति और तृतीयेश शुक्र होगा । 
बृहस्पति का शुक्र छात्र और शुक्र का बृहस्पति श्रम है। 

ऊपर लिखी हुई बातों से स्पष्ट है कि लग्नेश और तृतोयेश में परस्पर नेसगिक 
मेत्री हो ही नहीं सकती । क्या यही कारण तो नहीं है जिससे प्राय: भाई भाई में 
साधारणत: प्रेम का अभाव ही दीख पड़ता है ? 

लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि लग्नश, तृतीयेश का अतिमित्र, मित्र, 
सम, शात्रु अथवा अतिकशत्र होगा और यदि तृतीयंश लग्नेश का अतिमित्र, मित्र, सम 
शत्रु, अथवा अतिशत्रु होगा तो जातक का भाई उसंका अतिमित्र मित्र इत्यादि होगा। 

(२) यदि लग्नेश और तृतीयेश परस्पर शुभभावगत हो अर्थात्‌ लग्नेश से 
तृतीयेश अथवा तृतीयंश से रूग्नेश आपस में केन्द्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्सी हो अर्थात्‌ 
जहाँ पर तृतीयेश अथवा हरूग्नेश हो, वहाँ से छग्नेश अथवा तुतीयंश केन्द्र में हो अथवा 
तिकोण में हो तो भाई भाई में मेल रहता है। और इसी के विपरीत यदि ६, ८, १२ 
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स्‍थान में पड़े अर्थात्‌ एक से दूसरा बष्ठ स्थान में पड़ता हो, अष्टम स्थान में पड़ता हो 
या द्वादशस्थान में पड़ता हो तो परस्पर विरोध रहता है। देखो कंडली १४ राजा 
कूग की। इस कंडली में रूग्नश बृध तृतीयंश मंगल से द्वादशस्थ है और दोनों के 
साथ पापग्रह बैठा है। इस कारण कग के राजा साहब को अपने भाई और बहन से 
तनिक भी प्रीति न थी बल्कि इतिहास में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने अपने 
भाई बहनों को मरवा डाला था। 


(३) यदि तृतीय भाव का आरूढ़ लग्न जिसका दूसरा नाम पदलग्न भी है, 
लंग्नारूढ़ से केन्द्र, त्रिकोण अथवा ३, ११ में पड़ तो भी भाई भाई में प्रीति रहती है। 
परन्तु यदि लग्नारूढ़ से भातु-पदलग्न ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो जातक को भाई भाई 
में विरोध होगा। पदलग्न बनाने की विधि प्रथम-प्रवाह में दी जा चुकी है। उसी 
तरह से भ्रातृभाव का भी पदलग्त बनाया जाता है। अर्थात्‌ तृतीयश, तृतीय स्थान 
से जितनी राशि पर बंठा हो, उस स्थान से उतनी ही राशि पर तृतीय का पदलग्न अथवा 
तृतीय-आरूढ़ रूग्न होगा। चक्र ८ (क) (जो उदाहरण-कुंडली कही जाती है) की कुंडली 
में तृतीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान से एकादश स्थान में बठा है; इसलिये उस 
एकादश स्थान से एकादश स्थान अर्थात्‌ तुलाराशि में तृतीय का पदलूग्न हुआ। उक्त कुंडली 
में लग्नारूढ़ लग्न में ही है क्योंकि लग्नेश बृहस्पति सप्तमस्थ है। इस कारण सप्तम से 
सप्तम पुन: लग्न ही होगा। तृतीय का पदलग्न एकादश स्थान में पड़ा है इसलिये 
लग्नारूड़ से तृतीय-आरूढ़ एकादशस्थ हुआ। ऊपर लिखा जा चुका है, यदि लग्नारूढ़ से 
तृतीयारूड़ तीसरे, ग्यारहवें अथवा केन्द्र, त्रिकोण में हो तो भाई २ में प्रम होगा । इस कारण 
इस कुंडली के जातक को भाई २ में प्रेम होना चाहिये। परन्तु उस कुंडली में, पंचधामंत्री 
चक्र ९ को देखने से मालम होगा कि लग्नंश बहस्पति और तृतीयश शनि परस्पर शत्रु है। 
पुनः रूग्नेश और तृतीयश परस्पर केन्द्रवर्ती है। नियम (२) के अनुसार भाई २ में प्रीति 
होना चाहिय। अर्थात्‌ एक प्रकार से (नियम १ से ) भाई २ में शत्र॒ ता और दो प्रकार 
से भाई २ में मित्रता प्रतीत होती है। यथाथ तः इस जातक के जीवन में एसा ही प्रतीत 
हो रहा है। 


(४) स्मरण रहे कि इसी रीति से स्त्री-पुरुष का प्रेम लग्तारूढ़ और सप्तमारूढ़ 
से देखा जाता है। एवं पिता-पुत्र का प्रेम लग्नारूढ और पंचमारूढ़ से देखा जाता है। 
परन्तु एक ही प्रकार से विचारना उचित नहीं होगा। इस संसार में प्रेम और शत्रुता 
की तारतम्यता विरूक्षण है। 

(५) प्रथम-प्रवाह के चक्र ११ (क) में मेषादि राशियों का तत्त्व बतलाया गया 
है। अर्थात्‌ मेष का अग्नि, वृष का पृथ्वी, मिथुन का वायू और ककंट का जल तत्त्व है। 
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इसी प्रकार अन्य राशियों में भी इन्हीं चार तत्त्वों की आवृत्ति है जो उक्त चक्र से 
ज्ञात होगा। साधारण बृद्धि से एसा प्रतीत होता है कि जल से आग बुझ जाती है, अतः 
जल अग्नि का शत्र है। अग्नि, पृथ्वी को दग्ध कर देती है परन्तु वायू अग्नि का सहायक 
और अग्नि को प्रज्ज्वलित करने वाली है। पृथ्वी जल से सिड्चित होकर हरी भरी हो 
जाती है। अतः ज्ञात होता है कि पृ थ्वीतत््व और जलतस्त्व में और वायु तथा अग्नि तत्त्व 
में परस्पर मित्रता है। परन्तु वाय्‌ू और अग्नि का शत्रु पृथ्वी और जल है। उपय्‌क्‍त 
बातों से यह शी क्र वोध हो जायगा कि कौन राशि किस राशि का छात्र अथवा मित्र है। 
जैसे, मेज अग्नि तत्व और मिथुन वाय तत्त्व है। अग्नि और वायू मे मंत्री रहने के कारण 
मेष और मियुन राशि में मित्रता का सम्बन्ध होता है। लिखन का अभिप्राय यह है कि 
भाई २, स्त्रो-पुरुष, पितापुत्र इत्यादि के आपस में प्रम होगा कि नहीं, यह जानने की 
विधि ज्योतिषशास्त्रानुसार यह भी है। अर्थात्‌ यदि जातक की लग्नराशि और भाई की 
लग्नराशि को आपस म॑ तत्त्व-मंत्री हो और विरोध-तत्व न हो तो जातक को अपन उस 
भाई से मित्र-तत्व होने के कारण (बाह्य) प्रेम तो अवश्य होता है। 


लग्न से शारीरिक विचार होता है और चन्द्रमा मन का कारक है। इसलिये 
यदि दो भाइयों को जन्म कुंडली में चन्द्रमा मित्र-भावाक्रान्त-राशिगत हो अर्थात्‌ दोनों 
की जन्मराशियां मित्रतत्त्व की हाँ तो मनरिक प्रकृति अधिकांश में एक तरह की होती 
है। इपो प्रकार यदि दोनों का लग्न मित्र-भावाक्रान्त-राशि-गत हो और जन्मराशि 
उसके विपरीत हो तो दोनों भाइयों का मानसिक विचार एक न होकर अथवा हादिक 
प्रेम न होकर केवल बाह्य प्रेम होता है। पुनः यदि दोनों की जन्मराशियाँ मित्र-भावा- 
क्रान्त-राशिगत हों और दोनों का लग्न वेसा न हो तो आपस में प्रेम होगा परन्तु 
बाहरी कारणों से उलझ कर भिन्नता होगी । 


पाठकों के मनोरञज्जन के लिये पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र और उनके प्रिय 
आता भरतजो को कंंडलियाँ उदाहरणाथ दी जातो ह। श्री वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड, १८ सर्ग के ८ वें, ९ वें और १५ व॑ इलोक में उन दोनों भाइयों की कूंड- 
लियाँ दो हुई है। (अन्य विद्वान ज्योतिषियों के मत से केवल बुध और राहु अंकित 
किया गया है) | (देखो कुंडली ३ और ४) चन्द्रमा दोनों भाइयों का कक ही में है। 
इस कारण दोनों भाइयों के अन्त: करण में भेद न हो सका। पुनः रामचन्द्र का रूग्न 
कक, जलतत्त्व है और भरतजी का लग्न भी मीन जलतत्त्व हो है। अत: दोनों भाइयों 
का लग्न एक ही तत्त्व का था। इसीलिय तो भरतजी न रामचन्द्र से विरोध करानेवाली 
माता के मंत्र का उल्लंघन कर राज्यलोल॒प्ता को विषवत्‌ त्याग दिया और पृज्य भाई 


के चरण-पादुका की सेवा कर संसार को श्रातु-प्रम के उच्चादर्श का पाठ सिखलाया। 
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(६) पितृ-अकरण धा. ११९ (७) में लिखा जा चुका है कि यदि पुत्र का 
लग्न पिता के अष्टम-स्थानगतराशि में हो तो पिता को अशुभ होता है। इसी प्रकार 
यदि एक भाई का जन्म से दूसरे भाई का जन्मलग्त अष्टम अथवा पष्टगत हो तो 
कझगत परस्पर शत्रता रहती है और द्वादशराशिगत होने से भी अशुभ होता है। इस 
पुस्तक में मी ऐसा उदाहरण है एर कई कारणों से दिखलाया नहीं गया। 

(७) यदि तृतीयेश लग्नेश के साथ हो तो भाई २ में प्रेम रहता है और 
यह भी लिखा है कि यदि लूग्नेश और तृतीयेश आपस में मित्र और बली हों और 
लग्नगत हों अथवा तृतीय गत हों तो आजन्म भाई २ में बाँटबखड़ा नहीं होता है। 

(८) इसी प्रकार यदि रूग्नेश और तृतीयेश निबंझ और परस्पर शत्रुग्रह 
हों अबवा तृतीयभाव-गत-ग्रह और मंगल नित्ंल हों तथा मंगल ६, ८, १२ स्थान 
में हो तो उन ग्रहों की महादशा के समय भाई के विरोध से सम्पत्ति की हानि मामला- 
मुकदमा .इत्यादि २ दुघंटनायें होती हैं। 


भाइयों का भाग्योदय 


धा-१२६ (१) यदि तृतीय भाव के हरग्नारूढ़ पर शुभ-ग्रह की दृष्टि हो 
तो भाई सुखो होता है। उदाहरण-कुंडली ९६ में तृतीयारूढ़ तुला होता है, बृहस्पति 
से दृष्ट है। अत: इनके भाई भी सुखी हूँ । 

(२) लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति, और अ्रातृ-कारक मंगल के उच्च, स्व- 
यही, मूलजिकोगधस्‍्थ, मित्रगृही अथवा शुभ रहने से भाई सुखी होते हैँ, अन्यथा नहीं। 

(३) लग्न-स्फूट, तृतीयभावस्फूट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फूट को जोड़ने 
पर राश्यादि फल आवेगा। तदनन्तर यह देखना होगा कि उस राश्यादि से किस नक्षत्र 
का बोध होता है। इसके ज्ञानाथं चक्र २ और २ (क). उपयोगी होंगे। उस नक्षत्र 
का जो दशेश होगा (देखो चक्र ३५) उस दशा के भोग्य में जातक के छोट भाइयों की 
उन्नति और उनको सुख प्राप्ति होगी। 


स्रातु-मृत्यु-समय 


धा-१२७ (१) लग्नेश के स्फूट से तृतीयेश के स्फूट को घटा देने से जो 
शोष होगा, वह किसी नक्षत्र का समय होगा। जब उस नक्षत्र में गोचर का शनि 
जाता हो तो भाई या बहन की मृत्यु होती है। मान लिया जाय कि जन्म लबग्नेश 
के स्फूट से तृतीयेश का स्फूट घटाने पर शेष २।८।१७ रहा। अब देखना होगा कि 
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उससे किस नक्षत्र का बोध होता है। २।८।१७ का अभिप्राय यह होता है कि वृष बीत 
कर मिथुन का ८ अंश १७ कला बीता है अथात्‌ मिथुनका तृतीय नवांश है। एक नवांश 
राशि का एक चरण होता है जो पूव लिखा जा चुका है। अब चक्र २ अथवा २ (क) 
को देखने से मालम होगा कि मिथुन का चौथा नवांश आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है। इस कारण 
जब गोचर का शनि आर्द्रा नक्षत्र में आवेगा तो जातक के भाई बहनों के लिये अनिष्ट- 
कारक होगा। 


(२) प्‌नः लिखा है कि लग्नेश-स्फूट से तृतीयेश-स्फूट को घटाने से जो शेष 
रहेगा उससे दशामेश और मंगल का स्फूट घटा दिया जाय और इस घटाने के बाद 
जो शष रहे, उस राशि में जब गोचर का श. जाता है तो उस समय भी जातक के भाई 
या बहन को अरिष्ट होता है। क्‍ 

(३) यह भी लिखा है कि हछग्नेशस्फूट, तुतीयेशस्फूट, मंगल-स्फुट और 
दशमेश-स्फूट को जोड़ कर जो राश्यादि आवे, उसके नवांद में जब गोचर का हानि 
जायगा तो भी भाई या बहन के लिये अरिष्ट होगा। 

(४) लबग्नश-स्फूट, तृतीयेश-स्फूट, दशमेश-स्फुट और मंगल-स्फूट को जोड़ 
कर जो फल आवे' उसका द्रेष्काण (चक्र १३ से) देख लेना होगा। उस द्रेष्काण- 
राशि में जब गोचर का बृहस्पति आवेगा तो जातक के भाई अथवा बहन की मृत्यु 
होना सम्भव होगा । जातकपारिजात में चतुस्फूटा क्रान्त हृगाणराशि” इत्यादि 
बचन आये हँ। इसका भाव यह भी हो सकता है कि तृतीयेश, तृतीयस्थ, तुतीयभाव 
पर दृष्टि डालन वाले ग्रह के स्फूट और मंगल-स्फूट को जोड़ना होगा। और यह भी 
कहा गया है कि इन चार स्फूटों को जोड़कर जिस नक्षत्र का बोध हो, उस नक्षत्र की 
महादशा में जातक के अनजों को संपत्ति एवं सुख होता है।. 

(५) मंगरू-स्फूट से राहु-स्फूट को घटाने पर जो दोष राश्यादि हो, उसके 
जिकोण में जब गोचर का बृहस्पति आता है तो जातक के छोटे भाई वा बहन के 
लिये अरिष्ट होता है। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि मंगलू-स्फूट से राहु-स्फूट 
घटाने पर शष ७॥३ रहा। इस अंक से वृश्चिकराशि का बोध होता है जब अृश्चिक 
से त्रिकोण में अर्थात्‌ मीन वा कक राशि में गोचर का बृहस्पति जायगा तो उस समय 
छोट भाई वा बहन को अरिष्ट होगा । 


(६) यदि मंगल-स्फूट, राहुस्फूट से घटा दिया जाय (उपर्युक्त विधि के 
विपरीत) तो जो शेष रहेगा उस राशि में अथवा उस शष-राक्षि के नवाँग में जब 
गोचर का बृहस्पति जाता है तो बड़े भाई अथवा बहन को अरिष्ट होता है। मानखें 
कि मंगल को राहु से घटाने के बाद ३।६ शेष रहा। इससे कक राशि का भोघ होता है। 
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और ३।६ (देखो चक्र १४) सिंह नवांश होता है । इसलिये जब गोचर का बृहस्पति 
कृक राशि अथवा सिंह राशिग़त होगा तो वही समय बड़ भाई और बहन के लिये 
अरिष्टकारक होगा । 
(७) अरातृभाव से केन्द्रस्थ और त्रिकोणस्थ पापग्रह की दशा अन्तरदशा 
में शभ्राता को पीड़ा होती है और यदि उक्त स्थानों में शभग्रह हो तो शुभ फल होता है। 
(८) रूग्नाधिपति और तुतीयाधिपति के परस्पर शत्रु होने से (पंचधा 
मंत्री) तथा तृतीयस्थग्रह के दुबंछ होने से और मंगल के षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत 
होने से, इन सबकी दशाअन्तरदशा में भश्रातृ-नाश, भ्रातृकलह, धन-नाश इत्यादि अशुभ 
फल उत्पन्न होता है। 
(९) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयाधिपति तथा नीचस्थ मड्ुल, शत्रुगृह-गत, दुःस्थान 
गत (६, ८, १२) होने से इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा में श्रातृ-विनाश होता है। 
(१०) यदि तृतीयेश और मज्भुल अष्टम गत हो तो भाई बहनों की 
मृत्यु होती है। यदि तृतीयेश और मंगल पापराशिगत हो अथवा पापग्रह के साथ 
हो तो जातक को भाई अथवा बहन पंदा होगी पर उसकी मृत्यु होती जायगी। 


(११) यदि तृतीयेश और मंगल दोनों नीच हों अथवा नीच नवाँश के 
हों अथवा पापग्रह के साथ हों तो भाई बहन का जन्म तो अवश्य होगा पर वाल्य- 
काल ही में मृत्यु होती जायगी। देखो उदाहरण-कुंडडी ९६ । तृतीयेश शनि और 
मंगल दोनों ही नीच नवाँश में हें। इस जातक के एक भाई और एक बहन की मृत्यु 
तो वाल्यकाल ही में हुई थी और तीन भाई और एक बहन की मृत्यु प्रौढ़ अवस्था 
प्राप्त करने पर होती गयी। अनुमान होता है कि शनि बृहस्पति से दुष्ट और मंगल 
त्रिकोण में परम मित्र के क्षेत्र में है। इन्हीं सब कारणों से एंसा फल हुआ । 


(१२) यति तृतीय स्थान में पापग्रह हो और पापग्रह से दृप्ट भी हो तो 
भाई शीघ्र ही मर जाता है। देखो धा० १२२ (९)। 

(१३) यदि तृतीयेश और मंगल द्वादशगत हों और उन पर पाप ग्रह की 
दृष्टि भी हो, अथवा तृतीयस्थ पापग्रह को दूसरा पापग्रह देखता हो, अथवा तृतीयश 
पापग्रहों से घिरा हो, अथवा तृतीय-स्थान पाप ग्रहों से घिरा हो और उसमें पापग्रहों 
का योग भी हो शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हो तो इन सब योगों में भाई की 
मृत्यु होती है। 

(१४) यति तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में 
पड़ता हो तो बाल्य-काल ही में भाइयों का नाश होता है। 


२३९ 
जातक के अन्य कुटुम्बियों का विचार 


धा-१२८ ज्योतिषशास्त्र का यह एक गढ़ रहस्य है कि किसी की कुंडली 
से उसके समस्त परिवार और कृूटुम्बियों का विचार किया जा सकता है। जंसे, 
चतुर्थ स्थान से माता का और चतुथ से तृतीय अर्थात्‌ षष्ठ से माता के भाई 
बहनों का विचार होता है। सप्तम से स्त्री का और सप्तम से षष्ठ अर्थात्‌ लग्न 
से द्वादश भाव से स्त्री की सौतीन (जातक की द्वितीय स्त्री) का विचार होता है। 
द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम से तृतीय स्त्री का विचार किया जाता है। सप्तम के 
तृतीय से साला-साली का, सप्तम से चतुर्थ अर्थात्‌ दशम से सास का और सप्तम से 
नवम अर्थात्‌ तृतीय से हवसुर का विचार होता है। ऊपर कहा गया है कि तृतीय 
स्थान से भ्राता का विचार होता है; इसलिये तृतीय से सप्तम अर्थात्‌ नवम से अआरातृ- 
जाया अर्थात्‌ भाभी का विचार होता है और तृतीय से पंचम अर्थात्‌ सप्तम स्थान से 
अआतृ-पुत्र अर्थात्‌ भतीजा भतीजी आदि का विचार किया जाता है। इसी रीति 
से अन्य क॒टुम्बियों का भी विचार होता है। आगे चलकर इनके कई उदाहरण भी 
दिये गये हैँ । 


अध्याय १७ 
त॒तीय-तरडूः 


धा-१२९ इस तरंग में जातक की विद्या, कला, कौशल इत्यादि के विषय 
में लिखा गया है। प्राचीन समय में बालक इस अवस्था में विद्याध्ययन के लिये 
ग्रुआश्रम में भेज दिय जाते थ। तत्पदचात्‌ समावतंन क्रिया के बाद विवाह 
आदि कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। परन्तु शोक की बात है कि अब तो दुनियाँ 
ही पलटा खा गयी, तथापि विद्याध्ययन की कुछ शली बची-बचायी रह गयी है । 

(१) चतुर्थ स्नान से विद्या का विचार किया जाता है और पंचम से बूद्धि 
का। विद्या और बुद्धि में धनिष्ट सम्बन्ध है । दशमम से विद्या-जनितयश का विचार 
किया जाता है। इस हेतु विद्याभ्यास पर विश्वविद्यालय ( ऐीं7)४८४४४६४ए ) 
परिक्षाओं में उत्तीणं होने अथवा न होने का विचार दशम स्थान से और बुद्धिमत्ता 
इत्यादि का पंचम स्थान से होता है। विद्या कई प्रकार की होती है, जैसे साहित्य 
( 7शा।णा८ ) व्याकरण (77747) गणित ( )४०()८४७४४८३ ) कानून 
( 7,9ए ) ज्योतिष ( 08४70]02ए ) अध्यात्मविद्या ( $977074 $८४९४८6 ) 
बेदान्त ( 7777050797ए ) काव्य ( ?0८(४ए ) इत्यादि इृत्यादि। 
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बृहस्पति से वेद, बेदान्त, व्याकरण और ज्योतिष विद्या का विचार होता 
है । बुध से वंद्यक, शुक्र से गानविद्या, प्रभावशाली व्याख्यान शक्ति एवं साहित्य 
और मंगल से न्याय एवं गणित विद्या का विचार किया जाता है। इसी 
प्रकार रवि से वेदान्त, चन्द्रमा से वेद्यक एवं राहु और शनि से अन्यदेशीयविद्या का 
विचार होता है। 


(२) कुंडली में बुध तथा शुक्र की स्थिति से विद्तत्ता तथा पांडित्य और 
उहापोह तथा कल्पना-शक्ति का और बृहस्पति से विद्या-विकास का विचार होता है । 
पुनः द्वितीयभाव, चतुथभाव ओर नवम्‌ भाव से भी इन्हीं सब बातों का अनुमान किया 
जाता है क्‍योंकि द्वितीय भाव से विद्या में निपुणता, प्रवीणता इत्यादि का विचार 
होता है। बृधग्रह से विद्याष्ययमन और विद्याग्रहण की शक्ति, तथा नवम स्थान 
और चन्द्रमा से काव्य-कशलूता और धामिक-विचार तथा अध्यात्म-विद्या आदि 
का विचार किया जाता है। शनि नवम और द्वादश भाव से ज्ञान का विचार होता 
है। शनि से अंग्रेजी तथा बिदेशी भाषा का भी विचार किया जाता है। स्मरण रहे 
कि बृहस्पति से ( भी ), द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चतुर्थ स्थान, नवम स्थान को 
यदिबृध से सम्बन्ध हो तो विद्या की उत्कृष्टता होती है । चन्द्र लग्न एवं जन्म लग्न से 
पंचम स्थान का स्वामी बु., ब्‌., शु,, के साथ यदि केन्द्र त्रिकोण एकादश में बंठ हों तो 
मनुष्य बड़ा विद्वान होता है। देखो कुण्डली ७ जगदगुरू की। ऊपर लिखा जा चुका 
है कि द्वितीय भाव से विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है। इस कुंडली 
में द्वितीयेश उच्च रवि रवि केन्द्र अर्थात्‌ दशमस्थान में बंठा है। पुनः लिखा है कि 
चतुर्थ और नवम भाव से भी विद्या का विचार होता है। चतुर्थश शुक्र जो 
पॉडित्य कल्पना शक्ति तथा उहापोह का दाता है, वह भी दश्म स्थान में है 
और र. के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या, विशेषत: अध्यात्मविद्या का विचार 
होता है, उच्च और केन्द्रस्थ है एवं नवम एवं पंचम भावपर पृणंदृष्टि डालता है। 
बुद्धि का दाता बुध भी शुक्र और सूय्यं के साथ दसमस्थान में है और बृहस्पति के लग्न में 
रहने से पुनः वही सब योग लागू होता है। इसी प्रकार, चं, से पडञ्चमंश बु., केन्द्र में 
में शु. के साथ है, बहस्पतति भी उच्चका लग्न में है। और लग्न से पंचमेश मं. चन्द्रमा से 
केन्द्र में है। अतः इन्हीं सब कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकराचाय्यं जी महान 
एवं अपने समय के अद्वितीय विद्वान हुए । 

इन्हीं सब नियमों के अनुसार यदि बी. सूय्यंनारायण राव की कुंडलो २५ पर ध्यान 
दिया जाय तो माझूम होगा कि उकत कुण्डली में चतुर्थ स्थान (विद्या) का स्वामी पंचम स्थान 
(बुद्धि) के स्वामी के साथ होकर दशम अर्थात्‌ विद्या जनित-यश स्थान में बेठा है। पुनः 
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बुध पंचमेश एवं द्वितीयश भी है। बुध विद्या कारक और बुद्धिस्थान एवं द्वितीय स्थान 
वाचाशक्ति कारक है और नियम २ के अनुसार पाँडित्य, उहापोह एवं कल्पना-शक्ति कारक 
होता हुआ दश्म स्थान में बृहस्पति के साथ है। और चन्द्रमा से पञ्चमंश र. और रूग्न से 
पञ्चमेश बुध दोनों व्‌. के साथ केन्द्र में बठ हैं। अत: प्रतीत होता है कि इन्हीं सब सुन्दर 
योबोंके कारण समस्त भारत में ही नहीं बल्कि अन्यान्य दशोंमें भी ये एक महान विद्वान माने 


जाते हैं। इनकी विद्याकीति का थोड़ा दिग्दर्शन इनकी कुण्डली के नीच कराया गया है। 


पुन: पाठकों का ध्यान सर आशुतोष जी की कुंडली ३४ पर आकर्षित किया जाता 
है। इस कुंडली में पंचमंश बुध रूग्न में, चतुथंश और हलमग्नेश द्वितीयभाव में और द्वितीयेश 
लग्न में है तथा द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। नवम और दशम भाव के स्वामी शनि, 
अंग्रेजी विद्या कारक पंचम स्थान में है और चतुथंश पर वहस्पति की दृष्टि है। अतः 
इनमें विद्वत्ता, विद्या-प्रवीणता एवं विद्या को उत्कृष्टता थी और ये वंगदश के एक महान 
विद्वान और विद्या-केन्द्र के प्रधान थे जो इनकी संक्षिप्त जीवनी से मालम होगा । 


देखो कुंडली ४८ लखक के कनिष्ठ भ्राता विहार-केशर बाब्‌ श्री #ष्णसिंहजी की । 
बुध मिथन (स्वगृही) न्वाँश का द्वितीय स्थान में है और उसके साथ चतुर्थश बहस्पति 
धन (स्वगृही) नवाँश का भी है, लग्नसे पंचमेश श. एकादश में और चन्द्र-लग्न से पंचमेश 
व्‌. द्वितीय स्थान में बु. के साथ है। इन योगों के प्रभाव से इनकी धारणा शक्ति और 
पांडित्य से सूबे-बिहा < के लोग खूब ही परिचित हं। जब बिहार कौंसिल में इनकी व्याख्या 
न किसी राजनंतिक विषय पर होती थी तो ये अनकानेक अन्य देशीय विद्वानों के निश्चित 
सिद्धान्तों का अपने मत की पुष्टि में धारा बहा देते थे। 


देखो कुण्डली ४७ (क) बाब्‌ अघोर नाथ बनर्जी की । इस कुंडली में द्वितीय, चतुर्थ 
नवम भाव एवं बुध और वृहस्पति की स्थिति से इनका अत्यन्त ही उत्तम-भाषी होना प्रतीत 
होता है। पुनः लग्न से पञ्चमेश मं. और चन्द्र लग्न से पञचमेश, व्‌. दशम एवं चतुर्थ, 
स्थान में बैठ हैं। इन्हीं कारणों से वकालत में इनकी विलक्षण युक्ति और जजी में इनका 
गम्भी र-विचार विद्या एवं बुद्धि की कसौटी पर खिंचा रहता है। 


सर्वाथचिन्तामणि' नामक ग्रंथ में लिखा है कि थदि विद्या-कारक बृहस्पति और बुद्धि 
कारक बुध दोनों एकत्रित हों (अथवा अन्योन्य दृष्ट) जेसा उपर्युक्त कुण्डली २५, ४७, 
४८(क) में है तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान प्राता है। साधारण बुद्धि 
से भी यही प्रतीत होता है कि विद्या और बुद्धि की उत्कृष्टता जातक को अवश्य माननीय 
बनाता है। यदि ये दो ग्रह नवांशादि में भी अच्छे हों तो उसी के तारतम्यानुसार फल 
होता है। परन्तु केवक योगमात्र से ही जातक की बुद्धि में त.क्षणता अवश्य होती है। 
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इन उपर्युक्त नियमों के अनुसार यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्त में हो अथवा लग्न 
का स्वामी चतुथभाव में हो अथवा बुथ लूग्नगत हो और चतुर्थ स्थान बली हो और उसपर 
पापग्रह की दृष्टि न हो तो जातक विद्या-यशस्वी होता है। यदि चतुर्थेश चतुथस्थ और 
छग्नेश रूग्नस्थ हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है। 

देखो कुण्डली २० स्वर्गीय केशव चन्द्र सेन जी की । चतुर्थश शनि रूग्न में है और बुध 
भी रूग्त ही में है। पुनः बुध और शुक्र रूग्न में रहने से विचार दाक्ति प्रदान करता है। 
नवमंश द्वितीय स्थान में है। अतः ये बड़े विद्यायध्ास्वी और अपने विचारानुसार एक 
धामिक संस्था के संस्थापक और बड़े विलक्षण पुरुष थे। 


राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील भागलपुर जो बहुत दिन तक सरकारी वकील 
भी थे और आजकल काशी सेवन कर रहे हैं, इनकी कुण्डली ३५ में चतुर्थेश बृहस्पति 
स्वगृही होकर लग्न में बेठा है और उसपर अंग्रेजी विद्या के स्वामी, उच्च दनि की पूर्ण दृष्टि 
है। सूय्यं, बुध और चन्द्रमा आध्यात्मिक ज्ञान के दाता द्वादश तथा परलछोक स्थान में 
बेठे है। ये बी. ए., बी. एल. हे और अपने समय के भागलपुर में अद्वितीय वकील थे । इसी 
प्रकार सर गणश दत्त सिंह, मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवनमेंन्ट, विहार, भूतपूवं वकील कलकत्ता 
और पटना हाईकोट की कुण्डली ३७ में चतुर्थश शनि, अन्य-दशीय विद्या का स्वामी लग्न 
में मकर के नर्वाँश में बठा है और बृहस्पति द्वितीयेश और पंचमेश शुक्र के साथ चतुर्थ 
स्थान में बेठा है।.. 
देखो कुण्डली २२ श्री शिव कुमारि शास्त्री जी की। रम्नेश बृहस्पति चतुर्थस्थ और 
अतुर्थेश बुध लग्नेस्थ है। केवल एकही योग रहने से विद्या यशस्वी होता है पर इनमें 
दोनों हो है। स्मरण रहे कि बृहस्पति (वक्री) विद्या को स्वामी और बुध, बुद्धि के स्वामी 
में एसा विचित्र सम्बन्ध है कि एक दूसरे के गृह में बैठा है। बुध को रूग्न में रहने से ही 
विद्यायश होता है। बुध यद्यपि नीच हू पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
विद्या-यक्ष-होता है। बुध यद्यपि नीच हूँ पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
जाता है कि रूग्नस्थ बुध पाप दृष्टि भी नहीं है। पुनः पण्चमेण चन्द्रमा केद्ध में व्‌. से दृष्ट 
भी है। अतः इन योगों के प्रभाव से शास्त्री जी अंपने समय के एक.अद्वितीय विद्वान एवं 
- विद्या-यदास्वी थे। 
पुनः पाठकों का ध्यान बल्लभाचाय्यं जी की कुण्डली ९ पर आकर्षित किया 
जाता है। इस नियम में लिखा जा घुका है कि बुध, छुक्र, द्वितीय, चतुथं, नवम 
एबं वृहस्पति से विद्या का विचार होता है। इस कुण्डली में बुध बुद्धि के स्थान में बैठा है; 
घुक, नवमंश-चद्रमा के साथ चतुथ स्थान में है और उच्च वैहस्पति नवम स्थान में रूस्नेश 
के साथ बठा है। पुनः ऊूम्त से पंचमेश्ञ व्‌. चन्द्रमा से पंचमेश बु. दोनों चिकोण में है ऐसी 
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सुन्दर ग्रहस्थिति के कारण ये एक महान विद्वान हुए। नवमस्थ उच्च बृहस्पति ने विद्या- 
विकाश की प्रखरता को धामिक-विचार की ओर डाल दिया। शुक्र एवं नवमेश चन्द्रमा 
लतु्य स्थान में बैठकर कल्पना और काव्य कुशलता, उपन्यास नहीं बल्कि धामिक विचार 
की ओर इनकी प्रवृत्ति को झुकाया जिससे ये चौबीस घामिक ग्रंथ बनाये। बुध और मंगछ 
नीच है। बहुत काल पूर्व जन्म होने के कारन यह कहना असम्भव है कि ये दोनों ग्रह 
उच्चादिनवांश में है या नहीं । पर मंगल को नीच-भंग-राज-योग है। देखो कुण्डली ३६ 
विद्यासागर जी की। नियम (१) के अनुसार देखा जाता है कि चतुर्थेश बृहस्पति की 
पूर्ण दृष्टि पअवर्मेश मंगल पर है और दशमेश दशमस्थ है और वह स्वयं बुध है। 


(३) यदि चतुथं स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभग्रह की उस पर दृष्टि हो या वहाँ 
शुभग्रह बैठा हो तो जातक विद्या-विनयी होता है। यदि बृधग्रह बलिष्ट हो तो भी वसा 
ही फल होता है। इस स्थान पर दे शभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरूजी की कण्डली ४९ 
पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। इनकी कुण्डली में चतुर्थेश शुक्र चतुथस्थ 
है। लग्नेश चन्द्रमा लग्नस्थ और बुध अपने मित्र शुक्र के साथ चतुथस्थान में है और मित्र- 
गृही भी है। अंग्रेजी जिद्या का स्वामी शनि द्वितीय स्थान में बेठकर चतुर्थ स्थान पर पूर्ण 
दृष्टि डालता है और शनि पर स्वगृही वहस्पति की पृर्णदृष्टि है। इनकी जीवनी में लिखा 
है कि केम्ब्रिज यूनीवरसिटी के प्रोफेसरों को आपकी असाधारण योग्यता पर आहचय 
होता था। इसलिये उन लोगों ने आपको बिना परीक्षा दिये ही (४, .0.) एम. ए. 
ऑनसं की डिग्री प्रदान कर दी । पुन: सुविख्यात बाबू भगवानदासजी की बनारस की कण्डली 
३८ में स्वग॒ही बृहस्पति चतुथस्थ है जो रूग्त का स्वामी भी है। बुध और चन्द्रमा दितीय 
स्थान में है और सूय्य उसके साथ है। अतः इस योग (बुध, चन्द्रमा और सूथ्यं के द्वितीय 
स्थान में रहने के प्रभाव से सबंदा आध्यात्मिक चिन्तन में निमग्न रहते हैं। देखो कुण्डली 
३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। नियम (१) और (२) के अनुसार इनका बुध और शुक्र 
लग्न (केन्द्र) में, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, चतु्थभाव का स्वामी चतुथथंस्थ और 
नवम एवं दशम भाव का स्वामी लग्न में है। अर्थात्‌ इन सब योगों से विद्याध्यन, कल्पना 
शक्ति आदि की प्रबलता हुई। नियम (३) के अनुसार चतुर्थश चतुर्थस्थ है और उसपर 
विद्या-कारक बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। अतः ये विद्या-विनयी भी हुए। धन लग्न होने 
से आगामी (४) के अनुसार चतु्थंश बृहस्पति पर मंगल की पृर्णदृष्टि है। अतएव धन 
लग्न ठीक नहीं है क्योकि बृहस्पति अपने शत्रुगृह में पड़ता है। 

(४) यदि चतुर्थश ६,८,१२ स्थान में हो, अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पाप- 
दुष्ट हो, अथवा चतुर्थश पापराशिगत हो तो जातक विद्या-विहीन होता है अथवा उसके 
विद्याध्ययन में बाधा होती है। चतुर्थेश, बृहस्पति अथवा बुध के तृतीय वा ६,८,१२ में 
पड़ने से वा शत्रुगृहगत होने से विद्या के लिये अनिष्ट होता है। देशो कृण्डली ४४ स्वामी 
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रामतीयं जी की। चतुर्थेश बुध अष्टमस्थ और बृहस्पति षष्ठस्थ है। परन्तु बृहस्पति 
अतिमित्रगही और स्वनवाँशस्थ है, बुध सूय्यं से अस्त न है और बुद्धि-स्थान का स्वामी 
अन्द्रमा भी अष्टमस्थ है। इन्हीं सब कारणों से ये विद्या-विहीन तो न हुए परन्तु इनके 
विद्याध्ययन में बड़ी २ बाधाएं होती रहीं। इनकी जीवनी में लिखा है कि इनकी आथिक 
दशा ऐसी खराब थी कि विद्यार्थीजीवन में इन्हें कई दिनों तक दो पंसे की रोटी पर ही रह 
जाना पड़ा था और साथ २ एसी दु:खद अवस्था में इन्हें अपनी स्त्री का भी भरण-पोषण 
करना पढ़ता था। विद्याध्ययन की पिपासा, जठराग्नि की ज्वाला, अपनी विवाहिता युवती 
का भरण-पोषण और संग का असह्य उपद्रव इन्हें चारो तरफ से सताता रहा। पुनः देखो 
कूंडलो २०, इसमें चतुर्थेश शनि पापग्रह सूय्यं के साथ एकही नक्षत्र में है और दशमस्थ 
मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थश शनि एवं चतुर्थ स्थान पर भी है। इन्हीं सब कारणों से इनको 
विद्याध्ययन में अनेकानेक विध्त बाधाएँ होती गयीं। इसी प्रकार कुंडली १६ को देखने 
से मालम होता है कि चतुर्थेश बृु. शनि के साथ है और श. की पूर्ण दृष्टि पंचम पर है। 
इनको भी विद्याध्ययन में बड़ी २ कठिनाइयों का समना करना पड़ा था। देखो कुंडली १२ 
हेदर अली की। विद्यास्थान अत्यन्त ही विचित्र है। चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, द्वितीयेश, 
बुध और बृहस्पति सबके सब विद्यादाता ग्रह द्वितीय स्थान अर्थात्‌ वाचाशक्ति एवं कल्पना- 
शक्ति के स्थान में हैं। लग्नेश शुक्र चतुर्थ स्थान में है (था. १२९ (२) के अनुसार) पुनः 
(धा १२९ (४) के अनुसार) चतुर्थश शनि, पापग्रह सूय्यं, मंगल, बुध और चन्द्रमा के 
साथ है और चतु्थंश पापराशिगत भी है और लग्न एवं चन्द्र न पंचमेश में से कोई 
भी केन्द्र में नहीं है। इन विपरीत योगों का फल यह हुआ कि हेंदरअली को साधारण 
सिपाही का पुत्र होने के कारण विद्याध्ययन का तो अवकाश ही न मिला अर्थात्‌ विद्याध्ययन 
में बाधा पड़ी। परन्तु इतिहासकारों ने लिखां है कि वह पाँच भाषायें अच्छी तरह बोल 
सकता था और राज्य का सारा काम उसी की सलाह से होता था। हर एक मामले को 
वह स्वयं देखता था। अर्थात्‌ साक्षर न होता हुआ भी विद्वान था। 


(५) बुध स्वगृही अथवा उच्च, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में रहे तो विद्या, वाहन 
और सम्पत्ति की विभूति होती है। श्री शिवकुमार शास्त्री जी की कुंइछी २२ में बुध रग्नस्थ 
है पर स्वगृही और उच्च न है। परन्तु बृध को नीच-भंग-राज-योग है। अतः बुध के प्रभाव 
से इन्हें विद्या एवं धन की विभूति प्राप्त हुई। पुनः सर प्रभुनारायण सिंह जी की कूंडलो 
२४ में, उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते हुए दंखा जाता है कि चतुर्थस्थान, विद्या एवं नवमस्थान 
के स्वामी मंगल और बुद्धि स्थान अर्थात्‌ पंचम स्थान के स्वामी बृहस्पति को, केन्द्रस्थित 
होते हुए आपस में अन्योन्य सम्बन्ध है। द्वितीयेश एवं चतुर्थश पर भी बृहस्पति की पूर्ण 
दृष्टि है। इक्भुप्े स्पष्ट होता कि उक्त महाराजा साहब ने धनी होते हुए भी केवल विद्या- 
ध्ययन ही नहीं किया बल्कि कुशलता एवं पुस्तक आदि लिखने की शक्ति भी प्राप्त की । 
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( ६) नवमस्थ बृहस्पति पर बुध और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक पूर्ण 
विद्वान्‌ होता है। 

(७) यदि बुध, बृहस्पति और शुक्र नवमस्थान में हों तो जातक प्रसिद्ध विद्वान्‌ होता 
है। यदि बु. और बृहस्पति के साथ शनि नवम स्थान में हो तो जातक विद्वान और वाग्मी 
होता है। 


बद्धि 


च्फे 


धा-१२० (१) (क) यदि पंचम €थान का स्वामी बुध हो और वह किसी शुभग्रह 
के साथ हो अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो, (ख) यदि पं च्रमंश शुभग्रहों से घिरा हो, 
(ग) यदि बुध उच्च हो, (घ) यदि बुध पंचमस्थ हो, (5) पंचमेश जिस नर्वांश में हो 
उसका स्वामी केन्द्रगत हो और शुभग्रह से दृष्ट हो तो इन उपर्युक्त योगों में से किशी के 
रहने से जातक समझदार, होशियार और बुद्धिमान्‌ ( 702!267() होता है। 
स्वामी विवकानन्दजी की कुंडली ३२ में भी पंचमंश शुक्र केवल केन्द्र ही में नहीं बल्कि 
मीन अर्थात्‌ उच्च के नवांश में है और मीन का स्वामी बृहस्पति केन्द्र में है। परन्तु किसी 
शुभग्रह से दृष्ट नहीं है वरन्‌ चतुथश मंगल से दृष्ट है। 

(२) पंचमंश जिस स्थान में हो, उस स्थान के स्वामी पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो 
अथवा दोनों तरफ शुभग्रह बठ हों तो उसकी बुद्धि बड़ी तीम्र और सूक्ष्म होती है। देखो 
ऋंडलो २६ स्वगंवसी लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी की । पंचमेश मंगल चतुर्थस्थ 
है और उसका स्वामी शुक्र लग्नगत है और उसपर स्वगृही बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। 
देखो कंडली २५ बी. सूय्यंनारायण राव की । पंचमेश कुम्भराशिगत है और कुम्भ के 
स्वामी शनि पर शुक्र एवं बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। देखो कुंडली ३४सर आशुतोष जी की। 
पंचमंश बुध लग्न में है। लग्नेश शुक्र द्वितीयस्थान में और बृहस्पति से दृष्ट है। इसी कारण 
ये देश के एक अपूृ बुद्धिमान्‌ पुरुष थे। पुनः देखो कूडली ५० राजा बहादुर हरिहर प्रसाद 
नारायण सिंह अमावा-टिकारी नरेश (बिहार) की । इस कुंडली में पंचमेश पंचमस्थ है 
और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। ये बहुत ही असाधारण बुद्धि के राजा हूँ। 

(३) यदि पंचमस्थान दो शुभग्रह के बीच में हो और बृहस्पति पंचमस्थित हो 
सैथा बुध दोषरहित हो तो जातक तीद्ष्णबुद्धि वाला होता है । 

(४) यदि लग्नाधिपति नीच हो अथवा पापयुकत हो तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
होती है। 

(५) यदिपंचमेश, बू. ब्‌. वा. शु. दुःस्थानगत हो वा अस्त हो तो भी जातक को बुद्धि 
मलिन होती है। 
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धा-१३१ यदि पंचम स्थान में शनि और राहु हो और शुभग्रह की पंचम स्थान पर 
दृष्टि न हो तथा पंचमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और बुध द्वादशस्थ हो तो स्मरण-शक्ति 
खराब होती है। इसी तरह पंचमश के शुभदृष्ट वा युक्त रहने से अथवा पंचम स्थान के 
शुभदृष्ट वा युक्त रहने से वा ब्‌. से पंचमस्थान के स्वामी के केन्द्र वा त्रिकोण में रहने से 
स्मरण-शक्ति अच्छी होती है। देखो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। पंच- 
मेश वन्द्रमा पर बृहस्पति की प्‌र्णदृष्टि है। इसी योग के प्रभाव से इनको शास्त्रार्थ के समय 
अनेकानेक धम्मशास्‍्त्रों के प्रमाण की कमी न होती थी। पुन: श्री वल्लभाचाय्यं जी की कुंडली 
९ में बृहस्पति उच्च है और पंचमस्थान उच्च बृहस्पति से दृष्ट भी है। बृहस्पति मंगल के 
साथ और शनि से दृष्ट है। व्‌. से पंचमेश मं. त्रिकोण में है। धा. १२९ (२) के अनुसार 
हानि से ज्ञान का भी विचार होता है। कुंडली ७ में पंच्रम स्थान पर लग्नस्थ परमोच्च 
बृहस्पति एवं उच्च चन्द्रमा की पूर्णदृष्टि है। अतः इनकी बहुत विलक्षण स्मरणशक्ति 
थी जिसका उदाहरण परिशिष्ट में पाया जायगा । 


व्याक रण-विद्या 


धारा-१३२. (१) ब्‌हस्पति और द्वितीयेश के बली होने से और उन पर सूर्य 
तथा घुक्र की दृष्टि रहने से जातक व्याकरणी होता है। देखो कुंडली १६ विद्यासागर« 
जी की। वक्री बृहस्पति और द्वितीयेश शनि मूल त्रिकोणस्थ होता हुआ तृतीयस्थान में 
एक साथ है और पं चमस्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। 

(२) स्मरण रहे कि जातक का व्याकरण-विद्या-योग जानने के लिये द्वितीय और 
पंचम पर ध्यान दे ना होगा। यदि बलवान गुरु द्वितीयेश हो और सूय्य के साथ हो तो जातक 
व्याकरण में निपुण होता है। दे वो कुंडली २२ श्री शिवकुमार शास्त्रीजी की। द्वितीयेश 
मंगल से पंचमेश चन्द्रमा दृष्ट है और पुनः बृहस्पति से भी दृष्ट है। अतः ये एक बहुत 
बड़े वेयाकरण थे। देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्यंजी की। बृहस्पति द्वितीयेश एवं 
पंचमेश है और उच्चगत होता हुआ नवमस्थ है। 

(३) यदिद्वितीयश बृहस्पति बलवान हो तथा रवि और शुक्र द्वारा दुष्ट हो तो जातक 
फाणग्प-श।चत का ज्ञाता होता है। 


गणित-विद्या 


बारएए-१३३ (१) गणित के लिय बृहस्पति का केन्द्र में होना आवश्यक है और 
यदि साथर बुध द्वितीयभाव का स्वामी हो, अथवा शुक्र उच्च या स्वगृही हो तो जातक को 
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गणित-सआस्त्र में प्रेम होता है। बी. सुय्यंनारायण राव की छुंडली २५ में ब्‌. केन्द्रतत और 
द्वितीयेश बु. उसके साथ है। उदाहरण कुंडली ९६ में ब्‌. केन्द्र में और शु. स्वगृही है। 
इसी कारण इस जातक को गणित से विशेष प्रेम है। ु 

(२) यदि मंगल द्वितीयभाव गत हो और शुभग्रह के साथ और बुध से दृष्ट हो 
अथवा बुध केन्द्र में हो तो जातक गणितज्ञ होता है। देखो कंडली३८ | सर गणशदत्तजी की : 
द्वितीय स्थान में मं. और बु. साथ ही हैं। इनको गणित-शास्त्र से बड़ा ही प्रेम है। देखो (३) 

(३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो अथवा शुक्र उच्च हो किम्बा बुध वा मंगल. 
धनभावगत हो अथवा यदि किसी केन्द्र में बुध द्वारा दृष्ट हो ती जातक गणित मंगल 
शास्त्रज्ञ होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में स्वगृही बृहस्पति त्रिकोणस्थ 
है। और शू्‌. तुला के नवाँश में है,उच्च का नहीं। पुनः आदि गुरु शंकराचाय्यं जी की 
कुंडली ७ में तरहस्पति केन्द्र में मंगल द्वितीय स्थान में और बुध केन्द्र में है।.._ 

(४) यदि द्वितीयस्थान में चन्द्रमा, मंगल के साथ हो और उस पर बुध की दृष्टि हो 
अथवा बुध केन्द्रगत हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी बुध उच्चणत हो और हरूग्न में बह- 
स्पति हो तथा शनि-अष्टम-गत हो तो जातक गणितज्ञ होता है। हेदरअली की कुंडली 
१२ में, नियम (१) के अनुसार स्वगृही मंगल द्वितीयस्थान में है और उसके साथ बृहस्पति 
एवं बुध भी है। नियम (२) के अनुसार चन्द्रमा मंगल और बध साथ होकर द्वितीय स्थान 
में है। इन्हीं सब कारणों से हेदयअली अनपढ़ होता हुआ भी बड़ा २ हिसाब जबानी लगा 
लेता था, जेसा कि इतिहासकारों ने लिखा है। वह पेचीले से पेचीले मामले को भी 
शीघ्र समझ जाता था। देखो कंडली ४४ स्वामी रामतीथं जी की। द्वितीयेश मंगल 
केन्द्र में है और बृहस्पति की मंगल एवं द्वितीय स्थान पर पूर्णदृष्टि है। पुनः नीच श॒क्र 
केन्द्र में है परन्तु नवांश में उच्च है। द्वितीय स्थान पर चन्द्रमा और बध दोनों की द्ष्टि 
है। इन्हीं सब योगों के प्रभाव से स्वामी जी को गणित से केवल प्रेम ही न था अल्कि इस 
विषय पर उन्होंने पुस्तक भी लिखी हूँ। 

(५) यदि चन्द्रमा और बुध केन्द्रगत हों अथवा तृतीयेश बुध के साथ केन्द्र में हो तो 
जातक गणितज्न होता है। 

(६) यदि शनि से बुध षष्ठ स्थान में हो और बृहस्पति रूग्न से द्वितीयस्थ हो तो 
जातक फलित-ज्योतिष का ज्ञाता होता है। 


शास्त्र-योग 


धारा-१३४. (१) यदि ब्‌ हस्पति और शुक्र केन्द्र में हों और द्वितीयेश, सिहांश वा 
योपुरांश का हो और बु घजन्म-नवांश में हो तो जातक षट्शास्त्री होता है। स्वामी विवेका- 
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मन्‍द जी की कुंडली ३२ में व्‌. एवं श. केन्द्रस्थ है और द्वितीयेश श. क्क्री एवं मकर के 
व्रेध्काण और कुम्भ के द्वादरशांश में है। जन्मनवाँश मकर है और बुध मकरनत है। 

(२) बृहस्पति और शृक्र सिहांश अथवा गोपुराँश के होते हुए यदि केन्द्रगत हों और 
बुष द्वितीय स्थान के नवांश में हो तो जातक षटशास्त्री होता है। 


(३) यदि व हस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो और उस पर शुक्र अथवा बुध की दृष्टि 
हो और शनि परवतांश का हो तो जातक वंदान्ती होता है। 


(४) यदि बुहस्पति बलवान होकर द्वितीयस्थान गत ही और द्वितीय स्थान के स्वामी 
का नवांश-पति केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
बेदान्ती और शास्त्र-परायण होता है। 


(५) यदि चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर लग्न से केन्द्र में हो और चन्द्रमा देवलोकाँश 
में हो तो जातक वेदान्ती होता है। पुनः यदि शुक्र उत्तमांश होकर लग्न में हो तौ भी जातक 
बेंदान्ती होता है। स्वामी विवेकानन्द जी की कूंडली ३२ में शुक्त उच्च नवांश में होकर 
लग्न अर्थात्‌ केन्द्र में है। 


(६) यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो अथवा कोई उच्च शुभग्रह कन्द्र में हो अथवा 
लग्नेश् परवतांश में हो और शुक्र द्वादशस्थान में हो जातक बेदान्ती होता है। शक्र का 
हादशभाव में रहना तीनों योगों में आवश्यक है। 


(७) यदि द्वितीयश, सूय्यं अथवा मंगल हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र 
की दृष्टि हो तो जातक शास्त्रज्ञ होता है। तिलक महराज की कंइल्ौ २६ में द्वितीयेश 
रवि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है एवं शुक्र रवि के साथ है। स्वामी रामतीथं जी की क इली 
४४ में द्वितीयेश मंगल पर ब्‌ हस्पति की पूर्णदृष्टि है। इस कारण से शास्त्रज्ञ हुए। क्‌ंडली 
७ में द्वितीयेश र. उच्च शु. के साथ दशमस्थ है। 


(८) यदिद्वितीय, चतुर्थ, पंचम और दशमस्थ ग्रह एवं लग्नेश, नवमंश और दशमेश 
बली हो तो मनृष्य षट्शास्त्री होता है। 


(९ ) लग्नाधियति जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस राश्षि में हो और पुन: उस 
राक्षि का स्वामी जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी यदि उच्च हो अथवा व शिषांश 
का हो और द्विवीत्रेश हो तो जातक राजा होता है अथवा बृहस्पति के समान होता है । 
देखो कुंडली ७ शंकराचाय्यं जी की। रूग्नाधिपति चन्द्रमा मेष के नवांश मे है। मेष का 
स्वामी मंगल सिंह राशि में है। सिह का स्वामी सुय्यं कक नवांश में है। उसका स्वामी 
चन्द्रमा उच्च है (परन्तु द्वितीयेश नहीं है)। अत आदिगृरु गण में बृहस्पति के समान 
हुए। पुन: रामान्‌जाचाग्यं जी की कुंडली ८ में रग्नेश चन्द्रमा कक नाश में है। उसका 
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स्वामी चन्द्रमा वृष में है। वृष का स्वामी शक्र कुम्म के नवांश में है और कुम्म का स्वामी 
हानि स्वगृही एवं स्वद्रेष्काणस्थ है। इस कारण योग पूर्णरीति से लाग नहीं है। 

(१०) यदि बृहस्पति, चन्द्रमा और लग्न (तीनों) शनि से दुष्ट हों और नवम स्थान 
में बृहस्पति हो और कुंडली में कोई राज-योग भी हो तो ऐसा जातक कणाद, वराह मिहिर 
आदि के ए सा शास्त्र बनाने वाला होता है। श्री वल्लभाचाय्यं जी की कुंडली ९ में शनि 
की पूणणदृष्टि ब हस्पति, लग्न और चन्द्रमा पर है और बृहस्पति नवमस्थ भी है। उक्त 
कुंडली में निम्नलिखित राज-योग भी है (१) पंचमेश बृहस्पति, केन्द्रेश-मंगल के साथ 
भाग्यस्थान में है। (२) केन्रश शनि, त्रिकोणश बृहस्पति को देखता है। (३) त्रिकोणश 
चन्द्रमा केन्द्रेश, मंगल से दृष्ट है। (४) त्रिकोणंश चन्द्रमा, केन्द्रेश श. से दृष्ट है। 
(५) त्रिकोणश चन्द्रमा और केन्द्रश शुक्र साथ है। (६) केन्द्रेश मंगल, त्रिकोण में 
और त्रिकोणेश, चन्द्रमा केन्द्र में है। (७) राहु केन्द्रस्थ है और उसके साथ त्रिकोणेश 
चन्द्रमा भी है देखो धा. १५९ (४) । इस कारण यह एक बड़ शास्त्रकार हुए। 

(११) यदि बृहस्पति नवमस्थ हो और हानि से, लग्न, चन्द्रमा और बृहस्पति दृप्ट 
हो तो जातक तीथंक्ृत अर्थात्‌ शास्त्रकर्ता और राजा के समान होता है । (दंखो नियम १० )। 

(१२) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो जातक वेदान्त परिशील 
होता है। कुंडली ७ और ८ में यह योग लागू होना कहा गया है । 

(१३) श्‌. से पंचम स्थान का स्वामी, शुभय॒कत केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
पुस्तकों का अथ लगाने में बड़ा चतुर होता है। कुं. ७ में शु. से पंचमेश र. शुभ ग्रह के साथ 
केन्द्र में है। देखो नियम (७)। कुं. ९ में शु. से पंचमेश ब्‌. त्रिकोण बू. से दृष्ट है। 


याचा-शक्ति-योग ॥ 


घा.१३५ (१) यदि द्वितीयेश द्वितीयस्थ हो और उसके साथ बृहस्पति बंठा हो 
और पापग्रह की कोई दृष्टि न हो तो जातक बहुत ही वाग्मी होता है तथा अपने मन्तव्य 
को दुढ़तापूर्वक अपने व्याख्यान में उपयोग कर सकता है। 


(२) यदि बृहस्पति और बुध द्वितीयस्थ हों और पापग्रह से दृष्ट न हों तो जातक का 
ठ्याख्यान मनोहर तथा अपू्व होता है तथा धेयंपृवंक अपने वक्तव्य को प्रकाशित कर सकता 
है। विहार-कौंसिल में स्वराज्य-पार्टी के भूतपूर्व लीडर बाब्‌ श्री कृष्ण सिह जी एम. ए., 
बी. एल. की कुंडली ४८ में बुध और बृहस्पति द्वितीयस्थ हैं। बंध मिथन के नवांश में 
और बृहस्पति धन के नवांश में अर्थात्‌ दोनों ग्रह स्वगृही-नवांश में हैं। वे किसी पापग्रह 
से दृष्ट नहीं हैं। बुध और बृहस्पति के साथ केवल र. है। पाठक यदि उनके कौंसिल में 
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दिये हुए व्याश्यान को पढ़ें तो ज्योतिष की सत्यता प्रत्यक्ष हो जायगी। विहार प्रान्त के 
सभी लोग जानत हे कि वे एक अपूर्व प्रभावशाली तथा जोशीला वक्‍ता हैँं। पुन : स्वामी 
रामतीथ जी की कुंडलो ४४ में द्वितीय स्थान पर ब्‌ध एवं बृहस्पति को पूर्णदृष्टि है। परन्तु 
सुय्ये और चन्द्रमा की भी दृष्टि है। ये अपने व्याख्यान में अपने मन्‍्तव्य को खूब धीरता 
से प्रकाशित करते थे, यहाँ तक कि श्रोतागण अश्रुधारा में बहने लूग जाते । परन्तु इनके 
योग से बोध होता है कि इनकी वक्‍तृता उथल-पुथल मचा देने वाली नहीं होती होगी। 

(३ ) यदि द्वितीयभाव शुभवर्ग का हो तो जातक अवश्य ही व्याख्यान में कुशल होगा । 
यदि द्वितीमंश, त्रिकोण अथवा केन्द्र में हो और शुभ से सम्बन्ध रखता हो तौ भी वाचा- 
शक्ति अच्छी होगी। श्री युत राजन्द्रनाथ घोष न अपनी पुस्तक “आचार शंकर और 
रामानुज ” में लिखा है कि यदि द्वितोयेश शुभ ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो अथवा केन्द्र वा 
त्रिकोण में हो अथवा उच्च हो तो जातक युक्तिशाली एवं वाम्मी होता है। कुंडडी ४८ 
में द्वितीय स्थान तुला के प्रथम अंश में रहने के कारण द्रेष्काण, सप्तमाँश, नवमाँश एवं 
द्वादशांश सबक सब तुला अर्थात्‌ शुभवर्ग के हैं। (देखो चक्र १६ ख.) अतः यह एक बहुत 
अच्छे व्याख्यानदाता है। पुनः स्वामी विवेकानन्द जी की कुंडली ३२ में द्वितीयभाव 
तुला नवांश का अर्थात्‌ शुभवर्ग का होता है और द्वितीयेश शनि, घमंस्थान अर्थात्‌ त्रिकोण 
में शुभ चन्द्रमा के साथ बेठा है। ये भी वाचा-शक्ति में अत्यन्त ही कुशल थे। उदाहरण 
कुडइली ९६ में द्वितीयेश शनि लग्न (केन्द्र) में है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। 
इस कारण इस जातक की भी वाचाशक्ति अच्छी है। 

(४) यदि द्वितीयेश अष्टमगत हो और बृहस्पति उसके साथ हो तो उसकी वाचा- 
शक्ति बहुत ही खराब होती है। 

(५) यदि बृहस्पति द्वितीयेश के साथ हो अथवा द्वितीयेश पर बुध वा शुक्र की दृष्टि 
हो तो जातक का व्याख्यान प्र भावशाली होता है तथा वह कुल का पोषक होता है और 
उसके अतूयायी बहुत लोग होते हैँ। कुंडली ७ में द्वितीयेश-रवि के साथ बुध और शुक्र 
है। इस कारण ये अपने प्रभावशाली शास्त्राथ द्वारा बौद्धधघमं का जड़ भारत से उखाड़ 
कर, पुनः सनातन घधममं की संस्थापना की और लोगों को वेदान्‌यायी बनाया। ये संन्‍्यासी 
होने पर भी प्रायः प्रतिवर्ष अपनी माता के दर्शन के लिय जाते थे। महात्मा गाँधी की 
कुंडली ३९ को रखने से मालूम होता है कि उनका शुक्र, द्वितीयस्थ स्वगृही है, बु. उसके 
साथ है और द्वितोयेश पर ब्‌ हस्पति की पूर्णदृष्टि है। (देखो नियम १) | यह बात किसी 
से छिपी नहीं है कि यद्यपि वे एक अच्छे व्याख्याता तो नहीं कहे जा सकते पर उनके व्याख्यान 
में एक एसी विलक्षण प्रभावोत्पादक दाबित है कि जनता उनके पीछे दौड़ पड़ती है। स्मरण 
रहे कि द्वितीय स्थान में मंगल भी है पर ज्योतिषश्ञास्त्र में लिखा है कि द्वितीयस्थ मंगल 
निष्फल होता है.। पुनः स्मरण रहे कि महात्मा जी की कुंडली में बृहस्पति द्वितीयेश के 
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साथ नहीं है पर द्वितीयेश पर ब्‌ हस्पति की पूर्ण दृष्टि है और द्वितीयेश शुक्र पर बुध 
की दृष्टि नही है पर बंध साथ है। अतः योग लाग्‌ है। ज्योतिप शास्त्र का यह एक 
बहुत बड़ा रहस्थ है कि भावस्थित ग्रह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उससे 
न्यून भावदशी ग्रह होता है। देखो कुंडली २५ वी. सृय्यनारायण राव की । द्वितीयेश् 
बुध बृहस्पति के साथ है। लेखक को इनका व्याख्यान सुनने का मौका मिला है। ये 
बहुत ही प्रभावशाली व्याख्याता है । 

(६) धनस्थान.म शुभग्रह की ३ष्टि वा योग रहने से जातक मिष्टभाषी और सत्य- 
भाषी (सदाऊापो) होता है पर पापप्रह का योग वा दुष्टि रहन से दुर्मुख होता है। महात्मा 
जो की कुंडली ३९ म॑ अनेक प्रकार से बली शुक्र धनस्थान में बठा है और बृहस्पति से दृष्ट 
है तथा उसके साथ व्‌ ध और पाप मंगल भी है। मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल है। इसी 
कारण महात्मा जी सत्य के एक दंदीप्यमान मूर्ति हैं। कहा जा सकता है कि मंगल ने 
इतको कठो र-सत्य-भाषी बनाया। आत्मकथा इसका साक्षी है। कुंडली ७ में भी द्वितीय 
स्थान में मंगल और राहु दो पापग्रह है। क्‍या इसी योग के कारण शंकर ने वंदव्यास 
से शास्त्राथ करत समय काशी में उनको एक चपत लगादी थी ? और मंडन मिश्र से 
दास्त्राथं करते समय कठोर छव्दों का प्रयोग किया था ? स्वामी विवेकानन्द जी की 
कुंडली ३२ में द्वितीय स्थान पर व हस्पति की पूर्णदृष्टि है और किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं 
है। इस कारण ये अत्यन्त मिष्टभाषी एवं सदालापी थे । पुनः देखो कुंडली ४८। बुध 
और बृहस्पति अपने २ नवांश में रहते हुए द्वितीय स्थान में है। इस कारण मिष्टभाषी 
और सदालापी होना तो इनका स्वाभाविक गण है। परन्तु रवि भी तुला में है और १५ 
अंश से भी कुछ दर पर है। इस कारण राजनतिक आन्दोलन के एक मुख्य-कार्यकर्ता होने 
के कारण कभी २ इन्हें कठोर सत्य भी कहना पड़ता है। स्वामी रामती्थ जी की कुंडली 
४४ में भी द्वितीय स्थान पर ज हस्पति की पृर्णदृष्टि है। बृहस्पति परममित्रगृही एवं नवांश 
में स्वगृही है। इस कारण ये मिष्टभापी और सदालापी तो अवश्य थे परन्तु अष्ट्मस्थ 
पापग्रहों की इप्टि भी द्वितीय स्थान में रहने के कारण ये कठोर-सत्य-भाषी भी हों तो 
आश्चय्यं नहीं, पर लेखक को मालम नहीं। 

(७) धन स्थान में चन्द्रमा के रहन से जातक की बोली ठहर-ठहरकर होती है परन्तु 
धनराशि का चन्द्रमा होने से जातक व्याब्याता, विद्वान एवं स्पष्टभाषी होता है। देखो 
कुंडली २० श्री केशवचन्द्रसेन की। मालूम होता है कि इनकी वाचा-शक्ति केवल धनगत- 
चन्द्रमा को ही दी हुई थी। धनस्थान में शनियुकत चन्द्रमा होन से तुब॒ली बोली होती है। 


(८) यदि तृतीय भाव सबल हो और उसमें बुध और बृहस्पति बैठ हों अथवा उसको 
देखते हों, अथवा बृहस्पति और ब्‌ घ, तृतीय स्थान से केन्द्र में हो अर्थात्‌ रमन से षष्ठ, नवम 
और द्वादश में हो तो उस जातक का स्वर अत्यन्त मधुर और चार होता है। 


२५२ 
अन्यान्य विद्या-पोग 


धा.१३६ यदि बृहस्पति नवम भाव में हो और उस पर चन्द्रमा और शनि की दृष्टि 
हो तो जातक विदेश में रहकर कानून का काम करन वाला होता है। 


(२) यदि नवम स्थान में शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तौ भी जातक विदेश में कानून 
का काम करने वाला होता है। 

(३) चन्द्रमा और बध के नवमगत रहने से जातक कलाकुशल होता है और उसकी 
वाचा-शक्ति भी अच्छी होती है। 

(४) यदि बुध कन्द्रगत हो और द्वितीयेश बली हो, अथवा शुक्र द्वितीय स्थान में हो 
और कोई अन्य शुभग्रह तृतीय स्थान में हो, अथवा द्वितीय स्थान में शुक्र उच्च हो और 
द्वितीयेश बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का जानन वाला होता है । 


(५) यदि बुध केन्द्र में हो, द्वितीयेश बली हो और शुक्र पंचमस्थ हो तो जातक उत्तम 
विद्या तथा ज्योतिषशास्त्र का जानन वाला होता है। 


(६) यदि रवि वा मंगल धनाधिपति हो और बृहस्पति अथवा शुक्र से दुष्ट हो तो 
जातक ताकिक होता है। लोकमान्य तिलक जी की कुंडली २६ में द्वितीयेश रवि पर 
बृहस्पति की पूणंदृष्टि है। इस कारण ये बड़े अच्छे ताकिक थे। पुनः शंकराचाय्य जी 
की छुंडली ७ में द्वितीयश सूय्य उच्च है और शुक्र के साथ है। पुनः बुद्धिस्थान (५) का 
स्वामी द्वितीय में है। ये भी गम्भीर ताकिक थे । हेतुपुर्ण युक्ति वा दलील को तक कहते 
हैं। यह बुद्धि की प्रवलता से ही सम्भव है। बुधप्रह, बुद्धि का कारक है। पंचम स्थान भी 
बृद्धि का स्थान है। अतएव बुध जिस स्थान प्रें हो उससे पंचमेश यदि शुभयुक्‍त केन्द्र 
त्रिकोणादि शभस्थान में हो तो मनृष्य उत्तम ताकिक होता है। देखो कुंडली ७ बुध से 
पंचमेश उच्च र., बु. और श्‌. के साथ है। देखो धा. १३४ (१३) । ध्यान पूव॑क देखने 
से विलक्षण योग होता है। तिलक महराज की कुंडली २६ में केन्द्रस्थ शु., ब्‌. से दुप्ट है। 

(७) यदि तृतीय स्थान बली हो और वह बुध एवं वृहस्पति से दुष्ट अथवा युक्त 
हो अथवा बुध और ब्‌ हस्पति तुतीय स्थान से केन्द्र में हो तो उसका कण्ठस्वर अत्यन्त 
सुन्दर होता है । 

(८) यदि शु. उच्च नवांश में हो और दशमेश चतुथस्थ हो तो जातक के गृह में 
संगीत की कुल सामग्रियाँ रहती है। 

(९) यदि नवमेंश और दशमंश, चत्‌थंस्थ हों और कोई कन्द्रेश कोणगत हो तो 
जातक के गृह में चारो प्रकार के संगीत का सामान रहता है। 
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(१०) यदि लग्नेश उपचय में हो और दश्यमेश चन्द्रमा एवं एक और किसी पापग्रह 
के साथ होकर किसी केन्द्र में हो तो जातक का गृह संगीत सामग्री से भरा रहता है। 

(११) जैमिनी-सूत्र' में लिखा है कि सब ग्रहों का स्फूट जानने के बाद देखना चाहिये 
कि किस ग्रह का अंशादि (राशि नहीं) सबसे विशेष है। जिसका सबसे विशेष अंशादि 
हो वही आत्म-कारक-ग्रह कहलाता है। परन्तु राहु की चालू वक्र है, इस कारण यदि 
राहु का अंशादि सबसे कम हो तो वही आत्म-कारक-ग्रह होगा । लिखा है कि यह आत्म- 
कारक-पग्रह जिस नवांश में हो उस नव,श में, अथवा उस नवाश से पंचम राशि में यदि चन्द्रमा 
हो तो जातक गायक होता है अर्थात्‌ संगीत-विद्या में निपुण होता है। देखो कुंडली ५२ 
मनहर बरवे की । इनका जन्म आइलंषा नक्षत्र के शेष लगभग ९ दंड में है। अतः कक के 
अन्तिम नवांश में होने के कारण चन्द्रमा मीन के नवाँश में है औरच न्द्रमा आत्म-कारक- 
ग्रह अन्तिम नवांश में होने के कारण चन्द्रमा मीन के नवाश में है और चन्द्रमा आत्म- 
कारक-ग्रह भी है। मीन से पाचवे स्थान में चन्द्रमा स्वगूही है। इसी योग के प्रभाव से 
ये संगीत विद्या में निपुण है। 

(१२) यदि आत्म-कारक के नवांश में अथवा उससे पंचम राशि में रवि बंठा हो 
तो जातक संगीतज्ञ होता है। (संगीत के दो भेद हैं।) एक वह जो यन्त्र द्वारा हो दूसरा 
जो गत से गाया जाय। यहाँ संगीत से अभिप्राय दोनों प्रकार का संगीत है। 


(१३) उपर्युक्त योगों के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखा पाया 
जाता है कि यदि सूय्यं वृषराशिगत हो अथवा, मंगल, मिथुन वा कन्या राशिगत 
हो तो जातक संगीत-कशल होता है। पुनः यदि चन्द्रमा बुध के नवाँश में हो और 
उस पर शक्र की दुष्टि हो अथवा बुध और बृहस्पति के साथ हो तो जातक गानविद्या 
का जानने वाला होता है। यदि चन्द्रमा बुध के नवाँश में हो और शुक्र से दृष्ट हो तौ 
भी जातक गानविद्या का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार शनि और मंगरू अथवा बुध 
और शुक्र के साथ रहने से जातक गायक होता है । मकर-गत चन्द्रमा होन से गान- 
विद्या में रुचि होती है। फाल्गुन मास में जन्म होने से भी बसा ही फल होता है। 
यदि मंगल के साथ कोई बली ग्रह हो तो जातक संगीत श्रवण का प्रेमी होता है। एका- 
दशस्थ श॒क्र कभी २ गानविद्या द्वारा धन प्रदान करता है। वालकी-योग अर्थात्‌ एकंक 
एकक ग्रह एकंक राशि में रहने से जातक संगीत प्रेमी होता है। बाबू गोपीकृष्णजी 
की कुंडली ७२ में चन्द्रमा मकराँराशि का है और नियम (७) के अनुसार बुध तुतीय- 
स्थान से केन्द्र में है। इन का गान सुनने के उपरान्त प्रायः लोग विद्धुल हो जाते थे। 

(१४) यदि सूर्य और बुध दितीयस्थ हो और बृहस्पति वा शुक्र से दृष्ट 
हो अथवा रवि वा मंगल पव॑ताश का हो तो जातक तकंपरायण होता है। यह योग 
श्री शंकराचाय्यं और श्री रामानुजाचाय्यं की कुंडलियों में छागू होना कहा जाता है। 


विद्या-परीक्षा 


धारा-१३७. (१) पूर्व लिखा जा चुका है कि दशमस्थान एवं द्वितीयस्थान 
से विद्या-यश एवं परीक्षा का अनुमान किया जाता है। बुब और वृहस्पति के 
शुभ फल से भी परीक्षोती्ण होने में मदद मिलती है। देखो कुंडलो ७। 
श्री शंकाराचाय्यं के समय में वत्तमान परीक्षा-प्रणाली की जेंसी कोई परीक्षा 
नथी। उस समय विद्वान पुरुष अपने-अपने मत के प्रतिपादन के हेतु देश-देशान्तर 
में भ्रमण कर अन्य विद्वानों से शास्त्राथ किया करते थे । इस शास्त्रार्थ में जिनकी 
विजय होती थी वही मानो शास्त्रार्थ-परीक्षोत्तीणं होते थे। शंकर-दिग्विजय' में लिखा 
है कि आदिग्‌रु ने भारत के कोने २ में भ्रमण कर शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त किया 
था। केवल मंडन मिश्र की पं डिता पत्नी उभयभारती से, जिनका नाम पहले सरस्वती 
था, काम-शास्‍्त्र में प्रश्नोत्तर करते समय एक वर्ष का उन्हें अवकाश लेना पढ़ा 
था। अपनी आत्मा को अमरु राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर कामशास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त किया और तत्पश्चात्‌ उभयभारती को परास्त किया। इनकी कुंडली में द्विती- 
येश उच्च और दशमस्थ है और दशमेश द्वितीयस्थ और मित्रगृह में है। द्वितीय 
और चतुर्थ से अन्योन्य सम्बन्ध है तथा दशमस्थान में शुक्र और बध भी है। सब 
तरह से उत्तमोत्तम योग है परन्तु चतुथस्थ उच्च शनि दशम स्थान को देखता है। 
विश्वास होता है कि इसी शनि ने इनको उभयभारती से एकवर्ष का समय मँगवाया 
था। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोषजी की । द्मेश जो नवमेश भी है पंचम स्थान 
में बेठ कर विद्या के स्वामी रवि पर जो द्वितीयस्थान में बठा है, पूर्ण दृष्टि डालता 
है और बृहस्पति से भी दष्ट है। द्वितीयंश और लग्नेश फो अन्योन्य सम्बन्ध भी है। 
इन्हीं सब कारणों से ये प्रायः सभी परीक्षाओं में उच्च कक्षा में उत्तीण हुए। 
(२) थदि द्वितीय अथवा दश्म में शनि बंठा हो और शभग्रह की दृष्टि से वंचित 
हो तो जातक के विद्याध्ययन वा परीक्षा के फलम विध्त बाधायें हुआ करती हूँ। 
(३) द्वश और दछ्मेश के ६, ८, १२ में पड़ते से, पापाक्रान्त होने से, पाप 
मध्यगत होने से जातक के विद्याध्ययन में अनेक बाधाएँ उपस्थित होती है । 
देखो कूंडही ४४ स्वामी रामती्थंजी की । द्ितीयेश दशम स्थान (केन्द्र) में है 
और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। दशमेश बृहस्पति अतिमित्र ही एवं 
अपने नर्वाश का होता हुआ दशमस्थान अपने गृह को पूर्ण दृष्टि से देखतां है। 
इस कारण ये सवंदा उच्च कक्षा में पास करते गये और बराबर छात्र वृत्ति भी पाते 
गये । परन्तु दशमेश बृहस्पति के पष्ठस्थ होने केकारण और पापग्रह मं. के 
दशमस्थ होते के कारण विद्या-अध्ययन-क्राल में अनेकानक असुविधायें और बी. ए. 
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की परीक्षा में एक बार अनुत्ती्ण होन की भी लाञ्छना सहनी पड़ी। पुनः शिवशंकर 
बाब की कंडली ८९ में विद्यास्थात का स्वामी अर्थात्‌ चतुथंश में, केवल नीच ही नहीं 
(यद्यपि नवाँश में स्वगृही है) वरन दशम-स्थान पर पूर्णद्‌ ष्टि डालता है, दशमेश यद्यपि 
स्वगृही एवं अपने नवाँश में है परन्तु सूय्यं के साथ अस्त है। और द्वितीयस्थान श. 
एवं मं. से दृष्ट है अथातं द्वितीय एवं दशम दोनों ही पाप दृष्ट हैं। वह परीक्षा की 
कठिनाई झेल रहा है। कंडली ९० में द्वितीयेश षष्ठस्थान गत और दछ्मेश द्वादशगत 
है, तथा पापग्रह से दोनों दृष्ट वा यक्‍्त है। यह बालक अव्यवस्थित एवं विक्षिप्त 
विचार के कारण एक स्कूल से दूसरे स्कूल एवं एक विद्याकेन्द्र से दूसरे विद्याकेन्द्र में 
दौड़ते-रदौड़ते अभी तक किसी भी विद्या-परीक्षा का सावकाह्य तक न प्राप्त कर सका 
है, उत्तीर्ण होना तो अलूग रहा। चतुर्येश बृहस्पति स्वगृही केन्द्र में है। इस कारण 
विद्यायोग अवश्य है। ब्‌द्धिस्‍्थान का स्वामी मंगल, केवल स्वगृही नहीं बल्कि बर्गोत्तम 
न्वाँश में भी है। परन्तु द्वादशस्थ रहने के कारण बुद्धि विक्षिप्त है । कुशाग्रबुद्धि 
वाला होता हुआ भी उपयोग-श्रष्ट है। 

(४) यदि विद्या देने वाले ग्रह की दशा वा अन्तरदशा बाल्यकाल (विद्यार्थी 
जीवन) में न पड़ती हो तो जातक को उत्तम विद्या-योग रहते हुए भी विद्या-प्राप्ति 
में बाधायें होती हैँ और यदि,उनकी दशाअन्तरदशा पड़ती हो तो उनके शुभाशुभ अनु- 
सार विद्या प्राप्ति होती है। 


अध्याय १८ 
चतुर्थ-तरंग 
विवाह-संस्का रादि 


धारा-१३८. (१) मानव जीवन का चतुथ॑-तरंग विद्या्यपन के पर्चात्‌ 
विवाहादि संस्कार से आरम्भ होता है । प्राचीन समय में भारतवर्ध के लछोग 
विद्याष्ययन के बाद ही विवाह करत थे परन्तु आज कल तो प्रायः कुल बातों ही 
में उल्टी नदी बह चली है। 


हिन्दृशास्त्रानूसार विवाह एक धामिक-सम्बन्ध है। अन्य जाति वालों ने 
जो इसे एक सांघारण सम्बन्ध समझ रक्‍खा है, ठीक नहीं है, बयोंकि एक दूसरे 
धर की कन्या एक अपरिचित वर के साथ सम्बन्धित होकर आजन्म सुःख-दुःख 
की सज़िती बनती है। आजकल के नवयुवकों की जो यह धारणा है कि जो कन्या 
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नियमों में से एक भी लागू हो तो विवाह शुभ होगा और यदि एक से अधिक हो 
तो सोना में सुगंध होगा। उत्तम रीति यह होगी कि पिता अपने पुत्र की कुंडली को 
इस रीति से विचार कर देख ले कि इस वर के लिये किस किस राशि वा रूग्त की कन्या 
हम होगी। ज॑ंसे उदाहरण कंडलो ९६ वाले जातक के लिये- 

१ नियमानुसार तुलाराशि शुभदायक 

२ रे कन्याराशि 

३ गा मीनराशि का 

है हे तुलाराशि न 

५ १ मिथुनराशि हे 

६ मिथुनराशि ५) 

७ 2५ कन्यालग्त )) 

८ मर धन लग्न हे 


उपर्युक्त लेख से स्पष्ट होता है कि इस जातक का विवाह तुला, और मिथन- 
राशि वाली कन्या से दो २ प्रकार से शभ होता है। यदि तुलाराशि या मिथुनराशि 
वाली कन्या से विवाह होता तो अत्युत्तम; नहीं तो मीन और कन्या राशि एवं कन्या 
और धन लग्न वाली कन्या से विवाह होना भी शुभ ही होगा। 

(९) 'कलत्र-राशि' तीन होती हैँ। पुरुष कुंडली का सप्तमेश जिस नवाँद्य 
मे हो उस के स्वामी की राशि वा राशियों को कलबत्रराशि कहते हैँ । सप्तमाधिपति 
जिस राशि में उच्च होता है, वह भी कलत्रराशि होती है। तथा सप्तमभाव का 
न्वाश भी कलत्रराशि होती है। ज्योतिषशञास्त्र का मत है कि स्त्री की जन्म-राशि 
पुरुष के उपर्युक्त कई कलत्रराशियों में से किसी राशि में होना चाहिये अथवा उनकी 
त्रिकोणस्थ जो राशि हों उन में से किसी में स्त्री की जन्मराशि होना अच्छा है। 
यदि स्त्री की जन्मराशि उपर्युक्त राशियों में से किसी राशि में न पड़ती हो तो उस स्त्री 
से सन्‍्तान नहीं होता है । जातक पारिजात' में उपर्युक्त कलत्र-राशि के सिवा सप्तमेश 
जिस राशि में हो वा उसके त्रिकोण-राशियों में से किसी में स्त्री का जन्म राशि होना 
हम बतलाया है। 

(१०) जिस कन्या की जन्मराशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक की होती 
है, उस को सन्‍्तान कम होते हैं । परन्तु यदि उसमें शुभग्रह हो तो वह कन्या बहु- 
ग्णवान-सनन्‍्तानों की माता होती है। 

(११) वर के सप्तमेश और छग्नेश स्फूटों को जोड़ देने से उस योगफल 
से किसी राशि और नवाँश का बोध होगा। यदि कन्या की जन्मराशि उसी राशि 
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की हो तो वेसा विवाह भी शुभ होगा क्योंकि एसे स्थान में स्त्री और पुरूष में परस्पर 
घनिष्ठ प्रेम रहता है। 


(१२) वर की चन्द्रराशि से सप्तम स्थान पर जो ग्रह हो या जिस ग्रह 
की उस सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि हो तो जिस-जिस राश्षि में वे अ्रह स्थित हों, उन 
में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म-लग्न हो तो एसा विवाहू भी झुभदायी होता 
है। कन्या के लिये ऐसा विवाह भाग्योदयकारी होता है। तथा वर-वर्ु में पार- 
स्परिक प्रेम रहता है। इसी प्रकार यदि कन्या की जन्मराशि के सप्तम स्थान में स्थित 
ग्रह अथवा देखन वाले ग्रह की राशि में यदि पुरुष का जन्मरूग्न हो तो बसा ही शुभ- 
दायक होता है। (देखो नियम ८) 

(१३) विवाह के समय लोग प्राय: कुजदोष (जिस बिहार प्रान्त में मंगलवर्त्ता 
कहते हैं) पर विचार किया करते हूँ पर शनि दोष को नहीं देखते। वर अथवा कन्या 
की कुंडली में यदि मंगल २, ४, ७, ८, १२ स्थानों में हो तो कुज-दोष होता है अर्थात्‌ 

कन्या को कुंडलो में रहने से वेबव्य-योग और वर की कुंडली में स्त्री-हन्ता योग होता 
है। इस प्रकार यदि कन्या की क्‌ंडली में लूरन से अष्टम भाव में शनि या अन्य कोई 
पापग्रह बैठा हो और विशेष कर नीच हो अथवा छात्र॒गृही हो अथवा नीचवर्ग का हो 
तौ भी भर्ता के लिये अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली में द्वितीय और 
सप्तम स्थानों में पापभ्रह हों तौ भी स्त्रीहन्ता-योग होता है। अभिप्राय यह है कि यदि 
कन्या की कूंडली में कुज-दोब अथवा छानि-दोष हो तो उस का विवाह कुज-दोष या 
हानि-दोष वाले वर के साथ (यदि और सब वर्ग इत्यादि ठीक हों) किया जा सकता है। 
डाक्टर हेतीमन ([0£. 7798767720 ) का कथन (]॥:6 ८ए४०5 ॥८ ) “विषस्य 
विववौषधम्‌” ऐसे स्थान पर लागू होता है। 'जातक पारिजात' अध्याय १४, इलोक ३६ 
में लिखा है:--- 

“ताइशयोगजदारयुतर्चेज्जीवति पुत्रधनादियुतश्च । 

महारानी साहिबा मंसूर की कंडछी ३६ में मंगल का चतुथथस्थ होना के 
कारण कुजदोष है। मंगल पर शनि की पूर्णदृष्टि और सप्तम स्थान पर मंगल और शनि 
दोतों को पूर्ण दुष्टि है। अतः बेबव्ययोग पाया जाता है। सप्तमस्थान भी अच्छा 
नहीं है। सप्तमेश चन्द्रमा, केतु के साथ है। सप्तमस्थ बृध और शुक्र यद्यपि शुभग्रह 
हैं परन्तु चन्द्रमा अपने अतिशत्र के गृह में स्थित है। इस कारण वंधव्य-योग के निवारण में 
असमर्थ हुए । बृहस्पति की दुष्टि सप्तमस्थान पर है पर वृहस्पति नीच का है। इसलिये 
[हस्पति से भो विशेष उयकार न हो सका। इन्हीं सब कारणों से उक्त महारानी साहिबा 
लगभग २८ अटूठाइस वर्ष की अवस्था में वधव्य क असहा दुःख के भाजन बनीं। 


२६० 


(१४) यदि-कन्या की जन्मराशि वर के सप्तमस्थितराशि की न हो, अथवा 
सप्तमेश जिस राशि में हो उसके त्रिकोण वाली राशि की भी न हो तो एसे वर कन्य्रा 
के विवाह से पुत्रआाव ब्लेशित होता है। देखो नियम (५) (९) 

(१५) भ्रातृ-प्रकरण धा. १२५ (५) में लिखा जा चुका है कि राशियों 


को अग्नि, पृथ्वी और जल तस्‍्व की संज्ञा है तथा उनके पारस्परिक मेल और विरोध 
के विषय में भी लिखा जा चुका है। इसी नियम के अनुसार विवाह के पूर्व ही यह 
देखना उचित है कि वर और कन्या के लग्नों के तत्त्वों में आपस मे विरोध है या नहीं 
तथा दोनों के जन्म समय की चन्द्रराशि में परस्पर तत्त्वविरोध है या नहीं। 


उदाहरण-कूंडली में जन्मलग्न धन है जो अग्नितत्त्व है। यदि मान लिया जाय कि 
स्‍त्री का लग्न वृश्चिक हो जो जलतस्व है तो ऐसे विवाह से स्त्रीपृरप में परस्पर खट- 
पट रहने की सम्भावना रहेगी। पुनः उदाहरण-कंडली में चन्द्रमा मीन राशि मे है। 
मीन का जल तत्त्व है। यदि इस जातक का विवाह उस कन्या से हो जिसकी जन्मराशि 
जल तत्त्व की हो तो स्त्रीपुरुष में परस्पर मानसिक सम्बन्ध अवश्य ही अच्छा होगा। इसी 
प्रकार अन्य अन्य तत्त्वों की मंत्री और बेर से विचार करना होगा। देखो कुण्डली ३३ और 
३६॥ दोनों पति-पत्नी की कुंडली है। दोनों कुंडलियों में लग्न पृथ्वी-दत्वका है परन्तु पुरुष 
की कुंडली में जन्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का और स्त्री की कुंडली म॑ जलतत्त्व का है। 
अग्नि एवं जल में बेर है। फलत: बाहरी बातों में मेल-जोल, पर आन्तरिक खटपट रहना 
सम्भव है। लेखक को इस विषय में कुछ विशेष ज्ञान नहीं है पर वी सूख्यंनारायण 
राव ने अपनी “रोआयल होरोस्कोप ” नामक पुस्तक में लिखा है कि महारानी साहिबा 
महाराज के जीवित समय में उतना प्रसन्न न थीं। (>पशपध९ ४॥८ (776 0 
॥6४ ए0प४027व 586 60९5 90[ ४८८४ ६0 79ए6 9>6८॥१ ए८।ए (0077- ) 

(१५) यदि पुरुष को कुंडली की पप्ठ अथवा अप्टमगत-राशि में कन्या का 
जन्म हो तौ भी परस्पर मंत्री नहीं होती पर द्वादशगतराशथि होने से विशेष अनिष्ट 
नहीं होता है। 

(१६) लग्नारूढ़ अथवा पदलग्न का उल्लेख प्रथमप्रवाह, धा ७९ में हो 
चुका है। पुनः पाठकों को याद दिलाने के लिये इतना लिखा जाता है कि जिस 
स्थान का पदलग्न बताना हो उस स्थान का स्वामी उस स्थान से जितने स्थान पर हो, 
उतने ही स्थान पर, उस स्थान का पदलग्न होता है। सप्तम स्थान का पदलग्न यदि 
लगनारूढ़ से अर्थात्‌ लग्न के पदलग्न से १, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ स्थान में पड़ तो 
(जैमिनीय-सूत्र के अतूसार) स्त्री-पुरुष में परस्पर प्रेम रहता है। परन्तु यदि लग्ना- 
रूढ़ स्थान से सप्तमारूढ़ ६, ८, १२ स्थान में पड़े तो उस जातक को स्त्री से बेर रहता 
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है। उदाहरण-कंडली में लग्न घन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति लग्न से सप्तम 
स्थान पर है। इस कारण. सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ लग्न ही में लग्नारूढ़ होगा। 
अब सप्तम स्थान का लग्नारूढ़ बनाना है। सप्तम स्थान का स्वामी बुध सप्तम स्थान 
से पाँचवीं राशि अर्थात्‌ तुला में है। तुला से पंचम स्थान कम्म होगा अतः सप्तमारूढ़ 
कुम्भ में पड़ा और इस उदाहरण-कंडली में रूग्नारूढू धन से सप्तमारूढ़ कुम्भ, तृतीय 
पड़ता है। ऊपर लिखा जाचुका हैकि तृतीय, स्त्री-पुरुष में प्रम उत्पादन करता है 
और यथाथंतः एसा ही है। 


स्त्री सम्बन्धी बातें। 


धा-१४० (१) स्त्री का विचार सप्तमस्थान से और उसकी सौतिन 
का विचार सप्तम से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश स्थान से किया जाता है। यदि तीसरी स्त्री 
का विचार करना हो तो द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम स्थान से विचार होता है इसी 
प्रकार यदि उससे भी अधिक स्त्री हो तो क्रमशः उससे षष्ठ स्थान से विचार होगा। 
शुक्र, स्त्री कारकग्रह होता है। अतः शुक्र से भी स्त्री का विचार होता है कभी-कभी 
धनस्थान से भी स्त्री सम्बन्धी बातों का विचार किया जाता है। महर्षि जेमिनि ने तो 
उपपद अर्थात्‌ द्वादश के पदलग्न के द्वितीय स्थान से स्त्रीविषयक बहुत बातों का विचार 
बतलाया है। 

(२) स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार सप्तमेश, सप्तमस्थान और शुक्र 
से किया जाता है। इनमें से जो सबसे बलीग्रह हो उससे स्त्री के रंग, गुण इत्यादि का 
अनुमान होता है। ज॑से, किसी का जन्म धनरूरन में हो तो उसका सप्तम स्थान मिथुन 
हुआ, सप्तमेश बुध और स्त्रीकारक श(क्र है। इन तीनों में से जो बली होगा उसी ग्रह 
को आक्ृति अनुसार उस जातक की स्त्री की आकृति आदि होगी। (परन्तु स्मरण 
रहे कि ज्योतिष ज्ञास्त्र में अनुमान शक्ति की बड़ी प्रवलता रहनी चाहिये।) इससे 
पाठक यह न समझल कि स्त्री का रंग केवल नौ तरह का ही होता है। यहाँ पर स्थान, 
दृष्टि, नवाशादि के भेद से अनंकानक विभिन्न रंग-रूप की आकृति होती है और यही 
देखने में भी आता है कि एक मनष्य की आक्ृति दूसरे से नहीं मिलती । अतः ज्योतिष 
अनुसार फल कहने में बड़ी सावधानी एवं अनुमान की आवश्यकता है। 

(३) धा. १०६ में लिखा जा चुका है कि जातक का रंगरूप, गठन इत्यादि 
का विचार लग्न नवाशादि से किस तरह किया जाता है। उसी प्रकार सप्तमभाव से 
और सप्तमस्थग्रह आदि से प्रथम स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार होता है। यदि 
दूसरी स्त्री हो तो जातक के सप्तम स्थान से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादशस्थित राशि आदि से 
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देखा जायगा। था. १०४ में मेषादि राशियों और ग्रहों के तत्त्व-विषय में वृहदरूप से 
लिखा जा चका है। जिस रीति से वहाँ जातक के मठनादि का विचार हुआ है, ठीक 
उसी रीति से सप्तमभावादि से स्त्री के गठनादि का विचार किया जायगा। इस स्थान 
में यदि जलतत्त्व की अधिकता होगी तो स्त्री के मोटंपन की सम्भावना होगी। वायु- 
राशि अग्निराशि और शष्कग्रह की अधिकता से स्त्री का शरीर कृश तथा दुबला होता 
है तथा पृथ्वी राशि और पृथ्वीग्रह के अधिकता से स्त्री दृढ़ कायावाली होती है। यदि 
सत्री-भाव जलराशि का हो, उस में जलग्रह की स्थिति भी हो तथा दुष्टि भी हो तो 
जाया का शरीर अवश्य मोटा होता है। यदि जायाभाव अग्निराशि हो और अग्नि- 
ग्रह की उस में स्थिति भी हो तो जाया बलवती अवश्य होगी पर शरीर की पुष्टि तथा 
मोटाई न होगी। यदि जायाभाव पृथ्वीराशि हो और पृथ्वींग्रह की उसमें स्थिति भी हो 
तो स्त्री प्रायः नाटी पर दृढ़ कायावाली होती है। जायाभाव यदि वायुराशि हो और 
उस में वायूग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ जायास्थान में शनि हो तो स्त्री शरीर से दुबंल 
पर तीदण बुद्धि वाली होती है। इसी प्रकार जो जो नियम उक्त स्थान पर लिखें गये 
हैं उन्हीं नियमों के आधार पर जाया को लग्न मान कर विचार करना होगा। उदाहरण 
कुण्डली ९६ में यदि स्त्री का विचार किया जाय तो मालूम होगा कि उस कुंडली का 
सप्तमस्थान मिथुनगत है। वही प्रथमजाया लग्न है। उसमें राहु और बु स्पति बंठे 
हैं; मिथुन वायुतत्त्व और निजंल ग्रह है तथा बृहस्पति आकाश तथा तेजतत्त्व का है 
और जलग्रह भी है। शुष्क शनि की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण ऊपर लिखे 
हुए नियमों के अनुसार प्रथम भार्य्या कृष होगी पर बृहस्पति के रहने से अति कृष न 
होगी और तेजतत्त्व के सम्मिलन से उसकी कान्ति एवं बृद्धि अच्छी होगी। 
यथार्थंतः वह ऐसी ही थी। पुनः यदि दूसरी स्त्री का विचार किया जाय तो सप्तम स्थान 
मिथुन लग्न से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश से जो उक्त कंडली में वृश्चिक राशि है, विचार किया 
जायगा। वृश्चिक जलराशि है और पादजल भी है तथा उस पर शुष्कग्रह मंगल की 
दृष्टि है। इस कारण इस जातक की द्वितीय भार्य्या बहुत मोटी तो नहीं पर मोटी अवश्य 
है। इस स्थान में वृश्चिक राशि पर अपने स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि रहने से वश्चिक 
रग्त को दढ़ता और ब्रल प्राप्त होता है। जायाभाव का विचार उपर्युकत रीति से 
किया जाता है। [ देखो धा. १०४ (५) ] 

(४) जाया की आकृति आदि का विचार उसी तरह से किया जाता है जसे 
जातक की आकृति का रूग्त के न्वाशादि से होता है। अर्थात्‌ जाया की आकृति का 
विचार जायास्थान के तवाँश से होता है। उदाहरण कुंइलो में सप्तम का स्फूट २१९ 
है तो सप्तम स्थान का नवांश मीन हुआ। अतः बृहस्पति का नर्वाश होने के कारण नेत्र 
किलित पिगरूषणं, आवाज गम्भीर, वक्षस्थल चौड़ी और ऊँची और कद मझोला होगा। 
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इस स्थान पर उदाहरण रूप से महात्मा गाँधीजी की कुंडली देना विशेष उप- 
योगी होगा क्योंकि उनकी धमर्मपत्नी श्रीमती कस्तुरी वाईजी को सभी जानते हैं। 
कुंडली ३९ में सप्तम स्थान में मीन राशि है। मीन राशि धा. १०४ (५) के प्रथम 
नियमानुसार जलतत्त्व एवं पूर्ण जलराशि है। दूसरा नियम छाग्‌ नहीं है। तीसरे 
नियम के अनुसार बृहस्पति जलग्रह एवं तेजतत्त्व का है और मेषराशि में अर्थात्‌ अग्नि- 
तत्व और पाद-जल-राशि में बेठा है। चौथा नियम लाग्‌ नहीं है। पाँचवें नियमानु- 
सार लग्न पर सूय्यं की दृष्टि है जो शुष्कग्रह है और अग्नि-तत्त्व का है। षष्ठ नियम 
लागू नहीं है। सातवें नियमानुसार जायालग्न बृहस्पति से दृष्ट नहीं है। और ऊपर 
लिखा जा च॒का है कि बृहस्पति अग्नि-तत्त्व एवं पादजल-राशि-गत है। अब ऊपर लिखी 
हुई बातों से शारीरिक स्थूलता का अनुमान विशेष रूप से होता है। परन्तु स्थुलता का 
ह्ाास सुय्यं को दृष्टि एवं बृहस्पति की स्थिति से किचित मात्र होता है। इससे अनुमान 
करना होगा कि श्रीमती कस्तूरी बाई विशेष मोटी तो नहीं परन्तु साधारण रूप 
से मोटी होंगी और जिन लोगों न उनको देखा है अथवा उनके चित्र को देखा है उन्हें 
एसा ही प्रतीत होता है। 

(५) जाया के भाई का विचार जाया स्थान के तृतीय स्थान से होता है। यथा 
पहिली स्त्री के भाई का विचार सप्तम स्थान से तृतीयस्थान अर्थात्‌ नवें स्थान से होता 
है। द्वितीय भार््या की भाई-बहन का विचार द्वादश स्थान से तृतीय स्थान अर्थात्‌ जातक 
के लग्न से द्वितीय स्थान से किया जाता है, | इसी प्रकार जाया स्थान के तृतीय से साला 
साली का और सप्तम से साढ़ूज और सरहज का विचार होता है। जाया स्थान के चतुर्थ 
से सास का और नवम से श्वसुर का विचार होता है। 


वियाह योग । 


घारा-१४१. (१) यदि सप्तमाधिपति शुभ युक्त न होकर षष्ठ, अष्टम 
तथा द्वाइश भावगत हो और नीच का हो अथवा अस्त हो तो जाया-सुख नहीं होता है। 

(२) यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशश सप्तमगत हो और उसमें शुभ- 
ग्रह की दृष्टि वा योग न हो अथवा सप्तमाधिपति ६, ८, १२ का भी स्वामी हो तो स्त्री- 
सुख में बाधा होती है। 

(३) यदि सप्तमेश द्वाइशगत हो और हरूग्तश और चन्द्र-लग्नेंश (जन्म- 
राशि का स्वामी ) सप्तमस्थ हो तो भी जातक का विवाह सम्भव नहीं होता है। 

(४) यदि शुक्र और चन्द्रमा साथ होकर किसी भाव में बंठे हों और शनि 
ओ और कुज उनसे सप्तमभाव में हों तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। 
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(५) यदि हरूग्न में, सप्तम में और द्वादशभाव में पापग्रह बठे हों और पंच- 
मस्थ चन्द्रमा निबल हो तो उस जातक का विवाह नहीं होता और यदि अन्य योग से 
विवाह हो भी तो स्त्री बंध्या होगी । 

(६) किसी का मत एसा भी है कि द्वाइश और सप्तम में दो दोया 
इससे अधिक पापग्रह बेठे हों और यदि पंचम में चन्द्रमा हो तो जातक स्त्री-पुत्र- 
विहीन होता है। 

(७) शनि और चन्द्रमा के सप्तमस्थ होने से प्रायः जातक का विवाह नहीं 
होता और यदि विवाह हो भी तो स्त्री बंध्या होती है। 

(८) सप्तमभाव में पापग्रह रहने से मनुष्य को स्त्री-सुख में बाधा होतीं है। 

(९) शुक्र बृध के साथ सप्तम में रहने से जातक कलबत्रहीन होता है । 
परन्तु यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो अधिक अवस्था में स्त्री मिलती है। 

(१०) यदि लग्न से सप्तमभाव अथवा चन्द्र से सप्तमभाव में शुभग्रह हों 
अथवा शुभप्रह की दृष्टि पड़ती हो अथवा अपने स्वामी की दृष्टि पड़ती हो तो विवाह- 
सुख होता है । 

(११) सूर्य स्पप्ट में चार राशि तेरह अंश और बीस कला (४॥१३॥२०) 
जोड़कर जो राश्यादि आवे वह धूम होता है। यदि वही सप्तम स्थान का स्पष्ट 
हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। 'फलदीपिका' में “धूमों वेदगृहैस्त्रयोदश 
भिरप्यश: समेते रवौ' जेसा लिखा है। 

(१२) यदि शुक्र और मंगल सप्तमभाव में हो तो जातक स्त्री-रहित होता 
है। शक्र और मंगल के नवम एवं पंचमभाव में रहने से भी वेसा ही फल होता है। 
देखो (७) 

(१३) यदि शक्र किसो पापग्रह के साथ होकर पंचम, सप्तम अथवा नवम 
भाव में बंठा हो तो जातक का विवाह नहीं होता वा स्त्री-वियोग से पीड़ित रहता है। 

(१४) बदि शु., वु., एवं श. सब के सव नीच वा ज्षात्रु नवमांश में हो तो 
जातक स्त्री-पुत्र-विहीत होता है। (और दुःखमय जीवन व्यतीत करता है।) 


सत्री-संख्या विचार । 


धारा-१४२. (१) सप्तम में बृहस्पति और बुत्र के रहने से एक स्त्री होती है। 
(२) सप्तम स्थान में मंगल तथा रवि रहे तो प्रायः एक स्त्री होती है। 
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(३) लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति इन दोनों ही के लग्न में अथवा 
सप्तम में रहने से दो स्त्रियाँ होती हूँ। यदि द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों स्वगृही 
हों तो जातक का एक विवाह होता है। 

(४) यदि सप्तमेश और द्वितीयश शुक्र के साथ अथवा पापग्रह के साथ 
होकर ६, ८, १२ स्थान में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के बाद दूसरी स्त्री होती जायगी 
और संख्या का विचार उतना ही होगा जितना ग्रह सप्तमेश और द्वितीयेश के साथ 
होंगे । परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमेश उच्च हों अथवा अच्छ वग के हों तो 
केवल एक ही विवाह होगा । यदि द्वितीयेश और सप्तमेश स्वगृही हों तो एक विवाह 
होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। इनकी जीवनी में श्रीअवध उपाध्याय 
ने लिखा है कि लोकमान्य की कुंडली के अनुसार इनका दो विवाह होना चाहिये था, 
परन्तु उनकी कुंडली की यह बात गलत निकली ।” उपाध्याय जी का यह लिखना ठीक 
नहीं है। इनकी कूंडली पर पूर्ण ध्यान देने से दो विवाह नहीं बल्कि एक ही विवाह बोध 
होता है। द्वितीयेश सूय्यं छः शुभ वर्गों का है और सप्तमेश शनि भी छः शुभ वर्गों 
का है देखो पड़वर्ग चक्र (१६) । बाबू गोपी कृष्णजी की कुंडली ७२ में द्वितीयेश च. 
(क्षीण) और सप्तमेश ब॒. (नीच) साथ होकर अष्टम स्थान में है। द्वितीयस्थ गुलिक 
से दुष्ट है। इस कारण प्रथम स्त्री की मृत्य के बाद इनका दूसरा विवाह हुआ था। बलदेव 
बाबू मोखतार की कुंडली ५७ (क) में भी सप्तमेश व्‌. और द्वितीयेश श्‌. (जो स्वयं शुक्र 
है) साथ होकर षष्ठ स्थान में पाप के साथ बंठा है। इनके तीन विवाह हुए थे। 

(५) यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान में पापग्रह और मंगल द्वादश भाव में 
हो तथा द्वादशेश अदृश्य-चर्काद्ध में हो तो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा। 

(६) यदि लग्न, सप्तम स्थान और चन्द्रलूग्न, य तीनों द्विस्वभाव राधि हों 
तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी। इसी प्रकार लग्नश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नेश तथा शुक्र 
द्विस्वभाव राशि में हों तौ भी जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 


(७) यदि लग्नश द्वादशगत और द्वितीयेश पापग्रह के साथ तथा सप्तम स्थान 
में पापग्रह बंठा हो तो जातक को दो स्त्रियाँ होंगी । 

(८) यदि सप्तमेश शुभग्रहों के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में बंठा हो और 
सप्तम में पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंगे। 

(९) लग्नाधिपति उच्च, वक्री मूलत्रिकोगणस्थ अथवा अच्छे वर्ग का हो 
और यदि रम्न में बैठा हो तो उस जातक को बहुत स्त्रियाँ होंगी। परन्तु यदि रूग्नेश 
अष्टम वा द्वादइश गत हो तो उसके दो विवाह होंगे । हसन इमाम साहेब की झंडी ४१ 
में लग्नेश मूलत्रिकोण का लग्न में है। देखो इसी धारा का नियम (११) । 
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(१०) यदि सप्तम स्थान क्रर राशि हो और सप्तमेश नीच राशिगत हो तथा 
सप्तम स्थान में पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होंगे । देखो कुंडली ६५ बाबू यमुना 
प्रसादजी की। सप्तम स्थान क्र राशि है, सप्तमेश मंगल नीच है तथा सप्तम स्थान 
में पापग्रह केतु बंठा है। इस कारण इनके दो विवाह हुए । 

(११) यदि शक्र पापग्रह के साथ हो अथवा नीच हो अथवा नीचनवांश का 
का हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के दो विवाह होंगे। देखो कुंडछी ४१ संयद 
हसन इमाम जी की । शुक्र नीच और श. से दुष्ट है। (देखो इसी घारा का नियम ९) 
हरबंद बाबू को कुंडलो ६४ में भी शुक्र पापग्रह के साथ है और शनि से दुष्ट है । 
इस कारण इनके दो विवाह हुए। 

(१२) यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थान में पापग्रह हो या पापग्रह की 
दृष्टि हो और सप्तमेश निबलू हो अथवा द्वितीयेश निबंल हो तो भी दूसरा विवाह 
होता है। गोपी बाब की कंडली ७२ में द्वितीयश एवं सप्तमेश दोनों ही निबंल हैं। 
द्वितीय में गुलिक और सप्तम में केतु बेठा है। इस योगानुसार इनके दो विवाह हुए। 
देखो कुंडली ६४ हरिबंश बाव्‌ू की। सप्तम स्थान पर तीन पापग्रह, शनि, मंगरू एवं 
चन्द्रमा की दृष्टि है और द्वितीयेश बुध अस्त है । इस कारण इनके भी दो 
विवाह हुए। 


(१३) यदि मंगल सप्तमस्थानगत हो अथवा अष्टमस्थ हो अथवा द्वाद- 
हस्थ हो और सप्तमेश की दृष्टि न हो तो जातक का दूसरा विवाह होता है। 


(१४) यदि बहुत से पापग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हों अथवा द्विती- 
येश और सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक के तीन विवाह होंगे। बाबू 
राधेश्यामजी की कंइली ८२ में द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र द्विस्‍्वभाव राशिगत होता 
हुआ हानि से दृष्ट और मंगल से युक्त है। इनके तीन विवाह हो चुके । देखो कुंडली ५४ 
रायसाहेब की। द्वितीयंश एवं सप्तमेश पर शनि, मंगल एवं रा. की पूर्ण दृष्टि है। 
इनके तीन ही नहीं बल्कि चार विवाह हुए। पुनः बाबू यमुना प्रसाद जी की कुंडलो 
६५ सप्तमेश और द्वितीयेश एवं सप्तमेश मंगल नीच है और शनि से दृष्ट है परन्तु 
मंगल के साथ उच्च बृहस्पति बंठा है। मंगल, बुध (शुभ) से भी दुष्ट है। कहा जा 
सकता है कि इसी कारण इनके दो ही विवाह हुए। 

(१५) यदि रूग्त में अथवा द्वितीय में अथवा सप्तम में कोई एक पापग्रह 
बेठा हो और सप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो जातक को तीन स्त्रियाँ होंगी। 

(१६) यदि सप्तमेश और एकादक्षश् एक साथ हों अथवा उन दोनों में 
अन्योन्य दृष्टि हो और बली त्रिज्ञांश में हो तो जातक को एक से अधिक स्त्रियाँ होंगी देखो 
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कंडकीो ८२ बाबू राधश्यामजी की। सप्तमेश और एकादक्षश द्षनि को परस्पर अन्यो- 
न्‍्य दृष्टि सम्बन्ध है। बाबू भुवनंश्वरी प्रसादजी को कुहलों ६६ में भी द्वितीयेश 
बुध और सप्तमेश शनि में अन्योन्य दुष्टि सम्बन्ध है। इस कारण इनके दो विवाह 
हुए। देखो कं इली ५४ राय साहिब को। सप्तमेश और एकादशश एक साथ है और छुक्त, 
वृष के त्रिशांश में है परन्तु, बु., मीन के त्रिशांश में है। 


(१७) यदि नवमेश सप्तमगत हो और सप्तमेश चतुथंगत हो अथवा सप्त- 
मेश क्र एकादशक्ष केन्द्रतत हो तो इन दोनों योगों से भी बहुजाया योग होता है । 
देखो कंडली ५६ बाबू गया प्रसाद जी को। सप्तमेश और एकादशंश दोनों ही केन्द्र में 
हैं। थोड़े समय तक इनकी दोतों स्त्रियाँ जीवित थीं। देखो नियम (११) नीचस्थ-शुक्र 
मं. से दुष्ट है। 

(१८) चन्द्रमा और शुक्र के सप्तम में रहने से बहुपत्नी वा बहुवल्लभायोग 
होता है। 

(१९) यदि बृहस्पति अपन मित्र नवांश का हो तो एक ही विवाह होता है। 
यदि बृहस्पति अपने नवांश अर्थात्‌ धन या मीन नवांश का हो तो दो अथवा तीन स्त्री 
का योग होता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति अपन उच्च नवांश का हो तो जातक 
को बहु-स्त्री-योग होता है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। गीतारहस्य में 
बृः का स्पष्ट ११/१७।५२ है। इस कारण धन का नवांश हुआ और घन का नवांश 
होने से इस योग के अनुसार दो विवाह होना सम्भव होता है और प्रतीत होता है कि 
विद्वानों न॑ इसी ग्रह-स्पष्टानुसार उनके दो विवाह बतलाय थ जेंसा कि इनकी जीवनी 
में लिखा गया है। लेखक न इस भ्रम के निवारणार्थ 'इण्डियन क्रोनोलौजी” द्वारा 
ब्‌हस्पति-स्फ्ट को जाँचन के उपरान्त यह पाया है कि उस दिन का बृहस्पति-स्फुट 
११।१५।४८ होता है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी धन का नवांश नहीं होता है। नवांश 
वृश्चिक का होता है । मंगल और शनि में नंस्गिक मंत्री है पर तात्कालिक में सम- 
भाव होता है। अतः दो विवाह बतलाना अशुद्ध था। देखो कुंडली ५४ राय साहिब 

रासवारी सिहजी की । बृहस्पति कक अर्थात्‌ उच्च नवांश में है | इस कारण 
इनके चार विवाह हुए। 


(२०) दशम स्थान का स्वामी और दशम स्थान के स्वामी का नवांझेश, 
ये दोनों यदि शनि के साथ हों और उसके साथ यदि षष्ठेश भी हो अथवा उन सब पर 
षष्ठेश को दृष्टि हो तो इसको बहु-दारा-योग लिखा है। 


(२१) यदि रूग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रलग्नश अथवा शुक्र उच्च के हों तो जातक 
को बहु-स्त्री योग होता है। गौण रीति से सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ अथवा , 
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उस पर शझभग्रह की दृष्टि वा योग हो अथवा उच्च हो तो उसकी भार्य्या श्रेष्ठ जाति 
और अश्रेष्ठ-क्‌ल-मर्यादा की कन्या होती है। 


(३) यदि रूग्नेश सप्तमेश से बली हो और उच्चस्थ वा शुभग्रह के साथ 
हो और केद्र बली त्रिकोण में हो तो वह अपनी भार्य्या से उच्च कूल का होगा। 


(४) यदि सप्तमेश लग्नेश से कम बल रखता हो और यदि सप्तमेश अस्त 
हो अथवा मित्र गृह में हो अथवा नवांश में नीच राशि का हो तो उस जातक का 
विवाह अपने से नीच कुछ की कन्या से होता है। 


(५) यदि छग्तेश सप्तमेश से निबंछ हो और यदि हछूग्नेश पापग्रह के साथ 
हो या नीच नवाश का हो या अष्टमस्थ हो तो जातक अपनी स्त्री से नीच कुल और नीच 
व्यवहार का होगा। 


(६) उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि उच्च राशि में स्थित हो तो 
उच्च कल की स्त्री मिलती है और यदि नीच राशि में स्थित हो तो नीच कुल की स्त्री 
होती है। 


विवाह-समय । 


जा-१४४ड (१) लग्नेश और सप्तमेश के स्फूट को जोड़ देन से कोई राश्यादि 
आवेगी। उस राश्यादि में जब गोचर का बृहस्पति आ जायगा तो उसी समय जातक 
का विवाह सम्भव होगा। परन्तु स्मरण रहे कि ऐसा योग अनेक बार आवेगा। अतः 
देश, काल और समाज की बातों पर ध्यान देकर विचार करना होगा। 

(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशि में हो उसके स्वामी के स्फुट 
को अष्टमेश के स्फूट में जोड़ दिया जाय और उस योगफल वाली राध्यादि में जब 
गोबर का बृहस्पति आता है तो उस समय विवाह होना सम्भव है। 

(३) सप्तमेश जिस राशि और नवांश में हो, उन दोनों के स्वामी में से 
जो बली हो उसके दशा-काल में जब गोचर का बृहस्पति, सप्तमेश-स्थित-राशि के 
त्रिकोण में जाता है तो विवाह सम्भव होता है। तात्पयं यह है कि पहिले सप्तमेश 
जानना होगा। तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि में बंठा है और उसका 
स्वामी कौन है। दूसरी बात यह देखती होगी कि सप्तमेश ग्रह किस नवांश में है और 
उसका स्वामी कौन है। जब ये दो ग्रह मिल जाये तो देखना होगा कि उनमें से कौन 
बली है। उसी बलीप्रह को दशा में विवाह होना सम्भव होता है। यदि उपर्युक्त 
निवम में दोतों ग्रह एक ही हो जायें तो बलाबल का झंझट मिट जायगा। गोचर के 
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बृहस्पति को यों देखना होगा कि सप्तमेश जिस राक्षि का हो उस राशि से त्रिकोग 
में (अथवा सप्तमेश जिस नवांश का हो उस नवांश से त्रिकोण में) जब बृहस्पति जाता 
है और वह समय यदि ऊपर लिखी हुई दशा के अन्तर में पडता हो तो विवाह सम्भव 


होता है। 


(४) एक विधि यह भी है कि शुक्र और चन्द्रमा में जो बली हो उस बली 
ग्रह की महादशा में जब बृहस्पति का उपय्‌क्‍्त गोचर होता है तो वह समय भी विवाह 
का होता है। 


(५) (फहूदीपिका) के अतुसार (१) जब लग्नेश गोचरानुसार सप्तमस्थ- 
राशि में जाता है (२) जब गोचर का श्‌. वा सप्तमेश रूग्नश की राशि वा लग्नेश के 
नवांश से त्रिकोण में जाता है (३) अथवा सप्तमस्थ ग्रह वा सप्तम पर दृष्टि डालन 
वाले ग्रह की दशा में विवाह सम्भव होता है। 


(६) यदि सप्तमेश शक्र के साथ बंठा हो तो सप्तमेश की दशा वा अन्तरदक्षा 
में विवाह सम्मव होता है। यदिवह किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो द्वितीयेश 
जिस राशि में बंठा हो उस राशि के स्वामी की दशा वा अन्तरदश्ञा में विवाह सम्भव 
कहना चाहिये। यदि यह भी किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो दशमेश और नव- 
मेश को दशा वा अन्तरदशा में भी विवाह होना सम्भव कहना चाहियें। यदि यह भी 
किसी कारण से असम्भव हो तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बंठा हो या सप्तमस्थान में जो 
ग्रह बेठा हो उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में भी विवाह होना चाहिये। देखो उदाहरण 
कूडली ९६। सप्तमेश बुध, शुक्र के साथ है इस कारण ब्‌ध; द्वितीयेश धनराशि में है 
इस कारण ब्हस्पति; नवमेश रवि और दशमेश बृध है इस कारण रवि और बुध; 
सप्तमेश के साथ रवि ओर शुक्र है अत: रवि और शुक्र; पुनः सप्तमस्थान में राहु और 
बृहस्पति है इस कारण राहु और वृहस्पति की दशाअन्त्रदक्षा में विवाह सम्भव होता 
है। अर्थात्‌ व., ब्‌., र., शु. और रा., की दशाअन्तरदशा में विवाह होना कहा जा सकता 
है। इस जातक का प्रथम विवाह बृध की महादशान्तगंत राहु की दशा में और दूसरा 
विवाह शुक्र की महादशान्तगंत राहु की दशा में हुआ था । 


महात्मा जी की कूंडली ३९ में प्रथम नियम लाग, नहीं है। द्वितीय नियमानुसार 
द्वितीयेश शुक्र तुला में बंठा है। अत: उसके स्वामी शुक्र की दशा वा अन्तरदा में 
विवाह होना सम्भव होता है। आत्मकथा" में लिखा है कि उनका व्याह तेरह 
व की अवस्था में हुआ था। वह समय शुक्र की महादश्ा में पड़ता था। उक्त पुस्तक 
में विवाह की तिथि नहीं दी हुई है। देखो कुंडली २६ तिलक महाराज की। उपर्युक्त 


नियमों के अनुसार इनका विवाह चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगल वा बुध की दक्ा वा अन्तर- 
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दक्षा में सम्भव होता है। श्रीअवध उपाध्याय लिखित इनकी जीवनी में लिखा है कि 
इनका विवाह पन्‍न्द्रह व की अवस्था में सन्‌ १८७३ ई० के बेशाख में हुआ था। इस 
रुख में कुछ भूल मालूम होती है क्योंकि यदि १५ वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ तो 
ईस्वी सन्‌ १८७१ होगा और यदि १८७३ में विवाह हुआ तो वह १७ वाँ वर्ष होगा। 
खेर, जो हो, £७ वर्ष कई एक महीने तक उनको बुध की महादशा बीतती थी और 
उसी समय विवाह सम्भव है। पुनः देखो कुंडडी ४९ पण्डित जवाहरलाल नहरू की। 
उपर्युक्त नियमएतुसार इनका विवाह मंगल वा बृहस्पति की दशा वा अन्तरदझ्षा में सम्- 
भव होता है। इनकी जीवनी में लिखा है कि २७ वें वर्ष में इनका विवाह हुआ था। 
उनकी कुंडली से मालूम होता है कि शुक्र की महादह्ा में मंगल की अन्तरदशा २५ 
वष ९ महीने की अवस्था से २६ वर्ध ११ महीना की अवस्था तक थी। इस कारण 
ठीक होता है कि इनका विव्राह मंगल की अन्तरदशा में हआ। 


(७) शक्र, चन्द्रमा और लग्न से सप्तमाधिपति की दशा में भी विवाह होना 
सम्भव होता है। उदाहरण-कृण्डली म॑ सप्तमेश बंध है। इस जातक का विवाह बुध 
की महादशा में हुआ था। 

(८) विवाह का समय निश्चित करन में बड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है। उपयुक्त कई नियमों से यदि मान लिया जाय कि किसी नियम के अनुसार विवाह 
उस समय पड़ता हो जब जाति, कुल और देश के नियम से विवाह करना मूखंता का 
परिचय दे तो वैसे स्थान में दूसरी रीति का अनुसरण करना होगा। मान लिया जाय 
कि किसी जातक का विवाह-समय उस अवस्था में पड़ता हो जब जातक पलने पर झूल 
रहा हो और यदि वह जातक एसी कूल और जाति का नहीं है जिसम॑ दुर्भाग्यवश उस 
अवस्था में विवाह होना सम्भव है तो ज्योतिषी को ध्यान देना होगा कि एसे स्थान में 
क्या विचारना उचित है। इसी प्रकार यदि मान लिया जाय कि एक मनृष्य जिसकी 
अवस्था ५५ वर्ष की हो गयी है परन्तु वह पुत्रार्थी हो कर विवाह करना चाहता है तो 
देखना होगा कि उपर्युक्त नियमों से उस मनृष्य को कोई योग उस अवस्था में होता है 
या नहीं और यदि होता है तो कब ? यह सवस्वीकृत सिद्धान्त है कि ज्योतिष विशेषतः 
अनुमान शास्त्र है। इसमे बुद्धि पर बल देकर विचार करना होता है। यदि ऑऔंधे- 
मौंधे फल कहने का यत्न किया जाय तो इस शास्त्र को छना ही उचित नहीं । 

(९) इस स्थान में विचारना है कि उपयुक्त दशा इत्यादि में विवाह का 
का होना दशा के आदि, अन्त वा मध्य में सम्भव हो ॥। इसका नियम यह है कि यंदि 
दक्ष (अर्थात्‌ उस ग्रह की दशा जिसमें विवाह होना सम्भव है) शुभग्रह हो, शुभ राशिगत 
हो तो दशा के आरम्भ ही में विवाह होना कहना चाहिये। यदि दशंश शूभग्रह हो परन्तु 
पाप-राशि-गत हो तो विवाह दश। के मध्य में कहना चाहिये और यदि दशश पापग्रह हो 
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और पाप-राशि-गत हो तो विवाह दक्शा के अन्त में कहना चाहिये। यदि दशेश पापग्रह 
हो परन्तु शुभराशि युक्त हो.और-उसके साथ शुभग्रह भी बेदा हो तो ऐसे स्थान में उस देश 
के किसी समय में विवाह होना कहना चाहिये। 

(१०) किसी आचाय्य का यह भी मत है कि लग्नेश जिस सबांश में हो उसका 
अधिपति जिस राशि में हो उस राश्षि से द्वितीय स्थान में जब गोचर का चन्द्रमा और बृह- 
स्पति आता है तो विवाह होना सम्भव होता है। जेसे, मान लिया जाय कि लग्नेश, बृहस्पति 
हो और उसक। स्पष्ट २।४।५ है तो बृहस्पति, वृश्चिक के नवाश का हुआ और वृश्चिक का 
स्वामी मंगल हुआ। यदि मंगल, सिह राशिगत हो तो उससे द्वितीय केन्यां राशि होगी । 
उपर्धुक्त नियमानुसार जब गोचर का बृहस्पति और चन्द्रमा, कन्याराशि में जायंगे तो उस 
समय विवाह होना सम्भव होता है। इसी प्रकार गोचर का बृहस्पति जब दशमंश अथवा 
शक्र जिस राशि में हो उस राशि मे जाता है तो विवाह सम्भव होता है। विवाह का तीसरा 
समय तब होता है जब ब हस्पति और चन्द्रमा जातक के केन्द्र में आ जात हैं। जसे, किसी 
का धन लग्न का जन्म है तो जब जब गोचर के बृहस्पति और चन्द्रमा, मीन, मिथुन, कन्या 
और धन राशि में जायेंगे तब तब विवाह काल सम्भव होगा। 

(११) मेष से गिनने कें उपरान्त सप्तमस्थ राशि की संख्या जो हो (जंसे, कक४, 

मीन १२, मंष १ इत्यादि) उस संख्या नें यदि ८ जोड़ दिय। जाय दो तत्संख्यक वर्ष में विवाह 
होना सम्भव है। जंसे उदाहरण कुण्डली में सप्तमस्थ मिथुन है जिसकी संख्या ३ हुई। 
एसे स्थान में कहा जायगा कि उस जातक का ग्यारहवाँ वर्ष में विवाह सम्भव है। यथार्थ 
में इस जातक का प्रथम विवाह ११ वर्ष की अवस्था में हुआ था। 

(१२) यदि सप्तमेश और लम्नश समीपवर्ती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था में 
हीं हो जाता है। इसी प्रकार यदि लग्न के समीप अथवा सप्तमभाव के समीप कोई शुभ- 
ग्रह हो तौ भी विवाह कम अवस्था ही में होता है। 


(१३) यदि लग्न में, द्वितीय अथवा सप्तम स्थान न॑ कोई शुभग्रह हो और वह शुभ- 
वर्ग का हो तथा यदि लग्नेश, द्वितीयेशं, सप्तमेश, शुभग्रह के साथ हो तो विवाह कम उम्र 
में ही होगा। उदाहरण-कुण्डली में सप्तमस्थ बृहस्पति है। सप्तमंश बूध, शुभग्रह शुक्र 
स्वगृही के साथ एकादशस्थ है और उस पर बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। अतः इस जातक 
का विवाह ११ वर्ष को ही अवस्था में हुआ। देखो कुण्डली ३९ । द्वितीयेश शक्र स्वगृही 
और शुभ वर्ग का है। लग्नेश शुभ शुक्र के साथ है और बृहस्पति से दष्ट भी है। इसी कारण 
महात्मा जी का विवाह कम उम्र में हुआ जिसका इनको पदचात्ताप है। 


(१४) यदि लग्न, द्वितीय और सप्तम में शुभग्रह बंठा हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो कंम उम्र में विवाह होता है। 
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(१५) यदि सप्तमाधिपति बलवान होकर केन्द्र वा त्रिकोणनत हो तो बाल्व-काल 
में ही विवाह होता है। । 

(१६) यदि सप्तमेश पाप ग्रह के साथ होकर त्रिकोणगत हो और शुक्र भी पापग्रह 
के साथ हो तथा द्वितीयेश दशमगत हो तो विवाह अधिक उम्र में होता है। सारांश यह है 
कि लग्न, द्वितीय, सप्तम और शुक्र के पीड़ित होने से विवाह विरूम्ब से होता है और शुभ- 
युक्त वा दुष्ट होने से कम उम्र में होता है। 

(१७) इस विषय को निश्चित रीति एवं मली-भांति जानने के लिये लेखक का मत 
है कि सर्वप्रथम यह देखना होगा कि जातक विवाह योग है या नहीं। (धा. १४१) यदि 
विवाह योग है तो देखना होगा कि कितने विवाह सम्भव हैं। (घा.१४२) तत्पदचात्‌ इस 
धारे के अनुसार यह दंखना होगा कि विवाह कम उम्र में या अधिक उम्र में होने वाला 
है। अन्त में इसी धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह का समय कौन-सा होगा। 


किस दिशा में विवाह सम्भव हें ? 


घा- १४५ (१) शुक्र से सप्ततेश की जो दिशा हो उसी दिशा में प्रायः कन्या का 
घर होता है। 

(२) यदि सप्तम स्थान में ग्रह हो तो उस स्थान की राक्षि की जो दिशा हो अथवा 
सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो उन ग्रहों की राशिस्थ-दिशाओं में कन्या का 
घर होता है। यदि स्थिर राशि हो तो कन्या का घर वर के घर से विशेष दूर न होगा 
और यदि चर राशि हो तो वर के घर से कन्या का घर दूर होगा। 


सत्री-गुणादोषादि का विवरण । 


घा-१४६ यह नोति को बात है और सत्य भी है कि जिसको स्त्री श्ु तगुणसम्पन्ना होती 
है उप्ते ग॒हस्थाश्रम हो में स्त्म-सुख प्राप्त होता है। अवएव पाठकगण इस विषय को 
ध्यान पू्व क मनन करे । 

(१) लग्न से सप्तम स्थान एवं चन्द्र लग्न से सप्तम स्थान से स्त्रीकामातुरता, स्त्री- 
सम्भोग-शक्ति का बोच होता है। रूग्न से सप्तमेश, चन्द्रमा से सप्तमेश और शुक्र से भी 
इन सब विश्रों का विचार होता है। इस कारण देखना होगा कि कुण्डली में लग्न से 
सम्तमस्वान,चन्द्र लग्न से सप्तम स्थान और उन दोनों के स्वामियों और शुक्र की क्या स्थिति 
है। अर्थात्‌ इन सब पर पापग्रह को या शुभग्रह की दृष्टि है, अथवा ये सबके सब या इनमें 
से कोई पापमष्यगत तो नहों है। इनमें से सब या किसी: के साथ शुभग्रह है या पापग्रह | 
लेवक का अत भद्र है य।द वित्तार पूजक इते सब शुभ और अशुम लक्षणों का विवरण करके 
एक चक्र ((27८) बनाया जाय तो उस चक्र के अतुसार फल कहने में सुविधा होगी। 
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(२) इन्हीं सब नियमों और अन्य नियमों के जतृसार विद्दानों ने ग्रंथास्तर में 
कतिपय योग बतलाया है जिसका यहाँ उल्लेख किया जाता है। यदि शुक्र चर राध्षि 
गत हो, बृहस्पति सप्तमस्थ हो और लरूरनेष् बली हो तो उस जातक की स्त्री पति श्नता, 
सुन्दरों और प्रेम करने वालौ होनी है। 

उदाहरण कुंडलो ९६ में तुला का शुक्र, चर राशि में है, बृहस्पति सप्तमस्थ है और 
लग्नेश भी वही है। इस जातक की स्त्री उपर्युक्त गुणसम्पन्ना है। परन्तु स्मरण रहे कि कुछ 
पापग्रहों का भी आक्रमण है। इस कारण यद्यपि आदश्श स्त्री नहीं है तौ भी सराहने योग्यहै । 

(३) यदि सप्तमेश, बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से दुष्ट हो अथवा छाक्र, 
बृहस्पति के साथ हो अथवा झक्र पर बृहस्पति की पूर्ण दुष्टि पड़ती हो तो स्त्री उपर्युक्त 
गू णसम्पन्ना होती हुई वह अपने पति के सुख दु:ख पर सवंदा ध्यान देती रहेगी । उदाहरण 
क्डल्मे में सप्तमंश बथ पर ब हस्पति की पूर्णद्ष्टि है और सप्तमंश्ञ स्त्री कारक झुक्र के साथ 
है तथा उस पर ब्‌हस्थति की पूर्ण दृष्टि है। महात्मा जी की कुंडली ३९ में झक्र पर 
बृहस्पति की पूण दृष्टि है। इस कारण श्रीमती कस्तूरीबाई ऊपर लिखे हुए गुणों से सम्पन्‍्ना 
हैं जो सभी जानते हैं। पुनः पंडित जवाहिर छाल जी की कुंडली ४९ में सप्तम झनि पर 
बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण इनकी स्त्री सवंगृणसम्पस्ना है । 

(४) यदि सप्तमंश ब्‌ हस्पति हो और उस पर शुक्र ओर बृत्र की दृष्टि हो, अथवा 
बृहस्पति खप्तमस्थ हो और वह पापग्रह की दृष्टि वा योग से वर्जित हो तो उसकी स्त्री भी 
पतिब्रता, सुन्दरी और चित्त को आकर्षित करने वाली होती है। देखो महात्मा जी की 

कडलो ३९। सप्तमंश बृहस्पति है और उस पर शुक्र (बली) एवं बुध की पूण दृष्टि है। 

मंगल की भी ३ षिट है परन्तु द्वितीयस्थ मंगल निष्फल है। इसी कारण श्रीमती कस्त्रीबाई 
महात्माजी की बीमत्स खुली समालोचनाओं पर भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अखंड 
पातित्रंत धर्म की परीक्षाओं में खदा उत्ती्ण होती रही हैं। 

(५) यदि सप्तमश केन्द्र में बंठा हो और उस के साथ झमग्रह हो, अथवा वह केन्न- 
वर्ती सप्तमेश् शुभनवांश वा शुभ राशिगत हो तो स्त्री पतिब्रता होती है। देखो कुंडलों 
५० राजा बहादुर अमावाँ कौं। सप्तमंझ बुध, उच्च, केन्द्रस्व और अपने नवांश का है। 
श्रीमती रानी साहिबा एक आदझ्य एवं अति सराहनीया पतिद्रता स्त्री हैं। 

(६) यदि सप्तमंश शुभग्रह के साथ हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
का स्वभाव विनीत और नज्न होगा, वह धनी और अधिकारी होगा और राजकीय पद में 
उसकी अच्छी स्थिति होगी तथा उसकी स्त्री प्रम करने वाली और चित्त को आकर्षित करने 
वाली होगी। देखो कंडली ३९, ४९, ५० और ९६। 

(७) यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो उस की स्त्री दयाल, सुन्दरी 
और सुचरित्रवती होती है। यदि सप्तम स्थान पर पापग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो उसकी 


२७६ 


स्‍त्री शयड़ाल और दुःख देने वारी होती है। यदि एक ही कुंडछी में कई तरह के योग पाये 
जायें तो पाठक सावधानी पूबंक अपनी बुद्धि की तराजू पर तौल कर अनुमान करेगी! 
सबाहरण कुंडली में सप्तम स्थान पर शनि की पृण्ण दृष्टि है (और ब्‌. भी सप्तमस्थ है); 
इस कारण इस जातक की स्त्री में किचित झगड़ाल होने का दोष अवश्य है। देखो कुंडली 
८ श्रीरामानुजाकर्य्य की । शनि सप्तमस्थ है और किसी शुभ ग्रह से दुष्ट वा युक्त नहीं 
है। इनकी स्त्री झ्षगड़ालू भी थी और पतिदव को बराबर अप्रसन्‍न रखती थी पर दुष्टा 
न थी क्‍योंकि शनि स्वगृही है। 

(८) यदि लग्नाधिपति सप्तम में अथवा सप्तमाधिपति पंचम में रहे तो जातक 
अपनी स्त्री के मतानुसार चलने वाला होता है अर्थात्‌ स्त्री का आज्ञान॒यायी होता है। 

(९) रूग्न में राहु, केतु के रहन से स्त्री स्वामी के वशीभूत रहती है। 

(१०) यदि सप्तमश शभ ग्रह के साथ हो तो स्त्री अच्छी मिलती है। इसी प्रकार 
यदि सप्तमंश उच्चस्थ, स्वग॒ृही, मित्रगृही, हो तौ भी उसकी स्त्री सुशीला होती है। यदि 
सप्तमश अथवा शक्र पर बृहस्पति और बध की दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिब्रता होती है 
तथा बृहस्पति के भी सप्तम स्थान में रहन से स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश 
केन्द्र में हो और उस पर श भग्रह की दृष्टि हो, शुभराशिगत हो, अथवा शुभनव श का हो 
तो स्त्री' पतिब्रता होती है। 

(११) यदि शुक्र, उच्च या अच्छे नवांश का हो, अथवा सप्तमंश बृहस्पति के साथ 
हो, अथवा बृहस्पति की सप्तमंश पर दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतिब्रता और प्रेम करते 
बाली होती है। देखो छुंडली ३९॥ शुक्र अति उत्तम वर्ग का है । 

(१२) यदि सप्तम भाव का स्वामी सूख्णे हो और उसके साथ कोई शभ ग्रह हो, 
अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह सूय्यं शुभराशिगत हो अथवा शुभ 
नवांश का हो परन्तु वह लग्नश का मित्र हो तो एसे स्थान में उसकी स्त्री आज्ञाकारिणी 
और सेवा करन बाली होती है। 

(१३) यदि सप्तम भाव क। स्वामी चकमा हो और उसके साथ पाप ग्रह बंठा हो 
अथवा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह पापराशिगत हो, अथवा पाप नवांश में 
हो तो उसकी स्त्री टेढ़े स्वभाव की और चित्त से कठोर होती है। यदि वही चन्द्रमा, 
झुक के साथ होकर शुभ-राशिगत हो शुभनवांश का हो, मित्र-मृही हो, स्वगृही अथवा उच्च 
हो तो स्त्री दानशीला और मर्यादित रहती है। 

(१४) यदि सन्तम स्थान का स्वामी अंबर हो और वह नीच, शत्रगृही, अस्तगत 
अथवा दत्रद्वप्काण का हो तो उसकी स्त्री कुल्टा और कुचरित्रा होती है। परन्तु यदि 
वसा मंगल मित्रगृही, उच्च, झुभग्रह के साथ अथवा शुभ दृष्ट हो तो यद्यपि उसकी स्त्री 
. मिदयी होबी तथापि अपने पुरुष की आज्ञाकारिणी और प्रंम करन वाली होगी। 
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(१५) यदि सप्तमेश अब हो और पाप प्रह के साथ हो, अथवा नीचस्थ हो, अबवा 
शत्रगही हो, अथवा अस्त हो और अष्टम या द्वादश स्थानगत हो और पाप ग्रहों से घिरा 
हो, अथवा उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो उस जातक की सुत्री अपन पुरुष की जान 
लेन वाली होती है और इसक विपरीत रहने से विपरीत फल होता है। 

(१६) यदि शुरु सप्तमेश और बली हो, अथवा मित्रगृही हो, अथवा उच्चस्थ हो, 
अथवा स्वग॒ही हो और गोपुरांश में हो तो जातक की स्त्री की सन्‍्तान उत्तम होती है और 
स्त्री स्वयं अच्छे आचरण की एवं दानशीला होती है तथा धामिक विषारों से वार्ता 
करने वाली होती है। 

(१७) यदि शुक्त, सप्तमेश हो और पाप ग्रह के साथ हो, अथवा पापदृष्ट हो, अथवा 
वह शुक्र, नीच वा शत्रुनवांश का हो, अथवा पाप षष्ठांश में हो तो उसकी स्त्री कठोर चित्त 
वाली, कुमागिणी और कुल्टा होती है। 

(१८) यदि शुक्र सप्तमेश हो और शुभ ग्रह के साथ हो, अथवा शुभ ग्रह के नवांश 
में हो, मित्रगही हो तो उसकी पत्नी पृत्रवती, वाचाल और शुभचरित्रा होती है । 

(१९) यदि शनि सप्तमंश् हो, वह पाप ग्रह के साथ हो और नीच नवांश में हो, 
अथवा नी व राशिगत हो, अथवा पापग्रह के साथ शत्रुनवांश में हो और पाप ग्रह से दृष्ट 
हो तो उसकी स्त्री करा और कुल्टा होती है। 

(२०) यदि सप्तमेश शनि बलवान हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उसकी 
स्त्री विनीत, सहायता करन वालीं और उत्तम प्रकृति की होती है। यदि उस शनि पर 
बृहस्पति की ३ष्टि हो तो उसकी स्त्री ईश्बर-प्रेमी ब्राह्मण-सेवा मे निरत रहने वाली और 
ज्ञानवती होती है। दंखो कड़ली ८ श्री रामानुजाचाय्यं जी की। शनि, सप्तमेश है पर 
स्वगृही और कुम्म के नवांश का है और बृहस्पति की दृष्टिविम्ब के भीतर है। इस कारण 
इनकी स्त्री झगड़ाल्‌ एवं पतिदेव की परम अनुयायी न थी पर ईश्वर-प्रेमी और ब्राह्मण 
सेवा में निरत रहती थी। 

(२१) यदि राहु अथवा केतु, सप्तमगत हो और उसके साथ पापग्रह हो, अथवा उस 
पर पापग्रह की दृष्टि हो तो उस जातक की स्त्री छोट (ओछे) श्याल की होती है। यदि 
वह राष्टु वा केतु, क्रनवांश का हो तो उसकी स्त्री अपने स्वामी पर विषश्रयोग करने वाली 
होती है और अपन को अपयश का भाजन बनाती तथा स्वयं दुःखी रहती है। 

(२२) यदि सप्तमेश किसी पापग्रह के साथ हो और सप्तम स्थान में कोई पापग्रह 
बठा हो और सप्तमंश, पापनवांश में हो तो उसकी स्त्री निकम्मी एवं जमागिनी होती है। 

(२३) यदि सप्तमेश ६,८,१२ में बेठा हो, शुक्र निर्बल हो तो उसकी स्त्री अच्छी 
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नहीं होती है। एवं यदि सप्तमेश और थू क्र नीचस्थ हो और शुभदृष्टि से वजित हो तो 
उस जातक की स्त्री निकम्मी होती है। 


(२४) यदि सप्तमेश के साथ कोई शुभग्रह हो और सप्तमस्थान में भी शुभग्रह हो 
और सप्तम स्थान पर तथा सप्तमेश पर शभग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री सुशीला होती है। 

(२५) इसी प्रकार यदि (१) सप्तमेश, दशषमंश और शतक्र, शुभ नवांश का हो 
अथवा बली हो, (२) यदि शक्र उच्च का हो अथवा शुभनवांश का हो, (३) अथवा यदि 
सप्तमंश ब्‌हस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती हो अथवा (४) 
सप्तमश पर शक्र और सृय्यं की इष्टि पड़ती हो और बृहस्पति सप्तमस्थ हो तो एसे 
योग वार जातक की स्त्री प्रिय पतिब्रता और सुलक्षणा होती है और उसके गृह में स्व 
का सा सुख प्राप्त होता है। 


(२६) यदि उपपद से द्वितीय स्थान शुभग्रह के पड़वय का हो अर्थात्‌ उस स्थान का 
स्पष्ट झ्ुभ नवांश आदि में हो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा 
शुभग्रह बेढा हो तो जात्तक की स्त्री रूपवती होती है। 

(२७) यह विषय एसा है कि अन्य कुंडलियों का प्रमाण देना उचित नहीं। फल 
विचरन के समय केवल इसी स्थान में नहीं किन्तु प्रत्यक भाव के विचार में. प्रत्येक बात 
के विचार में, ग्रहों की उत्कषंता आदि पर विचार करके फल की उत्कषंता कहनी होती 
है। इस विषय को समुचित स्थान में विशेष रूप से लिखा जायगा और वही नियम सबंदा 
लागू होगा। अतः वह नियम स्मरण रखने योग्य है। 


स्त्री-रोगादि का विचार 


धारा-१४७. (१) उपपद के द्वितीय स्थान (२) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय 
राशि, (३) उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितोय राशि (४) 
उपपद से सप्तम भाव की नवांश-राशि से द्वितीय राशि और (५) उपपद से सप्तमस्थ 


नवांश का स्वामी जिस राशि में हो उससे द्वितीय राशि से स्त्री के रोगादि का विचार 
किया जाता है। 


निम्नलिखित नियमों में जहाँ यह्‌ लिखा गया है कि उपपद से द्वितीय स्थान में अमुक 
अमुक ग्रहों के रहने से अम॒क अमुक रोग से ग्रसित स्त्री होगी, वहाँ पाठक यह समझलें कि 
उपपद से द्वितीय ही का केवल अभिप्राय नहीं है बल्कि (१). उपपद के सप्तम स्थान से 
द्वितीय, (२) उपपद से सप्तमेश की स्थितराशि से द्वितीय राशि, (३) उपपद से सप्तम 
भाव की नर्वाश राशि से द्वितीय राशि और ( ४) उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी 
जिस राशि में गत हो उससे द्वितीय राश्षि में उन्हीं योगों के होने से वही सब रोग होंगे। 
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(क ) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि शुक्र और केतु दोनों ग्रह बठे हों तो जातक की स्त्री को 
रकतप्रदर रोग होता है। (ख) उपपद से द्वितीय स्थान में यदि बुध और केतु दोनों पाप- 
ग्रह हों तो अस्थिश्राव अर्थात्‌ कठिन प्रदर रोग होता है। (ग) उपपद से द्वितीय स्थान में 
हानि, सूय्यं और राहु बंठ हों तो स्त्री को अस्थि-ज्वर होता है, (घ) उपपद से द्वितीय स्थान 
में ब॒ध और केतु, थे दोनों बंठ हों तो स्त्री स्थूल शरीर की होती है। (5) उपपद से 
द्वितीय स्थान में यदि मिथन या कन्या राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बंठे 
हों तो उसकी स्त्री को नासिका रोग होता है। (च) उपपद से द्वितीय स्थान में मेष या 
व्‌ श्चिक राशि हो और उसमें शनि और मंगल दोनों ग्रह बठ हों तौ भी स्त्री को नासिका 
रोग होता है। (छ) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, मेष अथवा वृश्चिक राशि 
हो और उसेमें बृहस्पति और शनि बठ हों तो कर्ण रोग, नाड़ी का निसारण रोग वाली स्त्री 
होती है। (ज) उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन, कन्या, वृश्चिक अथवा मेष राशि 
और बहस्पति और राहु हों तो स्त्री को दाँत का रोग होता है। उदाहरण छंडली 
का उपपद, लग्न से षष्ट होता है और उपपद से द्वितीय स्थान मिथुन का है तथः उसमें राहु 
और बृहस्पति भी हैं। इस कारण इस जातक की स्त्री को दंतरोग है। इनक दाँत में 
प्रायः वराबर वंदना रहती है। (झ) उपपद से द्वितीय स्थान में कन्या अथवा तुला राशि 
हो और उसमें शनि और राहु दोनों हों तो उसकी स्त्री पडगूली (लल्ही) अथवा बात 
रोग वाली होती है। 
उपर्युक्त योगों में यदि उन ग्रहों पर शुभग्रह की दृष्टि (जमिनी-दृष्टि अनुसार चक्र 
१० (क) (ख)) हो अथवा उन ग्रहों के अतिरिक्त कोई शुभग्रृह उनके साथ हो तो वंसे 
योग में स्त्री को रोग नहीं होता है। इस स्थान पर भी ज॑ंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
स्मरण रखना चाहिये कि ये योग केवल उपपद से द्वितीय स्थान ही में नहीं किन्तु अन्य स्थानों 
में भी जिनका विवरण इस धारा के आरन्भ में किया गया है, होता है। पाठकों के सुविधा 
के लिये, सुगमता से देखने की विधि बतलायी जाती है। जिस कुंडली का विचार करना 
हो, प्रथम उसमें यह देखें कि शुक्र और केतु एक साथ हैं कि नहीं । इस प्रकार बुध और केतु, 
शनि और मंगल, बृहस्पति और शनि, बृहस्पति और राहु, अथवा दानि और राहु एक साथ 
हैं कि नहीं। यदि इन योगों में सेकोई योग न हो तो इसके पीछे समय नष्ट करना अ्यर्थ 
है और यदि इनमें से एक या एक से अधिक योग हो और यदि वे ग्रह उन राशियों में हों 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है तो उपर्युक्त नियमानुसार विचार करें। 
(२) यदि शनि, मंगल और सूर्य, शुक्र से चतुर्थ और षप्ठ स्थानगत हो तो पुरुष 
की आँखों के सामने उसकी स्त्री जल कर मर जाती है। 


(३) यदि द्वादश स्थान और षष्ठ स्थानों में से एक में सुग्यं और दूसरे में चन्द्रमा 
बंठ हों तो स्त्री और पुरुष दोनों काने (एकाक्ष) होते हैं। 
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(४) यदि नवम अथवा पंचम स्थान में सूय्यं और शु. बैठा हो तो कभी २ उसकी स्त्री 
किसी अंग से हीन होती है। देखो कुंडली ६८ इसमें रवि और शु. नवमस्थ है। इनकी 
स्‍त्री वात रोग से इतनी पीड़ीति थीं कि चल फिर भी नहीं सकती थीं। अनुभव से देखने 
में आता है कि केवल इसी योग से स्त्री सवंदा हीनाड़ी नहीं होती । 


स्‍त्री को मृत्य । 


बा-१४८ (१) उपपद॑ से द्वितीय स्थान यदि पापराशिगत हो और उसमें पापग्रह 
बेठा हो तो जातक की स्त्री की मृत्यु होती है, अथवा जातक संन्यास ग्रहण करता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि इस योग में सिह राशि पाप नहीं है और सूय्यं इस योग के लिग पापग्रह 
नहीं कहा जा सकता है और यह भी स्मरण रहे कि उपयुक्त योग में यदि शुभग्रह की दृष्टि 
होगी तो योग का भंग होगा अर्थात्‌ न तो स्त्री मरंगी और न जातक संन्‍्यासी होगा। 

(२) उपपद से द्वितीय स्थान में राहु और शनि दोनों के रहने से जातक लोकनिन्दा 
के कारण अपनी स्त्री को त्याग दता है अथवा उसकी स्त्री मर जाती है। 

(३) निम्नलिखित योगों के रहने से जातक की जीवितावस्था ही में उसकी स्त्री 
मर जाती है। (१)यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि 
भी हो (२) यदि कोई निबल पापग्रह, सप्तम स्थान में हो (३) यदि पंचमेश, सप्तमस्थान- 
गत हो, (४) अथवा अष्टमेश, सप्तम स्थानगत हो, (५) अथवा नीच का बृहस्पति, 
सप्तमगत हो, (६) अथवा शुक्र पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थ हो और इन सब स्थानों 
पर शुभग्रह की न योग हो और न दृष्टि हो। 

(४) स्त्री के जन्म-नक्षत्र से पुरुष का जन्म-नक्षत्र तक गिन जाने पर जो संख्या 
आव उसको ७ से गुणा कर गृणनफल में २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उस अंक को एक 
जगह सुरक्षित रखें। उसका नाम संख्या (क) रख लिया जाय। पुनः पुरुष के जन्मनक्षत्र 
से स्त्री के जन्म-नक्षत्र तक गिन कर उस संरुम्ा को ७ से गुणा करें। गुणनफल में २८ 
से भाग दने पर जो शेष रहे उसका नाम संख्या (प) रखें। अब यदि (प) संख्या (क) 
संख्या से विशेष हो तो स्त्री की मृत्य पहिले होगी और यदि (क) संख्या (प) से विशेष 
हो तो स्त्री से पूर्व पुरुष की मृत्यु होगी। यदि (क) और (प) एकही संख्या आजाय तो 
स्‍त्री ओर पुरुष की मृत्य थोड़ ही समय के अन्तर में होगी । उदाहरण रूप से यदि मान लिया 
जाय कि स्त्रो का जन्म अश्लेवा नक्षत्र में है ओर पुरुष का जन्म भरणी नक्षत्र में तो अष्लेषा 
से भरणी तक गिनने पर २१ (इक्‍्कीस) हुआ। इसको ७ से गुणा करन पर १४७ होता 
है। पुनः इसमें २८ का भाग दे ते से ७ शेष रहा, जो (क) संख्या हुई। इसी प्रकार भरणी से 
अइलेबा तक गिना जाय तो ८ होगा। इसको ७ से गुणा करने पर ५६ हुआ ओर इस गुणन- 
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फल में २८ का भाग दिया, शेष शून्य रहा, जो (प) संख्या हुई। अब (क) संख्या (प) 
से विशेष है इस कारण पुरुष की मृत्य्‌ पहिले कही जायगी। 

(५) यदि मंगल सप्तम स्थान में हो और शुक्र के नवांश में हो और यदि सप्तमेश, 
पंचमगत हो तो जातक को स्त्री-मृत्य का दुःख भोगना पाता है। 

(६) इसी प्रकार यदि द्वितीयंश और सप्तमेश साथ होकर दुःस्थान (६,८,१२) 
में हो, अथवा तृतीयभाव में हो तो उस जातक को तीन स्त्री-मृत्य का दुःख भोगना पड़ता 
है। परन्तु यदि द्वितीयेश और सप्तमेश बलवान हो तो स्त्री सुरक्षित रहेगी। देखो कुंडली 
५७ (क) बाबू बलदेव सहाय मोख्तार, मुंगर की। द्वितीयश शुक्र सप्तमेश बृहस्पति के 
साथ होकर षष्ठगत है और फल भी एसा ही हुआ कि इनकी तीनों स्त्रियाँ थोड़े ही 
दिनों के बाद मरती गयीं। 

(७) (क) लग्न स्पष्ट को सप्तमंश के स्पष्ट से घटाने पर जो शेष रहे उससे किसी 
राक्षि का बोध होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण में 
जाता है तो स्त्री की मृत्यु होती है। (ख) यदि सप्तमंश के स्पष्ट को लग्न के स्पष्ट 
से घटा दिया जाय तो उस शेष राशि में अथवा उसके नवांश में जब गोचर का बृहस्पति 
जाता है तो उस समय भी स्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है। 

(८) निम्नलिखित सात ग्रहों को छिद्र ग्रह कहते हे। (पहला) अष्टमेश, (दूसरा) 
अष्टमगतग्रह, (तीसरा) अष्टमभाव पर दृष्टि डालन वाल ग्रह, (चौथा) लग्न से बाइसवें 
द्रेष्काण का स्वामी (जिसको खर कंहते हैं ), (पाँचवाँ ) अष्टमेश के साथ वाला ग्रह, (छठा) 
जन्म का नक्षत्र जिस नवाँश में हो उस नवाँश से चौंसठवें नवांश का स्वामी और (सातवाँ) 
अष्टमेश का अतिक्षत्रु ग्रह। इन छिद्रग्रहों में से जो बली हो उसकी दशा में जातक को स्त्री- 
मृत्य-मय होता है। इसी प्रकार सप्तम का जो छिद्र होगा उन ग्रहों की दशा-अन्तरदशा 
में जातक की स्त्री को मृत्य-भय होता है। 

(९) यदि सप्तमेश और स्त्री कारक शुक्र, शुभग्रह और सप्तमस्थ हो और यदि 
सप्तम स्थान बली हो तथा उस पर अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि अथवा 
योग न पड़ता हो तो स्त्री पुरुष की एक साथ मृत्यु होती है। एसे योग में सप्तम स्थान का 
जो छिद्र ग्रह होगा उसी की दशा म॑ मृत्यू सम्भव होती है। 

(१०) यदि कन्या-लग्न का जन्म हो और उसमें सूय्य हो तथा सप्तम स्थान में 
मीन का शनि हो तो शनि की दशा में स्त्री की मृत्यु होती है। 

(११) यदि कन्या लग्न हो और रवि, कन्या रांशिगत हो और मंगल सप्तमस्थ 
हो तो ऐसे योग में जातक अपनी मृत्य्‌ के समय रंडवा रहता है एक से अधिक विवाह 
भी क्‍यों न हो । 
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(१२) यदि सीच का झुक्र अथवा चन्द्रमा, चतुथ स्थान में हो तो स्त्री की मृत्यु होती 
है और इहयी बोध में यदि सप्तर्भेश वान्न अबवा सपं द्ेष्काण का हो तो उसकी स्त्री की 
मृत्य फाँसी लगा कर होती है। 

(१३) यदि सप्तमंक्ष का मर्वाशाधियति सीचसस्‍्थ हो अथवा अस्त हो अथवा शत्रु 
के नवांश में हो अथवा पापप्रहों से घिरा हो और पापग्रह की दृष्टि हो तो इन सब योगों 
में भी मृत्यु होती है। 

(१४) यदि षष्ठ मे मंगल, सप्तब में रा, और अष्टम में शनि रहे तो भार्य्या जीवित 
नहीं रहती है। 

(१५) रूम्य, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम वा द्वादक्ष में मंगल रहन से दामाद दीघेजीवि 
नहीं होता है भौर जातक की स्त्री भी दीभजीवि नहीं होती है। 

(१६) ज्योतिषशास्त्र का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि शुक्र, ट्विस्वभाव 
राशिगत हो और सप्तम स्थान पीड़ित हो अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पाफम्मह की दृष्टि हो 
अथवा पापग्रह बंका हो तो वेसे स्थान में यह अवश्य पाया गया है कि जातक को स्त्री की 
मृत्यू का शोक अवश्य भोगना प्रडा है। रूंडलो ७२ मे शुक्र द्विस्ववाव में और सप्तम, 
केतुयक्त है। इस कारण इनके विवाह दो हुए। कंडलौ ५६ मे शक्त द्विस्वभाव में है और 
सप्तम, मंगल एवं शनि से पीड़ित है। बृहस्पति और चन्द्रमा का प्रभाव यह हुआ कि बहुत 
काल के बाद इनको दो स्त्रियों में से एक की मृत्यू का शोक हुआ। कूंडलो ६३ में शक्र 
द्विस्वभाव में और सप्तम पर र., बु. और मं. पापग्रहों की दृष्टि है। इनकी स्त्री किसी 
विषधर जन्तु के काटने से मर गयीं। कंडली ५८ में शुक्र द्वस्विभमावगत और सप्तम में 
हानि है। कुंडली ५४ में श॒ क्र द्विस्वभाव में और सप्तम पापग्रहों से घिरा हुआ है तथा चन्द्रमा 
भी पाप ही है। इन सबों को स्त्री-शोक भोगना पड़ा है। कुंडलो ६५,७७ केतु से युक्त 
वा दृष्ट और ८२ राहु से दुष्ट है। सप्तम स्थान पर बली शुभग्रह की-दुष्टि वा योग रहने 
से कभी २ द्वितीय विवाह नहीं होता है। दंखो कुंडली ७६ इसमे शुक्र द्विस्वभाव-राशिगत 
है पर सप्तम पीड़ित नहीं है । 


अध्याय १६ 
पंचम-तरंग 
पुशत्र सम्बन्धी बातें । 


जा-१४९ भारतव॑ में विवाह का प्रथम उद्देश्य सन्तानोत्पादन है। हिन्दृशास्त्रा- 
नूसार यह विश्वास है कि जिस मनुष्य को पुत्र नहीं रहता उसकी मुक्ति नहीं होती है। 
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पुत्र शब्द का अक्षराथं भी एसा ही होता है। इन्ही सब कारणों से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक 
योगादि ज्योतिष-शास्त्रों में भी लिखा है और इस विषय को पृर्णतया जानने के 
लिये अनेकानेक नियम हूँ जिनमें से कतिपय नियमों और योगों का उल्लेख भहाँ किया 
जाता है। 


पुश्न-कारक 


(१) पुत्र का विचार लग्न से पंचमस्थान और जन्मस्थ चन्द्रमा से पं चमस्थाम 
से होता है और पुत्र कारक ग्रह, बृहस्पति है। जेमिनि-सूत्र' अनुसार, (१) उपपद से 
सप्तम स्थान से पंचम स्थान (२) उपपद की नवांशराशि से पंचम स्थान (३) उपपद के 
सप्तमस्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम स्थान और (४) उपपद से सप्तम 
स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान में हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विचार बतलाया 
है। इनके अतिरिक्त और भी कई रीतियाँ हँ। परन्तु उलझन के कारण इस स्थान में 
उल्लेख नहीं किया गया है। 

(२) पुत्र के सुख दुःखादि का विचार सप्तमंश, नवमश, पंचमेश तथा गुरु से बतलाया 
है। ज्ञात होता है कि लग्न से सप्तम जाया स्थान है। पुत्र का गुणादि जाया के गुणादि 
से बहुत सम्बन्ध रखता है। इस कारण पुत्र के गुणादि के विचार में सप्तमंश पर दृष्टि 
रखना बतलाया गया है। नवमस्थान जातक का भाग्य स्थान है औरपंचम, पुत्र-स्थान से 
पाँचवाँ स्थान नवम होता है। इस कारण भी नवमेश पर दृष्टि रखना बतलाया गया है। 
बृहस्पति, पुत्रकारक है। अतएवं बृहस्पति पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है। 

वीय्यंबल आर्थात्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति-शक्ति के विषय में 'फलदीपिका' नामक पुस्तक में 
लिखा है कि यदि स्त्री की कुंडली से विचार करना हो तो उस जातिका के जन्म समय का 
बृहस्पति, चन्द्रमा एवं मंगल के स्फूटों को जोड़कर जो योगफल आवबे (यदि १२ से अधिक 
राशि हो तो १२ से भाग दंकर जो शेष बचेगा वही राशि होगा और अंशादि पूव॑वत्‌ रहेग। ) 
यदि वह सम राशि हो और नवांश विषम राशि का हो तो कहना होगा कि सन्तानोत्पत्ति- 
दक्ति उस स्त्री की अच्छी है। परन्तु यदि इसका उल्टा हो अर्थात्‌ राशि विषम और 
नवांश सम हो अथवा राशि सम हो और नवांश विषम हो तो एसी स्त्री की जनन-शक्ति 
दूषित मानना होगा अर्थात्‌ उपचार एवं औवधादि प्रयोग उपरान्त सन्‍्तान होंगे। पुनः 
यदि पुरुष की कुंडली हो तो सूय्य, शुक्र एवं बृहस्पति के स्फूट को जोड़ कर जो योगफल 
आवे यदि वह विषम राशि हो और विधम नवांश का भी हो तो ऐसे जातक की पुत्रो- 
अमल बहुत अच्छी होती है। परन्तु इसके विपरीत होने से फल उत्तम नहीं 

 है। 


र्८४ 
पुश्न-योग 
जआरा-१५० (१) पुत्रस्थान अर्वात्‌ पंचम भाव, पंचमाधिपति अथवा बृहस्पति, 
शुभग्रह द्वारा, दृष्ट अथवा युक्त रहने से पृत्र-प्राप्ति होती है। 

(२) लरूग्नाधिपति पुत्र भावगत हो और यदि बृहस्पति बलवान हो तो निश्चय 
ही पुत्र होता है। 

(३) बलवान बृहस्पति, लग्नाधिपति, द्वारा दृष्ट होकर पंचम स्थान में रहने से 
निश्चय ही पुत्र होता है। 

(४) केन्द्रत्रिकोणाधिपति यदि शुभ ग्रह हो और पंचमस्थ हो तथा पंचमाधिपति 
की दुबंलता न हो अथवा ६,८,१२मे व पड़ता हो, पाप-युकत न हो, अस्तगत न हो, नीच 
कान हो, शत्र राशिगत न हो तो भी पुत्र सुख होता है। 

(५) यदि लग्न से पंचम स्थान वृष, कक अथवा तुला राशि हो और उस स्थान 
में शुक्र अथवा चन्द्रमा बैठा हो अथवा शुक्र या चन्द्रमा की दुष्टि हो और पाप ग्रह की दृष्टि 
वा योग न हो तो बहु-पुत्र-योग होता है। परन्तु पंचम स्थान में शनि तथा मंगल की दृष्टि 
रहने से अनिष्टकारी होता है। 

(६) यदि रूग्न से अथवा चन्द्रमा से पंचम स्थान पर शुभ ग्रह बेठा हो अथवा शुभ- 
ग्रह की दृष्टि हो अथवा अपने स्वामी से दृष्ट हो तो सन्‍्तान योग होता है। 

(७) यदि पंचम से सप्तम स्थान अर्थात्‌ लग्न से एकादश स्थान में शुभ ग्रह की राशि 
हो अथवा एकादश स्थान के स्वामी के साथ शुभ ग्रह अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
और कन्द्र वा जिकोणगत हो तो जातक को पौत्र-सुख होता है। 

(८) यदि पंचमस्थान अथवा पंचमेंश दोनों शुभग्रह के साथ हो अथवा शुभ ग्रह 
की दृष्टि दोनों पर पड़ती है तो कई सन्‍्तान होती हैं। यदि बृहस्पति भी बलवान हो तो 
सन्‍्तान की संख्या बहुत विशेष होती है। 

(९) यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ हों, अथवा इन दोनों की परस्पर दृष्टि हो, 
अथवा वे दोनों स्वगृही, मित्रगृही अथवा उच्च के हों तो सन्‍्तान-योग अवश्य होता है। 

(१०) यदि लूग्तेश और पंचमेश, शुभ ग्रह के साथ होकर केन्द्रगत हों और द्वितीयेश 
बली हो तो सन्तान-योग होता है। 

(११) यदि रूग्तनेश और नवमंश दोनों सप्तमस्थ हों, अथवा द्वितीयंश, रूग्नस्थ 
हो वो सन्‍्तान योग होता है। 


(१२) उपपद से सप्तमस्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम 
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स्थान का स्वामी जिस राशि में हो उससे पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का 
जो नवांश हो उस नवाँद राशि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थाम का स्वामी 
नवांशपति जिस राशि में हो उससे पंचम राशि। इन चार स्थान गत राशियों में से यदि किसी 
राशि में र., बृ., रा. तीनों एकत्रित हों तो जातक बहुसन्तानवाला होता है। (इन चार 
स्थानों के जानन की विधि पूर्व लिखी गयी है और आगे भी लिखी जायगी )। आगामी 
धारा १५१ के नियम १९ में सन्‍्तानहीन योग लिखा गया है। यदि दोनों योग पाये जाय 
तो कहना होगा कि सन्‍्तान विलम्ब से होगी। इसी प्रकार यदि उपर्युक्त चार स्थानों में 
विषम राशि )मं.,मि.,सिंह इत्यादि) हो तो बहु-पुत्र वाला होता है। यदि सम राक्षि हो 
तो जातक को अल्पपुत्रयोग होता है। और यदि मिश्रित हो तो मिश्वित फल होता है। 

(१३) निम्नलिखित चार योगों में से किसी के रहने पर जातक की स्त्री को सन्‍्तान 
नहीं होती है। प्रथम तीन योगों में यदि गर्भाधान हो तो नष्ट हो जाता है और चतुर्थ में 
गर्भवती भी नहीं होती। (१) यदि सूय्यं, लग्न में और शनि, सप्तम भाव में हो, (२) 
यदि सूय्य और शनि,सप्तमभाव में हो और चन्द्रमा दशम भाव में हो तथा बुहस्पति से अदृष्ट 
हो, (३) यदि षष्टश, रवि और शनि, ये तीनों षष्ट स्थान में हो और चन्द्रमा, सप्तम 
स्थान में हो और बुध से दुष्ट हो, (४) यदि शनि मंगल, षष्ट और चतुथ स्थान में हो । 

(१४) यदि पंचम स्थान में शुभग्रह हो, अथवा शुभग्रह से दुष्ट हो, अभवा उस 
स्थाव का स्वामी शुभग्रह हो तो ऐसे जातक को द्वादश प्रकार के पुत्र में से किसी प्रकार 
का पुत्र अवश्य होता है। 

(१५) लग्न एवं चन्द्रमा में जो बली हो उस स्थान से पंचम स्थान यदि बृहस्पति 
के वर्ग का हो और शुभराशि भी हो, अथवा शुभदृष्टि हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है । 

(१६) यदिपंचम भाव, शनि वर्ग का हो, बुध से दृष्ट हो, परन्तु बृहस्पति, मंगल अथवा 
सूय्यं से दृष्ट न हो तो जातक को क्षेत्रज पुत्र अर्थात्‌ देवर आदि के वीय्यं से पंदा किया 
हुआ सन्‍्तान होता है। 

(१७) यदि पंचम स्थान बुध वर्ग का हो और शनि से दृष्ट परन्तु बृहस्पति, मंगल 
अथवा सूय्यं से दुष्ट न हो तौ भी क्षेत्रज पुत्र होता है। 

(१८) यदिपंवम स्थान शनि वर्ग का हो, अथवा पंचम स्थान में सूय्यं बंठा हो और 
मंगल से दृष्ट हो तो जातक को अधमप्रभव अर्थात्‌ शुद्री द्वारा (अपने से नीच जाति की 
स्‍त्री से) पत्र होता है । 

(१९) यदि चन्द्रमा, मंगल के नवाँश का होता हुआ पंचम स्थान में बंठा हो और 
नि से दृष्ट हो परन्तु अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक गुढ़ोत्पन्न अर्थात्‌ उसकी 
स्‍त्री को किसी अन्य पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्र होता है। 
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(२०) यदि चन्द्रमा, शनि वर्ग का होता हुआ शनि के साथ होकर पंचम स्थान में 
बैठा हो और उस पर सृथ्यं एवं शक्त की दृष्टि भी हो तो जातक को पौनमंव अर्थात्‌ किसी 
विधवा स्त्री से सन्‍तान होता है। 


(२१) यदि पंचमभाव, सूय्यं के घोड़शाॉंस का ही और पंचम स्थान में सूय्य बेठा 
हो अर्थात्‌ प॑ कम स्थान, सूय्यं से इष्ट हो तो जातक को कानिन अर्थात्‌ अविवाहिला स्त्री 
से सन्‍तान होता है। 

(२२) यदि पंचम भाव सूय्य के वर्ग का हो और चन्द्रमा से दुष्ट हो अथवा पंचम- 
भाव चन्द्रमा के व का हो और सूर्य सेदुष्ट हो और शुक्र को भी दृष्टि पंचमभाव पर पड़ती 
हो तो जातक को सहोदर पुत्र अर्थात्‌ व सी स्त्री से पुत्र होता है जो विवाहसमय हीगुभिणी हो । 

(२३) यदि पंचमभाव शुक के नव|श का हो और शुक्र से दृष्ट भी हो तो ऐसे 
जातक को किसी दासी से सन्‍्तान होता है । 


(२४) बदि पंचमभाव चन्द्रमा के नवश्ष में हो और क्द्रमा से दुष्ट भी हो तो 
जातक को दासी से सनन्‍्तान उत्पन्न होता है। 


सन्तान-प्र तिबंधक-योग । 


धा-१५१ (१) यदि ६,८,१२ का स्वामी पंचमगत हो, अथवा पंचमाधिपति ६,. 
८, १२ में हो अथवा पंचमस्थान का स्वामी ६,८,१२ का भी स्वामी हो, अथवा पंचमाधि- 
पति नीच अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थग्रह नीच वा अस्त हो तो इन योगों में सन्‍्तान 
के लिये अनिष्ट होता है। देखो कुंडडी २७ महाराजा लक्ष्मेशवर सिह जी की। पंचमेश 
एवं पंचमस्थ बुध अस्त है। (देखा नियम २०) 

(२) मकर, मीन, कक तथा बन राशि का बृहस्पति यदि प॑ चम स्थान में हो तौ भी 
पुत्र के लिये अनिष्ट होता है। यद्यपि बृहस्पति पृत्रकारक है परन्तु इसका पंचमस्थान 
में रहुता अनिष्ट होता है। इसी कारण केवल बृहस्पति के पंचमगत होने से पुत्र की संख्या 
में कमी हो जाती है। स्मरण रखने की बात है कि मकर का बृहस्पति (नीचस्थ ), मीन 
तथा घन का बृहस्पति (स्वगृही) और ककंट का बृहस्पति (उच्च) यदि पंचमस्थ हो 
तो पुत्र के लिये बहुत ही अनिष्टकारी होता है। मीन का बृहस्पति रहनसे बहुत कम 
सम्तान होते हैं। धन का बृहस्पति रहने से बहुत चिन्ता के बाद सन्‍्तान होता है। कक और 
कुम्मका बृहस्पति रहने से प्रायः सन्‍्तान होते ही नहीं और यदि पंचमस्थ बृहस्पति शुभ- 
दुष्ट भी न हो तो पुत्र का अभाव ही होता है। 

(३) तृतीयाधिपति, तृतीय में, रूग्न में, पंचम में अथवा धन स्थान में रहन से 
यदि और कोई शम योग न हो तो सन्तान-योग में बाधा होती है। और प्रायः सन्‍्तान 
की मृत्यु होती है । 
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(४) यदि पंचमेश और द्वितीवेश नियंल हो और पंचमस्थान पर पाषच्रह की दृष्टि 
हो तो जातक को अनेक स्त्री रहने पर भी पुत्र का सौभाग्य नहीं होता । देखो कुंडलौ २७ 
महाराजालयमेश्वर सिंह जी की। पंचमेश और हितीयध ,दोनों ही ब॒ष है और सूय्य से 
अस्त और शनि से दष्ट है। 

(५) यदि हरूग्तेश, सप्तरभेश, पंचमेश और बृहस्पति सब के सब दुबंल हों तो भी 
जातक सन्‍्तान हीन होता है। 

(६) यदि पंचम स्थान में फाषग्रह हो और पंचमेश नीच हो और कस पर छुभग्रह 
की दृष्टि न हो तो जातक सस्तान-हीन होता है। 

(७) यदि बृहस्पति से पंच्रम स्थान और लग्न से पंचम स्थान तथा जन्म के चन्द्रमा 
से पंचम स्थान में कषग्रह बैठे हों और उस पर शुभग्रह की दृष्टि वा वोम न हो तो जातक 
नि:सन्तान होका है। 

(८) यदि पंचम स्थान में पापग्रह बैठा हो और पंचमेश पाप॑मध्यगत हो अर्थात्‌ 
पाप से घिरा हुआ हो और श्भग्रह की दृष्टि वा योग न हो तो मनुष्य सन्‍्तान हीन होता है। 

(९) यदि बृहस्पति दो पापग्रहों से घिरा हो और पंचमेश निबंछ हो और शुभग्रह 
की दृष्टि वा योग से बजित हो तो जातक निस्सन्ताम होता है। 

(१०) पंचमाधिपति जिस सुशि में रहे उससे षष्ट, अष्टम अथवा द्वादश् स्थान 
में पापग्रह के रहने से पुत्र के लिये अति अनिष्टकर है। यहाँ तक की यदि इन तीनों स्थानों में 
पाप ग्रह रहें तो जात्तक को प्राय: मृतसन्तान होता है और कभीकभी तो जातक सन्तान रहित 
होता है। इसी प्रकार पंचम स्थान से ६,८,१२ में पापग्रहों के रहने से पुत्र के लिय अशुभ 
होता है और एक विद्वान का मत है कि इसको कुलक्षय-योग कहते हैं। देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर की | इस धारा के नियम (१) अनुसार पंचमाधिपति कृति द्ादश ऋाव 
मे है। नियम (३) के अनुसार तृतीयाधिपति रग्नगत है। पुनः नियम (९) के अनुसार 
बृहस्पति दो पाफष ग्रहों से घिरा हुआ है और पंचेमेश, द्ाइशयत है तथा शुश्न शकक्‍्त वा दृष्ट 
भी नहीं है। नियम (१०) के अनुसार पंचमश के स्थाम से आठवें स्थान में और पंचम 
से भी अष्टम स्थान में अर्थात्‌ दोनों स्थानों में पाप ग्रह हैं। इस कारण महारानी साहिबा 
को तीन बार गर्भपात हुआ। यह खबर रोआयल हारोस्कोप (०ए७) ॥70708८09०८) 
नामक पुस्तक से मिला है। देखो कुंडली ६६, भुवनश्वरी बाबू की। पंचमंश बृहस्पति, 
द्वितीयस्थ है। द्वितीय स्थान से षष्ट स्थान मे केतु एवं द्वादह्व स्थान में रा. मंगल हैं । द्वितीय 
से अष्टम स्थान में कोई पापग्रह नहीं है। इसी कारण प्रतीत होता है कि इन को अभी तक 
कोई सन्‍्तान नहीं हुआ है। 

(११) यदि चन्द्रमा, दशम भाव गत हो और शुक्र, सप्तम भाव गत हो तथा एक से 
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बधिक परापग्रह, चतुथं में हों तो जातक के सभी सन्‍्तति की मृत्यु जातक की जीवितावस्था 
ही में होती है। 

(१२) यदि दशम सुथान में अन्द्रमा, सप्तमस्थान में राहु और चतुर्थ स्थान में 
पापग्रह हो और लग्नश, बुध के साथ हो तो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है। 

(१३) यदि पंचम, अष्टम एवं द्वादश, इन तीनों ही में पाप ग्रह बठ हों तो बंश 
वृद्धि नहीं होती। 

(१४) यदि बृध और शक्त सप्तमस्थ हों, बृहस्पति पंचमस्थ हो और चतुथ- 
स्थान में पाप ग्रह हो और चन्द्रमा से अष्टम स्थान में पाप ग्रह ही तो जातक का कुल 
ध्वंस होता है। 

(१५) यदि रूग्न सप्तम और द्वादश भावों में पाप ग्रह बठ हों और शत्रु के वर्ग 
में हों तो इसे वंश-विच्छेद-योग कहते हैँ 

(१६) यदि चन्द्रमा और बृहस्पति लग्न में हों और मंगल एवं शनि की उन पर 
पूर्ण दृष्टि हो तो भी बंश-विच्छेद योग होता है। 

(१७) यदि कुल पाप ग्रह चतुथथस्थान में बठ हों तो भी जातक सन्‍्तान विहीन 
होता है। 

(१८) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान में हो और कुल पाप ग्रह १,७,१२ स्थानों में हो तो 
न स्त्री होगी म सन्‍्तान। 

(१९) (१) उपपद से द्वितीय स्थान,(२)अथवा उपपद से सप्तमस्थान से द्वितीय 
अर्थात्‌ उपपद से अष्टम (३) अथवा उपपद से सप्तमंण जिस राश्षि में हो उससे द्वितीय 
स्थान, (४) अथवा उपपद से सप्समभाव का नवांश की राशि से द्वितीय स्थान, (५) 
अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का पति जिस राह्षि में हो उससे द्वितीय स्थान में 

-बु.शु., झ्.एक साथ होकर बंठ हों तो वह जातक सन्‍्तान रहित होता है। इस योग को 
अच्छी तरह समझ में आ जान के हेतु उदाहरण कुंडली के उपर्युक्त पाँच स्थानों को दिखलाया 
जाता है। इस कुंडली में द्वादशश मंगल नवमस्थ है अर्थात्‌ द्वादश से दस घर पर है। इस 
कारण उपपद मंगल से दक्षमस्थान में अर्थात्‌ लग्न से षष्ट, वृष राशि में होता है। वृष से 
द्वितीय मिथुन। यही पहला स्थान हुआ । उपपद से सप्तम स्थान इस कुंडली का द्वादश स्थान 
हुआ। उससे द्वितीय स्थान छग्न अर्थात्‌ धन राशि । यह द्वितीय स्थान हुआ। पुनः 
उपपद से सप्तमेश मंगल,सिह राशि गत है, सिंह से कन्या द्वितीय स्थान हुआ | यह तीसरा 
स्थान हुआ। पुनः उपपद से सप्तम वृश्चिक राशि है जो द्वादश स्थान है। यदि द्वादश 
का स्पष्ट ७।१९ है तो उसका नवाँश चक्र १४ के अनुसार धन नवांश हुआ। उससे द्वितीय 
मकर (द्वितीय भाव) हुआ। यह चौथा स्थान हुआ। इसी प्रकार उपपद से सप्तम,वृष्चिक 
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राशि अर्थात्‌ द्वादशस्थ राशि जिसका स्पष्ट यदि ७।१९ है और जो धन का नवांश होता 
है उसका स्वामी बृहस्पति, मिथुन में अर्थात्‌ सप्तमस्थ है। इससे द्वितीय कक राशि 
है और यही पंचम स्थान हुआ। अब दे बना यह होगा कि यदि उपर्युक्त स्थानों में से अर्थात्‌ 
(१) मिथुन, (२) धन, (३) कन्या, (४) मकर और (५) कक, किसी राशि में 
बु,, शु. और श. तीनों बे रहतेतो (जो उदाहरण कुंडली में नहीं है) ) कहना होता 
कि जातक सन्‍्तान विहीन होगा । पूर्व लिखा जा चुका है और पुन: लिखा जाता है कि स्थानों 
के विचारन के पू्र ही यह देवना आवद्यक है कि बु., शु. और श. प्राप्त कुण्डली में एकत्रित 
हैं या नहीं। यदि हैँ तो एसे स्थान में उन पाँच स्थानों का विवरण देखना होगा और बु., 
शु. और श. एकत्रित न हों तो परिश्रम निरथक होगा। 

(२०) यदि पंचमेश नीच गत हो, शरत्रुगही हो, अस्त हो अथवा ६, ८ वा १२ स्थान 
में हो तो जातक को सनन्‍्तान नहीं होता और इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह नीचस्थ, शत्रु 
गृही, अस्तगत अथवा ६,८ वा १२ स्थान का स्वामी हो तो सन्‍्तान का अभाव होता है। 

(२१) चतुर्यी, पष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुदंशी को छिद्र तिथि कहते 
हँ। करण ग्यारह होते है जो सभी पंचांगों मे दिये रहते हैं। इन में से (१) शकुनि(२) 
चतुष्पद (३) कितुष्न और (४) नाग, स्थिर-करण कहलाते हें । इनके अतिरिक्त 
एक विष्टि करण भी पुत्र के लिप अशुभ कहा जाता है। लिखा है कि सूय्यं-स्फुट और चन्द्र- 
स्फूट को पाँच-पाँचसे गृणा कर चन्द्र-स्फूट के गुगनफल को सूख्य॑-स्फूट के गुगनफलसे घटा 
देव पर जो शेय रहेगा वही तिथि होगी । इस स्थान में एक प्रश्न यह उठता है कि चन्द्र- 
स्फूट को ५ से गृगा करके पाँच गुणा सूय्य-स्फूट से घटाने के उपरान्त जो शेष आयगा वहे 
राशि अंग, करादि होगा तो इसका तिथि अनुमान किस प्रकार किया जायगा ? उसकी 
विधि यह है कि ऊपर लिखी हुई क्रिया के बाद राश्यादि १२ से अधिक रहने पर उसमें 

१२ का भाग दे से जो शेय रहेगा वही राश्यादि लेनी होंगी । यह विदित है कि चन्द्रमा 
एक्र दिन में लगभग एक नक्षत्र अर्थात्‌ लगभग १३ अंश चलता है और इसी कारण लगभग 
२८ दिन में (२७ दिन ३१ ३ंड १० पला ) इसकी एक आत्रत्ति होती है। जब तक चन्द्रमा 
एक आवृत्ति करता है तब तक सुय्य लगभग २७ अंश आगे बढ़ जाता है अथवा यों समझा 
जाय कि चरद्रमा एक दिन में लगभग १३ अंश और उतन ही समय में सूय्यं लगभग १ अंश 
चलता है। अर्थात्‌ चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंश आग निकलता जाता है। अमावस्या से 
पूर्णिमा अथवा पूर्णिषा से अमावस्या १८० अंश होता है। बतलाया जा चुका है कि चन्द्रमा 
प्रतिदिन १२ अंग आगे बढ़ता जाता है, इस कारण १८० को यदि १२ से भाग दें तो फल 
१५ आता है। अर्थात्‌ इसी १५ दिन का एक पक्ष होता है। इसी गणित्‌ विधि से तिथि 
का अनुमान किया जा सकता है। उदाहरणाथं मान लिया जाय कि च॑. को सू. से घटाने 
पर २० राशि १३ अंश १५ कला आया। राशि २० है इस कारण इसमें १९ से भाग दिया 
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तो होब ८ रहा। इस क्रिया के बाद ८।१३।१५ राश्यादि मिलो। ८ राशि को अंश बनाया 
तो २४० हुआ और उसमे १३ जोड़ दिया तो कुल २५३ अंश १५ कला हुआ। अब २५३ 
को १२ से भाग दिया तो लब्बि २१ आया और शेय १।१५ (कला भी) रहा। अतएव 
२१ वीं तिथि के उपरान्त २२ वीं तिथि हुई अर्थात्‌ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हुई। 
गौण रीति से तिथि जानने की यही विधि उपयोगी होगी। यदि शुक्ल पक्ष को शुभ (छिद्र 
नहीं) तिथि आवे तो सन्‍्तान योग होगा और यदि कृष्ण की तिथि आवे तो सन्‍्तान का 
अभाव कहना होगा। यदि आमवस्या तिथि अथवा कृष्ण पक्ष की छिद्र तिथि आब॑ और 
स्थिरकरण हो अथवा विष्टि करण में जन्म हो तो सन्तान का अभाव होता है। कालश्रका- 
शिका” नामक पुस्तक में ऐसे सन्‍्तान-अभाव-प्रोग की शान्ति वृहद रूप से दो गयी है। 

(२२) यदि पंचमभाव पापराशिगत हो और उसमे तीन या अधिक पाप ग्रह हों 
और शुभदुष्टि न हो तो जातक को सनन्‍्तानाभाव होता है। दंखो कुण्डली २७ महाराजा 
लक्ष्मेशवर [सिह बहादुर जी को। इस कुंडली में पंचम भाव कन्या है। कन्या का स्वामी 
बुब, पाप के साथ रहने से पाप ग्रह और पंचम स्थान म॑ तीन पाप ग्रह बठ हु और शुभदृष्टि 
नहीं है बल्कि शनि से दुष्ट है। 

(२३) निम्ताड्ित चार प्रकार में से किसो योग के रहने से वंश क्षय होता है। 
(१)यदि चतुर्थ स्थान में कोई पाप ग्रह हो, सप्तम स्थान म॑ शक्र हो ओर दशम स्थान में 
चन्द्रमा हो, (२) यदि लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो, (३ ) यदि श॒क्र 
और बुव, सप्तम मं हों ओर चतुथ में पाप ग्रह हो और (४) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान 
में हो और लग्न, अष्टम और द्वादश सभी में पाप ग्रह हो । 

(२४) हरूग्न बृहस्पति और चन्द्रमा से पंचमस्यान अर्थात्‌ तोनों स्थान पाप ग्रहों से 
घिरे हों अथवा उन तीवों स्थानों के स्वामी ६,८, १२ स्थान गत हो तो ऐसे योगों में जातक 
सनन्‍्तानहीन होता है। (देखो नियम ७) 


दत्तक या पोष्य-पुत्र-योग । 


घा-१५२ (१) पूर्व लिखित उपपद से चार स्थानों में से किसी में (जिसका विवरण 
धा०१५० (१२) मे हो चुका है) यदि मंगल और शनि एक साथ पड़ता हो तो जातक 
को दत्तक-पुत्र होता है। स्मरण रहे कि जब किसी कुंडली में मंगल और शनि का योग 
पाया जाय तभी इस रोति से विचार का प्रयोग किया जायगा। 

(२) यदि पंचमस्थान शनि वा बुध का स्थान हो अर्थात्‌ मकर, कुम्भ, मिथुन, कन्या, 
सप्तमस्थ राशि हों ओर उप्त स्वान पर शनि को पृर्णदृष्टि हो अथवा मान्दि की दृष्टि हो 
अथवा हानि वा मान्दि वहाँ बैठा हो तो दत्तक-पुत्र सम्भव होता है। यह भी ल्खि है कि 
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यदि पंचमेश निबंल होकर लग्नेश एवं सप्तमेश से कोई सम्बन्ध रखता हो तो जातक को 
दत्तक-पुत्र योग होता है। 

(३) यदि चन्द्रमा, पापग्रह के क्षेत्र में और पंचमेश, नवमभावगत हो तथा लग्नश 
पंचमाधिपति से त्रिकोण में हो तो दत्तक-पुत्र-योग होता है। क्‍ 

(४) यदि पंचमाधिपति चतुथ में शनि के नवांँश में रहे, अयवा पंचमाबिपति, 
मिथुन राशिगत होकर शनि के नवाँश में रहे तौ भी दत्तक-पुत्र का योग होता है। 


(५) मिथुन अथवा शनि के नवाँश में यदि पंचमावबिपति स्थित हो और उसके साथ 
सूय्यं एवं बुध भी बठ हों तो जातक को पोष्य-पुत्र-योग होता है। 


(६) यदि लग्तेश पंचमस्थ और पंचमेश लग्नस्थ हों अर्थात्‌ पंचम का स्वामी लग्न में 
और लग्न का स्वामी पंचम में ,य दोनों योग रहे तो उस जातक को पोष्य-पुत्र लंना पड़ता 
है। यह योग जातकपारिजात' नामक पुस्तक से उद्धत किया गया है। इस योग में 
संस्कृत शब्द का जो प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यही होता है कि ऐसा योग रहन 
से जातक स्वयं दत्तक पुत्र लिया जाता है | देखो कुंडली ३३ महाराजा मंसूर को । लग्नश 
बुध पंचमस्थान मे है और पंचमेश शनि लग्न में है। इसो कारण से उक्त महाराज यद्यपि 
एक साधारण-कुल में जन्म लिये थ पर “मैसूर के महाराज कृष्णराज”' उर्देयार न० ४ ने 
उन्हें गोद लिया और ये मंसूर की राजगद्दी के अधिकारी हुए । रोआयल हारोस्कोप से पता 
चलता है कि इनके पुत्र इनक राज्याधिकारी हुए अर्थात्‌ इनको पुत्र था और दत्तक-पुत्र 
इन्हें न लेना पड़ा। 


(७) यदि स्वगृही शनि पंचमस्थान में हो और उसपर चन्द्रमा की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है। 


(८) यदिपंचम स्थान में शनि की राशि हो और उसमे बुच बेठा हो और चन्द्रमा 
सेद्ष्टहो तो क्रीत-पुत्र होता है। क्रीत पुत्र उसे कहते ह जो बालक के पिता को द्रव्य दे कर 
बालक को अपन पुत्र के समान पालता हो। 


(९) यदि शनि, पं चमस्थान में और मंगल के सप्तमाँश में हो तया किसी ग्रह से दृष्ट 
न हो तो जातक क़ृत्रिम-पत्र अर्थात्‌ किसी जवान लड़के को उसके माता पिता की आज्ञा 
बिना अपना पुत्र बनाता है। पाठान्तर में 'सप्तभाग कौज” के स्थान पर “'सप्तमभावे 
कौजे” भी पाया जाता है और एसा होने से योग इस प्रकार होगा कि यदि सप्तमभाव में 
मंगल की राशि और पंचम भाव में शनि बैठा हो तो कृत्रिम-पुत्र होता है। एसा योग केवल 
तुलालग्न में होने से लागू होगा । 


(१०) यदि मंगल, पंचमस्थान में हो और पंचमस्थान शनि वर्ग का हो और मंगल 
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अथवा माता-पिता दोनों त्याग देते हें जिसको अपविद्ध कहते है । 


(११) यदि पंचमस्थान में कोई ग्रह हो और वह पूर्ण बली हो तथा पंचमेश पर उस 
ग्रह की दृष्टि न हो तो दत्तक-पुत्र होता है अथवा अन्य किसी को पुत्रवत्‌ मानता है। दंखों 
कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिकानाथ की। शुक्र के बली होन॑ पर योग लागू है। आपने 
दत्तक-पुत्र लिया है। 


(१२) यदि रूग्न युग्म राशि हो और पंचमेश, चतुथस्थ हो अथवा पंचमेश, शनि 
के न्वाँश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है। परन्तु 'रणवीर ज्योतिमहानिवन्ध' के टीकाकार 
ने इस योग को यों लिखा है कि यदि “जन्म लग्न युग्म राशि हो और पंचमेश लग्न में बठा हो 
अथवा पंचमेश चतुथस्थान में हो और पंचमेश यदि शनि के नवाँश में हो तो दत्तक-ट,त्र 
होता है”। देखो कुंडली ३३ । जन्म लग्न युग्म राशि है, पंचमेश लग्न में है और व्ह्‌ 
शनि के नवाँश (कुम्भ) में भी है। ये दत्तक पुत्र स्वयं हुए थ । 


(१३) यदि पंचमेश, सूय्य और बध के साथ हो और पंचमेश जिस न्वांश में हो 
वह युग्म नवांश हो अथवा पंचमेश शनि के नवांश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है। 

(१४) यदि शुकक्‍लपक्ष में जन्म हो और उस पक्ष का ब्ली ग्रह शनि के नदांश में हो 
ओर बहस्पति पंचमस्थ हो तो ऐसे योग मे दत्तक-पुत्र द्वाराही बंध वृद्धि होती है। “रणवीर 
ज्योतिप' में पाठान्तर “गुरु यदि सुतस्थाने” के स्थान में (गुरु यदि सुखस्थान” पाया 
जाता है। 

(१५) पंचमस्थान यदि द्वानिके न्वांश में हो और चन्द्रमापंचमस्थानमं हो तो 
दत्तकपुत्र होता है । 

(१६) पंचमस्थान यदि द्ानि के नदांश्ञ में हो और शनि पंचमस्थान में हो और चन्द्रमा 
से दप्ट हो तो दत्तक पुत्र होता है। इस योग में और इसके ऊपर वाल योग में बर्भी 
कृभी किसी विधवा स्त्री से भी सन्‍्तान की उत्पत्ति होती है। 

(१७) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश में हो और पंचम स्थान में शनि, चन्द्रमा 
एवं वध के साथ हो कर बंठा हो और मतान्तर से केवल शनि, बुध और चन्द्रमा पंचमरथ 
हों तो दत्तकपुत्र होता है । 

(१८) निबंल चन्द्रमा अथवा निवंल बुध के पंचमस्थान में रहने से दत्तक-पुत्र-योग 
होता है। 

(१९) यदि लग्नेश और पंचमेश ६.८.अथवा १२. में हो और उन पर शुभग्रह की 
दृष्टि भी हो तो जातक को पुत्र और दत्तक-पुत्र भी होता है। 
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(२०) यदिपंचमेश, शनि के नवांश में हो, बृहस्पति और शुक्र स्वगृद्दी हों तो जातक 
को दतक पुत्र लेते के उपरान्त अपना सन्‍्तान भी होता है । 

(२१) यदि गुलिक पर चन्द्रमा की दृष्टि हो और शनि उस गुलिक के साथ हो 
अथव्रा शनि को उप गुलिक पर दृष्टि हो तो वह जातक किसी दूसरे से द॑त्तक-पुत्र जेसा 
गोर लिया जाता है। इं खो कुण्डली २४ सर प्रभुतारायण जी की । गुलिक मिथुन में है 
अर्थात गुलिक, चन्द्रमा और शान के साथ है। इसी योग के प्रभाव से महाराजा 
ईश्बरी प्रताद नारायण पिह जी (इनक चाचा) ने इन्हें ९ वर्ष की अवस्था में गोद 
लिया था । 

(२२) यदि सप्तम अथवा पंचम स्थान में शनि और मंगल हों और उन पर किसी 
ग्रह को दृष्टि न पड़ती हो तो वह जातक भी दत्तक पुत्र होकर किसी से गोद लिया 
जाता है । 

(२३) यदि लग्न (राशि) में कोई ग्रह न हो परन्तु कोई ग्रह उसका अभिलाषी हो 
भर्थात्‌ ज्षीत्र उस राशि म॑ प्रवेश करन वाला हो तो ऐसे जातक को कोई गोद लता है। 
दे वो कुंडलो ९३ कुमार देवनारायण सिंह जी की । इस बालक का जन्म मीन लग्न के आरम्भ 
में है ओर मीन राशि में कोई ग्रह नहीं है। परन्तु कुम्भ के अन्तिम नवांश में चन्द्रमा बेठा 
है अर्थात्‌ शीघ्र ही मीन राशि में प्रवेश करने को है। यह बालक माल्या ग्राम निवासी 
गया जिला के रायबहादुर द्वरिकानाथ सिंह जी का दत्तक-पुत्र है। उक्त रायबहादर के 
साले का यह लड़का है । परन्तु रायबहादुर की कुंडली ५७ के देखने से इस घारा का 
कोई भो योग नियम ११ के अतिरिक्‍त, पू्गरूप से लागू नहीं होता है। पंचमेश मंगल पर 
शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ती है। और पंचम स्थान में शुक्र बेठा है। (यदि शुक्र बली हो) । 
एक योग आगामी धा. नियम (३) में भी दत्तक-पुत्र का है। 


सनन्‍्तान संख्या । 


धा. १५३ (१) बहुतेरे आचारय्यों का मत है कि जिस तरह तृतीय स्थान के नवांश 
से आतू-पंछ्या क विचार होता है (धारा१ २४ नियम४,५, ) उसी प्रकार पंचम भाव के गत 
नवांश से पुत्र की संख्या का विचार किया जाता है। यह भी लिखा है कि सप्तमभाव के 
नदांश से स्त्री को और चतुयंभाव के नवांश से दासियों की संख्या का विचार होता है 
द्वितीय के नवांश से दास और मित्रादि की संख्या जानी जाती है। पंचम भाव का जितना 
नवांश भुक्त हुआ हो उतनी ही सन्‍्तान होती है। विशेयता यह है कि यदि उस पर शुभ ग्रह 
की दृष्टि हो तो संख्या को दुगुण करना होगा । पुरुष ग्रह की दृष्टि से पुत्र और स्त्री ग्रह 
को दृष्टि से पुत्री उत्पन्न होती हैं। द 
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(२) पंचम में जितने ग्रह हों और जितने ग्रहों की पंचम पर दृष्टि पड़े उतने 
सनन्‍्तान-संख्या का अन् मान करना होगा,पर विशेषता यह है कि पुरुष ग्रह के योग और दृष्टि 
से पुत्र 4दा होगा। शु. अथवा च॑. को दृष्टि से कन्या उत्पन्न होगी और श. और मं. की 
दृष्टि से गर्भपात तथा सन्तान-नाश होता है। 

(३) यदि पंचमेश पुरुष ग्रह हो अर्थात्‌ पंचम स्थान का स्वामी सू.मं. वा बु. हो और 
बलो होकर फूट राशिमें बेठा हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक को पुत्र की संख्या 
विशेय होती है। इसी प्रकार बृहस्पति (पंचमेश हो वा नहीं) बली होकर फूटराशि में हो 
ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो भी पुत्र संख्या विशेष होती है। परन्तु यदि पंचमेश 
सत्रोप्रह हो अर्थात्‌ चन्द्रमा और शुक्र हो और बली होकर ओज राशिमें बं । हो और उस पर 
शभग्रह की दृष्टि हो तो ए से स्थान में कन्या की संख्या विशेष होती है। परन्तु यदि बृहस्पति 
बली हो और पंचम स्थान पर शनि वा बुध की दृष्टि हो, जिन ग्रहों को नपुंसक की संज्ञा 
है, तो जातक को केवल दत्तक-पुत्र होता है। 

(४) यदि पंचम भाव, शुक्र अथवा चन्द्रमा के वर्ग का हो और उस पर चन्द्रमा अथवा 
शक्र की दृष्टि भी हो अथवा युवत हो तो एसे जातक को कन्या सनन्‍्तान विशेष होता 
है। यदि पंचमभावका वर्ग युग्म राशि हो तो भी कन्या सनन्‍्तान होता है; अन्यथा पुत्र 
होते हैं। 

(५) यदि पंचमेश अथवा नवमंश सप्तम स्थान में हो, अथवा युग्म-राशि में हो और 
वह चन्द्रमा अथवा शुक्र से दृष्टि वा युक्त हो तो कन्या सन्तान बहुत होता है। 

(६) यदि पंचमेश अथवा नवमंश पुरुष वर्ग का हो और पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्त 
हो तो पुत्र की संख्या विश होती है। 

(७) यदि पंचम भाव अथवा पंचमंश पुरुष राशिगत हो, अथवा पुरुष नवांश का हो 
अथवा पुरुष ग्रह से दुष्ट वा युक्त हो तो पुत्र होता है। परन्तु यदि स्त्री राशि, स्त्री नवांश 
आदि का हो और स्त्री ग्रह से दृप्ट वा युक्त हो तो कन्या होती है। 

(८) (लग्न से)पंचमाधविपति जितने नवांश म रहे वही संख्या संतान की भी होती है । 

(९) बृहस्पति,चन्द्रमा और सूर्य के स्फूटों को जोड़ कर जी राश्यादि हो और 
उसका जो नवाँश हो वही संख्या संतान की होगी। 

(१०) पंचमेश, नवमेश और चतुर्थेश के स्फुट जोड़ कर जो राश्यादि हो और 
उसका जो नवाँश हो वही संख्या सन्‍्तान की होगी । 

(११) यदि पंचमस्थ, नवमस्थ और चतुथर्थस्थ ग्रहों के स्फुट को जोड़ दिया जाय तो 
उसकी जो नवांश संख्या होगी वही संतान संख्या भी होगी । नवांश-संख्या से अभिप्राय 
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है, ( जितन नवांश उस राहत के गत हो च॒के हों ) जँसे वृष का चौथा नवांश हो तो चार 
संख्या होगी | 


(१२) पंचमभाव की राश्यादि में जितना नवांश बीत चुका है वही संतान की संख्या 
होती है और जितना पापग्रह का नवांश बीता है उतना संतान नाश होता है। यदि पंचम 
स्थान पर शभ की दृष्टि रहती है तो संतान की संख्या दुगुनी होती है।और पाप की 
दृष्टि रहने से नाश होने वाली सन्‍्तान की संख्या दुगुनी होती है। जसे किसी के 
पंचमभाव का स्पष्ट ०!२८ है अर्थात्‌ मेष के २८ अंश का है तो मेष का८ नवांश बीत चुका 
और नवम नवांश बीत रहा था तो कहना होगा कि आठ संतान-पोग है। यह उदाहरण- 
कुंडली का पंचमस्फूट है और इस जातक को कुल आठ संतान योग हुआ भी था। दो संतानों 
की मृत्य हुई और एक गर्भपात हुआ था और पाँच वर्तमान है । इस कुंडली में पंचम स्थान 
पर शुभ ओर पाप दोनों की दृष्टि रहने के कारण फल ज्यों का त्यों रहा अर्थात्‌ आठ का 
आठ ही रहा। मंष से वष्तिचक नवांश में, मंष, वृश्चिक और सिंह, तीन क्रर नवाँग था । 
इस कारण तीन की मृत्यु हुई। लेखक का अनुभव है कि सन्तान-संख्या सवदा ठीक ठीक 
कई कारणों से नहीं मिलती है। 


(१३) एक प्रचलित विधि यह है कि पुत्र की संख्या पंचम स्थान से, भाई की तृतीय 
स्थान से,स्त्री की सप्तमस्थान से, दासी की चतुथथस्थान से और मित्र एवं नौकरों की संख्या 
द्वितीयस्थान से स्थिर किया जाता है। जिस भाव-जनित संझरुया का विचार करना हो 
उस भाव के भुकत नवांश को अंश में ले आवें (जंसे ३ नवांश बीत चुका हो तो उसका 
अंशरे 2८ ३३ १०होगा )और उस अंश को शुभ-दृष्टि-रूपा से गुणा कर गुणनफल को २०० 
से भाग दंन पर जो फल आवे वह संख्या उस भाव के कारक अर्थात्‌ पृत्रादि होगा। ग्रहों 
की दृष्टि-विचार में शुभग्रह-रूपा होता है। २०० से भाग देने का कारण यह है कि २०० 
कला का एक नवांश होता है। 

(१४) उपपद से द्वितीय आदि स्थानों से (जंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है) 
पंचम स्थान म॑ यदि चन्द्रमा स्थित हो तो जातक एक पुत्र वाला होता है। 

(१५) यदि पंचमंश स्वक्षेत्री हो तो जातक को बहुत संतान नहीं होता है। ) 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है।) 

(१६) यदि लग्न, पंचमस्थान अथवा चन्द्रराशि वृष, सिंह, कन्या अथवा वृद्दिचक 
हो तो संतान कम होता है। 


(१७) गौणरीति से एसा भी देखा जाता है कि यदि पंचमंश कन्द्रगत हो तो प्रायः 
संतान थोडी ही उच्न में होता है। 
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(१८) पंचमेश का नवां शाधिपति यदि अपने नवांश का हो तौ भी जातक को एक 
ही पुत्र होता है। 
संत्रान की संह्या प्रायः ठीक ठीक नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि सनन्‍्तान की 
उत्पत्ति स्त्री और पुरुप दोनों के पूवरजित पाप-पुण्य पर निर्भर करता है । अतः सन्तान 
संड्या को केवल पुरा या स्त्री को कुंडली पर निर्भर करना असंगत भी प्रतीत होता है। 
कहा जाता है कि अष्टवर्ग द्वारा प्रायः फू विशेत मिलता है। 


(१९) अब इस स्थान पर एक गणित का चमत्कार लिखा जाता है परन्तु स्मरण 
रहे कि इपको ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्ध नहीं है। यह गणित का एक चमत्कार मात्र 
है। इप गणित द्वारा मनुष्य के जीवित पुत्र और कन्या की संख्या एवं मृतसंतान की संख्या 
कहने की एक विचित्र विधि है। जिस मनुष्य के विषय में यह जानना हो तो उससे कहो कि 
तुम अपने मन में जीवित संतान संख्या में दो जोड़ दो और फिर उससे कहो कि जो योगफल 
आवे उप्तको दो से गृगा करक १ जोड़ दो और उस फल को ५ से गुगा करके गुणवफल में 
जीवित कन्या संख्या को जोड़ दो । उसको दस से गुगा कर गुगतफल में मृतक पुत्र और 
कन्या की संरुपा को जोड़ दो और तब उससे पूछो कि क्‍या फछ हुआ। प्रशनकर्ता जो फल 
कहे उससे २५० घटा कर जो शेत्र रहे उसमे इकाई के स्थान में जो अंक आवेगा वह मृतक- 
पुत्र-कन्या की संख्या होगी और दहाई के स्थान में जो अंक होगा वह कन्या-संख्या होगी 
तथा से कड़े के स्थान वाली संख्या पुत्र-संख्या होगी। उदाहरणार्थ मान लिया जाय कि प्रइन- 
कर्ता को ४ पुत्र, ५कन्या है और ८ सन्‍्तानों की मृत्यु हो चुकी है। जब उसको अपने जीवित 
पुत्र संडपा में २ जोड़ देते के लिये कहेंगे तो उसके मन में वह संख्या ६ होगी जिसे कह गृप्त 
रखेगा। तदन त्तर उससे कहा जायगा कि वह उस गुप्त संख्या को रसे गुणा कर १जोड़ दो । 
यह एुतत रीति से गुग/ और जोड़कर मन में १३ छावेगा। फिर उस संख्या को ५ से गुणा कर 
कन्या की संख्या उसमें जोड़ देने के लिये कहा जाय। इस पर उसके मन में ७० होगा 
जिसे वह अत्यन्त गुत्त रखे गा । तदनन्तर उस गुप्त संख्या को १०से गुणा करे, यह गृगतफल 
७०० होगा। इपक बाद उप्तमे मृतक सन्‍्तान की संख्या जोड़ देते के लिये कहा जायगा 
और तब वह संह्या उससे जान लें कि कितना हुआ । यह संख्या ७०८ होगी। इस क्रिया 
के बाद ७०८ में २५० घटा दिया जाथ तो शेष ४५८ रहेगा। फठत: इकाई के स्थान वाला 
८ मूतसत्तान संह्या, दहाई वाला ५ जीवित कन्या और संकड़े के स्थान वाला ४ 
जो(वत-पुत्र संडरा होगा । यह विधि तथा गणित विलक्षग है, यद्यपि इत्ते फलित-ज्योतिष 
से तनिक भी सम्बन्ध नहीं है । इस विधि को वोजगणित को रीति पर स्मरण के लिये 
रखा जय तो इप प्रकार लिजा जायगा। पु-जीवित पुत्र संड्परा, क-जी वित कन्या संख्या 
और मू-पृतक संतान संख्या । 
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| [तिकर € २+ १) &५]+क%( » १०+म्‌ 
जो फल आवे उसे प्रश्नकर्ता से सुन कर उसमे से २५० घटा द ते पर पु,क,म्‌ उत्तर होगा । 
सम्तानोत्पक्ति का समय । 


धा.१५४ (१) लग्नेश और पंचमंश के स्फूट को जोड़ कर जो राश्यादि अथवा 
नवांश आवे, राशि और नवां + में अथवा उस राशि और नवांश के त्रिकोण में जब गोचर 
का बृहस्पति जाता है तो सन्‍्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है। 


(२) च.,ल. और व्‌. इन तोनों से जो पंचम या नवाँ स्थान हो उन सब का नाम 
पुत्र-प्रद अर्थात्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति का भाव कहा है। इस कारण इन भावों के स्वामियों की 
दशा अथवा अन्तरदशा में भी पुत्र-सौभाग्य सम्भव होता है। 

(३) पंचमेश-स्फूट और सप्तमंश-स्फूट को जोड़ कर जो राश्यादि आवं, उसको 
देखना होगा कि कौन नक्षत्र पड़ता है। उस नक्षत्र की जो दशा होगी उस दशा में भी 
सनन्‍्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है और पुत्र होता है। 

(४) लग्नंश, सप्तमंश और पंचमंश के स्फूटों को जोड़ दे ने पर कुछ राश्यादि होगी । 
उस राश्यादि से जिस नक्षत्र का बोध हो उस नक्षत्र की महादशा में जब पंचमस्थ ग्रह, 
एंच्मस्थाम पर दृष्टि डालने वाला ग्रह अथवा पंचमेश की अन्तरदशा में पृत्र-जन्म का सुख 
प्राप्त होता है। 

उदाहरण कण्डली का लग्तश स्फूट २१।५६, सप्तमेश-स्फूट ६७।५१ और पंचमेश 
स्फूट ४। ११३४ है। इन सबों का योग १२।२१॥२१ अर्थात्‌ ०२१२१ होता है। चक्र 
२(क) केदेखन से ०/२१।२१ भरणी नक्षत्र होता है जिसकी महादशा शुक्र है। इस कुंडली 
में पंचम स्थान पर सू.,बु.,शु. की पूर्ण दृष्टि है और पंचमेश मंगल है। इस योगानुसार 
सृ.,बु.,शु. एवं मं. की अन्तरदशा (शुक्र की महादशा मे) पृत्र-जन्म सम्भव होगा। फलत: 
इस जातक के कनिष्ट पुत्र का जन्म शुक्र की महादशान्तरगंत, बंध की अन्तर दा में. 
ता० १४ दिसम्बर १९१२ ई. को हुआ था। 

(५) लग्नेश जब गोचर में (१) पंचमंश के साथ हो जाता है (२) जब अपनी 
उच्चा राशि में आजाता है (३) जब अपने गृह में आ जाता है (४) जब पंचम स्थान में भा 
जाता है अथवा (५) जब पंचमेश जिस राशि म॑ हो, उस राश्षि में आ जाता है तो इन 
सब में से किसी समय पुत्र-जन्म सम्भव होता है। 


उदाहरण कष्डलो वाले जातक की एक ज्यष्ठ कन्या जब लग्नश बृहस्पति, उच्चस्थ 
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होकर कक में था, तब जन्म हुआ था । पुनः कनिष्ट पुत्र का जन्म रूग्नेश बृहस्पति 
(अपने गृह) धन राशि में गोचर का था तब हुआ था। 


(६) सनन्‍्तानोत्पत्ति निम्नलिखित ६ ग्रहों में से किसी की दशान्तरदशा में सम्भव 
होता है। (१) लग्नेश,(२) सप्तमंश,(३) पंचमंश, (४) बृहस्पति (५) जिन ग्रहों 
से पंचमस्थान दृष्ट हो अथवा (६) पंचमस्थ ग्रहों की दशान्तरदश्ा में संतानोत्पत्ति 
सम्भव होता है। 


(७) पंचमंश जिस राशि में बंठा हो अथवा पंचमेश जिस नदांश में हो, इन राशियों 
में अथवा यमकण्टक स्थान में जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो सन्‍्तानोत्पत्ति सम्भव 
होता है। 

(८) पंचमेश और सप्तमंश के साथ जो ग्रह बैठा हो अथवा उस पर जिस ग्रह की 
दृष्टि पड़ती हो, उन ग्रहों की दशाअन्तरदशा में जातक को संतानोत्पत्ति का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। उदाहरण क्ण्डली में पंचमेश मंगल, नवमस्थ है और मंगल के साथ न कोई ग्रह 
है और न उस पर किसी की दृ ष्टि है। परन्तु सप्तमेश बुध..शु. और र. के साथ है और उस पर 
बृ की पूर्ण दृष्टि है। अत: उपर्युक्त नियमानुसार र.,शु-और ब्‌. की दशाअन्तरदशा में संतान 
होना चाहिये। उक्त जातक को श्‌.,और र. की दशा में दो पुत्र और एक कन्या का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। 

(९) निम्नलिखित चार स्फूटों को जोड़ देना चाहिये। (१) पंचमेश का स्फूट 
(२) पुत्र कारक ब्‌. का स्फूट, (३) पंचमस्थ ग्रह का स्फूट और (४) जिस ग्रह की दृष्टि 
पंचमस्थान पर पड़ती हो उसका स्फूट। इनक योग से जो राश्यादि आबे उस राशि और 
नवाश पर जब गो चर का बृहस्पति जाय तो सन्‍्तानोत्पत्ति सम्भव होगा। परन्तु यदि गोचर 
का शनि उपर्युक्त राशि या नवांश में जाय तो सन्‍्तान की मृत्यू अथवा कलश का समय 
जानना चाहिये । 

(१०) यदि निम्नांकित चार ग्रह (१) पञ्चमेश, (२) बृहस्पति, (३) 
पञ्चमस्थान पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती हो और (४) पञ्चमस्थग्रह, बली हों, शुभ 
हों तो इन सब की दशाअन्तरदशा एवं प्रत्येन्तरदशा काल में जातक को सन्‍्तान सुख 
होता है एवं जातक को सन्‍्तान को सुख होता है तथा जातक को बड़ों से सम्मान 
प्राप्त होता है। परन्तु यदि य ग्रह ६, ८, वा १२ के स्वामी हों, निबंलछ हों अथवा ६, ८, 
वा १२ स्थानों में बठे हों तो फल विपरीत होता है अर्थात्‌ सन्‍्तान की मृत्यु होती है। 

(११) यदि पंचमाधिपति शुभप्रह के क्षेत्र में, केन्द्र में अथवा त्रिकोण-गत होकर 
शुभपृषत हो तो बाल्यावस्था ही में जातक पुत्रवान होता है। कष्डछो ८६ का पंचमा- 
धिषति श. शुभक्षेत्र (मीनराशि) एवं केन्द्र में बेंठा है। उस पर बु. की पूर्णदृष्टि है। 
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[ इस जातक को १९ वर्ष की ही अवस्था में सन्‍तान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह भी कहा 
गया है कि लग्न में शुभग्रह के रहने से भी कम उम्र में पुत्र प्राप्त होता है। दछ्म में शुभग्रह 
के रहने से युवावस्था में और चतुथ में शुभग्रह रहने से स्त्री के यौवनान्त में पुत्र उत्पन्न 
होता है। चतुथथं म॑ं अशभग्रह रहने से वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त होता है। 


केवल ग्रह की स्थिति मात्र से निश्चित रूप से फल कह देना उचित न होगा। 
ज्योतिष का यह भी एक रहस्य है कि यदि ग्रह की स्थिति से किसी फल की सम्भावना 
कही गयी हो तो देखना होगा कि ग्रह की क्या अवस्था है। जैसे, ऊपर लिखा गया है कि लग्न 
में शुभ ग्रह के रहने से वाल्यकाल ही में पुत्र प्राप्त होता है। यदि मान लें कि किसी का 
जन्म कर्क लग्न में है और उसमें बृहस्पति है तो इस स्थान में देखना होगा कि बृ. उच्च 
का लग्न में है और वह निरा शुभग्रह ही नहीं है किन्तु पुत्र-कारक भी है एवं साथ ही 
साथ षष्ठश और नवमेश भी है तो एसे स्थान में फल उत्कृष्ट होगा अर्थात्‌ बहुत ही कम 
उम्र में सन्‍तान होगा और बालक दीघंजीवि भी होगा। इसी प्रकार यदि किसी का 
लग्न मीन हो और उसमें शुक्र बंठा हो तो ऐसी अवस्था में भी फल उत्कृष्ट ही होता है । 
परन्तु शुक्र पुत्र कारक ग्रह नहीं है तथा यह अष्टमेश भी है अतः इसी स्थान पर कक 
लग्न में बू. की स्थिति वाली कुंडली से मीन लग्न में शुक्र की स्थिति वाली कुंडली में फल 
की विभिन्नता होगी | पुनः मान लिया जाय कि मीन रूग्न हो और उसमें बुध बठा है। 
यहाँ बध शुभग्रह तो अवश्य ही है परन्तु नीच है और केन्द्राधिपति दोष भी है क्योंकि शुभ- 
ग्रह होकर चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है। इस कारण इस स्थान में यद्यपि बुध शुभग्रह 
लग्न में है, परन्तु फल में उत्कृष्टता कदापि न होगी । इसलिय पाठक तथा विद्यार्थी 
गण जब तक इन सब रहस्यों पर पूर्णध्यान न देंगे तब तक फल कहन में सफलता न होगी । 


(१२) यदि लग्न में मंगल हो और सूय्य॑ अष्टमस्थ वा चतुर्थस्थ हो और इस 
पर शभप्रह की दृष्टि पड़ती हो तो सन्‍्तान बिलब से होता है अर्थात्‌ अधिक अवस्था 
बीतने पर होता है। यदि शनि लग्न में, ब्‌ृ. अष्टम स्थान में और मंगल द्वादशस्थ हो तथा 
पंचम भाव बली न हो तो जातक को कालान्तर में एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है । 


(१३) वृष, सिह, कन्या और वृश्चिक राशियोंको (फलदीपिका) के लेखक 
अन्त्रेश्वर' ने अल्पस॒त्ष कहा है अर्थात्‌ ये राशियाँ कम सन्तान प्रदान करती हूँ । अतः 
यदि (१) र. किसी अल्पसुतक्ष में बंठा हो और श. अष्टमस्थ हो तथा मं. लग्नस्थान हो, 
अथवा (२) यदि श. लग्नस्थ, बू. अष्टमस्थ और मं. द्वादशस्थ हो तथा पंचमस्थान 
में अल्पसुतक्ष राशि हो, अथवा (३) यदि चं. ऐकादशस्थ और बृ. जिस राशि में हो उससे 
पंचम स्थान में कोई पाप ग्रह हो और लग्न में कई पाप ग्रह हों तो जातक को यत्न करने 
से कालान्तर में एक पुत्र होता है। स्त्री-जातक मे (जो इस पुस्तक की इस संस्करण में 
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कई कारणों से छोड़ दिया गया है) लिश्ञा है कि यदि स्त्री का जन्म लग्न अल्पसुतर्ष 
रासि में हो ओर च॑ं. वंवतस्य हो अथवा याद च॑ं. अस्पपुत्श्ञ राशि में हो तो उत्ते सन्‍्ता- 
नपुत्र का होता है। उद्दाहरगायें कुड़ड़ों ६६ में प्रन्‍त निय्रमातुस्तार र. अल्पयुतर्श 
वृश्चिक में और मं. लगन में है। श. अण्टमस्थ नहीं है पर अष्टम स्थान पर शनि की 
पूर्गरृष्टि है। ( ऐकादशस्थ शनि से पंचम एवं अष्टम दोनों दृष्ट होते हैं। ) इस जातक 
की अवस्था अभी ४८ व्य की है। इनका दो विवाह हो चुका है पर किसी स्त्री से भी 
सनन्‍्तानसुख अभी तक नहीं हुआ है। नियम १२ के अतुसार चतुथस्थ र., पाप ग्रह में. 
(लतस्य) से दुष्ट है। इप्त योग से भो सन्‍्तानसुश्ष में कठिताई होनी चाहिये क्योंकि र. 
शुभ दुष्ट नहीं है । 

(१४) निम्नलिखित छ: ग्रहों में से जो बली ग्रह होता है उसकी दशाअन्तरदशा 
में सन्‍्तान होता है। (१) पंचमेश, (२) बृहस्पति, (३) पंचमेश जिस स्थान में बेठा 
हो उप्त राशि का स्वामी (४) पंचमेश को नवांश का स्वामी , (५) बृ. जिस राशि में हो 
उसका स्वामी और (६) ब्‌. का नवांशश । 


(१५) बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी जिस राशि अथवा नवांश में हो 
उप्त राशि अथवा नवांश से जब गोचर का बू., त्रिकोण में जाता है तो उस समय जातक 
को सन्तान-सुख सम्भव होता है। 

(१६) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी और उस चन्द्रमा से 

पं बज स्थात का स्वामी, इत दोलोंके स्कुट को जोड़ कर जो राशि आवे उसमें अथवा उ पके 
तिकोण में जब गोचर का ब्‌ृ. जाता है तो जातक को पुत्र प्राप्त होना सम्भव होता है। 


(१७) गौगरूप से ऐसा देखने में आता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तो 
जातक को सन्‍्तान का सौभाग्य कम अवस्था ही में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 
पंचमेश पगफर में हो अर्थात्‌ २, ५, ८, वा ११ स्थान में हो तो जातक को सन्तान-सुख 
यूवावस्था में होता है। यदि पंचमेश आपोक्लिम स्थान में अर्थात्‌ ३, ६, ९, वा १२ 
स्थान में हो तो बुढ़ापे म॑ सन्‍्तान प्राप्त होता है। यदि पंचमेश लग्न के समीपवर्त्ती हो अयवा 
प्‌ वमस्थान के समोतवर्ती हो तो कम अवस्था में, कुछ दूरस्थ हो तो मध्यावस्था मे और 
अति दूरत्य हो तो बृद्वाव॒ध्य। में सन्‍्तान सौभाग्य होता है। ऊपर्गुक्त नियमों को बहुत 
तौल तीौल कर फर का अनुमान न करना उचित है। यह केवल गौण रीति है। 


सन्‍्तान को मुत्यु । 


था. १५५ (१), यदि (१) पंचमेश, अयवा (२) बृहस्पति, अथवा (३) 
बंचभताव को देवर वाला ग्रह, अववा (४) पंचमस्यप्रह ६, ८, वा १२ भाव का स्वामो 
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हो, अथवा निबंल हो, अथवा ६, ८, वा १२ में बठा हो तो एसे स्थान में उस ग्रह की दशा- 

अन्तरदशा में सन्तान को कलश वा मृत्यु होती है। देखो कुण्डली ७३ कृष्णबलदेवजी की । 
द्वादरश बुध, पंचम स्थान में बंठा है और सूय्यं से अस्त भी है । इस कारण इनको 
रवि की महादशा और बृध की अन्तरदशा में सनन्‍्तानशोक भोगना पड़ा । 


(२) यदि पंचमेश राहु के साथ हो तो पंचमेश की दशा में जिस सनन्‍्तान का 
जन्म हो उसकी आयु क्षीण होती है। परन्तु राहु की दशा में जन्म होनवाला सनन्‍्तान 
दीबायु होता है। 

(३) यदि पंचम स्थान और पंचमेश पापमध्यगत हो और बृहस्पति पाप 
ग्रह के साथ हो तो उस जातक की सन्‍्तान की मृत्यु होती है। यदि नवमेश, पंचमेश 
और सप्तमेश का नवांशपति पापग्रह के साथ हो तो उसकी सन्‍्तान मृत्यग्रस्त होता है। 
यदि यंचमेश, तृतीय षष्ट वा द्वादश गत हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तौभी 
वसा ही फल होता है 

(४) यदि लग्न कन्या हो और उसमें सूर्य बंठा हो तथा मंगल पंचमस्थ हो 
तो उसकी कूल सन्तान एक के बाद दूसरा मर जाता है। 

(५) यदि नवमेश, द्वादश भाव गत हो और हरूग्नेश और चन्द्र-लग्नेश अर्थात 
र.शश पर शभग्रहों की दृष्टि अथवा योग न हो तो स्त्री तथा सन्‍्तान सभी की मृत्यु 
होतो है । 

(६) यदि नवमेश द्वाइश भाव गत हो और लग्नेश और राशीश सूय॑ के साथ 
अस्त हो तो उस जातक की सत्र] तथा सन्‍्तान सभी की मृत्यु हो जाती है। 

(७) यदि पंचमेश अष्टमगत हो तो जातक की किसी सन्‍्तान की मृत्यु अवश्य 
होती है। देखो ( १) 

(८) यदि पंचमस्थान में दो अथवा दो से अधिक पापग्रह बंठ हों और पंचम 
स्थान पर बत्र ग्रह की दृष्ण्ट पड़ती हो तो एसे जातक को यदि सन्‍्तान हो तो सब की 
मृत्यु उसके जीवन काल हू में हो जाती है। देखो कृष्डली २३ में र., श. (पिता पुत्र) 
ओर च॑. पाप पंचम स्थान में है। किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं पर श॒क्र जो पंचधामंत्री से किसी 
का मित्र नहीं है, उसके साथ है। इनके कई सुयोग्य पुत्रों की मृत्य होती गयी है। 

(९) श. और मं. अष्टम वा सप्तम स्थान में हो तो सन्तान की मृत्यु होती है। 

(१०) यदि मंगल दशम स्थान में हो तो मामा (मामू ) के पक्ष में अनिष्टकारी 
होता है दशमस्थ सुय्यं पिता के लिये, दशमस्थ शनि सन्तान के लिये और दशमस्थ चन्द्रमा 
माता के लिये अनिष्टकारी होता है। 
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(११) यदि राहु पंचमस्थान और पंचमेश ६, ८ वा १२ भाव में हो तो सन्‍्तान 
की मृत्य होती है। 

(१२) यदि सूर्य पंचम में स्वक्षेत्रगत हो अर्थात्‌ स्वगृही हो तो पहला पुत्र 
नष्ट होता है और उसके बाद का सन्‍्तान जीवित रहता है। देखो कृष्डली ८२ बाब्‌ 
राधेश्याम जी की। सूःप पंचमस्थान में स्वगृही है इनके प्रथम ही नहीं बल्कि प्रथम 
तीन सन्‍्तान की मृत्यु हुई। वत्तमान समय में एक सन्‍्तान है । 

(१३) यदि पंचमस्थ रवि स्वक्षेज्री न हो तो गर्भपात होता है। 

(१४) मंगल पंचम स्थान में हो तो पुत्र अल्पजीवि होता है परन्तु मेष 
या वृश्चिक का मंगल पंचमस्थानगत होने से एक सन्‍्ठहान अल्यायु और शेष दीर्घायु 
होते हैं। 

(१५) यदि पञ्चमस्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो और बृहस्पति पञु्चमस्थ 
हो और पञ्चमेश पापग्रह के साथ हो तो सनन्‍्तान की मृत्यु होती है। 

(१६) यदि पंचमेश नीच, अस्त, पापग्रह के नवांश मे, पापग्रह से दुष्ट अथवा 
६, ८, १२ स्थानगत हो तो जातक को सन्‍्तान-मृत्य्‌ का शोक होता है। देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर की। पंचमेश श. कुम्भ के नवांश अर्थात्‌ पापग्रह के न्वांश में है और 
द्वादश स्थानगत है। महारानी साहिबा की गर्भ ही पात हुआ । 


(१७) यदिपंचमेश दुःस्थान अर्थात्‌ ६, ८, १२ में हो, अथवा क्र्रषष्ठांश में हो, 
अथवा पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक को सन्तान-शोक होता है। 


(१८) यदि जन्म लग्न कन्या हो और मंगल मकर राशिगत हो तो एसे जातक 
के कई सन्‍्तानों की मृत्यु होती है। पंचमस्थ मंगल पुत्र के लिये सवंदा हानि कारक है। 
लिखा है कि यदि मंगल पंचम स्थान के प्रयम तृतीयां श में हो तो प्रथम पुत्र को, द्वितीय 
तुतीआंश में हो तो मध्य पुत्र की, अन्तिम तूतीयांग में हो तो सब से छोटे पुत्र की मृत्यु 
होती है। ऐसी मृत्य प्रायः जन्म से तीन वर्ष के भीतर ही होती है । 


(१९) यदि पंचमेश नीच, शत्र॒गृही, अस्त हो अथवा षष्ठश, अष्टमेश वा 
द्वादशेश से युक्त हो तो एसे जातक को संतान-शोक होता है। रायबहादुर द्वारिकानाथ 
जी की कुंडली ५७ में अष्टमेश मंगल परम नीच और नीच नर्वाँगर का है। उक्त जातक 
का विवाहित इक़लौता पुत्र मर गया और इसी के पश्चात्‌ दत्तक पुत्र लेना पड़ा। 
पुन: कृष्णबलदेवजी की कुंडली ७३ में पंचमेश मंगल नीच नहीं वरण उच्च है परन्तु 
उसके साथ पषष्ठेश बृहस्पति नीच है। इस कारण इन्हें एक कन्या और दो पुत्र को 
मृत्यु का शोक सहना पड़ा है। 
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(२०) यदि पंचमेश पंचमस्थ हो और शुमदृष्ट न हो तो ऐसे जातक को भी 
सन्तान-शोक होता है। स्वगहो बृहस्पति पंचमस्थान म॑ पुत्र के लिये अत्यन्त अनिष्ट- 
कारी होता है। देखो कुंडली ५४ रायसाहिब राशवारी सिंह जी की। नियम (१५) 
के अनुसार पंचमस्थान पर श. और मं. दोनों की दृष्टि है और बृ. (स्वगृही दोष युक्त ) 
पञ्चमस्थ है। पुनः नियम (१७) के अनुसार पंचमेश ब्‌. पर दो पाप ग्रहों की दृष्टि 
है। नियम (२०) के अनुसार पंचमेश पंचमस्थ है तथा श. एवं मं. पाप से दष्ट भी है। 
इन्हीं योगों के प्रभाव से इनके छः पुत्रों में से केवल दो जीवित हैं। इनम॑ कई पुत्रों ने 
युत्रावस्था प्राप्त कर उक्त रायसाहिब को पुत्र शोक दिया। ध्यान रहे कि इस कुंडली 
में एक विलक्षगता यह है कि श॒क्र उच्च, बृहस्पति स्वगृही ओर बुच नीच-भंगराजयोग 
रखते हुए पंचमस्थान मं है। बुद्धि विवेकादि की गम्भीरता एक ओर और पुत्रशोक 
का बारम्बार चोट दूसरी ओर, विवेचना करन योग्य है। पुनः स्मरण रहे कि बृ. नवांश 
में भी उच्च है। 

(२१) पुस्तकों में अतेकानेक योग लिखे गये हूँ पर उन सबों का इस स्थान 
पर उद्धत करना असम्भव है। अतः ज्योतिष शास्त्रानरागियों से निवेदन है कि यदि 
इस शास्त्र के रहस्य पर वे लोग ध्यान दंग तो सफलता अवश्य होगी। कई स्थानों 
म॑ लिखा जा चुका है कि जिस विषय का विचार करना हो उस विपय का जो भाव, 
जो स्थान हो, जैसे पुत्र के विचार म॑ पंचम इत्यादि इत्यादि, उस भाव का स्वामी, उस 
भाव का नवांश, उस भावेशकानवांश ओर उसका कारक, (जैसे पुत्र कारक बृहस्पति) 
यदि पापयुत, पापदुष्ट, पापमध्यगत, पापराशिगत, ६, ८, १२ भावगत अथवा ६, ८, 
१२ के स्वामी से युत, वा पीड़ित ही तो इन सब योगों म॑ से एक या दो या अनंक योगों के 
रहते के अनुसार अशुभफल में न्यूनाधिक्य का अनुमान करना होगा। इन्हीं सब बातों 
पर ध्यान देने से पृव लिखित योगों का रहस्य प्रतीत होगा। 


पिता पत्र का पारस्परिक सम्बन्ध । 


धा. १५६ (१) पिता के लग्न से दशम राशि में यदि पत्र का जन्म- 
लग्न हो तो पुत्र पिता-तुल्य गुणवान होता है। यदि पिता के द्वितीय तृतीय, नवम वा 
एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म छग्न हो तो पुत्र पिता के आधीन रहता है। 
यदि पिता की षष्ट वा अष्टम भाव में जो राशि हो, वही पुत्र का जन्म लग्न हो तो 
पुत्र, पिता का शत्रु होता है। और यदि पिता के द्वादश भाव गतराशि में पुत्र का जन्म 
हो तो भी पिता-पुत्र मं उत्तम स्तेह नहीं रहता है। यदि पिता की कुंडली का षष्ठश अथवा 
अष्टमेश पुत्र की कूंडली के लग्न में बंठा हो तो पिता से पुत्र विशेष गुणान्वित होता है। 
देखो धा. ११९ (७) 


३०४ 


(२) जिस प्रकार स्त्री और पुरुष की पारस्परिक मित्रता के विषय में लिखा 
गया है। उसी प्रकार पदलग्न से पुत्र और पिता का भी विचार किया जाता है। लरूग्नारूढ़ 
स्थान से अर्थात्‌ पदलग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में अथवाउपचय (१,३,४,५,६,७,९,१०, 
११)गें यदि पञ्चम,रू ह राशि पड़ता हो तो पिता पुत्र में परस्पर मित्रता होती है। उदा- 
हरण कुंडली का लग्तारूढू लग्नही में है और उसका पंचमारूड़ भी लग्न ही पड़ता है, 
क्योंकि पंचम स्थान का स्वामी मंगल पंचम स्थान से पाँचवे स्थान पर अर्थात्‌ नवम स्थान 
में है इस कारण पञ्चमारूढ़ लग्न ही हुआ और लग्नारूढ़ से पअ्चमारूढ केन्द्र में पड़ा । 
एसी अवस्था में पिता पुत्र में प्रेम भाव कहना चाहिये । परन्तु यदि लरग्नारूढ़ से 
पञ्चमारूड़ ६, ८, १२ स्थान मे पड़ तो पिता पुत्र में बेर होगा। द्वितीय में रहने से क्या 
फल होगा, इसका लेख नहीं मिलता है, अनुमान से सम होगा। 


(३) यदि लग्नेश की दृष्टि पञचमेश पर पड़ती हो और पञ्चमेश की दृष्टि 
लग्नेश पर पड़ती हो, अथवा लग्नेश पञ्च+श के गृह में हो और पञ्चमेश नवमेश के 
गृह में हो, अथवा पञ्चमेश नवमेश के नवांश में हो और नवमेश पंचमेश के न्वांश में 
हो तो पुत्र आज्ञाकारी और सेवक होता है। 


(४) यदि पंचमस्थान में लग्नाधिपति और त्रिकोणाधिपति साथ होकर 
बैठे हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक के लिये केवल राज्य- 
योग ही नहीं होता वरण उसके पुत्रादि सुर्शील, सुखी, उन्नतिशील और पिता को सुखी 
रखने वाला होता है। परन्तु यदि षाठेश, अप्टमेश अथवा द्वादशश पापग्रह और 
दुबंल होकर पंचम स्थान में बेठे हों तो ऐसे स्थानों में जातक अपने सन्‍्तान के रोग- 
ग्रसित रहने के कारण, उससे शत्रुता के कारण, सन्तान के असम्य व्यवहार के 
कारण अथवा सन्‍्तान-मृत्यु के कारण पीड़ित रहता है। 

(५) यदि पंचमेश पंचमगत हो अथवा लग्न पर दृष्टि रर ता हो, अथवा लग्नेश 
पंचमस्थ हो तो पुत्र आज्ञाकारी और प्रिय होता है। स्मरण रहे कि जितना ही पंचम 
स्थान को लग्न से शुभ सम्बन्ध होगा उतना ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम और घरिष्ठ 
होगा और उपर्युक्त योग इसी रहस्य का उदाहरण है। 

(६) यदि पंचमेश ६, ८, वा १२ स्थान में हो और उस पर लग्नंश की दूषप्ट 
न पड़ती हो एवं मं. और रा. की भी दृष्टि न पड़ती हो तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम 
होता है। 

(७) यदि पञ्चमेश ६, ८ वा १२ स्थानगत हो और उस पर रग्नेश, मंगल 
और राहु की दृष्टि भी पड़ती हो तो पुत्र पिता से घृणा करेगा और पिता को गाली 
गलौज तक करने में बाज न आयगा। 
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(८) यदिब्‌., बृ. और शु. पंचमस्थ हों अथवा पंचमस्थराशि वृष, तुला, मिथुन, 
कन्या, घन वा मीन हो तो सन्‍्तान सदा पिता के साथ रहेगा और उस सन्‍्तानोपाजित 
धन से सभी सुखी रहेंगे। देखो कुंडली ५४। इस में यह योग लाग्‌ है। इनके ज्येष्ठ 
पुत्र ने सब-रजिष्टार हो कर धन उपाजन किया। अभी वत्तंमान समय में भी एक पुत्र 
इस पदपर है। 


अध्याय-२ ० 
जीवन का षष्ठ तरंग । 
उद्यम तथा द्रत्यादि उपाजन । 
प्राचीन एवं आर्वाचीन व्यवसाय भेद । 


धा. १५७ इस तरंग में निम्नलिखित विषयों पर विस्तारपूर्वंक लिखा 
गया है। धन सम्बन्धी बातों का विचार किन किन भावों से किया जाता है। तथा 
राज-योग और वाहनादि सुख का विचार कंसे होता है। भू-सम्पत्ति आदि की वृद्धि 
एवं प्राप्ति और भुजाजित धन कब होता है तथा सन्‍्तान से किस धन की प्राप्ति होती है। 
इसी प्रकार स्त्री, भ्राता, ज्ञातिव्गं, माता और शत्र॒द्वारा किसे धन मिलता एवं अक- 
स्मात धन किसे प्राप्त होता है। व्यवसाय से कौन धनी होता है, किस देश में भाग्यो- 
स्नति होती है तथा इसका समय कब होता हैं। भाग्यहीन कौन होता है, किस व्यवसाय 
से मनृष्य की आथिक उन्नति सम्भव है एवं किन किन भावों से व्यवसाय निर्माणित 
करना सम्मव होगा तथा इसके जानने की क्‍या विधि होगी। अतः: यह अत्यन्त ही उपयोगी 
और कठिन तरंग है। 
यदि इस संसार पर सुक्ष्मरूप से दुष्ट डाली जाय तो प्रतीत होगा कि मनुष्य- 
मात्र सवंदा एक ही पदार्थ के लिये व्यस्त रहते हें । वह है, सुख की आकांज्ना। इसी 
सुख-प्राप्ति के लिये मनृष्य-मात्र रात्रि-दिवा चिन्तित रहते हें। सुख दो प्रकार का होता 
है। एक आध्यात्मिक सुख, जिस म॑ मनृष्य आत्मचिन्ता में निमग्न रह कर सवंदा के 
लिये परमात्मा में लीन हो जाना चाहता है। दूसरा सां त्तारिक सुख, जिस के बहुत से 
अंग है और जिस की प्राप्ति के लिये मनष्य चिन्तित रहा करता है। प्राय: अधिकांश 
मनृष्य इसी सांसारिक सुख के लिये आकां भी होते हैं । इस स्थान पर इसी सुख के विषय 
में लिखा जाता है| 
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मनुष्य के जीवन काल में इस सुख के अतृभव के लिये अनेकानेक रीतियाँ देखने 
में आती हैं। कोई मतृध्य प्रजाशासन द्वारा सम्राट, महाराजा, राज, वा जमीन्दार आदि 
कहलाता है। कितने मनुप्य व्यापार-आदि में प्रवीण होकर कई देशों का वाणिज्य-सूत्र 
अपने हाथ में लेकर असंख्य धन प्राप्त करते हैँ और लक्ष्मी देवी की गोद में मानो क्रीड़ा 
करते हैँ । इसी प्रकार अनक मनुष्य सरस्वती देवी को आराधना कर तथा अनेका- 
नेक विद्याओं का भण्डार बन इस संसार में कीति और मान प्राप्त करते हैँ। परन्तु 
यह भी देखन में आता है कि बहुत से मनुप्य राजवंश तथा धनवान घराने में जन्म 
लेकर भी पूव-जन्म-कर्मातुसार भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। पुनः ठीक 
इसके विपरीत भी देखा जाता है कि एक दरिद्र का बालक जिस को एक रोटी के टुकड़े 
का भी ठिकाना न था एकाएक राजसिहासन पर बेठ कर हजारों, लाखों मनुष्य पर 
शासन करता है। इन्हीं सब कारणों से मनष्य मात्र की यह एक लालसा रहती है कि 
अपना और अपनी सन्‍्तान का भविष्य जाने। इसके जानने की अनेकानेक रीतियां 
पूतजों ने ज्योतिषशास्त्र में लिख दी है। परन्तु यह स्वस्वीकृत बात है कि द्रव्योपार्जन 
की रीति समयानुसार हुआ करता है और समय के हेर-फेर से यह भी बदलती रहती है। 
प्राचीन काल में गो-धन एक बहुत बड़ी सम्पत्ति समझी जाती थी पर आज कल तो 
सम्पत्ति में इसकी गिनती ही नहीं । प्राचीन समय में मणि का भारतवष् मानों 
पुझुज था, पर अब तो किसी राजा महाराज के ताज में ही सिर्फ नजर आता है। 
भारत एक कृवि-प्रवान-स्थान था जो अब भी क॒छ है, परन्तु व्यापार की शैली तो एक 
दम पलट गयी । तात्पय यह है कि प्राचीन ग्रंथों में धनप्राप्ति के विषय में जो जो बातें 
लिखी गयी हैँ उससे विभिन्न आज कल की जीविकोपाजंन है। प्राचीन समय में मंत्री 
आदि के पद होते थे। आजकलमंत्री के बदले मिनिष्टर (४४7906/ ) होने लग हैं। 
उदाहरणार्थ जैसे मान लिया जाय कि ज्योतिष शास्त्र में किसी योग के प्रभाव से, दो 
मनुष्यों के बोच दूत-व॒ति करने बाला अनुमान करना बतलाया है। इतना कहने से 
आज कल की प्रथा अनुसार तरह तरह के रोजगारों का इससे बोध हो सकता है। अतएव 
गम्भीर अनुमान की आवश्यकता है। 


किन भावों से द्रव्यादि का विचार होता है । 


धा. १५८ (१) रुग्तसे मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। 
लग्न को ही सब॒लता अथवा निब्रेलता पर भाग्य की उन्नति अथवा अवनति निर्भर 
है। लग्तेश को द्रव्य सम्बन्धी भातरों से सम्बन्ध रहने पर भाग्य का सूर्य सवंदा चमकता 
रहता है। 


३०७ 


हिलीय स्थान का ही नाम धनभाव है। इससे वित्त, सुख और भोजन इत्यादि 
का विचार होता है। 


खतुर्थ भाव से सुख,पंतुक धन, भूमि, और वाहनादि का विचार किया जाता है। 

पंचम भाव से राज।तृप्रह और अकस्मात्‌ धन जैसे लौटरी (7,0/८:ए ) इत्यादि 
से धन का प्राप्त होना बोध होता है । 

समन्तत् भाव से वाणिज्य, गमनागमन (77ए८$ ) इत्यादि का विचार किया 
जाता है। | 

नवम भाव से भाग्य के प्रभाव का विचार होता है। इस भाव को भाग्य स्थान 
कहते हूँ । 

दशम भाव से सम्मान, रोजगार इत्यादि का विचार किया जाता है। इसको 
ज्योतिष शास्त्र में कम स्थान भी कहा है। कम-योग का ज्ञान इसी भाव से अनुभव होता है। 

एकादशस्थान को लाभ स्थान कहते हूँ । इस भाव से धन संग्रह इत्यादि का 
अनुमान किया जाता है । 


शुक्र से सांसारिक सुखों की प्रबलता और बहस्पति से द्रव्यसंचय इत्यादि का 
विचार होता है। 

यदि साववानतापूतेक उपर्थुक्त सब भावों पर, उनके अधिपतियों पर और विशे- 
षत: शक्र एवं बृहस्पति पर ध्यान दिया जाय तो मनुप्य-जीवन के धन सम्बन्धी कूछ 
बातों का ज्ञान पूर्ण रीति से हो सकता है । 


(२) धनस्थान से धन का परिमाण समझा जाता है। एकादश स्थान से धन- 
लाभ-विधि का विचार होता है। यदि लाभाधिपति दुब्ंल और दुःस्थान गत हो अर्थात्‌ 
किसी प्रकार से दोष युक्त हो तो धनस्थान का फल शुभ होने पर भी लाभ कष्ट-साध्य 
होता है। अभित्राय यह है कि द्वितीयस्थान और लाभस्थान में से यदि द्वितीय स्थान 
अर्थात्‌ धनस्थान अच्छा हो और एक्रादश अर्थात्‌ लाभस्थान दुबंल हो तो ऐसे स्थान में 
धन का संग्रह होगा, परन्तु धन प्राप्त करन में अनेकानेक कष्ट होंगे। इसी प्रकार यदि 
एकादश स्थान उत्तम और द्वितीय स्थान निबंल हो तो घन के लाभ में सुगमता होगी 
अर्थात्‌ धनोपाजन में बहुत सफलता मिलती है, परन्तु धनसंग्रह का सौभाग्य प्राप्त न 
होगा। यदि द्वितीय और एकादश दोनों अच्छे हों तो लाभ भी सुगमता से हो और धन- 
संग्रह भी होता जाय। परन्तु इस स्थान पर देखना होगा कि लाभ की मात्रा क्‍या होगी। 
इसका अपूुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोण आदि के अनुसार किया जायगा। 
क्योंकि एसा देखा जाता है कि संसार में किसी की आय दक्ष, पांच रुपये मासिक, तो किसी 
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की हजार दपये मासिक है। इनका निर्णय उन स्थानों पर शुभप्रह की दृष्टि और उसकी 
सबलता और चिबंलता इत्यादि से किया जाता है । ऐसा हो सकता है कि एक ही है योग 
में एक आदमी की आय सौ रुपये और दूसरे की हजार रुपय मासिक हो । एसे स्थान 
पर आय में इस प्रकार का अन्तर ग्रहों की सबलता और निबंलता इत्यादि के कारण 
होता है। 

(३) यह पहले लिखा भी जा चुका है और यहाँ पुन: लिखा जाता है कि फल अनुमान 
करने में एक अनिवाय और प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो उस 
भाव के स्वामी के शभाशभ फल की प्रबलता अधिक होती है । तत्पश्चात्‌ भावस्थित 
ग्रह का फल और सबसे कम भाव-दर्शी ग्रह के फल की प्रबलता होती है । देखो धा. ९९ 

(१५) । 

स्मरण रखने को बात है कि धनस्थान में मंगल ज्योतिष शास्त्र में निष्फल लिखा 
है। इसी प्रकार चतुथ में ब्‌ ध, पंचम में बृहस्पति, षःठ में शुक्र और सप्तम में शनि निष्फल 
होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चन्द्रमा (१) सूय्य के साथ 
हो, (२) मंगल के साथ द्वितीय स्थान में हो, (३) ब॒ध के साथ चतुथ स्थान में हो, 
(४) बृहस्पति के साथ पं चमस्थान में हो, (५) शुक्र के साथ षष्ठ स्थान में हो, अथवा 
(६) शनि के साथ सप्तमस्थान में हो तो निष्फल होता है। तात्पयं यह है कि यदि धन 
देन वाला मंगल द्वितीय में, धन देन वाला बृध चतुथ में और धन देन वाला ग्रह शनि सप्त- 
मस्थान में हो तो फल प्राय: निष्फल हो जाता हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा यदि धनदायी हो 
तो उक्त अवस्थाओं में निष्फल होता है। प्रतीत होता है कि इसी कारण चतुथस्थान गत 
बुध जातक को पंतृक सम्पत्ति में अनेकानंक बाधा डालता है । 

(४) ज्योतिष-शास्त्र में लिखा है कि यदि द्वितीयश एकादशस्थ और एकादशश 
द्वितीयस्थ हो, अथवा एकादशेश एकाददस्थ हो, अथवा द्वितीयंश और एकादशंश लग्न 
से के द्ववर्ती हो तो जातक धनवान और संसार मे विख्यात होता है। यदि द्वितीयश द्वादशस्थ 
अथवा पषष्ठस्थ हो, अथवा यदि द्वादशंश द्वितीयस्थ हो और एकादशंश ६, ८, १२ स्थान 
में हो तो घन का नाश होता है। 


रूरन, द्वितीयेश ओर बहस्पति । 


(५) यदि बृहस्पति द्वादस त्थ और द्वितीयश निबंछ हो और रूग्न पर शुभग्रह की 
दृष्टि न हो तो धन का नाह होता है। 

(६) यदि लस्‍स्नेश द्वितीयस्थ और दवितीयेश एकादशस्थ अथवा एकादशंश द्वितीवस्थ 
हो तो जातक धन-समृद्धिवान होता है। 
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(७) द्वितीयेश, एकादशश और हरग्नेश यदि तोनों स्वग॒ृही हों तो जातक घनी 
होता है। लग्नाधिपति के. धन स्थान में रहन से स्वउपाजित धन होता है। पर यदि 
लग्नाधिपति निबंल, पाप यक्‍्त अथवा पाप दृष्ट हो तो धन उपाजन में बाधा और क्लेश 
हीता है। 

(८) ऊपर लिखा जा च॒क्ा है कि बृहस्पति धन का रक है। अतएव बृहस्पति को 
द्वितीयभाव से सम्बन्ध रहने से धन का आगरून अवश्य ही होता है। परन्तु कितना 
धन होगा, यह बहस्पति के शुभाशुभ, दुबछकता और सबलता इत्यादि पर निर्भर 
करता है। इसो प्रकार लग्नश, एकादश श, द्वितीयेश और नवमेश उच्च नवमांश में हो 
तो जातक क्रोड़ाधिपति होता है। 


(९) जब द्वितोयेश, सूय्यं के साथ अस्त हो जाता है। और नीचस्थ भी रहता 
है तो जातक ऋण-पग्रस्त हो जाता है। 

(१०) बनाधिपति और द्वादशश, द्वितोयस्थ होने से, अथवा एकादशंश ६, ८, १२ 
भाव में पड़न से, अथवा बृहस्पति द्वादशस्थ और द्वितीयेश के निबंल होने से और रूग्न पर 
शुभग्रह की दृष्टि न रहने से घन का नाश होता है। स्मरण रहे कि जिन २ भावों से घन 
का विचार ऊपर लिखा गया है उन २ भावों के शुभाशुभ होन पर सम्पत्ति का होना और 
न होना निभर करता है। 


चतुर्थ एवं बहस्पति ओर शुक्र । 


(११) चतुर्य स्थान एवं बृहस्पति के बलाबल तथा ग्रह की दृष्टि और योग के अनुसार 
सुख दु:ख का विचार होता है। 


(१२) चतुथ स्थान में जो ग्रह बैठा हो यदि वह अपन शत्र की राशि में हो अथवा 
रूग्न से६, ८, १२ का स्वामी हो और लग्नश का शत्रु हो तो एसे स्थान में शारीरिक सुख 
में हानि होती है। परन्तु स्मरण रहे कि चन्द्र और सूय्यं को अष्टमेश-दोष नहीं है। इसी 
प्रकार चतुथ॑स्थग्रह पर दृष्टि डालनें वालाग्रह और चन्द्रमा जो चतुर्थभाव कारक होता है, 
यदि बली हों तो शारोरिक सुख होता है। 

(१३) शुक्र, सांसारिक विलास-कारक है और चतुथ भाव को भी सुख से सम्बन्ध 
है। इसो कारण भूजण, बसन, वाहन, विकास सामग्रियों का होना और न होना विशेषता 
इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। इसी कारण यदि नवमाधिपति चतुर्थ स्थान में श्र के 
साथ हो तो जातक चिर काल तक मोगी और सुखी रहता है। यदि नवमाधिपति ६, ८, १२ 
भावगत हो और शुभग्रह के साथ हो तो कुछ ही दिनों तक सुख-सम्पत्ति का सौभाग्य होता 
है। यदि चतुर्थेश शुभ राशि गत हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा वह शुक्र के साथ 


३६० 


हो पर पापग्रह अथवा शत्रुग्रह अथवा नीचस्थग्रह की दृष्टि से वजित हो तो जातक को 
सुगन्धादि और अनक पुष्पादि का सूख होता है । 

(१४) आचारय्यों न यह भी कहा है कि चन्द्रमा के बली रहन से उत्तम वस्त्रों का सुख 
होता है। चन्द्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहन से जातक जो बस्त्रधारी होता है पुनः 
यदि वही चन्द्रमा व्‌ हस्पति के साथ रहे तो रेशमीवस्त्र धारण का सौभाग्य प्राप्त होता है। 
अन्दर मा शक्रके साथ रहे तो र॒त्नादि जटित वस्त्र और शनि साथ रहे तो काला वस्त्र धारण 
का सौभाग्य होता है । स्मरण रखने को बात है कि ग्रहों के उच्चनीचादि तारतम्यानुसार 
फल में भी न्यूनाधिकता समझनी होगी । 


नवमादि । 


(१५) नवमाधिपति, बृहस्पति और शुक्र पापयुक्त हो कर ६,८,१२ भाव में बेठा 
हो तो जातक भाग्यहीन और केन्द्र वा त्रिकोणगत होने से भाग्य शा छो होता है। भाग्यस्थान 
में पापग्रह स्वक्षेत्री और शुभ दृष्ट हो तो जातक राजा के समान और सौभाग्यशाली होता 
है। नवम स्थान में सब ग्रहों का योग अथवा सब ग्रहों की दृप्टि रहने से जातक धनी, 
सौभाग्यवान और राजा तुल्य होता है। पुनः यदि भाग्य स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि न हो, 
अथवा अस्त वा छत्र॒ गृहीग्रह नवम स्थान में बंठा हो तो मनृप्य भाग्यही न होता है। 


(१६) लग्न,पंचम और द्वितीय में बलवान ग्रह के रहन से जातक विश्वप भाग्यशाली 
होता है। नवमाधिपति यदि केन्द्रम बंठा हो और नवम स्थान मे शुभग्रह हो अथवा यभग्रह 
की दृष्टि पड़ती हो, अथवा नवमेश की दुष्टि पड़ती हो तो जातक के छिय भाग्यदायक होता 
है। नवमंश जिस स्थान में बंठा हो उस स्थान का स्वामी भाग्य का कर्त्ता होता है 
और नवमेश भाग्य की पुष्टि करने वाला ग्रह होता है, नवम से पत्रम स्थान का स्वामी 
अर्थात्‌ लग्नेश, भाग्य को बताने वाला ग्रह होता है। इसी कारण, तीनों ग्रहों के बलाबल 
पर भाग्य का बलाबल निर्भ र करता है। अर्थात्‌ यदि ये ग्रह स्वक्षत्री, उच्च, मूलत्रिकोण 
आदि के हों तो जातक चिर काल तक भाग्योदय का सुख-भोग करता है । 

(१७) यदि द्वितीयश, द्वितोयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो जातक दरिद्रघर में जन्म 
लेने पर भी बड़ा भाग्यशाली होता है। उदाहरणाथ पाठकों का ध्यान इस पुस्तक में 
के परिणिष्ट के ओर आकर्षित किया जाता है। इन में से ५२ कुण्डलीयाँ वई २ एवं विख्यात 
पुरुषों की हे और शेष ४४ साधारण छोगों की । अब देखने में आता है कि ५२ कृुण्डलियों 
में से १४ (१,७,८, १२,१४,१७,२३,२५,२८,३६,३९,४४,५०,५२,) में यह योग लागू 
होता है। शेष ४४ में से केवल २ कुण्डलियों में (कुंडली ६५ अमावां राज के मंनेजर की 
और कु. ७५ लेखक के ज्येप्ठ पुत्र की) यह योग लाग्‌ है परन्तु इतना लिखना सत्य होगा 
कि कु. सं ७५ को जातक अभी तक भाग्य-शाली देखने में नहीं आता। 
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(१८) यदि चतुर्थेश और नवमेश द्वितीय स्थान में बठा हो तो जातक आजन्म सुखी 
और धनी होता है। पुनः देखने की बात है कि इन संकड़ों कुण्डलियों में से किसी में भी यह 
योग ठीक उपर लिखे जेसा लाग नहीं है। कुंडली १७ में नवमेश और चतुर्थेश शक्त ही है 
और वह उच्च होकर द्वितीय में बंठा है योग लाग्‌ है। यह सुख दुःख को समान जानते 
थे। कुंडली ३४ में चतुर्थ श रवि द्वितीय में नवमेश शनि से दुष्ट है। महात्मा गांधीजी की 
कुंडली ३९ में नवमेश शुक्र द्वितीयस्थ है और चतुर्थश बृहस्पति से दुष्ट है 
अर्थात्‌ दोनों में सम्बन्ध हैं । महात्माजी को धती एवं सुखी कहेंगे कि नहीं ? वे तो सुख 
दुख कें समभाव से देखने वालों में से आदर्श पुरुष हैं। अपने मन का ञजा होने के 
कारण द्रव्य का ल भ तो उन्हें छू तक न गया है परन्तु जब कभी किसी परोपका रार्थ 
धनकांक्षी होते हे तो सवंदा उनपर धन की वृध्टि ही होती है। 

(१९) यदि झुृक्र अथवा बृहस्पति द्वितीय स्थान में बंठा हो तो मनुष्य धनाढ्य होता 
है। (देखो कुंडही मुंशी अमीर लाल की धा. १०२) । यदि द्वितीय और एकादश में 
शुभग्रह बठा हो तौ भी जातक धनाढय होता है। 

(२० ) यदि द्वितीयेश और पंचमेश चतुर्थ स्थान में बंठा हो तो मनृष्य आजन्म सुखी 
और धनाढूप् होता है। देखो कुंडली ३७ । 

(२१) यदि द्वितीयेश और नवमेश केन्द्रगत हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो जातक बहुत धनाढय होता है। देखो कुण्डली २३८। 

(२२) यदि नवमंश केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो और लग्नाधिपति उच्च राशि में 
हो तो जातक मरणपयन्त सुख-समृद्धि से युक्त रहता है। 

(२३) यदि द्वितोयश, नवमेंश अथवा एकादशश लग्न से केन्द्रगत हो और यदि 
ब्‌. एकादशश हो तो एंसा जातक किसी उत्तम राज्य का राजा होता है। परन्तु स्मरण 
रहे कि एकादशेश व्‌. केवल वृष ओर कुम्भ रूग्न वाल ही जातक को होगा । वृप लग्न में 
द्वितीयेश बव पंचमेश भी होता है। नवमेश शनि दघ्ममंथ भी होता है। कुम्भ छग्न होने 
से द्वितीयेश वृहस्पति एकादशंश भी होता है। नवमेश शुक्र चतुर्थशग भी होता है और 
इनमे से किसी का केन्द्र मे रहना उत्तम होता है। बोध होता है कि इन्हीं कारणों से एसा 
नियम कहा गया है और इसका रहस्य यही है। 


(२४) यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से तृतीय, पप्ठ, दशम और एकादश स्थान (मर्थात्‌ 
उपचय ) में व्‌. शु. और बु तीन ग्रह बे हों अर्थात्‌ इन्हीं चार भावों में से किसी तीन भाव 
में अथवा दो ही अथवा एकही भाव में तीनों ग्रह एकत्रित होकर अथवा विलग विलग होकर 
बैठ हों तो जातक बहुत ही घताढूय होता है। एसा भी देखा गया है कि इन तीन ग्रहों में 
से यदि दो ही ग्रह लग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय में हों तौ भी जातक धनवान होता है। 
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यदि उपचय में एक ग्रह भी हो तो जातकः धनी और सुखी अवष्य होता है। 

परन्तु स्मरण रहे कि धन को न्यूनाधिक्यता ग्रहों के नीच उच्चादि गुणों पर निर्भर होगी । 
देखो उदाहरण कुण्डली ९६ । एकादश में शु. और बु. है। कुण्डली ४६ में लग्न से 
दशम और एकादश में तीनों ग्रह हैं और चन्द्रमा से एकादश में दो ग्रह है। इस जातक ने 


खब धनोपाजन किया। 

(२५) यदि लग्नेश और नवभेश चतुथ स्थान में हो, अथवा चतुर्थेश और नवमेश 
एकादश स्थान मं हों तो जातक बहुत ही धनवान होता है। 

(२६) यदि द्वितीयेश एकादश स्थान में और एकादशंश नवम स्थान में हो और 
नवमेश पंचम स्थान में हो तो एसा जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। 

(२७) जमिनि ऋषि का मत है कि यदि लग्नारुढ़ से सप्तमभाव का आरूह लग्न अर्थात्‌ 
सप्तम भाव का पदलग्न (आरूढ़ लग्न अर्थात्‌ पद लग्न की व्याख्या पूर्व में बहुत हो चुकी 
है) आरूढ़ लग्न से केन्द्र अयवा त्रिकोण में हो तो जातक लक्ष्मीवान होता है। यह भी लिखा 
है कि यदि लग्नारूड़से सप्तमा रूढ पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में पड़े तो जातक दरिद्र 
होता है । इस स्थान में विचारने की बात यह होती है कि लग्नारूढ़ से प्रथम, 
चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दशम स्थान अर्थात्‌ इन छ: स्थानों में से किसी 
स्थान में सप्तमारूड़ पड़े तो धनकी वृद्धि होती है और६,८ वा १२ स्थान में पड़े तो दरिद्वता 
का आगमन होत। है। इस प्रकार नव भावों का फल तो “जमिनि महाराज” ने बतलाया 
पर शेष तीत (२,३, ११) के विषय में धत-विषयक कुछ बातें न बतलायी । (आगामी सूत्र में 
तृतीय और एकादश स्थानमें सप्तमारूढ़ पड़ने का फल बतलाया है। जिसका उल्लेख पहले 
हो चुका है) परन्तु साधारण बुद्धि और अनुभव से यह प्रतीत होता है कि २,३,११ स्थान 
में यदि सप्तमरूड़ पड़े तो जातक न तो दरिद्र ही होगा और न बहुत घनाढ्य ही अर्थात्‌ 
धन का विचार इन भावों से न होगा। कुंडली ३७ द्वारा इस नियम पर विचार किया जाता 
है। इपमें लग्नेश मंगल द्विती यस्थ है। इस कारण लग्नारूढ़ तृतीय स्थान में पड़ा । इसी स्थान 
से सप्तम, नवम स्थान कक हुआ जिसका स्वामी चन्द्रमा अपन स्थान से द्वितीय स्थान 
में है। अत: सप्तमारूड़ लग्न से एकादश स्थान हुआ जो लग्नारूढ़ से (नवम) त्रिकोण 
स्थान हुआ। अतएब उपर्युक्त योग लागू होता है। इसी प्रकार कृष्डली ४९ में लग्नारूढ़- 
लग्न हो होता है ओर सम्तमारूड़ नवम में होता है। अतएव लग्नारूड़ से सप्तमारूढ़ 
तिकोण में पड़ा। 


राज एवं सुख योग के कतिपय लागू नियम । 


था, १५९ (१) ज्योतिष शास्त्र में अतेकानक राज-योग लिखे गय है जिनमें से 
प्रसिद्ध योगों का उल्लेख तृतीय प्रवाह में विस्तारपृ्वक किया गया है। इस स्थान पर 
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केवल थोड़ी सी नियमों का जो बहु-रूप लागूहै, लिखना आवश्यक है । यदि केन्द्र और 
त्रिकोण के स्वामियों में परस्पर सम्बन्ध हो तो यह एक बहुत ही लागू राज-योग होता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि राज-पोग से अभिप्राय राज क्री उपाधि का नहीं है। राज-योग से 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने जोवनयात्रा में सां प्रारिक सुख अर्थात्‌ द्रव्यादि के विषय 
में सफलता प्राप्त करेगा। सफलता को न्यूनाधिक्यता राज-योग देन वाले ग्रहों के बलाबल 
पर निर्भर रहता है । ॒ 

उपर लिखा गया है कि केन्द्राधिगयति और त्रिकोणाधिपति में सम्बन्ध होन से राज- 
योग होता है। पहली बात जानन को यह है कि सम्बन्ध से क्या अभिप्राय है। सम्बन्ध 
चार प्रकार के होते हैं । 

(१) अन्योस्य राशिस्थित सम्बन्ध जिसे क्षेत्र-सम्बन्ध भी कहते हें। इसका अभि- 
प्राय यह है कि एक राशि का स्वामी किसी दूसरी राशि में बंठा हो और उस राशि का स्वामी 
उस प्रयम राशि में बंठा हो, अथवा त्रिकोणश केन्द्र में और केन्द्रेश त्रिकोण में हो। जसे 
य॒प्र का स्वामी शक्र, कक राशि में और कक का स्वामी चन्द्रमा, वृष राशि में बेठा हो, अथवा 
घन का स्वामी बृहस्पति, मेष में और मेब का स्वामी मंगल, धन राशि में बंठा हो । उसी 
प्रकार मिथुन का स्वामी ब॒ध, सिंह में और सिंह का स्वामी सूर्य मिथुन में बंठा हो ? इत्यादि 
इत्यादि। ऐसे योग को अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध कहते हूं और चार सम्बन्धों में से 
यह सबसे बलोी अर्यात्‌ उत्तम सम्बन्ध कहा जाता है। 

(२) परस्पर-दुष्टि-सम्बन्ध अर्थात्‌ एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो 
और वह दूसरा ग्रह भी इस प्रथम ग्रह को पूर्णदृष्टि से देखता हो। जैसे उदाहरण-कण्डरी में 
शनि लग्न में और बृहस्पति सप्तम में है। शनि की हस्बुपति पर और बृहस्पति की शनि पर 
यूणं दृष्टि है। इस सम्बन्ध को परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध कहते हैं और अन्योन्य-प्रम्बन्ध से 
इसका फल कुछ न्यून होता है। 

(३) तृतीय सम्बन्ध अन्यतर-दृष्टि-सम्बंध को कहत हैँ। एक ग्रह एक की राशि 
में हो और दूसरे को ३ खता हो । जैसे उदाहरण-कष्डली मे व्‌. मिथुन में है और उसके स्वामी 
बुत पर ब्‌ की दष्टि है। और किसी का कथन है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह पर पूर्ण दृष्टि डालता 
हो परन्तु उस दूसरे को दृष्टि पहिले ग्रह पर न पड़ती हो। जसे उदाहरण-क्ण्डलो में ब्‌. 
को पूर्ण दृष्टि सू.,बु. और शु. पर जो ब्‌. से पंचमस्थ हें, पड़ती हैं। परन्तु सू.,बु. और शु. 
को दृष्टि बु. पर न है। इप्त कारण बृहस्पति का सू., ब.और शु. से अनन्तर-दृष्टि-सम्बन्ध 
हुआ और ए से सम्बन्ध का फल परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध से भी कम होता है अर्थात्‌ सम्बन्धों 
में इसका तुतीय स्थान है। 

(४) सहाबस्थान-संबंध का अभिप्राय यह है कि किसी एक स्थान में दो भावों 


३१४ 


के स्वामी मिल कर बेठ हों, अथवा दोनों एक वर्ग के हों । जंसे उदाहरण-क्ष्ढली में नवमंश 
सृय्यं और दशमंश बुध दोनों एक साथ अर्थात्‌ तुलाराशि में बंठ हैं । अतः सूय्यं और बुध 
में सहा वस्थान-सम्बन्ध हुआ और इसको अन्य तीन सम्बन्धों से कम बल होता है। इसको 
यो समझिय कि उपर्युक्त चार सम्बन्धों में सबसे बली अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध और 
उसके बाद क्रमश: परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध,अन्यतर-दृष्टि-सम्बन्ध और सहावस्थान- 
सम्बन्ध है । 
यदि त्रिकोणश और केन्द्रेश को आपस में उपर्युक्त चार सम्बन्धों मे से कोई हो तो राज- 
योग होता है। स्मरण रहे कि राज-योग का बलाबल, सम्बन्ध के बलाबल पर निर्भर करता 
है। दूसरा नियम यह है कि रूग्न का स्वामी साधारण राज-योग का दाता होता है.। 
चतुर्थेश उससे बली, उसके बाद सप्तमेश बली होता है और दशमेश सबसे बली होता है। 
इसी प्रकार नवमेश पंचमंश से अधिक बलवान होता है। परिणाम यह निकलता है कि 
यदि नवमेश और दशमंश को प्रथम-सम्बन्ध हो तो सबसे बली राज-योग होगा। यदि 
द्वितीय-सम्बन्ध हो तो फल में कुछ न्यूनता होगी । इसी प्रकार तृतीय और चतुथथ सम्बन्ध 
होने से फल में क्रमश: न्यूनता होती जायगी। इसी तरह राज-योग के बलाबल के तार- 
तम्य का अनुमान करना होगा। 


यदि नवमंश और दशमंश के सम्बन्ध के साथ पंचमंश का भी सम्बन्ध हो तो सोना 
में सुगन्‍्ध हो जाता है। परन्तु केन्द्रेश और त्रिकोणेश में सम्बन्ध रहते हुए यदि तृतीयेश, 
षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशंश अथवा द्वादइशेश का सम्बन्ध हो तो फल में न्यूनता हो 
जाती है। अर्थात्‌ इन पाँच भांवों में से किसी भाव के स्वामी का केन्द्रेश और त्रिकोणश 
के सम्बन्ध से यदि सम्बन्ध न हो तो फल उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ राज-योग-कर्ता, केन्द्रेश 
और त्रिकोणेश के साथ यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादशेश का भी 
सम्बन्ध हो तो राज-योग के फल में ह्वास हो जाता है। 


कई स्थानों में केन्द्रश और त्रिकोणश एक ही ग्रह होता है। जसे यदि किसी जातक का 
बृष रूग्त में जन्म हो तो नवमेश और दशमंश शनि होता है। एसे स्थान में शनि राज- 
योग-दाता है। देखो कृष्डली ३४ सर आशुतोष जी की ! यदि किसी का जन्म तुला लग्न 
में हो तो चतुर्थंश और पंचमेश शनि होता है । इसी प्रकार मकर लग्न में दशमंण और पंचमेश 
शुक्र होता है। देखो कुण्डली ३६ महारानी मंसूर की। पुन: कक लग्न में दशमेश और 
पंचमेश मंगल होता है। देखो कण्डली २६ तिलक जी की। स्मरण रहे कि यदि एक ही 
ग्रह केन्द्रेश और त्रिकोणेश हो और उसको किसी दूसरे केन्द्रेश और त्रिकोणंश से सम्बन्ध 
हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है। इन सब योगों में एक बात और अवश्य देखनी होगी 
कि केन्द्रेश और त्रिकोणश यदि सम्बन्ध रखते हों तो वे सब ग्रह किस भाव में पड़े हैं और 
मीच, मूलत्रिकोणादि में पड़े हे या कंसे हैं। देखो कष्डलो ९ श्री वल्‍लभाचाय्यं जो की । 
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(१) पंचमंश व्‌. केन्द्रेश मं. के साथ भाग्य स्थान में है। (२) केन्द्रश श., त्रिकोणश 
बृ. को देखता है। (३) त्रिकोणश चं.,केन्द्रेश मं. से दृष्ट है। (४) त्रिकोणंश च॑., 
केन्द्रश शनि से दुप्ट है । (५) त्रिकोणश चं. और केन्‍्द्रेश शु. साथ है। (६) 
केन्द्रेश मं. त्रिकोण में, और त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्द्र में बंठा है। (७) केन्द्र में रा. बेठा 
है और उसके साथ त्रिकोणश चं. भी बठा है। (देखो आगामी धारा) । इसी कारण 
यह एक बड़ शास्त्रकार हुए अर्थात्‌ धामिक-विभाग के राजा (अधिकारी) थे । 


देखो कुण्डली ३४ सर आशुतोप जी की (१) छा. नवमंश और दशमंश होकर वृद्धि 
स्थान में बंठा है। (२) नवमेश श. की पूर्ण दृष्टि प्रथम केन्द्र (लग्न) के स्वामी शु. पर 
पड़ने के कारण तृतोय सम्बन्ध होता है (३) नवमेश शनि की पूृण दृष्टि द्वितीय केन्द्र 
(चतुर्थ ) के स्वामी र. पर होने के कारण तृतीय सम्बन्ध होता है(४)पुनः नवमंश श. 
की पूर्ण दृष्टि तृतीय केन्द्र (सप्तम) के स्वामी मंगल पर और मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर 
होने के कारण द्वितीय सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ चारो केन्द्रश से नवमेश को किसी न किसी 
प्रकार का सम्बन्ध होता है। इमी कारण से ये बड़े विख्यात पुरुष हुए और अनेकानेक 
पदवियाँ प्राप्त की। पुनः देखो कष्डली ३६ महारानी मंसूर की । (१) शुक्र केन्द्रेश 
(दशमेश) और त्रिकोणेश (पंचमेश) हो कर सप्तमस्थान (स्वामीभाव ) में बंठाहै । 
(२) पंचमेश शुक्र पर केन्द्रेश मंगल की पूर्ण दृष्टि है। (३) पंचमेश श॒क्र पर केन्द्रेश 
शनि की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से राजयोग होता है और राजपोग पति के 
स्थान में पड़ता है। इस कारण उक्त महारानी साहिबा महाराज की मृत्यु के बाद कई 
वर्यों तक राज्य करती रहीं । देखो कुण्डली ३३ स्व० महाराज मेसूर की। पंचमेश शनि 
लग्न में है और लग्नेश ब॒ध पंचम स्थान में है अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध होता है। त्रिकोणंश 
घ॒क्र केन्द्र में और केन्द्रेश बुध त्रिकोण में है। अरविन्द जी की कुण्डली ४३ में नवमेश 
और दशमेथण पंचम स्थान में है और पंचमंश दशम में और दशमंण पंचम में है। मंगल 
द्वितोय्रेण भो है ओर इसे नीच-भंग-राज-योग है। (देखो नियम १९) देखो कुष्डली २४ 
के लासवासी महाराजाधिराज बनारस की (१) मंगल चतुर्थश और नवमंश होता हुआ 
लग्न में वेठा है। (२) पंचमेश व.और चतुर्थेश मं. को अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। (३) 
नवमनेश मं. को केन्द्रेश सू. पर पूर्ण दृष्टि है और सू.मंगल के गृह मे और मं. सूय्यं के गृह में 
है (४) पंचयंश य्‌. सप्तमस्थान में और सप्तमंश श. एकादश स्थान में है। शनि पर ब्‌. 
की पूर्ण इप्टि है। अर्थात्‌ त्रिकोणश ब्‌. को केन्द्रेश श. से तृतीय सम्बन्ध है। उक्त महाराजा 
साहेव का जन्म एक प्राचीन उज्ज्वल एवं कीतिवान कुल में हुआ था और उस पर एसे उत्तम 
चार राज योगों के रहने के कारण बुटिश राज्य से अपन राज्य को स्वतन्त्र बना लिया। 
महाराजा साहेब के नीच-भमंग-राज-योग का उल्लेख इसी धारा के नियम ९ में किया गया 
है। देखो कुष्डली १२ हेदरअली की। इस कुंडलो में दोनों त्रिकोण के स्वामो, एवं चारो 
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केन्द्र के स्वामी एक साथ होकर धनभाव मे बंठ हुए है। दशमेश च॑ं. केवल नीच का है। 
परन्तु उप्तमें नोच-भंग-राज-पोग लागू है । देखो कष्डली १६ विद्यासागर जी की। (१) 
नवमेश ओर दशमंश साथ होकर दशम में बेठ हैँ तथा दशमंश उच्च है। (२)त्रिकोणश 
मं. केनद्रेश बू. से इृष्ट है। इसी योग के प्रभाव से एक दरिद्र घर में जन्म लेकर भी इन्होंने 
खूब धन एवं यश उपाज॑न किया। 

अभिपष्राय यह है कि यदि तिकोणंश ओर केन्द्र श को सम्बन्ध हो तो जातक के सौभाग्य 
का अतूमान उपर्युक्त नियमों के अनृशीलन से स्थिरता पूवंक अवश्य किया जा सकता है। 
यद्यपि ज्योतिषशःस्त्र में बहुत से राज-योग हे पर यह एक बहुत ही लागू विचार पाया 
जाता है। 

यदि उदाहरण कष्डछी ९६ पर दृष्टि डालो जाय तो देखा जाता है कि नवमेश सू. 
और दक्षमेश ब्‌. एकादश स्थान में जो आय स्थान कहलाता है, बंठा है। परन्तु इसको 
चतुर्थ सम्बन्ध है । पुनः वही बुध सप्तमेश भी है। इससे अभिप्राय यह निकला कि सप्तमेश 
और दशमेश का स्वामी पंचमेश सूय्य के साथ सम्बन्ध रखता है। पुनः देखा जाता है कि 
लग्नेश और चतुर्य श ब्‌. को पूर्ण दृष्टि नवमंश सू. पर है अर्थात्‌ तृतीय सम्बन्ध है। फल यह 
निकला कि चारो कन्द्रों के स्वामियों को नवमेश से एक न एक सम्बन्ध है। अब दूसरी 
बात देखने में यह आती है कि नवमेश सूर्य, तुला अर्थात्‌ नीच में है। परन्तु मेष का नवां श 
होने से उच्च नवां ग में है। अतः फल उच्च ही दंगा। सू. और बु. (दखों चक्र ९) परस्पर 
मित्र नहीं हे। सूय्य का बुब शत्रु है। इस कारण यह फल का हास करता है । फल का 
ह्ास करने वाला एकयोग और है। षष्ठेश शु. सूय्यं एवं ब॒ध के साथ है परन्तु इस दोष 
का श॒क्र के स्वगहो रहने के कारण, बहुत निवारण होता है। क्योंकि, स्वग्रही होने से शुक्र 
बलो है ओर एकादशेश एकादक्ष पथ होने से धन दाता है और योग कारक सूय्यं और बुध 
भो एक्रादशस्थ है। इन सब बातों पर दृष्टि डालने से अनुमान यह होता है कि जातक 
बहुत कारणों से भाग्यशाली प्रतीत होता है और सच्ची बात भी यही है। यह जातक 
अपने जोवन में कई वर्षों से एक हजार रूपय से कुछ अधिक ही मासिक उपाजं॑न कर रहाहै। 


देखो कण्डली २५ बी. सूय्यंनारायण राउ को । पंचमेश ( बुद्धि स्थान का स्वामी) 
ओर चतुर्वेश (विद्यास्थान का स्वामी ) साथ होकर विश्वास दिलाता है कि जातक को विद्या 
एवं बुद्धि द्वारा भाग्य का पूर्ण विकाश होगा। पंचमेश एवं चतुर्थेश का दश्षमस्थान में 
ब्‌. के साथ रहता राज-पोग को उत्तमता दिखाता है । बृ्‌. यदि अष्टमेश न होता तो और 
भो उत्तम योग होता। पुनः शनि नवमेश एवं दशमेश होता हुआ धन भाज में बंठा है। 
यद्यपि शनि पाप ग्रह है परन्तु राज-योग-कारक है और उस पर घनदायी ग्रह बु. को पूर्ण- 
दृष्टि भी है इन्हीं सब कारणों से इन्होने अपनी लेखनी के बल से बहुत धन एबं मान प्राप्त 
किया है। इनको कीतिनपताका केवल इसी देश में नहीं वरण अन्य देशो में भी फहरा रही 
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है। इस कुंडली में श. और श्‌. को द्वितीय-सम्बन्ध है। ऊपर लिखा जा चुका है कि क्ष, 
त्रिकोणंश एवं केन्द्रेश है और शुक्र केन्द्रेश है। इस प्रकार भी राज-योग होता है। 

पुन: देखो कूडलो ३७ सर गणशदत्त जी की। पंचमंश ब्‌. केन्द्रश शु. के साथ चतुर्थ 
स्थान में बंठा है और बृ. एवं शु. स्वगृही नवां श में हें। नवमेष्ा चन्द्रमा पर चतुर्थेश श. की 
पूर्ण दृष्टि है। इस कुंडली के बहुत योग अन्य उचित स्थानों पर दिये गये हैँ । 

देखो कुंडली ४७ (क) बाव्‌ अघोर नाथ बनर्जी की। (१) मं. केन्द्रेश और त्रिको- 
णंश भी है और स्वग्॒‌ही होता हुआ दशम स्थान म बठा है। (२) मं. दशमंश और ब्‌. 
नवमश को द्वितीय सम्बन्ध है। (३) सप्तमंश (केन्द्रेश) श. पर त्रिकोणश बृ. की पूर्ण 
दृष्टि है। दंखो कुंडली ४८ (क) डा. बनर्जी की। नवमश और दश्मेश साथ होकर 
धन स्थान में बठ हैं। देखो कुंडली ४१ मिस्टर संयद हसन इमाम साहेब की । नवमंश 
एवं दशमंश साथ होकर लग्न में हैँ। दशमेश म्‌ लत्रिकोण में और नवमंश नींच है फरन्तु 
नवाँश में स्वगृही है और शुक्र को नीच-भंग-राज-योग भी है। शुक्र द्वितीयश और बुध 
लग्नश भी है, अत: यह योग अत्यन्त उत्कृष्ट फल देन वाला है। पुन:पंचमेश दा. और केन्द्रेश 
ब्‌. में अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। इन्हीं सब राज-योगों के कारण उक्त महाशय ने विहार 
प्रान्त के एक आदर्श वरिस्टर होकर रुपयों का ढेर लगा दिया। स्मरण रहे कि इस कुंडली 
में सू. ,बु.और चं. वर्गोत्तम के और बध उच्च है। 

देखो कूंडलो ३० पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की । इस कुंडली में दोनों त्रिकोणेश 
क चारो केन्द्रों से किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध है (१) मंगल त्रिकोणश एवं केन्द्र 
होकर सुख स्थान में बंठा है। (२) पंचमेश मंगल का चतुर्थेश शुक्र से द्वितीय सम्बन्ध 
है। (३) शनि सप्तमंश (केन्द्रश), नवमंश (त्रिकोणंश) बृहस्पति के साथ बंठा 
है (४) नवमंश और लग्नश (केन्द्रेश) भी होकर साथ बंठ हूँ। इन्हीं सब सुन्दर राज- 
योगों के कारण मालवीय जो के लिय धन प्राप्त करना (परोपकाराथ ) बाये हाथ का 
खेल है।.. ह 

- देखो कुंडली २३ बाब्‌ श्यामा चरण जी की । नवमंश, केन्द्रश (सू.,श्‌. और क्ष.) 
के साथ होकर 7 चम स्थान में है। ये बड़े नामी डिप्टी मजिस्ट्रेट हुए और कुछ दिनों तक 
मुंगर के कलक्टर भी थे। 

(२) इसी प्रकार यदि नवमेश दशमस्थ और दशमेश नवमस्थ हो अथवा नवमंश 
और दक्षमेश दोनों नवम वा दशम स्थान में बंठ हों तो राज-योग होता है। यदि नवमंश 
और दहामेश में से एक भी स्वग॒ही हो तो धनदायी -योग होता है। यदि कोई केन्द्रश किसी 
त्रिकोणेश में और कोई त्रिकोणेश किसी केन्द्र में बंठा हों तो उत्तम राज-योग होता है। 
देखो कुंडली ३३ महाराजा मंसूर की। नवमंश (ज्रिकोणश) श्र. केन्द्र में उक्त है और 
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और दशमेश ब्‌. पंचम (त्रिकोण) में है। देखो कडली ७९ (क) केदार बाब्‌, ज्वायंट 
मेनेजर अमावाँ और टिकारी राज की। नवमेश मंगल केन्द्र में और केन्द्रश सू. पंचम में 
है। पुनः पंचमश ब्‌. केन्द्र (लग्न) में और लग्नेश त्रिकोण (पंचम) में है। केन्द्रेश श. 
और त्रिकोणेश मं. का अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। तथा पूर्व नियमानुसार मं. केन्द्रेश 
और त्रिकोणेश होने के कारण स्वयं ही राज-योग कारक है। इसी प्रकार केन्द्रेश सूर्य 
त्रिकोणेश्ञ मं. से दृष्ट है अतएव इस कुंडली मे पाँच प्रकार से राज-योग पा जाते हैं । इसी 
लिये तो यें कम अवस्था ही में एक बड़ राज्य के कर्ताधर्ता बन गये। देखो कुंडली १६ 
बंकिम बाब को। (१) नवमंश एवं दशमंश दोनों हो स्वगृही हं। (२) श्‌. पंचमेश 
एवं दरानेश भी है तया स्वगृही भी है। (३) पंचमश शु. चतुर्थेश मं. के साथ पंचमस्थ 
है। (४) ला/तेश (एवं द्वितीयेश) श. एकादशस्थ है और इसका त्रिकोणश श्‌ . के साथ 
सन्बन्त्र है। इन्हीं चार प्रकार के योगों ने भारत के कोन २ में इनकी रूयाति फैलायी और 
राय बहादुर एवं सी. आई. ई. (८. 7. 5.) की उपाधियाँ दिलवायीं। 


(३) यदि नवमश अण्टम स्थान का भो स्वामी हो अर्थात्‌ जो नवमेश हो वही अष्टमेश 
भी हो,जं॑से मियून लग्न होने से नवमश शनि अष्टमेशभी होता है, तो एसा नवमेश राज- 
योत को नाश करता है। इसी प्रकार यदि दशमेश एकादशेश भी हो, जैसा कि मेषलरूग्न 
होते से शनि दशमंश ओर एकादश श दोनों होता है, तो एसा शनि भी राज-योग को नाश 
करता है। अर्थगात्‌ यदि एवा लवमेश वा दशमंश के साथ केन्द्र वा त्रिकोणश को सम्बन्ध 
हो तो राज-योग महीं होता है । 


(४) राहु एबं केतु यदि केन्द्र में बंठा हो और उसमें से किसी के साथ त्रिकोण का 
स्वामी भी बठा हो, जैसे कूडली ३७ में राहु और केतु केन्द्र मे हैं और राहु के साथ नवमेश 
चद्द्रभा बडा है, तो एसे स्थानों में भी धनसम्बन्धी उत्तम-योग होता है। इसी प्रकार यदि 
राहु अयत्रा केतु त्रिकोण में हों और त्रिकोणस्थ राहु अथवा केतु के साथ कोई केन्द्रश भी हो 
तो वह भो उत्तम-वन-पोग होता है। देखो कूडली ११ महाराज क्षत्रसाल की । नवाँश 
कुंडली में केतु पंचमस्थ है और उस पर केन्द्रेश शनि की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुंडली 
९ श्रो वल्लमाचाय्य जी की। राहु केन्द्र में है और उसके साथ त्रिकोणश चन्द्रमा बंठा है। 
देखो कुंडली १६ विद्यासागर जी की। दशमस्थ केतु के साथ नवमेश रवि बंठा । 

(५) इस प्रकरण में केन्द्रेश और त्रिकोणश के सम्बन्ध-विषय में वितपन्‍न रीति 
से लिखने का यत्न किया गया है। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठावेंगे। राज-योग 
अनेकानेक हूँ जिनमें से कतिपय योगों का उल्लेख व्यवहारिक प्रवाह में किया गया है। 
परन्तु इस स्थान पर केवल थोड़े से और लाग्‌ योगों को ही लिखा जाता है। 


(६) यदि दिन के समय का जन्म हो और लग्न पुरुष राशि का हो (अर्थात्‌ फूट 
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राशियाँ मेष, मिथुन, सिंह इत्यादि) और प्ुय्यं और चन्द्रमा भी पुरुष -राशि-गत हों, 
तो एंसे योग में बालक विख्यात, उन्नतिशील, दीघंजीवी और सुचरित्र होता है। पुनः 
यदि रात का जन्म हो और लग्न यग्म-राशि गत हो (अर्थात्‌ वृष, कक, कन्या इत्यादि) 
और र. एवं च॑. भी प्‌ ग्म-राशि में हों तो उसका भी फल जातक के लिये वसा ही होता है। 
कं. १०। यदि जन्म ठीक सुर्य्यास्त के पूर्व का है और कं. ३२ में जन्म ठीक सृय्योदिय के 
पृव है। इस कारण कुं. १० का दिन में, ३३ का रात्रि में जन्म होके कारण योग लाग्‌ 
है। पर दीघजीबवी न हुए । 


(७) लग्नेश के उच्च वा स्वक्षेत्री होन से दवज्ञों ने बारह भावों के आधीन बारह 
योग लिखा है। ये सब योग भी लाग पाय जाते हूँ । 


(क) यदि लग्नंश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ को छोड़कर किसी 
अन्य भाव में बठा हो और यदि कोई शभग्रह लग्न में हो, अथवा किसी शुभग्रह की लग्न पर 
पूर्णद्ष्टि हो, तो इस योग में पं दा होने वाला जातक बहुत ही सुचरित्र, मनुष्यों का अधिपति, 
उन्नतिशील और प्रतिदिन विभव-उन्नति पान वाला होता है। (ख) यदि लग्नश उच्च 
अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,और १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में बैठा हो और कोई 
शभग्रह द्वितीय स्थान में हो अथवा द्वितीय स्थान पर पूणद्ष्टि डालता हो तो इस योग 
में जन्म लेने वाला बालक को अन्न, स्वर्ण इत्यादि की समृद्धि रहती है।तथा विद्वान होता 
हुआ सुख और आनन्द का भोगन वाला होता है। एसे जातक की परिवार भी बड़ी होती 
है। (ग) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी 
अन्य भाव में हो और हतीय भाव में कोई शुभग्रह हो, अथवा उसपर शभग्रह की दृष्टि हो 
तो ऐसे योग में जन्मा हुआ बालक पर इसके प्रतापी भाइयों का बहुत ही अनुग्रह रहता है । 
एसा जातक बहुत ही योग्य और चतुर मनष्य होता है तथा राज दरबार में कोई उच्च 
पदाधिकारी होता है। देखो कू.४८(क), योग लाग है, पर तृतीय में मं. भी बंठा है। 
(घ) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी भाव 
में बेठा हो और चतुर्थ भाव में कोई श्‌ भग्रह हो अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो एसे जातक का गृह बहुत सुन्दर और सुसज्जित एवं वाहनादि, गौ-महिष्यादि तथा 
अन्नादि से परिपूर्ण रहता है। उसके घर की स्त्रियाँ बहुत सुशीला होती है और वह सुखमय 
जीवन व्यतीत करता है। एसा जातक घमं परायण और दान आदि के लिये कोई व्यवस्था 
नियत करता है। दंखो कुंडली ४९ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इनकी कुंडली 
में योग लागू है और फल भी पूर्ण रीति से लागू है। दखो कुंडली ४१ लग्नेश वध उच्च का 
लग्नस्थ है और चतुथ स्थान पर ब्‌. की पूर्णदृष्टि भी है (पर चतुर्थ में श. भी है) इनको 
पटने में तथा अन्य स्थानों में भी बहुत से सुसज्जित मकान हूँ और अन्य बातें भी पायी जाती 
हैं। (च) यदि रूग्तश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८, १२ भावों को छोड़कर अन्य किसी 
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भाव में बैठा हो और पंचम भाव में कोई श्‌ भग्रह हो ,अथवा उस पर किसी एभग्रह की दृष्टि 
हो तो एसे जातक को योग्य-सन्तान होता है। जातक धनी एवं सुखी होता है। और अत्यन्त 
मधुर भाषी तथा राज-मंत्री होता है। देखो रु.४८ (क) डा. बनर्जी साहेब की। योग 
लागू है। (छ) यदि लरूग्नश उच्च अथवा स्वक्षेत्री हो कर ६,८,१२ के अतिरिक्त 
किसी भाव में बंठा हो और षष्ठ भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर श्‌भग्नह की दृष्टि 
हो तो जातक शत्र-हस्ता, चित्त का कठोर, कठोर कार्य करन वाला, झगड़ा में पिल जाने 
बाला और शरीर से बली होता है। (ज) यदि ल नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर६,८, १२ 
के अतिरिक्त किसी भाव में बंठा हो और पप्तभ्त भाव में कोई शुभग्रह हो अथवा उस 
पर किसी शभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक धामिक और उदन्नतिशील होता है। उसकी 
स्‍त्री सुशीला और सन्‍्तान उत्तम होता है। (झ) यदि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षेत्री 
होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और अष्टम भाव में कोई 
शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दुष्ट हो, तो जातक पिशुन, स्वार्थी, नीच कर्म करने वाला, दुःखी 
और अपने किये का बुरा फल भोगने वाला होता है। (ट) यदि लग्नश उच्च अथवा 
स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में बठा हो और नवम भाव में कोई 
शभग्रह हो वा वह शभग्रह से दृष्ट, हो तो जातक घमिष्ठ, काय्यं में सफलता पाने वाला 
और धमंज्ञ होता है। उसका विवाह किसी उत्तम कल में होता है। वह वाहन और 
भृत्यादि से सुख पान वाला होता है। देखो कुंडडो ३५ । (5) यदि हछूग्नेश उच्च 
अथवा स्वक्षेत्री हो कर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी दूसरे भाव में हो और कोई शुभग्रह 
दश्शम स्थान में हो वा दशम स्थान पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, तो एसा जातक बहु- 
धन-प्रम्पन्न, राजा तुल्य और उत्तम स्त्री-पुत्र वाला होता है। वह धामिक पुरुषों का 
उपकार करने वाला और सवं-जन-प्रिय होता है। (ड) यदि लरूग्नश उच््च अथवा 
स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में हो और एकादश स्थान में 
कोई शुभग्रह हो वा शभग्रह से दृष्ट हो, तो जातक अखण्ड सुख भोगन वाला होता है। वह 

एक विस्तृत परिवार का पोषण करन वाला होता है और उसकी बद्धि तीकण होती है। 
वह भाग्यवान और बहुधन उपाजन करने वाला होता है। (ढ) यदि लग्नंश उच्च अथवा 
स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में हो और द्वादश भाव में कोई 
दुभग्रह हो अथवा उस पर किसी शभग्रह की दृष्टि हो, तो जातक बहुत कलश से उपा- 
जित धन का भोगने बाला होता है। वह उद्धत प्रकृति वाला और अग्रशोची नहीं होता 
है। वह मुंह-फट और दूसरों की बातों में बिना विचारे पड़ जान वाला होता है तथा 
उसकी सुख-सम्पत्ति सवंदा न्यूनाधिक हुआ करती है। 


उपर्युक्त योगों में पहले यह देखना होगा कि लग्नश उच्च अथवा स्वक्षत्री है 
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या नहीं। यदि है तो यह देखना होगा कि लग्नेश ६, ८, १२ में तो नहीं है। यदि इन 
भावों में है तो इन बारह योगों में से कोई लाग न होगा। 

(८) शास्त्रकारों न गजकेसरी-योग का बहुत ही फल बतलाया है। इस योग 
के बहुमत पर दृष्टि डालते हुए लिखा जा सकता है कि जब जन्म-राशिस्थ चन्द्रमा से 
ब्‌.केद् में बैठा हो तो गजकेतरो-पोग होता है। यह भी लिखा है कि यदि च॑ं. बली 
अर्यात्‌ पूर्ण हो, शुभ-अंशादि का हो, पापदृष्टि वा योग से वजजित हो, उच्च इत्यादि 
का हो और एसा च॑ं. लग्न के अतिरिक्त किसी केन्द्र में हो और उस पर ब्‌. की दृष्टि 
हो तो गज-केसरो योग होता है। यदि श्‌ ., बु,, और बु. इन तीनों की पूर्णदृष्टि च॑ं. पर 
पड़ती हो तो भी गजकेसरी-योग होता है। 


स्मरण रहे कि बु. और श्‌ . को केवल सप्तम दृष्टि है और ब्‌. की नवम, पंचम 
और सप्तम स्थानों पर दृष्टि है। इससे अभिप्राय यह निकला कि यदि चंं. से सप्तम 
शु., बु,, और ब्‌. बठ हों तो गज-केसरी-योग होगा। पुनः च॑ं. से बु.और शु. सप्तम 
में बैठ हों. ओर व्‌., चं. से नवम अथवा पञ॑चम मे बठा हो तौ भी गज-केसरी- 
योग होता है। इसका फल यौं लिखा है कि एसा जातक धनवान होता है और उसके 
गृह म॑ अन्नादि को समृद्धि रहती है। मेधावी मनष्य होता है। वह सवगुणसम्पन्न और 
राजकाय्य करने में तत्पर होता है। इस योग का पूर्ण विवरण व्यावहारिक-प्रवाह 
में किया गया है। लेखक का अन्‌ मान है कि यदि चं. से ब्‌. सप्तम में हो प्रायः जातक 
धनवान, प्रतिष्ठित एवं दयालू अवश्य होता है। साधारणत: सभी योगों में और इस 
योग में भी यदि च॑ं., बु., बूु. और श्‌. पापग्रहों की दृष्टि से वजित हो, ६, ८, १२ भाव- 
गत न हो, उच्व, मूठ,त्रकोगस्‍्थ, स्वगृही इत्यादि शुभ लक्षणों से युक्त हो तो फल 
उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ३७ और ५० इत्यादि। कुंडली ५० में चं. कक राशि 
का है और व्‌. उससे सप्तम मकर म॑ है। च॑ं. स्वगृही है परन्तु बु. नीच है। ब्‌. को नीच- 
भंग-राज-योग लगा हुआ है। नीच-भंग-राज-योग का उल्लेख आगे किया जाता है। 


(९) नीच-भंग-राज-योग दो प्रकार का होता है। (प्रथम) यदि कोई ग्रह 
जन्म -समय नीच का हो तो उस स्थान का स्वामी, अथवा वह नीच ग्रह जिस राशि मे 
उच्च होता है, उस राशि का स्वामी, यदि लग्न से अथवा च॑ं. से केन्द्र में बंठा हो तो 
नीच-भंग-राज-योग होता है। किसी किसी का विश्वास है कि इस योग में दोनों ग्रहों 
को लग्न एवं च 'लग्न' दोनों ही से केन्द्र में होन पर योग लाग होता है । परन्तु जातका- 
भरण' एवं फलदीपिका' इस भ्रम को दूर करता है। 'फलदीपिका'" में लिखा है. 
“बच्चको नीचगतस्तद्राश्यधिपस्तदुच्च॒प: केन्द्र । यस्य स तु चक्रवर्ती समस्तमूषालवम्धो त्रि: ।। 
नीचे तिष्ठति यस्तदाश्चितगहाधीशों विलग्नाआदा, चन्द्राद्या यदि नीक्गस्य विहमस्यो- 


३१२२ 


रुबर्सताथोउथवा। केन्द्रे तिष्ठति चेत्परपूर्ण विभवः स्याच्चक्रवर्ती नूपो, धर्मिष्ठोथन्यमही- 
शवन्दितपदस्तेजो यशों भाग्यवान्‌॥ नीचे यस्तस्य नीचोच्च मंशौ द्वावेक एव या। केन्द्र- 
स्थश्यच्चक्रवर्ती भप: स्थादभ: पवन्दितः ॥ अर्थात्‌ ऐसा जातक यदि साधारण मनुष्य 
भी हो तोअपने जीवन में अनेकानेक धन एवं कीत्ति सम्बन्धी उन्नति करता है। वह 
घामिक भी होता है। लिखा है कि ऐसा जातक राजा एवं धामिक चत्रवत्ती-राजा 
होता है। मान लिया जाय कि सूर्य नीच का तुला में है, तो तुला का स्वामी शु. लग्न 
से अथवा चन्द्रमा से केन्द्र में होता चाहिये । अथवा सू. के उच्च स्थान (मेष) का 
स्वामी मं. लग्न अथवा च॑. से केन्द्र में होता चाहिए। इसी प्रकार यदि च॑ं.नीच का हो, 
तो वृश्चिक का स्वामी मंगल, अथवा चन्द्रमा के उच्च स्थान (वृष) का स्वामी नि, 
लग्न से अयवा च॑. से केन्द्र में होना चाहिये। पुनः यदि बृध नीच का हो तो मीन का 

स्त्रामी बु. अथवा कन्या का (जिसमें बध का उच्च होता है) स्वामी ब्‌ध, चन्द्रमा से 
अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग-राज-पोग होता है। इसी तगह यदि बृ. नीच 
का मकर में हो तो मकर राशि का स्वामी श. और चं. जो कक का स्वामी है, (जिसमे 
व्‌. उच्च होता है) इनम से कोई यदि चं. से अथवा लग्न से केन्द्र में हो तो नीच-भंग- 
राज-योग होता है। यदि श. नीच का हो तो कन्या का स्वामी बुध अथवा मीन (शुक्र 
का उच्चस्थान) का स्वामी ब्‌ हस्पति लग्न से वा चन्द्रमा से केन्द्र में होने से नीच-मंग- 
राज-योग होता है। शनि यदि मेष का हो तो मेष का स्वामी मंगल अथवा तुला (शनि 
का उच्च स्थान) का स्वामी शक्र, लग्न वा चन्द्रमा से केन्द्र में रहन से नीच-मंग-राज- 
योग होता है। देखो कुंडही २४ स्व. महाराजाधिराज बनारस की। शुक्र कन्या में 
नीचस्थ है। यह मीन म॑ उच्च हाता है। मीन का स्वामी ब्‌. लग्न से केन्द्र में है। अतः 
नीच-भंग-राज-योग पूर्ण रीति से लागू है। लिखा है कि ऐसा जातक बड़ा धाम्मिक 
राजा होता है। यथाथंतः उक्त महाराजा इस गुण से सम्पन्न थे। देखो कुंडली २२ 
श्री शिवकुमार शास्त्री जी की। वुध नीच का है मीन में नीच होता है। मीन का 
स्वामी ब्‌. लग्न एवं च॑ं. दोनों ही से केन्द्र में है। पुनः बुध का उच्चस्थान कन्या 
है ।--कन्या का स्वामी, बुध लग्न एवं चन्द्रमा दोनों ही से केन्द्र में है। 
इसी योग ने उक्त शास्त्री जी को बड़ा ही उच्चपद प्रदान किया था। यद्यपि 
वे राजा न थे पर पण्डितों में सम्राट ही गिन जाते थे। अत्यन्त धाम्मिक होने के 
कारण वे राजा, महाराज, सेठ-साहुकार एवं स्व॑ विद्वानों से सवंदा पूजित रहे। इन्हें 
धत की कमी न रही। देखो कुंडली ९ श्रीवल्लभाचाय्यं जी की। बुध एवं चन्द्रमा दोनों 
नीच के हे। बुध को तो नहीं पर मगल को नीच-भंग-राज-योग- है। कक का स्वामी 
चं. एवं मकर (मं. का उच्चस्थान) का स्वामी श. दोनों ही लग्न और च॑ं. दोनों ही से 
केद्रवर्तती है। प्रतीत होता है कि इसी कारण ये राजा तो न हुए परन्तु धाम्मिक संस्था 
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के एक बड़े महान पुरुष थे। देखो कूडली १२ है दर अली की। द्वितीय स्थान में चन्द्रमा, 
कर्म स्थान का स्वामी नीच होकर बंठा है। परन्तु वृश्चिक का स्वामी मंगरू स्वगृही 
होकर च॑ं. के साथ है अर्थात्‌ चन्द्रमा से केन्द्र में है। पुनः चन्द्रमा का उच्च स्थान वृष 
होता है। उसका स्वामी शुक्र, लग्न से केन्द्र (सुख स्थान) में बंठा है। इसी नीच-भंग- 
राज-योग के कारण और अन्य प्रकार के राज-योग रहने के कारण हेदर अली वाल्य 
काल में बकपया नामक ब्राह्मण का चरवाहाः था, परन्तु १८ वीं शतारिद के प्रतिभाशाली 
मनुष्यों में गिना जाने ूगा और ३० करोड़ भूमि-कर (खेंराज) का अधिकारी बन बेठा । 
उसका राज्य दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब-समुद्र तक और कृष्णा 
से लेकर रामेश्वर पय्यंन्त फेला था। उसने बेकर्पया ब्राह्मण को अपने राज्य का प्रधाम 
बनाया था। नीच-भंग-राज-योग में धाम्मिक होना भी लिखा है। इतिहासकारों ने 
लिखा है कि उसके राज्य का प्रबन्ध ब्राह्मण करते थे और उनका वह विश्वास करता 
था पक्षपात उसे छ तक नहीं गया था। हिन्दू मुसलमानों में वह,भद नहीं करता था। 
वह सच्चा वीर और ईमानदार पुरुष था, देखो कुंडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की । 
श्‌. नीच है परन्तु बु. और ब्‌. दोनों लग्न से केन्द्र में है। देखो कुंडली ५१ बाब्‌ चंडी प्रसाद 
मिश्र जी की। व्‌. नीच का है। मकर का स्वामी श. केन्द्र में है और आप यद्यपि केवल 
ओवरसियर थे परन्तु इसी नीच-भंग-राज-योग ने इनको इंजिनियर बना दिया। देखो 
कुंडली ४३ अरविन्द जी की। मं. नीच है परन्तु कक का स्वामी चन्द्रमा लग्न से केन्द्र 
और (मंगल का उच्च स्थान) मकर का स्वामी दव. भी लग्न से केन्द्र में है। इस कारण 
नीच-भंग-राज-योग लागू है। 


द्वितीय नीच-भंग-राज-मोग को शास्त्रकारों न यों बतलाया है कि यदि नीच 
ग्रह का नवांशश, लग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण में ही और जन्मलग्न चर-राशिगत हो 
तो एसा जातक राजा होता है अथवा बहुत ही प्रभावाशाली मनृष्य होता है। यह भी 
लिखा है कि यदि लग्न चरराशि न होकर स्थिर या द्विस्वभाव राशिगत हो, परन्तु लग्न 
का नवांशश चर-राशि-गत हो और नीचस्थ ग्रह का नवांशश केन्द्र वा त्रिकोण में 
हो, तो भी नीच-भंग-राज-योग होता है। अर्थात्‌ जातक राजा अथवा बड़ा पदाधिकारी 
होता है। देखो क्कंडली ५० त्र॒हस्पति नीच है। बृहस्पति का स्फूट ९१२।२५ है। इस 
कारण बृहस्पति मेष के नवांश में है। उसका स्वामी मंगल दशम स्थान में है। लरूग्नचर 
राशि नहीं है परन्तु मीन राशि के अन्तिम नवांश में जन्म होने के कारण उसका स्वामी 
बृहस्पति है। बृहस्पति चर-राशि-गत है। इस कारण उपर्युक्त योग पू्ण रूप से पाया 
जाता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस जातक न केवल राज-पद ही प्राप्त नहीं किया 
परन्तु इनकी जमीन्दारी वहत्रूप से विस्तृत हो गयी और सोलह आना टिकारी राज पर 
अधिकार प्राप्त किया। पुनः यदि उदाहरण-कुंडछी पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
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होगा कि उक्त कुंडली में सूयं (तुला राक्षि गत) नीच है परन्तु मेष के नवांश में है 
और नवासेश मंगल नवम स्थान में अर्थात्‌ त्रिकोण में है। परन्तु लग्न चरराष्षि नहीं 
होकर ट्विस्वमाव राशि अर्थात्‌ धन में है। परन्तु रूरन का नवांश कन्या है। कन्या 
का स्वामी बृध तुरू में अर्थात्‌ चरराक्षि में है। इस कारण द्वितीय नीच-भंग-राज-योग 
के अन्तिम भाग के अनुसार नीच-भंग-राज-योग होता है। यद्यपि यह जातक राजा नहीं 
है परन्तु अपन समाज और प्रान्त में बहुत ही उत्तम कक्षा की मर्य्यादा प्राप्त किये हु ये 
है और धन भी खूब प्राप्त किया। देखो कुंडली ६५ भूतपूर्व टकारी-राज-मनंजर की । 
मीचस्थ मं. धन के नवांश में है, उसका स्वामी ब्‌. केन्द्र में है और लग्न चर राशि है अतएव 
नीच-भंग-राज-योग छाग है, प्रतीत होता है कि इसी योग ने इनको अपने साधारण 
जीवन-कक्षा से एक बड़े राज्य के मेनेजर के पद पर पहुँचा दिया। 


(१०) यदि च॑. से मंगल सप्तमस्थ हो तो यह योग भी बहुत उत्तम होता है । 
इस योग के प्रभाव से जातक सुखमय और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हुए धामिक 
यज्ञों को भी करने का सौभाग्य पाता है। कहीं कहीं एसा भीलेख मिलता है और अनभव 
से देखा भी गया है कि चं. और मंगल साथ हों तौ भी उत्तम फल होता है। कुंडली २९ 
स्व. दरभंगा महाराजाधिराज को। चं. और मं. साथ है। (देखो धारा १६३) 


(११) मबदि राहु और केतु से शेष सातो ग्रह घिरे रहें तो ऐसे योग को. काल- 
सपं-योग कहते हँ। यह विदित है कि राहु से केतु सबवंदा सप्तम रहता है और यदि 
सभी ग्रह अर्थात्‌ सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के पूर्व अथवा केतु के बाद और राहु 
के पत्र बंठ हों तो एसे योग को काल-सपं-योग कहते हे । यह योग रहने से जातक प्रायः 
दरिद्र अथवा अल्पजीवि होता है। यदि किसी कुंडली म॑ तीन चार ग्रह उच्च के हों 
और राज-योग भी हो और साथ साथ काल-सपं-योग भी रहे तो काल-सपं-योग का फल 
लेश मात्र रह जाता है। यदि द्वितीयश, चतुर्थश, नवमेश और दशमेश म॑ से दो अथवा 
तीन, केन्द्र वा त्रिकोण-गत हों परन्तु नीचराशि गत न हों, पाप दुष्ट और पाप से घिरे 
न हों अथवा उच्च वा स्वगृ्‌ही के हों तो काल-स्पं-योग का अनिष्ट फल अत्यन्त निबंल 
हो जाता है। देखो कुंडली ८० रामेश्वर बाब, परशरमा की । इनकी जमींदारी कई 
कारणों से नष्ट ही होने को थी, परन्तु भाग्यवश बड़ी कठिनाई से इनका दुःख, कछ दिनों 
सक कष्ट भोगन पर निवारण हो सका। देखो कुंडली ४९ त्याग-मूर्ति पंडित जवाहिर 
लालजी की। रा. के बाद च॑. द. मं. व. श्‌. और र. है। केवल ब्‌. केतु के साथ है। 
यदि ब्‌. केतु के अंश के पूर्व हो तो योग छाग होगा और यदि केतु के बाद बु. हो तो योग 
राग न होगा। क्योंकि ऐसी अवस्था में सभी ग्रह राहु और केतु के अन्तगंत न होंगे । 
इंडियन क्रोनोलौजी ([70स्‍927 (:४४०500६४) के अनुसार केतु घन राध्षि के सतरहवें 
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अंश पर है और ब्‌. केतु के पूर्व ही है। अतएव सातो ग्रह राहु के बाद और केतु के 
पूर्व हो जाने के कारण काल-सपं-योग लागू होता है। सभी जानते हें कि इनका जन्म 
कितन बड़ धनाढय घर में हुआ और किस छाड़दुलार से इनका पालन हुआ, पर देश 
प्रेम में निमग्न होकर इनके पूज्य पिता स्व. पंडित मोतीलालजी न अपने समस्त सुख 
और स्तृद्धि को मातृभूमि पर स्योछावर कर इनके काल-सपं-योग को सच्चा कर दिया | 
पंडित जवाहरलाल जी के जसा होनहार पुरुष एवं भारत का उज्जवल तारा सुख-चन 
के गोद में न रहकर देश सेवा एवं परोपकार के लिय जेल यातनाओं को सहन कर, 
मानों काल-सपं-यपोग के फल को सत्य सिद्ध कर रहे हें। परन्तु स्मरण रहे कि इनकी 
कुंडली में तीन ग्रह च॑. व्‌. एवं श्‌. स्वगृही हँ। चतुर्थेश और नवमेश स्वगही हैं, परम्तु 
चतुर्थेश पापग्रहों से घिरा हुआ है। इस कारण यह काल-सपं-योग के करोश-गालछ में 
पिस न गये। 


देखो कंइली १४ वीरराज कुगं की । इस कण्डली में काल-सपं-योग पूर्ण रीति 
से लाग हुआ है। राहु के उपरान्त एवं केतु के पूर्व सातो ग्रहों की स्थिति है। यह बात 
इतिहास-प्रसिद्ध है कि १८३४ ई० में लाड बेन्टिग ने इनकी राज्य छीन छी। इस योग 
का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा। देखो कंइलो ३५ रायबहादुर सृय्यत्रिसाद जी की। कारूू- 
सपं-योग पूर्ण रीति से लागू है। परन्तु इसमे शनि उच्च है। ब्‌., श्‌. एवं मं. स्वगृही हैं 
और शा. द्वितीयेश उच्च है। बृ. चतुर्थेश स्वग॒ही है एवं नवमेश, दशभैश् और सप्तमेश 
के योग होने से राज-योग भी हैं। अतः ये काल-सपं-योग का भाजन न बस पर जितना 
रुपया इन्होंने कमाया उतना जमा न कर सके। देखो कड़ली ६४ हरवंश बाब की। 
काल-पर-योग रहने के कारण जन्म से थोड़े ही दिन बाद, इनकी बहुत बड़ी पंतुक सम्पत्ति 
विनष्ट हो गयी। 


(१२) किसी आचाय्यं का मत है कि धन का प्रमाण निम्नलिखित रीति से जाना 
जा सकता है। जैसे, अमुक जातक सहसाधिपति होगा अथवा क्रोड़ाधिपति। परन्तु 
स्मरण रहे कि यदि किसी की क्‌डली में नियम लागू न हो तो उसका यह अभिप्राय 
न होगा कि वह जातक दरिद्र होगा अथवा सहरस्नाधिपति इत्यदि न होगा । किन्तु 
यदि नियम लाग हो तो जातक निश्चय ही सहस्राधिपति इत्यादि होगा । इस विचार 
के लिये सातो ग्रहों को निम्नलिखित कलायें कही गयी हैं । 
के आह कह हे बंध | गुरु कद आर 


ग्रह | सूर्य चन्द्रमा 
है ८ १० १२ १ 


कला | ३७० १६ 





जिस क्‌ंडली का विचार करना हो उसके जन्म-रूम्न एवं अन्द्र-छस्त से नवमा- 
घिपतियों का कला जान लेना होगा। इन दोनों कला अंकों को जोड़ एवं १२ से भाग 
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देने के उपरान्त जो शेष रहे उतनी ही राशि च॑ं. के स्थान से गिनन पर देखें कि किस 
राशि पर उतना अंक समाप्त होता है। यदि उस राश्षि में केवल कोई शभग्रह हो अर्थात्‌ 
ब्‌. अथवा श्‌. हो अथवा ब॒ध हो (पाप के साथ रहने से बृध पाप हो जाता है) तो ऐसे 
स्थान में जानना होगा कि जातक क्रोड़ाधिपति होगा। पुनः यदि उस स्थान में कोई 
उच्च पाप ग्रह बेठा हो तो भी जातक क्रोड़ाधिपति होता है। यदि उस स्थान में पाप 
और शुभ दोनों बेठ हों तो जातक लक्षाधिपति होता है। यदि उक्त स्थान में केवल 
पाप ग्रह हो तो जातक सहस्राधिपति होता है। यदि कला-मान जोड़न पर १२ से कम 
आवे तो वंसे स्थान में वही शंष माना जायगा। यदि दोनों के योग को १२ से भाग 
देन पर छोष कछ न बचे तो वंसे स्थान में शेष १२ माना जायगा। इस रीति को अच्छी 
तरह समझने के लिये नीचे उदाहरण दिय जाते हैँं। देखो कुं&ली २९ स्व. दरभंगा 
महाराजधिराज की। लरूग्न से नवमाधिपति शनि का अंश मान १ होता है और चन्द्र- 
लग्न से नवमाधिपति बुध का अंशमान ८ है। दोनों का योग ९ हुआ। १२ से भाग 
न पड़ने के कारण ९ ही लेना होगा। चन्द्रमा से नवम स्थान में बृहस्पति शुभ ग्रह 
बैठा है। इस कारण इस कूंडली में क्रोड़ाधिपति योग लागू है। फल-सत्यता किसी से 
छिपी नहीं है। देखो कुंडली ५० रूग्न से नवमेश, मंगल है। मंगल का कला ६ 
हुआ। चन्द्रमा से नवमेश बृहस्पति है। उसका कला १० है। ६ और १० का योग 
१६ होता है। १२ से भाग देने पर शेष ४रहता है। चन्द्रमा कक राशि में है, वहाँ से 
चार गिनने पर तुला होता है जिसमें शक्र स्वगृही है। कोई पापग्रह उसके साथ नहीं 
है। इस कारण इस जातक को अपने जीवन में क्रोड़ाधिपति होना चाहिये। बिहार 
प्रान्त के प्राय: सभी मन्‌ ष्य जानते हैँ कि ये अपने जीवन में तीस लाख की आमदनी के 
अधिकारी बने । 


देखो कुंडडी ४७ विहार-रत्न श्रीयृत बाबू राजनद्र प्रसादजी की । स्वतंत्रता-संग्राम 
में सम्मिलित होन से पूर्व हाईकोर्ट के एक बहुत अच्छ और होनहार वकील थे । इनकी 
कुंडली में लग्न से नवम स्थान का स्वामी सूय्य है जिसका ३० कला है। चन्द्रमा से नवम 
स्थान का स्वामी शनि है। इसका १ कला होता है। दोनों के योग ३१ में १२ से भाग 
करने पर शेष ७ रहा । चन्द्रमा वृप में है। इससे सप्तम स्थान वृश्चिक हुआ जिसमें 
सुय्यं बैठा है। सूय्यं पापग्रह है। अतः: इनका उपाजन हजारों हजार होना चाहिये। 
जैसा होता भी था । 
देखो उदाहरण कूडलो | नवमेश सूय्य है जिसका कला-मान ३० है। चन्द्रमा 
से नवमेश मंगल है जिसका कलामान ६ है। दोनों का योग ३६ हुआ। इसमें १२ से 
भाग देने पर शष कुछ न रहा। अतः इसका शेप १२ मानना होगा। उदाहरण-कुंडली 
में घन्द्रमा मीन का है। इससे १२ गिनने पर कम्म होता है। कुम्भ राशि में कोई ग्रह 


३२७ 


नहीं है। अत: यह योग इस कूंडली में लागू नहीं होता है। परन्तु इसका यह भाव नहीं 
हुआ कि इस कंडली वाले जातक की आय कुछ न होगी। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
इस जातक की मासिक आय एक हजार रुपय से कुछ अधिक ही बहुत काल से है । 


(१३) षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश स्थानों का नाम दुःस्थान है। ज्योतिषश्ञास्त्र 
में ये तोनों स्थान और इसके स्वामी सवंदा अनिष्टकारी ही माने गये है। यह भी सबब- 
स्वीकृत बात है कि इन तीन स्थानों के स्वामी अन्य किसी स्थान में पड़ने से उस स्थान के 
फल को नाश करता है। परन्तु कालीदास ने अपनी 'कालामृत' पुस्तक में इन्हीं दुःस्थान 
पतियों द्वारा एक विलक्षण एवं अत्यन्त ही लाग योग बतलाया है। परन्तु इस योग को 
बहुत ही सावधानी से मनन करना होगा। उनका कथन है कि यदि (१) अध्टमेश, 
षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ हो, अथवा, (२) द्वादशश, षष्ठस्थ अथवा अष्टमस्थ हो, अथवा 
(३) षष्टश, अष्टमस्थ वा द्वादशस्थ हो अर्थात्‌ इन तीन स्थानों के स्वामी इन्हीं तीन 
स्थानों में बठे हाँ। अपने अपने गृह में हों वा किसी प्रकार से बठ हों, परन्तु ६, ८, १२ 
से बाहर न हों। सभी एकत्रित हो वा विलग विलग , परन्तु इन्हीं तीन (६, ८, १२) 
स्थानों में हों । परन्तु इन षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वादशेश के साथ न तो कोई अन्य ग्रह 
हो और न किसी अन्य ग्रह की उनमें से किसी पर दृष्टि हो। एसे योग्य में पेदा हुआ 
जातक राजाओं का राजा, बड़ा पराक्रमी, अधिकारी स्वच्छन्द एवं अनकानेक प्रकार 
से राज-सुख-सम्पन्न होता है। स्मरण रहे कि यदि इन क्षीन स्थानों के स्वामियों के 
साथ कोई दूसरा ग्रह बेठा हो अथवा उन पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, तो योग 
लागू न होगा । 


देखो कुंडली ५० राजाबहादुर हरिहर प्र० नारायण सिंह अमावांटिकारी' 
नरेश की । उपपुक्त योग विलक्षणतापू्वक लछाग्‌ पाया जाता है। पष्ठश सूय्यं षप्ठस्थ, 
अष्टमेश श्‌ क्र अष्टमस्थ और द्वादशंश शनि सूय्यं के साथ षष्ठस्थ है। इन ग्रहों की 
स्थिति इस विलक्षणता के साथ है कि सू.श. और श्‌. पर न तो किसी अन्य ग्रह की 
पूर्णदृष्टि है और न कोई अन्य ग्रह उनके साथ है। शुक्र पर अगर किसी की पूण्ंदृष्टि 
है भी तो शनि की, जो स्वयं द्वादशश है। प्रतीत होता है कि इस योग ने उक्त राजा- 
बहादुर को पंतृक पाँच लाख की आमदनी का अधिकारी बनाते हुए थोड़ ही काल 
में तीस लाख की आमदनी प्रदान की। एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन टिकारी-किला का अधि- 
पति बनाया। इस योग का रहस्य यह है कि बारहो भावों में से अनिष्टकारी भाव 
६, ८, और १२ हं। इन तीनों के स्वामी यदि इन तीनों स्थानों ही में बंठ जाय तो साधा- 
रण नियमानुसार इनका अनिष्ट-फल नाश हो जाता है। अर्थात्‌ अनिष्ट-प्रभाव के नाश 
का अथ सर्व-सुख है कि जिसका दूसरा नाम राज-योग है । 
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(१४) (१) हछग्न का स्वामी जिस राशि में हो, यदि उस राशि का स्वामी 
उच्चराशि-गत हो, अथवा (२) लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि 
चन्द्रमा से केन्द्र में हो तो ऐसे योग में जन्म लेत वाला मनृष्य बहुत समय तक अत्यन्त 
सुखी जोबन व्यतीत करता, है । 

देखो कंडकी ११ महाराजा छत्रसाल की। इनकी नवमांश-कूंडली में लग्नेश 
सूम्य , कम्म राशिगत है जिसका स्वामी शनि, तुला राशिगत अर्थात्‌ उच्च है। इस कारण 
ऊपर लिबल्ल हुए दो योगों में से प्रथम योग लागू है। इस कुंडली में और भी कई उत्त- 
मोत्तम योग हैं। जिनका विवरण समुचित स्थानों पर किग्ना गया है और किया जायगा। 
स्मरण रहे कि फहविचार में रग्त-कुंडली, चन्द्र-कुंडली एवं नवांग-कडली से विचार 
करना होता है। यह कडली नवांश-कुंडली द्वारा फल-विचार का एक उत्तम 
उदाहरण है । 

(१५) यदि मेष, सिह अथवा धन राशि का मंगल रूग्न में बंठा हो और किसी 
मित्र-ग्रह से दुष्ट हो तो एसा जातक निज-बल से प्राप्त किय हुए राज्य का भोगने 
वाला होता है। दे वो कुंडलो २४ महाराज सर प्रभुनारायण सिंह जी की। सिंह रूग्न 
में मं. बंठा है और उस पर बहस्पति नंस्तिक मित्र एवं तात्कालिक सम की दृष्टि है। 
पुन: शनि नेसगिक सम और तात्कालिक मित्र से भी दुष्ट है। 

(१६) यद्वि जन्म समय में सू., चं. एवं बृ. तृतीय, नवम एवं पंचम स्थान में (क्रमशः) 
हों तो कही गया है कि एमा जातक कबंर तुल्य धनवान होता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
बतो होता है। इप योग को लेब्नन-शलो से यह प्रतीत होता है कि तीनों ग्रह क्रमशः 
तीनों स्थानों मे हों । 

(१७) यदि आएरुढ़ लग्न अर्थात्‌ पदलग्न (धा. ७९) में एक श॒भग्रह रहे 
तो जातकचनती होता है। यदि दो रहे तो भ्‌-सम्पत्ति का स्वामी वा किसी उच्च अदालती 
न्यायालय सम्बन्धी (]७०४८७]), राज्य-नियम-प्रवत्तक (75८८ए४9४८) , धर्मशास्त्रा- 
नुसार काय्य-कर्ता होता है अथवा शासक होता है। यदि तीन शुभग्रह हों तो अति 
घनी, जमींदार, राजा वा महाराजा होता है। इसी प्रकार यदि आरुढ़ रूग्न की दोनों 
ओर घभप्रह बैठे हों तो जातक बड़ा-आदमी होता है। देखो कुंडली ४१। लग्नेश 
बुध, के लग्न गत होने से लग्नारूढ़ लग्न ही में हुआ। लग्न में दो शुभ, बुध और शुक्र 
बैठ हैं। इसी योग के कारण ये कुछ समय तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए थे । 

(१८) यदि च॑. से षष्ठ, सप्तम और अष्टम, इन तीनों स्थानों में एक-एक 
अथवा किसी दो ही स्थानों में, अथवा किसी एक ही स्थान में ब्‌. बु. और शु. तीनों बंठे 
हों तो एता जातक राजा अथवा बड़ा जमीन्दार होता है इस योग में च॑. से षष्ठ सप्तम 
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और अष्टम स्थानों पर ध्यान देना होगा। यदि षष्ठ ही में तीनों ग्रह हों, अथवा सप्तम 
ही में तीनों ग्रहों (गज-केसरी-योग भी हो जाता है), अथवा अधष्टम ही में तीनों हों, 
अथवा तीनों ही स्थानों में एक-एक ग्रह हो, अथवा इन तीन स्थानों में से एक स्थान में 
दो ग्रह और तृतीय ग्रह शेष दो स्थानों में से किसी स्थान में हो और एक स्थान बिना 
ग्रह के हो, तौ भो (अधि) योग होता है। अब विशेषत्व इसमें यही है कि यदि इन 
तीनों भावों को किसी पाप-ग्रह से सम्बन्ध न हो तो फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है। 
यदि पाप से सम्बन्ध हो तो बसा उत्कृष्ट फल न होकर जातक राज-मन्त्री अथवा राज- 
द्वार में उच्च पद पर नियक्त होता है। किसी ग्रन्थकार न यह भी लिखा है कि यदि च॑. 
से ६,७,८ स्थान में केवल पापग्रह ही बंठ हों तो एसा जातक भी भाग्यवान होता है। 
वह प्रायः सैनिक विभाग अथवा पुलिस इत्यादि की नौकरी से धन की उन्नति करता है । 
इन सब बातों को पाठकों के हस्तामलकवत्‌ ही जान के हेतु कुछ उदाहरण दिय जाते 
हैं। मानलिया जाय कि किसी जातक का जन्म-चन्द्रमा धन राशि में है और वृष राशि 
में शुक्र, मिथुन में बृुव और कक में बृहस्पति है। ऐसे स्थान में ऊपर लिखा हुआ अधि- 
योग उत्तम प्रकार का होता है। चं. से षष्ठ स्त्रगही श॒क्र, सप्तम स्थान में स्वगृही बुध 
और अष्टम स्थान मे उच्च बृहस्पति है। अधियोग तो केवल चन्द्रमा से ६, ७, ८ स्थानों 
में शु. बु. और ब्‌. के पड़ने ही से हो जाता है। परन्तु यहाँ तीनों ग्रह बलवान हो गये 
है। इसलिय एसे स्थान में कहना होगा कि फल बहुत ही उत्कृष्ट होगा। पुनः यदि 
ये तीनों ग्रह लग्न से भी शभस्थान में पड़त हों तो और भी उत्तम फल होगा। 
जैसा कि बगल वाली (कल्पित) कृण्डली में | यदि 
लग्न कन्या का मानलिया जाय तो शुक्र भाग्य 
' स्थान में, बृब कम स्थान में और बृहस्पति आय- 
स्थान में पड़ जाता है। एसा जातक बहुत ही 
बनाढ्य और महाराजाधिराज होगा । क्‍योंकि 
अधियोग बहुत ही उत्कृष्टफलदाता हुआ। नवमेश 
नवमस्थ ओर दशमेश दशमस्थ यह एक दूसरा राज- 


योग हुआ, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। आयस्थान में उच्च ब्‌. (बू. धन कारक है) 
बठा है। परन्तु यदि ऐसा योग थाले का जन्म-लग्न धन हो तो फल में न्यूनता सम्भव 
होता है। कारण कि चन्द्र-लग्न से श्‌ .षष्ठ और ब्‌. अष्टम स्थान में पड़ जाता है। यद्यपि 
चं. से अधि-योग होता है। परन्तु लग्न से दो ग्रहों के षष्ठ और अष्टम में पड़ जाने 
से फल में न्यूनता अधिक होगी। लिखने का अभिप्राय यह है कि फल कहने में देखना 
होगा कि योग-कारक ग्रहों की क्या अवस्था है और लग्न से किन किन भावों में पड़ते 
हैं। अतः फल कहने में सफलता तभी होगी जब पाठक ठथा विद्यार्थीगण, सब बातों पर 
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दृष्टि डाल कर अपनी बृद्धि की तराजू पर फलों को उत्तमरीति से तौलेंगे और तभी 
इस ज्योतिष शास्त्र के गृढ़ रहस्य को प्रमाणित कर सकंग। देखो कुंडली ८८ विश्वेश्वरा 
नन्‍द जी की। इस कूंडली में चं. से सप्तम बृ. (गज-केसरी) और अष्टम में बु. और शु. 
है। अर्थात्‌ शुभ अधियोग पूर्ण रीति से लाग है। चं. उच्च है। ब्‌. धन के नवांश में 
और श्‌. वृष के नवांश में है। इस कारण योग उत्कृष्ट है परन्तु बु.,, बूु. और श्‌. इन 
तीनों पर मंगल की दुष्टि है। यह अभी तक एक घनाढथ स्थल के पदाधिकारी हैं । 
देखो कुंडली ४८ (क) डा० बनर्जी की। नं. से षष्ठ बू. सप्तम बु. और अष्टम शु. है। 
जं. और ब्‌. दोनों स्वगृही हैं। परन्तु बु. और श्‌. के साथ पापग्रह भी बंठ हैँ । अतः 
यह एक बड़े भाग्यशाली डाक्टर हें। और मेडिकल कालेज पटना ('४८०ंल्या 
(0]62८ 72:09 ) के प्रिसिपल भी हुए। 


वाहनादि-सुख । 

धा-१६० इस प्रकरण में वाहनादि सुख के विषय में कुछ लिखा जाता 
है। क्योंकि हाथी, घोड़ा आदि जितने वाहन हूं, प्रायः सभी सम्पत्ति के सौन्दयं को 
बढ़ाने वाली वस्तु हँ। यद्यपि यह भी ठीक है कि हाथीवान, कोचवान और मोटर 
हॉकन वाला इन सबों को भी वाहन योग ही होता है पर अन्तर यह है कि य॑ लोग वाहन 
के अधिपति नहीं होते । 

(१) लिखा है कि वाहनंश अर्थात्‌ चतुर्थाधिपति के बलवान होने से तथा 
चतुर्थ भाव में शुभप्रह का योग वा दुष्टि रहने से वाहन का सुख होता है। शु. वाहन 
कारक ग्रह है। अतएवं शु., और शु. से चतुथथस्थान के शुभाशुभत्व पर वाहनादि का 
सुखादि विशेष रूप से निर्भर करता है। 

(२) चतुर्थाधिपति शुक्र-युक्त होने से नर वाहन मिलता है। इसी प्रकार 
चतुर्थाधिपति, लूग्नेश तथा चन्द्रमा के एक साथ लग्न में रहने से घोड़े की सवारी मिलती 
है। चतुर्थोधिपति ब्‌. के साथ होकर लग्न में बंठा हो तो चतुरज्जिनी-वाहन अर्थात्‌ 
हाथी, घोड़ा, रथ और पालकी इत्यादि का योग होता है। 

(३) धघनाधिपति के लग्नगत होन से, दशमाधिपति के धन गत होन से, 
वा चतुथ में उच्च ग्रह के रहन से जातक को उत्तम वाहन मिलता है । 

(४) लग्नश, चतुर्थेश तथा नवमेश के परस्पर केन्द्र में रहने से जातक को 
वाहन का सुख होता है। देखो कूंडल्ली ४१ संय्यद हसन इमाम साहिब की | यह योग 
लागू है। बु. शु. और ब्‌. एक दूसरे से परस्पर केन्द्रवर्त्ती हे । 

(५) छरू्न, चतुर्थ अथवा नवम में यदि चतुर्थेश, छग्नेश के साथ बंठा हो तो 
इन्हीं ग्रहों की दक्षा अन्तरदशा में वाहन लाभ होता है । 
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(६) स्मरण रखने की बात है कि चतुर्थाधिपति को वाहनादि विषय से बहुत 
सम्बन्ध है। जैपे, यदि चतुर्याधियति पंचमस्थ हो और पंचमाधिपति चतुर्थस्थ हो तो 
जातक को घोड़ा, गाड़ो, मोटर, इत्यादि रखन का सौभाग्य होता है। 

(७) यदि चनुर्याविपति एकरादशस्थ हो और एकादशंष चतुथस्थ हो। (देखो 
कंडली २८ जगदगरु नरासह भारतोजी की, यह योग लागू है) 

(८) चतुर्यातिततति दशमस्थ हो और दशमाधिपति चतुथस्थ हो। 

(९) चतुर्याधियति नवमस्थ हो और नवमाधिपति चतुथस्थ हो। 

(१०) चतुर्याधिपति द्वितीयस्थ हो और द्वितीयाधिपति चतुथस्थ हो। 


(११) चतुर्थाधिपति दशमस्थ हो और दशमाधिपति लग्नस्थ हु), तो 
इन सब पाँच योगों में गाड़ी, मोटर इत्यादि का योग होता है। देखो कंइली ४१ हसन 
इमाम साहिब की यह योग लाग है। 


(१२) यदि शुक्र से चन्द्रमा सप्तमस्थ हो अथवा चतुथंश शुक्र के साथ 

जन्म-लग्न में हो, अथवा चतुर्थेश शुक्र के साथ चतुथस्थान में हो तो घोड़ा, गाड़ी, मोटर 

इत्यादि का योग होता है। देखो कुंडलों ३७ सर गणशदत्तजी की। यह योग लागू 
है। शु. से चं. सप्तमस्थ है । 

(१३) यदि किसी कुंडली में एक से अधिक वाहन-योग पाया जाय तो समझना 
होगा कि जातक को कई वाहन होंगे । 

(१४) यदि चतुर्य स्थान में शुभग्रह हो, अथवा चतुर्थ स्थान पर शुभग्रह की 
दृष्टि हो, अथवा शक्र की दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती हो, अथवा चन्द्रमा से तृतीय स्थान 
में शुक्र बठा हो, अथवा शक्र से तृतीय स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तौ भी घोड़ा, गाड़ी, 
मोटर इत्यादि का योग होता है । 

(१५) यदि चतुर्थश किसी केन्द्र में हो और उस केन्द्र का स्वामी रूग्न में 
हो अथवा यदि दशमेश ११ में हो और एकादशंश दश्मम में हो तो वाहन सुख होता है। 
पाठान्तर में 'कर्मेश्वरे लाभगते'-के बदले कर्मेश्वरे लग्नगते' पाया जाता है। 

(१६) लिखा है कि यदि चतुथश चतुथ स्थान में शुभ का होता हुआ बुध 
के साथ बंठा हो और उस पर शभग्रह की दृष्टि हो तो उत्तम वाहन-योग होता है। 
देखो कंडली ४९ देश भक्त पण्डित जवाहर लालजी की । शुक्र स्वगही चतुथ्थस्थ धन 

(शुभ) नवांश में है और शुक्र एकादशश भी है और उसके साथ बुध भी बंठा है । 
परन्तु उसपर किसी शुभग्रह की दृष्टि न होकर पापग्रह, शनि की दृष्टि है। चतुर्थ 
स्थान, मंगल, और सू.,पापग्रहों से घिरा हुआ है। वाहन योग उत्तम है पर यह 
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बात सभी जानते हैँ कि इनकी मोटर पर बारम्बार गवनंमेंट की नज़र पढ़ती रहती है 
अथवा या कहा जाय कि ये बारम्बार विरथी होते हू । 


(१७) यदि चन्द्रमा लग्त में चतुर्थश के साथ हो, अथवा चन्द्रमा शुभग्रह के 
साथ होकर द्वितीयस्थ वा चतुथंस्थ हों, अथवा चतुर्थेश लग्नेंश के साथ होकर 
द्वितीयस्थ वा चतुर्थेश हो अथवा चतुर्थेश लग्नेश के साथ लग्न गत हो और उसके 
चन्द्रमा भी हो, तो जातक की सवारी में घोड़ा रहता है ! 

(१८) यदि चतुर्थेश लग्न में शुक्र के साथ बंठा हो तो जातक को गजवाहन 
होता है । 

(१९) यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुक्र और पृणं-चन्द्रमा हो तो जातक 
को पालकी की सवारी होती है। 

(२०) यदि ब्‌हस्पति नवम स्थान में बंठा हो और उस पर सूर्य एवं चन्द्रमा 
की पूर्ण दृष्टि हो, तो जातक को घोड़ा, हाथी, गो आदि जन्तु रखन का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । 

(२१) यदि लग्नश, शुक्र, चन्द्रमा और चतुर्थेश सम्बन्ध रखता हो तो जातक 
को घोड़ा, पालकी इत्यादि रखन का सौभाग्य होता है । 

(२२) यदि बृहस्पति, चतुर्थेश, चन्द्रमा और शुक्र साथ होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में हो तो जातक को बहुत से वाहनादि होते है । 


(२३) यदि चतुर्थेश बृहस्पति के साथ हो तो जातक की सवारी विचित्र 
होती है। यदि चत॒र्थेश दशमस्थ हो और शुभग्रह के साथ हो तो एसे जातक को वाहन 
के साथ चेंवर-छलत्र इत्यादि रहते है। 

(२४) यदि चतुर्थश ६, ८, १२ भाव में बेठा हो अथवा नीच हो, शत्रुगृही 
और उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के वाहन में स्थिरता न होती है 
अर्थात्‌ विगड़ जाता या खराब होते रहता है | 

(२५) यदि चतुर्थंश और नवमेश एकादशस्थ हो, अथवा इन दोनों की 
दृष्टि चतुर्थस्थान पर पड़ती हो तो जातक को अनेकानेक वाहनों का सुख होता है। 


(२६) यदि चतुर्यंश, श., बु. और शु. के साथ नवमस्थानगत हो और नवमेश 
अआतुथस्थ हो अथवा किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक को बहुयान-योग होता हूं । 

(२७) यदि नवमेश एकादशस्थ हो और लग्नेश और चतुर्थेश नवमस्थ हो और 
जिस स्थान मे चतुर्थेश हो, वह शुक्र के साथ हो तो जातक को बहु-यानयोग होता हूँ । 


(२८) यदि चतुर्थेश मेष अथवा वुश्चिक राष्षि गत हो, अथवा बुध, लग्न गत 
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हो और नवम स्थान में शुभग्रह हो तो जातक को वाहन का सुख होता है और प्रतिष्ठित 
एवं धनी होता है। 


(२९) यदि लग्नेश चतुर्थस्य, नवमस्थ अथवा एकादशस्थ हो तो जातक को 
बहु-यानयोग होता है तथा जातक विख्यात पुरुष होता है। देखो कड़ली ५० अमांवां- 
टिकारी नरेश की । 


(३० ) यदि चतुर्थेश किसी केन्द्र में बंठा हो और उस केन्द्र का स्वामी एकादशस्थ 
हो तो भी बसा हो योग होता है। देखो उदाहरण क्‌डली चतुर्थेश बुहस्पति केन्द्र में है 
ओर उसका स्वामी बुध एकादश में है। इस जातक को अपना घोड़ा कुछ दिनों तक 
था, पर इसे मोटर, हाथी, फिटन इत्यादि का सवंदा सुख होता रहा है और अपने केन्द्र 
का एक विख्यात पुरुषों में से तो अ ध्य है। 

स्मरण रखने की बात यह है कि घोड़ा गाड़ी में से एक सधारण टमटम से ले 
कर उत्तमोत्तम फिटन और लैडो का भी बोध हो सकता है तथा एक साधारण सस्ती 
मोटः से लेकर बहु मय मोटर भी होता है। इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही 
इत्यादि स्थिति पर निर्भर है। इन्हीं सब बातों पर पूर्ण दृष्टि डालते हुए बाहन-विषय के 
विचार में पाठक गण पूर्णतयाध्यान देंगे । 

परन्तु इससे ऐसा न समझा जाय कि यदि उपर्युक्त योगों में से कोई योग किसी 
की कुण्डली में न पाया जाय तो उसे वाहन होगा ही नहीं । सत्य तो यह है कि 
ज्योतिषशास्त्र इंतना गम्भीर और अपार है कि-सभी_ बातों का उल्लेख इस छोटी सी 
पुस्तक में करना असम्भव है । 


भू-सम्पत्ति । 


घा.-१६१ ऊपर लिखा जा चुका है कि चतुर्थ स्थान से गृहादि का भी 
विचार ह ता है और भूमि-पुत्र मंगल इसका कारक है। इस कारण-:- 

(१) यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोणस्थ शुभस्थानस्थ अथवा 
शुभयुक्‍्त हो, तो जातक भूमि अर्थात्‌ खेत जमीन्दारी इत्यादि भू-सम्पत्ति प्राप्त करता 
है। देखो कडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की। चतुर्थाधिपति उच्चाभिलाषी 
होता हुआ दशमस्थ है। ह 

(२) यदि चतुर्थाधिपति दशम में और दशमाधिपति चतुर्थ में हो और 
मंगल बलवान हो अथवा मंगल की दृष्टि उनपर हो तो जातक बहु-क्षेत्र-आली होता है। 
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(३) यदि दक्षमाधिपति और चतुर्थाधिपति चन्द्रमा बलवान हो तथा पर- 
स्पर मित्र हों तो जातक बहु-क्षेत्रशाली होता है । 


(४) यदि चतुर्थधाधिपति अथवा मंगल नीचस्थ, पाप युक्त, पाप दुष्ट और 
पापमध्यगत हो तो भूमि को नाश करता है। देखो कंडलो ५५। यह कुंडली मुंगर 
जिलान्तगंत मंझौल ग्राम निवासी बाबू त्रिवेणी प्र० की है। इसमें नीचस्थ मंग्रल 
अष्टम में है और मंगल के साथ शनि बैठा है तथा राहु से भी दृष्ट है। पुनः दो 
पापमध्यगत है क्‍योंकि श. कक के ४ अंश पर है और उसके बाद मं. १५ अंश पर है। 
उससे आगे र. सिंह में है। ऋणस्थान का स्वामी श्‌. भी साथ ही है। विचारने योग्य 
बात है कि मं. नवांश में स्वगृही है। प्रत्यक्ष देखने में यह आया है कि उक्त बाबू 
साहब की बहुत बड़ी जमीन्दारी, कुछ काल तक उत्तम प्रकार के भोग विलासादि से 
उपरान्त ऋणग्रस्थ होने के कारण हाथ से निकल गयी । इस कुंडली में स्वगृही बुध 
दशम-स्थान में, देख कर सन्देह हो सकता है कि दशम स्थान बली है। परन्तु बुध 
नवांश में मीनराशिगत अर्थात्‌ नीच है और षष्ठांश में गरलांश है। 

(५) यदि चतुर्थाधिपति नीच, छात्रुगुही अथवा पाप युक्त हो और धनस्थ 
भी रहे तो क्षेत्रनाश होता है । 

(६) यदि चतुर्थाधिपति चतुर्थस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो अथवा उसके साथ शुभ ग्रह हो तो जातक को भू-सम्पत्ति और भवन इत्यादि का सुख 
विशेषरूप से होता है। 

(७) यदि चतुर्थश और नवमेश एकादशस्थान में हों और शुभदृष्ट हों तथा 
वे पापदृष्ट न हों एवं इसी प्रकार यदि चतुर्थेश किसी केन्द्र में ब.. के साथ हो तो इन 
योगों में जातक बहुनक्षेत्रशाली और अनकानेक गृहों का अधिपति होता है। 

(८) यदि चतुर्थेश और लग्नेश एक साथ हो कर दुःस्थान गत न हों, अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण गत हो कर शुभग्रह से दृष्ट हों, अथवा नवमेश केन्द्रगत हो, चतुर्थेश 
उच्च हो अथ वा किसी बुरे भाव में न बठा हो, अथवा बुध तृतीय गत हो वा चतुर्थेश 
दुःस्थान गत न हो, अथवा चतुर्थ और दशमेश एक साथ हों और शनि केन्द्र में हो, 
तो जातक अत्यन्त सुसज्जित गृह का स्वामी होता है। देखो कुंडली ४१ संय्यद हसन 
इमाम साहेब की। नवमेश केन्द्र में है और चतुर्थेश उच्च तो नहीं परन्तु उच्चाभिलाषी 
है (एक अंश चालीश कला के बाद उच्च होता है) तथा बुरे भाव में न पड़ कर केन्द्र 
(दशम) मे है। 

(९) यदि चतुर्थ-स्थान-गत-राशि चरराशि हो और उसका स्वाभी भी 
चर ही राशि में हो तो ऐसे जातक को प्रायः कई ग्राम, शहर इत्यादि में गृहपति होने 
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का सौभाग्य होता है। देखो कूंडलो ४९। चतुर्थस्थ तुलाराशि चर है और उसका 
स्वामी भी चर ही में है । 

(१०) यदि चतुर्थश द्वितीय अथवा एकादशभावगत हो तो जातक को पृथ्वी 
प्राप्त करन का सौभाग्य होता है। 

(११) यदि हग्नेश, तृतीयेश, चतुर्थश, षष्ठश, सप्तमेश, नवमेश और द्वाद- 
होश के साथ पंचमेश हो तो एसे जातक की जमीन्दारी में बहुत से खान (7777८5 ) 
पाये जाते हैं । 

(१२) यदि हछमग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादशस्थ हो और एका- 
दशेश लग्नस्थ हो तो जातक को पृथ्वी में गड़ी हुई सम्पत्ति प्राप्त होती है। परन्तु 
धन का प्रमाण ग्रहों की स्थिति अनुसार विचार किया जाता है । 

(१३) यदि (क) एकादशंश चतुर्थस्थ और चतुर्थश एकादशस्थ हो, अथवा 
(ख) चतुर्थेंथ और नवमेश एकांदशभाव में हों और द्वितीयेश दशमभाव में हो तो 
जातक आकस्‍स्मिक-सम्पत्ति अवश्य प्राप्त करता है। 


धनप्राप्ति के कारण का अनुमान । 


धा.-१६२ प्रायः ऐसा देखा जाता है कि किसी किसी मनृष्य को धन का 
आगमन अपने उपाजंन से होता है और किसी को पुत्रादि से, किसी को स्त्री से, किसी 
को भाइयों से तथा किसी को कभी-कभी ज्ात्रद्वारा भी होता है। अतएव इस स्थान 
में पाठक के मनोरज्जनाथ कुछ ऐसे नियम इत्यादि लिखें जाते हूँ जिससे धन 
प्राप्तिकारण का अनुमान हो सके। अस्तु। 


बहु स्वीकृत यह है कि जिस भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो वा लग्न से 
सम्बन्ध रखता हो और उस ग्रह को धनदायी ग्रह से सम्बन्ध हो, तो जातक को उसी 
भाव-का रक द्वारा सम्पत्ति मिलती है। अर्थात्‌ यदि तृतीयश लग्नगत और द्वितीय, 
एकादश, नवम, दशम अथवा चतुथथ के स्वामी से तृतीयशको सम्बन्ध हो तो भाई से 
धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि जाया स्थान का स्वामी हरूग्न में हो और उपर्युक्त 
नियम लाग॒ हो तो स्त्री से, यदि पंचमेश लग्न में बंठा हो और उपयुक्त नियम लागू हो 
तो पुत्र से एवं यदि रिपु-स्थान का स्वामी बली हो कर लग्न में बंठा हो और उपर्युक्त 
नियम लागू हो तो रिपु से अथवा ज्ञाति से धन की प्राप्ति होती है। 


भुजाजित घन । 


घधा.-१६३ रूुग्न और हरग्नेश से जातक के अपने शरीर का बोध होता 
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है। ऊपर लिखा जा चुका है कि एकादश स्थान से धनोपाजंव और द्वितीय स्थान 
से घन-स्मृद्धि का विचार किया जाता है। इस कारण ज्योतिष का यह एक रहस्य है कि 
(१) यदि छम्त और एकादक्ष में परस्पर कोई शुभ सम्बन्ध हो तो बसे स्थान में जातक 
को अपनी भुजा से अजित धन होता है । 

(२) यदि हरमब्नेश का नवांश-पति द्वितीयेश से युक्त होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण में हो तो जातक को भुजाजित धन विशेष होता है । 

(३) यदि लग्नंश, द्वितीयंश ओर एकादशंश एक साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण- 
वर्ती हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो तो जातक अपनी भुजा से बहुत धन संचय 
करता है। 

(४) यदि रलग्नेश द्वितीयेश को देखता हो और केन्द्रवर्ती हो तो जातक अपने परिश्रम 
से धन उपाजं॑न करता है। दंखो उदाहरण कुंडली | लग्नेश ब्‌. सप्तमस्थ और द्वितीयेश 
हा. लग्नस्थ है। दोनों में परस्पर दृष्टि है और दोनों केन्द्रवर्ती हैं । इस जातक न अपनी 
भुजा से खूब धन कमाया है। देखो कुंडली ४१। द्वितीयश ,लग्न मे लग्नेश के साथ है। 


(५) यदि बली लग्नेश और चतुर्थश को अन्योन्य सम्बन्ध (अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध ) 
हो, लग्नेश चतुथस्थ और चतुर्थेश लग्नस्थ हो (ऊपर लिखा जा चका है कि चतुर्थ स्थान से 
भूमि का विचार होता है) तो एसे शोग के प्रभाव से जातक अपनी भूजा से जमीन्दारी 
इत्यादि प्राप्त करता है। पुनः यदि शूभग्रह की दुप्टि अथवा योग हो तो फल अवश्य ही 
उत्कृष्ट होता है। देखो कुंडली ५० । यद्यपि इसमें उपयुक्त योग उस रीति से नहीं है 
परन्तु विशेषता यह है कि जायाभाव म॑ चतुर्थेश बृध उच्च बंठा है और लग्नश बृहस्पति, 
एकादश भाव म॑ नीच-भंग-राज-योग-का रक बनकर बंठ। है। स्मरण रहे कि एकादश लाभ 
स्थान है और बृहस्पति की पूर्णदृष्टि बुध पर पड़ती है अर्थात्‌ लग्नेश को चतुर्थश से ततीय 
सम्बन्ध है। इस कारण फल देखन में यह आता है कि उक्त जातक को स्त्री पक्ष से 
(चतुर्थश सप्तमस्थ है) सात लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। 


(६) लग्नश और द्वितीयंश के योग से अथवा उन दोनों में सम्बन्ध रहने से भुजाजित 
धन होता है। देखो कुंडली ४१ सेय्यद हसन इमाम साहेब की : लग्नश और द्वितीयंश 
लग्न में है ओर पुनः बुध एवं शुक्र राज-पोग कारक है। देखो कुंडली ३४ सर आशुतोप 
जी की। लग्नश द्वितीय में और द्वितीयेश लग्न म है। कुंडली ३५ में भी सम्बन्ध है। 
कुंडली ४७ में लग्नश और द्वितीयश को सम्बन्ध है। कुंडलो ५८,६२ और ६४ में यह 
योग लागू है तथा कुंडली ७४, ८२ में यह योग है। परन्तु अब तक केवल जमीन्दार ही 
हैं, भुजाजित धन न हुआ है। कुंडली ८० में योग लाग्‌ है। ये बराबर धनोपार्जन में 
रूग रहत हूं । 


२२ ३३७ 


ऊपर कई बार लिखा जा च्‌का है कि ज्योतिष, अनूमान शास्त्र है। अत: यदि महृषियों 
के बचनों को मनन करत हुए बुद्धि से काम लिया जाय तो फल कहन में अवश्य ही निपुणता 
प्राप्त हो सकती है। 


पुश्र द्वारा धन एवं सुख-प्राप्ति । 


धा.१६४ (१) ऊपर लिखा जा च्‌का है कि पंचम स्थान और बृहस्पति पुत्र कारक 
है। अत: जब द्वितोयेश, नवमेश इत्यादि ग्रहों को पं चमस्थान, पंचमश, पुत्रकारक बृहरपति 
इत्यादि से सम्त्रन्ध होता है, तो पुत्रद्वारा भाग्योदय का बोध होता है तथा लग्नेश का उत्तम 
होना आवश्यक है क्योंकि यदि यह उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं 
होता है। 

(२) यदि द्वितीथंश बली हो और पंचमेश के साथ बठा हो, अथवा द्वितीयंश और 
पंचम शा को चार सम्बन्धों मे से कोई सम्बन्ध हो और लग्नश बली हो तो जातक का भाग्यो- 
दय पुत्र द्वारा होता है। 


(३) यदि पंचमेश नवमस्थ हो और नवमंश भी उसक साथ हो अथवा नवमंश पर 
उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा धन प्राप्त होता है। 

(४) यदि पुत्र कारक बृहस्पति पंचम स्थान में हो और उस पर नवमंश की दृष्टि 
हो अथवा नवमंश उसके साथ हो तो जातक को पुत्र द्वारा धन की प्राप्ति होती है। 


(५) एंसा भी पाया जाता है कि जब द्वितीयेश पंचमेश के साथ हो और बृहस्पति 
पर लरम्वश की द्‌ प्टि हो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है। 

(६) यदि पुत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश नवमस्थ होकर, नवमंश से युवत 
होकर अथवा नवमंश पंचमस्थ हो तो पुत्र से भाग्य की उन्नति होती है। देखो कुंडली 
७३ बाब्‌ कृष्णबलदंव जी की। नियम (१) के अनुसार द्वितीयाधिपति रवि एवं नवमेश 
बृहस्पति को पंचम अथवा पंचमेंश से सम्बन्ध होना चाहिये। द्वितीयश रवि पंचम स्थान 
में है। पंचमेश मंगल सप्तम स्थान (जाया-स्थान) में बंठकर द्वितीय भाव को देखता है। 
पुनः नवमेश बृहस्पति, पंचमेश मंगल के साथ होकर सप्तमस्थान में है। 'मिताक्षरा 
धमंशास्त्रानुसार' इनके पुत्र को चार हजार की आमदनी मिली है। देखो कुंडली ७४ बाब 
लाल नारायण जी की। यह बाब कृष्णबलदव जी के अनज हूं । इनकी कुंडली में द्वितीयेश 
ओर लग्नश को अन्योन्य सम्बन्ध है और द्वितीयेश बुध पर बृहस्पति की, जो पुत्र कारक 
और पुत्र स्थान का स्वामी है और नवम स्थान मे बंठा है, दृष्टि है। पन पुत्रकारक बहस्पति 
पर नवमश मंगल की पृण दृष्टि है। इन्हीं सब सुन्दर योगों के कारण इनक पत्र को भी 
नानिहाली सम्पत्ति लगभग चार हजार आमदनी की मिली है । 


३२८ 


देखो कुंडली ८९ बाबू शिवशंकर जी की। नियम (२) के अनुसार द्वितीयेश शनि 
स्‍्वग॒ही नवांश में होता हुआ पंचमेश शुक्र के साथ होकर जो नवांश में भी तुला का है, 
पंचम स्थान में बठा है। बूध भी जो भाग्य स्थान का स्वामी है, पंचमस्थान में है। शुक्र 
दशमेश भी है एवं पुत्र कारक बृहस्पति की पृर्णदृष्टि पंचमस्थान पर है । इस कारण पुत्र 
द्वारा भाग्योन्नति का झलक मालम होता है। इस जातक का विवाह एसी कन्या से हुआ 
है जिसे कुछ सम्पत्ति मिलन की आशा है। स्मरण रहे कि पुत्र के विद्वान, परिश्रमी एवं 
प्रन उपाजन करने वाला होने पर अथवा पुत्र को मातृपक्ष वा अन्य किसी प्रकार से धन की 
प्राप्ति होने पर भी पिता को सुख हो सकता है। 

देखो कुंडली ८६। यह लखक के द्वितोय पुत्र की कुंडली है। इसमें नवमश अर्थात्‌ 
भाग्याधिपति पंचमस्थ है और उस पर पुत्र कारक बृहस्पति की पृर्णदृष्टि है तथा भाग्यश 
शुक्र द्वितीयेश भी है अर्थात्‌ धनाधिपति और भाग्याधिपति दोनों पंचमस्थ है । बृहस्पति 
जो पृत्रकारक और घन कारक भो होता है, जायास्थान तथा चतुथस्थान का स्वामी है, 
वह लग्न में बेठ कर पुत्रस्थान, जायास्थान और भाग्यस्थान पर पूर्ण दृष्टि डालता है। 
इस जातक को लगभग चालीस या परचास हजार मूल्य की भू-सम्पत्ति पुत्र द्वारा अर्थात्‌ 
स्त्री पक्ष से मिली है। देखो कुंडली ८७ बाब्‌ ठाकुर प्रसाद जी की । नियम (६) के 
अनुसार पुत्राधिपति ब्‌ हस्पति नवमस्थ तो न है पर नवमस्थान को इंखता है और नवमेश 
मंगल पुत्रस्थान में है। इनकी स्त्री को बहुमूल्य पतृक सम्पत्ति मिली है जो धमंशास्त्रा- 
न्सार इनके पुत्र की होगी। एक बात देखन की यह भी है कि भाग्यस्थान का स्वामी 
पुत्रस्थान में है और पुत्रस्थान का स्वामी भाग्यस्थान को रखता है । 


स्त्री द्वारा धन प्राप्ति योग ॥ 


धा.१६५ (१) सप्तम स्थान जाया स्थान है और छात्र स्त्री कारक ग्रह है। अतः 
यदि इन सबों को भाग्यस्थान या धन स्थान से सम्बन्ध हो तो जाया द्वारा भाग्योदय की 
सूचना होतो है। देखो कुंडली ७३ बाब्‌ कृष्णबलदंव जी की । नवमंश बृहस्पति और 
द्वितीयेश रवि है। द्वितोपेश रवि पृत्रस्थानस्थ है और उसके साथ जायाकारक शुक्र भी 
है। पुनः पुत्रेश मंगल उच्च होकर जाथा स्थान में भाग्यश बृहस्पति के साथ है और जाया 
स्थान का स्वामी शनि लग्नेश के साथ धनभाव में है। उक्त जातक को स्त्री-धन अपने 
पुत्र द्वारा मिताक्षरानुसार लगभग चार हजार की आमदनी मिली है। देखो कुंडलो ७४ 
बाव्‌ लाल नारायण जी की। सप्तमेश शनि धनस्थान में बठा है और घनस्थान एवं लग्न 
को अन्योन्य सम्बन्ध है। पुत: जायाक रक शुक्र को नवमेश मं. से अन्पोन्य दृष्टि सम्बन्ध 
है। इन्हें स्त्री द्वारा अच्छो आमदनी मिली है। यह कृष्णबलदंव बाब के साढ़ भी हैं । 


३३९ 


देखो कुंडलो ८९ शिवशंकर बाबू की । स्त्री कारक झुक्र के साथ द्वितीयस्थान का स्वामी 
शनि और भाग्यस्थान का स्वामी बुध साथ होकर पुत्र स्थान में है (परन्तु सप्तमंश को 
सम्बन्ध नहीं है) और यह बात भी देखने योग्य है कि सप्तमेश चतुर्थस्थ और चसुर्थश 
सप्तमस्थ है। परन्तु नीचस्थ मंगल सप्तमस्थान में बठा है। (इस कुंडली में विलक्ष णता 
अवश्य है) । 

देखो कुंडली ८७ ठाकुर बाबू की। सप्तमेश (परन्तु नीच) नवमस्थ है, नवमेश 
पंचमस्थ है और पंचमेश बृहस्पति की पूर्णदृष्टि सप्तम एवं नवम पर है। इनकी स्त्री को 
पृतृक सम्पत्ति मिली है। 


(२) यदि सप्तमेश और नवमेश को अन्योन्य सम्बन्ध हो, अथवा चार सम्बन्धों 
में से कोई भी हो और जाया कारक शुक्र के साथ हो, तो स्त्री द्वारा घन की प्राप्ति होती 
है। देखो कुंडली २३ बाबू श्यामाचरण जी की। सप्तमेश शुक्र और नवमेश चन्द्रमा 
दोनों साथ होकर (चतुथ सम्बन्ध) पुत्रस्थान में हें और सप्तमेश शनि जाया कारक भी 
है। इनको दायभाग अनूसार ससुराल से जमीन्दारी एवं कलकत्ते के मकानात मिल है। 


कुंडड़ी ८६ म॑ सप्तमंश बृहस्पति की नवमश शुक्र पर, जो पंचम-स्थान में बंठा है और 
जाया-कारक ग्रह भी है, पूर्ण-दष्टि है। इसी रीति से नवमश और सप्तमेश में तृतीय 
सम्बन्ध भी होता है। पुनः लग्नस्थ बृहस्पति की पूर्ण-दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम भावों 
पर भी पड़ती है। इस जातक कौ स्त्री को अपन पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण 
पेतृक सम्पत्ति मिली है। 


(३) यदि सप्तमेश और द्वितीयेश एक साथ हो और शुक्र की पृर्णदृष्टि हो तो यह्‌ 
स्‍त्री द्वारा भाग्योदय को सूचक होता है । 


(४) यदि चतुर्येश सप्तमस्थ हो और शुक्र चतुर्थस्य हो और उन दोनों में परस्पर 
मेत्री हो तो स्त्री द्वारा भू-सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(५) शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि शुक्र सप्तमस्थ हो अथवा उपचय (३,६, 
१०,११) में हो और द्वितीपेश से युक्त हो और लग्नेश शुभग्रह से युक्त हो तो जातक का 
भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ होता है । 


(६) यदि शुक्र, सप्तमेश, द्वितोयेश वा छूग्नंश दुःस्थान गत, नीच राष्ि गत, शत्रु 
राशिगत, अस्त अथवा पापदृष्ट हो तो जातक की सम्पत्ति विवाह के बाद नष्ट होती है। 

(७) यदि शुक्र ओर सप्तमेश क्र षष्ठांश में हो परन्तु उनपर शुभग्रहों का हबष्टि 
हो तो यद्यपि ऐसे जातक को सम्पति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है परन्तु कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ पुनः: लौट आती है। 


३४७ 


जाता से धन एवं सुख-प्राप्ति 


बा-१६६ (१) तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विचार किया जाता है 
और मंगल अआात्‌ कारक ग्रह है। यदि घनस्थान, भाग्यस्थान और चतुथथस्थान को उपर्युबत 
स्थानों से सम्बन्ध हो तो भाई-बहनों से सम्पत्तिवृद्धि की सूचना मिलती है। देखो कुंडली 
३९ महाराजाधिराज रामंश्वरसिह जी की। द्वितीयश चन्द्रमा मंगल के साथ होकर 
पंचमस्थ है। मगल एकादशंश भी है। पुनः मंगल की पूर्णद्ष्टि तृतीयेश रवि पर है। 
पंचमस्थान से आकस्मिक धन का अनू मान किया जाता है (धा. १५८) । एक अपूर्व 
बात यह है कि भाग्येश शनि अ्ञात॒भाव में बंठा है और वहाँ से द्वितीयेश चन्द्रमा और अ।त्‌- 
कारक एव एकादशेह् मंगल को पृर्णदृष्टि से देखता है। बृहस्पति धन कारक ग्रह लग्न 
को शोभित करता हुआ भाग्यस्थान और पंचमस्थ मंगल और चन्द्रमा को (जो अ्रातु से 
धन देन वाला योग है) देखता है। 


(२) यदि तृतीयंश बृहस्पति के साथ द्वितीयस्थान में बैठा हो और उसके साथ 
लग्नश भी हो अथवा लग्तश की दृष्टि हो तो भाई से धन का आगमन होता है। 


(३) यदि द्वितीयश, तृतीयश के साथ हो अथवा द्वितीयश मंगल के साथ हो, अथवा 
द्वितीयेश पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को आतुद्वारा धन लाभ होता है। 

(४) यदि लग्नेश और द्वितीयेश तृतीयस्थ हो और उन पर शुभग्रह की पूण्णदृष्टि 
हो और तृतीयंश के साथ अथवा तृतीयेश से दुष्ट हो तो जातक को भाई तथा बहनों से 
घन प्राप्त होता है। 

(५) यदि चतुथंस्थान में मंगल हो, अथवा चतुर्थेश मंगल के साथ हो, अथवां चतुथ 
स्थान पर तृतीयंश की दुष्टि हो तो भाई और बहनों द्वारा भूम्यादि का लाभ होता है। 

(६) यदि चतुर्थेश का नवांश-पति कमंस्थान अर्थात्‌ दशमस्थान मे बैठा हो अथव 
किसी केन्द्र में हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल उसके साथ हो तो भा 
बहन द्वारा धन और भूमि का छाभ होता है। 

(७) यदि नवमाधिपति शुभदुष्ट वा शभयबत हो कर तृतीयस्थान के अधिपति ः 
साथ बंठा हो तो भाई से भाग्योन्नति होती है। देखो कुंडली २९ स्व० दरभंगा महाराज 
विराज की। नवमेश शनि शुभग्रह शुक्र (भाग्य-स्थान-ग्रह) से दृष्ट है। योग म॑ तृतीय! 
के साथ होना लिखा है। परन्तु इस कुंडली में 'आ्रात्‌ कारक एवं एकादशंश (बड़ भाई 
मंगल पर शनि की पूर्णदृष्टि है। योग का भाव यही है कि शुभदृष्ट नवमाधिपति ३ 
अ्तृ-स्थान वा अआतृकारक से सम्बन्ध होना चाहिये। 


(८) यदि नवमंश तृतीयेश के साथ हो और उस पर शभग्रह की दृष्टि हो अथ 
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शभप्रह उतके साथ हो ओर नवभ श॒ अच्छे नवां श में हो तो जातक को भाई द्वारा सम्पत्ति 
मिलती है। 

(९) यदि हलग्तेश, द्वितीयेश औ रतृतोयेश एक साथ होकर बठ हों और उन पर 
पुरुष ग्रह की दृष्टि हो, अथवा तुतीयश द्वितीयस्थान में मंगल के साथ ही तो भाई द्वारा 
धन प्राप्त होता है। 

(१०) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश लग्नगत हो और उसको तृतीयश से सम्बन्ध हो 
तो भी जातक को अ्रता की सम्पत्ति मिलती है। 


ज्ञाति वर्ग अर्थात्‌ चचेरे भाई आदि द्वारा सुख-दुःख 


घा-१६७ पउठ स्थान ओर त्रश्न से चचेर भाई का विचार होता है। अतः षष्ठ 
स्थान का स्वामी यदि नवमभाव में और नवम का स्वामी षप्ठ भाव में पड़ और उसके साथ 
जाति-कारक वध भी बंठा हो तो जातक को चचर भाई द्वारा धन प्राप्त होता है। 

(२) यदि लग्नश बली हो और पष्ठ स्थान में चन्द्रमा' अथवा अन्य कोई शभग्रह 
हो और बृहस्पति केन्द्र वा जिकोण-गत हो तो जातक अपने चचर भाई के द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है। 

(३) यदि लग्नंश, वृहस्पति और शक्र पप्ठेश के साथ हो और श., मं.तथा रा. से 
दप्ट हो तो जातक चच र भाइयों से अति बलेशित होता है। 

(४) यदि ठग्नेश पप्ठ स्थान में हो और पप्ठेश से दुष्ट हो तो जातक चच रे भाइयों 
करे पड़यन्त्र से क्लेशित होता है। 

(५) इसी प्रकार यदि लग्नेश एवं पप्ठश साथ होकर रूग्न में बठ हों तो वसा ही 
फल होता है। 


माता से धन एवं सुख 


घा-१६८ (१) चतुयं स्थान एवं चन्द्रमा से माता का विचार होता है। अतः 
यदि द्वितीय स्थान को इनसे सम्बन्ध होता है तो मातुद्वारा धन की प्राप्ति होती हैं। 

(२) यदि द्वितीयंश चतुर्थेश के साथ हो, अथवा चतुर्थेश की दृष्टि द्वितीयेश पर 
पड़ती हो, अथवा द्वितीयेश लग्नभाव में चतुर्थेश के साथ हो तो माता से धन प्राप्त होता है। 
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शत्र हारा धन एवं सुख 

बा-१६९ (१) पष्ठस्थान और मंगल से छात्र का विचार होता है। यदि षष्ठश 
अथवा मंगल, बली द्वितीयेश पर दृष्टि डालता हो और लग्नेश बलवान हो तो शत्रु से धन 
प्राप्त होता है। 

(२) यदि षष्ठश, नवमंश का छात्र हो और नवमस्थ हो तो भी शत्रु द्वारा धन की 
प्राप्ति होती है। 

(३) यदि षष्ठेश द्वितीयश के साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बंठा हो और 
वह शुभदृष्ट हो तो शत्रु द्वारा धन मिलता है। 


आकस्मिक धन-प्राप्ति । 


धा.१७० (१) इस विषय में कुछ पूर्व ही लिखा जा चुका है (देखो धा. १५८-१) 
आकस्मिक धन, जैसे पृथ्वी में गड़ी हुई, जुआ, लौट्री इत्यादि से धन मिल जाने का विचार 
पंचमस्थान से होता है। अतएवं यदि पंचमस्थान में चन्द्रमा बंठा हो और उस पर शुक्र 
की दृष्टि हो, तो जातक को प्राय: लौट्री इत्यादि से अकस्मात्‌ धन मिल जाता है। 


(२) यदि द्वितीयंश और चतुर्थेश शुभग्रह के साथ नवम भाव में शुभ-राशिगत होकर 
बठे हों तो जातक को भूमि में गड़ी हुई सम्पति मिलती है। 

(३) इसी प्रकार यदि एकादशश और द्वितीयश चतुथंगत हों, चतुर्थेश शुभग्रह के 
साथ हो और शुभराशिगत हो तौ भी जातक को भूमि में गड़ी हुई सम्पत्ति मिलती है। 

(४) पुनः यदि एकादशेश चतुर्थस्थान में हो और शुभग्रह युत हो तो भी वसा 
ही फल होता है। स्मरण रहे कि चतुथ स्थान को पाताल स्थान कहत हूं अर्थात्‌ भूमि में 
गड़ी हुई वस्तुओं का बोध कराता है। उपर्युक्त तीन योगों में चतुर्थेश को धनस्थान और 
भाग्यस्थान अथवा आयस्थान से सम्बन्ध दिखलाया गया है। अतः यह रहस्य स्मरण 
रखने योग्य है। 

(५) यदि लग्नश द्वितीयस्थ और द्वितीयश एकादस्स्थ हो तथा एकादशश लग्नस्थ 
हो तो भूगर्भ की सम्पत्ति प्राप्त होती है। पाठकों का ध्यान इस योग पर आकर्षित किया 
जाता है कि लग्नेश, द्वितीयश और एकादशंश को परस्पर कंसा सुन्दर सम्बन्ध होता है। 
(यह योग ऊपर भी लिखा जा चुका है ।) 

उदाहरण-कुंडलो में पंचमेश नवमस्थ है और नवमेश तथा दद्ामंश एकादशस्थ हैं 
एवं एकादश भी एकादशस्थ है। इस विचित्र योग का परिणाम अभी तक जातक के 
जीवन म॑ फलीभूत नहीं हुआ है। 


३४३ 
वाणिज्य विचार । 


था १७१ बंध वाणिज्य कारक ग्रह है तथा सप्तमभाव से भी वाणिज्य का विचार 
होता है। अतएवं सप्तमभाव और बृध, दोनों का बल विचार कर और द्वितीयेश का 
शुभत्व आदि देखकर वाणिज्य-कुशलूता और उससे उन्नति इत्यादि का फल कहा जाता है । 
विशेषता यह है कि धनभाव से विक्रय-वाणिज्य का और सप्तमभाव से क्रय-वाणिज्य का 
विचार होता है। देखो कुंडडो २९ महाराजाधिराज दरभंगा की । बृध सप्तमस्थ है 
और सप्तमंश बृहस्पति, बुध के गृह में रहता हुआ लग्न से सप्तम एवं बृध को पृणंरूप से 
देखता है। द्वितीयेश चन्द्रमा पर भी बृहस्पति की पूर्णदृष्टि है। इन्हीं कारणों से उक्त 
महाराजा साहेब अनेक बेकादि से सम्बन्ध रखते थे । 


भाग्योदय सम्बन्धी देश ओर विदेश यात्रा अनुमान । 


धा.१७२ (१) शुक्र, चन्द्रमा और बुध शीघ्रगामी ग्रह हें । इसलिये इनको चर 
ग्रह कहा है तथा अन्य ग्रह स्थिर कहलाते हें । राशियों की चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव 
संज्ञाओं को पाठक जान चुके हँ। यदि जातक का लग्न चरराशि हो और रूग्नेश चरसशि- 
गत हो कर चर ग्रह से दृष्ट हो तो जातक प्रायः विदश में भाग्यवान होता है। इसी 
प्रकार यदि रूग्न और लग्नश स्थिर राशिगत हों और उन पर स्थिर-ग्रह की दृष्टि भी 
पड़ती हो तो जातक अपने दंश में ही भाग्यवान होता है। देखने में आता है कि एकाद- 
शेश जिस राशि में हो अथवा एकादशस्थ राशि की जो दिशा हो, उसीदिशा में प्रायः जातक 
की भाग्योननति होती है। अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडली में केवल चर ग्रहों 
का ही योग पाया जाय, जेसा कि ऊपर लिखा गया है, तो यह अवश्य अनुमान करना होगा 
कि जातक की उन्नति विदंश ही में होगी । 

(२) द्वादशेश पापयुक्‍त होने से और व्ययस्थान में पापग्रह का योग वा दृष्टि रहने 
से जातक देशाटन करता है। व्ययस्थान के स्वामी तथा शनि द्वारा दूर भ्रमण का विचार 
किया जाता है। इस कारण द्वादश में चर ग्रह रहने से, द्वादश-राशि चर संज्ञक होने से, 
अथवा द्वादश स्थान में षष्ठश और अष्टमेश के रहने से और उसमें शनि का योग वा दृष्टि 
रहने से जातक अनेकानेक देशों म॑ भ्रमण करता है। देखो कुंडली ९० कात्यायनी शंकर 
सिंह की । इस कुंडली में द्वादशेश मंगल, सू. एवं बु. पापग्रह के साथ है और द्वादशभाव 
भें सब पापग्रह बठ भी हें। उस पर हानि पापग्रह की पूर्ण दृष्टि भी है। शनि-देर 
देश का भ्रमण बोध कराता है और द्वादश में एक चर ग्रह बुध भी है। परन्तु द्ादश- 
स्थराशि वृश्चिक चर संज्ञक नहीं है। द्वादश स्थान पर षष्ठश एवं अष्टमंश की दष्टि भी 
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नहों है; परन्तु शनि की पूणटष्टि है। इन सब योगों से विश्वास होता है कि यह बालक 
भ्रमणशील होगा। वस्तुतः यह जातक बराबर अपने प्रान्त से बाहर ही रहा करता है। 

देखो कुंडली ५० राजाबहाद्र अमांवाँ की। द्वादशश शनि पापग्रह सूय्यं के साथ 
षण्ठस्थ है और वहाँ से द्वादशस्थान को पूर्णदष्टि से देखता है। अर्थात्‌ द्वादशश पापयुक्त 
है और व्ययस्थान पर पापग्रह की पूर्णदृष्टि है। यह विदित है कि आप बराबर सफर ही 
में रहते हैं। 

(३) स्मरण रहे कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध में शास्त्रकारों ने तृतीय, सप्तम, नवम 
और द्वादश, इन चार स्थानों से भी विचार करना बतलाया है। उसमें विशेषता यह 
है कि तृतीयस्थान की यात्रा निकटवर्ती-देशों में होती है। सप्तमस्थान से उससे कुछ दूर 
नवमस्थान से उससे भी अधिक दूर और द्वादश स्थान से अन्यत्त ही द्र -देश की यात्रा 
की सूचना मिलती है। सप्तमस्थान से वाणिज्य का भी विचार होता है। सप्तमस्थान 
की यात्रा प्रायः काय्यंवश ही होती है। नवम स्थान धमं स्थान है; इस कारण इस यात्रा 
तीर्थादि से बहुताँश में सम्बन्ध रखता है। 


(४) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का पति यदि हरूग्तेथ 
का दात्र हो, नीच हो या दुबंछ हो तो जातक विदेश यात्रा करता है। देखो कुंडली ५० 
लग्नाधिपति बृ.मकर में है और मकर से द्वादश का स्वामी बृ. नीच है। इस कारण 
उक्त जातक विदेश यात्रा करने में कुशल है। पुनः देखो कुंडलो ९ श्री १०८ वल्लभा- 
चाय्यं जी की। नियम (२) के अनुसार द्वादशपति शुक्र पापग्रह राहु के साथ है और 
व्ययस्थान पापग्रह सूय्य एवं मंगल से दुष्ट है। द्वादशस्थान चरराशि गत है और द्वादशेश 
शुक्र चरग्रह है। अतः अनेकानेक देशों में श्रमण करना सिद्ध होता हैं। नियम (४) के 
अनुसार लग्नेश मंगल नवमस्थान अर्थात्‌ धर्म स्थान में बंठा है। उस स्थान का द्ादशधि- 
पति अर्थात्‌ मिथुन का स्वामी बुध रूमनेश मंगल का परम झात्रु है और बंध नीच भी है। 
इससे भी धामिक विदेश यात्रा सिद्ध होती है। नियम (३) के अनुसार लग्नाधिपति 
चरराशिगत है और नवम स्थान भें है जिससे अत्यन्त दूर तीर्थयात्रा की सूचना होती है। 
ग्रहों को ऐसी स्थिति में श्री वल्लभाचार्य्य जी की भारतवर्ष की तीन परिक्रमा का अनुमान 
ज्योतिषशास्त्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। 


यदि उक्त योग में व्ययस्थान पर मित्रग्रह शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातक विदेश 
में निवास ही कर लेता है। 

(५) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का स्वामी यदि लग्न से 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो और अपने गृह में ,अथवा मित्रगृह में, अथवा उच्च हो ,अथवा 
शभग्रहों से घिरा हुआ हो और शुभग्रह हो तो बह जातक किसी अति रमणीक स्थान में 
बास करने वाला होता है। 
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(६) लछग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से ढादश स्थान पर यदि बृ. अथवा च 
अथवा श. की दृष्टि पड़ती हो तो भी जातक को किसी सुन्दर स्थान में जाकर रहन का 


का सौभाग्य होता है। 


भाग्योदय का समय 


था. १७३. (१) भाग्याधिपति के केन्द्र मे रहने से प्रथम ही अवस्था में भाग्य की 
उन्नति होती है और त्रिकोणगत अथवा उच्चगत रहने से मध्य अवस्था में जातक भाग्यवान 
होता है। केन्द्र और त्रिकोण को छोड़कर अन्य स्थानों में स्वक्षेत्रगत अथवा मित्रगृही 
होने से शत वयस अर्थात्‌ वृद्धावस्था में भाग्योदय होता है। परन्तु स्मरण रहे कि यह एक 
साधारण विधि है। 

(२) इसी प्रकार एक स्थूल रीति से यौं भी विचार किया जाता है कि यदि द्वादश- 
राशि को तीन खण्डों में बाँटाजाय तो चार २ राशियों का एकक खंड हुआ। लग्न, द्वितीय, 
तृतीय और चतुर्थ का प्रथम खंड; पंचम, पष्ठ, सप्तम और अष्टम का द्वितीय खंड तथा 
नवम, दशम, एकादश और द्वादश का तृतीय खंड हुआ। 

यह पूर्व लिखा जा चुका है कि बृ. और श्‌ . सव दा शुभग्रह हूँ और ब्‌. भी शुभ है परन्तु 
पापथुक्त रहने से शुभ नहीं कहलाता क्षीण चन्द्रमा के अतिरिक्त चन्द्रमा भी शुभ है। 
अब रखना यह होगा कि प्राप्त-झुडली के किस खंड में शुभग्रह की विशेपता है या सभी खंडों 
मे गुभग्रह बराबर हैं। जिस खंड में शुभग्रह की विशेषता होगी वह जीवन-खंड उस जातक 
का विशेष सुखमय होगा और यदि तीनों खंडों में शभग्रह बराबर है तों जातक आजन्म 
एक भाव से रहेगा। उदाहरण कुंडली में प्रथमखंड धन से मीन प्रय्यंन्त है। मीन में 
चन्द्रमा शुभग्रह है। द्वितीय खंड मेंष से कक पय्यंन्त है। उसमें एक शभग्रह है। तृतीय 
खंड सिंह से वृश्चिक तक है। उसमे भी एक शुभग्रह शुक्र है। बृध भी उसी खंड में है 
परन्तु सूय्यं के साथ रहने से पाप हो गया है। परिणाम यह निकला कि इस जातक का 
जीवन साधारणत: जन्म से मृत्यु पय्यंन्‍्त एक प्रकार से सुखमय होगा। साधारणतः ऐसा 
ही देखा भी जाता है। 

(३) यदि लग्न शुभराशि का हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो परन्तु 
लग्न में कोई पापग्रह न हो तो जातक वाल्यकाल ही से सुखी होता है। यदि रूग्न में एक 
से अधिक पापग्रह हों तो जातक आजन्म दुःखी रहता है। 

(४) यदि लग्नेश शुभराशिगत हो और उस पर शुभग्रह की दुष्टि हो, अथवा यदि 
लग्नेश नवम स्थान में हो, अथवा नवमेश पंचम स्थान में हो तो जातक सोलह वर्ष के बाद 
सुखी होता है। 
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(५) यदि छग्नेश का वर्वाशेश अर्थात्‌ रलून का स्वामी जिस नर्वाश् में हो उस 
नर्वाँद का पति यदि रूग्न में अथवा त्रिकोण अथवा एकादछ्षभाव में बली होकर हो 
अथवा उच्च हो तो जातक तीस वर्ष की अवस्था के उपरान्त भाग्य-शाली होता है। 

(६) यदि (क) हरूग्नेश द्वितीय स्थानगत हो, (ख) लछग्नेश जिस नवाँश में हो 
उसका स्थामी द्वितीय स्थान में हो और (ग) यदि एकादशेश हितीय स्थान में हो तो इन 
तीन योगों में से किसी के रहने से जातक बीस वर्ष की अवस्था के बाद सुखी होती है। 


(७) भाग्याधिपति अर्थात्‌ नवमेश जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को 
भाग्य-कर्ता' कहते हैँ। जैसे, उदाहरण-कुंडली में नवमेश सूर्य तुला राशि में है और तुलाका 
स्वामी शुक्र है। अतः: इस जातक का भाग्य-कर्ता शुक्र हुआ। लिखा है कि यदि सूर्य 
भाग्य-कर्ता' ग्रह हो तो उस जातक की उन्नति २२ वर्ष के पूर्व विशेष रूप से नहीं होती । 
यदि चन्द्रमा 'भाग्य-कर्ता' हो तो २४ वर्ष, मंगल होने से २८ वर्ष, बुध से ३२ वर्ष, बहस्पति 
१६ वर्ष, शुक्र २५ वर्ष और शनि के भाग्य-कर्ता होने से ३६ वर्ष के पूर्व भाग्योन्नति नहीं 
होती है। अर्थात्‌ भाग्य-कर्ता ग्रह के नियमित समय के बाद से उन्नति होती है। यहाँ तक 
देखा गया है कि यदि इसके पूर्व दशा अन्तरदशा इत्यादि के अनुसार यदि शुभफल 
होता भी हो तो उत्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के बाद ही होता है। उदाहरण कुंडलो का 
भाग्य-कर्ता शुक्र है। इस कारण उक्त जातक की भाग्योननति २५ वर्ष के बाद सूचित होती 
है। यथा में इस जातक की उन्नति २८ वें वर्ष से हुई थी। 


भाग्य हीन-योग 


धा.१७४(१) अब थोड़ा विचार मनुष्यों की भाग्यहीनता पर भी होता आवश्यक 
है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी भाग्यहीनता का योग जानने के लिये उत्सुक नहीं रहता, 
परन्तु यह मानी हुई बात है कि पूर्व जन्म कर्मानूसार मनुष्य को एं से फलों को भी अवश्य 
ही भोगना पड़ता है। भाग्यशाली योगों में भाग्येश, द्वितीयेश, लूग्नेश आदि का उच्चस्थ 
ओर शुभभावगत होना आवश्यक दिखलाया जा चुका है। उसी के प्रतिकूल यदि नवमेश 
नीचस्थ अथवा ६,८,१२ भावगत हो और पापयुक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाग्य 
हीन होता है। 

(२) यदि नवमभाव में शनि हो और लग्नेश एवं चन्द्रमा नीच हो तो जातक भिक्षा- 
जीवी होता है। 

(३) चन्द्रमा और रवि यदि नीच हो, अथया निचाभिमुखी हो तो भाग्य-योग 
को नष्ट करता है। 
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(४) यदि अष्टम में मंगल, त्रिकोण में सूब्यं और दह्षम में चन्द्रमा हो तो जातक 
भिक्षुक होता है। 

(५) यदि चतुर्थश (१) नीच हो, (२) अस्त हो, (३) पापग्रहों से घिरा हो, (४) 
पापग्रह के साथ हो, (५) पापदृष्ट हो, (६) शत्रुगही हो और (७) दुःसथान गत हो तो 
इन योगों में किसी एक के भी रहने से जातक की भू-सम्पत्ति नाश होती है और यदि एक 
से अधिक हों तो अधिकाँश नाश होता है। 

(६) यदि चतुथंभाव पापग्रहों से घिरा हुआ हो अर्थात्‌ तृतीय और पंचम स्थान में 
पापग्रह हों, अथवा चतुर्थ स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुर्थ भाव में 
पापग्रह हो, अथवा चतुर्थभाव पापराशिगत हो, अथवा चतुर्थभाव का नर्वाँश पाप राशि 
का हो तौ भी जातक की भू-सम्पत्ति नष्ट होती है। उदाहरण कुंडलो में चतुर्थ स्थान पर 
पापग्रह मंगल की दृष्टि है। परन्तु स्मरण रहे कि मंगल को शुभत्व के भी कई लक्षण 
हैं। पुनः चतुर्थेश बृ. राहु के साथ शनि से दृष्ट है। इस कारण जातक की बाल-अवस्था 
में कुछ भू-सम्पत्ति बिक गयी थी। देखो कुंडली ६६ बाबू भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह जी की । 
प्रथम चतुर्थेश पर ध्यान देना होगा। चतुर्थेश मंगल पापग्रह राहु के साथ है और पाप 
हानि से दृष्ट है। पुनः यदि चतुथंस्थान को देखा जाय तो मालूम होता है कि वह मंगल 
पापग्रह से दृष्ट है। (परन्तु स्मरण रहे कि मंगल की दृष्टि अपने क्षेत्र पर पड़ती है। ) 
चतुर्थ भाव पापरा शिगत भी है। इसी कारण इनकी लाखों रुपये की जमीन्दारी नप्टश्रष्ट 
हो गयी । 

(७) यदि चतुर्थेश स्वगृही भी हो पर पापयुक्‍वत हो और ६,८,१२ भाव गत हो तो 
भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(८) यदि चतुर्थेश नीच होकर द्वितीयस्थ हो और उसके साथ पाप ग्रह बठा हो 
तो भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(९) यह भी देखा जाता है कि यदि चतुर्थेश उच्च भी हो और उसके साथ पापग्रह 
बैठा हो तो जातक को किसी कारण वश भू-सम्पत्ति बेचने की आवश्यकता पड़ जाती है। 

ऊपर लिखी हुई बातों में ध्यान देने की बात यह है कि भू-सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
चतुर्थेश और चतुर्थ भाव का सुरक्षित रहना अत्यावध्यक है। पाप ग्रह अथवा पाप-भाव 
से सम्बन्ध होने से ही भू-सम्पत्ति में गड़बड़ी अवश्य पैदा होगी। व्यवहरिक प्रवाह में 
इस विषय को विस्तृत रूप से लिखा गया है। 


दुःखदायी योग 


घा. १७५ शास्त्रकारों ने अनेकानेक दु:ःखदायी योग बतलाया है और देखने में भी 
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आता है कि दरिद्रों की संख्या धनिकों से बहुत ही अधिक है। इस स्थान पर सभी योगों 
का लिखना असम्भव है। लिखने का अभिप्राय इतना ही है कि पाठक मुख्य मुर ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्यों को मनन कर इसके सत्यासत्य पर विचार कर और इस प्राचीन शास्त्र 
की उन्नति में हाथ बढ़ावे। ये बातें व्यवहारिक प्रवाह में सविस्त.र लिखी गयी हे। यहाँ 
पर संक्षेप से साधारण किन्तु प्रकरणानुकल लागू बातों को लिख कर यह विषय 
समाप्त किया जाता है। 


निम्नलिखित अवस्थाओं में जातक प्राय: लक्ष्मी-बिहीन पाया जाता है। (१) यदि 
सूय्य मंप का भी हो पर नवमांश में तुला का हो, (२) यदि सूथ्यं परम नीच हो, (३) 
यदि सूय्यं और चन्द्रमा सप्तमस्थ हो और शनि से दृष्ट हो, (४) यदि शुक्र कन्या राशिगत 
हो कर कन्या ही के नवमांश का हो, (५) यदि चन्द्रमा और मंगल मंष राशि में हो और 
सूय्यं से पूर्णदूष्ट हो, (६) यदि शनि केन्द्र में, चन्द्रमा लग्न म॑ और बृहस्पति द्वादशस्थान 
हो और (७) यदि दशम स्थान में पापग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो । 
इत्यादि इत्यादि बहुत से ऐसे योग हें । 


व्यवसाय-विचार 


धा. १७६ इस विषय का विचार अत्यन्त गम्भीर ही नहीं बल्कि जटिल भी है क्योंकि 
ग्रह केवल ९ हं और रोजगार अनेक। प्राचीन समय में जिस समय महर्षियों ने ज्योतिष- 
शास्त्र पर सविस्तर विचार किया था, संसार में व्यवसाय की प्रणाली कुछ और-ही थी 
परन्तु समय के हेर-फंर से अब कुछ और ही नजर आती है। उस समय के न्यायालय और 
आजकल के न्यायालय में बहुत अन्तर है। उस समय न हाईकोर्ट था न जज थे । सदराला, 
मु शिफ, डिप्टी, एडवोकंट, वकील, मुख्तार आदि का नाम भी न था। न्याय-विधि उच्च, 
पर रूपान्तर मं थी। इस कारण ज्योतिषशास्त्र में इन सब रोजगारों का और अनेकानेक 
अन्य रोजगारों का उल्लेख नहीं मिलता है। चाणक्य प्रणीत कौटिल्य शास्त्र' के अध्ययन 
से अब विद्वानों ने सिद्ध किया है कि वत्तमानकालीन शासन प्रणाली और व्यापार आदि 
के कुछ विभाग प्राचीन काल में भी थे। प्राचीन महपियों ने इन व्यवसायों का उल्लेख 
इस गम्भीरता के साथ संस्कृत भाषा में किया गया है कि जिससे सभी व्यवसायों का अनुमान 
किया जा सकता है। लेखक ने अपनी बुद्धि अनुसार और विद्वानों के कथन पर निर्भर 
करता हुआ इस स्थान पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। परन्तु यदि भारतवर्ष के 
अनेकानेक विद्वान इस पर ध्यान देंगे तो आशा की जाती है कि ज्योतिष-शास्त्र को उचित 
सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्य देशीय ज्योतिषशास्त्रवत्ता सच्चे प्रेम के साथ इस शास्त्र 
की उन्नति में कटिबद्ध प्रतीत होते हैं। परन्तु खेद की बात है कि भारतीय विद्वान, जहाँ 
इस शास्त्र का जन्मस्थान है, इसे भूल ही नहीं गये बलिक इसके पतन में सम्मिलित हो रहे है । 
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था. १७७ (१) दशमस्थान को कम स्थान कहते हूं। कम शब्द का अथं क्रिया, 
काय्यं, भाग्य, व्यापार इत्यादि इत्यादि है। मनुष्य अपने जीवन के काय्यं-क्षेत्र में जब कभी 
उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कम का विचार होता है। अर्थात्‌ जातक को किस 
कर्म से अथवा किस क़्िया द्वारा अथवा किस व्यापार या उद्योग द्वारा सफलता प्राप्त 
होगी इन सब का विचार दह्षम भाव से ही होता है। 


(२) अब दूसरी बात देखने की यह है कि किस स्थान से दशमभाव लेना होगा। 
जातकशिरोमणि” में लिखा हैः-“विलग्नं शरीरं मनः शीतरश्मिविवस्वानथात्मा त्रया- 
णामथकये”। अर्थात्‌ लग्न से जातक का शरीर, चन्द्रमा से मन और सूर्य से आत्मा प्रति- 
पादित होता है। लूग्नस्थान को मूर्तिस्थान भी कहा है। अर्थात्‌ रूग्त स्थान से दशमस्थान 
मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा काय्यं सम्पन्नता बोध कराता है। चन्द्रमा से दशम- 
स्थान द्वारा मनष्य की मानसिक वृत्ति अनुसार काय्यें-सम्पन्तता का बोध होता है। सूर्य 
से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। अतः सूथ्यं से दशमरथान आत्म-प्रबलता द्वारा 
कार्य्योन्नति का बोध कराता है। 


इन्हीं सब कारणों से महर्षि गगे, वराहमिहिरादि ज्योतिषाचार्य्यों का मत है कि लग्न 
और चन्द्रमा में जो बली हो, उससे दशमभाव द्वारा कमं और मनुष्य की वृत्ति का विचार 
किया जाता है। गर्गाचाय्यं का मत है कि केवल कमंस्थानस्थ ग्रह ही सफलता दंता है। 
उन्होंने यह भी कह डाला है कि यदि दह्मम स्थान में कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी 
ग्रह की दृष्टि भी न रहे तो जातक अभाग्यता के भँवर में पड़ जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न से दशम स्थान में कोई ग्रह 
रहे तो जातक अपने कुल में अवश्य ही उन्‍नतिशील होता है। यह अवश्य है कि उन्नति 
का प्रमाण ग्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई ग्रह दशमस्थ उच्च हो तो 
जातक एकाएक एसी उन्नति करता है कि जो जातक को प्रायः स्वप्न में भी वैसी आशा 
न हुई होगी । यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो वैसा जातक भी अपने कुल की अवस्था 
से कुछ विशेष उन्नति अवश्य करता है। परन्तु वह उन्नति डवॉडोल रीति की होती है। 
यदि दशमस्थ ग्रहों में से कोई उच्च और कोई नीच भी हो तो वसे जातक के जीवन में 
विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कभी : भी मानहानि, द्रव्यहानि इत्यादि 
हो ही जाती है। देखो कंडली १५ महाराजा रामवर्मा ट्रावनकोर की। इनक राज्य का 
क्षेत्रफल सात हजार वर्गमील था और लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी थी। इनकी 
कुंडली में लग्न से दशमस्थ उच्च मंगल है और चन्द्रमा से दशमस्थ उच्च बृहस्पति है तथा 
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रवि से भी दशमस्थ उच्च मंगल ही है। इस जातक के केन्द्रगत तीन ग्रह अर्थात्‌ सू.,ब. 
और मं. (उच्च) हैँ और शु. भी उच्च है। क्‍या इस कुंडली के देखने मात्र से ही विश्वास 
नहीं होता कि जातक कोई बड़ा पराक्रमी राजा था और क्या इस पर भी कोई यह कह सकता 
है कि ज्योतिष शास्त्र केवल पोपलीला है? 


(३) यदि चन्द्रमा और लग्न इन दोनों में से दशम स्थान में कोई ग्रह न हो तो सूर्य 
से दशम स्थान स्थित ग्रह से रोजगार का विचार किया जाता है और यदि लग्न से 
चन्द्रमा से और सूय्यं से, दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसे स्थान में दशमस्थान के 
स्वामी के नवांशपति से रोजगार का विचार होता है । 


तात्पय्य॑ यह है कि प्रथम यह देखना होंगा कि लग्न और चन्द्रमा में कौन बली है। 
यदि लग्न बली है तो उससे दशमस्थ कौन ग्रह है और यदि चन्द्रढग्न बली है तो उससे 
दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो ऐसे स्थान म॑ दूसरी क्रिया यह होगी कि सूय्यं से भी दशम 
स्थान म॑ कोई ग्रह है या नहीं देखना होगा | यदि सूय्यं से भी दशर्भ स्थान में कोई ग्रह न 
हो तो ऐसी अवस्था में यह विचार करना होगा कि लग्न, चन्द्रऊग्न (जिस स्थान में जन्म 
कालीन चन्द्रमा हो) और सूय्यं लग्न (जिस स्थान में जन्म कालीन सूर्य हो) इन तीनों 
में से कौन बली है। इ सके बाद दखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम स्थान का 
स्वामी कौन है तथा वह दशमंश किस नवाँश में है और उस नवाँश का कौन स्वामी है। 
उसी स्वामी-ग्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा। 


(४) इस स्थान में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कभी२ मनृष्य एक से 
अधिक व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों का मत है 
कि उपर्युक्त तीनों स्थानों से विचार करना उत्तम होगा। उन तीन स्थानों में से जो बली 
हो उसके दशम-स्थान-स्थित-ग्रह से अथवा उसके दशमेश के नवाशपति के अनुसार 
जातक की मुख्य जीविका होती है। अन्य ग्रह द्वारा सहायक-जीविका का अनुमान करना 


उचित होगा। अब किस ग्रह से किस प्रकार की जीविका का बोध होता है, आगे लिखा 
जाता है। 


(५) स्मरण रहे कि पहले यह निश्चय करना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का 
कारक है और यदि लग्न चन्द्रढग्न और सूर्य मन से (जो इन में से बली हो) दशमस्थ 
कोई प्रह हो तो उसका फल निम्नलिखित नियमान्‌ सार होता है।--- 


सूम्यं यदि दशमस्थ हो तो जातक को पंतृक-सम्पक्ति अथवा पिन्रकुल के लोगों से धन 
मिलता है। यदि सूय्यं उ्य हो और उसपर शूभग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे स्थान में पंतृक 
सम्पत्ति इत्यादि बड़ी सुगमता से प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपने पराक्रम से धन उपाजेन 
करने वाला होता है। सूय्यं दशामस्थ प्रायः उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय 
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होता है। इसी कारण कहा जाता है कि यदि दिवाद्ध (वा निषाद ) के सामय ढ़ाई दंड 
के बीच किसी बालक का जन्म हो तो वह प्रायः राजा अथवा धनी होता है। 


चन्द्रमा यदि दशमस्थ हो तो माता द्वारा धन प्राप्त होता है। 
मंगल यदि दशमस्थ हो तो श्र्‌ द्वारा अर्थात्‌ छात्र पर विजयी होने से धन की प्राप्ति 


होती है। 
बुध यदि दशमस्थ हो तो मित्र द्वारा घन मिलता है। 
ब॒हस्पति यदि दशमस्थ हो तो अपने भाई अथवा चचरे भाई से धन लाभ होता है। 


शुक्र यदि दशमस्थ हो तो किसी स्त्री द्वारा अर्थात्‌ किसी धनाढ़य स्त्री से अनुग्रहीत 
होने पर धन का आगमन होता है । 
शनि यदि दशमस्थ हो तो सेवकादि द्वारा धन प्राप्त होता है। 


(६) ऊपर लिखा जा चुका है कि यदि दशमस्थान में कोई ग्रह न हो तो दशमंद 
के नवांशेश से विचार होता है । ऐसे स्थान में व्यवसाय का अनुमान मह्षियों तथा 
आधुनिक विद्वानों ने निम्नलिखित रं।ति से बतलाया है:-- 

सृय्य॑ यदि दशमेश का नवांशश हों अथवा दह्ममस्थ हो तो जातक नीच लिखे 
हुए व्यवसाय से धन उपाजंन करता है। जेसे, सुगन्धाद वस्तुओं का क्रय विक्रय 
करना, स्वर्णवाणिज्य अथवा स्वर्ण के खान में काम करना, ऊनी बल्त्रों का क्रय 
विक्रय करना, औषधि सम्बन्धी व्यवसाय अर्थात्‌ डाक्टरी हकीमी, वंच्यक, कम्पाउण्डरी, 
ओऔपधि का बेचतवाला ()४८0॥0४ »707-7०८०८४), जहाज इत्यादि में काम 
करना, जौहरी का काम करना, राजा का मन्त्री होना, मनेजरी करना, राज्य का 
दास क ना, युद्ध विभाग का मुख्य अ.धकारी होना, मुसाहिबी, दिवान। अदालत की 
हाकिमी, राजा से अनुगृहीत काम करना, ठीकेदारी ((0702८०7»॥7 ) 
इत्यादि २। ऐसा जातक प्रायः स्वतंत्र व्यवसाय करता है अथवा उसे गवरनंमेंट की 
नौकरी मिलती है। 


चन्द्रमा यदि दशमेश का नवांशश हो अथवा दशमस्थ हूं! तो जातक को खेती से, 
जलज पदार्थों के क्रय-विक्रय से, जैसे मोती मूँगा इत्यादि, बस्त्रादि की दकानदारी से 
किसी प्रदर्शनी से, किसी धनी स्त्री के संसर्ग से तथा उससे अनुग्रहीत होने के कारण 
धन की प्राप्ति होती है। 


मंगल यदि दशमंश का नर्वांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन उपाजंन करता है। जैसे, धातुओं का क्रय-विक्रय, अस्त्र-दास्त्र, कल- 
पुर्जे इत्यादि का बनाना, ऐसा व्यवसाय जिसमे अग्नि-क्रिया की आवश्यकता हो (आतश- 
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बाजी ), इन्जीनियर, ओवरसियर आदि होना, युद्ध विभाग अर्थात्‌ मिलिटरी इत्यादि में 
नौकरी करना, पुलिस विभाग की नौकरी एसा व्यवसाय जिसमें साहस की आवश्यकता 
हो, सरकस आदि का तमाशा करना, फौजदारी अदालत की वेरष्ट्री, वकालत, मुख्तारी 
करना, पराय धन को सहसा लटना इत्यादि । साधारण मनुष्य के धन को सहसा लूटने- 
वाला डाक कहलाता है और राजा किसी अन्य राजधानी पर सहसा आक्रमण कर 
विजयी होता है तो उसे पराक्रमी राजा कहते हूं । विचार करने की बात है कि एक अविहित 
और दूसरा विहित है। 

बुध यदि दह्ममंश का नवांशेश हो अथवा दशमस्थ हो ती जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन प्रापए करता है। लेखक, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, वदशास्त्रानुसार 
पुरोहिती का व्यवसाय और धर्मादि विषय में व्याख्यान देना, चित्रकारी और 
शिल्पकारी इत्यादि । 


बृहस्पति यदि दशमेश का नत्रांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन उपाजन करता है। जसे इतिहास और पुराणादि का पठन पाठन, धर्मो- 
पदेश, किसी धामिक संस्था का निरीक्षण अथवा सम्पादन, हाईकोट अथवा जज का काम 
करना अथवा सदराला मुंसिफ आदि का काम करना इत्यादि। 

शुक्र यदि दशमेश का नवाशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय 
करता है। जेसे जौहरी का काम, गौ-महिषादि का रोजगार, दूध मक्खन इत्यादि का 
ऋ्रय-विक्रय--डयरी फाम इत्यादि, हाथी, घोड़ा वाहनादि का क्रय-विक्रय, भोजनादि 
का प्रबन्धकर्ता-होटल इत्यादि का काम, फल-पुष्प का क्रय-विक्रय तथा किसी धनी-स्त्री 
से संसगं, इत्यादि । 


हानि यदि दशमंश का नवांशश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
रोजगार से धन लाभ करता है। जैसे काष्ठादि का क्रय-विक्रय, मजदूरी अथवा मजदूरों 
की सरदारी तथा सिपाही इत्यादि का काम अर्थात्‌ शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखने 
वाला काम ,फौजदारी अदालत की डिप्टीगीरी, वकालत, मोख्तारी का काम तथा मनुष्यों 
के बीच झगड़ा लगा कर वा झगड़ा द्वारा अपना स्वार्थ सिंद्ध करना और उत्तरदाग्रित्व 
वाला काम इत्यादि । 


उपयुक्त बातों से मनुष्य के रोजगार का पूरा अनुमान किया जा सकता है। परन्तु 
ग्रहों की स्थिति पर, उसके उच्च नीच आदि गुण-दोष पर तथा उन ग्रहों पर शभाशुभ 
दृष्टि का अच्छी तरह विचार करना होगा। 

(७) सबसे पहिली बात यह देखनी होगी कि निदिष्ट कुण्डली में धनयोग कंसा 
है, क्योंकि उसी के अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान करना होगा । जेसे, यदि किसी 
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कुण्डली में दरिद्र-योग लगा हुआ है और उसमें दशमस्थ अथवा रोजगार कारक नवांशपति 
हानि है, तो ऐसे स्थान में अनुमान करना होगा कि जातक शनि के अनूसार मजदूरी इत्यादि 
नीच कक्षा की वृत्ति करन वाला होगा। पुनः यदि निदिष्ट कुण्ड्ल” में धनयोग उत्तम है 
और शनि रोजगार कारक है तो अनूमान करना होगा कि जातक डिप्टी, बेरिष्टर, बकीरू, 
मुख्तार आदि होगा। परन्तु इसमे भी बृद्धि से काम रूना होगा। यदि उस कुण्डली 
में ऐसा कोई योग पाया जाय जिससे यह अनू मान हो कि जातक राजा की नौकरी करने 
बाला होगा, तो कहना होगा कि जातक प्राय: डिप्टी मजिष्ट्रेट इत्यादि होगा। परन्तु 
यदि कोई ऐसा योग हो जिससे यह अनुमान होता हो कि जातक स्वतंत्र काय्यं करन 
वाला होगा, तो बेरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि होने का योग सम्भव होगा। 

विषय अत्यन्त गम्भीर है। अतः ध्यान पूर्वक बहुत सी कुण्डलियों का विचार करने 
पर आशा की जाती है कि बुद्धि का विकाश होगा। जैसे हाकिम, वादी और प्रतिवादी 
दोनों ओर के गवाहों का बयान सुन कर, खब सावधानी से उसके इजहारों पर विचार कर, 
एक पक्ष को विजयी बनाता है और दूसरे को हरा देता है; और ऐसा भी दखा जाता है 
कि जब उसी मुकदमें की अपील की जाती है तो अपील वाला हाकिम उन्हीं गवाहों के इजहारों 
पर कभी २ एक भिन्न ही फंसला लिख देता है। इस तरह का फँसले में उलट फेर होना 
हाकिमों की बुद्धि विगेक पर निभर करता है। परन्तु दुःख की बात है कि जब कभी किसी 
ज्योतिषी से इस प्रकार की भूल हो गयी तो साधारण मनुष्य ज्योतिषश्ञास्त्र पर ही 
मुंह आने लगत तथा इस शास्त्र को मिथ्या करन पर उद्यत हो जाते हे। सुतरः जबतक 
पाठक बहुत सी जानी हुई कुण्डलियों को अभ्यासार्थ उन पर विवेचना न करलरूगे तब तक 
फल कहने में प्री सफलता सम्भव न होगी। 


फूटकर बातें 


था १७८ अब इस स्थान पर थोड़ी सी फुटकर बाते लिखी जाती हे जिससे व्यवसाय 
के निश्चय करने में सहायता अवश्य मिलेगी । 


(१) पहले लिखा जा चुका है कि राशियाँ चर, स्थिर और द्विस्वभाव होती हैं। 
अतः यह निश्चय कर लना होगा कि कुंडली की चरराशिगत कितने ग्रह हूँ, स्थिरराक्षिगत 
कितने हूँ और द्विस्वभाव राशिगत कितने ग्रह है । 

(क) यदि चर राशिगत ब्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय 
का करने वाला होता है। वह ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें चतुराई, युक्ति, निपुणता, 
मेलजोल करने का ढंग, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाय । ऐसा जातक जिस किसी 
व्यवसाय में हो अपने को स्वदा उच्च शिखर पर पहुँचाने का यत्न करता है । 
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(ख) यदि स्थिर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक की उन्नति बसे 
व्यवसाय में होगी जिसमें घैय्यं, शान्ति, सहनशीलता तथा दृढ़ता की आवश्यकता रहती 
है। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देन वाली होती है। वह प्राचीन संस्था 
में सफलीभूत होता है और प्राय: डाक्टरी इत्यादि द्वारा धन उपाजन करता है । 


(ग) यदि द्विस्वभावराशिगन ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक अध्यापक, प्रोफेसर 
मास्टर आदि का काम करता है तथा किरानीगिरी, नौकरी, ऑढ़ितिया, गुमास्ता आदि 
के कामों में भी उसे सफलता मिलती है। कभी कभी किसी कम्पनी इत्यादि के काय्य से 
बह धन प्राप्त करता है। 


(घ) यदि चर, स्थिर और द्विस्वभाव में से दो में बराबर २ ग्रह हों और तीसरे में 
कम तो उन दोनों के बलाबल पर निर्णय करना होगा अथवा दोनीं तरह के व्यवसायों की 
सम्भावना होगी। (राहु और केतु की गणना इस विषय में नहीं की जातीहै) । 

(२) राशियों और ग्रहों का तत्त्व विभाग प्रथम प्रवाह में किया जा चुका हैं । दे वो 
चक्र ५ और ११ क) अत: निर्दिष्ट कुंडली का जो सबसे प्रबल ग्रह हो उसके विपय में देखना 
होगा कि वह ग्रह किस तत्त्व का है और किस तत्त्व की राशि में बेठा है । लग्न और लग्न 
से दशम का क्‍या तत्त्व है। अर्थात्‌ (१) बली ग्रह, (२) बली ग्रह की राशि (३) लग्न 
और (४) दक्षम राशि, इन चारों की स्थिति अनुसार विशेषता किस तत्त्व की है। यदि 
अग्नि तत्व की विशयता हो तो एसे स्थान में जातक की उन्नति उस व्यवसाय से होगी 
जिसमें बुद्धि और मानसिक क्रियाओं का अमत्कार दिखलाना होता है। यदि पश्ची तत्व 
की विशेषता हो तो शारीरिक परिश्रम के ध्यवसाय से सफलता होगी । यदि जल तत्व 
की विशेयता हो तो जातक अपने व्यवसाय में स्थिर नहीं होगा अर्थात्‌ अपना व्यवसाय 
सवंदा बदलता रहेगा। 


व्यवसाय के कुछ योग । 
( सरवतंत्र-व्य्चसाथ ) 


घा.१७९ (१) यदि चन्द्रमा से केन्द्र में बु,, बृ. और श्‌. में से कोई अथवा सभी 
ग्रह हों, (२) यदि बृ.,शु. और च॑ एक दूसरे से द्वितीयस्थ वा द्वादशस्थ हों, (३) यदि 
च॑ं. से व. और शु. तृतीवस्थ और एकादशस्थ हों तो इश्न योगों में जातक स्वतंत्र-व्यवसाय 
वाला होता है। 


( राज सम्बन्धो-यवसाय ) 


(१) यदि लग्नेंश अथवा सप्तमेश से ब्‌., शु. अथवा च्॑ं. पंचम भाव में बेठा हो तो 
जातक के लिये राज सम्बन्धी व्यवसाय हितकर होता है। 
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(२) यदि रूग्न से दशमस्थ सूथ्य हो और उस पर मं. की पूर्ण दृष्टि हो अथवा मं. 
के साथ हो तो जातक राज सम्बन्धी काम करने वाला होता है। 


(३) यदि कुंडली में शूल योग हो अर्थात्‌ सभी ग्रह तीन ही घरों में हों तो जातक 
योद्धा, युद्ध में मार-काट करने वाला, मनुष्य का रुधिर बहाने वाला और संग्राम में चोट 
खान वाला होता है। 

(४) यदि लग्नेश अथवा सप्तमंश से, तृतीय अथवा षष्ठभाव में पापग्रह हो तो 
सेनापतियोग होता है। 

(५) यदि (क) द्वितीयश लग्न में, दशमंश पंचमभाव में और कोई उच्च ग्रह चतुर्थ 
में हो, (ख) यदि हग्नेश, चतुर्थेश और नवमंश आपस में केन्द्रवर्ती हों अर्थात्‌ इन तीनों 
घरों के स्वामी परस्पर-स्थित राशि से केन्द्र मं हों और (ग) यदि दष्मम स्थान में उच्च 
ग्रह हो और उस पर लग्नेंश अथवा नवमंश की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे योगों में जातक बहुत 
बड़ी अद्वारोही सेना का अधिपति होता है। देखो कुंडली १५ महाराजाधिराज रामवर्मा, 
ट्रावनकोर की । रग्नेश मं., चतुर्थेश चं. और नवमंश बु. एक दूसरे के केन्द्र में है। दशम 
स्थान में मं. जो लग्नेश भी है, उच्च होकर बंठा है और उच्चस्थ नवमंश् बू. से दष्ट है । 
यह बड़े प्रतापी और बड़ी सेना वाले राजा थ। 


(६) यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान में हो तो जातक कारागार का 
नौकर (जेलर, वार्डर) फाँसी देनवाला वा शस्त्र बनाने वाला होता है । इसी प्रकार 
यदि सभी ग्रह ४,५,६,७,८,९, १० स्थानों में लगातार हों तो जेल का निरीक्षक इत्यादि 
होता है और प्रायः बहुत पल्‍ले दर्ज का मिथ्यावादी होता है। 


(७) यदि सभी ग्रह छूगातार सात घरों में (नियम ६ के अतिरिक्त ) हों तो जातक 
राज-मन्त्री अथवा राजा की कार्याध्यक्ष होता है। 


(८) यदि श. दशमस्थ हो अथवा दशमस्थान पर श. की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक 
वसा व्यवसाय करता है जिसमे उसे बहुतों पर अधिकार रहता है। अथवा जातक ऐसा 
काम करता है जिसमें उसपर दूसरे लोग विश्वास करते हों या जातक पर उत्तरदायित्व 
या जावाबदेही हो । श. यद्यपि पाप ग्रह है परन्तु दशमस्थ अथवा दशम भाव पर दृष्टि डालने 
से प्रायः ऊपर लिखा हुआ फल सत्य होता है। बहुतेरे वैरिष्टर, वकील, मोस्तार आदि 
की कुण्डलियों में एसा योग पाया जाता है। देखो उटाहरण-कंडली ९६, कूं० ३७ सर गणश 
दत्त सिंह जी की । कुं० ४१ संय्यद हसन इमाम साहेब की, कू ० ४८ (क) बनर्जो साहेब 
की, कुं० ७९ (क) केदार बाब्‌ की और क्‌ं० ६४ बाबू हरवंश नारायण सिंह की | पाठक 
ऐसा न समझ लें कि केवल शनिकृत ऐसा योग होने से ही जातक वकीरू मोस्तार आदि हो 
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जायगा। परन्तु वह जातक किसी न किसी रूप से उत्तरदायित्व वाला होगा अथवा 
दूसरों पर अधिकार वाला होगा। 

(९) यदि च॑ं. किसी केन्द्र में हो और उस पर बृ. अथवा शु. की पूर्ण दृष्टि पड़ती 
हो तो ऐसी अवस्था में मुद्राधिकार-योग होता है। ऐसा योग वाला जातक हाईकोर्ट का 
जज, जिला जज, मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मिनिष्टर और किसी बड़ राज्य का मैनेजर आदि 
होता है अर्थात्‌ बसे पद जिसमें गवर्मेंट अथवा राज्य के प्रतिनिधि का काम करना होता है। 
देखो कुं० ३७ सर गणेश दत्त सिह जी की | चं. दशमस्थ है और उसपर बु. तथा शु.की 
पूर्ण दृष्टि है। देखो कुं०१० एवं२२ । योग लागू हं परन्तु य दोनों धर्म के मुद्राधिकारी हुए । 


(१०) यदि शनि वा रा. दशमस्थ हो और उस पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि हो और 
रूग्नेश के साथ पापग्रह हो तो जातक मुद्राधिकारी होता है। देखो कुं० ३७ सर गणशदत्त 
सिंह जी की । रा. दशमस्थ है और नवमेश चं. उसके साथ है (दृष्टि नहीं) तथा लग्नेश 
मं. के साथ बु. पापग्रह बंठा है । 


(११) यदि दशमस्थान में पाप ग्रह हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
डाक्टर, हकीम, वेच्च आदि अथवा धर्मोपदेशक (हाकिम? ) होता है। भाव यह है कि या 
तो चिकित्सा द्वारा शारीरिक अथवा धामिक उपदेश द्वारा मानसिक व्यथा (वा झगड़ा) 
का नाश करने वाला होता है। देखो कूं० ९ श्री वल्लभाचाय्यं की। दक्षम में के. बंठा 
है और उस पर शुभ की दृष्टि भी है। सभी जानत हैँ कि ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थे। 
कूं० ४४ के दश्म स्थान में पाप ग्रह है और ब्‌. से दृष्ट भी है। ये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थे । 
कुं० ४६ में दशमस्थ र और ब्‌. पापग्रह है। वे शुभदृष्ट तो नहीं परन्तु शुभयुकत हैँ। ये 
अत्यन्त गम्भीर और चतुर डाक्टर थे। यह योग कुं० १५ में भी लागू है। इतिहास से पता 
सेपता चलता है कि इनका रचना किया हुआ संस्कृत में बहुत से ललित पद ह॒ जो दक्षिण 
भारत के गवेय लोग अभी भी गाते है । अनुमान होता है कि धर्म की ओर रुचि थी । 
उपदेशक थे वा नहीं, मालम नहीं। देखो कुं० ४७ (२) र., बु.,मं. दशमस्थ हे और बू्‌. 
से दृष्ट हैं । न्यायाधीश (जज होकर धर्मोपदशक तो नहीं परन्तु धमंशास्त्रानुसार (अर्थात्‌ 
उचित कानून के आधार पर) फसला लिखते हँ। देखो कुं० ४८ (क) दशम स्थान पर 
झ. और म॑ की पूर्ण दृष्टि है और मं. के साथ शु. और श. के साथ पूर्ण चं. (श्‌.,्ं.,शुभ ) 
बेठ हैं। ऐसे ऐसे योग में ध्यान देना होगा कि कुंडली में किस व्यवसाय की सम्भावना है। 


( बाणिज्य इत्यादि ) 


(१२) यदि द्वितीयेश एकादशस्थ और एकादशंश द्ितीयस्थ हो तो जातक बहुत 
बड़ा वाणिज्य करन बाला होता है| 
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(१३) इसी प्रकार जब बध को दश्मभाव से सम्बन्ध होता है तो वह वाणिज्य की 
ओर रुचि दिलाता है। पर ध्यान देन की बात यह है कि यदि दद्मम स्थान में पापम्रह हो 
तो आलसी रीति से वाणिज्य में प्रवृत्ति होती है और यदि पांप और शुभ दोनों हों तो मिश्रित 
फल होता है। 

(१४) यदि कुल ग्रह आपस मे त्रिकोणस्थ हों और रूग्न में कोई ग्रह न हो तो जातक 
कृषि द्वारा जीविकोपाजन करता है। इसे हलयोग कहते हूं । स्मरण रहे कि इस योग में 
यह आवश्यकता नहीं कि नवम, पंचमस्थान ही में सब ग्रह हों । अभिप्राय यह है कि सातो 
ग्रह ऐसे तीन भाव में हों जिससे एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ता हो। जैसे, कुछ तृतीय में, 
कुछ सप्तम में और कुछ एकादश स्थान में हों और इन्हीं तीन अथवा दो भावों में सातो 
ग्रहों की स्थिति हो। ततीय से सप्तम, सप्तम से एकादश और एकादश से तृतीय त्रिकोण 
होता है। 

(१५) यदि सातो ग्रह चार ही भावों में बंठ हों तो जातक सानन्द कृषि द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है। इसको केदार-योग कहते हैँ । एसा मनुष्य अपन पराये पर सहानुभूति 
रखता है। देखो कुंडलडो ५७ (क) बलदेव सहाय मोख्तार की । इनकी उन्नति कृषि से 
अच्छी हुई है और ये अपन लोगों पर सदा अनग्रहीत रहते हें। इनक घर में कई आश्रित 
व्यक्ति रहत हैं। देखो क्ुंडलो ७९। इनकी भी वृहद रूप से खती होती है । 

(१६) यदि मं. और चतुर्थश किसी एक केन्द्र मं अथवा किसी एक त्रिकोण में हों, 
अथवा एकादशस्थ हों और दशमंश के साथ शु. तथा च॑ं. हों, अथवा शु. और च॑ं. की उन 
पर दृष्टि हो तो जातक कृषि से धन प्राप्त करता है और उसके पास गौ-महिषादि अधिक 
रहत हैं। 

(१७) लिखा है कि यदि श., बु. और शु. नवमस्थ हों तौ भी जातक कृषि द्वारा 
धनाढ़य्‌ होता है। चं.,बु. और बू. के नवमस्थ रहने से जातक आचायं, प्रोफेसर अथवा 
मास्टर इत्यादि होता है। 

(१८) यदि सातो ग्रह लग्न और सप्तम में बठ हों तो जातक को शकट-योग होता 
है। अर्थात्‌ ऐसा जातक लौरी सर्विस, गाड़ीवानी इत्यादि से जीविका निर्वाह करता है 
और काष्ठ की बनी हुई चीजों का व्यवसाय करता है । 

(१९) यदि पापग्रह केन्द्र में हो और शुभग्रह की दृष्टि उस पर न हो तथा बृ. अष्टम- 
गत हो तो जातक माँस मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय से जीविका निर्वाह करता है। 


लग्न से दशमस्थ एक से अधिक ग्रह का साधारण फल । 


था.१८० र.,चं. यदि लग्न से दशमस्थ हों तो जातक छात्र को पराजय करने वाला, 
सेनापति, दयारहित परन्तु शरीर से सुन्दर और राजसी स्वभाव वाला होता है। 
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र'., मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक नौकरी करने वाला राजा के यहाँ प्रधान अथवा 
सेबक का कस्य करने वाझा परन्तु विकल और उद्विग्न चित्त होता है। 

र.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक पृथ्वी का मालिक, हाथी, घोड़ा वाला वा विख्यात 
पुरुष होता है। यदि इनमे से कोई ग्रह नीच हो तो फल में बड़ी कमी होती है । 

र.,बू. यदि दशमस्थ हो तो जातक साधारण कुल म॑ भी जन्म लेकर सु ख, सम्पत्ति, 
कीति एवं सम्मान का पात्र होता है। 

र.,शु. यदि दश्शमस्थ हों तो जातक राजनीतिज्ञ, शास्त्रज्ष और वाहनादि से सम्पन्न 
होता है। 

र.,श. यदि दश्मस्थ हों तो जातक परदेशगामी एवं नौकरी करने वाला होता है । 
उसका धन चोरी से नष्ट होता है। 

चं.,मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक हाथी, घोड़ा और द्रव्य से युक्त होता है तथा 
बुद्धिमान और पराक्रमी भी होता है। (चन्द्र-मंगल योग ) 

चं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक माननीय, विख्यात और धनी अथवा राजा का 
मंत्री होता है। परन्तु जीवन के अन्तिम भाग में दुःखी और स्वजनों से हीन होता है । 

चं.,बू. यदि दशमस्थ हों तो जातक सर्वमाननीय, विद्वान, दानी, कीतिवान और धनी 
होता है। 

चं.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्षमायुकत, राजातुल्य अथवा राज-मंत्री और 
ध न-विभव-सम्पन्न होता है । 

चं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक विख्यात, श्षत्रुओं को पराजय करने वाला, घनी 
और दो स्त्री वाला होता है। 

मं.,बु. यदि दश्ममस्थ हों तो जातक बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, बीर, राजदरबार में सत्कार 
पाने वाला, सेनापति तथा कठोर-चित्त होता है। 

मं., बृ. यदि दश्मस्थ हों तो जातक धनाढ़य और बहुत परिश्रमी, कीतिवान्‌ और 
काय्यं-सम्पन्न करन वाला होता है। 

मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक शस्त्रविद्या का ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान्‌ और 
राजा का मंत्री, तथा कोमल शरीर वाला होता है । 

मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजदंड से पीडित और विभव हीन होता है। 
ऐसे जातक को राज-द्वार से धन प्राप्ति की सम्भावना नहीं रहती है। 

बु.,बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढ़य ,मन्त्री, विनीत, विख्यात और माननीय 
होता है। वह पुत्र से पीड़ा पाता है। 
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बु.,शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक धनाढ़य्‌ ,राजा से प्रयोजन रखने वाला, नीति- 
शास्त्रज्ञ एवं सब काय्यं ४ साधन-सफलता पाने वारूा होता है । 

बु.,,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक नौकरी करने वाला, असत्यभाषी, मलिनचित्त, 
और मुख परन्तु परोपकारी होता है। 

बु.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनवान्‌, मानी, बहुत नौकर वाला, सुन्दर तथा 
शीलयुकत होता है। 

शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक उत्तम काय्यं करने वाला, विख्यात, साँसारिक 
झंझट से रहित और राजमंत्री होता है। 

टिप्पणी--यदि दो से. अधिक भ्रह दशमस्थान में हों तो द्विग्रह-योग जो ऊपर लिखा 
गया हैं, उसी के अनुसार फल कहना हौगा । जैसे र.,बु.,मं. हो तो र.,बु.र.,मं--बु., मं. 
के फलानसार फल का अनुमान करना होता है। 


(१) चन्द्रमा से दशमस्थ एक ग्रह का साधारण फल । 


धा.१८१ र. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हो तो जातक धनी और सात्विक गुणयुक्त 
होता है। ऐसा जातक जिस काम में हाथ डालता है, उसमें सफलता प्राप्त करता है। 


मं. यदि दशमस्थ हो तो जातक साहसी, क्र-बुद्धि वाला बुराआचरण वाला, स्लेक्ष 
देशवासी और क्र बुद्धि से धन उपजन करने वाला होता है। 


बु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विद्या-कला से धन उपाजंन करने वाला कारीगर, 
धनी, पंडित, विख्यात, धामिक और पुत्रवान होता है। 


व्‌. यदि दशमस्थ हो तो जातक राजतुल्य अथवा राजमंत्री ,शुभाचरण वाला, धर्मात्मा 
और सु-सम्पत्तिवाला होता है । 


शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक धनी, शजा से माननीय अपने काय्यें में सफलता 
पान वाला तथा भोगी एवं सुखी होता है। 
श. यदि दशमस्थ हो तो जातक दुःखी, निर्धन और कायं में उद्विग्न रहने वाला होता है। 


(२) चन्द्रमा से दशमस्थ दो ग्रहों का साधारण फल 


र.,मं.,यदि दशमस्थ हो तो जातक मद-मंथुन-प्रिय, वस्त्रादि भूषण से युक्त, वाणिज्य 
करने वाला, बीर, और हिंसक होता है। र.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक खगोलादि 
विद्या का जानने वाला अथवा प्रेमी होता है। वस्त्र, वाहन, भूषण इत्यादि से युक्त, 
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वाणिज्य करन वाला और जल के पदार्थों से जीविका करन वाला होता है। 


र.,ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सब काये में सफलता प्राप्त करने वाला, राजा 
से सत्कार पाने वाला, विख्यात और बीर होता है। 


र.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक राजद्वार में सम्मान पाता है और स्त्री के आश्रय 
में रहकर धन प्राप्त करने में समर्थ होता है। वह धनवान तथा राजप्रिय होता है । 


२.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक को धन कमाने म॑ अनेकानक बाधायें होती है । 
वह नौकरी करने वाला परदेश वासी, कृपण तथा चोर भी होता है। उसे वन्धन (जेल) 
का भी भय रहता है। 


मं.,बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विज्ञान शास्त्र ( 8८८7०८८ ) द्वारा जीविका 
निर्वाह करने वाला और दीर्घायु परन्तु राजा से शत्रुता करने वाला होता है। 


मं.,.ब. यदि दशमस्थ हों तो जातक साधारण लोगों का नायक होता है। यदि दोनों 
ग्रह बली हों तो जातक अपने मित्रों से अथवा उनके आधीन रह कर जीविकोपाजंन 
करता है। 

मं..श. यदि दशमस्थ हों तो जातक विदेश में वाणिक का काम करने वाला होता 
है और सोना मोती इत्यादि वस्तुओं से युक्त रहता है। वह क्षत्रियों के आश्रय में रह कर 
जीविका उपाजन करता है। 

मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक साहसिक क्रिया से धन प्राप्त करता है परन्तु 
मिथ्यावादी होता है। 

ब्‌., बू. यदि दशमस्थ हों तो जातक बहुत ख्याति और राजद्वार मे मर्यादा पाता है। 
वह धनी और शास्त्रज्ञ भी होता है। लिवन पढ़ने का काम भी करता है। 

ब्‌., शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, मन्‍्त्री अथवा भूम्याधिपति, धमिष्ठ 
तथा सुखी होता है। 

ब्‌.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक पुस्तक लिखने वाला, मिट्टी का वत्तन बनाने 
वाला, चित्रकार, विद्वान और विख्यात होता है। 


व्‌.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, राजद्वार म॑ं माननीय, राजा की नौकरी 
करने वाला और ब्राह्मणों की रक्षा करन वाला होता है। 


ब्‌..श. यदि दशमस्थ हों तो जातक अपने मन्तव्य के पालन में बड़ा दृढ़ होता है। 
वह विख्यात परन्तु लोगों को दुःख देन में बड़ा चतुर होता है । 
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श.,श्‌. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक तेल की तिजारत से लाभ उठाता है 
और गन्धादि द्रब्यों के बचने से, सोना चांदी के क्रय-विक्रय से, चित्रकारी से और नाचगानादि 


से जीविका निर्वाह करता है। 


(३) चन्द्रमा से दशमस्थ दो से अधिक ग्रहों का फल । 


र.,मं.,ब्‌. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक सर्वपूज्य धनवान, राजा के लोगों 
से अनुग्रहीत और उत्तम पुरुष होता है। 

र.,मं.,ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक स्मृद्धिवान्‌, ऐश्वय्यंवान्‌ और अपने शत्रुओं 
को पराजय करनवाला होता है। 

र.,मं.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक कर, साहसी और परधन हरण करने वाला 
होता है। 

र.,मं.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दुराचारी, क्ररकर्मी और छिपकर पाप करने 
वाला होता है। 

र..ब्‌., बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्वान, रूपवान, एश्वय्यंवान और धामिक 
होता है। 

र..बु.,श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, सौभाग्यवान्‌, समृद्धि- 
शाली और शात्रुओं पर सदा विजयी होता है। 


र.,बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक शीलहीन, क्रर और चपल होता है। उसके 
द्रीर में अग्नि अथवा शस्त्र का चिंद्र रहता है। 

र..बू.शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्या से धन प्राप्त करता है। वह ऐश्वर्य्यं- 
वान्‌ ,धार्मिक, सुन्दर और योगी होता है । । 

र.,बृ.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक रोगी, अतिचपल एवं जनों से हीन होता है। 

मं..बु.ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक धर्मात्मा, धनी और परिवार वाला होता है। 

मं..तरु.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक स्वर्ण और पुप्पादि का व्यवसाय करने वाला 
अथवा कारीोगरी से धन उपार्जान करने वाला होता है। 

मं.,बु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धामिक, सरलस्वभाव, सत्यमापी और आलसी 
होता है। 


मं..ब्‌.,गृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, धामिक एवं नीतिज्ञ शास्त्रज होता है। 
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मं..ब्‌..ह. यदि दशमस्थ हों तो जातक असत्यभाषी, झगड़ाल, हिंसक तथा बन्धन 
में पड़ने वाला होता है। 

ब्‌.,ब्‌.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक इष्टमित्र वाला, धनी, सुखी, पर्मात्मा और 
सात्विक गुणयुक्त होता है। (स्मरण रहे कि इसमें गज-केसरी योग भी होता है ) । 


ब्‌..वु.,,श. यदि दशभस्थ हों तो जातक धनी, धामिक, दयाल तथा सत्यभाषी होता है। 


व्‌..शु.,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक सुन्दर शरीर वाल।, दानी और सत्काय्यं करने 
वाला परन्तु ऋ्र होता है। 

र.,मं.,बु. शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक लिखने पढ़ने का काम करने वाला, चित्रकार 
और कार्य्य कुशल होता है। 

र.,मं..बु.,,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धामिक कारय्यं करने वारा परन्तु नीच-रत 
रहता है। 

र.,मं ,ब.,द. यदि दशमस्थ हों तो जातक कृषि का काम करने वाला, उद्यमी, 
धनधान्य सम्पन्न और धर्मात्मा होता है। 

र.,मं. बु ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दूसरे का धन हरण करने में प्रवीण और 
ऋरकर्मी होता है। 

र,मं. शु.,श, यदि दशमस्थ हों तो जातक चतुर, आचारवान, समर्थ और विख्यात 
होता है। 

र. ब ,व ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक खेती करने वाला, पहलवान और मधुर- 
भाषी होता है। 


र.,ब्‌ ब.,व. यदि दशमस्थ हों तो जातक पराये बचना म॑ आसकत, चतुर और क्र्र- 
कर्मी होता है। 

र,ब,श्‌ ,श. यदि दशमस्थ हों तो जातक खेती करने वाला, मधुरभाषी, चतुर और 
कठिन स्वभाव वाला होता है। 

र,ब श. श. यदि दशमस्थ हों तो जातक परदेशवासी और अनेक काम करने वाला 


होता है। 
सं.,ब.,व्‌.,शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक सग्रांम में वीरता दिखाने वाला, पण्डित 
और चतुर होता है। 

मं व, ब॒श. यदि दशमस्थ हों तो जातक संग्राम के लिये उत्सुक, शूर, बरियों को 


पराजय करने वाला और कठिन स्वभाव वाला होता है। 
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में ,.ब,शु ,श. यदि दशमस्थ हों तो श्ातक विद्वान, बीर और विशाल शरीर वाला 
होता है। 

मं...ब,झ॒..वञ, यदि दशमस्थ हों तो जातक बहु कुटम्बवाला, धनी और धीर होता है। 

ब ,ब.,श..व. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक बुद्धिमान, श्ान्तस्वभाव और 
लोक विख्यात होता है। 


वदशमस्थान की राशि का फल। 


(दशम-लग्न साधन द्वारा जो राशि आवे) 


धा. १८२ मंष यदि लग्न से दक्षमस्थ हो तो जातक निन्दित कम करने वाला होता है । 

बष यदि लग्न से दशमस्थ हो तो जातक एसा काम करन वाला होता है जिसमें बहुत 
खच पड़ता है। 

सिर्थन यदि दशमस्थ हो ती जातक प्रधानतः कृषि का काम करता है। 

कर्क॑ यदि दशमस्थ हो तो जातक बगीचा, वृक्ष, तालाव, बावली, घाट, कुआं और 
नाव इत्यादि का काम करन वाला होता है। 


सिह यदि दशमस्थ हो तो जातक अधमं और पापयुकक्‍त भयद्धूर काम करने वाला 
होता है। पुरुषार्थी मनृष्यों का विनाश करने वाला और कारागार का काम करने वाला 
होता है। 

कन्या यदि दशमस्थ हो तो जातक किसी स्त्री के राज्य मं काम करन वाला होता 
है। वह बलवान होकर मनुष्यों के विरुद्ध काम करता है। 

तुला यदि दशमस्थ हो तो जातक वाणिज्य, ध्मं और नीतियुक्त काम तथा अन्य 
मनृष्य की इच्छानुसार अथवा दूसरों की सम्मति अनुसार (हाकिमी, वकालत मोसख्तारी 
इत्यादि) काम करने वाला होता है । 


वश्चिक यदि दशमस्थ हो तो जातक नीतिविरुद्ध, लोकनिन्दित, दुष्टता और दया- 
हीनता का काम करता है। 

धन यदि दशमस्थ हो तो जातक राज्य-सम्बन्धी काय्यं करने वाला, मनुष्यों की सेवा 
सम्बन्धी परोपकार करने वाला और भोजनादि सम्बन्धी काम करन वाला होता है। 


मकर यदि दशमस्थ हो तो जातक परिजनों को सन्‍्ताप पहुँचाने वाला और दया- 
रहित काम करने वाला होता है। 
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कम्भ यदि दह्मस्थ हो तो जातक कुल में उचित काय्यं करने वाछा और कीतिवान 
होता है। 

मीन यदि लग्न से दशम राशि हो तो जातक पाखण्ड-धमं-युत और लोभी होकर 
जन विरुद्ध काम करता है। 


नवभस्थान से व्यवसाय का अनुमान । 


था. १८३ (१) विद्वानों का कथन है कि यदि स्य उच्च, मूलत्रिकोणस्थ, मित्र- 
राशिस्थ अथवा अतिमित्रराशिस्थ होक  नवमस्थ हो अथवा उच्चवर्गादि का हो तो जातक 
निम्नलिखित व्यवसाय से लाभ उठाता है। जसे, श्रुज्भ और राजचिन्ह के पदार्थ (चेंवर 
इत्यादि) का क्रय-विक्रय, कृषि, नौकरी, दुजन-कमं, लिखने पढ़न का काम, कोषाध्यक्षता, 
डाक्टरी वद्यक, चिकित्सक इत्यादि, रुपया-पेसा बाँटने का काम, जगह२ घूम कर माल 
बचना विवाद, प्रेतकाय्ये, भाई २ का झगड़ा, लड़का, विवाह, इत्यादि से। 


(२) यदि चन्द्रमा उच्चादि राशि अथवा वगं का हो तो निम्नलिखित व्यवसाय 
से जातक लाभ उठाता है। जैसे, शंख इत्यादि के क्रय-विक्रय से, मंथन से, किसी स्त्री के 
प्रेम से, किसी राजा की मित्रता द्वारा घनलाभ से, कृषि से, कपड़े की तिजारत से, ब्राह्मणों 
के विरोध से और स्वदश-द्रव्य हानि इत्यादि से । 


(३) यदि मंगल उच्चादिराशि अथवा वर्ग का होक< नवमस्थ हो तो निम्नलिखित 
फलों का बोध होता है :-स्वर्ण सिद्धि, जय, वस्त्रलाभ, मित्रसमागम, बन्ध्‌-विवाद, शत्र- 
कम, स्त्री पर बुरी दृष्टि, स्त्रीलाभ, दासलाभ, सबंइच्छा, वलक्षय, बल से धन प्राप्ति । 
यदि मं. मूलत्रिकोण में हो तो कृषि अथवा राजा से धनलाभ, यदि मं. स्वगृही हो तो स्वर्ण, 
वस्त्र इत्यादि का लाभ, थदि मं. मित्र गृही हो तो अन्न की प्राप्ति इत्यादि । यदि 
मं. अति शत्रु गृही हो तो जातक को अग्नि, कुप्ट, संग्रहणी, गुल्म इत्यादि रोगों से भय होता 
है और धन का नाश होता है। जातक क्ररवृत्ति का करने वाला होता है। 


(४) यदि बध उच्च होकर नवम स्थान में हो तो विद्या पढ़ाने से अर्थात मास्टर, 
पंडित इत्यादि होने से धनोन्‍नति करता है। यदि वु. शत्रगही होकर बँठा हो तो किसी स्त्री 
से, बादविवाद से और मामला मोकहमा से धन मिलता है। यदि बु. मित्र राशि गत 
हो त्तो खेती, जमीन्दारी, इत्यादि से लाभ होता है। यदि बु.नीच राशिगत हो 
तो बन्धु विरोध, मामला मोक :मा इत्यादि से धननाश होता है। यदि व्‌, उच्च हो 
तो बुद्धि, धन यश, स्वर्ण भूमि, राजा से लाभ होता है। यदि बु. स्वगृही हो तो लिखने 
पढ़ने के काम से, शिल्पकारी से, राजस्त्री के अनग्रह से और वस्त्र, स्वर्णादि के क्रयविक्रय 
से धन प्राप्त होता है। यदि सप्तमभाव में ब्‌. बंठा हो तो शारीरिक परिश्रम से धन मिलता 
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है। यदि बु. अतिशत्र राशि में हो तो विद्याध्ययन में क्षति, व्यापार में हानि, कुष्टरोग 
इत्यादि, अइ्मरी अर्थात्‌ पथरी रोग (मृत्रस्थली का एक विशेष रोग) होता है । यदि बु. 
अपने षोड़शांश का हो तो बन्ध्‌ विवाद से, देशान्तर फिरन से क्षेत्रादि लाभ होता है। 
खेती से धन धान्यादि की वृद्धि होती है नौकरी सेवा में कुदलता होती है। विद्या पढ़ाने 
में जातक कुशल होता है। 

(५) यदि ब्‌ हस्पति नवमस्थ हो तो जातक धनी, गृणी, सुखी, प्रतापी सबंसम्पत्ति 
सम्पन्न और किसी संस्था का प्रधान होता है। यदि बु. शत्र॒राशिगत हो तो द्रव्य और 
भूमि इत्यादि का नाश होता है। झगड़े में पराजय होता है और यदि मित्रराशियत हो 
तो विद्या पढ़ाने वाला और नौकरी करने वाला होता है। यदि बृ. अतिमित्र गृही हो 
तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदि से धन एऐश्वय्यं की प्राप्ति होता है अथवा विवाहादि सम्बन्ध से 
घन मिलता है। 

(६) यदि शुक्र उच्चादि हो कर भाग्यस्थान में बंठा हो तो जातक राज्य कार्य 
करने वाला, सेनापति, मन्त्री, शिक्षाविभाग में काम करन वाला, अध्यापक, यज्ञ का 
काम करने वाला, स्त्री, पृत्र, भाइयों से सुखी होता है। यदि शु. अतिशत्र राशिगत हो 
तो जातक स्त्री के लिये लालायित, पातकी, बुद्धिहीन और दरिद्र होता है और यदि 
स्वक्षेत्रत्त हो तो नौकरी करने वाला, सेनाधिकारी, कृषक, विद्या से धन उपाजंन करने 
वाला और वापी, कप, तालाब आदि से सम्पत्तिवान होता है। 

(७) शनि का फल मंगल वत होता है। 


एकादशेश से व्यवसाय-विचार 


धा-१८४ यदि एकादश स्थान का स्वामी सूर्थ वा चन्द्रमा हो तो जातक राजा 
अथवा राजा-तुल्य पुरुष के यहाँ नौकरी कर लाभ उठाता है। यदि एकादशेद मंग्रलू हो 
तो जातक राज-मंत्री पद से, भाई से अथवा कृषि से लाभ उठाता है। यदि बध एकादशेश 
हो तो विद्या से अथवा पुत्र, कुटुम्बादि से धन मिलता है। यदि बहस्पति एकादशेश हो 
तो धामिक काये द्वारा धन प्राप्त होता है। यदि शुक्र एकादशंश हो तो स्त्री द्वारा अथवा 
रत्नादि से अथवा हाथी, घोड़ा आदि चदुृप्पदों से और यदि झ्लनि एकादशंश हो तो 
कुवृत्ति से धन प्राप्त होता है। 


(क) व्यवसाय निश्चित करने को विधि 


था-१८५ उपयुक्त बातें लिखने के बाद अब व्यवसाय निश्चित करने की सरऊू 
विधि नीचे लिखी जाती है। अतः इन नियमों के अनुसार यदि सावधानता 
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पूर्वक बुद्धि और विवेक से काम लियाजाय तो व्यवसाय का निश्चय करना सुलभ 
हो जायगा । 

(१) पहली बात यह देखनी होगी कि प्राप्त-कुंडली में घन योग है या नहीं। यदि 
है तो उत्तम, मध्यम वा निकृष्ट है? (इन बांतों का विचार धा. १५७-१७५ के अनुसार 
करना होगा ) । 

(२) तत्पश्चात्‌ धा. १६३ के अनुसार देखना होगा कि भुजाजित धन का योग है 
वा नहीं एवं धा. १७१ के अनुसार वाणिज्य से विभव सूचित होता है या नहीं। क्‍योंकि 
व्यवसाय का उत्तम होना उपर लिखित बातों पर ही निर्भर करता है । 

(३) इसके बाद धा. १७७ के अनुसार थह निशचय करना होगा कि जातक के 
व्यवसाय-का रक ग्रह कौन २ हैँ और उसमें किस ग्रह की प्रधानता है और साथ २ यह भी 
देखना होगा कि उन ग्रहों से किस प्रकार का व्यवसाय सूचित होता है। 


(४) तदनन्तर दखना होगा कि धा. १७८ के अनुसार किस प्रकार के व्यवसाय 
की सूचना मिलती है। 


(५) इसी प्रकार धा. १७९ के अनुसार देखना होगा कि जातक को कोई विशेष 
प्रकार का व्यवसाय-योग लागू है वा नहीं । 


(६) पुनः यह देखना होगा कि धा. १८०, १८१, १८२ १८३ और १८४ से किस 
प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती है। 


(७) अन्त में यह माझूम करना होमा कि धन-योगानुसार सबसे कौन व्यवसाय 
प्रबल रीति से लागू होता है। एसा भी देखा जाता है कि एकही व्यक्ति को एक से अधिक 
भी व्यवसाय होते हें । 


विषय गहन अवश्य है। परिश्रम एवंविवेचना शक्ति की आवश्यकता विशेष है। 
परन्तु विषय अत्यन्त उपयोगी और बहुमूल्य है। सभी जानते है कि कोयले का मूल्य हीरे 
के मूल्य के सामने कछ नहीं है क्योंकि कोयल की प्राप्ति में उतना परिश्रम नहीं है जितना 
हीरा में। अतएव ज्योतिष के विद्वानों से लेखक का नम्न निवेदन है कि यदि वे लोग इस 
विषय को प्राचीन ऋषि-प्रणोत वचनान्‌ सार एवं तके द्वारा कुछ विशेष पललवित करें तो 
अवश्य ही सुगमतापूर्वक यह जटिल समस्या, कि किस व्यक्ति को कौन व्यवसाय विशेष 
रूप से फलदायी होगा, सुलझायी जा सकती है और विश्वास किया जाता है कि यदि 
इस रूप से व्यवसाय निद्चित किया जाय तो मनुष्य डामाडोल के भँवर से निकल सकता 
है और तभी इस शास्त्र की ओर सभी का चित्त आकर्षित होगा । इस शास्त्र को सर्वोपयोगी 
बनाने का यत्न सवश्चेय है। 


३६७ 
(ल) वेतनांवि-अनुमान 


किसी आचाय॑ का मत है कि मनृष्य की आमदनी अथवा वेतनादि का भी अनुमान 
मोटामोटी रूप से किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है :-- 

(१) पहले देखना होगा कि दशमंश, दशमस्थ, और दशम-लग्न के समीपवर्ती कौनर 
ग्रह हैं। इनमें से जो बली हो उसी ग्रह के अनुसार आयप्रमाण का अनुमान बतलाया है । 
स्मरण रहे कि दह्षम स्थान में यदि कोई ग्रह न रहे एवं दशम लग्न के निकटवर्ती भी कोई 
ग्रह न रहे तो ऐसे स्थान में केवल दशमेश से ही विचार करना होगा । 

(२) पिण्डायुर्दाय (जिसकी विधि इस पुस्तक में नहीं दी गई है) बनाने की विधि 
में लिखा है कि प्रत्येक ग्रह को परमोच्च रहने पर अमुक २ वर्षप्रमाण में आयु दायित्व होता 
है। जैसे, यदि सूर्य परमोच्च स्थान में हो तो १९ ब्ष की आयु देता है। इसी प्रकार 
चन्द्रमा परमोच्च हो तो २५, मंगल १५, बूध २२, बृहस्पति १५, श॒क्र २९ और शनि 
२० वर्ष की आयु देता है। यदि ये ग्रह परम-नीच-स्थान में हों तो आयु-दायित्व में आधा 
हो जाता है। अर्थात्‌ यदि सूय्यं परमनीच हो तो ९३ वर्ष की आयुदेता है इत्यादि २ । 
हससे यह सिद्ध हुआ कि जब कोई ग्रह परमोच्च होता है तो अपने दायित्व का पूर्ण-वर्ष- 
माण देता है और परमोच्च से ज्यों २ आगे बढ़ता है अर्थात्‌ नीच की ओर जाता है तो क्रमशः 
आयु का दायित्व घटते २ परमनीच पर पहुँचने से आधा हो जाता है : इस कारण परमोच्च 
स्थान से १८० अंश चलने के उपरान्त यदि आधा हो जाता है तो अमुक अंश चलने के बाद 
आयु में कितना ह्वास होगा, यह साधारण त्रराशिक से निकाल लिया जा सकता है। 
इसी प्रकार यदि परमनीच से परमोच्च जाने पर अद्धंदायित्व पूर्ण हो जाता है तो परमनीच 
से अमुक अंश बढ़ने के उपरान्त आयु में कितनी वृद्धि होगी, सुगमता से जाना जा सकता है । 


(३) उपर्युक्त नियम के अनुसार दशमेश, दशमस्थ और दशमभाव निकटस्थ में 
से जो बली होगा, उसी ग्रह के स्फूट से देखना होगा कि वह नीचाभिलाषी है अथवा उच्चा- 
भिलाषी । अर्थात्‌ परमोच्च पर है, परमोच्च से नीच की ओर जा रहा है, अथवा परमनीच 
से परमोच्च की ओर जा रहा है। तत्पश्चात्‌ नियम (२) के अनुसार आयु प्रमाण 
निकालना होता है। 


(४) उपयुक्त विधि के अनुसार जो आयु-संख्या आवे उसको द्रव्य-संख्या मानना 
पड़ता है। जिस देश की प्रचलित जो सिक्‍का ((00) हो, वही, जैसे हिन्दुस्तान का 
का रुपया, इंगलेंड का पाउण्ड इत्यादि मानना होगा । अर्थात्‌ सूर्य परमोज्च हो तो भारत- 
वर्ष के लिये १९ रुपया, इंगलेंड के लिये १९ पाउण्ड अनुमान करना होगा । इसी तरह 
चन्द्रमा से २५ रु. इत्यादि इत्यादि । 
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(५) इस द्रव्यसंख्या को १०,१००,१०००, इत्यादि से गुणा करने की विधि है। 
पर प्रश्न यह उठता है कि कब १० से कब १०० से और कब १००० इत्यादि से गुणा किया 
जाता है। इस स्थान पर अनुमान से काम लेना होता है परन्तु मनमाना अनुमान नहीं । 
पूर्व धाराओं के अनुसार एवं अन्य शुभाशुभ योगानुसार विवेचना करना होगा कि जातक 
की कुंडली से दरिद्रता प्रतीत होती है, अथवा धनयोग साधारण है य" राज-योगादि रहने 
के कारण असाधारण । बस, इसी तारतम्यानुसार १०,१०० या १००० इत्यादि से गुणा 
करना बतलायथा है। नीच एक उदाहरण दिया जाता है जिससे पाठकों को बात अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी ।-- 


उदाहरण कण्डलो ९६ का दशमंश बु. है। दशम स्थान में कोई भ्रह नहीं है। दशम- 
भाव का समीपवर्ती ग्रह भी बुध ही है। इन सब कारणों से बु. ही से विचार करना होगा । 
बु. कन्या के १५ अंश पर परमोच्च होता है और ब्‌. तुला के ७ अंश पर है (६॥७-५।१५ 
-००।२२) बु. २२ अंश परमोच्च से गिर चुका है। यदि १८० अंश में बुध, ६ वर्ष खोता 
है तो २२ अंश में ( डेट ) परे वर्ष इस कारण (१२-६७) ११४ वा. ११३ 
रुपया इस जातक की आमदनी ( मासिक ? ) होगी । अब देखना है कि इस जातक 
की कुण्डली कंसी है। 

यदि अत्यन्त साधारण कुंडली हो तो उसके आमदनी का अनुमान उल्ना ही होगा, 
नहीं तो कुंडली के शुभत्व के अनुसार १०,१००, १००० इत्यादि से गुणा करना होगा | 
उदाहरण कुण्डली में धनयोग बहुत ही उत्तम रहने के कारण जातक की मासिक आमदनी 
लगभग हजार, ग्यारह सो का होता है और यह ठीक भी है। लेखक को इस योग का पूरा 
अनुभव नहीं है। पर विश्वास है कि यह एक लागू अनुमान-विधि हो सकती है। 


अध्याय २१ 
जीवन का सप्तमतरड्ध । 
धार्मिक जीवन ठथा प्रत्नज्या योग । 


जर्म के जबिभाग । 


था. १८६ गत पण्ठतरज़ु में धनादि और उसके उपाजन के विषय में लिखा गया है । 
परन्तु धन उपाज॑न अथवा उसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हो सकता 
और न है। यद्यपि यह बात सत्य है कि धन से धर्मादि क्रिया भी हो सकती है परन्तु देखा 
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जाता है कि प्राय: धन, सांसारिक भोग विछास और व्यसनादि ही में अधिकतर खर्च किया 
जाता है। इस कारण धन पारलौकिक सुख और दुख दोनों का कारण हो सकता है । यह 
ठीक कहा गया है कि घनानि भूमौ पद्यवद॒व गोष्ठ, भार्या गृहद्धार जनाः श्मशान, देह- 
दिचितायाँ परलोक मार्ग धर्मानुगो गल्छति जीव एक: । लिखने का भाव यह है कि संसार 
के समस्त अजित धन इत्यादि मनुष्य की मृत्यु के समय यहीं पृथ्वी पर रह जाते है । यह 
शरीर भी चिता में जला वा गाड़ दिया जाता है परन्तु आत्मा के साथ परलोक तक 
केवल धर्म ही जाता है। सुतराँ, यदि मनुष्य धामिक जीवन सौभाग्यवश ज्यतीत कर 
सके तो जीवनयात्ना को सफल मानना चाहिये। धरम शब्द बहुत गूृढ़ है। इस स्थान पर 
धर्म को दो मुख्य विभागों में बाँटना है। एक परहित अर्थात्‌ परोपकार और दूसरा ईश्वर 
प्रेम | परहित के बहुत से अंग प्रत्यंग हैं । जेसे, उचित दानादि, दूसरों के लिये अपना त्याग । 
(देशभक्ति, समाज सेवा इत्यादि), धार्मिक संस्था अर्थात्‌ देव मन्दिर, विद्या-मन्दिर, 
धमंशाला, कूप, तड़ाग इत्यादि बनवाना । इस खंड में इन्हीं सब विषयों पर कुंडली 
द्वारा विचार करने की रीति बतलायी गयी है। अर्थात्‌ दखना यह होगा कि जातक का 


धामिक जीवन कसा होगा। 
परोपकार सो भाग्य । 


धा.१८७ (१) इस विषय का विचार द्वितीय, चतुर्थ, नवम, दशम भाव और 
लग्त से किया जाता । 

(२) यदि लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति उच्च हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो जातक परोपकारी और मनुष्यों की रक्षा करने वाला होता है। 

(३) यदिब्‌. छ्वितीयेश और द्वितीयस्थ हो अर्थात्‌ बू. द्वितीय स्थान में स्वगृही हो, 
अथवा द्वितीय स्थान का स्वामी ब्‌. वा शु. हो और उच्च, मित्रगृही अथवा चतुर्थ भाव में 
बेठा हो तो जातक जन के समह की रक्षा करने वाला और परोपकारी होता है। देखो 
कं.३९ माहात्मा गांधी जी की। द्वितीयेश शु. स्वगृही द्वितीयस्थ है। शु. नवांश में वृष का 
है अर्थात्‌ नत्रांश में भी स्वगृही है। (और उस पर ब्‌. की पूर्णदृष्टि है देखो आगामी 
नियम ) । इस कारण इनका परोपकारी होना और जन समुदाय के लिये अपना स्वस्थ 
त्याग करना ज्योतिप द्वारा सिद्ध होता है। 

(४) यदि ठितीयेश पर ब्‌. की दृष्टि पड़ती हो और द्वितीयेश वतीय भाव गत हो 
ओर उच्च सूय्य चतुर्थस्थ हो तौ भी जातक जनसमुदाय का रक्षा करने वाला होता है। 


देखो कं. २४ सर प्रभु नारायण सिंह जी की। द्वितीयेश त्‌तीयस्थ है और ब्. से 
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पूर्ण दृष्ट है। रूग्नेश स्‌. चतुर्थस्थ (१२न्तु उच्च नहीं) है। यह बात सब विदित है कि 
ये कंसे दानी और परोपकारी थे। 

(५) यदि द्वितीयेश उच्च हो, अथवा ५,९ वा ११ स्थानगत हो और उसके साथ 
बली लग्नेश भी हो और द्वितीयेश जिस स्थान में बंठा हो उस स्थान का स्वामी केन्द्रवर्ती 
हो तो जातक बहुतों का सहायक होता है। 

(६) यदि द्वितीयेश उच्च हो और उसके साथ बू. हो अथवा उस पर ब. की पूर्ण- 


दृष्टि हो तो जातक परोपकारी होता है। देखो कं. ३९ द्वितीयेश उच्च नहीं पर स्वगृही 
एवं शुभ वर्ग का है। 


(७) यदि द्वितीय स्थान में कोई उच्चादि ग्रह हो और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि 
हो अथवा बु. उसके साथ हो तो ऐसा जातक हजारों हजार मनुध्यों का नेता और संरक्षक 
होता है। यह योग महात्मा गांधी जी की कुं. ३९ में पाया जाता है। द्वितीयेश शु. 
स्वगृही एवं स्वगृहीनवांश का है। यद्यपि शु. उच्च नहीं है परन्तु स्मरण रहे कि यह गो- 
पुरांश का है। देखो कं. ४९ पं. जवाहिर लाल नेहरू जी की । शनि द्वितीय स्थान में 
वर्गोत्तम नवांश का है और मकर अर्थात्‌ अपन द्वादशांश में है और उस पर ब. की पूर्ण 
दृष्टि है। देखो कुं. ४८ बाबू श्री कृष्ण सिह जी की । द्वितीय स्थान में बु. मिथन के द्रेप्काण 
अर्थात्‌ स्वगही द्रेष्काण में, मिथुन के नवांश अर्थात्‌ स्वगृही नवांश में और कन्या के द्वादशांश 
अर्थात्‌ स्वगृही द्वादशांश में है और उसके साथ व्‌. अपने नवाँश में बठा है । देखो कं १७ 
रामक्ृष्ण परमहंस जी की । द्वितीय स्थान में उच्च शु. स्वगृही बृ. के साथ है। इस कुंडली 
में ग्रहों की स्थिति अति सुन्दर है। इसी प्रताप से मृत्यु के बाद भी इनके नाम से अनेक 
मंडलियाँ उपकारार्थ मौजूद हें। 


(८) शास्त्रकारों ने यह भी लिखा है कि यदि दछ्षमेश अर्थात्‌ कीति भाव का पति 
द्वितीयस्थ हो तो केवल इस योग से ही जातक परोपकारी कीतिवान होता है । देखो कं. 
४८ बाब्‌ श्री कृष्ण सिह जी की । 


(९) यदि दशमेश द्वितीयस्थ होकर उच्च हो अथवा किसी उत्तम वर्ग का हो तो 
जातक बहुत ही विशेष कौतिवान होता है। महात्मा जी की कं. ३९ में दशमेश 
द्वितीयस्थ है और अपने मित्र के नवांक्ष, देष्काण और द्वादशांश में है और स्वगृही शुक्र के 
साथ है। देखो कं. ४८ विहार केहरी बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की । दश्मंश बु. उत्तम 
वर्ग का ( जैसा पूर्व लिखा जा चुका है ) द्वतीय स्थान में बृ. के साथ है। देखो कं. २४ 
सर प्रभुगारायण सिह जी की। दक्षमंश छाक्र द्वितीयस्थ है। यद्यपि झ. नीच है परन्तु इसे 
नौच-मंब्र-शज-योग लगा हुआ है। इस कारण उवत महाराजा साहेब बड़े ही कीतिवान 
हुए | देशों आगामी धारा)। 
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(१०) यह भी लिखा है कि यदि दशमंश बु. हो और उस पर शुभम्नह की दृष्टि 
पड़ती हो तो जातक वहु-माननीय होता है। महात्माजी की कुंडली ३९ में दशमेश बु. 
है और उस पर ब. की पूर्ण दृष्टि है। देखो उदाहण-कुंडली ९६ बु. दशमंश है और उस पर 
ज्‌. की पूर्ण दृष्टि है। यह जातक सचमुच अपन स्थान में बहुत प्रतिष्ठित है। दखों कु 
४८ बाबू श्री कृष्ण सिंह जी की। दशमंश बु. है और ब्‌. के साथ द्वितीय स्थान में है। 
फलत: बिहार प्रान्त की जनता इनकी कीति पर मुग्ध है। 

(११) यदि द्वितीयेश उच्च, मित्रगृही अथवा स्वगृही हो और द्वितीयेश जिस स्थान 
में बंठा हो उस स्थान के स्वामी को पाँच वर्गों का बल हो और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि 
हो तो ऐसा जातक बहुत से मनृष्यों का (पुस्तक में लिखा है तीन सौ मनुष्यों का परन्तु 
यह संख्या बहु-सूचक है) नायक होता है। यह योग भी महात्मा जी की कुण्डली से लागू 
है। स्वगृही द्वितीयेश गोपुराँश में है ( पारावतांश में नहीं) और उस पर ब्‌. की पूर्ण 
दृष्टि है। तात्पयं यह है कि द्वितीयश के बली होन से और शुभग्रह की दृष्टि से उत्तम फल 
होता है। ज्योतिष शास्त्रानुसार महात्मा गान्धी जी की कीति एवं अखिल नायकत्व 
पूर्ण रूपण सिद्ध होती है। 

(१२) यदि नवमंश उच्चस्थ हो और उस पर शभग्रह की दृष्टि हो और नवमस्थान 
में शुभग्रह बैठा हो तो जातक दानशील और परोपकारी होता है। 

(१३) यदि नवमेंश पूर्णबली हो और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि हो और लग्नेश पर 
भी ब्‌. की पूर्णदृष्टि हो तो जातक धर्मात्मा और उपकारी होता है। देखो कुंडली ३९। 
नवमेश बली होकर लग्नेश के साथ है तथा ब. से दृष्ट भी है। ग्रहमण उच्चस्वर से महात्मा 
जी के इन गुणों का गान कर रहे है । 

(१४) यदि लग्नेश पर अथवा लग्न पर नवमंश की पूर्ण दृष्टि हो और नवमंश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणगत हो तो भी जातक दानशील होता है दंशबन्धु जी की कुंडली ४० में 
लग्नेश लग्नस्थित है और नवमेश उसके साथ है ( नवमंश की दृष्टि अर्थात्‌ तृतीय 
सम्बन्ध नहीं होकर इनकी कुंडली में चतुर्थ सम्बन्ध है) और नवमेश केन्द्रगत है। इनकी 
उदारता से सभी परिचित हूं । 


(१५) यदि नवमंश सिहांश का हो उस पर लग्नेश अथवा दशमंश की दृष्टि हो 
तो जातक पूर्ण रूप से उदार एवं दानशील होता है । महात्मा गाँधी जी की कुण्डली में 
नवमेश शु. केवल स्वगृही ही नहीं बल्कि सप्तमांश में मीन (उच्च' नवांश में वृष ( स्वगृही) 
और त्रिशांश में तुला (स्वगृही) का है, और यद्यपि लग्नेश बु. को शु. से दुष्टि-सम्बन्ध 
नहीं है पर योग-सम्बन्ध है और दशमंश भी ब्‌. ही है। इस कारण योग पृणखरूष से लाग्‌ 
है। अत: फल भी लागू ही है। देखो कुंडली ४० देश बन्धु जी की । नवमेश बु. 


३७२ 


लग्मेश शु. के साथ है। अतः योग मध्यम रूप से लागू है। उदाहरण कुंडली में नवमेश 
र. पर लम्नेश बृ. की पूर्ण दृष्टि है और उस पर दक्षमश् की दृष्टि तो नहीं पर दशमंश 
ब्‌ु. उसके साथ है। यह जातक अत्यन्त ही उदार चित्त है। 

(१६) यदि (क) नवमंश चतुर्थस्थ हो और दशमंश केन्द्रवर्ती हो और द्वादशेश 
ब्‌. के साथ हो या (ख) बु. उच्च हो और नवमंश से पृर्णदष्ट हो तथा एकादशेश केन्द्र 
गत हो तो जातक दानशील और उपकारी होता है। 

(१७) यदि नवमेश ब्‌ू. के साथ हो और षड़्वर्गों में बली हो वा लग्नेशपर ब्‌. की 
पूर्णदृष्टि हो तो जातक महादानी होता है। देखो कुंडडी ३९ और ४८ योग लागू है। 


(१८) ऊपर लिखी हुई बातों से यह सिद्ध होता है कि दानशील अर्थात्‌ परोपकारी 
होने के लिये द्वितीय, चतुर्थ, नवम, दशम, ब्‌.,ब.,और शु. का शुभ योग होना आवश्यक 
है। देखो कुं. ३७ सर गणेश दत्त सिंह जी की | द्वितीयेश चतुर्थस्थ है और वही ब्‌. पंचमेश 
अर्थात्‌ विद्यास्थान का स्वामी भी है और ब्‌. के साथ दानशीलता का कारक और शुभग्रह 
हु. भी बैठा है और उस पर नवमंश चन्द्रमा कीति स्थान (दश्ममस्थान) में बठ कर ब्‌. 
और शु. पर पूर्ण दृष्टि डालता है। इसका प्रत्यक्ष फल देखने में यह आता है कि उक्त 
मिनिस्टर साहेब बहुत काल से विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में सहायता दे रहे हें और उनकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा है कि अपने चार हजार मासिक वतनमें से केवल आठ सौ ही अपने निजी 
कार्य के लिये व्यय करें ओर गवनंमेंट टंक्‍्स इत्यादि देने के बाद शेष द्रव्य कुल उपकाराथ॑ 
व्यय करे। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कायं रूप में परिणत कर डेढ़ लाख रुपया टकनीकल 
लाइन अर्थात्‌ किसी विशष-विद्या-उपार्जी विद्यार्थियों के लिये पटना विश्वविद्यालय 
को दिया है और पटने में इन्होंने एक अनाथालय भी खोला है। इन्होंने लगभग तीन लाख 
रुपये को उपकारा्थ छोड़ रक्‍्खा है। 


(१९) यदि (१) नवमेश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बेठा हो और लग्नेश 
की दृष्टि लग्न पर पड़ती हो, अथवा (२) यदि दशमंश बू. के नवांश, त्रिशांश अथवा 
द्रेष्काण का हो तो ऐसे जातक को धनागमन तो अवश्य होता है पर वह सांसारिक सुखों को 
त्याग कर तपस्वी के जेसा जीवन व्यतीत करता है। महात्मा गान्धी जी की कुंडली ३९ 
में दशमंश बध तुला के १० अंश पर है। इस कारण धन के नवांश अर्थात्‌ ब. के नवांश 
में है और किसी गणित से तुलाके १०।६ कलापर है। यदि यही गणित ठीक माना जाय 
तो ब. के त्रिशांश का होता है (देखों चक्र १६ ख) । बोध होता है कि इसी योग ने महात्मा 
जी को अद्धंनग्न-फकीर (744/(-)२०४।८८० ?४८7) की उपाधि दिलवायी । सच है 
तपस्वी हो तो ऐसा हो । इस धारणा से कि देश दरिद्र है, अपन भोजन के सुख को त्यागा | 
ऐसा देखकर कि वस्त्र के लिये विदेश के आधीन होना पड़ता है, लंगोटी धारण किया है । 
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यह सभी जानते हूँ कि इनको धन की कमी नहीं। दक्षमेश्ञ द्वितीयस्थ है अर्थात्‌ धन-गृह 
में ही बंठा है; परन्तु दशामेश बुध ,ब्‌. के नवांश अथवा त्रिशांक्ष में पड़ कर महात्मा जी 
को साँसारिक भोगविलासादि त्याग कराकर एक अलौकिक एवं आदसझे मूति इस बिलाश 
जगत मे खड़ा कर दिया है। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहिर लाल नहरू जी की। दक्षमेश 
मंगल, मीन के नवांश में है (और ब्‌. के द्वादशांश में भी है) इसी कारण प्रतीत होता है कि 
पंडित जो ने आनन्द भवन जैसे प्रासाद, रत्नजटित आभूषणों, अत्यन्त वहुमूल्य वस्त्रों एवं 
उत्तमोंत्तम भोजनों को त्याग, निःस्वार्थ एवं निष्कपट रूप से बन्दी-खाने को जवाहिर-भवन 
बना साधारण भोजन और मोटा वस्त्र अत्यन्त प्रिय खादी धारण कर जीवन व्यतीत करना 
अपना ध्येय बना रखा है। देखो कुंडली ४७ देशपूज्य बाब्‌ राजन्द्र प्रसाद जी की । दशमेश 
बु. धन अर्थात्‌ बू. के द्रेष्काण में है और उस पर ब्‌. की पूर्ण दृष्टि भी है। इसी कारण 
इन्होंने अपनी कई हजार की वकालत की मासिक आमदनी को तणवत्‌ त्याग अभी देश 
सेवा के लिये मानो भिक्ष॒ुक से बने हुए हे और स्वदेशोन्नति एवं भारत को गौरवान्वित 
करने के हेतु महान्‌ तपस्या कर रहे हैं। 

क्या इन उदाहरणों के बाद भी ज्योतिष श्ञास्त्र पर कपोल कल्पित एवं सार रहित 
होने की लांछना लग सकती है? यह भले ही संभव है कि में या अन्य बहुतेरे, ज्योतिष 
के रहस्य को न जानत हों पर जो इस शास्त्र का ज्ञाता है वह अवश्य ही इस विद्या की सच्चाई 
को अक्षराक्षर बतला सकता है। 


यश्ावि-क्रिया-सौ भाग्य । 


धा.१८८ (१) यदि बृहस्पति, बु. अथवा मं. के साथ हो तो जातक को प्राय: मन्दिर 
धमं शाला, विद्यालय इत्यादि बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 


(२) यदि दशमंश दशमस्थ हो, अथवा दशमंश चार शुभ वर्गों का हो अर्थात्‌ 
गोपुरांश में हो, अथवा दशमेश केन्द्र वा त्रिकोण में हो, अथवा दशमेंश बु. हो और ब्‌. 
बलवान हो, अथवा चन्द्रमा तृतीय भावगत हो तो जातक मन्दिर, तालाव, धमंशाला 
विद्यालय,कुआँ इत्यादि बनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है और धाभिक यज्ञोंका अनुष्ठान 
करने वाला होता है। देखो कुंडली २८ भारती जी की । दशमंश चतुर्थस्थ है और वृष 
अर्थात्‌ उच्च नवांश में है तथा चार शुभ वर्गों में भी है (चतुर्थेश दशमस्थ है) । इस कारण 
इन्होंने चार लाख रुपया खर्च कर श्री शारदा एवं शंकर की संस्थापना की थी जिसमें लगभग 
तीस हजार विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। देखो कुंडली ३० मालबीय जी । ददशमेश एवं 
विद्या-स्थानेश, मं. छ: शुभवर्गों में है और केन्द्र (चतुर्थेश, मकान इत्यादि का कारक) 
में भी बंठा है। इन छ:शभवर्गों में से तीन वर्ग बुध का पड़ता है। बुध सवंदा विद्या का कारक 
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है। अतएव दशमंश चार शुभवर्गों से अधिक में होकर चतुर्थस्थ है। इसी योग ने मालवीय 
जी को काशी विश्वविद्यालय जेसे महान विद्या-केन्द्र का जन्मदाता एवं कर्ता-धर्ता बनाया । 
उक्त विश्व-विद्ञालय इनक जीवन का एक मुख्य कमंक्षेत्र है। 


(३) यदि बृहस्पतिके साथ होकर बुध दशम स्थान में हो तो जातक मन्दिर अथवा 
धमंशाला इत्यादि बनवाता है। यदि दशमेश के साथ बध दशमस्थ हो तो जातक जीणं 
मन्दिरादि का पुनरुद्धार करता है। 


(४) यदि (क) दशमंश शुभग्रह होकर चन्द्रमा के साथ हो और राहु अथवा केतु 
से बिलूग हो, अथवा (ख) बुध उच्चस्थ वा नवमस्थ हो, पर राहु, केतु से विलग हो और 
दशमेश नवमस्थ हो, अथवा (ग) दहामेश उच्चस्थ हो और बुध के साथ हो, अथवा (घ) 
लग्नेश दशमस्थ हो और दहशमंश हो और दशमंव नवमस्थ हो पर पापग्रहन हो और 
पापग्रह की दृष्टि से वंचित और शुभग्रहकी दृष्टि से थुक्त हो तो जातक यज्ञादि क्रिया करने 
वाला होता है। परन्तु यदि दशमंश षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत हो अथवा बुध से राहु 
दशमस्थ हो और दशमभावगत हो तो यज्ञादि योग को हानि पहुँचती है। 


(५) यदि दशमंश और लग्नेश एक साथ हो, अथवा यदि दशम और लग्न का एकही 
स्वामी हो (ऐसा योग कन्या एवं मीन रूग्न म होगा ) तो जातक स्वाजित धन से यज्ञादि 
करता है। यदि दशमंश शनि के साथ हो तो शुद्रों से धन लूकर, यदि दशमेश राहु अथवा 
केतु के साथ हो तो शिष्यों से द्रव्य लेकर, यदि दशमंश बृहस्पति के साथ हो तो राजा से 
धन प्राप्त कर यज्ञादि क्रिया करता है। यदि दशमेश सूर्य, शुक्र, चन्द्रमा मंगल अथवा 
ब्‌ध के साथ हो तो इन ग्रहों की कारकर्तानुसार मनुष्यों से सहायता लेकर यज्ञ करता 
है अर्थात्‌ सूय्यं के साथ होने से पिता, चन्द्रमा से माता, मंगल से भ्राता और बुध से चचेरे 
भाई आदि की सहायता से यज्ञ करता है| 


ईइवर-प्रम एवं प्रग्नज्या-योग सोभाग्य । 


धा.१८९ (१) पंचमभाव से ईद्वरप्रेम और नवमभाव से धर्म विषयक अनुष्ठा- 
नादि का विचार होता है। जब नवम और पंचम दोनों शुभलक्षण युक्त होते है तभी 
अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है क्योंकि पंचम स्थान से ही भक्त की प्रगाढ़ता 
का विचार होता है। अतः: जब नवमंश और पंचमंश इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता 
हैं तो भक्ति और अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होने से जातक उच्च श्रेणी का साधक बनता 
है और फल की उत्कृष्टता उन दो भावशों के बलाबल और शुभगुणादि के तारतम्या- 
नसार होती है। दशमस्थान को कमंस्थान कहते हूँ और दशमस्थान से हो प्रत्नज्या योग का 
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भी विचार होता है। इस कारण यदि पंचमेश और नवमेंश को दशम अथवा दश्षमंश से 
भी सम्बन्ध हो तो फल में विशेष उत्कृष्टता होती है। 


(२) यदि पंचम स्थान में पुरुप ग्रह बेठा हो अथवा पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक पुरुष देवता की उपासना करता है। यदि पंचमभाव समराशि हो और उसमे 
चं. वा शु. बेठा हो अथवा इन दोनों में से किसी की दृष्टि पड़ ती हो तोजातक किसी स्त्री- 
देवता की उपासना करनेवाला होता है। यदि सूय्य पंचमस्थ हो अथवा पंचम पर सूष्यं 
की दृष्टि पड़ती हो तो जातक मुख्यतः सूय्यं देवता का उपासक होता है। यदि च॑. वा 
सू. पंचमस्थ हो अथवा पंचमभाव पर दिष्ट डालता हो तो जातक शंकर-अर्द्धांड्रिणी श्री- 
गौरी महारानी का भक्त होता है। इसी प्रकार मंगल का योग वा दृष्टि रहने से कुमार 
कार्तिकेय और नवमस्थ होने से श्री शंकरभगवान और बृध का योग वा दृष्टि रहने से 
श्री विष्णुभगवान एवं बृहस्पति का योग वा दृष्टि होने से भी श्री शंकरभगवान का भक्त 
होता है। यदि शनि अथवा राहु और केतु की दृष्टि वा सम्बन्ध पंचमस्थान से हो तो जातक 
अन्य देवता को इप्ट देव माननेवाला होता है। 


इस स्थान पर जानने की विशेष बात यह है कि शनि अवश्य ही कठोर पापग्नह है परन्तु 
यह मनृष्य को अपनी यन्त्रणा में पेंडकर-जसे आगमें जलने पर सोना शुद्ध होता है-उसके 
विचार को शुद्ध कर देता है। इसी कारण जब शनि प्रश्नज्या कारक होता है और शनि 
को पंचम और विशेषतः नवम से सम्बन्ध होता है तो जातक कठोर तपस्वी अथवा पाखण्ड- 
ब्रत निरत अर्थात्‌ नास्तिक अथवा वंद पुराणादि के जातिबिभेंद, स्पश्दोषादि का नहीं 
माननेवाला होता है। और प्रचलित धामिक संस्था में हेरफेर का विश्वास करनंवाला 
होता है यह सवंविदित है कि शनि म्लेच्छ ग्रह कहा जाता है। अतः: जब एसे ग्रह का 
धरम भाव से सम्बन्ध हो तो जातक प्रायः (धूमंशास्त्रोक्त) आचार-विचार का विरोधी 
होता है परन्तु शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग होने से प्रत्यच्छ म्लेच्छवत्‌ नहीं होता। किसी 
आचाय॑ ने तो लिखा है कि “नवमस्थाने सौरो यदि स्थित.सरे दर्शन विमुक्त: । नरनाथ 
योगजातो नृपोषपि दीक्षान्वितों भवति”। अर्थात्‌ शनि के नवमस्थ होने से जातक सर्वे 
दशन विमुबत होता है यदि और जातक को राज योग हो दो जातक राजा होन पर भी दीक्षा 
ग्रहण करता है। इसी कारण धर्म सम्बन्धी बातों के विचार में जब कभी क्षनि को नवम 
पंचम अथवा नवमंश वा पंचमंश से सम्बन्ध होता है तो कुछ न कुछ धर्म सम्बन्धी विलक्षणता 
अवश्य होती है। 


देखो उदाहरण कुंडली भवित स्थान का स्वामी (पंचमंश ) मंगल नवम अर्थात्‌ धर्मा- 
न्ष्ठानभाव में बठा है,और अनुष्ठान भाव का स्वामी अर्थात्‌ नवमंश कमंभाव के स्वामी 
के साथ होकर शक्र के साथ एकादशस्थ है। इन तीनों की पूर्ण दष्टि मबित अर्थात्‌ पंचम- 
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स्थान पर है। नवमेश और दहश्ममंश पर शुभग्रह बहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और शनि को 
पंचमस्थान, नवमस्थान, पंचमेश वा नवमेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस कारण जातक 
पृणरीति से धर्मिष्ठ और सनातन धर्मावलम्बी है। यह जातक बहुत दिनों से श्रीशंकर- 
भगवान का पूर्णअनुरागी है, पढज़रुद्री से शंकरमगवान का नित्य स्नान कराता है 
देखो कुं. ३५ रायबहादुर सूम्यं प्रसाद वकील, भागलपुर की। ये वकालत छोड़ कर 
काशीबास कर रहे हूं। इस कुंडली में पंचमेंश, नवमेश और दशलामेश तीनों एकत्रित 
होकर द्वादश स्थान में बंठ हें, और स्वगृही बृहस्पति लग्नस्थ होकर पंचम और नवम पर 
पूर्ण दृष्टि डालता है। भक्ति स्थान और अनुष्ठान स्थान दोनों ही बहुत सुन्दर है । परन्तु 
, शनि एकादशस्थ होकर पंचमपर पूर्ण दृष्टि डालता है। इस कारण यद्यपि ये पकके सनातन 
भर्मी हैं परन्तु किसी किसी विषय में आधुनिक समाज के अनुसार कुछ ढीला पड़ जाते 
हैं। लम्नस्थ बृहस्पति की पंचम एवं नवम पर दृष्टि होने से बहुत रक्षा हुई। देखो कुंडली 
१७ स्व० रामकृष्ण परमहंश जी की । पंचमेश बुध झनि के क्षेत्र में लग्नगत और लग्नेश 
हानि बुध के क्षेत्र अर्थात्‌ कन्या में है। भाव यह है कि पंचमाधिपति को शनि से सम्दन्ध 
होता है और नवमाधिपति शु. उच्च होकर स्वगृही बृहस्पति के साथ द्वितीयस्थ है और शुक्र 
और हानि को परस्पर पूर्ण दृष्टि है। शनि की पूर्ण दृष्टि प्रब्रज्यायोग-कारक-स्थान अर्थात्‌ 
क्शमस्थान पर है। शनि की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर भी है। अर्थात्‌ शनि लग्नाधिपति 
होता हुआ पंचमेद' नवमेश, दशम और पंचम स्थान से सम्बन्ध रखता है । इन्हीं सब कारणों 
से नि ने इन्हें कठोर तपस्वी बनाया। परन्तु नवमेश के उच्चस्थ होने और उसके साथ 
स्‍्वगुृही बृहस्पति रहने के कारण और ऐसे शु. और ब्‌. शनि पर पूर्ण दृष्टि रहने के कारण 
अर्थात्‌ झुभग्रहों के सम्बन्ध द्वारा ये परमहंस रहने पर भी भवित -भाव में बड़ी उदारता 
दिखलाते थे और लोकाचार के भी कठोर विरोधी नहीं थे। देखो कुंडली १८ देवघर 
निवासी स्व० पंचानन मट्टाचा्यं जी की। पंचमेश बहस्पति स्वक्षेत्री हो कर पंचमस्थ 
है, नवमेश रूम्नगत है और उस नठमेश पर बु. की पूर्ण दृष्टि है अर्थात्‌ पंचमेश और नवमेश 
को तृतीय सम्बन्ध है। कर्म स्थान का स्वामी शुक्र पंचमस्थ बृहस्पति के साथ है। पंचम, 
पंचमेश, नवम वा लवसेश किसी को भी हानि से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु शनि दशमस्थ 
है, इस कारण ये उच्चाधिकारी हुए और धमंभाव और भक्तिभाव सुन्दर रहने के कारण 
ज्ञान और भक्ति की मानो साक्षात्‌ मूर्ति थे। ये लोकाचार के विरोधी कुछ भी नहीं 
थे। देखो कुं. १० चेतम्वमहाप्रभु (गौरांगमहाप्रभु) की। पंचमेश ब्‌. पंचमस्थ है एवं 
नवम स्थान को देखता है और नवमंश म॑. बृहस्पतिके साथ पंचमस्थहै। पंचम और नवम 
को हानि से सम्बन्ध नहीं है। अतः भक्ति का प्रवाह इनके चित्त में बहुत हुआ और 
ईहवर-प्रेम में निमम्ब रहु कर बंगाल प्रान्त वरण सम्पूर्ल भारत में भक्तिभाव के बहुत ही 
उच्च शिखर पर झे जाकर इन्होंने ईश्वर प्रममें कहुतों को निमज्ण कर दिया। इस कुंडली 
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में और भी बहुत से शुभ लक्षण हें जिनका उल्लेख अन्य समुचित स्थान पर किया गया है । 
देखो कुं. २८ जगद्मुर श्री १०८ नरसिह भारती जी की । नवमेश (अनुष्ठानंश) बुध 
पंचमस्थान (ईए्यरप्रेम) में बेठा है और पंचमेश दशमस्थान में है। पुनः पंचमेदा शनि 
ईह्वर-प्रम कारक दह्षमस्थान प्रवग्॒ज्या कारक चं. (दशमेश ) से अन्योन्य सम्बन्ध रखता है। 
चन्द्रमा और क्षनि एक दूसरे के गृह में हें और चन्द्रमा पर झ्नि की दृष्टि है। तात्पयं यह 
निकला कि ईश्वर, अनुष्ठान क्रिया एवं प्रत्नज्या स्थान इन तीनों में विलक्षण सम्बन्ध है। 
अत: उक्त जगदगुरु जी एक बड़ उच्च कक्षा के भजनानन्द, तपस्वी, योगी एवं धार्मिक 
संस्था के संरक्षक हुए। देखो कुंडडी २४ महाराजाधिराज सर प्रभु नारायण सिंह जी को । 
पंचमंश बृ. एवं नवमेश मं. को अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध है। इस कारण इनका धार्मिक विचार 
अत्यन्त ही सुन्दर था। शनि की दृष्टि पंचमस्थान एवं नवमेश पर भी है परन्तु नवमेश 
बु. से श. दृष्ट हैं। देखो कु. २६ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलूक जी की । इनके पंचमेश 
और नबमंश को परस्पर कोई सम्बस्ध नहीं है। परन्तु नवमस्थान में स्वगृही बृहस्पति है 
और पंचमस्थान पर पृणंदृष्टि डालता है। इस कारण ये धामिक विचार के थे। परन्तु 
स्मरण रहे कि शनि की पूर्ण दृष्टि नवमस्थान पर है; अतः: शनि और बृहस्पति ने इनसे 
इस बात को कहलाया-जो इनकी जीवनी में लिखा है कि 'जो लोग समाज का सुधार 
करना चाहत हैं उन्हें सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारना चाहिये ”। उनका विचार 
था कि हमारे समाज मे प्राचीन और नवीन भावों का उचित समावश हो” । वे न तो 
प्राचीनता के अन्धविश्वासी थे और न नवीनता के उपासक । वद्धावस्था में इन्होंने समुद्र 
यात्रा को शास्त्रानुकूल बतलाया था और उचित समझने पर प्रायश्चित्त करना भी स्वीकार 
किया था। इस स्थान पर शनि और बृहस्पति के फल को जरा गंभीरतापूर्वक देखेंगे । 
देखो छुंडली ६ मुसलमानों के पंगम्बर मोहम्मद साहेब की । पंचमंश शुक्र उच्च है तथा 
नवमेश बुध (नीच) के साथ एकत्रित होकर तृतीय स्थान में बंठा है। शु. एवं बु. की पूर्ण 
दुष्टि नवम स्थान पर और शा. एवं बू. को पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है। भक्त 
स्थान सुन्दर होने के कारण ये ईश्वर प्रेमी बहुत हुए और इन्होंने अपने मति अनुक्ल धर्म की 
संस्थापना भी की । परन्तु शनि की पूर्ण दृष्टि पंचमस्थान पर पढ़ने से और नवमंश बुध 
के नोचस्थ होने के कारण आचार के कट्टर विरोधी और मुसलमान धर्म के मुख्य संस्थापक 
हुए (ब्‌. शनि के साथ है) । इस कुंडली पर ध्यान देने से इस जातक के जीवन-रहस्य 
का बहुत कुछ परिचय मिल जायगा। विशेष लिखने की यहाँ आवश्यकता नहों। देखो 
कुंडलो ३९ महात्मा गांधी जी की । पंचमंश शनि है और यह तृतीय स्थानस्थ है तथा इसकी 
पूर्ण दृष्टि पंचम तथा नवम स्थान पर पड़ती है। नवमेश शुक्र स्वगृहो होकर द्वितीयस्थ है 
(और ऊपर लिखा जा चुका है कि शु. बहुत बरी है) परन्तु शक्र को पंचम और पंचमेश 
से कोई सम्बन्ध न रहने के कारण धामिक विचार स्वच्छ रहने पर भी अनुष्ठानादि क्रिया 
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में ये विश्वास नहीं रखते। बोब होता है कि शनि के पंचमेश होने, शनि की पूर्ण दृष्टि 
पंचम एवं नवम स्थान पर होने तथा शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न होने के कारण 
ही महात्मा जी केवल छुआछत के कट्टर विरोधी ही नहीं हुए, किन्तु अछ्तोद्धार का डंका 
और स्पर्शादि दोष के विरोध की द॒दुंभी सारे भारत में बजवा रहे हैं। परन्तु नवमेश 
शभग्रह एवं बली होने और उस पर बु. की पूर्ण दृष्टि रहने के कारण ये नास्तिक न 
होकर ईइवर प्रेमी हुए। शनि ने प्रचलित घामिक विचार, लोकाचार और वर्णादि भेद 
से इनको हठात्‌ विवर्जित कर दिया । 


देखो कुंडली ३० पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। पंचमेश अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रम-कारक ग्रह मंगल चतुर्थस्थ है। धममंस्थान का स्वामी बृहस्पति तृतीयस्थ होता हुआ 
धमंस्थान पंर पूर्ण दृष्टि डालता है। पुनः: पंचमेश जिस राशि में बंठा हैं उस राशि के स्वामी 
शुक्र पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। स्मरण रहे कि मंगल दशम स्थान का भी स्वामी 
है। इन कारणों से धर्ंस्थान सुन्दर एवं सराहनीय है। अतः पंडित जी अंग्रेजी विद्या की 
उच्च शिक्षा पाने पर भी पक्के सनातनधर्मी हूँ । परन्तु पंचमश और नवमेश में कोई सम्बन्ध 
न रहने के कारण ये अनुष्ठानिक नहीं हुए। विचारने की बात है कि जैसे महात्मा जी की 
कुंडली में तृतीय स्थान में शनि बंठा है उसी प्रकार इनकी कुंडली में भी शनि तृतीयस्थ है। 
दोनों में अन्तर यह है कि महात्मा जी की कुंडली में शनि को किसी शुभ ग्रह से लेशमात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इनकी कुंडली में नवमेश बृहस्पति शनि के साथ है। पुत्रः लग्नेश 
चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की अष्टमी को जन्म होने के कारण) शुभ होकर शनि के साथ है। 
अतः बृहस्पति एवं चन्द्रमा ने शनि को अछूतोद्धार की ओर टूट पड़ने से रोक दिया। अर्थात्‌ 
लोकाचार इत्यादि का बन्धन रखते हुए मालवीय जी अछुतोद्धार करने १२ तत्पर हुए। 
अछ्तोडार की ओर इनकी जंसी विबेचना है सभी जानते हेँ। बुद्धि बतलाती है कि इन 
दोनों के दोष स्पर्शादि विचार में यदि कुछ अन्तर है तो इसका कारण, श. के साथ दो शुभ 
ग्रहों (ब.चं.) का रहना ही है। 


देखो कुंडलो २७ महाराजाधिराज श्री लक्ष्मेश्वर सिह जी की। पंचमेश बध उच्च, 
पंचम स्थान अर्थात्‌ ईश्वर-प्रम के स्थान में बंठा है। पुनः नवमंश शनि बुध के नवमांश का 
होता हुआ तृतीय स्थान में रहकर अपने स्थान मकर और पंचमंश बुध को देखता है 
अर्थात्‌ पंचमेश एवं नवमंश को द्वितीय सम्बन्ध (एक प्रकार से) है। परन्तु पंचम एवं 
नवम पर शनि की पूर्ण दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन में अवश्य ही कुछ पड़ा होगा। 

देखो कुडड २१ अयोध्यावासी श्री १०८ सीताराम भगवान दास रूपकला जी की ) 


ये वर्तमान कालीन महात्मा एक बहुत ही विख्यात धर्मानुरागी साधु थे। उक्त महात्मा 
जी अपने प्रारम्भिक जीवन में विहार शिक्षा-विभाग के डिप्टी इन्सपक्‍्टर आफ स्कल्स थे। 
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थोड़ी ही अवस्था में भक्ति-प्रेम में निमग्न हो इन्होंने आजन्म श्री अयोध्या जी में निवास किया 
और अपने ईश्वर-प्रम के प्रवाह में लाखों मन॒ष्यों को बहा दिया। इनकी कुंडली भें पंचमेश 
बुध और नवमंश णक्त दोनों शुभग्रह साथ होकर सप्तम स्थान में बेठ हें और उन पर कर्म- 
स्थान-पति मंगल की पूर्ण दृष्टि है अर्थात्‌ शु. और बु. को मं. से अन्योन्य सम्बन्ध है । 
तृतीयस्थ शुभग्रह बृहस्पति की भी धमंस्थान पर पूर्ण दृष्टि है। ग्रहों की इस सुन्दर स्थिति 
के ही कारण ये उच्च कक्षा के ईश्वर-प्रेमानुरागी हुए । 

देखो कुंडलो २९ स्व० महाराजाधिराज सर रामंश्वर सिंह जी की । पंचम स्थान का 
स्वामी शुक्र नवम स्थान में और नवम स्थान का स्वामी तृतीय स्थान में है। श. और 
और शु. में अन्योन्य दुष्टि-सम्बन्ध रहने के कारण, इस धा. के नियम (१) के अनुसार 
ये उच्च श्रेणी के साधक हुए हैं। कमंस्थान का स्वामी बृहस्पति लग्नस्थित होकर पचम 
एवं नवम दोनों पर पूर्ण दृष्टि डालता है और स्मरण रहे कि पंचम पर हानि की भी पूर्ण 
दृष्टि है। शुभग्रह की दृष्टि होने के कारण एवं सुन्दर-साधक-योग के रहने से शनि ने इनको 
एक कठोर अनुष्ठानिक बनाया। जो इस विहार प्रान्त के सभी लोग जानते हैँं। यहाँ पर 
एक बात विचारने योग्य है कि महात्मा गांधी जी की कुंडली में शनि से तृतीयस्थ होकर उनसे 
अछतोद्धार का डंका बजवाया परन्तु महाराजाधिराज को कट्टर सनातनी बनाया | इसका 
कारण यह है कि महाराजाधिराज की कुंडली में श. और ब. दोनों ही की दृष्टि नवम 
पंचम पर है; अतः ये ईश्वर-प्रेमी एवं अनुष्ठानिक हुए । परन्तु महात्मा गांधी जी की 
कुंडली में शनि ने पंचमस्थ मकर राशि अर्थात्‌ ईश्वर-प्रेम को तो पुष्ट किया पर नवम पर 
दृष्टि डाल कर उन्हें प्रचलित-धर्म का प्रत्यक्ष विरोधी बनाया, क्योंकि न तो शनि पर और 
न नवम, पंचम पर ही किसी घुभग्रह की दृष्टि है। इसी प्रकार विद्यासागर जी की कुंडली 
१६ में श. यद्यपि त॒तीयस्थान में बृहस्पति के साथ है पर श. मूलत्रिकोणस्थ होने के कारण 
बहस्पति से बली है और पंचधा-समंत्री अनुसार बू. एवं श. में शत्रुता है। सभी जानता है 
कि आपने सनातन-धर्म विरुद्ध विधवा विवाह का खूब प्रचार किया । उपयुक्त जिन २ 
महानभावों की कुडली में श. तृतीयस्थ है, उस श. के शुभदृष्ट वा युक्त होने इत्यादि बातों 
पर विचार करने से उन लोगों की धाम्मिक धारणाओं का पूरा पता चल जायगा। 

देखो कुंडली ३६ महारानी मेसूर की। पंचमेश शुक्र और नवमेश बुध एक साथ 
होकर सप्तम स्थान में बैठ है और शुक्र दशमंश भी है। इस कारण ईवदर-प्रेम का अच्छा 
योग है। परन्तु स्भरण रहे कि ब॒. और श्‌. अपने परम श्र चं. के गृह में है और उन पर 
नीच ब्‌. की दृष्टि पड़ती है। अतः उक्त महारानी साहिबा एक विशेष ईश्वर-प्रमी तो 
न हुईं पर रायल हारोस्कोप (?०ए४) #40705८0%5८) नामक पुस्तक से पता चलता 
है कि ये अपनी शेष अवस्था में घाभिक ग्रंथों का अवलोकन एवं वेदान्त अध्ययन करती थीं । 

देखो कुंडलो ३७ सर गणशदस्त सिह जी की। नवमंश एवं पंचमेश की परस्पर 
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दृष्टि रहने के कारण इनका धामिक-वि्ञार अत्यन्त ही सुन्दर है। इनकी कोठरी अनेकानेक 
देवमूतिमों सै सजी रहती है और ये नित्य एक घंटा के लगभग भगवान का गणानुवाद एक 
गायक से सुनते है। परन्तु नवमंश पर हानि की दृष्टि रहने के कारण किसी किसी बात में 
स्वतन्त्र-विचार (!८72) ४]८७५) के भी हैँ। ब्‌. एवं शु. की दृष्टि नवमेश च॑. 
पर न होती तो यह जाति-भेदादि-विचार-शून्य हो जाते। 

देखो कुंडली ४३ अरविन्द जी की। नवमेश मंगल (परन्तु नीचगत) पंचम में और 
पंचमंश चं. दशम में है। दशमेश, उच्च बृहस्पति पंचम में मंगल के साथ बंठ। है परन्तु 
नवमंश और पंचमेश को कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर-प्रेम में शनि ने इनको योगद्णास्त्र 
का कठोर अनुयायी बनाया है। धा .१९२ में इनक योगी होने का योग बतलाया गया है। 


देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्यं जी की। पंचमेश और लग्नेश साथ होकर घर्म- 
स्थान में बठा है। मंगल यद्यपि नीच है पर उसे नीच-भंग-राज-योग लागू है और बृहस्पति 
तो उच्च है ही। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न एवं पंचम पर भी है। पंचम स्थान बृहस्पति 
का क्षेत्र है। इन्हीं कारणों से ये उच्च कोटि के ईइवर-प्रेमी एवं ज्ञान-भक्ति सम्पन्न, भक्तों 
के राजा ( नीच-भंग-राज-योग के कारण) हुए। पुनः देखने की बात है कि शनि की 
पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पर है परन्तु तो भी ये धामिक संस्था के विरोधी न हुए। इसका 
कारण यह है कि बहुत ही उच्च बृहस्पति नवम स्थान में बंठा है और एक विशेषता यह 
है कि शनि ने ही इनको कणाद आदि के सदृश बनाया | देखो धा. १३४ (१०) | 


देखो कुंडली ८ श्रीरामान्‌ जाचाय्ये जी की। ईववर-प्रेम-कारक पंचमेश मंगल कर्म 
(दशम ) स्थान का भी स्वामी होता हुआ नवम स्थान (भाव-कुंडली में दशम) में बंठा 
हुआ है और उच्चाभिलाषी नवमंश बृहस्पति (भाव-कुंडली में लग्नस्थ) उसको पूर्ण 
दृष्टि से देखता है (अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध रखता है)। इस धारा के प्रथम नियमानुसार 
इस कुंडली में पंचमेश, नवमंश और दशमंश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहने 
के कारण यह एक अद्वितीय ईश्वर-प्र मानुरागी हुए और इन्होंने वैष्णव मत को समस्त भारत 
में प्रतिपादित किया। इस कुंडली में सप्तमस्थ शनि की दशमेश और पंचमंश मंगल 
पर पूर्ण दृष्टि है। इस कारण यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी हरिभक्‍त होता था तो 
उससे ये घृणा नहीं करते थे। इसी कारण इन्होंने अपनी स्त्री तजम्बा' को जो अछतों से 
घृणा करती थी, त्याग कर त्रिदण्ड ग्रहण किया और उस दिन से “यतिराज” कहलाने लगे। 


देखो कुंडडी ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । पंचमेश छुक्र रूग्न में शनि के स्थान 
और उच्च नवांश में है और नवमंश बूध शुक्र के साथ लग्नस्थ है और दशमंश भी शुक्र ही 
है। अर्थात्‌ पंचमंश, नवमंश एबं दहमेद् एकत्रित होकर एक साथ लग्न में हैं। इसी कारण 
इनका धाभिक विचार अत्यन्त ही उत्तम हुआ। परन्तु स्मरण रहे कि शनि नवमस्थ है 
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और पंचमेश, नवमंश और दक्षमेश सभी हानि के गृह में हैं। अतः ये कठोर तपस्वी भी 
हुए। देखने की बात है कि लग्न एवं नवम में कंसा सुन्दर सम्बन्ध है अर्थात्‌ नवम का 
स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी नवम में है। इनके नवमस्थ शनि के विषय में 
देखो धा. १९० (ख) ७। 

देखो कुंडडी ३४ सर आशुतोष जी की। पंचमंश न किसी ग्रह से दृष्ट है न युक्त 
और नवमंश से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। नवमंश एवं दशमंश शनि पंचम स्थान में 
है और किसी भी शुभग्रह से न दृष्ट है न युक्त । बल्कि मंगल से दृष्ट है। इसी शनि 
ने सर आशुतोष जी को अपनी कन्या के वधव्य-प्राप्ति पर विकछ्रुल बना कर विधवा विवाह 
का पक्षपाती बनाया। 

देखों कुंडली ५३ श्री हरिहर प्रसाद सिह जी की। धममंस्थान का स्वामी बध (वक्री) 
केन्द्र में और कमंस्थान का स्वामी धमंस्थान में बंठा है। शनि को धमंस्थान एवं कममंस्थान 
वा उनक स्वामियों से कुछ सम्बन्ध नहीं है। परन्तु ईश्वर-प्रम (पंचम) का स्वामी शनि 
है। और वही शनि जिस स्थान में नवमेश बंठा है उसका भी स्वामी है। अतः इन्होंने 
मृत्यु के पूर्व १८ वर्ष तक प्रतिदिन सवालाख शिवनाम का जप किया! (त्रिकोणेश केन्द्र में 
और केन्द्रश त्रिकोण में है) । 

देखो कुंडली ८८ श्री विश्वेश्वरानन्द जी की। आपका धरम भाव उत्तम है। नवमेश 
एवं पंचमेश को अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। पंचमश लग्नस्थ हो पंचम एवं नवम स्थान 
एवं नवमंश चन्द्रमा को भी देखता है तथा लग्नेश मंगल पर भी इसकी दृष्टि है। 


प्रश्रज्या अर्थात्‌ सन्‍यास योग । 


[ के ] 
ग्रह-३ त-सनन्‍्यास-भे द 


धा.१९० यदि जन्म-समय चार, पाँच, छ: या सातों ग्रह एकत्रित होकर किसी स्थान 
में बंठ हों तो एसा जातक प्राय: सन्‍्यासी होता है। परन्तु केवल चार या चार से अधिक 
ग्रहों के एकत्रित हो जान से ही संन्यास योग नहीं होता है। उन ग्रहों में यदि कोई ग्रह बली 
न हो तो योग लाग्‌ नहीं होता है। तात्पय्यं यह है कि उनमें से एक ग्रह का बली भी होना 
आवश्यक है। पुनः यदि वह बली ग्रह अस्त हो तो भी ऐसा जातक संन्‍्यासी नहीं होता है। 
वह केवल किसी विरकक्‍्त या सनन्‍्यासी का अनुयायी होता है। इसी प्रकार यदि प्रब्नरज्या- 
कारक बली ग्रह किसी ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो या अन्य ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो ऐसा 
जातक प्रव्रज्या ग्रहण करने का उत्साही होता है परन्तु उसे दिक्षा नहीं मिलती। पुनः 
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यदि प्रव्रज्या देने वाला ग्रह ग्रह-युद्ध में हार गया हो परन्तु उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न 
पड़ती हो तो ऐसा जातक संन्यास ग्रहण करने पर उसे छोड़ देता है। और छसा भी लेख 
मिलता है कि उन ग्रहों में से किसी एक का दशमाधिपति होने पर प्रब्रज्या योग होता है। 


अतएव निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 


(१) चार या चार से अधिक ग्रहों का एकत्रित होना। 

(२) उनमें से किसी का बली होना। 

) बली ग्रह, अस्त न हो। 

(४) बली ग्रह, ग्रह-युद्ध में पराजित न हुआ हो । 

(५) हारे हुए बली ग्रह पर अन्य ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो । 
(६) उन ग्रहों में से कोई दशमाधिपति हो। 


अब इस स्थान पर यह विचार करना है कि जातक को यदि प्रश्नज्या योग है तो वह 
किस प्रन्नज्या का अनुयायी होगा। 


यदि एक बली ग्रह हो तो प्रन्रज्या योग होता है। जैसे, यदि मंगल बली हो तो जातक 
लाल-वस्त्र-धारी संनन्‍्यासी होता है। पुनः यदि दो ग्रह बली हों तो उन ग्रहों के अनुसार 
उक्त दो प्रकार के संन्‍्यासी होते हे । यदि तीन ग्रह बली हों तो तीनों ग्रह के अनुसार 
संन्यास योग होता है। लिखने का अभिप्राय यह है कि एक से अधिक ग्रहों के बली 
होने से उन ग्रहों का मिश्रित फल होता है ! 


इसी स्थान पर ग्रहों के विषय में भी कुछ लिखना आवश्यक है। लिखा है कि (क) 
सूर्य के प्रत्रज्याकारक होने से जातक वन्याशन अर्थात्‌ वानप्रस्थ, अग्निसेवी, पर्वत या नदी 
तोर निवासी, सूय्यं, गणेश, वा शक्ति का उपासक और ब्रह्मचारी होता है। किसी का यह 
भी मत है कि ऐसा संन्‍्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ परमात्मा के चिन्तन में 
लगा रहता है। (ख) चन्द्रमा के प्रव्रज्या कारक होने से गुरु-संन्यासी, नग्न, कपालधारी 
शैवब्नतावलंबी होता है। ऐसे संन्यासी को वृद्ध कहा करते हैं। (ग) मंगल के प्रब्रज्या 
कारक होने से शाक्य (बौद्धवर्मावलम्बी,) गेरुआ वस्त्र धारी, जितेन्द्रीय, भिक्षा वृत्तिवाला 
संन्यासी होता है। (घ) बढ के प्रव्वज्या कारक होने से जीवक (सँयरा-पमाँप का तमाशा 
दिखाने वाला ) गप्पी, कपटो, तान्त्रिक संन्‍्यासी होता है। किसी का मत है कि विष्णु- 
भक्‍त होता है; (हू) बृहस्पति के प्रवज्या कारक होने से भिक्षुक, एका दण्डवारी 
तपस्वी, धमशास्त्रों के रहस्य को खोजने वाला और यज्ञादि सत्कमों का करन वाला, ब्रद्म चा री 
और सांख्य शास्त्र का अनयायी होता है। (च) शक्ष के प्रश्नज्या कारक होने से चरक 
(बहु देश भ्रमण करने वाला )वेष्णव घमंपरायण और ब्रतादि करने वाला संनन्‍्यासी होता 
है। शुक्र ऐश्वर्य्यादि का कारक है। अतः भक्त स्थान में बठने से अर्थात्‌ पंचम, नवम वा 
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दशम से सम्बन्ध रखने से जातक भक्त द्वारा विभूति का चाहने वाला होता है एवं लक्ष्मी 
और अथंसाधना उसका ध्येय स्होता है। (छ) झनि के प्रत्रज्या कारक होने से जातक 
विवस्त्र (नग्न रहनेवाला फकीर, ) दिगम्बर आदि निग्नेश्थ, कठोर तपस्वी और पाखण्डब्रत 
का धारण करने वाला होता है। 


[ख] 
दीक्षा-योग । 


तत्पश्चात्‌ विचारन की बात यह है कि यदि चार या चार से अधिक ग्रह एकत्रित न 

हों तो क्‍या सन्यास-योग होगा या नहीं। 

थान्तर के अवलोकन और अनभव से यह पता चलता है कि चार ग्रहों के एकत्रित 
नहीं रहने पर भी बहुत से सन्‍्यासी होत ह। यह बात मालूम हूँ कि लग्न एवं चन्द्रमा से 
ममुष्य के शरीर एवं मन का विचार होता है। अतएव जब शरीर या मन को शनि से 
(जिसके विषय में धा. १८९ (२) में लिखा जा चुका है) कोई विशेष सम्बन्ध हो तो मनुष्य 
दीक्षा ग्रहण करता है। परन्तु वह दीक्षा लेगा या नहीं, इसकी विवेचना दीक्षा-योग देने 
वाले ग्रह की स्थिति पर निर्भर है। जैसे, यदि दीक्षा देने वाला ग्रह सूय्ये से अस्त हो तो 
मनुष्य दीक्षा ग्रहण न कर केवल धामिक मनुध्यों की ओर अर्थात्‌ साधु सन्‍्तों में प्रीति करने 
वाला होता है। इसी प्रकार यदि दीक्षा दे ने वाला ग्रह, ग्रह-युद्ध में हारा हुआ हो तो ऐसा 
मनष्य दीक्षा ग्रहण करने की केवल अभिलापा ही करता रह जाता है। अतः इस स्थान 
पर कतिपय दीक्षा ग्रहण के नियम दिये जाते हूं। 

(१) यदि लग्नाधिपति पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु उसकी (लग्ना- 
घिपति ) दृष्टि शनि पर हो तो सन्यास योग होता है। देखा कं. ४४ स्वामी रामतीथर्थ 
जी की। यदि बृहस्पति कन्या राशि गत माना जाय (जो लेखक ने माना है) तो योग 
पृूणरूप से लाग है। 

(२) यदि शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो और शनि की दृष्टि रलग्नाधिपति पर 
पड़ती हो तो सन्‍्यास योग होता है। (इस नियम और (१) में क्‍या अन्तर है, मनन 
करने योग्य है) देखो उदाहरण कंडली लग्नाधिपति बृहस्पति सप्तमस्थ है और लग्नस्थ 
शनि पर उसकी पूर्ण दृष्टि है। परन्तु ब. और श. एक दूसरे से सप्तमस्थ होने के कारण 
दोनों में अन्योन्य-दुष्टि-सम्बन्ध है। अर्थात्‌ लूग्नेश बृहस्पति की शनि पर और शनि की 
ब्‌हस्पति पर दृष्टि है। परन्तु नियम है कि लग्नेश पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो । 
अत: योग लागू नहीं होता है। प्रथम नियमानुसार लरूग्नेध पर शनि की सप्तम दृष्टि होने 
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के कारण नियम भंग होता है। इस कारण कहना होगा कि इस योग में क्षनि की तृतीय 
और दक्षम दृष्टि का ही प्रयोग करना होगा । पुनः द्वितीय नियमानसार भी उदाहरण- 
कुंडली में शनि की दुष्टि लग्नाधिपति पर है। परन्तु शनि पर भी रूग्नाधिपति की दृष्टि 
है। इस जातक को बहुत दिनों से ऐसी इच्छा हो रही है कि गृह-काय्यं से छटकारा पाकर 
तीथंवास करें। परन्तु बोध होता है कि शु. और ब्‌. की अन्योन्य दृष्टि ही नियम (१) 
और (२) के लागू होन में बाघा दे रही है। 

दे खो कं. ३५ राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील, भागलपुर की । लग्नेश बृहस्पति 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। बृहस्पत्ति स्वगृही रूग्न में और उच्चस्थ शनि एकादश स्थान 
भे है। शनि पर किसी ग्रह की दृष्ठि नहीं है। इसी योग के प्रभाव से उक्त महाशय 
अपनी चलती हुई वकालत त्याग कर अभी काशी सेवन कर रहे हें। साधारण सन्यासियों 
के ऐसा हन्हों ने दीक्षा न ली है और न रूप बनाया है क्‍यों कि शनि के साथ शुक्र स्वग॒ही है। 

(३) यदि शनि की दृष्टि निबल रूग्त पर पड़तो हो तो सनन्‍्यास-योग होता है। 

(४) जन्मकालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म-राश्याधि- 
पति पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु जन्म-राश्याधिपति की दृष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो ऐसे जातक को शनि अथवा जन्माराशीश, उनमें से जो बली हो, उसकी दशान्तर- 
दशा में सन्‍्यास योग होता है अर्थात्‌ उस समय वह दीक्षा ग्रहण करता है। 


देखो उदाहरण -कडली । जन्म-चन्द्रमा मीन राशि में है और उस के स्वामी बृहस्पति 
की हानि पर पूर्ण दृष्टि है। पर इस नियमानुसार बृहस्पति अर्थात्‌ जन्माराशीश पर अन्य 
ग्रह की दृष्टि का अभाव होना चाहिये था। ऐसा नहीं होकर उस पर शनि की दृष्टि पड़ती 
है। अतः यह चतुर्थ नियम भी पूर्ण तया लागू नहीं होता है। पूर्व लिखा जा चुका है कि 
यद्यपि इस जातक की इच्छा होती है परन्तु अभी तक विधष्न वाधायें पड़ती जा रही हैं। 
(५) जन्म राह्मीश यदि निबंल हो और उस पर (बली) शनि की दृष्टि हो तो 
सनन्‍्यास-योग होता है। देखो नियम (३) । किसी आचाय्यं का मत है कि जन्मराशीश 
पर यदि शनि की दृष्टि हो और अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो भी सनन्‍्यास-योग होता है। 
देखो कं. ६९ स्वामी विन्देश्वरानन्द जी की। जन्मराशीश् शुक्र नीच और शनि से दुष्ट 
है और शुक्र अन्य किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है। देखो उदाहरण कुड़लो | यह योग इस 
कुंडली में लागू है। जन्मराशीश बृहस्पति, राहु (पापग्रह) के साथ है और अपने अति- 
क्षत्र बुध के गृह में है। अतः बृहस्पति निबंल प्रतीत होता है। ऐसे बृहस्पति अर्थात्‌ राशीश 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि है (देखो इस नियम का मतान्तर) । 


(६) यदि चन्द्रमा किसी राशि में हो कर मंगल या शनि के द्वेष्काण में हो और 
उस चन्द्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न होकर शनि की दृष्टि हो तो सन्‍्यास-योग 
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होता है। जातकपारिजात' गृुणाकर', 'शारावली' और सर्वार्थंचिन्तामणि' नामक 
ग्रन्थों में इसे दो खंडों में बतलाया है। अर्थात्‌ (१) यदि चन्द्रमा शनि के द्वेष्काण में हो 
और उस पर दनि की दृष्ठि हो तो सनन्‍्यास-योग होता है। (२) चं.,शनि अथवा भंगल 
के नवांश में हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो भी सनन्‍्यास-योग होता है। (इन दोनों 
योगों में यह नहीं कहा है कि चं. पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो) और किसी का मत है 
कि चन्द्रमा शनि के द्रष्काण मे और मंगल अथवा दनि के नवांश में भी हो और एसे चन्द्रमा 
पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो सन्‍्यास- योग होता है। देखो कुंडलो ४४ स्वामी रामतीथथ 
जी की। च॑. शनि के द्रंष्काण में है और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। इस कारण आप 
ने सन्‍्यास ग्रहण किया था। 

(७) यदि शनि नवम स्थान में हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो एसा 
जातक यदि राजा भी हो तो भी सन्‍्यासी हो जाता है। और कभी२ सनन्‍्यासी होने पर 
भी राजा तुल्य हो जाता है। किसी आचाय्यं का मत है कि जातक सवंदर्शन-विम॒क्त 
हो जाता है। (नियम (७) और नियम (८) का उदाहरण ) देखो कुंइलो ३२ स्वामी 
विवकानन्द जी की। नियम (७) के अनुसार नवमस्थान में शनि बठा है और उस पर 
किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है परन्तु चं. उसके साथ है। नियम (८) के अनुसार च॑. 
नवमस्थ हो और किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो प्रव्रज्या योग होता है। इस कुंडली में दोनों 
प्रकार से प्रत्नज्या योग लागू है और च॑ं. के साथ श. का रहना और हा. के साथ व. के रहने 
का दोष भी निवारण होता है। इन दोनों योगों में शास्त्रकारों ने लिखा है कि नवमस्थ 
ग्रह किसी अन्य ग्रह से दृष्ट हो तो योग भंग होगा । इस कुंडली में श. एवं च॑. दोनों ही 
प्रब्रज्या योग कारक हैं। इस कारण इस कुंडली में दोनों प्रकार से प्र्रज्या योग हुआ । 
इसी स्थान परपं॑ डित रामावतार शर्मा जी की कुं. ४५ पर ध्यान आकषित किया जाता है | 
नवम स्थान में शनि शुक्र के साथ बंठा है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। १२न्तु 
शक्त के साथ रहने से प्रश्नज्या योग भंग हुआ (दृष्टि से साथ रहने का फल अधिक ) और वह 
केक्ल सर्वंदर्शनविमक्त ही होकर रह गये । आप पंचम वेद और सप्तम श्षास्त्र लिखने 
का अपने को अधिकारी समझते थे। 

(८) यदि चन्द्रमा नकम स्थान में हो और किसी भी ग्रह से दृष्ट न हो तो राज- 
योगादि रहते हुए भी सन्यासियों में राजा होता है। (देखो कुं.३२ एवं नियम ७)। 

(९) यदि झनि अथवा लमग्नंश की दृष्टि चन्द्रराशीश पर पड़ती हो तौ भी जातक 
सम्यासी होता है अर्थात्‌ दीक्षाग्रहण करता है। देखो कं. ७ आदि गुरु शंकराचायं जी की । 
चन्द्रराशीश शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। देखो कुं लो ८८ विश्वश्वरनन्द जी की । 
लग्नेक्ष मं. की पूज दृष्टि चन्द्रा्षीस शुक्र पर पड़ती है। देखो कुंडली६९ विन्देश्वरानन्द जी 
की। चजन्‍द्र-राशीश शुक्र वर शनि की पूण दृष्टि है। 
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(१०) यदि चन्द्रमा उसी राशि में हो जिसमें मंगल बेठा हो अर्थात चन्द्रमा और मंगल 
एक साथ हो भर चन्द्रमा, शनि के द्रष्काण में हो और उस चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती 
हो तो जातक संन्‍्यासी होता है। 

(११) यदि लग्न का स्वामी ब., मं. अथवा श. हो और उस लग्न के स्वामी पर 
शनि की दृष्टि हो और बृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक तीथ्थनाम का संन्यासी होता 
है। देखो कं. ९। लूग्त का स्वामी मंगल है और शनि से दुष्ट है तथा बृहस्पति 
नवमस्थ भी है। 

(१२) यदि लग्नेश पर कई ग्रहों की दृष्टि हो और दृष्टि डालनंवाले ग्रह किसी 
एक राशि में हो तो संन्यास योग होता है। 

(१३) यदि दशमेश अन्य चार ग्रहों के साथ होकर केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
को जीवन-मुक्ति होती है। 

(१४) यदि नवमंश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थान में हो और उस पर ब्‌. 
और शु. की दृष्टि पड़ती हो अथवा बृ. एवं शु. उसके साथ हों तो जातक उच्च कक्षा का 
योगी और भक्ति परायण होता है। कुंडली १० और ४३ दखन योग्य है । 

(१५) यदि दशम स्थान में तीन वली ग्रह हों और सब उच्च, स्वगृही अथवा शुभ- 
वर्ग के हों और दशमंश भी बली हो तो जातक संन्‍्यासी अथवा संनन्‍्यासी के जैसा होता है। 
परन्तु यदि दशमश बली न हो और सप्तम स्थान में हो तो जातक दुराचारी संन्‍्यासी 
होता है। पुनः यदि द्वितीयेश और सप्तमेंश सनन्‍्यास देने वाल तीन ग्रहों से घिरे हों तो 
कामी-संन्यासी होता है। 

(१६) यदि संन्यास योगद न वाल ग्रह के साथ स्‌.,श. और मं. हों तो जातक धनहीन, 
पुत्रहीन और जायाहीन होने के कारण संन्यासी होता है। 

(१७) यदि सूर्य शुभग्रह के नवांश में होकर संन्यास योग देने वाले ग्रहों पर दृष्टि 
डालता हो और परमोच्च हो तो बाल्यकाल ही में जातक संन्यासी होता है। देखो कुंडली 
७ जगदगर की । इस कुंडली में नियम (९) के अनुसार संन्यास योग होता है और योग- 
कारी उच्च शनि पर चन्द्र नवांशस्थ उच्च रवि की पूर्ण दृष्टि रहने के कारण इस जातक 
ने आठ ही वर्ष (दो दिन कम ही) में दीक्षा ग्रहण की थी । 

(१८) यदि लग्नेश निबंठ हो और उस पर शु. एवं जं. की दृष्टि हो और 
यदि कोई उच्च अथवा उच्च नवांदस्थ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो जातक दरिद्र 
संन्यासी होता है। 

(१९) यदि दुबंख चन्द्राशि का स्वामी केन्द्रस्थित बली शनि को देखता हो तो 
आतक अमागा संन्यासी होता है। 
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आध्यात्मिक एवं धारमिक जोवन । 


धा. १९१ (१) यदि दशम स्थान में मीन राशि गत ब॒. अथवा मं. बंठा हो तो 
ऐसे जातक को मुक्ति होती है। देखो कुंडली ८ श्री रामानुजाचायं की। भाव-कुंडली 
में मं. और बु. दोनों मीन राशिगत होता हुआ दशम में हेँ। इसी योग से ये मुक्ति के 
अधिकारी हुए । 

(२) यदि दशमाधिपति नवम में हो और बलवान नवमाधिषति ब्‌.और शु. से दृष्ट 
अथवा यूत हो तो जातक जप ध्यानादि परायण होता है। 


(३) यदि नवमाधिपति बली शुभग्रह हो तथा उस पर ब्‌. अथवा शु. की दृष्टि हो 
अथवा ब्‌. वा शु. के साथ हो तो रसे जातक जप, ध्यान, समाधि परायण होता है। देखो 
क्‌डली २१ रूपकला जी की। नवमंश श्‌ . (शुभग्रह) पर ब. की पूर्ण दृष्टि है (शुक्र बली 
है या नहीं पर वह स्वयं श्‌. है) और पंचमेश बुध साथ है। देखो उदाहरण कुंडली । 
नवमाधिपति सूर्य यद्यपि तुला में है पर मंष के नवांश में है अर्थात्‌ उच्च नवांद मे है। 
और स्वगृही शुक्र सूय्यं के साथ है तथा बृहस्पति से दुष्ट है। यदि नवमंश शुभग्रह होता तो 
योग पूर्ण रीति से लागू और फल उत्कृष्ट होता। यह जातक ईए्वर अनुरागी अवध्य है । 
देखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की । इनका नवमंश शुक्र स्वगृही और बली होकर 
द्वितीय स्थान में है और उस पर बु. की पूर्ण दृष्टि है। इसी कारण महात्मा-जी को मगवान 
में अटल प्रेम है। इनकी प्रार्थना तो जगद्विख्यात है। 

(४) यदि पूर्ण बली चन्द्रमा केन्द्र में हो और उस पर बु. अथवा शु. की दृष्टि पड़ती 
हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है। ऐसे ही योग से मुद्राधिकार योग भी होता है । 
देखो कुंडलो १० चंतन्य महाप्रभु जी की। पूर्णिमा का चन्द्रमा केन्द्र में है और उस पर श. 
एवं बृ. की पूर्ण दृष्टि है। सर गणशदत्त जी की कुंडली ३७ मे भी योग लागू है, यथार्थ 
में ये बड़े उज्ज्वल कीति के मनुष्य हैं । 

(५) यदि (क) दशमंश शुभग्रह हो, अथवा (ख) दशमंश दो शुभ ग्रहों से घिरा 
हो, अथवा (ग) दशमंश शभग्रह के नवांश में हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है । 
दखो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की। दह्मंश शुभ ग्रह बंध, स्वगृही शु. के साथ और 
धन के नवांश में है। (बुध के स्फूट में मतान्तर है) देखो कुंडलो ३० मालवीय जी की । 
दशमंश मंगल, बुध (मित्र) के नवांश, द्रेष्काण एवं द्वादशांश में है। अतः इन दोनों की 
कीति भी उज्ज्वल है। यह योग कुंडली ४,६,८,१८,२२,२९,३२,४४,४७ ४८, और 
४९ में लागू है। अन्त के छः कुंडलियों में दशमंश शुभग्रह के नर्वाश में है। 

(६) यदि दशमंश शुभग्रह हो और उच्च स्वगही अथवा मित्रगृही हो तो जातक 
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की निष्कलंक कीति होती है। अर्थात्‌ जातक उत्तम और उज्ज्वल कीतिवान होता है । 
देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की । दशमंश बृ परम मित्र के गृह में और स्वगृही 
नवांश में है। अत: इनकी कीति दोष रहित हुई । 

(७) यदि दक्षमेश पांच शुभ वर्गों का हो जिसे (सिहासनांश” कहते हें, अथवा सात 
उत्तम वर्गों का हो जिसे देवलोकांश” कहते हैं, और लग्नश बल्ीी हो तो जातक दोषरहित 
और उज्ज्वल कीतिवान होता है। 

(८) यदि रूग्नेश दझ्षमस्थान में और दशमंश नवम स्थान में हो और दशमंश पर 
पापग्रह की दृष्टि न हो पर शुभग्रह की दृष्टि हो और दशमंश शुभग्रह के नवांश में हो पर 
पापग्रह न हो तो जातक यज्ञादि क्रिया का करन वाला होता है। 


योगी महात्मा आदि। 


था.१९२ (१) यदि कुंडली में चं. और ब्‌. के अन्तगंत अन्य सभी ग्रहों की स्थिति 
हो तो जातक दीर्घ जीवि योगी होता है। देखो कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिका नाथजी की । 
सभी ग्रह बृ. और चं. के अन्तगंत हैं। यह योगाम्यास के अत्यन्त प्रेमी हैं । देखो कुंडली 
८८ विश्वेश्वरानन्द जी की। ब्‌. के बाद सभी ग्रह बेठ हे और अन्त में चं. और मं. है । 
इन दोनों में कला का अन्तर है। मंगल से चन्द्रमा तीन कला आम बढ़ चुका है। अर्थात्‌ 
सभी ग्रह बु. और च॑ं. के अन्तगंत हैं । (परन्तु स्मरण रहे कि कला की शुद्धि पर लेखक 
को विश्वास नहीं है) । दखो कुंडलो ४९ पंडित जावहिर लाल नेहरू जी की। चन्द्रमा के 
बाद और बृहस्पति के अन्तगंत सभी ग्रह हैं। अतः प्रतीत होता है कि भविष्य में किसी 
समय आप इस योग को सच्चा कर देंगेतो कोई आश्चर्य नहीं। यों तो इस समय भी 
योगी ही हैं। आप का “देशसेवा-ब्रत” ईश्वर का सबसे प्रिय मंत्र परोपकार' का ही 
साधन है। अर्थात्‌ आप कर्मयोगी हे । महात्मा गाँधीजी की कुंडली ३६ में योग लागू 
है। यह भी कममंयोगी हैं। 

(९) यदि सभी ग्रह शनि और मंगल के अन्तगंत हों तो जातक योगी होता है । 
देखो कुंडली ७ आदिगृरु की। शनि और मंगल से सभी ग्रह सम्पुटित हैं । इनका दीक्षा- 
योग भी पूर्व लिखा जा चुका है। देखो.धा. १९०(ख) १७। 

पुन: देखी कुंडलो २८ नरसिंह भारती जी की। सभी ग्रह मंगल एवं शनि के अन्त- 
गंत है। देखो कुंड को ३२ स्व्रामी विवेकानन्द जी की। शनि और मंगल के अन्तगंत सभी 
प्रह है। इसी कारण ये योगी हुए। उन्हें दीक्षा-योग भरी था। 

देखो कुंक्को ४३ अरविन्द घोष जी की। कुछ ग्रह संक्ल और झनि के अन्तर्गत हैं। 
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ल॑,.पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण में, शनि तृतीय चरण में, मंगल कक के सातवें अंश में, 
और बृहस्पति कक के इक्कीसवें अंश पर है। इस कारण मं. के बाद ब्‌.,र. ,शु. और थे. 
पड़ जाते हैं और अन्त में श. पड़ता है। अतः कुछ ग्रह मंगल और झ्. के अन्तर्गत हुए । 
उक्त महाशय आजकल योगास्यास कर रहे हैं। देखो कुंडली ३८ भगवान दास जी, बनारस 
की। सभी ग्रह श. और मं. के अन्तगंत हें। आप बराबर एकान्त वास कर धामिक 
विचार में निमग्न रहते हैं। देखो कुंडली १७ राम कृष्ण परमहंस जी की । कुल ग्रह श. 
और मं. के अन्तगंत हँ। देखो कुंडलो ५३ श्रीहरिहर प्रसाद जी की | मं. मिथुन के दो 
अंश पर है। उसके बाद चन्द्रमा है। अन्य सभी ग्रह उसके बाद हैं और अन्त में शनि पड़ता 
है। ये योगी (योगाभ्यासी) तो नहीं थे परन्तु १८ वर्ष तक ये नित्य एक भाव से सवा 
लाख शिव नाम जप किया करते थे अर्थात्‌ भक्त-योगी थे। 


(३) यदि जन्म मकर राशि का हो और कुल ग्रह सू. और मं. के अन्तगंत हों तो 
जातक महात्मा होता है। 

उपयुक्त इन तीनों योग म॑ दो ग्रहों के अन्तर्गत अन्य सभी ग्रहों का रहना बतलाया 
है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम योग में यदि चं. से आरम्भ किया जाय तो सभी 
ग्रह, चन्द्रमा जिस राशि और अंश में हो उस राश्यादि से आगे की राश्यादि में हों और 
बृहस्पति सबसे अन्त में हो। ज॑से उदाहरण-कंडलो में बृहस्पति मिथन राशि का है। 
उसके आगे सिंह में मंगल है, उसके आगे तुला में सू.,बु. और शु. है। तत्पश्चात घन में 
शनि और मीन में चन्द्रमा है। इस लिये उदाहरण कुंडली में बु. और चं. के अन्तगंत सभी 
ग्रह हं। परन्तु योग (१) मे लिखा है कि चं. और ब्‌. के अन्तगंत सभी ग्रह हों । इन योगों 
के लेख से यह पता नहीं चलता कि केवल चं. और ब्‌.,श. और मं. तथा सू. और मं. के ही 
अन्तगंत सभी ग्रह होने से योग लागू होगा। अथवा बृ. और च॑ं., मं. और श. तथा मं. 
और सू. के अन्तगंत होने से भी योग लागू होगा या नहीं, जैसे उदाहरण कुंडली में ब. और 
चं. के अन्तगंत कुल ग्रहों की स्थिति है। 

टिप्पणी-यदि भाग्यवश किसी विद्वान के हाथ में यह पुस्तक पड़े तो लेखक का उनसे 
विनीत प्रार्थना है कि वे लेखक को इस बात की सूचना दें कि उपर्युक्त तीनों योगों में संपुट 
करने वाले ग्रह अपसव्य हों तो योग लागू होगा या नहीं ? परन्तु नरसिह भारती जी और 
और श्रीयत अरविन्द जी की कुंडलियों को देखने से लेखक को प्रतीत होता है कि मंगल के 
बाद और शनि के पूर्व सभी ग्रहों के रहने के कारण ही ये दोनों महानुभाव योग-निरत 
पीये जाते हैं। ु 

(४) यदि शनि और बृहस्पति साथ होकर नवमस्थ अथवा दशमस्थ हों और एकही 
नवांश में हों तो जातक चिरायु होता हुआ बहुत बड़ा संत और मुनि होता है । 
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(५) बदि कर्कलग्न का जन्म हो और धन के नवांश में लग्न हो तथा बृहस्पति रूग्न 
में हो और केन्द्र में तीन या चार ग्रह बेठ हों तो जातक ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। देखो 
कुंडली ७। पंडित राजनद्त नाथ घोष ने शंकर के लग्न निर्माण में लिखा है कि राहु लग्न को 
अष्टम स्थान में रहना आवश्यक जान कर कक के चौदह या पन्द्रह अंश पर जन्म-लग्न माना 
है। परन्तु लेखक का मत है कि यदि जन्म-लग्न कक के १६ अंश ४० कला के बाद अर्थात्‌ 
१७ अंश पर माना जाय तो भी राहु अष्टम स्थान ही में रह जाता है। पुनः यदि ज्योतिषा- 
चाय पंडित श्री रामयत्न ओझा जी के अनुभव एवं कथन पर विश्वास किया जाय (जिनमें 
लेखक का पूर्ण विध्वास है) तो अष्टम भाव का स्पष्ट १०१७ होगा और राहुका स्पष्ट 
१०।२९ है। इस कारण पूर्वजों के नियमानुसार जिसका समर्थन श्री रामयत्न ओझा 
जी करत हूं, राहु अष्टम स्थान ही में पड़ जाता है। इस कारण श्री शंकराचायं जी का 
जन्म कर्क लग्न का है और लग्न ३।१७ होने से धन का नवांश पड़ता है। बृहस्पति लग्न 
में बेठा है और केन्द्र मे पाँच ग्रह हैं जिनमें तीन उच्च हैं। अतः: इनको ब्रह्मपद-प्राप्ति-योग 
पूर्णरूप से लागू है। । 

(६) यदि धनराशि में जन्म लग्न हो, बृहस्पति लग्न में हो, लग्न मेष नवांश का 
हो, शुक्र सप्तम-स्थान में हो (अर्थात्‌ मिथुन में हो) और चन्द्रमा कन्याराशि गत हो तो 
जातक परम-पद प्राप्त करता है। 

(७) यदि कक से आरम्भ कर कर्क, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, इन छः 
राशियों में सातों ग्रह बंठ हों परन्तु इन में से कोई राशि ग्रह-क्ून्य न हो तो जातक दीर्घायु 
योगी होता है। 

(८) यदि कक लग्न हो और बहस्पति उसमें बंठा हो, शनि सिंह राशि गत हो, च॑. 
वृषराशिगत हो, शुक्र मिथून राशिगत हो और यू. एवं बु. स्थिरराशि गत हो तो जातक महान्‌ 
मुनि होता है। 

(९) यदि मंष के अन्तिम नवाँश का जन्म हो (अर्थात्‌ जन्म-लग्न मेष और जन्म- 
लऊूग्त का नवांश धन हो ) और लग्न में ब. अथवा शु. हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थान में हो, मंगल 
सिहासनांद का अथवा धन राशि के पंचम नवांश का हो तो ऐसा जातक कोई बड़ा महात्मा 
होता है । 

(१०) यदि चन्द्रमा देव छोकांश का, मंगल पारावतांश और सूर्य सिहसनांश 
का हो तो जातक महृषि होता है। 


यहाँ पर पाठकों को पुनः स्मरण दिलाया जाता है कि हन थोगों में और इसी प्रकार 
अन्य योगों में ग्रहों के बलाबल तारतम्यानूसार एवं अन्य प्रकार से भी योगों को पुष्टि मिलने 
पर फल शुद्धरूप से अनुमान किया जा सकता है। इस धारा में एकही योग के कारण 
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कोई तो बहुत ही बड़ा योगी हुआ और कोई साधारण और कोई तो योग की विशभूति ही में 
रह गया। लेखक का मत है कि योग' शब्द परिभाषिक अं में लेना सवंदा उपयोगी न होगा । 
चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय का नाम योग है। किसी का कथन है कि योग वह 
उपाय है जिसक द्वारा जीवात्मा, परमात्मा से जा मिलता है। कोई योग को तीन विभाग 
में बाँटते हैं, यथा, कर्ंयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग । इन्हीं सब कारणों से यदि किसी 
कुंडली में उपयुक्त योगी होने का योग पाया जाय तो यह न समझ लेना चाहिये कि जातक 
पतन्जलि कथित ही योगाम्यासी हो जायगा। अर्थात्‌ कोई ज्ञान-योगी, कोई मक्तियोगी, 
कोई कर्म-योगी और कोई तुलसीदास कथित कलि-योगी “जाके नख शिख जटा विशाला 
सो योगी कलि काल कराला” हो सकता है। विचारने की बात है कि जिस मनुष्य ने 
सांसारिक सुखों को त्याग कर परोपकार, देशोन्नति आदि कामों में अपने जीवन को 
उत्सग कर दिया है क्‍या वह योगी न कहा जायगा ? क्या देश सेवा के लिये सब कुछ त्याग 
कर नाना प्रकार के कठिनाइयों को सहते हुए जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य योगी न 
कहलायेंगे जिसे पोलिटीकल सन्‍्यासी ( ?0॥ध80८४] $470998$ ) कहते ह ? अतएव 
लेखक का मत है कि इस धारा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम लागू होने से जातक 
देश-सेवक योगी भी हो सकता है। 


अध्याय २२ 
मानव जीवन का अष्टम तरंग 
[ आयु ] 


घा-१९३ यह प्रकरण बहुत ही जटिल एवं दुर्गंग है। अतः देवज्ञों ने अनेकानेक 
प्रकार से आयु-साधन-विधि बतलायी है। सचमुच आयु का निश्चय करना बहुत ही कठिन 
काम है। मह॒थि पराशर ने वृहत्‌ होरा शास्त्र' के द्वितीय खंड में आय गणना बतलाने 
के पूर्व लिखा है,--आयुश्चलोक यात्राएच, शास्त्रेंडस्मिस्तत प्रयोजनम्‌। निरचेतुं तन्न 
शक्‍नोति वसिष्ठो वा बृहस्पति:। कि पुनर्मनुजास्तत्र विशेषात्तकलौयग | भाव यह है कि 
आयु गणना और जीवन संत्राम में घटने वाली घटनाओं को बृहस्पति देवाचाय्यं और 
वसिष्ठ जेसे देवषि तक ठीक ठीक निश्चय नहीं कर सकते तो मनुष्यों की विशेषतः 
कलियुगी मनुख्यों की तो बात ही क्या ! 
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महूषि पराशर के ऐसे कथन के पश्चात्‌ लेखक के इस विषय पर कुछ विचार प्रकट 
करना मानो छोट मुह बड़ी बात होगी। 


आशा की जाती है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यदि इस समय के विद्वान लोग अपना 
अपना विचार एवं अनुभव लेख द्वारा प्रगट करें तो इसका समुदाय फल आयू्‌ निश्चित 
करने में बेचारे अवश्य ही उपयोगी होगा। लिखा है:- 

ये धर्मकमंनिरता द्विजदेवभक्ता, ये पथ्यमोजन रता विजितन्द्रयाइच। 

ये मानवा दधति सत्कुलशीलसीमास्तेपांमिदं कथितमायुरुदारधीमिः॥ 
ये पापलब्धाश्चौरा ये दंवब्राह्मणनिन्दका: । 
वह्ाशिनश्च ये तेषामकालमरणं नृणाम्‌ ॥ 


घर्मं विकल्पबुद्धिनां दुःशीलानां च विद्विषाम्‌ । 
ब्राह्मणानां च देंवानां परद्रव्यापहारिणाम्‌ ॥ 
भयंकराणां सर्वेषां मूर्लाणां पिशुनस्थ च। 
स्ववर्माचारहीनानां पापकर्मोपष जीविनाम्‌ ॥। 


शास्त्रेष्यवनियतानां च मूढ़ानामुपमृत्यव:। 
अन्येषामृत्तमायु: स्थादिति शास्त्रविदों विदु:॥ 


पुनः भगवान मन्‌ ने भूग जी के यह प्रश्न पूछने पर कि द्विजातियों को अपने समय 
से पहल ही मृत्यु क्यों ग्रस लेती है, निम्नलिखित इलोक में यों उत्तर दिया । 
अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌। 
आलस्यादन्नदोष्तच्च मृत्युविप्राञज्जि घांसति ॥ 
इसका अभिप्राय यह है कि जो मन्‌८्य ईश्वर-प्रमी होता है, धामिक कार्यों में अर्थात 
परोपकार, सत्य, दया, क्षमा, न्याय इत्यादि में निरत रहता है, एवं ईर्प्या, परधनलिप्सा, 
इत्यादि कुकर्मों से वचा रहता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है, भोजनादि 
का प्रबन्ध अच्छा रखता है अर्थात्‌ खाद्य अखाद्य वस्तु पर दृष्टि रखते हुए मिताहारी 
होता है और पौष्टिक पदार्थ का सेवन करता है, अपने देश और कुल की मर्य्यादा का पालन 
करता है, स्वधर्मानुयायी होता है तथा रुग्न होने पर उचित औषधि एवं स्वास्थ्यविधि का 
पालन करता है वह ग्रहद्धारा दी हुई निश्चित आयु का पूर्णरूप से भोग करता है तथा वह 
मनुप्य भी अपनी पूर्णायु तक सुखोपभोग करता है जो वेदाम्यासी है और आलसी नहीं है। 
प्रिय पाठक गण ! आप एसा न समझ ले कि लेखक को रोदन करने की बिमारी 
हो गई है। क्या ये बातें सत्य नहीं हूं कि भारतवर्ष के निवासी अपने प्राचीन गौरवान्वित 
एवं आदर्श जीवन-प्रणाली को छोड़ कर पाश्वात्य सभ्यता और उसके आडस्बर के चका- 
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चौंध में पड़ कर उसके पीछे वगट॒ट दौड़े जा रहे हैं ? लिखने का अभिप्राय यह नहीं है कि 
पाश्चात्य सभी बात बरी हैं। धारणा यह है कि उनके गुणों का ग्रहण करना और उनकी 
कुरीतियों का विषवत्‌ त्याग करना भारतवासियों का परम धम्म है। यद्यपि इस विषय 
पर निबन्ध नहीं लिखा जाता है, तथापि स्वदेश का पतन देख कर इतना कहे बिना भी नहीं 
रहा जाता कि सत्ययुगादि युगों की बातों को यदि एक ओर अलग छोड़ दिया जाय और 
कलियुग के आरम्भ पर ही यदि दृष्टिपात की जाय तो विचारनेत्रों की भिति पर अनेका- 
नेक त्यागी परोपकारी, धंय्यंबान्‌, एवं कला कौशल के ज्ञाताओं के अनेकानेक चित्र 
खिंच जायेंगे । 

मेगास्थनीज में जो इस्वी सन्‌ के ३०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ कलियुग के २८०० वर्ष बीतने 
पर भारतवर्ष में आया था तदानीन्तनीयभारत की बहुत प्रशंसा की थी। उसने लिखा है 
कि उस समय तक भारतवासियों को परधन-लोलपता ने ग्रसित नहीं किया था । परस्त्री- 
गामी तो पाये ही नहीं जाते थे। भारतवासियों में परस्पर प्रेम का प्रवाह भी बहुत देखा 
जाता था। अर्थात्‌ 'मातृवत परदारंष, परद्रब्यपु लोष्ट्रवत्‌” की लोकोक्ति (कहावत) 
बहुत उत्तम रीति से चरितार्थ हो रही थी। 


यदि वर्तमान भारतवासियों का चरित्र लिखने का साहस किया जाय तो दुश्चरित्रता 
की एक घृणित गाथा ही बन जायगी। यदि यह बात ठीक है तो क्या भारतवासियों की 
आय्‌ निश्चय करना कठिन न होगा ? अल्पायु होना जिसका प्रतिपादन मनुप्य गणना 
(अर्थात्‌ सेनसस रिपोर्ट ) भी करती है, मानों भारतवासियों की पंतृक सम्पत्ति हो गई है। 
लेखक की बुद्धि अनुसार आय ठीक करने में मुख्य बाधा ऊपर लिखी हुई बाते ही हैं। 


आयु-विचार के सम्बन्ध में नाना प्रकार के मत प्रचलित हूँ। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 
बत्तीस प्रकार से आयु विचार किया जा सकता है। इनमें से (१) अंशायु (२) पिण्डायु 
(३) नेसगंआयू (४) जीवशर्माय्‌ और (५) अप्टवर्गायु प्राचीन एवं प्रचलित और प्रधान 
रीतियाँ हैं। परन्तु इन सब रीतियों का विवरण इस छोटे से ग्रंथ में केवल कठिन ही नहीं 
बल्कि असम्भव है। विश्वास है कि इन पाँच में से प्रथम चाररीतियों से आयु-गणना 
ठीक और उपयोगी तभी होगी जब हमारे भारतवर्ष के गणितज्ञ, राजा, महाराजा, सेठ, 
साहुकार एवं अन्यान्य धनी लोगों की सहानभूति से ज्योतिप के गणित विभाग का पुनरु- 
त्थान होगा । अयनांश का मतान्‍्तर इतना बड़ा झंझट है कि ग्रह-स्फूट की अनुयायिक 
शुद्धि असम्भव सी प्रतीत होती है जो आय निश्चय करने में लेखक के मतानुसार दूसरी 
बाधा है। 

इन सब बातों पर ध्यान देते हुए इस तरंग” में योगानुसार आयुप्रमाण; महषि जमिनि 
और पराशर मतानुसार आयु-निर्णय; ग्रहस्थिति द्वारा अल्प, मध्य और दीर्घायु का निर्णय; 
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मारकेश इत्यादि का विचार; अरिष्टकारी दशान्तर दक्षाओं का वर्णन; गोचर द्वारा 
अरिष्ट-समय का ज्ञान, अरिष्ट-मास दिन एवं रूग्न एवं मृत्यु-स्थान जानने की विधि लिखी 
गयी है। तत्पश्चात्‌, रोग का मृत्यु से घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण, रोग के विषय में 
पहिली बात यह दिखलायी गयी है कि ग्रह, राशि एवं भावादि द्वारा मनुष्य के अंग प्रत्यंग 
में भिन्न-भिन्न धातु-विकारों से रोग का होना सम्भव होता है। तदनन्तर मृत्युदायी रोगों 
का योग, अष्ठम-स्थानस्थिति ग्रह द्वारा, अष्टम स्थान पर दृष्टि डालन वाले ग्रह द्वारा, 
लग्न-नवांश द्वारा एवं मान्दि अनुसार मृत्युकारी रोगों का योग लिखा गया है और अन्त 
में अप्टवर्गी आयू का उल्लेख किया गया है। 

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभय परोक्षात्‌ू, अभयं नक्‍तमभयं दिवान: 
सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। (अथवंबंद) 


ग्रह-स्थिति-कृत-अल्पायु योग । 


घा-१९४ वत्तीस वर्ष तक बहुमत से अल्पायु योग का प्रमाण कहा गया है जिनमें 
से १२ वर्ष तक के बहुत से योगों का उल्लेख धा.११२ में किया जा चुका है। अब इस 
स्थान पर १३ से ३२ वर्ष तक की आयु का योग अर्थात्‌ मध्यायु योग लिखा जाता है। 


१३ वर्ष 


(१) यदि शनि तुला के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पति की दृष्टि हो तो 
ऐसा बालक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर तेरह वर्ष तक जीता है। (२) यदि शनि 
वक्री हो और राहु के साथ हो कर द्वादश स्थान मेंहो तो जातक की आयूु तरह वर्ष की 


होती है। 


१४ वर्ष 


(१) यदि झ्षनि कन्या के नवांश में हो और बुध से दृष्ट हो तो यह चिड़चिड़ा स्वभाव 
का जातक १४ वर्ष तक जीता है। (२) यदि राहु, सूय्यं, मंगल, बुध और शनि अष्टम 
स्थान में हों तो जातक की आयु १४ ब्ष की होती है। 


१५ वर्ष 


(१) यदि शनि सिंह के नर्वाँश में हो और राहु से दृष्ट हो तो ऐसे जातक को शस्त्र- 
पीड़ा होती है और वह १५ वर्ष तक जीता है। (२) यदि ऋं. चतुर्थस्थसूय्यं षष्ठगत 
और केन्द्र ग्रह-शून्य हो तो जातक की आयु १५ वर्ष की होती है। 
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१६ वर्ष 


(१) यदि शनि कक के नवांश में हो और केतु से दृष्ट हो तो ऐसा जातक सर्प के 
काटने से १६वें वर्ष में मरता है। (२) यदि षष्ठ और अय्टम स्थान में पापग्रह 
हों और शुभग्रह की दृष्टि से वंचित हों और लग्नेश तृतीय, षष्ठनवम अथवा द्वादश 
स्थान में हो तो भी १६ वर्ष की आय होती है। 


१७ वर्ष 


(१) यदि लग्न सिह, वृश्चिक अथवा कुम्मराशि का हो और उसमें पापदृष्ट राहु 
बठा हो तथा बृहस्पति से दृष्ट वा युक्त न हो, (२) यदि शनि मिथुन के नवांश में हो और उस 
पर रूग्नेश को दृष्टि हो तो ऐसा जातक शूर और महाभोगी होता हुआ १७वें वर्ष की 
आयु में मरता है। (३) यदि सूर्य्य वृश्चिक अथवा कुम्भ राशि में, शनि मेष राशि में 
और बृहस्पति मकर राशि में हो तो जातक विशूचिका (हंजा) की बीमारी से १७वें वर्ष 
में मरता है। ऊपरी योगों में १७ वर्ष की आयु होती है। 


१८ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश अष्टम में और अप्टमंश लग्न में हों तथा वे शुभग्रह न हों और 
मतान्तर से यदि लग्नेश अप्टम में और अप्टमश लग्नेश की राशि में हो और दोनों पापग्रह 
हों तो १८ वर्ष की आयु होती है। पुन: मतान्तर से एसा भी पाया जाता है कि लग्नेश 
अष्टमस्थ और अष्टमंश लग्नस्थ हो और उन सबों के साथ शुभग्रह न हों अथवा लग्नेश 
और अप्टमेश द्वादशस्थ वा पष्ठस्थ हों और उसके साथ बहस्पति न हो तो भी १८ वर्ष 
की आयु होती है। (२) यदि लग्नेश और अप्टमंश साथ होकर छठ अथवा द्वादशस्थान 
में हों और उसके साथ व्‌. न हो तो जातक की आय १८ वर्ष की होती है। (३) यदि लग्नेश 
और अष्टमेश शुभग्रह न हों और छठ अथवा द्वादश स्थान में व. न हो तो १८ वर्ष की 
आय होती है। (४) यदि छरूग्नेश अप्टम में और अप्टमंश लग्न में हो और उनके साथ 
कोई अन्य ग्रह न हो, अथवा लग्नेश और पध्ठश पष्ठ वा द्वादश स्थान में हों पर व्‌. से 
युक्त न हों तो १८ वर्ष की आय होती है। 

१९ वर्ष 


(१) यदि पष्ठस्थान में सूय्य और शनि एवं चन्द्रमा एकत्रित हों तो १९ वर्ष की 
आयु होती है। पाठान्तर से सूय्यं का अप्टम स्थान में और चं. और श. का किसी 
स्थान में एकत्रित रहना पाया जाता है। (२) यदि शु. बु. और श. अस्तगत हों और 
नीच मंगल उनके साथ हो और सूय्यं मकर का हो तो जातक की आयु १९ वर्ष की होती 
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है। (३) यदि छानि, बृहस्पति के नवांश में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो और 
रूग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक शीघ्र ही मर जाता है। पर यदि लग्नेश 
उच्च हो तो १९ वर्ष की आय होती है। 
२० वर्ष 

(१) चन्द्रमा षष्ठ, (अष्टम) वा द्वादश स्थान में हो और चन्द्रमा की तथा शुभग्रहों 
की दृष्टि केन्द्रगत पापग्रहों पर न पड़ती हो (२) यदि शुभग्रह के साथ होकर लग्नेश 
लग्नस्थ हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तथा अष्टमश अष्टमगत, 
हो (३) यदि क्षीण चन्द्रमा क्रग्रह के साथ अष्टम स्थान में बंठा हो और अष्टमंश केन्द्र 
में हो तथा लग्नेश निर्बल हो, (४) यदि शुभग्रह आपोक्लिम में हों और शनि चन्द्रमा 
के साथ षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो (मतान्तर से शनि तथा राहु अष्टमस्थान 
में हो ), (५) यदि रवि, और द्ानि केन्द्र में और मंगल लग्न में हो। (६) यदि लग्नेश 
अथवा चन्द्रलग्न पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और लग्नश के साथ सूर्य हो और केन्द्र में पाप 
हो, (७) यदि लग्न चरराशिगत हो और उसमें सूर्य और मंगल बंठ हों, बहस्पति 
दशमस्थ हो तथा चन्द्रमा त्रिकोणस्थ हो, (८) यदि लग्नेश शुभग्रह के साथ लग्न में 
हो तथा किसी अन्य ग्रह से दृष्ट न हो एवं अष्टमेश अष्टम स्थान में हो, (९) यदि 
सभी शुभग्रह पापग्रह की राशि और नवांश में हों, (१०) यदि क्षीण चन्द्रमा और पाप- 
ग्रह अष्टम स्थान में हों, अष्टमंश केद् में हो तथा लग्नेश बलहीन हो, (११) यदि दो 
पापग्रह ट्वितोय, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हों पर ये दोनों राहु और चन्द्रमा नहों 
(१२) यदि केन्द्र में सू.और श. हों और लग्न में मं. हो तो इन योगों में २० वर्ष की आय 
होती है। 

२२ वर्ष 


(१) यदि बृ. और सू. लग्न में वृश्चिक राशि का हो और अष्टमेश केन्द्रगत हो । 
(२) यदि च॑. राहु के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो और बृहस्पति लग्नगत हो । 
(३) यदि लग्नेश और अष्टमेश से चं. घिरा हो अर्थात्‌ चं. की एक ओर लग्नेश और 
दूसरी ओर अष्टमंश हो तथा बृहस्पति द्वादशस्थ हो। (४) यदि पापग्रह के साथ बृहस्पति 
लग्न में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ग्रहशून्य हो । (५) यदि जन्म- 
लग्न में बृहस्पति के साथ पापग्रह हो और बृहस्पति पर च॑ं. की दृष्टि हो तथा अष्टम स्थान 
में कोई भी ग्रह हो तो इन योगों में २२ वर्ष की आयु होती है । 


२४ वर्ष 


(१) यदि अष्टमेश, द्वितीयेश और नवमेश एक साथ हों, लग्नेश अष्टमगत हो और 
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उसके (लरूग्नेश के) साथ कोई पापग्रह हो अथवा रूग्नेश पर पापग्रह की दृष्टि हो और 
शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो। (२) यदि अष्टमेश नवमस्थान में और रूग्नेश पापग्रह 
के साथ अष्टम स्थान में हो तो २४ वर्ष की आयु होती है। 


२५ वर्ष 
यदि शनि द्विस्वभाव राशिगत होकर लग्न में हो और द्वादशंश तथा अष्टमेश निबंल 
हो तो २५ वर्ष की आय होती है। 
२६ वर्ष 


यदि शनि शत्रगृही होकर लरूग्न में हो और शुभग्रह आपोक्लिम में हो तो २६ वा 
२७ वर्ष की आय होती है। 


२७ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश और अष्टमंश अष्टमगत हों और उनके साथ पापग्रह भी हों 
पर शुभग्रह न हों (मतान्तर से शुभग्रह का न रहना नहीं पाया जाता है ) तो २७ वर्ष 
की आय होती है। (२) यदि बृहस्पति स्वगृही हो और अपने द्वेष्काण में हो तो भी 
२७ वर्ष की आय होती है। यह जातकाभरण का मत है पर किसी का मत है कि ब्‌. के 
स्वद्रेष्काणस्थ होने से ही योग लागू होता है। (३) यदि अष्टमेश एवं चन्द्र लनेश 
(राशीश ) से चं. घिरा हुआ हो और ब्‌. द्वादशस्थ हो तो २७ वा २० वर्ष की आयु होती है । 


२८ वर्ष 

(१) यदि पापग्रह लग्न, द्वितीय एवं अष्टम में हो और शुभग्रह पणफर और आपो 
क्लिम में हो (२) यदि अष्टमंश पापग्रह हो और वह व्‌. एवं किसी पापग्रह से दृष्ट हो 
और राशीश, लग्न से अष्टमगत हो (मतान्तर से लग्नेश का अष्टमगत होना पाया जाता 
है (३) यदि अष्टमंश, लग्न वा च॑ं. से द्वादशस्थ हो वा केन्द्र में हो। कहीं ऐसा भी लेख 
मिलता है कि लग्न अथवा चन्द्र-लग्न से अष्टमंश के द्वादश भाव में रहने से योग लागू 
होता है। (४) यदि लग्न में निबंल सू., चं. और राहु बंठा हो तो इन योगों में २८ वर्ष 
की आयु होती है। 


२९ वर्षे 
(१) यदि सू., चं. एवं श. अप्टम स्थान में हों तो २९ वर्ष की आय होती है। 
३० वर्ष 


(१) यदि अधष्टमंश केन्द्र में हो और लग्नेश बलहीन हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु 


३९८ 


होती है। देखो कुंडडी ७ आदिगुरु की। अष्टमेश श. केन्द्र में है और रूग्नेश च. यद्यपि 
उच्च है परन्तु अति क्षीण और एकादशस्थ होने के कारण उसको स्थान बल भी नहीं है। 
आदिगुरु शंकर की आय ३२ वर्ष की थी। (२) यदि लग्नेश और अष्टमंश में से कोई 
एक अष्टमस्थ हो और दूसरा निबंल हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है । (३) 
यदि श. अष्टमभाव की नवांश राशि में बंठा हो और कोई बली पापग्रह लग्न में हो और 
शुभग्रह पणफर और आपोक्लिम में हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है। (४) यदि 
पापग्रह के साथ हो कर क्षीण वा निबंल च. द्वादश स्थान में हो और रूग्नेश पापग्रह के 
दुष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु होती है। (५) यदि पंचमस्थ चं. निबंल शुभग्रह 
से दृष्ट और अष्टमंश केन्द्र में हो तो ३० वर्श की आयु होती है। (६) यदि च॑. एवं 
लग्नेश आपोल्किम में हो और दुबंल अष्टमंश पापदृष्ट हो तो ३० वा ३२ वर्ष की आयु 
होती है। (७) यदि बु. अत्यन्त बली होकर केन्द्रवतीं हो और अष्टमस्थान ग्रह-शून्य 
हो, (८) यदि बलहीन लग्न श एवं अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो (९) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह 
न हो और अष्टमस्थान में शुभग्रह हो (१०) यदि द्वितीय एवं द्वादशस्थानों में पापग्रह 
बठ हों अर्थात्‌ लग्न पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो और सप्तम स्थान में राहु और व्‌. हों (११) 
यदि बली शुभग्रह केन्द्र में हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो । देखो उपर्युक्त नियम 
(७) ; (१२) यदि केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो परन्तु अष्टम स्थान में कोई ग्रह हो तो 
इन योगों में ३० वर्ष की आयु होती है। 


३१ वर्ष 
क्र ग्रहों से घिरा हुआ यदि सू. लग्नस्थ हो तो ३१ वर्ष की आयु होती है। 


३२ वर्ष 


(१) यदि लग्नेश और अप्टमेश केन्द्रवर्ती हो पर किसी केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो 
और अष्टमस्थान में कोई भी ग्रह हो (२) यदि निरबंल रग्नेश और अधष्टमंश केन्द्रवर्ती 
हो (३) यदि सू. एवं चं. साथ होकर केन्द्र में हों और अष्टमेश भी किसी केन्द्र में हो पुनः 
अष्टमस्थान में पापग्रह और लग्न में कोई ग्रह नहो (४) यदि अष्टमेंश लग्न में और 
लग्नेश निबंल हो । (५) यदि च॑ं. और लग्नश पापग्रह से दुष्ट आपोक्लिम (३,६,९,१२) 
में हों और यदि य दोनों ग्रह निबंल हों (६) यदि अष्टमंश केन्द्रवर्ती हो अथवा अष्टम 
स्थान में पापग्रह हो और च॑ं. क्षीण एवं रूग्न भी दुबंछ हो और लग्न में भी पापग्रह हो 
तो ३२ वं की आयु होती है। देखो कुंडली ७ जगदगुरु की। अप्टमंश केन्द्रवर्ती है पुनः 
अष्टम स्थान में पा१ग्रह भी बंठा है, चं. क्षीण है। लग्न में पापग्रह नहीं है परन्तु पापग्रह 
दा. से दृष्ट है। और लग्नेश क्षीण है (रूग्न दुबंछ भी हो सकता है।) इनकी आयु ३२ 


३९९ 


यर्ष की थी। देखो कुंडलो ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की अप्टमंश केन्द्रवर्ती है, अष्टमस्थान 
में चार पापग्रह बेठ हैं, लग्न दुबंल सा प्रतीत होता है, लग्न पर श. एवं मं. दो पापग्रहों 
की दृष्टि है और लग्नेश छठ स्थान मे है। प्रतीत होता है कि इसी योग के कारण ये 
अल्पाय्‌ हुए अर्थात्‌ ३२ वर्ष ११ महीना २५ दिन की इनकी आयु थी। 


मध्याय-योग । 


ैः है 


३२ वर्ष से उद्धं ७० पर्य्यन्त मध्यायु होता है। 


३३ वर्ष 


धा, १६५ (१) यदि लग्न मेष अथवा वृश्चिक हो और उसमें चं. बठा हो परन्तु 
केन्द्र ग्रह-रहित हो (२) यदि पाप अप्टमेश, च॑ं. के साथ केन्द्र वा त्रिकोण में हो और वह 
दश्मस्थ-पापग्रह से दुष्ट हो तो ३३ वर्ष की आयु होती है। शंकर वो रामानुज पुस्तक में 
लिखा है कि यह योग कुंडली ७ में लाग्‌ है। परन्तु लेखक को एसा प्रतीत नहीं होता है 
(३) यदि लग्न में श. और च॑. हों एवं मं. कुम्भ राशि, गत हो तो ३२ वर्ष की आयु 
होती है । 


३६ बर्ष 
(१) यदि ब. और श्‌. केन्द्रवर्ती हों और लग्नेश किसी पापग्रह के साथ आपोग्लिम 
में हो पर जन्म संध्या समय का हो तो ३६ वर्ष की आय होती है। संध्या का जन्म मतान्तर 
से पाया जाता है। (संध्या, सूर्य्यास्त और सूय्योदिय के ४८ मिनट पूर्व और पर तक 
को कहते हें। ) (२) यदि निबंल एवं शत्र॒गही सूब्य लग्तस्थ हो और द्वितीय एवं 
द्ादश में पापग्रह हों और सूय्य शुभदुष्ट न हो । (३) यदि च॑.,मं.एवं मान्दि लग्न मे हों 
और केन्द्र एवं अप्टम में शुभग्रह न हों तो इन योगों में ३६-वर्ष की आयु होती है । 


३७ वर्ष 
(१) यदि र. लग्न में पाप ग्रहों से घिरा हो और बृ. मिथुन राशि गत अप्टमस्थान 
में हो तो ३७ वर्ष की आय होती है। (वृश्चिक लग्न होते से योग लागू होगा) । 
४० वर्ष 


(१) यदि अष्टमेश, स्थिर राशि गत होता हुआ केन्द्रवर्ती हां; और अप्टम स्थान 
पापदृष्ट हो (२) यदि पूर्ण बली ब. केन्द्रवर्ती हो और अप्टम स्थान ग्रह-शुन्य हो परन्तु 
शुभ दृष्ट हो (देखो ३० वर्ष नियम ७) । (३) यदि अप्टमस्थान का स्वामी लबग्न- 


है. 


वर्तो हो और अप्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो । (४) यदि स्वक्षेत्री शुभग्रह की दृष्टि 
अष्टम स्थान पर पड़ती हो तो १० वर्ष किम्बा ४० ब की आयु होती है। (५) शभ- 
ग्रह केन्द्र में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो एवं केन्द्रस्थ-प्रह-शुभदृष्ट हो तो 
इन योगों में ४० वर्ष की आय होती है। 


४२ वर्ष 
यदि अष्टमश लग्न में मं. के साथ हो अथवा अप्टमंश स्थिर राशिगत हो कर 
अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो और अप्टमंश लग्न में हो तो इन दो भिन्न योगों में ४२ 
यं की आय होती है। 
४४ वर्ष 


(१) यदि लग्त द्विस्वभाव राशि हो और ब्‌. केन्द्र और श. दशम में हो (२) यदि 
हू. और सू. मकर राशि गत होकर तृतीय वा षष्ठ स्थान में हो और अप्टमंश केन्द्र में 
हो तो ४४ वर्ष की आयू होती है। 

४५ वर्ष 
(१) यदि जन्म राशीश अष्टमस्थान में किसी पापग्रह के साथ हो और लग्नेश किसी 
पापग्रह के साथ ष८्ठ स्थान में हो और ये दोनों ग्रह सबल हो पर शुभग्रह से दृष्ट न हों 
(२) यदि लमग्नेश षष्ठ वा अष्टम में पापग्रह के साथ हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो इन 
दो योग में ४५ वर्ष की आयु होती है। (इन दो योगों की ग्रह-स्थिति ध्यान देने योग्य है । ) 
४७ वर्ष 
यदि सभी पापग्रह केन्द्र में हों और च॑ं. किसी पापग्रह के साथ हो तो ४७ वर्ष आयु 


होती है। 
४८ वर्ष 
(१) यदि मकर लग्न हो और उसमें मं. हो और दशमस्थान में श. और ब्‌. तुला 
में हो तो जातक धनी एवं विद्वान्‌ होता हुआ ४८ वें बष में मृत्यु-ग्रस्त होता है। (२) 
यदि जन्म लग्न मेष हो और शुभ दृष्ट पूर्ण चं. उसमें बेठा हो वो ऐसे योग में जातक 
धनाहय किम्बा राजा होता हैँ । परन्तु यदि चं. पाप दृष्ट हो तो ४८ पर्ष की आयु 
होती है । 
५० वर्ष 
(१) बुढ़, चतुर्थ वा दशम स्थान में हो और ब॑ं., लग्न, अष्टम वा द्वादक्ष में हो 


२६ ४० १ 


और व्‌. और शु. एकत्रित हो (किसी स्थान में)। (२) शुभग्रह दशम वा चतुर्थ स्थान 
में,, चं. द्वादश वा अष्टम स्थान में और रूग्न में शक्र एवं बृ. हो। (३) रूग्नश श. के 
नवाँश में बंठा हो तो केवल इतना ही से इस योग में और ऊपरी योगों में ५० वर्ष की 
आय होती है। 
५१ वर्ष 
यदि लग्न, द्वितीय एवं चतुथं, तीनों ही में शुभग्रह हों तो ५१ वर्ष की आयु होती है। 


५२ वर्ष 
(१) यदि शा. अन्य ग्रहों के साथ लग्न में बंठा हो और च॑ं. द्वादश अथवा अष्टम 
स्थान में हो तो जातक धर्मज्ञ एवं वेदान्ती होता है और उसकी आयु ५२ वर्ष की होती है। 
(२) यदि श. रूग्न में, चं. अष्टम वा द्वादश में हो और अन्य ग्रह एकादश में हों तो ५२ 
वर्ष की आयु होती है। 
५५ वर्ष 
(१) यदि जन्म लग्न मीन हो एवं शु. और ब्‌. उच्च हों। (२) यदि कर्क लग्न 
में सू., चं. दशम स्थान में पाप युक्त और बू. केन्द्र में हों। (चं. के साथ पाप ग्रह का रहना 
मतान्तर से आवश्यक नहीं है।) (३) द्वाइशश वा अप्टमंश यदि बलहीन हो तो एसे 
योगों में ५५ वर्ष की आय होती है। 
५७ वर्ष 
यदि धन लग्न हो और उसमें बृ. बैठा हो एवं राहु और मं. अप्टमस्थ हों तो ५७ वर्ष 
की आय होती है। । 


५८ वर्ष 
(१) यदि अष्टमेश सप्तम स्थान में हो और चं. पापग्रह के साथ हो (२) यदि 
लग्नेश श. के नवांश में और लग्नश के साथ च॑ं. पप्ट, अप्टम वा द्वाइश भावगत हो तो 
इन योगों में ५८ वर्ष की आयु होती है। 
६० वर्ष 


(१) यदि तृतीयंश बू. के साथ लग्न में हो और किसी एक केद्द्र में पापग्रह कुम्भ 
राशिगत हो तो जातक ब्रह्मजानी अथवा योगी होता है और सानन्द ६० वर्ष तक जीता 
है, (२) यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लग्न में हो और लब्नेश द्वादश 
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में हो तो जातक नीच प्रकृति का अपने परिवार में अपयश का भाजन होता हुआ ६० वर्ष 
तक जीता है। (३) यदि लग्न में श. चतुर्थ में चं., सप्तम में मं. और दक्षम में र. हो 
एवं शु. ,बृ. अथवा बु. इन केन्द्रों में से किसी में हो तो जातक राजा वा राजा तुल्य होता है। 
(४) यदि र. अपने शत्र के साथ एवं मंगल के साथ होकर लग्न में हो। (५) यदि शु. 
लग्न में, बु., और श. केन्द्र में और शेषग्रह तृतीय एवं एकादश में हों तो जातक धनी होता 
है। (६) यदि चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह हो और बू. एवं शुक्र किसी केन्द्र अथवा लग्न 
में हों तो जातक उत्तम प्रकृति का मनृष्य होता है। (७) यदि लग्नेश से ६,८,१२ में 
: पाप ग्रह हो और अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो । (८) यदि बलवान लमग्नंश केन्द्रवर्ती 
हो और शुभ दृष्ट हो । अथवा बु., बृ., शु. स्वगृही हो, चं. उच्च हो और बली लग्नेश 
लग्नगत हो। (९) यदि चं. स्वगृही हो अथवा हलूग्नवर्ती हो और सातवें स्थान 
में शुभग्रह हो। (१०) यदि वृष राशि का चं. लग्न में हो और अन्य शुभग्रह स्वगृही हों । 

(११) यदि हरूम्नेश पापग्रह के साथ ६,८,१२ में हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह 
नहो। (१२) यदि चन्द्र राशीश र. के साथ अष्टमस्थान में लग्नश के साथ हो और ब्‌. 
केन्द्र में न हो, (१३) यदि लग्न कुम्भ हो, बु. अष्टमस्थ और पाप ग्रह केन्द्र में हो तो 
जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण का होता है। (१४)यदि दशमस्थ शु.,ब., 
बृ. और च॑. से दृष्ट हो । ग्रन्थान्तर में बु. का अष्टमस्थ होना भी लिखा पाया जाता है। 
(१५) यदि बली चं. लग्न में, मूलत्रिकोणस्थ अथवा शुभराशिगत हो। (१६) 
यदि बली लग्नेश लग्न में और चं. उच्च वा स्वक्षेत्री हो । (१७) यदि अष्टमस्थान 
शुभग्रह रहित हो और लग्नश पाप ग्रह के साथ ६, अथवा १२ स्थान में हो। (१८) 
यदि जन्म राशीश एवं लग्नेश, र, के साथ हो और बू. अष्टम स्थान में हो और केन्द्र में 
नहो। (१९) यदि सभी ग्रह पंचमस्थ हों तो इन उपयंक्त योगों में से किसी योग के होने 
से ६० वर्ष की आय होती है। 

६४ वर्ष 
(१) शुभवग्ग का चं. अष्टम स्थान गत हो तो ६४ वर्ष की आयु होती है। (२) 

जन्मसभय दिन हो, चं. से अष्टम पापग्रह हो और श.द्विस्वभाव राशिगत में लूग्न हो तो६४ 


वर्ष की आय होती है। इस योग में मध्यायु होना कहा गया है। इस कारण ७० वर्ष 
की आयु भी हो सकती है। 


६५ वर्षे 
(१) यदि नीच छा. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और शुभग्रह केन्द्र में हो अथवा र... झ्रुभ 
ग्रह के साथ केन्द्र में हों तो जातक बुद्धिमान होता है। (२) यदि जन्म राशीश, रूग्नेश 
एवं अष्टमंश केन्द्र में हो और व्‌. छग्न वा केन्द्र में से किसी में न हो । (३) यदि कक 
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राशि का च॑ं. लग्न में, श. अष्ठम में और सूय्यं सप्तम में हो तो इन योगों में ६५ वर्ष 
की आयु होती है । 


६६ बर्षे 


(१) यदि ब्‌..सू. और बु. के साथ लग्न में, श. मीन राशि में और चं. दशम स्थान 
में हो तो ऐसा जातक शास्त्रज्ञ एवं धनी होता है। (२)यदि उच्च चं. लग्नवर्ती हो, श. 
नीच और र. सप्तमस्थ हो। (३) यदि केन्द्र-राशीश एवं लग्न अष्टमस्थ हों और बली 
अष्टमंश केन्द्र में हों तो ऐसा जातक धनी मानी एवं मनुष्यों का नायक होता हुआ ६६ वर्ष 
तक जीता है। 


६८ वर्ष 


ल/नेश सुय्यं के साथ दशमस्थ, श. लग्नस्थ और ब्‌. चतुथथ॑स्थ हो तो ६८ वर्ष की 
आय होती है। 


७० वर्षे 


(१) यदि मं. पंचमस्थ, र. सप्तमस्थ और श. नीचस्थ हो (२) यदि र., मं., श., 
और षष्ठंश केन्द्रवर्ती हों और ब्‌. एवं चन्द्रमा षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ न हों तो ऐसा विद्वान्‌ 
ज्ञानी. चतुर और दानशील जातक ७० वर्ष तक जीता है। (३) यदि कोई बली शुभग्रह 
केन्द्र में लग्नेश से दृष्ट हो और अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह न हो (४) यदि उच्च, स्वक्षेत्री 
अथवा मित्रगृही शक्र केन्द्रवर्ती हो। (५) व्‌. लग्न में, अन्य कोई शुभग्रह केन्द्र में हो और 
दशमस्थ पापग्रह की दष्टि अष्टम भाव पर न हो (किसी का कथन है कि चन्द्र लग्न से भी 
यह योग लागू होता है )। (६) यदि बु. बिना किसी क्र्रग्रह के लग्न में हो और चं. 
पापयुक्त न हो एवं केन्द्र में शुभग्रह और अष्टमस्थान ग्रह-रहित हो (७) च॑. पंचम वा द्वादश 
स्थान में और ब. बलहीन हो (८) यदि चं., लग्नस्थ अथवा स्वनवांशस्थ अथवा मीन वा 
कर्क राशिगत हो और अष्टमस्थान पाप ग्रह रहित और ब्‌. केन्द्रवर्ती हो (९) यदि नीच 
श. केन्द्र वा त्रिकोण में हो और किसी केन्द्र में केवल बु. अथवा सू. के साथ बेठा हो तो ऐसा 
जातक दानशील एवं विद्वान होता है। (१०) शुभग्रह केन्द्रवर्ती हो पर अष्टमस्थान 
उससे दृष्ट न हो और लग्नेश पाप दृष्ट हो (११) लग्न, नवम अथवा केन्द्र में ब. हो और 
अष्टम स्थान ग्रह शून्य हो, पुनः लग्न और च॑. पाप दृष्ट हो (१२) लग्न वा च॑. से शुभग्रह 
केन्द्र में हो और व्‌. रूग्न में पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो (१३) ब. बछहीन हो और 
च॑ं. द्वादश किम्बा पंचम स्थान में हो और र. एवं मं. किसी शत्रु के साथ होकर लग्न में 
बठा हो (१४) लग्न में वृ., अष्टम स्थान ग्रह-शून्य, कुल शुभ ग्रह केन्द्रवर्ती हों और तीसरे 
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छठे एवं ग्यारह स्थानों में पापग्रह बंठ हों और पापदृष्ट न हों तो इन उपर्युक्त योगों में 
७० वर्ष की आयु होती है। 


पृणीय-योग 


७३ वर्ष 
थ।. १६९६ यदि लग्नंश पापदृष्ट हो और च॑ं. शभग्रह के नवांश में, किसी स्थान में 
बैठा हो एवं शुभग्रह बलवान हो तो ७३ वर्ष की आयु होती है। 


८० वर्ष 
(१) यदि सभी शुभग्रह वलयुक्त-लग्न से षष्ठ पय्यंन्‍्त और सभी पापग्रह शेष स्थानों 
में हों तो जातक शुद्ध वृत्ति वाला सानन्द जीवन व्यतीत करता हुआ ८८ वर्ष तक जीता है। 
(२) यदि चं. और ब्‌. केद्धवर्ती हों और शुभ हों और चं. और ब्‌. के अतिरिक्त कोई ग्रह 
स्‍्वक्षेत्री न हो। (३) यदि शुभग्रह मूलत्रिकोण में, लग्नेश बली और ब्‌. उच्च हो तो 
८० वर्ष की आयु होती है। परन्तु जातकाभरण में उच्च बू. का लग्न में होना लिखा 
है। (४) लग्नस्थ बु. उच्च हो और शुभग्रह त्रिकोण में हो (५) यदि बु. उच्च, लग्नेश 
परम बली और शुभग्रह मूलत्रिकोण में हो। (६) यदि सभी ग्रह पाप-नवांश-गत होकर 
केन्द्रवर्ती हों तो इन योगों में ८० वर्ष की आयु होती है। 
८५ वर्ष 
यदि सूणय्यं, मं. और श.,ब्‌. के नवांश में रहते हुए केन्द्रवर्ती हों, ब. लग्नस्थ- और 
अष्टभमस्थान ग्रह शून्य हो और शष ग्रह-अन्यत्र बंठ हों तो ८५ वर्ष की आयु होती है। 
८६ वर्ष 
यदि शुभग्रह केन्द्र में, चं. पष्ठ में और अप्टम स्थान पाप-रहित हो तो ८६ वर्ष की आयु 
होती है। 
८७ वर्ष 
लग्न में बुध, किसी त्रिकोण में च. और नवम में श. हो तो ८७ वर्ष की आयु होती है। 
१०० वष 
(१) यदि पंचम, नवम केन्द्र अथवा अष्टम में तोन ग्रह हों; अथवा यदि केन्द्र में 
पाँच ग्रह हों तो जातक धनी एवं सुचरित्र होता हुआ १०० वर्ष जीता है। (२) हरूग्नेश 
ब्‌., केन्द्रर्ती हो और केन्द्र एवं त्रिकोण पाप-ग्रह रहित हों तो जातक सुखमय जीवन 
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व्यतीत करता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। (३) ब. केन्द्रवर्ती, सू. और मं. लग्न में 
अथवा अष्टम में हों तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ १०० वर्ष तक जीता है। 
(४) यदि मीन का शुक्र लग्नस्थ हो और अष्टमस्थ चं. शुभदृष्ट हो और ब्‌. केन्द्र में हो । 
(५) लग्नेश अष्टम में, चं. दशम में और अन्य सब ग्रह नवम में हों एव बली हों (६) 
यदि पापग्रह चतुर्थ और नवमस्थान में पूर्ण चं. लग्न में शुभग्रह द्वितीय एवं द्वादश स्थान 
में हों और शुभग्रह ब. के नवांश में अथवा समराशि के नवांश में हों तो सुखमयी १०० वर्ष 
की आयु होती है। (७) यदि मिथुन लग्न हो और मं., मिथुन राशि में १५ अंश के पूर्व 
हो एवं बु. और बु. मिथुन के १५ अंश के बाद हों पुनः शुक्र केन्द्रवर्ती हो तो जातक की 
सुखमयी आय्‌ १०० वर्ष की होती है (८) यदि लग्न मकर के १५ अंश के बाद हो और 
मं. मकर में १६ अंश के पूर्व किसी अंश में हो, च॑ं. लग्ग्नस्थ हो एवं व्‌. केन्द्रवर्ती हो तो १०० 
वर्ष से अधिक आय होती है। (९) यदि लग्न सिह हो और चार ग्रह त्रिकोण में बंठ हों 
(१०) उच्च ब. लग्तनस्थ और शुक्र केन्द्रवर्ती हो (११) लग्न एवं अष्टम ग्रह-शून्य हों और 
चं. तृतीयस्थ एवं ब्‌. स्वगृही हो और शेष ग्रह (सू., बु., शु., श. और मं.,) नवमस्थ हों (१२) 
केन्द्र त्रकोण एवं अष्टम स्थान पापग्रह-शुन्य हो और लनेश एवं ब. केन्द्र में हों तो जातक 
स्वस्थ एवं सुखी होता है। (१३) यदि केन्द्र,, त्रिकोण एवं अष्टम में कोई पापग्रह न हो 
और जन्म लग्न धन अथवा मीन हो, केन्द्र में शु. अथवा व्‌. हो और नवम एवं दद्यमस्थान 
शुभदृष्टहो (१४) अष्टम स्थान में शुभग्रह हो और शुभदृष्ट भी हो एवं चं. अनिष्ट स्थान 
में हो (१५) श., नवम अथवा लग्न में और चं. द्वादश अथवा नवम में हो (१६) चं. वृष 
राशि में हो, पंचम, अष्टम, नवम और केन्द्र में पापग्रह हो, शुक्र और व्‌., लग्न., केन्द्र और 
नवम में न हों पुनः नवम एवं अष्टम स्थान शुभदृष्ट हों (१७) लग्नेश अष्टमस्थ और 
चं. दशमस्थ हो (१८) नवमस्थान में सम्पूर्ण ग्रह बठ हों और बू. बली हो (१९) लग्न 
कक हो, चं. और बू. तृतीय, पष्ठ अथवा एकादश स्थान में हों और शुक्र और ब॒ध केन्द्र- 
वर्ती हों (२०) यदि स्वगही क्रग्रह चं. के साथ हो कर रूग्न, छठे वा अष्टम में बंठा हो 
और दशमस्थान में दो बली ग्रह बेठ हों तो इन योगों में १०० वर्ष को आयु होती है। 


१०६ वर्ष 
यदि लूग्त वृष वा कर्क हो और लग्त में बु. हो और तीन ग्रह उच्च हों तो जातक 
१०६ वर्ष तक जीता है। 
१०८ वर्ष 


(१) यदि जन्म मीन राशि के अन्तिम नवांश मे हो (अर्थात्‌ लग्न मीन हो और छग्न 
का नवांश भी मीन हो) और केन्द्र में चार ग्रह बंठ हों; अथवा लग्न सिह हो और पंचम 
एवं नवम स्थान में चार ग्रह बठ हों तो इन दो योगों में से किसी में जन्म होने से १०८ वर्ष की. 
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आयु होती है। (२) यदि बृष लग्न हो, तीन ग्रह उच्च हों और वृष कर्क में हो, अथवा मं. 
मकर में हो और बृष कक में हो एवं अन्य सब ग्रह केन्द्र में हों तो १०८ वर्ष की आयु होती है । 


१२० वर्ष 


(१) यदि जन्म लग्न मीन के अन्तिम नवांश का हो, चं. वृष के पंचम त्रिशांश में. 
हों और अन्य सब ग्रह उच्च हों तो १२० वर्ष ५ दिन की आयु होती है। (२) यदि लग्न 
और च॑ं. से अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो और व्‌. एवं शुक्र बलवान हो । (३) यदि घन 
लगन के द्वितीय होरा में जन्म हो और बुध वृष राशि के २४ अंश में हो और अन्य ग्रह उच्चस्थ 
हों तो १२० वर्ष की आयु होती है। 

'श्रीरणवीर ज्योतिष महा निबन्ध' नांमक ग्रन्थ में १२० वर्ष की आयुयोग बहुत दिये 
हुए हैं। पुस्तकाकृति बढ़ने के भय से हवालाही देकर समाप्त किया जाता है । विद्वानों- 
का कथन है कि योग-जनित-आयू वसे ही मनुष्य के जीवन में ठीक घटित होता है जो धारमिक 
एवं पवित्र आचार-विचार आहार आदि पर ध्यान देता हुआ जीवन व्यतीत करता है । 


अपरमसिताय योग । 

धा. १९७ (१) यदि कुम्भ लग्न हो और उसमें सूर्य बेठा हो और ब्‌. द्वितीय वा 
हादश स्थान में हों तो एसा जातक उत्तम श्रेणी का योगी होता है और योगाम्यास अथवा 
रसायन विद्या के बल से १००० वर्ष तक जीता है। (२) यदि सिंह लग्न हो, ब्‌. कर्क 
में, बुध कन्या में और पापग्रह ३,४,५,६ और ११ स्थान में हों तो जातक १००० वर्ष 
तक जीता है। (३) यदि लग्न सिंह हो और उसमें बू. बेठा हो और शुक्र कक॑राशिगत 
हो अथवा अष्टमस्थान में हो और बुध कन्या राशिगत हो अर्थात्‌ द्वितीय स्थान में 
हो और अन्य पापग्रह ३,६,११ में हो तो १००० वर्ष की आयु होती है। (४) यदि रूग्न 
सिंह हो और मंगल एवं रवि चतुर्थ स्थान में, राहु द्वादश में, और शेष ग्रह द्वितीय स्थान में 
हों तो ऐसा जातक १०००वर्ष तक जीता है । (इस योग में राहु का द्वादशस्थ होनालिखा गया 
है अतएव केतु द्वितीयस्थान में न रहेगा) 'सर्वार्थचिन्तामणि' में भी यही योग पाया जाता 
है। परन्तु सिह लग्न होना उस पुस्तक में नहीं लिखा है। (५) यदि लग्न मेष 
हो और उसमें र. एक शुभग्रह के साथ बंठा हो, ब्‌. दशमस्थ, मं. सप्तमस्थ और बली च॑ं. 
(पाठान्तर में पूर्ण चं पाया जाता है परन्तु सूय्यं से द्वादशस्थ च॑ क्षीण ही होगा ) द्वादशस्थ 
हो तो जातक रसायन विद्या के बल से २००० वर्ष तक जीता है। (६) यदि लग्न मेष 
हो, कक में सूय्यं, मकर में श तुला में मं., और मीन में बली जं. हो तो २००० वर्ष 
की आयु होती है। (७) यदि लग्न कर्क हो और उसमें बू. एवं च॑ं. बंठ हों, शुक्र एवं बध 
केन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३, ६,११ में हों तो ऐसे जातक को चिराय कहते हैं। विद्वानों 
का कथन है कि ऐसे योग में आयु गणना की आवश्यकता नहीं। (८) यदि शुक्ल पक्ष 
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के दिन के समय का जन्म हो और कक लग्न में ब्‌., सप्तम में मं. और चतुर्थ में श. हो तो 
१०००० वर्ष की आयु होती है। देखो कुंडली ३ श्री १०८ रामचन्द्र जी की। (९) यदि 
लग्न से आरम्म करने पर कुंडली में पहला ग्रह शनि हो और अन्तिम ग्रह मं. हो तो जातक 
अमर होता है। देखो धारा १९२ (२) इन दोनों नियमों के अन्तर पर ध्यान आकर्षित किया 
जाता है। (१०) यदि मीन लग्न में शु. एवं बु. हों, वृष के बिचले नवांश में (अर्थात्‌ वृष 
नवाँश में ) चं. हो (वर्गेत्तम ) अथवा मं., सिंह नवाँश में हो तो जातक अपरिमितायु होता है। 


महृधियों ने दिव्य दृष्टि एवं विद्यानल से बहुत सी ऐसी बाते बतलायी हैं जो 
हम लोग ऐसे साधारण बद्धिवालों को असम्भव सा प्रतीत होता है। भारत की प्राचीन 
ग्रन्थों में अनेकानेक प्रमाण हजारो हजार वर्ष जीने का मिलता है। परन्तु बहुतरे वत्तें- 
मानकालीन सज्जनों को यह केवल अत्युक्ति वा गल्प सा प्रतीत होता है। परन्तु यह धारणा 
ठीक नहीं । इस समय भी समाचार पत्र द्वारा ऐसे बहुतेरे लोगों का पता चलता है कि जो 
१०० वर्ष से उध्वं और ३०० वर्ष के लगभग जीवित रहे हें । 

१८वीं मई १९३२ के लीडर समाचार पत्र में छपा है कि चीन देश के एक संगयुओँ 
ग्राम्म ,जो वानसेन से उत्तर दिशा में है, एक मनुष्य जिसका नाम लिचिड्भयुड्भ है उसकी 
अवस्था २५५ वर्ष की है। उसकी शारीरिक शक्ति एवं नेत्रज्योति अच्छी है । यह 
७०५००० गज अर्थात्‌ ४० मील से कुछ उध्वं चल सकता है। इनके १४ विवाह हुए 
और उनसे १८० संतान हुए। उस प्रान्त के लोग इस वृद्ध से दीर्घायु होने का रहस्य पूछते 
हैं तो यह चार बातें बतलाया करते हँं। (प्रथम) चित्त को शान्ति रखना (द्वितीय) 
कछआ सा बंठना, जिससे उनका अभिप्राय शान्तिमय ईश्वर-ध्यान से है (त॒तीय) कबृतर 
के ऐसा सीना तान कर चलना, (चतुथ) कुत्ते सा सोना। 


'जीवनी संग्रह नामक पुस्तक में तलज् स्वामी की जीवनी भी लिखी गयी है। इनका 
चित्र (फोटो) बहुतरों ने देखा होगा । इनको समाधि लिये लगभग ८० वर्ष हुए । उस 
पुस्तक में लिखा है कि मद्रास प्रांन्‍्त के भिजियाना के आसपास होलिया ग्राम में तलड़ स्वामी 
का जन्म संबत्‌ १५२९ के पौप मास में हुआ था और पौष शुक्र एकादशी संवत्‌ १८०१ को 
संध्या समय में इन्होंने समाधि ली अर्थात्‌ लगभग २८० वर्ष तक जीते रहे । भारत-वर्ष 
के सभी लोग जानते हैं कि ये एक उच्च कक्षा के योगी थे। समाधि के एक मास पूर्व 
इन्होंने समाधि समय निर्वाचित किया था । जन्मतिथि नहीं मालम रहने के कारण 
इनकी कुंडली न बन सकी। 


मूंगेर में एक साधु खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह अपना जन्म भादों अष्टमी 
शुक्रार १२०७ फसली का बतलाते हैँ। खाकी बाबा अभी भी दो-चार मील पैदल चलक 
सकते हैं और, कभीकभी पंदल ही आकर लेखक को अनुगृहीत किया करते थे। 
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जमिनि एवं पराशर अनुसार आयु अनुमान । 

कक्षा निर्णय 
धा.१६८ महषि पराशर एवं जैमिनि आदि ग्रन्थकारों न आयु को तीन खंडों में विभा- 
किया है। ३२ वर्ष की पय्मेन्त अल्पाय, ३२ से उध्व ६४ वर्ष (मतान्तर से ७०) मध्यायु 
और उसके बाद दीर्घायु माना है। प्रत्येक खंड को कक्षा कहते हैं। ग्रहों की स्थिति अनुसार 
कक्षा वृद्धि और कक्षा ह्ास भी होता है। जेमिनीय सूत्र अनुसार ३२,६४ एवं ९६ वर्ष 
की तीन कक्षा होती हें।।सर्वार्थेचिन्तामणि' के अनुसार ३२,७० एवं १०० की तीन कक्षा 

होती हैँ। परन्तु इस स्थान में जैमिनी मत ही ग्राह्म होगा। 
अल्प, मध्य, एवं दोर्घायू निइ्चय करने को विधि । 

(१) लग्न और चन्द्रमा, (२) लग्नाधिपति और अप्टमाधिपति, (३) जन्मलूग्न 

और होरा-लग्न द्वारा आयु का निर्णय होता है। 
प्रथम खंड में लिखा जा चुका है कि मेष, कक, तुला एवं मकर चर राशि हूं, वष, सिह, 
वृश्चिक और कुम्भ स्थिर और शष राशियाँ द्विस्वभाव कहलाती हूँ। नीचे चक्र ४१ दिया 
जाता है जिसका यह भाव है कि यदि लग्न चर राशि हो और चं. भी चर राशि में हो 
तो जातक दीर्घायु होता है। पुनः यदि लग्न स्थिर राशि में हो और च॑. द्विस्वभाव में हो 
तौ भी दीर्घायु होता है। यदि लग्न हिस्वभाव राशि में हो और चं. स्थिर में हो तौ भी 
दीर्घायु होता है। इसी प्रकार यदि लग्न चर हो और चं. स्थिर हो तो मध्यायु ; 
इत्यादि २ प्रकार की आयु का बोध चक्रानूसार होगा। लछमग्नेश एवं अष्टमेश, पुन: लग्न 
एवं होरा लग्न द्वारा भी अल्प, मध्य एवं दीर्घायु का विचार इसी चक्र से पूर्वेलिखित 


नियमानुसार ही होता है। 
चक्‌ ०१ 


३ 
२ | दिस्वभाव 
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इस चक्र में चर संख्या १, स्थिर २ का और द्विस्वभाव का ३, चरादि संख्या के अनुसार 
ही रक्‍्खा गया है । 


बिना इस चक्र के आयु-कक्षा जानने को सुगम विधि यह है कि जिस राशि में लग्न 
हो, उस राशि का अंक अर्थात्‌ मंष का १, वृष का २, मिथुन का ३, कर्क का ४ इत्यादि २, 
पुनः जिस राशि में चं. हो उस राशि का अंक, इन दोनों को जोड़ कर तीन से भाग देने पर 
यदि १ शेष रहे तो अल्पाय, २ रहे तो दीर्घायु और यदि शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी 
प्रकार लग्नेश के राशि-अंक और अष्टमेश के राशि-अंक के जोड़ को ३ से भाग देने पर यदि 
१ शेष रहे तो अल्पायु, २ रहे तो दीर्घायु और शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी रीति 
से लग्न एवं होरा रूग्न के राशि-अंकों को जोड़ कर तीन से भाग देकर शेष १ रहे तो अल्पायु 
२ रहे तो दीर्घायू और शून्य रहे तो मध्यायु होगा । यह नियम अत्यन्त सुगम और एवं 
बिना चक्र के कक्षा निर्णय करन में अत्यन्त ही सुगम होगा । 


उपर्युक्त नियमानुसार प्रथम यह देखना होगा कि लग्न एवं चं. किन-किन राशियों मे है 
और उसके अनुसार आयु कक्षा क्‍या होती है। पुनः यह देखना होगा कि रग्नाधिपति और 
अष्टमाधिपति किन-किन राशियों में है और उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है। पुनः 
तीसरी बार यह देखना होगा कि लग्न एवं होरा लग्न के राशि अनूसार आयु कक्षा क्‍या 
होती है। इन तीन भिन्न-भिन्न प्रकारों से आयु कक्षा जानने के उपरान्त यदि तीनों ही 
से एक प्रकार की आयू आ जाय तो कोई झगड़ा ही नहीं । वही आयु लेना होगा । परन्तु यदि 
दो प्रकार से एक आय आती हो और तीसरे प्रकार से दूसरी आयु आती हो, जैसे दो प्रकार 
से अल्पायु और एक प्रकार से मध्यायु होता हो, तो दो प्रकार से आये हुए आयु का ग्रहण 
करना होगा । यदि तीनों प्रकार से तीन आयु आ जाय, जैसे रूग्न और चन्द्र लग्न से मध्याय, 
लग्नेश और अष्ठमंश से अल्पायु और लग्न और होरा हरग्न से दीर्घाय, हो ऐसे स्थानों में 
लग्न और होरा लग्न की आयु-कक्षा लनी होगी। अर्थात्‌ ऊपरी दृष्टांत में दीर्घायु-कक्षा 
होगी। जमिनीय सूत्र में लिखा है कि जातक की कुंडली में यदि चन्द्रमा सप्तमस्थ या 
लग्नस्थ हो तो ऐसी अवस्था में, तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न आयु-कक्षा मिलने पर, जन्म लग्न 
और चं. से जो आयृ-कक्षा आवे उसी को ग्रहण करना होगा। ऊपर लिखा जा चुका है कि 
प्रथम खंड ३२ वर्ष का, द्वितीय ६४ वर्ष और तृतीय ९६ वर्ष का होता है। यदि जातक 
ऊपर लिखे हुए नियमानुसार दीर्घायु हो तो उसका आशय यह हुआ कि मध्यायु तो अवश्य 
है परन्तु देखना यह होगा कि मध्यायु के बाद और दीर्घायु के अन्त तक ३२ वर्ष का 
जो खंड है उस में से उस जातक को कितनी आयु मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई मध्यायु 
है तो अल्पायु का ३२ वर्ष तो जातक को अवश्य मिला, परन्तु देखना यह होगा कि ३२ वर्ष 
के उद्ध और ६४ वर्ष पय्य॑न्त जो मध्यायु की कक्षा है उस कक्षा में से उस जातक को कितने 


४१० 


वर्ष की आय मिलती है। एवं, किसी जातक की आयु, अल्पायु हो तो देखना यह होगा कि 
उस ३२ वर्ष में से कितनी आयु उस जातक की होगी। सुतरां, इन तीनों आयुबं॑लों के 
स्पष्ट करने की विधि वृद्धों ने यह बतलाया है कि अष्टमेश के स्फूट पर ध्यान देना होगा 
और उस स्फूट अनुसार ग्रह-दत्त-आयु होगी । तात्पय्यं यह है कि यदि अष्टमेश ३० अंश 
चलते चलते ३२ वर्ष की आयु दंता है तो जितने अंशादि पर वह ग्रह है उतने अंशादि पर 
कितनी आयु देगा । साधारण त्रेराशिक से गणित करना होगा। इसी प्रकार छरूग्नेश के 
स्फूट से भी गणित करना होगा। रूग्नेश और अष्टमेश की दी हुई जितनी जितनी आयु 
आवबे उनको जोड़ कर आधा कर देने १र जो परिणाम होगा वह आयु होगी। आधा करने 
का तात्पय्यं यह है कि लग्नेश और अधष्टमेश दोनों मिलकर ३२ वर्ष की आयु दंत हैं । 
परन्तु गणित में प्रत्येक का ३२ वर्ष आयु मान कर गणित किया है। अतएवं आधा करने 
से स्पष्ट आयु निकल जायगा। इस आयु में उसके पूर्व कक्षा की आयु जोड़ देने से आयु 
प्रमाण निकल आयगा। जैसे जातक दीर्घायु हे तो ऊपर लिखे हुए नियम से जो आयु आयगी 
उसमें ६४ वर्ष जोड़ देने से, और यदि मध्याय हो तो उसमें केवल ३२ वर्ष जोड़ने से भर 
यदि अल्पायु हो तो बिना किसी जोड़ के आयु होगी। इसी प्रकार लग्न तथा च॑ं. के स्पष्ट 
से और जन्म-लग्न और होरा-लग्न से भी स्पष्ट-आयु बनाई जाती है। 


कक्षा वद्धि एवं ह्वास के नियम । 


धा. १९९ (१) कई एक आचार्य्यो का मत है कि यदि श. आयु योग-कारक हो 
अर्थात्‌ यदि अष्टमेश वा लग्नेश श. हो तो कक्षा-हास होता है। अतः यदि दीर्घायु योग 
हो तो मध्यायु मानना होगा और यदि मध्याय्‌ हो तो अल्पायु और यदि अल्पायु हो तो आयु 
की एकदम ह्वास होती है , अर्थात्‌ वाल्यावस्था ही में मृत्यु होती है । बहुत आचार्य्यों का 
मत है कि श. के आयु-योग -कारक होने से न ह्लास और न वृद्धि होती है। परन्तु महर्षि 
जमिनि ने इसका निर्णय इस तरह से किया है कि यदि श. स्वगृही वा उच्च हो तो ऐसे 
स्थान में कक्षा ह्ास नहीं होता है। यह भी लिखा है कि यदि श. पापग्रह से दृष्ट और 
युक्त हो परन्तु श. किसी शुभग्रह से दृष्ट और युक्त न हो तो भी कक्षा ह्ास नहीं होता है। 
अभिप्राय यह है कि श. के शुभयुक्त अथवा शभदृष्ट होने से कक्षा ह्लास होती है । 

(२) दूसरा नियम यह है कि यदि व्‌., लग्न वा सप्तम भावगत हो अथवा बृ. किसी 
पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो परन्तु ब्‌. शुभग्रह से दुष्ट और युक्त हो तो कक्षा वृद्धि होती है। 

(३) वु. किसी राशि में हो, किन्तु यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ 
ग्रह के साथ हो और पाप-युकत वा पाप-दृष्ट न हो तो भी कक्षा वृद्धि होती है । अर्थात्‌ 
अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु और दीर्घायु हो तो ९६ वर्ष से भी ऊपर की 
को आयु होती है। 
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(४) अन्तिम नियम यह है कि अष्टमाधिपति के उच्च होने से ९ वर्ष की आयु- 
वृद्धि होती है पुनः यदि अध्टमाधिपति नीच हो तो आयु में ९ वर्ष की कमी हो जाती है। 
उसी प्रकार अष्टमाधिपति के किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वर्ष आयु-वृद्धि और 
किसी नीचस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वर्ष की आयु में कमी होती है। 


आय साधन को दूसरी रीति। 


धा. २०० इस नियम के लिखने के पूर्व एक आवश्यक जानने की बात यह है कि 
जैमिनीय सूत्रानुसार जन्मकालीन ग्रहों की स्फूट अर्थात्‌ अंश-संख्या (अंशकलादि) जिस 
ग्रह की सब ग्रहों से अधिक हो वहउठस जातक का आत्मकारक ग्रह होता है। परन्तु राहु 
के सम्बन्ध में विपरीत नियम है। विदित है कि राहु एवं केतु की स्वदा वक्र गति है। 
अभिप्राय यह है कि यदि किसी समय राहु किसी राशि के १४ अंश पर हो तो कुछ समय के 
बाद राहु पीछे हटता हटता, १४ अंश के बाद १३,१२ इत्यादि गति से १ अंश पर चला जाता 
है । इस कारण राहु जितना ही कम अंश पर होगा उतना ही शीक्र अपने वत्तमान राशि को 
छोडेगा। उदाहरण रूप से यदि मान लिया जाय कि श. किसी कुण्डली में सब ग्रहों की 
अपेक्षा अधिक अंशादि पर, जैसे २७ अंश पर है परन्तु उस जातक का राहु २ अंश पर है 
तो ऐसी दशा में उस जातक का आत्म-कारक-प्रह राहु होगा न कि शुक्र । कारण कि शुक्र 
२७ अंश पर रहने के वजह से उस राशि के तीन अंश और आगे चलने के बाद उस राशि 
को त्याग करेगा, परन्तु राहु २ अंश पर रहने के कारण एक ही अंश के बाद अपनी 
राशि को त्यागंगा। अतः राहु आत्म-कारक हुआ न कि शुक्र । 


नियम यह है कि आत्म-कारक ग्रह से अष्टम स्थान का स्वामी और आत्मकारक 
के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात्‌ आत्म-कारक से अष्टमेश और द्वितीयेश 
इन दोनों स्वामियों में जो बली हो, यदि वह बली ग्रह, केन्द्र (१,४,७,१० ) में बंठा हो तो 
जातक दीर्घायु होता है। यदि पणफर (पणपर) (२,५,८,११) में बैठा हो तो मध्यायु 
और यदि आपोक्लिम (३,६,९,१२) में बंठा हो तो अल्पायु होता है। यह आत्मकारक 
की स्थिति अनुसार आयु-कक्षा जानने की विधि हुई। इसमें विशेषता यह है कि आत्म- 
कारक यदि तृतीय में हो अथवा आत्म-कारक ही अष्टमंश वा द्वितीयेश हो अथवा आत्म- 
कारक अष्टमंश वा द्वितीयेश के साथ हो तो दीर्घायु योग होने से हीनायु, मध्यम आयु- 
योग होने से मध्याय्‌ और हीन आयु होने से दीर्घायु होता है। पराशर' का मत यह 
भी है कि आत्म-कारक के लग्न में भी रहने से कक्षा ह्वास होती है। 


लग्न से भी इसी प्रकार आयुकक्षा जाननी चाहिये। अर्थात्‌ लग्न से अष्टम स्थान 
के स्वामी और लग्न के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी (अर्थात्‌ अष्टमेश और 
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द्वितीयेश) इन दो में से जो बली हो उसके केन्द्रवर्ती होने से दीर्घायु, पणफर रहने से मध्यायु 
और आपोक्लिम में रहने से अल्पायु-योग होता है। इस स्थान पर एक बात स्मरण 
रखने की यह है कि यदि आत्मकारक वा लग्न विषम राशि मे हो तो द्वितीयेश और अष्टमेश 
की गिनती साधारण नियमानुसार होगी । पर यदि सम राशि हो तो गिनती अपसव्य विधि 
से करनी होगी। मानले कि किसी का आत्म-कारक कर्क (सम) राशि में है तो उससे 
द्वितीय और अष्टम मिथुन और धन होगा (न कि सिंह और कुम्भ) और पणफर ३,१२, 
९ और ६ राशि एवं आपोक्लिम २,११, ८ और ५ राशि होगा। 

यदि दोनों ही (आत्म-कारक एवं लग्न) रीति से एकही प्रकार की आयु आ जाय 
तो प्रायः यह नियम असत्य नहीं होता। ग्रहों के बलाबल जेमिनीय मतानुसार ही देखना 
ठीक होगा। 


प्वेनियमोपरान्त कक्षा हास 


धा-२०१ (१) यदि लग्न से अष्टमेंश अथवा द्वितीयंश वही ग्रह हो जो आत्म- 
कारक है, अथवा यदि अष्टमंश वा द्वितीयेश आत्म-कारक के साथ हो तो दीर्घायु मध्यायु 
हो जाता है। 

(२) यदि लग्न और सप्तम पापग्रहों के मध्यगत हों अर्थात्‌ रूग्न के द्वादश एवं 
द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और लूग्न से सप्तम के दोनों ओर पापग्रह हों अर्थात्‌ अप्टम 
और षष्ठ दोनों ही में पापग्रह हों तो भी कक्षा-ह्वास होता है अर्थात्‌ दीघ का मध्य, मध्य का 
अल्प इत्यादि (३) व्‌. और बू. से सप्तम स्थान के पापमध्यगत होने से (४) आत्म- 
कारक और आत्म-कारक से सप्तम यदि पाप मध्यगत हों (५) ब. से त्रिकोण में पापग्रह 
रहने से भी (६) लग्न, सप्तम, नवम और पंचम इन सब स्थानों में यदि पापग्रह बैठ हों 
(७) यदि आत्म-कारक, आत्म-कारक से सप्तम, नवम और पंचम में पापग्रह बंठ हों 
(८) यदि बृ. नीचस्थ हो तो कक्षा ह्ास होता है (९) आत्म-कारक नीच हो और स्वयं 
पाप हो (१०) यदि आत्म-कारक पापग्रह हो पर उच्च और पापग्रह से युक्त हो तो इन 
सव में कक्षा-हास होता है। 


पूर्व नियमोपरान्त कक्षा वृद्धि । 


धा-२०२ (१) बू. और बू. से सप्तम स्थान शुभ-मध्यगत होने से (२) ब्‌. से 
त्रिकोण में शुभग्रह रहने से (३) बृ. के उच्च वा शुभयुक्त होने से (४) आत्म-कारक और 
आत्म-कारक से सप्तम स्थान के शुभ-मध्य-गत होने से (५) आत्मकारक से त्रिकोण में 
शुभग्रह रहने से (६) आत्म-कारक के उच्च और शुभयुक्त होने से (७) रूग्न, आत्म- 


४१३ 


कारक अथवा ब्‌. इन तीन में से किसी के शभयक्त होने से एवं ऊपरी योग के रहने से 
कक्षा-वद्धि होती है। 

शुभ योग में कक्षा-वृद्धि और पाप-योग में कक्षा-हास होता है, परन्तु शुभ एवं पाप 
मिश्रित रहने से न वृद्धि और न ह्वास होता है। परन्तु इस विशेषता के साथ कि यदि पूर्ण 
चं. वा श्‌. शुभ-योग कर्ता हो तो कक्षा वृद्धि नहीं होती केवल ९ वर्ष की वृद्धि होती है। 
और इसी प्रकार श. के योग से कक्षा-ह्वास नहीं होता, केवल ९ वर्ष का ह्वास होता है। 


ग्रहस्थिति अनुसार अल्पाय। 


धा-२०३ (१) यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में हो और शुभदृष्ट 

न हो (२) लग्नेश एवं अप्टमेश के पष्ठस्थ वा द्वादशस्थ होने से एवं शुभ दृष्ट वा शुभयुक्त 
न होने से (३) लग्नेश वा अष्टमेश यदि सू. के साथ हो (४) यदि लग्नेश वा लग्न शुभ- 
दृष्ट न हो और लग्नेश वा लग्न से द्वितीय और द्वादश में पापग्रह बठ हों । (५) लग्नेश 
से अष्टमेश के सप्तम स्थान में रहने से (६) यदि लग्नेश पापग्रह होता हुआ अष्टमस्थ 
हो और अप्टमंश पाप दृष्ट हो। (७) यदि अप्टमेश एवं रूग्नेश साथ होकर षष्ठस्थ हों 
(८) लग्नेश और द्वादशेश एक साथ हों और तृतीय स्थान, अथवा तृतीयेश,वा अष्टम स्थान 

अथवा अप्टमंश पाप दुष्ट हो। (९) अप्टमंश के केन्द्रवर्ती और लग्नेश के निबंल होने 
से अल्पायु होता है, (१०) यदि ब्‌. द्वादशस्थ हो और च॑., लग्नेश एवं अष्टमंश से घिरा 
हुआ हो। (११) यदि च॑ं. ६,८,१२ स्थान मे हो और द्वादश एवं अध्टम में पापग्रह हो । 
(१२) क्षीण च॑ं. पाप-युक्त हो और लग्न भी पाप-युक्‍त वा पापदृष्ट हो । (१३) यदि 

लग्नश एवं अष्टमंश दोनों ही स्थिर राशि में हों किम्बा एक चर राशि में और दूसरा द्वि- 
स्त्रभाव राशि में हो। (१४) यदि चं. एवं और बृ. साथ होकर ६,८, वा१२ में हो तो 
अल्पायू होता है। देखो कंडडो७२ बाबू गोपीकृष्ण की । इनकी मृत्यु २७ वर्ष ४ मास की 
अवस्था में हुई थी। (१५) यदि चनुर्थश और पंचमंश पापग्रह के साथ होकर दशम स्थन 
में हो (१६) यदि अप्टमंश नीच हों और शव. निबल हो और लग्न में पापग्रह हो एवं 
यदि अष्टमंश केतु के साथ हो कर लग्न में बठा हो । (१७) यदि श. सप्तमस्थ हो और 
उसको दृष्टि च. पर पड़तो हो अथवा चं.,श. के साथ सप्तमस्थ हो (१८) सूर्य अष्टमस्थ 
हो और श. एवं चं. साथ होकर किसी स्थान मं हो (१९) यदि बु., बृ. और शु. षष्ठ, अप्टम 
और द्वादश में हो (२० ) यदि सू. एवं च॑ं. लग्न में हों और अष्टम वा द्वादश् में पापग्रह हो 
(२१) यदि अष्टमंश और सप्तमंश साथ होकर पंचम स्थान में हों और राहु से दृष्ट हों 

(२२) अप्टमंश नीच हो, लग्नेश निबंलठ हो और अष्टम स्थान में पापग्रह हो । (२३) 

यदि अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठ वा द्वादश स्थान में हो । (२४) शु. 
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एवं व्‌. रूग्त में हों और सू. पापग्रह के साथ होकर पंचम में हो । (२५) लरूग्नेश सू. के 
साथ लग्न में हो और उन पर शुभ ग्रह एवं पापग्रह की दृष्टि हो अथवा वे शुभ एवं पापयुक्‍त 
हों तो इन सब योगों में से किसी के रहने से जातक अल्पायु होता है। 


ग्रह स्थिति अनुसार मध्याय । 


धा-२०४ (१) यदि तृतीयश एवं पष्ठश केन्द्रवर्ती हों। (२) यदि ब., शु. 
अथवा हरम्नंश केन्द्र में हों। (३) यदि चतुर्थ स्थान में शुभग्रह हो और लम्नंश शुभग्रह 
के साथ ब्‌. से दृष्ट हो। (४) यदि चं. मेष में हो और बली लग्नेश शुभदृष्ट हो । यदि 
लग्नेश नवमस्थ हो और पंचमेश लग्नस्थ हो। (५) यदि लग्नेश व्‌. के साथ हो अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण में हो। (६) यदि केन्द्र एवं त्रिकोण में शुभग्रह हों,श. बली हो और 
पष्ठ एवं अष्टम में पापग्रह हों। (७) यदि बु. किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो और निबंल 
लग्नेश उसके साथ हो। देखो कुंडली २६ तिलूक महराज की । चं. नीच नवांश में है 
(८) अधष्टमेश, लग्नेश और दशमेश इन तीन में से यदि कोई दो ग्रह बली हों। (९) 
यदि लग्नेश चं. के साथ हो और शुभ दृष्ट हो । (१०) यदि बु., बु. और शु., द्वितीय, तृतीय 
और एकादश स्थान में हों। (११) मंष में श., मकर में सू. और लग्न में चं. हो । (१२) 
चौथे में ब्‌., दशम में सू. एवं चं. और लग्न में राहु हो। (१३) यदि अब्टमेश अष्टमस्थ 
और उससे केन्द्र में शुभग्रह हों । (१४) नवमंश एवं लग्नेश साथ हों अथवा नवमेश 
लग्नेश से दुष्ट हो और पापग्रह के दृष्टि वा योग से रहित हो । देखो क्‌डली २६ तिलक 
महराज की । (रा.? ) (१५) यदि नवम में बली व्‌., पंचम में चं. और लग्न में केतु हो 
(१६) अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो और चं. पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो। (१७) राहु 
मेष, वृष, कर्क, कन्या अथवा मकर राशि में हो और वह शुभग्रह से दृष्ट वा युक्त हो । 
(१८) चतुर्थ अथवा लग्न में बु. और शु. हो, षष्ठ में चं. और दशम में श. हो । (१९) 
यदि अष्टमेश अष्ठटमस्थ और शुभग्रह केन्द्र में हो पुनः यदि राहु अष्टम स्थान में और बू. 
केन्द्र में हो (२०) यदि अष्टमेश उच्च, मूलत्रिकोण अथवा केन्द्रगत हो और वह बृ. एवं 
शु. से दृष्ट वा युक्त हो (२१) यदि च॑ं. बृ. के साथ हो और हरूग्नेश से वृष्ट वा युवत है। 
देखो कडली२६तिलक महराज की । ऊपर लिखे हुए योगों में से किसी योग के लागू होने 
से मध्याय्‌ होता है। और यह भी लिखा पाया जाता है कि पुनवंसु नक्षत्र में जन्म लने 
वाले मनुष्य को बालारिष्ट नहीं होता और वह अल्पायु वा दीर्घायु नहीं होता बल्कि 
प्रायः मध्याय्‌ होता है । 


ग्रहस्थि ति-अनुसार दीर्घायु । 


था. २०५ (१) यदि अष्टमेश स्वगृही हो और अधष्ठमेश के स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण 
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में कोई शुभग्रह हो (२) अष्टमेश जिस स्थान में हो उस स्थान का स्वामी और लग्नेश 
यदि दोनों केन्द्रवर्ती हों। (३) यदि अष्टमंश अष्टम वा द्वादश स्थान में हो और 
अष्टमेश जिस स्थान में हो उसका स्वामी लग्न से अष्टमस्थ हो (४)यदि लरूग्नेश केन्द्र- 
वर्ती हो और वह बृू. अथवा हु. से दृष्ट वा युक्त हो। (५) यदि रग्नश, अष्टमेश और 
'दशमेश लग्न से केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्न से छठ, आठवें अथवा ११वें स्थान में 
श. बंठा हो। यदि बली लग्नेश,. अष्टमेश और दशमंश, केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो ऐसे 
योगों में दीर्घायु योग होता है। परन्तु श. को इन तीन ग्रहों में से किसी से सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये। पुनः यदि इन तीन में से एक निबल हो तो मध्याय, दो हो तो अल्पायु 
और यदि तीनों निबंल हों तो जातक अल्पजीबवी होता है। (६) यदि नं. उच्च, मित्र- 
गृही अथवा मूल-त्रिकोणस्थ हो और बृ. अथवा शु. से दृष्ट हो। (७) यदि लग्न फूट 
राशि में हो और उसमे पूर्ण चं. बंठा हो और सब अन्य ग्रह भी फूट राशि में हों । (८) 
यदि लग्न में बू., चतुर्थ में शु. और दद्यम में श. एवं चं. अन्य पाप ग्रहों से वजित होकर 
बेठ हों तो जातक असीम विद्वान होता है। (९) यदि श., लग्नेश वा अष्टमेश हो और 
उसके साथ एक वा अधिक शुभग्रह हों। यदि लग्न मकर हो और लग्नस्फूट १५ अंश के 
बाद हो और मं. मकर के १५ अंश के पूर्व हो और ब्‌. लग्न अथवा किसी केन्द्र में हो। (१०) 
यदि घन लरूग्न १५ अंश के बाद हो और बृ. धनराशि के १५ अंश अथवा १५ अंश से पूर्व 
हो और चं. एव शु., श. से केन्द्र मं हो। (११) यदि बृ्‌.,बु. और शु. केन्द्र और त्रिकोण 
में हों ( इस योग में तीनों का साथ रहना आवश्यक नहीं किसी आचाये का कथन है कि 
ये ग्रह पापदृष्ट वा युक्त न हों) (१२) यदि जन्मलरूग्न कन्या राशि के १५ अंश के बाद 
का हो और बु. कन्या के १५ अथवा १५ अंश के पूर्व हो और कुण्डली में तीन वा चार ग्रह 
उच्च हों (१३) बृध, ब., एवं शुक्र केन्द्र में पापग्रह के योग वा दृष्टि से वर्जित हों (१४) 
यदि तीन ग्रह उच्च हों और उनमें किसी के साथ लग्नंश एवं अष्टमंश हों और पापदृष्ट 
या युक्त न हों। (१५) यदि श. अथवा अष्टमंश किसी उच्च ग्रह के साथ वा दृष्ट हो । 
(१६) यदि ब्‌. वा शु. में से कोई भी केन्धवर्ती हो और श. पंचम, षष्ठ अष्टम अथवा 
एकादश स्थान में हो। (१७) यदि ब्‌. वा शुक्र दोनों केन्द्रवर्ती हों। (१८) यदि श. 
अष्टमंश से यूक्त वा दुष्ट हो और तीसरें छठ एवं एकादश में सभी पापग्रह हों और 
सभी शुभग्रह केन्द्र और त्रिकोण में हों और लग्नेश बली हो । (१९) यदि पापग्रह ३,६, 
११ में, श. लग्न में, बृ. अथवा शु. केन्द्र में और बु. जन्म लग्न के अन्तिम अंश में हो । 
(२०) यदि शु.,मं.,श. और राहु ३,६,११ स्थानों में हों और उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो। (२१) यदि रूग्नंश केन्द्र में, पापग्रह ६,१२ में और अष्टम स्थान में पापग्रह हो 
अथवा दश्षमंश उच्च हो। (२२)' यदि हलूम्न द्विस्वभाव राशि हो और लग्नंश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणवर्ती हो अथवा उच्च वा मूल त्रिकोणगत हो । (२३) यदि हरग्न द्विस्व[... 
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भाव राक्षि हो और हरूग्नेश जिस स्थान में हो उससे केन्द्र में दो पापग्रह हों। (२४) 
यदि ब्‌. एवं च॑ं. कक में हों, बृध एवं शुक्र केन्द्रवर्ती हों और अन्य ग्रह ३,६,११ में हों । 
(२५) यदि स्वगृही बृहस्पति लग्न में, शुक्र केन्द्रवर्ती हो एवं मिथुन राशि में कोई ग्रह 
न हो तो जातक इन्द्रलोकाधिकारी और रसायन के प्रयोग से दीघंजीवी होता है। (२६) 
यदि पंचम एवं नवम स्थान में पापग्रह न हो और किसी केन्द्र में भी शुभग्रह न हो पुनः 
अष्टम स्थान में पापग्रह न हो तो जातक देव तुल्य होता है हुआ दीर्घजीवी होता है । 
(२७) यदि बु.,ब्‌.,शु,, पंचम एवं नवम में हों, श. उच्च हो और पाप दुष्ट वा युक्त न 
हो। (२८) यदि पाँच ग्रह एकत्रित होकर पंचम अथवा नवम स्थान में हों और उनमें 
से कोई ग्रह अव्टमेश न हो। (२९) यदि वष का शु. लग्न में हो, ब. केन्द्र में एवं अन्य 
ग्रह ३,६,११ में हों तो जातक रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीघंजीवी होता है और इन्द्र- 
पद प्राप्त करता है। (३०) यदि कक लरूग्त हो, तुला में श., मकर मे व्‌., वृष में चं. हो 
तो रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीघंजीवी होता है। इस योग में कर्कलग्न का नवांश भी 
कक ही होना लिखा है । अर्थात्‌ कक॑ के प्रथम नवांश में जन्म हो । (३१) ब. केन्द्र- 
वर्ती, मंगल सप्तमस्थ और शु. सिंह के नवांश में हो तो जातक रसायन. विद्या के प्रभाव 
से अपरमितायु होता है। (३२) यदि कके लग्न हो और लग्न का नवांश धन हो, व. 
कर्क अर्थात्‌ लग्न में हो और केन्द्र में तीन वा चार ग्रह हों तो जातक दीघजीवी होता है 
और ब्रह्मपद पाता है। देखो कुण्डली ७ आदि-गुरु की । लग्न कक॑ है, लग्न-नवांश धन 
है और केन्द्र में पाँच ग्रह हैं । ब्रह्मपदाधिकारी तो अवश्य ही थे परन्तु दीघंजीवी न हुए 
क्या केन्द्र में चार से अधिक ग्रह रहने का ऐसा फल हुआ ? (३३) यदि सू.,मं. और श. 
साथ होकर ३,६ अथवा ११ स्थान में हों और पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हों (३४) 
यदि लग्न मेष हो, मकर में श. तुला में मं> और कुंभ में चं. हो । यदि 
अष्टमंश स्वगृही हो और द्वितीयश चरराशि गत हो एवं चं.,र. से दृष्ट हो। (३६) 
प्रत्येक कुंडली के लग्न से चतुर्थ स्थान तक को प्रथम-मण्डल, पंचम से अष्टम पय्यंन्‍्त तक 
को द्वितीय और नवम से द्वादश तक को तृतीय मण्डल कहते हैँ । यदि प्रथम मंडल से किसी 
एक भाव में चार ग्रह एकत्रित होकर बंठ हों तो जातक दीर्घायु होता है। इसी प्रकार द्वितीय 
मण्डल में चार ग्रहों के रहने से मध्यायु एवं ततीय-मण्डल में रहने से अल्पायु होता है । 
(परन्तु यह गौण रीति है) (३७) यदि कर्क लग्न में व. और च॑. हों., शु. और बु. केन्द्र- 
वर्ती, एवं ३,६,११ स्थानों में पापग्रह बेठ हों। (३८) यदि तुला रूग्न में शुक्र बंठा हो, 
ब्‌ु. और मं. उच्च हों तथा जन्म अश्विनी नक्षत्र का हो। (३९) कक लग्न में बृ. एवं 
च॑ं. अथवा केन्द्र में शुक्र एवं ब... और दाष ग्रह ३,६,११ में बंठ हों । (४०) यदि अष्टम 
स्थान ग्रह-शून्य हो, कर्क लग्न मे बृ. और चं. और शैक्र केन्द्र में हों अथवा र.,बु..एवं व्‌. 
मेष में और धन के नवाँश में हों। (४१) यदि कक लग्न में चं. हो और शेष ग्रह शुभ- 
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ग्रह के राशि में बेठ हों। (४२) बृ. लूप्नवर्ती हो और च॑ं. शुक्र एवं मंगरू तीनों ही पर- 
मोज्च हों। (४३) धन लरूग्न के १५ अंश के आद जन्म हो और सब ग्रह उच्च हों पर 
बूध वृषराशि के २४ अंश में हों। (४४) यदि सभी ग्रह तीसरे और अष्टम स्थानों में 
. हो तो ऊपर लिखे हुए किसी योग के रहने से जातक दीर्घायु होता है। 


मारकेश-क्शा-विचार 


धा. २०६ (१) अमी तक इतना ही बत्तलाया गया है कि जातक को यदि बालारिष्ट 
नहीं है तो वह अल्पायु, मध्यायु वा दीर्घायु है वा क्या ? अब इस स्थान में यह दिखाया 
जाता है कि नक्षत्र दक्षा के अनुसार मनुष्य की मृत्युका समय तथा मारकेश कंसे जाना 
जा सकता है। 

विश्ोत्तरी-दशा जानने की विधि प्रथम खंड में दिखरायी जा चुकी है। अब इस 
स्थान में केवल यह दिखल्मया जाता है कि कोन ग्रह अथवा किस स्थान का स्वामी जातक 
के लिय मृत्यकारी अथवा मारकेश होता है। 


अष्टम स्थान से आयू का विचार किया जाता है और उस अष्टम स्थान से जो अष्टम 
स्थान हो अर्थात्‌ रूग्न से तृतीयस्थान भी आय-स्थान होता है। अभिप्राय यह सिकला कि 
प्रत्यक कुंडली में लग्न से अष्टम स्थान और लरूग्न से तृतीय स्थान यही दो आयु स्थान 
होते हैं। व्यय स्थान को अभिप्राय है कि किसी पदार्थ का खर्च का स्थान । इस कारण आयु 
स्थानों का व्यय स्थान, मृत्यु-स्थान अथवा मारक स्थान कहा जायगा। सुतरां, अष्टम स्थान 
का व्यय-स्थान सप्तम स्थान हुआ और तुतीय स्थान का व्यय स्थान द्वितीय स्थान हुआ | 
अतएव फलस्वरूप द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान मारक स्थान हुए। अब विचारने 
की बात यह है कि द्वितीय एवं सप्तम से मारक का विचार किस प्रकार किया जाता है। 

(२) विशोत्तरी दशा के विचार के लिये शुभग्रह अर्थात्‌ ब्‌.,शु.,.ब. (बिना पापयुक्त ) 
और पूर्ण च॑ं. यदि केन्द्रधिपति हो तो पाप-प्रद हो जाता है। इसी प्रकार पापग्रह अर्थात्‌ 
र.,श.,मं.,पापयक्त बु. और क्षीण थं. केन्द्राधिपति होने से शभप्रद होता है । परन्तु कोई 
ग्रह यदि त्रिकोणाधिपति हो तो वह सबंदा शुभ ही होता है। द्वितीय, षष्ठ और एकादशा- 
धिपति पाप ही होता है। 

त्रिकोणश में से, पंचमाधियति नवमाधिपति से बलवान होता है। केन्द्रेश में से, 
लग्नेश से चतुर्थेश, चतुर्थश से सप्तमेश, और सप्तमेश से दशमंश उत्तरोसर बलवान 
होता है। इस प्रकार ततीयश षष्ठश से और षष्ठश से एकादशेश बलवान होता है। 
अथ्टमाधिपति पाप होता है। परन्तु इस अपवाद के साथ कि सू. और थ॑ को अष्टमेश 
दोष नहीं होता । कोई ग्रह अष्टमेश होता हुआ लग्नेश भी हो तो वह भी पापम्रह नहीं 
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होता है। (मेष और तुला लग्न होने से अच्टमेश रूम्नेश भी होता है) | भमावाधिपति के 
सम्बन्ध में ये सब बातें देखी जाती हूँ। ग्रहों के विषय में स्मरण रखने की बात यह है कि 
व्‌. वा हु. केन्द्राधिपति हो तो प्रबल मारक होता है। और शा. को तो मारक से सम्बन्ध 
मात्र होने से ही मारकस्व में प्रवलता होती है। ब्‌. एवं शुक्र से बुध को कम, और च॑ं. 
को उससे भी कम प्रबलता होती है। 

(३) प्रधानता के कर्मानूसार मारकेश कौन होगा उसका नियम यह है (१) 
द्वितीयेश के साथ वार पापग्रह को मारकत्त्व की प्रबल-प्रधानता होती है (२) सप्तम 
के साथ वाल ग्रह को उससे कम। (३) द्वितीयस्थ पापग्रह को उससे भी कम। (४) 
सप्तमस्थ पापग्रह को उससे कम (५) द्वितीयश को उससे भी कम। (६) सप्तमंश को 
उसके बाद । (७) उसके बाद द्वादशश को (८) उसके बाद द्वादशेश के साथ वाले 
पापग्रह को (९) तत्पश्चात तृतीयेश, एवं अष्टमेश को (अपवाद' पर ध्यान देते हुए) । 
(१०) तदन्तर षष्ठेश एवं एकादशश। (११) और अन्त में ग्रहों के पापत्व (श., 
बू., श. इत्यादि नियम (२) के अनुसार) को देखते हुए मारकेश की प्रधानता स्थिर 
करनी होती है। उपर्युक्त नियमों से अनेक ग्रहों को मारकत्व होना सम्भव होता है। 
अतएव प्रश्न यह उठता है कि मृत्यु किस के दशा में होगी ? 

पहले यह देखना होगा कि बालारिष्ठ है वा नहीं। अल्पायू, मध्यायु वा दीर्घायु है। 
इतना निश्चय करने के बाद यह देखना होगा कि उस आयु-प्रमाण के समय विशोत्तरी 
दश्शानुसार, किस ग्रह की दशा अन्तरदशा पड़ती है। उस आयु के अन॒कूल यदि ऊपर लिखे 
हुए मारकेशों में से किसी की दशा अन्तरदशा आजायगी तो उसी में मृत्यु वा मृत्युवत्‌ क्लेश 
होगा। उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि जातक मध्यायु है परन्तु जन्म के पाँच हीं 
वर्ष बाद द्वितीयेश के साथ वाले पापग्रह की दशा आती है तो ऐसे स्थान में उस ग्रह की दशा 
में उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, केवल कुछ कष्ट होकर रह जायगा। इसी प्रकार 
यदि मान लिया जाय कि किसी बारलूक को बालरिष्ट योग नहीं है परन्तु जन्म समय ही में 
मारकेश की दक्षा है, तो ऐसे स्थान में वह मारकेश ग्रह अनिष्टकारी तो अवश्य होगा 
परन्तु मृत्य्‌ू नही होगी। इसी प्रकार यदि कोई जातक दीर्धायू है और ६४ बे के पूर्व 
कई मारकेश की दशा अन्तरदशा की समय आ जाती 'है तो उन मारकंश की दशा अन्तर- 
दक्षामें मृत्यु न होकर केवल कष्ट ही होगा। परन्तु ६४ (७०) वर्ष के बाद ऊपर 
लिखे हुए मारकेश दशा अन्तरदश्या में मृत्यु की सम्भावना होगी । इस स्थान पर 
पर इतना दे खना होगा कि उस मृत्यु-खण्ड अर्थात्‌ ६४ से ९६ वर्ष पय्येन्त जितने ग्रहों की 
महा दा आती है उनमें से पूर्व लिखित नियमानुसार सबसे बली मारकत्व किस ग्रह को 
है, उसी महाद्ा में मृत्यु होगी। पुनः अन्तरदशा का भी विचार उपयुक्त नियमानुसार 
ही मारकत्व के बलाबल पर स्थिर करना होगा। परन्तु मृत्य का ठीक-समय-मान बहुत 
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ही कटिन एवं दुस्तर है। लेखक आशा करता है कि बिद्ृदूजन या तो कोई ऐसी पुस्तक 
प्रकाशित करें जिससे मृत्यु का ठीक समय अनुमान किया जा सके, अथवा कृपाकर लेखक 
को इस गहन विषय पर पत्र द्वारा सूचित करें तो उनके उस लेख को इस पुस्तक में उप- 
कारार्थ महानुभावों के नाम के साथ स्थान दिया जाय। 


कतिपय दरशान्वर जिनमें म॒त्य अथवा 
म॒त्युवत्‌ कष्ट होता हैं । 


धा. २०७ आयू स्थान और मारकेश कौन २ हे, किस समय किस ग्रह को मारकत्व 
होता है घा. २०६ में कहा गया है । इस धारा में, पूर्व धारानुसार मारकत्व नहीं रहने पर 
भी किस ग्रह को अपनी २ दशा अन्तरदशा में मृत्युवत् क्लेश वा मृत्यु-दायी शक्ति होती 
है, लिखा जाता है। 

(१) किसी एक मण्डल [ देखो घा. २०५ (३६) ] में चार ग्रहों में से यदि कोई 
दुबंल पाप ग्रह हो तो उस ग्रह की दशा के अन्त में जातक को क्लेश वा मृत्यु का भय होताहै। 
जातक पारिजात ग्रन्थानुसार उस पापग्रह के साथ कोई शुभग्रह न होना चाहिये। और 
एक मण्डल में चारों ग्रहों का एकत्रित वा अलग२ रहना बतलाया है और मण्डल का ब्योरा 
कुछ नहीं दिया है। “जातका देश' ग्रन्थानुसार की जिसमें मण्डल का व्योरा भी दिया 
है। चारों ग्रहों का एकत्रित होना बतलाया है। अतएव ठीक यही है कि जातक 
पारिजात' का मत्त अनुकरणीय नहीं है। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। 

(२) कक ,वृश्चिक और मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष संन्धि कहते हूँ। यदि कोई 
ग्रह ऋक्ष-संधि में पड़ता हो तो उसकी दशा में जातक अवश्य रोगी होता है। परन्तु ऋक्ष 
संन्धि के अन्तिम अंश में अर्थात्‌ कक, वृश्चिक अथवा मीन के तीसवां अंश पर यदि वह ग्रह 
हो तो ऐसी हालत में उसकी दशा मृत्युकारी होती है। 

(३) यदि षष्ठश वा अष्टमंश पापग्रह हो और वह शज्रुग्रह-दृष्ट हो तो ऐसे स्थान 
में षष्ठश वा अष्टमेश की अन्तरदशा जब किसी ग्रह-युद्ध में हारे हुए ग्रह की दक्षा में आती 
है तो मृत्यु होती है। उस कुण्डली में किसी पराजित ग्रह का रहना आवश्यक है। 

(४) यदि जन्म मघा, मूला अथवा अश्विनी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ केतु की महादशा में 
जन्म हो तो ऐसे जातक के लिये मंगल की दशा अनिष्टकारी वा मृत्युकारी होती है। 

(५) यदि जन्म पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, अथवा भरणी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ शु. की 
महादक्षा में जन्म हो तो बूृ. की महादशा अनिष्ट वा मृत्युकारी होती है। 

(६) यदि मृगश्षिरा, चित्रा अथवा धनिष्टा में जन्म हो आर्थात्‌ में. की महादशा 
में जन्म हो तो श. की महादझा अनिष्ट अथवा मृत्युकारी होती है। 
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(७) यदि अहलेषा, ज्येष्ठा अथवा रेवती में अर्थात्‌ बु. की महादशा में जन्म हो तो 
राहु की महादशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है। 







चक्र ७२ 
जन्म नक्षत्र जन्म महादशा है 22 
मधा, मूला, 
अध्विनी केतु सपल 
पूबफाल्गनी, 
भरणी, पूव षाढ़ 9 बृहस्पति 
मगशिरा, चित्रा, अगले शनि 





धनिष्ठा 






अरलेषा, ज्येष्ठा, 
रेवती बुध राहु 


(८) जिस महादक्षा में जन्म हो उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम 
महादशा यदि नीच, शत्रु-राशिगत वा अस्तग्रह की महादशा हो तो उस महादशा में मृत्य 
होती है। यदि उस अरिष्टकारी महादशश के साथ कोई पापग्रह बंठा हो तो विशेष रूप 
से मृत्युभय होता है। पाठान्तर से शत्रु राशि मत के बदले षष्ठ स्थान-गत ग्रह भी पाया 
जाता है । देखो कुंडलं! ७० र. ६ अंश पर है शु. ७ अंश पर। अतएव शु. अस्त है। 
जन्म शुक्र के महादशा का है। शु. से पंचम महादशा राहु की होती है। राहु, झुक्र के साथ 
रहने से शुक्रवत्‌ फल देने में स्मथे हुआ | और शुक्र के साथ पापग्रह भी है इस कारण राहु 
की महादशा में जब शुक्र की अन्तरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई। शुक्र द्वितीयश भी है। 

(९) द्वादशेश की महादशा में जब द्वितीयेश की अन्तरदशा आती है अथवा द्वितीयेश 
की महादशा में जब द्वादशेश की अन्तरदशा आती है तो ऐसे समय में प्रायः कष्ट हुआ 
करता है और कभी २ मृत्यु भी होती है। 

(१०) अष्टमेश की महादशा में षष्ठेश अथवा षष्ठश की महादशा में जब अष्टमंश 
की अन्तरदशा आती है तो उस समय भी प्राय: कष्ट हुआ करता है और कभी २ मृत्यु भी 
होती है। कंडलो ६५ बाब्‌ यम्‌ना प्रसाद जी की । बू. षष्ठश है और शुक्र अष्टमंश है 
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राहु कुछ में है, इस कारण शुक्रवत्‌ फल देता है। १९३१ में जब व्‌. की महादक्षा में 
राहु को अन्तस्बछा आयी तथ इनकी मृत्यु हुई। 

(११) क्षिह-अहसात (७)होते हें (१) जष्टमेश, (२) अध्ठसस्थ ग्रह (३) अच्टम- 
वर्शी-ग्रह, (४) रूग्न द्रेण्काज से २२ वां द्रेष्काण, अर्थात्‌ अष्टभ स्थान का व्रेष्कश्ण जिसे 
ख़र' भी कहते हैं उस देष्काण का स्वामी (५) अध्टमश के साथ वाला ग्रह (६) 
खर' सी कहते हूं. उच्च दरें ब्याण कसलामी (५) अष्टमेस के साथ वाजा ग्रह (६) चस्त्र 
नवांश से ६४वथाँ नवांशपति, (७) अष्टमेश का अतिहत्र। इन सांत में से सबसे बरी ग्रह 
की महादृद्या कष्ट अथवा मृत्युदायी होती है। देखो कंडलो २६ तिलक महराज की। 
इनके क्षिद्र-ग्रह (१) श्तति, (२) (२) (४) बुध, (५) बुध, (६) क्षनि, (७) 
मंगल । कडबलरू अनुसार बुध सबसे बली, उसके बाद मं., और हा. सबसे कम बली 
अतएच बुध की दशा कष्टकर हुई। जन्म शनि दशा की है। उसके बाद लगभग १८ बर्ष 
तक बृध की महादशा रहीं । पूर्व लिखा जा चुका है कि ये कई प्रकार से मध्यायु थे। अतएव 
उस समय बुध की कुछ न बनी, परन्तु जब मंगल की महादशा में बृध की अन्दरदशा आयी 
तो इनकी मृत्यु हुई।, 

(१२) यदि अष्टमंश षण्ठ, अष्टम वा द्वादश भाव में हों तो मृत्यु निम्नलिखित 
तीन समय में से किसी में हो सकती है (१) अष्टमेश की दशा अन्तरदकशा में, (२)शनि 
जिस राक्षि में हो उस राशि के स्वामी की महादशा में जब अष्टमेश की अन्तरदशा आती 
है, (३) अष्टमंश की महादशा में जब उस दशेश के बादवाले ग्रह की अन्तरदशा आंती है, 
जैसे अष्टमेश चं. है तो दशाक्रमानुसार च॑. के बाद मं. की दशा होती है। अतएव जब च॑. 
की महादशा में मं.का अन्तर हो तो अरिष्ट सूचित होता है। इन तीन दशेश में से जो सबसे 
बली ग्रह होता है वह विशेष अरिष्टकर होता है। देखो कुंडडी ६५ बाब्‌ यमुनाप्रसाद 
जी की। अष्टमंश षष्ठस्थ है। तीनों प्रकार से शुक्र अरिष्टकर होता है। इनका जन्म 
चं. के महादशा में था। अतएव शुक्र की महादशा असम्भव सा मानना होगा। देखों 
इसी धारा का नियम (१०) । देखो कुंडली २६। नियम (१) के अनसार श., (२) 
के अनुसार श. में बु.और (३) के अनुसार श. में बु. अरिष्टकर होता है। बु. सबसे बली 
है। जन्म श. दशा की थी, वह कुछ न कर सका मध्यायु में बु. की दशा मृत्यकर हुई । 


(१३) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश में हो और उसके साथ राहु वा केतु भी 
हो तो ऐसे जातक का अरिष्ट (१) लम्नेश के साथ वाले ग्रह की महादशा में, (२) अष्टमेद 
के साथवाले ग्रह की महादशा में, (३) यदि लग्नेश और अष्टमेश के साथ कोई ग्रह न हो 
तो लग्नेश की महादशा में (४) अष्टमेश की महादशा में जब राहु की अन्तरदशा आती 
है तो अरिष्ट वा मृत्यु होती है। (परन्तु जब दशा-क्रमानुसार राहु की दक्षा प्रथम आती 
हो) इस योग में लिखा है कि रग्नेश के साथ राहु अथवा केतु का रहना आवश्यक है, 


कर 


आमे चरूकर (३) (४) में अब्ठमेश एवं रूग्नेश के साथ किसी ग्रह के नहीं रहने पर 
रूतेश वा अष्टमेश के स्वामी को दशा में अरिष्ट बतलाया है। इसका अभिप्राय यह होता 
है कि राहु वा केतु के अतिरिक्त यदि और कोई ग्रह लग्नेश एवं अष्टमेश के साथ न हो 
तो तृतीय एवं चतुर्थ का अनुसरण करना होगा। यदि कोई ग्रह रा. वा. के अतिरिक्त 
साथ हो तो (१) वा (२) के अनुकूल फल होगा । 

(१४) दह्ममेश, अष्टमेश, लग्नेश और श. इन चारों में से जो निबंल हों और वह 
यदि राहु के साथ बठा हो तो उस निबंल ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निबंल ग्रह 


को देखनेवाले ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निबंल ग्रह के साथवाल ग्रह की 
दा अन्तरदश्ञा में अरिष्ट होता है। 


(१५) यदि अष्टमंश अष्टम में हो तो अष्टमेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुग्ण 
होता है। बदि लग्न में लग्नश बेठा हो तो लग्नेश की दशा अन्तरदशा में जातक रुग्ण 
होता है। परन्तु यदि अष्टमेश बली हो तो लग्नेश की दशा में मृत्य होती है। 

(१६) यदि जन्म-लग्न शीर्षोदय राशि (३,५,६,७,८,११) में हो और यदि रूग्न 
चर राशि हो तो द्वितीयेश की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न स्थिर राशि हो तो 
लग्नेश की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्वभाव राशि में हो तो राहु की दशा अन्तर- 
दशा में अरिष्ट होता है। यदि लग्न पृष्टोदय (१,२,४,९,१०) राशि हो और यदि लग्न 
चर हो तो लग्न-द्रष्काणश की दशा अन्तरदशा में, यदि रूग्न स्थिर हो तो लग्न-द्रष्काणश्न 
की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो उस ग्रह की दशा अन्तरदशा में और यदि लग्न द्विस्बभाव 
राशि हो तो लग्न-द्रष्काणेश के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तरदशा में अरिष्ठ होता है। 
देखो कुंडडी २६ तिलक महराज की। हरूग्त-पृष्टोदय और चर-लग्न-द्रेष्काणंश (रूग्न 
३।१९।२१) मंगल है। मंगल की महादशा में इनकी मृत्यु हुई थी। 


अरिष्ट-कर गोचर । 


धा.२०८ (१) हरूग्न स्फूट को ५ से गुणा कर उसमें मान्दिस्फुट जोड़कर जो फल 
हो उसको प्राणस्फूर्ट कहते हैं। चन्द्र-स्फूट को ८ से गुणा कर उसमें मान्दि-स्फुट जोड़- 
कर जो फल होता है उसको देह-स्फूट कहते हैं। मान्दिस्फुट को ७ से गुणा कर उसमें 
सूय्यंस्फुट जोड़कर जो फल होता है उसको मृत्युस्फूट कहते हूँ । 

प्राण-स्फूट और देह-स्फूट का जोड़ यदि मत्यु-स्फूट से विशेष हो तो मनृष्य दीघेजीवी 
होता है। प्राण-स्फूट, देह-स्फूट और मृत्यु-स्फूट को जोड़कर जो राश्यादि आवे उस 
राश्यादि पर जब गोचर शनि जाता है तो घन का क्षय होता है। परन्तु उस राध्यादि 


डरे 
के त्रिकोण में अथवा उस राध्यादि के नवांश में जब शनि जाता है तो अरिष्ट होता है । 


यह विधि जातकपारिजात' पुस्तकानुसार है। इलोक के प्रथम चरण में 'मान्दि' 
शब्द और तृतीय चरण में गुलिक' शब्द है। इससे बोध होता है कि मान्दि और गुछिक में 
कोई अन्तर नहीं और अन्य कई विद्वानों का भी यही मत है। इस कारण लेखक का अनुरोध 
है कि इस योग के विचार में धारा ७६ के अनुसार गुलिक का गणित करना उचित होगा । 

(२) हलूग्न-स्फूट, सूय्यं-स्फूट और गुलिक-स्फूट को जोड़कर जो राशि आवे उस 
राशि का स्वामी कुंडली के जिस राशि में हो उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण राशि में 
जब गोचर का व्‌. आता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) लग्न-स्फूठ से यम-कण्टक (देखो धारा ७६ चक्र ३१ (क) स्फूट को घटा 
कर जो राश्यादि आवे उसके नवांश-राशि में जब गोचर का व्‌. जाता है तो अरिष्ट 
होता है। 

(४) गुलिकस्फूट से शनिस्फुट को घटाकर जो राश्यादि हो उसके नवांश वा 
त्रिकोण में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। देखो कुंडली 
२६ भारत केशरी बाल गंगाधर तिरक जी की। गुलिकस्फूट ७।१।३१ है। उससे शनि 
स्फूट २१७१८ को घटाकर ४।१४।१३ बचता है जो सिंह राशि का सिंह नवांश होता है। 
जब १९२० इस्वी में शनि सिंह राशि में था तब यह भारत का तिलक संसार से मिट गेया । 

(५) धूम, अद्धंप्रहर, यमकष्टक, कोदण्ड और गुलिक, धूमादि ग्रह कहलाते हैं। 
(धारा ७६, चक्र ३२१) (क)। 


चार राशि ते रह अंध २० कला (४॥१३।२० ) सूस्य॑स्फूट में जोड़ने से धूम होता है। 
और धूम से ६ राशि घटाने से कोदण्ड-स्फूट होता है। 

ऊपर लिखे थाँचों धूमादि स्फूटों को जोड़कर जो राश्यादि आवे उसका द्रेष्काण 
(चक्र संख्या १३) निकालना होगा। जब गोचर का शनि उस द्रेष्काण राशि में जाता 
है तो अरिष्ट होता है। 

(६) गुलिक-स्फूट का नंवांश, द्वादशांश एवं द्रेष्काण जानने के उपरान्त रूग्न- 
स्फूट, चन्द्र-स्फूट और गुलिक-स्फूट इन तीनों को जोड़कर नवांश निकालना होता है। 

जब गोचर का शनि गुलिक के द्वादशांश में जाता है तो जातक को अरिष्ट सूचना होती 
है। यह सभी जानते हैं कि शनि लगभग ढ़ाई वर्ष एक राशि में रहता है। इस कारण 
उसी ढ़ाई वर्ष के अभ्यन्तर यदि गोचर का व्‌. गुलिक के नवांश में आ जाय तो अरिष्ट सूचना 
की पुष्टि होती है। अर्थात्‌ गोचर के शनि और ब॑ जितने दिन तक समकालीन होकर 
बसी अवस्था में रहंगे वह विद्यांष अरिष्टकर होगा। पुनः गोचर का सूर्य, जो एक राशि 
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में लथभग एक मास रहता है, यदि गुलिक के प्रेष्काण से विकोण में उपयुक्त समकालीन- 
जरिष्टकर-समय के अम्यन्तर ही में आजाय तो मृत्यु मास होगा। मृत्|यु के सचथ का 
लग्न वही होगा जो लग्न-स्फूट,चन्द्र-स्फूट और गुरू्कि-स्फूट के योग का जो नवाँश होता है। 


एक झउद्वहरण से बात विशेष स्पष्ट हो जायबी । स्वर्गीय तिरूक महाराज की कुंडली 
२६ का मुलखिकस्फूट ७।१।३१ है। इस कारण नवांश कक, द्ादशांज् वृश्चिक एवं द्रेष्काण 
भी वृश्चिक होता है। अतएवं गोचर का श. वृक्षिषक में, व्‌. कर्क में और सू. बृश्चिक, 
मीन अथरका कक में अरिष्टकर होता है। उनकी मृत्य ३१ जुलाई १९२० ई. में हुई थी। 
उस समय व्‌. कक॑ में और सूख्यं भी कक ही में भा परन्तु श. वृश्चिक में नहीं था श. सिंह में 
था जो नियम ४ के अनुसार मृत्युकारी था। रूग्न-स्फूट ३।१९।२१ चन्द्र-स्फूट ३३१८।१९ 
और मान्दि स्फूट ७॥१।३ १, इन सबों का योगफल २।९।११ होता है जिसका नवांश धन 
होता है। अतएव जातक की मृत्यु धन लग्न के उदय होने के समय होनी चाहिये । 
(मृत्युकाल ज्ञात नहीं) 


स्मरण रहे कि दंवज्ञों का कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि आयु निरचय किये बिना 
ही केवल गोचर से मृत्यु निश्चय हो सकती है। 

(७) गुलिक-स्फूट और शनि-स्फूढ के जोड़ को ९ से गुणा करने के उपरान्त 
गुणन-फल के नवांश-राशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 


(८) छा. स्फूट, बृ. स्फुट और गुलिक स्फूट के योगफल को १८ से गुणा करन उपरान्त 
जो राशि एवं नवांश होगा उस राशि एवं नवांश अर्थात्‌ उस राशि के उस नवांश पर जब 
गोचर का ब्‌. जाता है तब अरिष्ट होता है। 

(९) षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशश के स्फूटों को जोड़कर जो राशि आवे उस राशि 
में अथवा उसकी त्रिकोणराशि में जब गोचर का हानि जाता है तो जातक को अरिष्ट 
होता है। 

(१०) अष्टमस्थान का द्रेष्काण-राशि जो रू्न द्रेष्काण से २२वाँ द्रेष्काण होता 
है उस राशि मं जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 

(११) अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी जन्म समय जिस राश्षि में हो उस राध्ि 
का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश राशि में गोचर का शनि जाने से जातक को अरिष्ट 
होता है। 

(१२) छातनि, मान्दि, राहु, गुलिक और अष्टमंश के नवांशपति जातक के लिये 
प्रायः मारक ग्रह होते हूं। इस कारण इनमें से किसी की महादशा के समय ग्रदि गोचर 
का दानि, जन्म-चन्द्रमा से अष्टम स्थान में जाता है तो अरिष्ट होता है। स्मरण रहे कि 


४२५ 


इस योग मे ऊपर लिखे पाँच ग्रहों के मवांशेण की महादद्मा के समय ही मोचर का शनि 
जन्म-राशि से अष्टम में जाना आवश्यक है। 


(१३) यदि जातक का जन्म दिन का हो तो सूथ्यं-स्कूट और धनि-स्कुट को जोड़ 
कर जो राश्यादि आवे उसको चक्र २ (क) के अनुसार अथवा अन्य साक्ारुण गणित से 
देखना होगा कि वह राश्यादि किस नझ्नषत्र के कितने दण्ड परादि के बराबर होता है। 
तत्परचात्‌ यह देखना होगा कि उस नक्षत्र का महादक्षेस (चक्र ३५ के अनुसार ) कोन होता 
है। उस नक्त्र के गत दण्ड पलछादि के अनुसार यह निकारूना होभा कि उस महादशा 
का समय कितना बीत चुका है और कितना छोष है । जब जहतक को उस महादेशा का 
समय आता है तो उस महादक्षा के उतने ही समय बीतने फर जातक को अरिष्ट होता है। 

इसमें किचित उलझावा अवश्य है। सुममविधि यह होगी कि सूय्थ-स्फूट और शनि- 
स्फूठ को जोड़ कर जो राश्यादि आवे उसको बन्द्रमा की राश्यादि मान कर धारा ८५ (२) 
के अनुसार महादशा का गताब्द निकाल लिया जाय। जब जातक को उस महादशांश का 
उतना ही गताब्द समय आबंगा तो वह अरिष्टकर होगा। सिलक महराज का जन्म 
दिन में था। सूय्यं स्फूट ३३९।२०, शनिस्फूट २१७।१८ को जोड़ ५।२६।३८ होता है। 
धारा ८५ (२) के अनुसार ऊपर लिखी राष्यादि अर्थात्‌ ५२६।३८ मंगल की महादशा 
का १ वर्ष २ मास १५ दिन भुकत होता है। जन्म समय में शनि की महादशा का १० मास 
९ दिन भोग्य था। इस कारण बुध १७, केतु ७, शु. २०, र. ६, चं. १० एवं मं. का १ वर्ष 
२ महीना १५ दिन का योगफल ६२ वर्ष ० मास २४ दिन होता है। इनका जन्म १८५६ 
ई. की २३वीं जुलाई का था। इस कारण उसमें ६२ वर्ष २४ दिन जोड़ने से १७ अगस्त 
१९१८ ई० होता है अर्थात्‌ १९१८ ई० के अगस्त महीने में उनको अरिष्ट था। उनकी 
जीवनी देखने से मालूम होता है कि वह १९१८ ई० के अगस्त में विलायत गये थे। और 
वहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था। ठीक समय मालूम नहीं । पाठकगण ऐसा 
न समझ ले कि सभी योग सभी को लागू होगा। लेखक का विचार यह है कि यदि कई 
प्रकार से किसी एक समय में अरिष्ट प्रतीत हो तो और आयुकक्षा से भी वही समय 
आता हो तो मृत्यु कहना होगा। अन्यथा केवल क्लेश होता है। 


(१४) यदि जन्म रात्रि का हो तो सूय्ये-स्फूट और शनि-स्फूट के बदले (जो नियम 
१३ में है ) चन्द्रस्फूट और राहु-स्फुठ को जोड़ना होता है और दूसरी सब विधि नियम 
१३ के अनुसार ही होता है । 


अरिष्ट मास । 
धा.२०९ (१) हरूग्त स्फुट और मान्दि-स्फुट को जोड़ कर जो राशि एवं भर्वाश 
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हो उस राक्षि के उसी नवांश पर जब गोचर का सूर्यं जाता है तब जातक की मृत्यु होती 
है। अर्थात्‌ उसी सौर मास के उस समय में मृत्यु होती है । 

यदि मान लिया जाय कि लग्नस्फूट ८।१९ और मान्दि-स्फुट ७।० है तो उसका जोड़ 
१५११९ हुआ, अर्थात्‌ ३११९। कक का १९वां अंश €ठां न्वांश हुआ। इस कारण 
जब सूय्यं कक के छठ नवाश् में जायगा अर्थात्‌ सौर मास आवण के उस समय में जातक 
को क्षरिष्ट होगा। 


(२) मान्दि-स्फुट और सूय्ये-स्फुट के योगफल को १८ से गुणा कर , गुणनफल में 
हनि-स्फूट को ९ से गुणा कर जोड़ देने पर जो राश्यादि आबे उस राशि के उसी नवांश में 
जब गोचर का सूय्य जाता है तो उस सौर मास के उस समय में जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) पंचमेश के साथ जितने ग्रह बठ हों उन ग्रहों की महादशा-वर्ष को जोड़ कर 
१२ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी सौर मास में जातक को अरिष्ट होता है । 


(४) लग्नेश के साथ जितने ग्रह हों उन ग्रहों की महादशा वर्ष को जोड़ कर १२ 
से भाग द॑ कर जो शेष बचे उसी संख्या नुसार के सौर मास में अरिष्ट होता है । 


उदाहरण 


आयु गणना कितना कठिन है इसको तिलूक महराज की कुंडली २६ द्वारा दिखलाया 
जाता है। 

(१) धारा १९८ के अनुसार रग्नचर और चं. द्विस्वभाव राशि में है इस कारण 
अल्पायु। लग्नेश द्विस्वभाव और अष्टमेश भी द्विस्वभाव में है इस कारण मध्यायु । पुनः लग्न 
चर और होरा लग्न स्थिर में है इस कारण मध्यायु। अर्थात्‌ बहुमत से मध्यायु होता है। 

(२) बृध आत्म-कारक है। बृध से अष्टमेश श. और द्वितीयेश चं. है। जेमिनि 
अनुसार च॑ बली है इस कारण च॑ के आपोक्लिम में रहने से अल्पायु योग होता है। 
पुनः लग्न सम राशि है इस कारण रूग्न से द्वितीयेश (अपसबव्य) बुध और अधष्टमंश बु. 
होता है। बुध से बृ. बली है और अपसब्य विधि से ब्‌ पंचम अर्थात्‌ पणफर में है इस 
कारण मध्यायु। बुध आत्म-कारक ग्रह है और द्वितीयेश भी है इस कारण कक्षा हास 
होता है, पर भध्यायु में परिवतंन नहीं होता है । 

(३) धारा २०४. (७), (१४) ,के अनुसार मध्यायु। 


(४) धारा २०६. के अतुसार मं. को किसी प्रकार से मारकत्व नहीं होता है। 
परन्तु मं. की महादशा में जब बुध की अन्तरदशा आयी तब इनकी मृत्यु हुई थी । बुध 
को अन्य तीन प्रकार से मारकत्व होता है । 
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(५) धारा २०७. (११) (१२) (१६) के अनुसार मं. और बु. को मारकत्व 
होता है। 

(६) धारा २०८. (४), के अनुसार १९२० ई० में सिह राशि गत गोचर का 
शनि मृत्यु बतलाता है । पुनः उसी धारा के नियम ६ के अनुसार मृत्यु का साल और 
मास का पता चलता है। नियम १३ भी देखने योग्य है । 

( ७ ) ऊपर लिखी हुई बातों पर ध्यान देने से यह ठीक होता है कि लोकमान्य 
तिलक कई प्रकार से मध्यायु थे। पुन: यह भी पता चलता है कि ६४ वां वर्ष बीतते-बीतते 
मं, को महादशा, जिसको मारकत्व था, वह भी आगयी थी । और इसी प्रकार यह भी देखनें 
में आता है कि उसी ६४वें वर्ष का अन्त होते २ गोचर का शनि.,बृ. एवं सूर्य अनिष्टकारी 
एवं मृत्युदायी हो गये थे। अतएवं यह झलक जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जी की 
मृत्यु ६४ वर्ष आठ दिन (लगभग ) के उमर में क्‍यों हुई। परन्तु स्मरण रहे कि उनकी मृत्यु 
के समय का ज्ञान रहने के कारण मृत्युकारी योगों के खोजने में अत्यन्त ही सुविधा हुई । 
परन्तु जहाँ किसी जीवित मनुष्य का मृत्यु समथ बतलाना होगा वहाँ कठिनाइयाँ एवं झंझट 
असीम एवं दुष्कर होंगे। लेखक का विश्वास है कि यह विषय बहुत ही गहन एवं उलझावे 
का है और इसमें सफलता तभी हो सकती है जब अनेकानेक योगादि एवं विधियों पर बड़ी 
सावधानी और परिश्रम पूर्वक ध्यान दिया जाय । आशा की जाती है कि विद्वज्जन 
इस कठिन समस्या पूर्ति का पूर्ण उद्योग करगे, और इस प्राचीन विद्या की ललाठ को 
उज्ज्वलकर दिखलायेंगे। न कि मनुष्यों को भ्रम में डाल कर उसे कलद्धित करेंगे । 


अरिष्ट दिन । 


घा-२१० (१) मान्दिस्फुट और चन्द्रस्फकूट को जोड़ कर १८ से गुणा करने 
के उपरान्त उसमें शनिस्फट को ९ से गुणा कर जोड़ दें। जब गोचर का चं. उस राशि के 
उस नवांश में जाता है तो उसी दिन अरिष्ट होता है। 

(२) मान्दिस्फूट और चन्द्रस्फूट के योगफल का जो राशि हो उस राशि में जब गोचर 
का चं. जाता है उस दिन अरिष्ट होता है। 


म॒त्यु-समय के लग्न का ज्ञान । 


धा-२११ लग्न-स्फूट, मान्दि-स्फूट और चन्द्र-स्फूट को जोड़ देने से जो राशि आये 
उसी राशि के उदय होने पर जातक की मृत्यु होती है। इतना लिखने पर प्रश्न यह 
उठता है कि दशाक्रमानुसार और गोचरानुसार जेसा कि घा. २०६, २०७ और २०८ में 
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छिख गया है , एक मनृण्य के जीवन में बहुत से अरिष्ट-समय का सम्भव होगा और इसी 
प्रकार का. २०९-२११ अरिष्ट मास, दिन और छरूम्त तो अनेक बार पड़ता रहेगा तो ऐसे 
स्थान में मृत्यु-समय का निश्चय करना प्राय: असम्भव-सा प्रतीत होगा यथार्थ में झंका बहुत 
ही उचिल है। परन्तु सच्ची बात तो यह है कि मृत्यु-समय का निश्चय करना सबसे कठिन 
समस्‍या है। डाक्टर, बेच, हकीम. अपदि रोगी की शपय्या के निकट रफ्ि-दिवा बेठे रहते 
पर, रोची और रोग दोंनो के समक्ष रहने पर तथा उनके पास अनेकानेक रोगादि-परीक्षा- 
यन्त्र रहने पर भी, रोगी मरेगा या जीक्ति रहेगा, इस विश्रय को निश्चय नहीं कर सक्रता 
तो फिर अब ज्योतिषियों की बात क्‍या कही जम्य। विचार करते समय न तो जातक को 
कोई रोग है न उसके शरीर पर मृत्यु का कोई चिह्न । केवल ग्रहों की स्थिति अनुसार 
सभी बातों का अनुमान करना है। परन्तु ज्योतिष-शास्त्र के पंडितों ने ऐसी विधि बतलायी 
है कि यदि कोई विद्वान परिश्रम पूर्णक मृत्यु-समय का निर्माण करने को तत्पर हो तो 
अवद्य ही मनुष्य की बुद्धि को चकित कर दे सकता है। लेखक की धारणा है कि यदि 
कोई विद्वान झान्तचित्त हो परिश्रम पूर्वक महषियों के बतलाये नियमों का पालन करता 
हुआ विचार करेगा तो कुल शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो जायगा। 


मृत्यु-काल-निर्णय विधि । 


धा-२१२ निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

(१) प्रथम देखना होगा कि जातक को बालारिष्ट है या नहीं जैसा कि था. ११० 
से ११४ में लिखा गया है। यदि है तो उसका भंग-योग (जैसा कि था. ११३ में लिखा 
है) है या नहीं। 

(२) यदि बालारिष्ट योग नहीं है तो यह निश्चय करना होगा कि धा. १९४ से 
१९७ तक के अनुसार ग्रह योगों से जातक की आयु निश्चित होती है या नहीं । 


(३) यदि ग्रह योग से आयु निश्चित न हो तो देखना होगा कि जातक अल्पायु, 
मध्यायु अथवा दीर्घायु में से (घा. १९८ से २०५ पय्येन्त के अनुसार) किस आयु का होता है 


(४) जब नियम (३) के अनुसार अल्प, मध्य, वा दी्घ निश्चय हो जाय तो उसके 
पश्चात्‌ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। (क) जिस खंड के आयु होती है 
उसमें दक्षा-क्रमानुसार मारकंश दशा (देखो धा. २०६) कब होती है। (ख) धा. २०७ 
के अनुसार उस खंड में कोई अरिष्ट दशा पड़ती है या नहीं। (ग) धा. २०८ के अनुसार 
उस खंड में कोई मोचर-अरिष्ट कब पड़ता है। (घ) सबसे अन्त में बहु-प्रकार से जिस 
समय अरिष्ट होता हो उस समय के मास , दित और रूग्त इत्यादि का निश्चय (देखो धा. 
२०९,२१० और २११) करना होगा । 


४२९ 


आशा की जाती है कि इन नियमों के पान करने से ज्योतिषशास्त्र का रहस्य पाठकों 
को पूर्णतया समझ में आ जायगा । 


म॒त्यु-स्थान का ज्ञान । 


धा-२१३ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टम भाव चर राशि हो तो 
जन्मस्थान से बिलग किसी अन्य देश में मृत्यु होती है। यदि स्थिर राक्षि हो तो जातक 
की मृत्यु घर पर होती है। यदि द्विस्वभाव राशि हो तो पथ में अथवा ऐसे स्थान में 
जहाँ जातक का घर न हो ( स्थिर रूप से प्रदेश भी नहीं) मृत्यु होती है। 

(२) यदि अष्टमेश पापग्रह हो और रूम्न में बैठा हो और उस पर छूग्नेश्न की दृष्टि 
हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ अपने घर में होती है। पुनः यदि अष्ठमेश पर पाफ्ग्चह 
की दप्टि भी हो तो जातक की मृत्यु के समय उसके स्वजन लोग उस स्थान पर नहीं रहते । 

(३) यदि नवमेश बृहस्पति हो और अष्टम स्थान में बंठा हो तो जातक की मृत्यु 
झांन्तिपू्वक घर में होती है। 

(४) यदि अष्टमाधिपंति पाफ््नह हो और- सप्तम स्थान में बंठा हो तो जातक की 
मृत्यु रास्त में होती है। 

(५) यदि मंगल नवम भाव में हो तौ भी मार्ग में मृत्यु होती है। 

(६) यदि नवमंश नवमस्थ हो तो तीर्थ में या गंगा के समीप मरण होता है। 

(७) यदि नवमंश की दृष्टि नवम भाव पर हो और लरम्नंश की दृष्टि रूग्न पर हो 
और अप्टमंश अष्टमस्थान को देखता हो तो शभतीर्थ में मृत्यु होती है। 

(८) यदि अष्टमंश शुभग्रह हे और अष्टम स्थाम पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो 
तीथ में मृत्य होती है। 

(९) यदि अष्टमंश नवमस्थान में बेंठा हो और उस पर बृ.,शु.,बु. अथवा च॑ं. की 
दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातक की मृत्यु द्वारिका तीर्थ में होती है। 

(१०) यदि लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी 
मंगल हो और नवमस्थान मे बंठा हो तो परदंश मे मृत्यु होती है। 

(११) यदि अप्टमेश अथवा लग्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी बु. अथवा शु. हो 
और नवमस्थान में हो तो द्वारिका तीथ में मृत्यु होती है। 

(१२) लरूम्न से २२वें द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी यदि 
बृहस्पति हो और नवम स्थान में बंठा हो तो प्रयाग तीर्थ में मृत्यु होती है। 

(१३) यदि लग्न से २२वं द्रेष्काण का स्वामी या अष्टम स्थान का स्वामी चं. हो- 
और वह नवम स्थान में बंठा हो तो काशीतीर्थ में मृत्यु होती है । 

(१४) यदि नवम स्थान का स्वामी चं. अष्टम स्थान में बेठा हो तो किसी विष्णु- 
तीथ में मृत्यु होती है। 
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(१५) यदि नवम स्थान का स्वामी शु. हो और वह अष्टमस्थान में बंठा हो तो 
उसकी मृत्यु काशी तीर्थ में होती । 

(१६) थदि नवम स्थान का स्वामी शुभग्रह हो और वह अष्टम स्थान में बेठा हो 
और वह शुभदृष्ट वा शुभयुक्‍त हो तो काशी तीर्थ में मृत्य होती है । 

(१७) यदि तीन ग्रह एक राक्षि में बैठा हो परन्तु वह जन्म राशि न हो, अर्थात्‌ 
लें. उसके साथ न हो तो ऐसा जातक सहस्त्रों पाप से मुक्त होकर गंगा के समीप शरीर 
त्यागता है। 

(१८) यदि अष्टम स्थान का स्वामी शुभग्रह होकर केन्द्र में हो तो जातक किसी 
सुन्दर तीर्थ में जाकर भगवान का यश गाते हुए शरीर त्यागताहै। देखो कुं.२१ रूपकला 
जी की। योग लागू है। इनकी भृत्यु श्री अवध में हुई थी। देखो कुं. २४ स्वर्गीय 
काशी नरेश की। अष्टमंश बृहस्पति केन्द्र में है। मृत्यु के पूर्व ही आप शामनगर किला 
छोड़ कर काशी धाम चले आये थे। देखो कुं. ४४ स्वामी रामतीर्थ जी की। अष्टमेश 
शुक्र केन्द्र में है। योग लागू है | इनकी मृत्यु भग-गज़ा (तीथ) में हुई थी । परिशिष्ट 
में इनकी मृत्यु समय का पूर्ण विवरण दिया गया है। 

(१९) यदि श. लग्न में, मं. द्वादश स्थान में तथा र., चं. और बु. सप्तम स्थान में 
हो तो जातक की मृत्यू विदेश में, मन्दिर अथवा बाग में होती है। 

(२०) यदि र. और मं. दोनों ही द्वादश स्थान में हों और रा. और च॑ं. सप्तम में 
और बू. किसी केन्द्र में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान, देवमन्दिर अथवा 
बगीचे में होती है। 

(२१) यदि अष्टमंश स्वक्षत्री हो तो तीथ में मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७ आदि- 
ग्रु की। अष्टमेश उच्च है। इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। 

(२२) यदि लरग्नंश, ब्‌. वा शु. के साथ हो तो तीथे में मृत्यु होती है। देखो कंडलो 
€ श्री वल्लभाचाय्यं जी की। रग्नंश मं., बृहस्पति के साथ नवम स्थान में है। इनकी 
मृत्यु काशी में हुई थी। 


जातक के रोग के विषय में । 
घा.२१४ (१) राशि एवं ग्रहों से रोग का अनुमान करना, ज्योतियश्ञास्त्र में फूटकर 
रीति से अनकानेक स्थानों में पाये जाते हैं। चक्र ५ में दिखलाया जा ज़ुका है कि सूर्य्य 
पित्तघातु का कारक है एवं चन्द्रमा वातश्लेष्मिक, मंगल पित्त, बुध वात, पित्त, कफ अर्थात्‌ 
त्रिदोष, बृहस्पति कफ, शुक्र कफ एवं वायु, शनि वातश्लेष्मिक तथा राहु और केतु वायु- 


प्रधान धातुओं के कारक हैँ। यदि सूय्यं पीड़ा-कारक होता है तो जातक को पित्त से उत्पन्न 
हुई पीड़ा होती है। चन्द्रमा के पीड़ा-कारक होने से वातश्लेष्मिक पीड़ा होती है। इसी 
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प्रकार मंगल से पित्तज पीड़ा, बुध से त्रिदोष जनित पीड़ा, बृहस्पति से कफ जनित पीड़ा, 
शुक्र से कफ एवं वायु जनित पीड़ा, शनि से वातइलेष्मिक पीड़ा एवं राष्टु और केतु से वायु- 
प्रधान विकार से उत्पन्न पीड़ा होती है। इसके अनन्तर जानने की दूसरी बात यह है कि 
प्रधान सातों ग्रह का किस किस अंगों पर विशेष अधिकार है। किस ग्रह में किस धातु 
की प्रधानता है एवं अस्थि, रुधिर इत्यादि इत्यादि शारीरिक पदार्थों पर किस ग्रह का 
आधिपत्य है। अन्तिम बात यह भी विचारन की है कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता 
मनुष्य के शरीर में किस प्रकार की है। इन बातों की सुविधा के लिये मीचे एक चक्र 
दिया जाता है। 


चक्र ४३ 
“ अवयव शारीरिक।| शारीरिक 
सया। ग्रह | (हरीर)| | सप्तधातु द्वक्ति पाई 







शिर | अग्नि | अस्थि | प्राणघार एवं | पित्त 
(हडडी ) | मर्म स्थानीय शक्ति 
मुख जल | रूधिर पालन शक्ति | वातश्लेष्मा 
(खन ) पौष्टिकत्त्व 
कान | अग्नि | नसादि | सोथ एवं जलन 
पेट पृथ्वी | चर्म शारीरिक नसों वायु 
की शक्ति (अर्थात्‌ त्रिदोष 
ग्रदा | आकाश |,माँस एवं | रक्ताधिक्य एवं | कफ 


नंत्र जल | वीय्यं | पंछा एवं नसों के | एवं यु वायु 
अन्तगंतरस 
पर वायु | मज्जा प्रगाढ़ता वायु 





(२) अब इसके अनन्तर यह लिखा जाता है कि ग्रहों के अनुकल एवं प्रतिकल 
मअंदानुसार शरीर के स्वास्थ्य पर कया प्रभाव पड़ता है। (क) यंदि सब्यं बली हो तो 
मनुष्य की हड्डी पुष्ट और मजबूत होती है अन्यथा सूस्यं की दुबंछता अनुसार हड्डी भी 


डर२ 


बूर्दल होती है। सूथ्यं के निबंल होने से जातक के मस्तिष्क में भी दुबंछता आती है। 
सूथ्य के पीड़ित रहने से राजकोप एवं ईश्वर-अकृपा से शिर-व्यथा पित्तज-ज्वर, मृगी, 
क्षयरोभ, उदर एवं कलेजे की विमारी, नेत्ररोग, चर्मरोग, अस्थिरोध और शलरोग से जातक 
पीड़ित होता है। (ल) चल्रमा के बली होने से शरीर में रुघिर का प्रवाह अच्छा होने 
के कारण मनुष्य स्वथ्य होता है। परन्तु यदि चन्द्रमा पाप हो तो मनुष्य मूत्र-कृष्छ रोग 
सासिका रोग, कफ-जमित ज्वर एवं कफादिक पौड़ा, पीनस रोग, पाणंड रोग, स्त्री-प्रसग 
एवं व्यभिचार जमित रोग, अतिसार, मन्दाग्नि एवं रुधिर विकार जनित रोग से जातक 
पीड़ित होता है। (ग) मंगल के बली होने से मनृष्य की हड़िडियाँ मजबूत होती हैं। 
परन्तु मंगल के दोषी रहने से अण्डकोष बृंद्धि (धववनजूल ), कफ, फोड़े फूंसी, आदि रुषिर- 
प्रकोप जनित पीड़ायें, पित्तज-ज्वर, वायु जनित पीड़ा, कुष्ट एवं शस्त्रादि से भय होता है। 
ऐसे मनुष्य को प्राय: उद्ध भाण में पीड़ा हीती है। यह भी लिखा है कि दरिद्रता के कारण 
जिन रोमों की उत्पत्ति होती है, उन रोखीं से ऐसा जाशक पीड़ित रहता है। (घ) बच 
के शुभ होने से मनष्य के शरीर का भमड़ा सुन्दर एवं रोश रहित होता है। परन्तु बध 
के अनिष्टकारी होगे से उदर शव गुझ स्थाय में बाय प्रकोष से रोगों की उत्पत्ति होती है 
तथा त्रिदोष विकार से ध्वर, मष्दाग्नि, श्रू प्रहणी, कृष्ठ, चमंरोग, कमलाक्ष, पाँडु रोग, 
गला एवं नासिका रोग होता है। (हक) बृहस्पति यदि उच्च अथवा शुभदायी हो तो 
मस्तिष्क की शक्ति अच्छी होती है। परन्तु क्लेशित रहने से प्लीहा, ज्वर, कफ जनित 
रोग, मस्तिष्क विकार से रोग, बहोशी, कर्णरोग एवं मानसिक दुःख का मनुष्य भाजन 
बनता है। (च) शुक्त यदि शुभ हो तो वीय्य की पुष्टि और काम-शक्ति में उत्तेजना 
होती है। यदि शुक्र पाप हो तो स्त्री-सहवास-जनित पीड़ा, मादक द्रव्य के सेवन से दुःख 
जनेन्द्रिय रोग, पांड-रोग, बहुभत्र रोग, कफ वायु जनित रोग, नेत्र रोग एवं क्षयरोग 
हीता है। (छ) क्षनि यदि शुभ हो तो स्नायु-जनित अंग दृढ़ और मजबूत होते हैं और 
हानि के अशुभ रहने से वायु एवं कफ प्रकोप से, गठिया इत्यादि रोग, उदर रोग, पक्षाघात, 
लकवा, अंगभंग इत्यादि क्लेझ्न एवं द्ररिद्रता से उत्पन्न हुए रोग होते हैं । (ज) राहु के विपरीत 
होने से मृगी, चेचक, कुष्ट, कृमिरोग, पैरों में पीड़ा एवं सर्प से भय होता है और कभी 
कभी यह ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्म-हत्या-संकल्प-ब॒द्धि को उत्तेजित करता है। (झ) 
कंत के विकार से कण्डु, चंचक आदि रोग होते हूं। 

(३) शुभग्रहादि भी केन्द्राधिपति होने से अनिष्टकारी होते हैं और यदि पापग्रह 
केन्द्राधिपति हो तो इसके विपरीत अर्थात्‌ शुभदायी होता है। त्रिकोणाधिपति सवंदा 
अच्छे होते हे। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश सदा अशुभ फल देनवाल होते हूँ । 
उच्चादि ग्रह शुभ और नीचादि अशुभ होते हैं। इन बातों का उल्लेख पहिले 
भी हो च॒का है । 
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(४) अब राष्षियों के विषय में कुछ लिखा जाता है। चक्र ११ में दिखलाया 
जा चुका है मंद सिंह और धन अग्नितस्व हैं। इस स्थाव पर विषेष लिखना यह है कि 
इन राशियों से मनुष्य की जीवन-शक्ति का विज्ञार होता है। हसी प्रकार वृष, कन्या और 
मकर जो पृथ्वी तत्त्व हें, इनसे मनुष्य की हड्डी एवं मांसादि का विचार किया जाता है। 
वायुतत्त्व राशि, मिथुन, तुला, और कुम्भ से भनुष्य के ध्वासादि क्रिया और ज़लूतस्व 
वाली राशि, कर्क, वृश्चिक, और मीन से रुधिर का विचार होता है । पुनः जिस प्रकार 
ग्रहों के धातु होते हैं उसी प्रकार राक्षियों के भी धातु माने गये हैं। ज॑से मेष का धातु पित्त, 
वृष का वायु, मिथुन का एलेष्मा, कर्क का पित्त, सिंह का वायु कन्या का इलेष्मा, तुला 
का पित्त, वृष्तिचक का वायु, धन का एलेष्मा, मकर का पित्त, कुम्भ का वायू और मीन का 
इलेष्मा है। पहिले यह लिखा जा चुका है कि कारू-पुरुष के अंगों का बोध राध्यादि से 
किस प्रकार होता है। यह भी लिखा जा चुका है कि लग्नाधिपति द्वादद भावों से मनुष्य 
के अवयव का किस प्रकार अनुमान होता है। इन बातों की सुविधा के लिये नीथे चक्र 


दिया गया है। 
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टिप्पणी-कौन राशि किस अंग का स्वामी है, इस विषय में एतदेशीय प्राचीन देवशों 
और पाध्चात्य दंवज्ञों के शरीर के ऊपरी भाग के सम्बन्ध में कुछ मतान्तर है। चक्र में 
बहुमत स्वीकृत बात दी गयी हैं और कई स्थानों में पाद्यात्य मत को ब्राईकेट में दे दिया 


गया है। 


(५) ऊपर लिखी गयी बातों पर ध्यान देने से पीड़ित अंग एवं उसमें पीड़ा के कारण 
का अनुपान किया जा सकता है। अब इस स्थान पर ज्योतिष-शास्त्रानसार कतिपय 
विलक्षण नियम दिये जाते हैूं। 


षष्ठ स्थान से रोगादि, अष्टम से मृत्यु और द्वादश से रूय (नाश) का विचार होता 
है। ऊपर लिखा जा चुका है कि षष्ठ स्थान पेट, यकृत (7/ए८०) आदि का कारक 
है और पुन: यह भी लिखा गया है कि षष्ठ स्थान से रोग का विचार होता है, और साधारण 
बुद्धि एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा यह सिद्ध है कि साधारण रूप से संसार के विशेष बल्कि 
समस्त रोगों की उत्पत्ति पंट ही के बिगड़ने से होती है इसी कारण चिकित्सा शास्त्र के जानने 
वाले स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये पहली बात यही बतलाते हैँ कि भोजनादि के अच्छी 
तरह परिपकषव होने से ही रोग से छुटकारा मिलता है। यह बात सवंविदित है कि सूर्य 
जब कन्या राशि गत होता है अर्थात्‌ कालपुरुष के षष्ठ अर्थात्‌ रोगस्थान में जाता है तो 
सारे संसार में रोगादि का प्रकोप विशेषरूप से होता है। कन्या का संक्रान्तल लगभग १६ 
या १७ सेप्टेम्बर को होता है और वह प्रायः आश्विन मास रहता है। इस लिये उस समय 
अर्थात्‌ सूय्यं के कन्यागत होने पर आश्विन महीने में संसार में मनुष्य प्रायः अस्वस्थ हो 
जाते हें। तुला राशि में जब सूय्यं जिसे प्राणाधार एवं म्मस्थानीय ग्रह कहते हैं, नीच 
हो जाता है-जो प्राय: कारतिक मास में होता है, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होती है, 
क्योंकि प्राणाधार ग्रह के नीचगत होने से रोग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ज्ञात 
होता है कि इन्हीं सब कारणों से आश्विन एवं कातिक मास के लिये चिकित्सा शास्त्र में 
भोजन सम्बन्धी बहुत से नियम बतलाये गये हैं। बिहार प्रान्त में तो यह एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि वंद्य प्रायः आश्विन और कार्तिक के भरोसे ऋण लते हैं। सुतर्रां यह सिद्ध 
होता है कि षष्ठ स्थान एवं षष्ठराशि (कन्या) को रोग से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस बात 
के जानने के लिये कि अमुक कुंडली में किस तत्त्व की अधिकता है, साधारण नियम यह है 
कि प्रथम यह देखना होगा कि अमुक कुंडली में भिन्न तत्त्वों में कितने कितने ग्रह हैं। इन 
ग्रहों के अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि लग्न किस तत्त्व की राशि में है। इतना जानने 
के बाद यह पता चल जायगा कि किस तत्त्व की राशि में ग्रहों की अधिकता है अर्थात्‌ 
अग्नि तत्त्व में विशेष संख्यक ग्रह हैँ या अन्य किसी तस्‍्व में । जिस राशि तस्‍्व में अधिक 
ग्रहों का समावेश होता है उसी तत्त्व के प्रकोप से प्रायः जातक, रोगग्रस्त होता है। 


४३६ 


प्राठकों की सुविधा के लिये डदाहरण-कुंडली द्वारा इस विषय को समझाने का यत्न 
किया जाता है। इस कुंडली में अग्नितत्त्वराशिस्थ शनि और मंगल हैं। पृथ्वीतत््व राशि 
में कोई ग्रह नहीं है। वायुतत्वराशि में बृहस्पति, सूय्यं, बृध एवं शुक्र चार ग्रह हैं। जल 
तस्व राशि में केवल चन्द्रमा है। और लग्न अग्नि तत्त्व-राशि में है। परिणाम यह निकला 
कि वायूतत्त्व-राशि में चार, अग्नि में दो, जल में एक और पृथ्वी में शून्य ग्रह हैँ। अतः 
यह निश्चय होता है कि यह जातक प्रायः वायु-प्रकोप से पीड़ित रहेगा और उष्णता से भी 
रुप्ण होना सम्भव होता है। यथार्थ में यह जातक वायु-प्रकोप से सवंदा पीड़ित रहता है। 

(६) दोषी तत्त्वों को जानने की दूसरी विधि इस प्रकार भी है। (क) सूस्य- 
स्थित राशि (ख) लग्नस्थित राशि (ग) षष्ठस्थान की राशि (घ) षष्ठस्थ ग्रह और 
(ह) पषष्ठ स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालने वाला ग्रह, इन पाँचों में विशेषता जिस तत्त्व की होगी 
उसी तस्व-विकार से रोगोत्पन्न की सम्मावना होगी। यदि इन दोनों विचारों से एक ही 
परिणाम हो तो फल भी निश्चय है । पर यदि परिणाम में विभिन्नता हो तो इस नियम 
(६) के अनुसार फल की प्रध नता होगी। अतः इस निमय के अनुसार यदि उदाहरण- 
कुष्डली पर ध्यान दिया जाय तो (क) सूय्यं वायुराशिगत (ख) रूग्न अग्निराशिगत 
(ग) षष्ठ स्थान पृथ्वी तत्व की राशि (घ) षष्ठस्थान ग्रहशून्य और (रू) षष्ठक््यान 
पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। परिणाम यह निकला कि वायु, अग्नि एवं पृथ्वीतत्त्व 
को समान बल है और प्रथम नियम से वायूतत्त्व की प्रधानता थी। अतएव वायुतत्त्व 
ही विशेष अनिष्टकारी सिद्ध होता है। 

(७) पीड़ा कारक ग्रह के पृथ्वी तथा जल राशि में रहने से इलेष्मा विकृत कारण 
रोग होता है ; और अग्नि तथा वायुराशि में पीड़ाकारक ग्रह के रहने से पित्त तथा वायु- 
जनित रोग होता है और कभी२ किसी अवयव से रक्‍्ताधिक्यता के कारण पीड़ा होती है। 


पीड़ित अंगों का अनुमान । 


था. २१५ (१) षष्ठ, अधष्टम अथवा द्वादश का स्वामी जिस भाव में पड़ता हो 
उस निरदिष्ट अंग में पीड़ा होती है। 

(२) जिस जिस भाव का स्वामी ६,८ वा १२ में पड़ता है उन उन निदिष्ट अंगों 
में पीड़ा होती है। अर्थात्‌ जैसे किसी कुंडडी का चतुर्थश यदि अधष्टमस्थान में हो तो 
चतुरथस्थानजनित अंग अर्थात्‌ वक्षस्थल में पीड़ा की सूचना मिलती है। इसी प्रकार यदि 
किसी का रूम्मेश ६,८वा १२ में बेठा हो तो रूम्नजनित अंग अर्थात्‌ शिर की पीड़ा सूचित 
होती है। 


(३) ६,८ अथवा १२ का स्वामी जिस स्थान में हो और उस भाव का स्वामी यदि 
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€६,८, वा १२ में हो तो उस तिदिष्ट अंग में अवश्य ही पीड़ा होती है। जैसे, किसी का अध्टमेश 
चतुथंभाव में बैठा हो और चतुर्थेश ६,८ वा १२ भाव में हो तो चतुर्थस्थानजनित अंग अर्थात्‌ 
वक्ष:स्थल, फेफड़ा आदि में अवश्य ही पीड़ा होती है। 

(४) षष्ठस्थ, अष्टमस्थ अथवा द्वादशस्थ ग्रह यदि स्वगृही हो अर्थात्‌ किसी स्थान 
का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादद्य स्थान में हो और स्वग॒ृही हो तो पीड़ा 
नहीं होगी । 

(५) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८ या १२ में न हो परन्तु स्वगृही हो तौ भी 
रोग की सूचना नहीं होती है। जेसे, किसी का अष्टमेश बध ६,८वा १२ में न होकर 
मिथुन में अर्थात्‌ स्वगृही हो तो कष्ठदायी नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि दुःस्थान 
के स्वामी स्वक्षत्रगत होने से ही दोष रहित हो जाते हूँ। 

(६) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८वा १२ में न पड़कर (जैसा कि नियम ४ में 
लिखा है) किसी अन्य राशि में हो और स्वक्षेत्री भी न हो (जंसा कि नियम ५ में लिखा है) 
परन्तु जिस स्थान में षष्ठ, अष्टम वा द्वादश का स्वामी बंठा हो, उस स्थान का स्वामी 
यदि स्वक्षेत्रगत हो तो भी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं होती है। परन्तु कभी कभी कुछ 
समय के लिये उस अंग में कष्ट होता है। जसे, किसी का धन रूग्न हो और उस छठ स्थान 
का स्वामी शुक्र ६,८वा १२ में न होकर मिथुनराशिगत हो । मिथुनराषिगत होने से शुक्र 
स्वगृही न होगा, जेसा कि नियम (५) में था। परन्तु इस पर भी यदि मिथुन का स्वामी 
बुध मिथुन में अथवा कन्या में हो, अर्थात्‌ स्वगृही हो तो सप्तमस्थाननिर्दिष्ट-अंग में, जिस 
स्थान में षष्ठश शुक्र बठा है, पीड़ा सम्भव न होगी। केवल कुछ समय तक कमर में कुछ 
पीड़ा हो सकती है। 


(७) यदि ६, ८ वा १२ का स्वामी ६, ८ वा १२ में न होकर अन्य किसी 
राशि में बंठा हो और उस राशि का स्वामी स्वगृही भी न हो जैसा कि नियम 
(६) में था, परन्तु उस राशि का स्वामी ६, ८, वा १२ में न पड़कर अपनी राक्षि 
पर दृष्टि डालता हो तौ भी स्थायी पीडा न होती है। जैसे घन रूग्न वाला वष्ठश 
शुक्र सप्तम स्थान अर्थात्‌ मिथन राशिगत हो और उस सप्तमेश का स्वामी बंध मिथुन 
वा कन्या में न हो (जैसा नियम ६ में था) पर वह बध लग्नस्थ हो (जिस स्थान में 
रहने से बुध की दृष्टि अपने क्षेत्र, मिथुन पर पूर्ण पड़ती है) तो ऐसे स्थान में भी 
स्थायी पीड़ा नहीं होती है। 

(८) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त एक साधारण नियम यह भी है कि 
जिस राशि का स्वामी अस्त हो अथवा विशेष दुर्बंल हो तो उस राशि के निदुष्ट-अंग 
में भी पीड़ा होती है। देखो कुंडली १९ बंकिम बाबू की। प्रथम नियमानुसार षष्ठेश 
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घष्ठ में, अष्टमेश षष्ठ में और द्वादशेश के अध्टम में रहने के कारण षष्ठ एवं अष्टम 
में पीड़ा की सूचना मिलती है। द्वितीय नियमानुसार नवमेश और षष्ठश के षष्ठ में, 
सप्तमेश के अष्टम में और द्वादशंश तथा तुतीयंश के अष्टम में रहने के कारण नवम, 
षष्ठ, सप्तम, द्वादश और तृतीयस्थान-जनित अंगों में पीड़ा की सूचना मिलती है। 
तृतीय नियमानुसार अष्टमेश .षष्ठ में है और पषष्ठेश षष्ठ में है। इस कारण 
षष्ठस्थान जनित अंग में पीड़ा सूचित होती है। इन तीनों नियमों से ६, ८, ९, ७, 
१२ और ३ भावों में पीड़ा सूचित होती है। अब आगामी नियम के अनुसार जो 
एक प्रकार से अपवाद (7+5०८७८४०7. मुशतसना) है, देखा जाता है कि ९ एवं ६ 
का स्वामी स्वगृही है। इस कारण नियम (४) के अनुसार ९ एवं ६ में रोग न 
होगा। १२ एवं ३ का स्वामी बृहस्पति, अष्टमस्थ है परन्तु द्वादशभाव को पूर्ण 
दृष्टि से देखता है। नियम (७) के अनुसार १२ में भी पीड़ा नहीं होगी (अनुमान 
होता है कि ३ की भी रक्षा इसी से होती है)। इस कारण क्लेश की सूचना केवल 
८ और ७ ही में रह जाती है और अष्टम को रोग की परवलता होती है। नियम 
(५) और (६) लागू नहीं है। सप्तमस्थान से कमर एवं गुरदा और अष्टमस्थान से 
जनने न्द्रिय एवं जननेन्द्रिय के अन्तरीय भाग में पीड़ा होना सम्भव है। सप्तमेश 
जं. जले एवं रुधिर विकार से उत्पन्न मूत्रकुच्छरोग होना बतलाता है। बृहस्पति 
मांस एवं चर्बी बोध कराता है। अर्थात्‌ बंकिम बरबू को कोई ऐसा रोग सम्भव 
होता है जो गुरदा एवं जननन्द्रिय स्थान में जल एवं रुधिर विकार से उत्पन्न हो। 
इनको जीवनी में लिखा भी है कि मधुप्रमेह (मृत्रकृत्छ) रोग से बहुत दिनों तक ये 
पीड़ित रहे थे। मृत्यू के पूर्व इस रोग का बहुत ही प्रकोप हुआ था और इनके 
जननेन्द्रिय के अन्तरीय भागमें दो एक फोड़ हुए थे। (देखो चं. एवं बृ. पर मंगल 
एवं शनि की पूर्ण दृष्टि है) और इसी रोग से बंकिम बाबू की मृत्यु हुई। घा. ३०८ 
(११) के अनुसार मध्‌प्रमेह रोग का योग भी है। पुनः धारा २१७ (१०८) से 
लीर-फाड़ की सूचना होती है। देखो कं. १७ रामकृष्ण परमहंस जी की। प्रथम- 
नियमानुसार रूग्न मे षष्ठेश और अष्टमेश दोनों बंठ हूँ और द्वादशेश अष्टम में 
है। इस कारण १ और (१२ में पीड़ित हुआ । द्वितीय नियमानुसार लग्नेश शनि 
अष्टमगत है। अतः लग्न पीड़ित हुआ। तृतीय नियमानुसार षष्ठ एवं अष्टम का 
स्वामी लग्न में है और लग्न का स्वामी अष्टम में है। इस कारण १ का पीड़ा अनि- 
वाय्यं होता है और नियम (५), (६) वा (७) लागू नहीं है। इसी ग्रहस्थिति 
से सिर (मुख) प्रदेश मे रोग होना बोध होता है। देखो धा-२१६ का नियम १६ 
इससे द्रण सम्मव होता है। धा-३०४ (८) से बोध होता है कि ब॒. जिछ्ला का 
कारक है और इस कुण्डली में बुध जलराशि एवं शत्रुराशि में अस्त है। चन्द्रमा से 
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बुध दुष्ट नहीं है परन्तु बुध के साथी है। प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणों 
से उनकी जिद्वा में फोड़ा हुआ था। 

देखो कुंडली ६५ यमुना बाबू की । षष्ठ का स्वामी दशम में, अष्टम का 
स्वामी षष्ठ में और द्वादश का स्वामी चतुर्थ में है। इस कारण नियम (१) के 
अनुसार १०, ६, ४ में रोग की सूचना मिलती है। नियम (२) के अनुसार १ और 
८ का स्वामी षष्ठ में है और ५ का स्वामी अष्टम में। इस कारण १, ८, ४ और 
५ में भी रोग की सूचना मिलती है। नियम (३) के अनुसार ६ का स्वामी दह्म 
में और १० का स्वामी द्वादश में है। अत: १० में भी रोग सूचित होता है। अर्थात्‌ 
इन तीन नियमों से बोध होता है कि ६, ४, १, ८, ५ और १० भाव जनित अंगों 
में रोग होगा। नियम (४) के अनुसार षष्ठ में १ और ८ का स्वामी उच्च है, अतः 
१ और ८ भाव जनित पीड़ा कट जा सकती है। इसी प्रकार षष्ठश भी उच्च है; 
इस कारण १० भाव जनित पीड़ा भी कट जा सकती है (स्मरण रहे कि नियम में 
स्वगृही होना लिखा है) । नियम (७) के अनुसार बृहस्पति की पुंणं दृष्टि षष्ठ पर 
पड़ती है। अतः षष्ठभाव जनित रोग भी चिरस्थायी न होगा। फलत: इनके जीवन 
में देखा गया कि कुछ काल तक ये उदर रोग (षष्ठस्थान) से पीड़ित रहे और कुछ 
दिन तक मधंप्रमेह (अष्टम स्थान) से भी पीडित थे। पर अन्त में इनकी मृत्यु क्षयरोग 
(चतुर्थ एवं पंचम) से हुई। देखने की बात यह भी है कि दशमस्थान से ठहुना का 
बोध होता है और दशम राशि कक है, जिससे काल पुरुष का फंफड़ा बोध होता है 
जो क्षय रोग का स्थान है । 


लग्नेश एवं षष्ठेश हारा रोग अनुमान । 


धा-२१६ लिखा जा चुका है कि लग्न से जातक के शरीर का और षष्ठ 
से रोग का विचार होता है। इस कारण यदि लग्नेश और पष्ठेश जब कभी 
एकत्रित हो जाय तो रोगी होने की चेतावनी मिलती है लिखा है कि (१) यदि 
लग्नेश और षष्ठश साथ हो और उनके साथ सूय्यं भो हो तो जातक को ज्यर-रोग 
से भय होता है। (२) यदि लग्नेश और षष्ठश एकत्रित हो और उसके साथ चन्द्रमा 
भी हो तो जातक को केवल जल से ही भय नहीं होता परन्तु हैजा, जलन्धर (जलोदर), 
सर्दी इत्यादि रोगों से भी भय होता है। (३) यदि लरूग्नेश और षष्ठेश एकत्रित 
हो और उसके साथ मंगल भी हो तो स्फोटक अर्थात्‌, चेचक, धाव, फोड़ा इत्यादि 
रोग से क्‍्लेश होता है, अथवा जातक किसी युद्ध में शारीरिक कलेश पाता है। (४) 
यदि र्नेश और षष्ठश के साथ बुध हो तो पित्त जनित रोग, अरुचि, वमन, डकार 
वायुमयउदर और दुबंलता से भय होता है। (५) यदि लछग्नेश और वष्ठश के साथ 
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बुहस्पति हो तो (प्रायः) मनुष्य रोग रहित होता है। (६) यदि छूग्नेश और षष्ठश, 
शुक्र के साथ हो तो जातक की स्त्री रोगिणी तथा दुबंल रहती है। (७) यदि रूग्नेश 
और वष्ठश के साथ शनि हो तो जातक को वात रोग अर्थात्‌ वायु प्रकोप, पेट में 
गड़गड़ाहूट, अनपच और दस्त साफ नहीं होने से पीड़ा होती है। (८) यदि छूग्नेश 
और पषष्ठश, राहु अथवा केतु के साथ हो तो मनुष्य को सिर व्यथा और वायु-प्रकोप से 
पीड़ा होती है और चोर तथा अग्नि से भी भय होता है तथा केन्द्रगत होने से कारागार 
भोगना पड़ता है। (९) यदि षष्ठेश बृध के साथ होकर रूग्न में बंठा हो तो 
जननेन्द्रिय रोग होता है। (१०) यंदि षब्ठश शनि के साथ होकर लग्नस्थ हो तो 
जननेन्द्रिय में किसी कठिन व्याधि के कारण चीरफाड़ होती है। कभी-कभी काट 
डाला जाना भी सम्भव होता है। (११) यदि षष्ठश मंगल के साथ लग्न में हो तो फोड़ा 
फुंसी और चेचक का भय होता है। (१२) यदि षष्ठस्थान को मंगल से कुछ सम्बन्ध 
हो तो जातक किसी आकस्मिक घटना या ब्रर्णादि के चीर-फाड़ से पीड़ित होता है। 
(१३) यदि षष्ठस्थान को बृहस्पति के साथ कुछ सम्बन्ध हो तो रोगादि से जल्द 
मुक्त होता है। (१४) यदि षष्ठ स्थान को शुक्र से कोई सम्बन्ध हो तो आहार- 
व्यवहार की अविवेकिता से रोग उत्पन्न होता है। (१५) यदि षष्ठस्थान को शनि 
से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक पेट के दर्द और अपच से पीड़ित रहता है। (१६) यदि 
षष्ठेश किसी पापग्रह के साथ लग्नस्थ हो तो जातक को ब्रण से पीड़ा होती है और 
यदि पंचमस्थान में बठा हो तो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं ब्रण होता है। इसी 
प्रकार चतुर्थ में रहने से माता को; सप्तम में रहने से स्त्री को; नवम में रहने से 
मामा को; तृतीय में रहने से अनुज को, एकादश में रहने से बड़ भाई को और अष्टम 
में रहने से (जातक को स्वयं) गुदा में ब्रण होता है। देखो कुंडली १७ रामकृष्ण 
परमहंस जो को। षष्ठस्थान का स्वामी, पापग्रह रवि एवं बृध के साथ होकर लग्नस्थ 
है । इनका जीवन-चरित्र पढ़ने से ज्ञात होता है कि मृत्यु के समय इनकी जिह्ला में 
घाव हो गया था। जिस कारण इनको सवंदा के लिये समाधि लेनी पड़ी। देखो 
कुंडली ७। षबष्ठश बृहस्पति लग्न में शनि से दृष्ट है (युक्त नहीं) । इनकी मृत्यु 
भगनन्‍्दर रोग से हुई थी। (१७) यदि क्षनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोणगत 
हो तो जातक वायु-पोड़ित रहता है। उदाहरण-कुंडली में श. से नवम मं. और मं. 
से पंचम श. है। इस कारण जातक को वायु-प्रकोप अधिक है। देखो कूडलो ५० 
यह भी वायु से पीड़ित रहते हैं। (१८) यदि शनि चतुर्थस्थ हो कर पापदृष्ट हो 
तो अग्निमय और आधात इत्यादि से अशुभ फल होता है। बेंलो कण्डलो ६३ प्रसिद्ध 
सिंह जी की। शनि चतुथथस्थ है और लग्नस्थ मंगल से दृष्ट है। जन्म के कई दिन 
दाद ही इनके एक पेर की चार अंगुलियाँ प्रसव-गह की आग से जलकर एकदम 
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समाप्त हो गयीं। (१९) यदि शुक्र और सप्तमेश पषष्ठस्थ हों तो जातक की स्त्री 
नपुंसक होती है। (२०) यदि हरूग्तेश, रवि के साथ होकर ६, ८ वा १२ भाव 
(दुःस्थान) में हो तो तापगंड रोग होता है। (२१) यदि लरग्नेश, चन्द्रमा के साथ 
होकर दुःस्थानगत हो तो जरू विकार से गंड रोग होता है। (२२) यदि रूग्नेश, 
मंगल के साथ होकर दुःस्थानगत हो तो गठिया, ब्रण वा शस्त्र से पीड़ित होता है। 
इसी प्रगार बृध के साथ होने पर पित्त, बृहस्पति से युक्त रहने पर आँव, शुक्र से 
क्षय रोग और शनि, राहु वा केतु से युक्त हो तो चोर चाण्डालादि से जातक पीड़ित 
होता है' 


ग्रह-योगानुसार मृत्य-कारण । 


घा-२१७ (१) थदि मं. चतुथस्थ, च॑ द्वितीयस्थ और सू. दश्मस्थ हो तो 
हाथी अथवा घोड़ की सवारी से जातक की मृत्यु होती है। 

(२) यदि कक अथवा सिंह राशिगत होकर चन्द्रमा सप्तम वा अष्टम स्थान में 
बठा हो और राहु से युक्त हो तो किसी पश द्वारा मृत्यु होती है। 

(३) यदि रवि दशमस्थान में हो, मं. चतुर्थस्थान में हो और मं. के साथ 
कोई शुभग्रह न हो तथा ब्‌. लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी पशु से (सिंह से) 
अथवा बर्छा इत्यादि से होती है। 

(४) यदि दशमस्थान में सूय्यं और चतुर्थस्थान में मंगल हो तो किसी सवारी 
पर से गिरने से मृत्यु होती है। (सवारी की किसम चतुर्थभाव के अनुसार होगा । ) 

(५) यदि च॑ं. राहु के साथ होकर सिंह अथवा कक राशिगत होता हुआ, 
सप्तम अथवा अष्टम स्थान में बंठा हो तो जातक की मृत्यु पशु द्वारा होती है। 

(६) दशमस्थान में सू. और चतुर्थ में मं. बंठा हो तो वाहन से टकरा कर 
मृत्यु होती है। 

(७) यदि वृष अथवा तुला राशि का सूय्य॑ नक्‍मस्थ हो और उसके साथ 
चन्द्रमा भी हो अथवा उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सप से मृत्यु होती है। 

(८) यदि राहु अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो फोड़ा 
इत्यादि या सपप से मृत्यु होती है। 

(९) शभप्रह क्षत्रु राशिगत होता हुआ ६, ८ वा १२ स्थान में बेठा हो और 
मंगल, झत्रुराशिगत होता हुआ छत्रुग्नह के साथ हो तो साँप के काटने से मृत्यु होती 
है। देखो कुंडली ६३, प्रसिद्ध सिह की | इस कुण्डली से यदि जातक की स्त्री का 
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विचार किया जाय तो स्त्री का रूग्त कर्क मानना होमा | शुभग्रह, शु. कक से छठ 
स्थान में छात्र के गृह में बेठा है। इसी प्रकार बु., कर्क लग्न से द्वादशस्थान में अपने 
परम शत्रु के गृह में बंठा है और म. परम शत्रु बुध के साथ है और अपने शत्रु शनि के 
गृह में है (पञ्चधा, सम) इस जातक की स्त्री साँप के काटने से मरी है। 

(१०) यदि र. एवं च॑. कन्या राशि का हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो स्वजन 
द्वारा मृत्य होती है। 

(११) यदि मीत रूग्न का जन्म हो, और उसमें सू. और चं. किसी अन्य पापग्रह 
के साथ हों और अध्टमस्थान में भी पापग्रह हो तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु 
होती है। 

(१२) यदि सप्तमस्थान में कन्याराशिगत चन्द्रमा हो तथा शुक्र, मेष में और 
रवि लग्न में हो तो जातक की मृत्यु किसी स्त्री द्वारा होती है । 

(१३) यदि लग्नेश केतु के साथ हो और उसके दोनों तरफ पापग्रह हों तथा 
अष्टम स्थान में भी पापग्रह हो तो माता के कोप से मृत्यु होती है। 

(१४) यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा सप्तमस्थान में हो, मीन राक्षि का सूर्य 
लग्न में हो और शुक्र मेष राशि में हो तो स्त्री के कारण मन्दिर में मृत्यु होती है। 

(१५) लग्नेश, अष्टमेश और सप्तमेश के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के 
साथ होती है। 

(१६) यदि च॑. पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थान में हो और जन्म मीन लग्न 
में हो तथा लग्न में सू. और मेष में शु. बंठा हो तो स्त्री के निमित्त ग॒ह में मृत्य 
होती है। 

(१७) यदि दशम एवं चतुथंस्थानों में पापग्रह हों और क्षीण चन्द्रमा षष्ठ वा 
अष्टम स्थान में हो तो शत्रु के षड़यंत्र से तीथ्थ में मृत्य होती है। 

(१८) यदि शनि शग्न में, मंगल द्वादश में और र., चं. एवं बु. सप्तमस्थान 
में हों तो परदेश में किसी मन्दिर के बागीचा में मृत्यु होती है। र. और मं. के द्वादशस्थ, 
रा. एवं ज॑ं. के सप्तमस्थ और बू्‌. के केन्द्रस्थ होने से भी ऐसा ही फल होता है। 

(१९) यदि सूर्य लग्न में हो, चन्द्रमा कन्या का हो और चं. पर पापग्रह की दृष्टि 
पड़ती हो तो किसी शझ्वगड़े में या जल में मृत्यु होती है। 

(२०) रूगन में सृ. और चं. हों और अन्य सब ग्रह द्विस्वभाव राशिगत और 


पाप दृष्ट हों तो जलाश्यय के जन्तुओं से मृत्यु होती है होरा सार' में लिखा है कि यदि 
र. एवं ऋ्रं. द्विस्वभाव ऊग्न में हों और दो पापम्रह से दृष्ठ हों तो जल में मृत्यु होती है। 


डंडे 


(२१) यदि र. और च॑ं. (कन्या अथवा) द्विस्वभाव राशिगत हों और उन 
पर पापग्रह की दृष्टि भी हो तो जल में ड्बने से मृत्यु होती है। किसी .किसी का मत 
है कि पापग्रह की दृष्टि न रहने पर भी जल में डबने से मृत्यु होती है। 


(२२) यदि श. और ज॑ं. ६, ८ वा १२ भाव में अथवा चतुथथ भाव में हों 
तथा अष्टमेश, अष्टम में दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यु नदी वा समुद्र 
में होती है। 

(२३) यदि अष्टमेश, कुम्भ, मीन, कर्क, मकर, वृश्चिक अथवा तुला राशि 
गत होकर चतुर्थ, षष्ठ अथवा द्वादशस्थान में हो तो जातक की मृत्यु सपं, सिंह वा 
मृग से होती है अथवा कुएं में गिरने से वा घर में मृत्यु होती है। 

(२४) यदि शनि चतुथस्थ, चन्द्रमा सप्तमस्थ और मंगल दशमस्थ हो तो 
कुआँ में गिरने से मृत्यु होती है। 

(२५) यदि शनि कक और चन्द्रमा मकर राशिगत हो तो जल में अथवा जलोदर 
रोग से मृत्यु होती है। 

(२६) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त होकर चतुथंस्थ हो तो जातक कप 
अथवा किसी जलाशय में डबकर मरता है। किसी का कथन है कि यदि चतुर्थस्थान 
में नीच अथवा ग्रह-युद्ध में हारा हुआ ग्रह हो और षष्ठ स्थान में जलराषि पड़ती हो 
तो जल में ड्बने से मृत्यु होती है। 

(२७) यदि चतुर्थश निबंल हो और चतुर्थस्थान में नीच रवि के साथ (चतुर्थेश ) 
बेठा हो, अथवा किसी पापग्रह के साथ होकर चतुथथ॑ंस्थ हो और चतुर्थश दुबंल होकर 
किसी जलग्रह के साथ हो तो जातक जल में डबकर मरता है। 

(२८) यदि चतुर्थेश और लग्नेश साथ होकर चतुथंस्थान में बंठा हो और दक्षमेश 
से दुष्ट हो तो जातक जल में डबकर मरता है। 

(२९) चतुर्थश जिस राशि में हो, उस राशि के स्वामी पर यदि चतुर्थश की 
दृष्टि पड़ती हो अक्वा वह चतुथश के साथ हो तो जातक की मृत्यु जल में डूबने 
से होती है। 

देखो कुंडडी १० चेतन्य महाप्रभु जी की। चतुर्थेश मं. धन राशिगत है, 
घन का स्वामी बृ. चतुर्थश मं. के साथ है। इसी कारण उनकी मृत्यु जल में डबने 
से हुई थी। 

देखो कुंडलो ४४ परमहंस रामतीर्थ जी की । चतुर्थश बुध तुला में है, उसके 
स्वामी, शुक्र पर न तो चतुथश की दृष्टि है और न चतुर्थेश के साथ है। परन्तु एक 


डंडे 


विशेष योग यह है कि चतुर्थेश बुध एवं शुक्र में अन्योन्‍्य मावगत सम्बन्ध है। बुध शुक्र 
के घर में और शुक्र बृध के घर में है। अर्थात्‌ स्थान-सम्बन्ध है जो सबसे बली सम्बन्ध 
होता है। इस कारण इनकी मृत्यु भूग गंगा में डबने से हुई। 


(३०) यदि क्षीण चं. अष्टम स्थान में हो तथा उसके साथ मं., रा. अथवा 
थे. बेठा हो तो ऐसे स्थान में जल, अग्नि वा पिशाचादि दोष से मृत्यु होती है। 


(३१) जातक का जन्म विषघटिका में होने ही से उसकी मृत्यु विष, अग्नि 
अथवा क्ररजीव से होती है। 


टिप्पणी :--अ्रति नक्षत्र का भोग ६० दण्ड से अधिक अथवा कम हुआ 
करता है। यदि ६० ही दण्ड का भोग माना जाय तो अश्विनी नक्षत्र का ५१वाँ, 
५२वाँ, ५३वाँ और ५४वाँ दण्ड विषघटिका होती है। इसी प्रकार भरणी का र५वाँ 
से २८वाँ दण्ड विषधघटिका कहलाती है। एवं सभी नक्षत्रों में भी इसी प्रकार चार चार 
विषघटिकायें होती हैं। 


(१) अधि्विनी ५१ से ५४ तक (२) भरणी २५ से २८ तक 
(३) कत्तिका ३१, रे४ड ,, (४) रोहिणी ४१ ,, ४४ ,, 


(५) मृगशिरा १५ ,, १८ ,, (६) आर्द्रा २९.० २५ 
(७) पुनर्वसु ३१ ,, ३रे४डे ,, (८) पुष्य २१ ,, २४ ,, 
(९) अश्लेबा ३३ ,, २६ , (१०) मघा ३१ ,, रेड ,, 
(११) पूर्वफाल्गुनी २१ ,, २४ ,, (१२) उत्तरफाल्गुनी १९ ,, २२ ,, 
(१३) हस्ता २२ ,, २५ ,, (१४) चित्रा २१ ,, र४ ,, 
(१५) स्वाती १५ ,, १८ ,, (१६) विशाखा १५ ,, १८ ,, 
(१७) अन्‌राधा ११ ,, १४ ,, (१८) ज्यष्ठा १५ ७० १८ 
(१९) मूला ५७ ,, ६० ,, (२०) पूर्वाषाढ़ २५ ,, २८ ,, 
(२१) उत्ताषाढ़ २१ ,, २४ ,, (२२) श्रवणा ११ ,, १४ ,, 
(२३) धनिष्ठा ११ ,, १४ ,, (२४) शतभिषा १९ ,, २२ ,, 
(२५) प्रवंभाद्र १७ ,, २० ,, (२६) उत्तरभाद २५ ,, २८ ,, 
(२७) रेवती ३१ ,, रे४ं ,, 


पहले निश्चित करना होगा कि जन्म-दिन का नक्षत्र-मान कितना है अर्थात्‌ 
सर्वक्ष क्या है। त्रराशिक से यह निकालना होगा कि यदि ६० दण्ड में विषधघटिका का 


आरम्म अदिवनी में ५० दण्ड के बाद होता है तो आये हुए अमुक सर्वेक्ष में कितने दण्ड 
के बाद से आरम्भ होगा। जो फल आवेगा उसी स्थान से विषघटिका का आरम्भ 
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होगा। इसमें एक अपवाद यह है कि यदि बली च॑ं. लग्न, केन्द्र वा त्रिकोण में हो अथवा 
लग्नेश शुभयुकत केन्द्र में हो तो विषधटिका का दोष नहीं होता । 

(३२) यदि श. कक में और चन्द्रमा मकर में हो तो जल में डबने से मृत्यु 
होती है। यदि सू. और चन्द्रमा कन्या में हों और पापदृष्ट हों तो जल में डबने से 
अथवा सम्बन्धी द्वारा मृत्यु होती है। 


(३३) यदि चं. मकर अथवा कुम्भ राशि का हो और पापग्रह के नवांश में हो 
तो अग्नि से शस्त्र से अथवा गिरन से मृत्यु होती है। 


देखो कुंडली ७१ राय बहादुर वाल्मीकि प्र. सिह जी की। च॑ं. मकर राशिगत 
है और कुम्भ के नवांश में है। इस कारण इनके पर में एक ब्रण हुआ था। ये मधुप्रमेह 
से भी पीड़ित थे। कलकत्ते के डाक्टरों ने बहुत निवारण करने पर भी, ब्रण को बुरी 
तरह चीर-फाड किया और उनकी मृत्यु उसके कई दिन उपरान्त ही इसी चीर-फाड़ के 
दोष से होना कहा जाता है। 

(३४) यदि च॑. पापग्रह की राशि में बंठा हुआ पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो 
शस्त्र अथवा अग्नि से मरण होती है। जातकपारिजात' में चं. का मेष अथवा वृष्दिचिक 
में रहना कहा गया है। 

(३५) यदि च॑. मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुम्भ का हो और उस पर पापग्रह 
को दृष्टि हो तया दो पापग्रहों से घिरा हो तो जातक की मृत्यू अग्नि, शस्त्र अथवा 
बन्दूक से होती है। 

देखो कुंडली १३ टीपू सुलतान की । च॑ं. मेष का है, के. से दृष्ट है तथा च॑. 
के एक ओर मं. है और दूसरी ओर के. और व्‌. है। यदि के., व्‌. के पूर्व हो तो यह योग 
लागू होता है। य युद्ध में मारे गये थे। 

(३६) यदि क्षीण च॑ं. दशम स्थान में हो, मं. नवमस्थान में हो और छ. छूग्न 
में हो तो धूएँ से अकुला कर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट से मृत्यु होती है। 

(३७) यदि चन्द्रमा, मेष अथवा वृद्विचक राशि में पापग्रह के साथ हो तो अग्नि 
वा छात्त्र द्वारा मृत्यु होती है। 

(३८) यदि चतुर्थ स्थान में मं., सप्तम स्थान में रवि और दश्षम स्थान में शनि 
हो तो राजा के कोप से तथा हास्त्र की अग्नि से मरण होती है। 

(३९) यदि मंगरू, सूब्यं के गृह में और सूय्यं, मंगरू के गृह में हो और अष्टमेश 
से सूय्य एवं मंगल केन्द्रवर्सी हों तो राजा के कोप से (फाँसी इत्यादि) ऐसे जातरू की 
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मृत्यु होती है। परन्तु “होरासार” में (मौमाकजों यदि परस्पर भाग संस्थौ क्षेत्रे्यवा 
निवन भेशंयूते व केन्द्र” पाया जाता है। 


(४०) यदि मंगल के नवांश अथवा राशि में शनि हो और शनि के नवांश 
अथवा राशि में मंगल हो और अध्टमेश केन्द्र में हो तो जातक की मृत्यु राजकोप 
(फाँसी इत्यादि) से होती है। 

(४१) यदि क्षीण चं. षष्ठ वा द्वादश स्थान में मं., रा. अथवा श. के साथ बंठा 
हो अथवा च॑. अब्टम स्थान में मं., श. वा रा. के साथ बंठा हो तो भयानक अपस्मार 
रोग से मृत्यु होती है। देखो कुंडलो ७६ (ख) क्षीण चन्द्रमा षष्ठ स्थान में मं. से 
दुष्ट (युक्त नहीं) है और केतु से भी दृष्ट है। यह जातक भयानक अपस्मार रोग से 
कई वर्षों से पीड़ित है और आज कल महीने में तीन-चार बार बहोश हुआ करता है। 

(४२) यदि कन्या राशि का चन्द्रमा हो और पापग्रहों से घिरा हुआ हो तो रक्‍त- 
विकार वा धनुष्टंकार, ([2(8705 07 $707742० ० 7]000) से मृत्यु होती है। 

(४३) यदि लग्नेश और बृहस्पति साथ होकर षष्ठस्थानगत हो तो जातक की मृत्यु 
अजीणणं रोग से होती है। 

(४४) यदि रूग्नेश और चतुर्थश बृहस्पति के साथ हो तो भी अजीर्ण रोग से मृत्यु 
होती है। 

(४५) यदि अष्टमेश, चतुर्थेश और द्वितोयेश एक साथ होकर अष्टमगत हों तौ 
भी जातक की मृत्यु अजीर्ण-रोग से होती है। 

(४६) यदि लग्नेश, चतुर्थेश और द्वितीयेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु अजीर्णं 
रोग से होती है। देखो कुंडली ५५ बाबू त्रिवेणी प्रसाद जी की। लग्नेश और चतुर्थेश 
बृहस्पति है और उस पर द्वितीयेश शनि की पूर्ण दृष्टि है, अर्थात्‌ इन दोनों में चतुर्थ सम्बन्ध 
नहीं रह कर तृतीय सम्बन्ध है। अतः इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हुई थी। 

(४७) यदि सप्तमंश, द्वितीयेश और चतुर्थेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु 
अजीणणं-रोग से होती है। यह  जातकपारिजातक' का मत है परन्तु 'सर्वाथचिन्तामणि' 
में दारश्वरे' के बदले देहेश्वरे' पाया जाता है। देखो ४६. 


(४८) यदि चन्द्रमा, मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कन्या राशि का हो, दो पापग्रहों 
से घिरा हुआ हो और उसके साथ कोई शुभग्रह न हो तो जातक की मृत्यु सन्निपातज्वर 
अथवा अग्नि से होती है। देखो ४२ 

(४९) यदि अधष्टम स्थान में निबंल सूंम्यं अथवा निर्बेल मंगल बेठा हो और द्वितीय 
स्थान में पायग्रह हो तो पित्त-विकार से मृत्यु होती है। 
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(५०) यदि बुध सिहराशिगत हो और पापदृष्ट हो तो जातक की मृत्यु त्रिदोष 
अथवा ज्वर से होती है। 

(५१) यदि अधष्टम स्थान में राहु अथवा केतु हो तो जातक की मृत्यु चातुरथिक 
ज्वर से होती है। 

(५२) यदि अधष्टमेश केतु अथवा राहु के साथ हो और अधष्टम स्थान क्र बष्ठांश 
का हो तो चातुर्थिक ज्वर से अवष्य ही मृत्यु होती है। 

(५३) यदि अध्टमस्थ राहु पाप्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु पित्त-प्रकोप 
अथवा चेचक से होती है। फलदीपिका' में माडुल्य रन्प्र मलिनाधि पराभवायु:' लिखा है। 


(५४) यदि दुबंल चन्द्रमा मंगल के साथ हो और ६, ८ अथवा १२ स्थान में श. 
अथवा रा. हो तो ऐसे जातक की मृत्यु उन्माद अथवा विषचिका इत्यादि से होती है । 

(५५) श. और चन्द्रमा, कक में हों और शुभदृष्ट न हों तो जातक लंगड़ा हो कर 
मरता हूं । 

(५६) यदि च॑ं. कन्या में हो और पराप-मध्य-गत हो तो रक्तशोफ-रोग से मृत्यु 
होती है। देखो ४२ 

(५७) द्वितीय में शनि, चतुर्थ में चं. और दक्षम में मं. हो तो मुख में कृमि रोग 
होने से मृत्यु होती है। 

(५८) यदि च॑. लग्न में, सूय्ये निबंल होकर अष्टमस्थान में, ब्‌. द्ादशस्थान में और 
पापग्रह चतुर्थस्थान में हो तो जातक की मृत्यु रात्रि के समय किसी नीच जाति के शस्त्र 
से अथवा सोने के स्थान से गिरकर होती है। परन्तु होरासार' में द्वादश में भी पापग्रह 
का होना लिखा पाया जाता है। 

(५९) यदि लमग्नेश और अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठस्थान में हो तो 
जातक यद्ध में मारा जाता है। अथवा किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है। 

(६०) यदि शुभग्रह दशम, चतुथ, अष्टम अथवा लग्न में हो और पापग्रह से दृष्ट 
हो तो जातक की मृत्यु बछी के मार से होती है। 

(६१) यदि चन्द्रमा वृष अथवा तुला राशि में हो और शनि भी वृष अथवा तुला 
राशि में हो (परन्तु यह आवश्यक नहीं कि एक ही साथ हो) तो ऐसे जातक की मृत्यु 
अदठाइसवोें वर्ष में तलवार से होती है। 

(६२) यदि मंगल नवमस्थ और श., सू. एवं रा. एकत्र हों और शुभदृष्ट न हों 
तो जातक की मृत्यु बाण से होती है। 
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(६३) यदि जं., मकर अथवा कुम्म में हो और पाप्रग्नह के नवांश में हो तो शस्त्र 
अथवा अग्नि द्वारा मृत्य होती है। 

(६४) मं. चतुर्थ में, र. सप्तम में और श. दक्षम में हो तो शस्त्र द्वारा अथवा राज- 
कोप से मृत्यु होती है। 

(६५) यदि अष्टमंश और रूग्नेश निबंल हो और षष्ठश मं. के साथ हो तो जातक 
की मुत्यु युद्ध में किसी हथियार से होती है। ऐसा 'जातकपारिजात' में पाया जाता है। 

(६६) यदि ज॑ं. ऊरन में, शनि चतुर्थ में और मंगल दशमस्थान में हो तो जातक की 
मृत्यु झगड़े में होती है। 

(६७) यदि कन्या का च॑. चतुथथस्थान में हो तथा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो और 
ञं. दोनों तरफ पापग्रहों से घिरा हो तो बन्दूक से मृत्य्‌ होती है । 

(६८) यदि पापग्रह अष्टमस्थान में बंठा हो और जातक का जन्म विष-घटिका 
का हो तो जातक की मृत्यु विष अथवा बन्दूक इत्यादि से होती है। ऐसा बचन जातक- 
पारिजात' में पाया जाता है। 

(६९) यदि लूग्ननवांश से दशमनवांश का स्वामी शनि के साथ हो अथवा वह ग्रह 
६,८,१२ में हो तो जातक की मृत्यु विष खाने से होती है। 

(७० ) यदि द्वितीयेश और षष्ठश, हानि के साथ होकर ६,८ वा १२ भाव में हों 
तो जातक की मृत्य्‌ विष खाने से होती है। 

(७१) यदि लग्न में चन्द्रमा हो, निबंल रवि अष्टमस्थान में हो और द्वितीय एवं 
अतुर्थस्थान में पापप्रह हों तो एसा जातक हाथ और नेत्रों से हीन होकर मरता है अथवा 
बड़ें कष्ट के साथ विष से मृत्य होती है । 

(७२) यदि मंगल चतुथथस्थ अथवा र. सप्तमस्थ हो और श. एवं चन्द्रमा अष्टमस्थ 
हों तो जातक की मृत्यु किसी एक विश्लेष प्रकार के भोजन के खाने से होती है। 


(७३) यदि बष्ठेश और अष्टमेश राहु के साथ षष्ठस्थान में बेठा हो और छा. केतु 
के साथ हो तो जातक की मृत्यु घोर अथवा एछास्त्र से होती है। 

(७४) यदि ब॒ध और मंगल साथ होकर छठ वा आठवेंस्थान में हों तो जातक का 
हाथ और पर बोर द्वारा नष्ट किया जाता है। 


(७५) यदि चतुथ अथवा दष्ामस्थान में मं. के साथ क्षीण थ॑ं. बंठा हो और श. 
की उस पर दृष्टि हो तो राठी इत्यादि की मार से मृत्यु होती है। 

(७६) यदि क्षीण चं. अप्टमस्थान में, श. लग्न में, र. चतुथ में, मं. दश्म में हो 
तो लाठी की मार से मृत्मु होती है। 
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(७७) भट॒टोत्पल के अनुसार रूग्त में झ्नि, पंचम में रवि, नवम में मंगल और 
दह्षम में क्षीण चन्द्रमा होने से ऊपर लिखा हुआ फल होता है। परन्तु इस ग्रह-क्रम को 
मानने से चन्द्रमा क्षीण नहीं होता । अंतएव यही ठीक है कि यदि उक्त ग्रह उन स्थानों 
से (किसी क्रम से) सम्बन्ध रखते हों तो योग छागू होगा। सारावछी का भी यही मत 
है। (देखो २२) । 

(७८) यदि षष्ठश शुक्र के साथ हो और दानिवा सूस्यं राहु के साथ तथा पाप 
नवांश में हों तो जातक का शिर काटा जाता है। 

(७९) यदि श नवमस्थ और बू. तृतीयस्थ हो अथवा ये दोनों अष्टमस्थ वा द्वादशस्थ 
हों तो जातक का हाथ काटा जाता है। 

(८०) यदि राहु, शनि और बुध दशमस्थ हों तो जातक के हाथ में लम्बा सा चीर 
फाड़ होता है। 

(८१) यदि शनि हरग्न में हो और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ सप्तमस्थ हो और 
पुन: शुक्र कन्याराशि में हो तो जातक के हाथ और पर दोनों काट जाते हैं । 

(८२) यदि षष्ठश शु. के साथ हो और हा. अथवा सू. राहु के साथ होकर पाप 
राशि में हों तो जातक का सिर काटा जाता है। यदि सू., अष्टमंश होता हुआ शु. से दृष्ट 
हो, अथवा श. क्र षष्ठांश का होता हुआ राहु के साथ हो तो जातक का सिर काटा जाता 
है। परन्तु सर्वार्थचिन्तामणि' में “'शुक्रज्यदष्ट दिवसाधिनाथे सारे शनौ वा फणि- 
नाथ युक्त” पाया जाता है । देखो कुंडली १३ टीप्सुल्तान की। षष्ठेश स्वयं शुक्र 
है, शनि और सू. वृह्तिचक राशि में पड़ता हुआ राहु के साथ है और द्वादश 
स्थान में बंठा है। बोध होता है कि ऐसी ग्रहस्थिति के कारण टीपू सुल्तान की 
मृत्यु युद्ध में हुई। इतिहास से ठीक पता नहीं चलता कि वह तलवार या बन्दूक 
से मारा गया। 

(८३) यदि राहु, कक में हो और चं. सिंह में हो अथवा अष्टमस्थान में थं. और 
राहु हों तो जातक का सिर काटा जाता है। 

(८४) यदि पापग्रह नवम एवं पंचमस्थान में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
न हो तो बन्धन (जेल) से मृत्यु होती है। 

(८५) यदि राहु व केतु के साथ होकर रवि सप्तमस्थ हो और शु. अष्टमस्थान में 
बंठा हो और रूग्न में पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु बन्धन से होती है। 

(८६) यदि चै॑ं. से अथवा लग्न से नवम, पंचम में पापग्रह हो और मं. अष्टमस्थ 
हो तो जातक की मृत्य उद्बंग अथवा बन्धनादि से होती है । 
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(८७) यदि अप्टमभाव का द्रेष्काण सपं, पाश वा निगड़ द्रेष्काण हो तो जातक 
की मृत्यु जेलखाने में होती है। 

(८८) यदि (सारावाली मतानसार) पापग्रह लूग्न एवं त्रिकोश में हो (जातक 
पारिजात अनुसार ) र.,श. एवं मं. (पाप) रूग्न एवं त्रिकोण में हों और उनमेंसे किसीके साथ 
क्षीण चन्द्रमा भी हो तो जातक की मृत्य सूली से होती है। प्राचीन काल में सूली एक मृत्यु- 
कारक यंत्र था। अभिप्राय यह है कि बवसी में शरीर पर आघात होने से मृत्य होती है। 
शुभ्रमन्यश्ास्त्री का कथन है कि इसका अर्थ आकस्मिक घटना द्वारा ( 572८८०९० ) 
मृत्यु भी है। देखो कुडली ८४ (क)। इसमें सूर्य के साथ क्षीण चन्द्रमा लग्न में है और 
उस पर हानि की पूर्ण दृष्टि है। पुनः पंचमस्थान पर श. और मं. की पूर्ण दृष्टि है और 
नवम स्थान पर भी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। अर्थात्‌ रूग्न और दोनों त्रिकोण श., र. 
एवं मं. से पीड़ित है। (यद्यपि युक्त नहीं) और क्षीण चं., र. के साथ है और र. इन्हीं 
तीन पापग्रहों में से एक है। प्रतीत होता है कि इसी योग से गत १५ जनवरी १९३४ के 
प्रलयकारी भूकम्प के समय मकान के अन्दर ईट इत्यादि के आघात से बेबसी में इनकी 
मृत्यु हुई। 

(८९) यदि चतुर्थ में मंगल सप्तम में रवि और दशम में शनि हो तो हथियार, 
अ ” वा राजकोप से मृत्यु होती है। 


(९०) यदि सू. चतुथ में हो और दशमस्थ मं. शनि से दृष्ट हो और ब्‌.- क्षीण 
भन्द्रमा से युक्त वा दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु काठ से टकरा कर होती है। 

(९१) यदि रवि चतुर्थस्थ और मंगल दश्मस्थ हो और क्षीण चन्द्रमा की उस 
पर दृष्टि हो तो जेल में फाँसी होती है। 

(९२) यदि चतुथंस्थान में मंगल और दह्मस्थान में रवि (अथवा मतान्तर से 
हानि) हो तो सूली अथवा पहाड़ से गिरन पर मृत्यु होती है। सारावली' का मत है कि 
र. और मं. एक साथ वा विलग बिलग चतुर्थ वा दशम में रहने से योग लागू होता है। 


(९३) यदि क्षोण चन्द्रमा पापग्रह के साथ नवम, पंचम वा एकादशस्थान में 
बैठा हो तो सूली से मृत्यु होती है:। 

(९४) यदि चतुर्थस्थान में मंगल अथवा सूर्य बंठा हो और क्षीण चन्द्रमा के 
साथ शनि बठा हो, त्रिकोण और लग्न में पापग्रह हो तो सूली से मृत्य होती है । 

(९५) चद्ध-लग्त से नवम अथवा पंचम राशि पापयुकत वा दृष्ट हो, और लग्न 
से २२वाँ द्रेंष्काण, सपे, निगड़ अथवा पाश्ष द्रष्काण हो तो जातक फाँसी लगाकर 
आत्महत्या करता है (दखों द्रेष्काण चक्र १३) 
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(९६) यदि पापग्रह चतुर्थ और दह्मस्थातों में अबबा पंचम और नथम स्थानों 
में हों और अष्टमेश मंगल के साथ रूग्त में बंठा हो तो जातक फाँसी लगाकर आत्म- 
हत्या करता है। 

(९७) यदि द्वितीयेश एबं अष्टमंश, राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८वा 
१२ स्थान में हो तो जातक फाँसी लगाकर आत्महत्या करता है। 

(९८) यदि चन्द्रमा, शनि और मान्दि, राहु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम वा द्वावक्ष- 
स्थान में हों और उन पर लम्नेश की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु बड़े बुरे प्रकार से 
(दुमंणम्‌) होती है। 

(९९) चतुर्थस्थान में मंगल और दक्षम में शनि हो तो सूली द्वारा मृत्यु होती है। 

(१००) क्षीण च॑ं. पापग्रह के साथ होकर नवम, पंचम अथवा एकादशस्थान में 
बठा हो तो सूली से मृत्यु होती है। 

(१०१) चतुथथस्थान में मं. अथवा शनि बंठा हो और दशमस्थान में ण. क्षीण 
च॑ं. के साथ हो और त्रिकोण में पापग्रह बंठा हो तो सूली से मृत्यु होती है । 

(१०२) मेष, वृष, और मिथुन राशि में (सव? ) ग्रह हों तो -जातक सूली से 
मरता है। 

(१०३) यदि चन्द्रमा, नवम अथवा पंचम स्थान में हो और शुभदष्ट नहीं हो तो 

बन्धन से मृत्यु होती है। 

(१०४) यदि अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी पापग्रह हो और च॑ं. से अष्टमस्थान 
में बंठा हो तो बन्धन से मृत्यु होती है। 

(१०५) यदि रूग्न नवांश से दश्षम का स्वामी राहु वा केतु के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु होती है। 

(१०६) यदि द्वितीयेश और षष्ठश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८,१२ भाव 
में पड़े ती भी जातक की मृत्यु फाँसी से होती है। 

है (१०७) यदि हानि द्वितीयस्थान में, चन्द्रमा चतुर्थस्थान में और मंगल दश्मस्थान 
मे हो तो कीडाकृतघाव, चीर-फाड़ इत्यादि से शरीर का नाश होता है। 

(१०८) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थान में हो और उस पर बली शनि कौ दृष्टि 
हो तो चीर-फाड़ से अथवा नेत्र-रोग या भगन्दर से मृत्यु होती है। देखो कुंडडी १९ 
क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थ है और शनि से दुष्ट भी है। इनके जननेत्द्रीय में फोड़ा हुआ था 
और पता चलता है कि वह चीर-फाड़ भी किया गया था। यदि सप्तम में मंगल; और रूगत 
में र., चं. और श. हो तो किसी कलपुर्जे के समीप वा चीर-फाड़ से मृत्यु होती है।.*- 


४५२ 


(१०९) यदि क्षीण चस््रमा, बली मंगल से दुष्ट हो और शनि अच्टमस्थ हो तो 
बयासी र, भगन्दर, आँतरोग, कृमिरोग, शस्त्र वा किसी दाहज पदार्थ (तंजाब (2०७7८) 
इत्यादि से मृत्यु होती है। 

(११०) यदि छूग्नेश अथवा रूग्न नवांदशेश, मंगल हो और रन में सूय्यं बेंठा हो 
और क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ हो तथा बुध सिंह राशि का हो तो जातक की मृत्यु पेट 
फट जाने से होती है। 

(१११) यदि शनि रूगन में हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो और क्षीण 
चन्द्रमा राहु और सूर्य के साथ हो तो एसे जातक की नाभी से ऊपरी भाग मं क्षस्त्र की 
आधात से मृत्यु होती है। 

(११२) यदि शनि अष्टम में, निबंल चन्द्रमा दशम में और सूण्य चतुर्थस्थान 
में हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ किसी काष्ठ के गिरन से होती है। 

(११३) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम वा चतुथस्थान में हो, शनि सप्तमस्थान में 
हो और मंगल द्वितीयस्थान में हो तो जातक की मृत्यु काष्ठ-प्रहार से होती है। 

(११४) यदि रवि चतुथंस्थान में, मंगल दश्ममस्थान में हो और उस पर शनि 
की दृष्टि पड़ती हो तो जातक की मृत्यु किसी काठ इत्यादि में टकराने से होती है। 

(११५) चतुथस्थान में सू. हो दशमस्थान में मं. ,क्षीण चं. के साथ हो और 
हा. से दृष्ट हो तो गिरने से अथवा काष्ठप्रहार से मृत्यु होती है। 

(११६) यदि शनि द्वितीय में, चं. चतुर्थ में और मंगल दशमस्थान में हो तो 
जातक की मृत्यु घाव से होती है। 

(११७) यदिक्षीण चन्द्रमा पर बली मंगल फी दृष्टि हो तो कृमि, घाव, गुदारोग, 
बवासीर, भगन्दर रोग शस्त्र अथवा अग्नि से जातक की मृत्यु होती है। किसी पुस्तक 
में भौमदृष्ट के बदले सूयंदृष्ट मिलता है। पर यह भूल है क्योंकि सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहने 
से चन्द्रमा क्षीण नहीं हो सकता है। 

(११८) यदि सू., मं.,श. और जच॑ं. सभी अष्टमस्थान में हों, अथवा लग्न से 
त्रिकोण में हों तो वद्षपात, से, दीवार के गिरने से अथवा पहाड़ी तूफान से जातक की 
मृत्यु होती है । 

(११९) यदि सूण्यं लग्नस्थ, शनि पंचमस्थ, चन्द्रमा अष्टमस्थ और मंगल नव- 
मस्थ हो तो जातक की मृत्यु वज्भपात से अथवा वृक्षादि के गिरने से होती है। 

(१२०) यदि रवि रूम्न में मंगल पंचम में, क्षनि अष्टम में और चन्द्रमा नवम 
में हो तो जातक की मृत्यु वद्धपात से अथवा दीवार के गिरने से होती है (यह 'सारावली' 
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का मत है) । अन्यत्र, लग्न में रवि, पंचम में सनि, अष्टम में मंगल और नवम में चन्द्रमा 
का होना पाया जाता है । 

(१२१) दशम और चतुथस्थान में र. और मं. बेठा हो तो पर्बत से गिर कर 
मृत्यु होती है। 

(१२२) यदि सू. लग्न में, श. पंचम में, मं. अष्टम में और चथ॑. नवम में हो तो 
वज्धपात से अथवा पव॑तादि से ठोकर खाकर मृत्यु होती है। 

(१२३) यदि छगन में सु. और श., पंचम वा अष्टम में मं. और नवम में चन्द्रमा 
हो तो जातक की मृत्यु वज्ष, वृक्ष के पतन, पवत के शिखर से गिरने अथवा हुूल की फार 
की चोट लगने से होती है। 

(१२४) यदि छुक्र अष्टमस्थान में हो और उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो 
ऐसे जातक की मृत्यु प्रमेह, वात अथवा क्षयरोग से होती है। 

(१२५) यदि बृहस्पति अथवा चन्द्रभा जलराशिगत होकर अष्टमस्थान में 
हो और उस पर पापग्रह की दष्टि भी पड़ती हो तो जातक की मृत्यु क्षयरोग से होती है। 
देखो कुं. ७२ गोपीकृष्ण बाबू की । ब्‌ृ. और च॑ं. गुलिक से दुष्ट है। 

(१२६) यदि राहु अथवा केतु अध्टमस्थान में और मान्दि केन्द्र में हो और 
लग्नेश अष्टमगत हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२७) यदि मंगल और द्ानि पषष्ठस्थान में हो और उस पर सूय्य और 
राहु की दृष्टि हो तो जातक को क्षयरोग होता है। 

(१२८) यदि राहु और बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्थ हो और साथ 
सूय्यं भी हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२९) यदि बु. और मं. साथ होकर षष्ठगमत हो और उन पर शु. और थ॑ं. 
की दृष्टि हो तो क्षयरोग होता है। 

इस योग में शु. की पूर्ण दृष्टि बुध पर असम्भव है क्‍योंकि बु. और शु. वत्तमान 
ग्रहस्थिति के अनुसार एक दूसरे से सप्तमस्थ हो ही नहीं सकता। अतः केवल पाद-दृष्टि 
सम्भव है। 

(१३०) यदि केतु षष्ठश के साथ हो अथबा उस पर दृष्टि डालता हो या यदि 
केतु सप्तमेश के साथ हो अबवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता तो भी क्षयरोग होता है। 
देखो कुं. ४२ पण्डित रमावल्लभ जी की । षष्ठश शु. पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। इनकी 
मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। 


'इंपडं 


(१३१) यदि वष्ठ अथवा अध्टम स्थान जरूराशि हो और क्षीण चं. किसी 
पापग्रह के साथ उस स्थान में हो तो क्षयरोग होता है। 

(१३२) यदि रवि और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के गृह में हो अर्थात्‌ कर्क 
में रवि और सिह में चन्द्रमा हो तो क्षयरोग होता है। 

(१३३) यदि चन्द्रमा, सूम्यं के नवांश में हो और सूय्ये, चन्द्रमा के नवांश में 
हो तो भी क्षयरोग होता है। 

(१३४) यदि रबि और चन्द्रमा दोनों हो सिंह राशि अथवा कक राशि में 
हों तो जातक वुबंल क्षरीर वाला होता है और कभी कभी क्षयरोग से पीड़ित होता है। 

(१३५) यदि ज॑ं. कक में और सूर्य में हो तो रक्तपित्त का प्रकोप होता है। 

(१३६) यदि अष्टमस्थान में कोई पापग्रह हो और अष्टमेश, द्वादशस्थ अथवा 
केन्द्र में हो और रूग्तेश निबंल हो तो जातक की मृत्यु उसके कमार्गी होने के कारण होती है। 

(१३७) यदि दशमस्थान में मकर वा कुम्भ राशिगत होता हुआ क्षीण चन्द्रमा 
बेठा हो और सूय्यं, मेष अथवा बृश्चिक राशिगत हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा के मध्य 
में होती है। 

(१३८) यदि क्षीण चन्द्रमा दशमस्थान में, सूर्य्य सप्तम में और मंगल चतुर्थ 
में हो जातक की मृत्यु मल-मृत्रादि में होती है । 'सारावली' में “गलितेन्द्रकंभू 
पुत्रंगंतव्योमाष्टबन्धुषु” लिखा है। 

(१३९) यदि मंगल तुला में, सूय्यं वृष में और चन्द्रमा मकर वा कम्भ में हो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा इत्यादि में होती है। परन्तु सारावली” में “कजक्षेभास्करे 
स्थिते” लिखा है। 

(१४०) यदि मंगल तुला में, शनि मेष में और चन्द्रमा मकर वा कृम्भ में हो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा में होती है। 


(१४१) यदि लग्नेंश और अष्टमेश साथ हों और उनके साथ अन्यग्रह भी 
हो तो जातक की मृत्यु बहुत आदमियों के साथ होती है। होरासार' आदि का मत है कि 
यदि अष्टमेश बहुत ग्रहों के साथ हो अथवा अष्टमस्थान में बहुत ग्रह हों तो बहुत से 
लोगों के साथ जातक की मृत्यु होती है। अर्थात्‌ रेल, जहाज, खान इत्यादि स्थानों में जब 
किसी घटना के कारण बहुत से लोयों की मृत्यु होती है। 

(१४२) शनि और राहु यदि रूम्त में हों और हछात्रु ग्रह से दृष्टि हों तो पाप- 
कर्म से मृत्यु होती है। 

(१४३) क्षीण व. वशमस्थान में, श. लग्न में, सूय्यं पंचमस्थान में और मं. 


डप५ 


नवमस्थान में हो तो मृत्यु ध्माम्नि से होती है। (सू. के पंचमस्थ और च॑. कै दक्षमस्थ 
होने से च. क्षीण नहीं होगा। प्रत्यक्ष मूल मालूम होती है।) 


(१४४) सप्तम किम्बा दश्षमस्थान में मं. हो, और सप्तम किम्बा चतुर्थस्थान 
में बुध हो तो किसी यन्त्र द्वारा पीड़ित हो कर मरता है। 


(१४५) यदि रवि और मंगल सप्तमस्थ हों, शनि अष्टमस्थ हो और क्षीण 
चन्द्रमा चतुर्थस्थ हो तो पक्षी से मृत्य होती है। 


(१४६) यदि शुक्रस्थित-राशि से चौथ तथा आठवें स्थान में र., मं. और शा. 
बठ हों तो उसकी स्त्री अग्नि में जल कर मरती है। 


(१४७) यदि शु. दो पाप-पग्रह के मध्यगत हो तो जातक की स्त्री ऊँचे से गिर 
कर मरती है। यदि बसे शु. पर किसी शुभग्रह की दृष्टि न हो तो उसकी स्त्री स्वयं 
फाँसी लगा कर मरती है। 


अष्टमस्थ-ग्रहों से मुत्यकारों रोगों का अनुमान । 


भा-२१८ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अध्टमस्थान में कोई 
शुभग्रह बंठा हो तो जातक की मृत्यु बलेश कर नहीं होकर सुखमयी होती है। पुनः 
यदि अष्टमस्थान में पापग्रह बंठा हो तो मृत्यु पीडा के साथ होती है। जो ग्रह अच्टम- 
स्थान में बठा रहता है उसी के धातु प्रकोपादि से अथवा उन ग्रहों की जाति-अनुसार- 
मनुष्य के आघात से मृत्यु होती है। 


(२) दूसरा साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान में र. बंठा हो तो 
अग्नि एवं ज्वरादिसे, यदि च. बंठा हो तो जल, दस्त की बीमारी एवं रुधिर विकार रोग 
से, यदि मं. बठा हो तो अकस्मात मृत्यु, हँजा, प्लेगादि से, यदि बु. बैठा हो तो ज्यर, 
चेजकादि से, और यदि व्‌. बंठा हो तो ऐसे रोग से जिसका निदान कठिन हो, और दा. 
बठा हो तो प्यास और श. बंठा हो तो क्षुधा एवं अधिक भोजन द्वारा मृत्यु होती है। 
परन्तु ज्योतिषशास्त्र में यवनाचा्यं ने विस्तार पृवंक इसका विवरण दिया है कि यदि 
सूर्य्यादि ग्रह उच्च, नीच, उच्च नवांद, मित्रगृही, शत्रु नवाँश, मित्र नवांश, स्वगृही, बर्गोत्तम 
शुमघड़वर्ग, क्रषड़वर्ग में हो किन किन रोगों से मृत्यु सम्भव होगी । ये सब बातें आगामी 
चक्र में दी जाती हैं। 


ह॥7/॥ गत 
6 ॥ 000 

हा | £न्ड हे हि 
है है 8888 8 | £ 
४है 58 88 60 66 68 £ 
8 मास 
विज ः 
रे 










हर कब 


स्वामी फ़्यगर जी सरस्वती को यही के. रहा 


५ 
न 


नकुन्ड में जरू मं 


॥ ॥32 384 
है| 8 880 55 5 [४६ 
7 
४ (४8६ #£ 
॥438 अ09768/633 


मारिक भट्ट एवं आय समाज के एक बड़े योग्यविद्व। 
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४५७ 
अध्टसस्थान को देखने वाले प्रहों के अनुसार 
म॒ुत्युकारी रोग-अनुमान 


था-२१६ सबसे बली ग्रह जिस की दृष्टि अष्टमस्थान पर पड़ती है, उसी ग्रह 
के धातु के प्रकोप से मृत्यु का अनुमान करना चाहिये और उसका फल लगभग अष्टमस्था- 
नस्थितग्रह के अनुसार ही होता है। जसे यदि अष्टम स्थान पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो 
तो अग्नि से तथा पित्त प्रकोप से, और चं. की दृष्टि पडती हो तो जल तथा कफ से, यदि मं, 
को दृष्टि हो तो हथियार से अथवा गर्मी से, यदि बुध की दष्टि हो तो ज्वर से वा त्रिदोष 
से, यदि व्‌. को दृष्टि पड़ती हो तो अज्ञात रोग से जिसका निदान कठिन हो वा कफ 
से, और यदि श्‌. को दृष्टि पड़ती हो तो प्यास, कफ वा वायु से, और यदि हा. की दृष्टि 
पड़ती हो तो भूख वा वायु से मृत्यु जानना चाहिये। अष्टमस्थानस्थि राशि से कारू 
पुरुष का जिस अद्भ-विभाग का ज्ञान हो उसी अड्ूू पर रोग का आक्रमण होता है। 
जैसे यदि अष्टमस्थान में कक॑ राशिहो और उस पर च॑ं. की दुष्टि पड़ती हो तो ऐसे 
स्थान में विचारना होगा कि कक से काल पुरुष का हृदय बोध होता है, और च॑. की दृष्टि 
जल तथा कफ धातु का प्रकोप बतलाता है। इस कारण अनुमान करना होगा कि 
हृदय और उसके आस पास के स्थानों में सर्दी और कफ-जनित रोगों से जातक को 
क्लेश होगा। इसी रीति से अन्य स्थानों में भी अनुमान करना होता है। 


बुद्धि पर बल देने से और अनुमान के सहारे तथा वैद्यक शास्त्र का कुछ 
अनुभव रखने से रोग प्राय: ठीक अनुमान हो सकता है। 


लग्न से २२वें द्रेष्काण के अनुसार मृत्यकारी-रोग 


धा-२२० यदि धारा २१७ लागू न हो तब धारा २१८ के अनुसार मृत्यु- 
हेतु ढूँडना होगा। यदि धा. २१८ भी लागू न हो तो धा. २१९ के अनुसार देखना होगा, 
पर यदि वह भी लागू न हो तो इस धारा का अवलम्ब लेना होगा। लग्न से २२ वे द्रेष्काण 
से देवज्ञों ने मृत्युकारी-रोग का विचार बतलाया है। देखना यह होगा कि छग्न से 
२२वाँ द्रेष्काण कौन राशि में पड़ता है। और उस २२वें द्रष्काण का स्वामी तथा अष्टमेश 
कौन ग्रह है। इन ग्रहों में से जो बली होगा उसी ग्रह के धातु-जनित-विकार आदि 
के प्रकोप से उस जातक की मृत्यु होती है। मान लिया जाय कि किसी जातक का जन्म 
धन लग्न के द्वितीय द्रेष्काण में है। तो उस धन के द्वितीय द्रेष्काण से २२वाँ द्रेष्काण 
मोन-द्वेष्टकाण अर्थात्‌ कर्क का तृतीय द्रेष्काण मीन होगा। इस कारण कक (जो अष्टमस्थ 
राशि है) का स्वामी चं. और कक के तृतीय द्रेष्काण अर्थात्‌ लग्न से २२वां द्रेष्काण 
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का स्वामी व्‌., इन दो ग्रहों में जो बलो होगा उसी ग्रह के थातुप्रकोप आदि दोषों से 
उस जातक को मृत्यु-दायी-रोग उत्पन्न होगा । 

बादरायण ऋषि का कथन है कि लरूग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषादि राशियों के 
प्रथम, द्वितोय और तृतीम द्रेष्काण के होने से भिन्न भिन्न मृत्यु का कारण होता है, 
जिसको सरलता पूर्वक ज्ञाना्थ निम्न चक्र में दिखलाया जाता है। इस चक्र का अभि- 
प्राय यह है कि यदि लग्न से २२वाँ द्रेष्काण मेषराशि का प्रथम द्रेष्काण हो और यदि 
उस पर अर्थात्‌ अष्टमभाव पर पापग्रह की दृष्टि हो और छशुभग्रह की दृष्टि न हो तो 
अमुक-अमुक रीति से मृत्यु होती है। 


रऊूग्नसे ररवाँ २२ 
द्रेष्काण 


मेष 


वष 


सिह्‌ 


कन्या 


चक्र ४६ 


यदि पापग्रह से दष्ट हो और शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उसका फल 


बिच्छू सर्पादि और द्विदद जीव अथवा पित्त जनित रोग से । 

जल से तथा जल जन्तुओं से । 

बावली, तालाब आदि में डबने से । 

घोड़ा, ऊँट, गदहा आदि जन्‍्तुओं से । 

पित्त जनित रोग, अग्नि, चोर तथा बकरी, भेंड आदि पशुओं से । 
सवारी आदि से गिरने से अथवा लड़ाई में । 


बुरी बीमारी से , अथवा स्वाँस खाँसी से । 
बेल, मैंसा, आदि जानवरों से अथवा गिरने से । 
बनमें चौपाये से, अथवा गिरने से । 


कण्ठ के रोग से अथवा मन्दारिनि से अथवा अस्त्र-शस्त्र के आधात से । 
लाठी आदि के चोट से, अथवा मुक्का आदि अर्थात्‌ मुष्टिप्रहार से । 
अजीणं रोग, अतिसा ररोग, प्लीहा, वात, गुल्म, प्रमेह, मूर्छा आदि से । 


विष, जल अथवा अनेक रोगों से अथवा बहुत खानेवाले पशुओं से । 
जल जीव, हृदय रोग से । 

गंदा रोम, विष अथवा शस्त्र से । 

बोर, अग्नि, पक्षी अथवा सिर के रोग से । 

प्यास, सप॑ , डंसनेवाले जीवों से अथवा धोड़ों से । 

ऊँट, गदहा आदि पशुओं से, जरू, हस्त्र अथवा किसी स्त्री के हाथ 
का अन्य खाने से । 
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स्त्री द्वारा, चौपाया अथवा गिरने से । 
पेट के रोग से । 
तुम्बी आदि के ऊपर गिरने से । 


हस्त्र, विष अथवा किसी स्त्री के हाथ के भोजन से । 
कृत्ता आदि पशुओं से। 

हाथी , ऊँट, हरिण इत्यादि पशुओं की चोट से । 

वात प्रकोप से । 


विष वा अग्नि से अथवा मल-मूत्रादि से । 

पेट के रोग-जल जीवों से । 

सूअर आदि अथवा राजा से । 

जल जीवों अथवा कोड़ा इत्यादि के चोट से । 
चोर के मारने अथवा दास्त्र से अथवा गिरने से । 
जलचर जीवों से, स्त्री से अथवा विष से । 

गुदा रोग अथवा कामान्ध होने से । 

चौपाय अथवा मुंह की बीमारी से । 

संग्रहणी रोग से । 

प्रमेह रोग अथवा गुल्म रोग से । 

जल बवासीर रोग मूत्रकृच्छरोग से अथवा केहुनी, घुटना आदि 
अज्ों के रोग से मृत्यु होती है। 


है: 


; 44 
रा 


| 


ट 
24 


रँ 
+४ 
न्ध्ण्ल्‍्0 


अधष्टम भाव को राशि और अध्टम भाव के नवांश 


से म॒त्यकारी रोग का ज्ञान। 


घा-२२१ यदि अष्टम राशि अथवा उसका नवांश (१) मेष हो तो ज्वर 
अथवा विष अथवा पेट के अग्नि से अथवा पित्त प्रकोप से (२) ब॒ुष हो तो 
त्रिदोष अथवा दाह (जलन अथवा शोक) से । (३) मिथुन हो तो दर्वांसककास 
अथबा शूलादि रोगों से। (४) कर्क हो तो मन्दाग्नि अथवा अरुचि से। (५) सिह हो 
तो फोड़ा फुन्सी अथवा शास्त्र अथवा ज्वरादि से । (६) कन्या हो तो जठराग्नि अथवा 
गुहास्थान के रोग से अथवा झगड़े अथवा गिरने से । (७) तुला हो तो भूखंता से, ज्वर 
अथवा सन्निपात से। (८) बक्ष्षिक हो तो पाण्ड रोग अथवा संग्रहणी से। (९) बन हो 
तो बुक्ष से, जल से, शस्त्र से अथवा काष्ठ से। (१०) मकर हो तो अरुचि से, बुद्धिम्रान्ति 
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से और यदि उसमें पापग्रह बैठा हो तो सपं, व्याध्य इत्यादि जन्तुओं से। (११) कम्भ 
हो तो सपं, व्याध इत्यादि जन्तुओं से, अस्त्र-शस्त्र अथवा ज्वर, द्वाँस वा क्षय से। 
(१२) मौन हो तो रास्ते में सप॑ के काटने से अथवा जल जीवों से अथवा मेघ के प्रकोप 


से मृत्यु होती है। 
रूग्नेश के नवांश से मृत्यु-रोग-अनमान । 


धा-२२२ ज्योतिषशञास्त्र के प्राचीन विद्वानों का कथन है कि रूग्नेश जिस 
नव्रांश का हो उस नवांशजनित धातु प्रकोप से मृत्युकारी रोगों का अनुमान निम्नलिखित 
विधि से किया जाता है। अर्थात यदि लग्नेश का नवांश (१) मंब नवांश हो तो ज्वर 
ताप से अथवा अन्य इसी प्रकार के रोग से वा जठराग्नि एवं पित्त दोष से। (२) 
बब नवांश हो तो दम्मा अथवा शूल एवं रेयाह से, और किसी मत से त्रिदोषादि से । 
(३) मिथन नवांश हो तो सिर की वेदना से वा कासदर्वाँस से। (४) कर नवांश हो 
तो वात रोग अथवा उन्माद से । (५) सिह नवांश हो तो विष्फोटकादि घाव से वा विष, 
शस्त्र, ज्वर से। (६) कन्या नवांश हो तो गुह्य रोग से अथवा जठराग्नि विकार से 
(७) तुरा नवांश हो तो शोक, बुद्धि दोष, चतुष्पद से अथवा ज्वर से। (८) बश्चिक 
नवांश हो तो पत्थर अथवा छास्त्र आदि के चोट से वा पाण्ड, ग्रहणी रोग से। (९) 
धन नवांश हो तो दुःखदायी गठिया रोग से वा विष, शस्त्रादि से। (१०) मकर नवांश 
हो तो व्याप्न इत्यादि पशुओं अथवा शूल (00]/0) अरुचि आदि से। (११) कुम्भ 
नवांश हो तो किसी स्त्री से अथवा श्वास, ज्वर से। (१२) मीन नवांश हो तो जल से 
अथवा संग्रहणी रोग से मृत्यु होती है। 


गुलिक से मृत्युकारी-रोग-अनुमान । 


धा-२२३ गुलिक-नवांश से सप्तम यदि कोई बली शुभग्रह हो तो वंसे 
जातक को मृत्यु सुख पूंक होती है। गुलिक-स्फूट से नवांश का बोध करना होगा। 
मान लिया जाय कि किसी के गुलिक का स्फूट ७।०।१२ है तो इसका नतवांश कक हुआ 
ओर कक से सप्तम मकर राक्षि होती है। ऐसे स्थान में यदि मकर में कोई शुभग्रह 
हो तो जातक की मृत्यु सुख पूर्वक होती है। इसी प्रकार यदि उस नवांश से सप्तम स्थान 
में मं. हो तो जातक को मृत्यु लड़ाई में होती है। यदि उक्त स्थान में ज्ञ. हो तो 
जातक को मृत्यु चोर, दानव, सर्पादि से होती है। यदि सू उक्त स्थान में हो तो राजा 
के कोप से अथवा जलचर जीवों से मृत्यु होती है। 
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अध्याय २३ 


|. 


अष्टकबग 


अष्टकवर्ग क्या है ? उदाहरण के साथ भ्ष्टकवर्ग की शुभ रेखाये । 


धा-२२४ (१) भारतवर्ष एवं अन्य देशों में भी फल कहने की तीन 

विधियाँ हें। जन्म लग्ग से ग्रहों की स्थिति अनुसार फल कहने की पहली विधि है। 
जन्म-कालीन चन्द्रमा जिसको अम्ालूूग्स भी कहते हें, उस स्थान से ग्रहों की स्थिति 
अनुसार फल कहते की दूसरी विधि है। एवं मबांश कुंडली के अनुसार फल कहने को 
तीसरी यवधि है। लग्न से शरीर का विचार होता है और चन्द्रमा से मन का। समस्त 
काय्यं मन ही पर निर्भर करता है। मन ही से सुख एवं दुःख का अनुभव होता है। 
मन की ही शान्ति अथवा अशान्ति के कारण मनुष्य सुकम एवं कुकर्म का भाजन होता है । 
मन ही की सबलता एवं निबंलता के अनुसारपारलौकिक एवं सांसारिक यात्रा में 
सफलता अथवा निष्फलता होती है। इन सब कारणों से ही मह्षियों ने चन्द्र-लग्न 
से अनंक प्रकार का विचार बतलाया है। 

जन्म समय जिस राशि में चन्द्रमा रहता है वह राशि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का 
एक प्रबलस्थान होता है। अर्थात्‌ उस स्थान से जातक के जीवन की अनेकानेक बातों 
का विचार हो सकता है। इस कारण भारतवष के विद्वानों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य 
के जन्म के बाद जन्मकालीन चन्द्रमा के स्थान से जिन-जिन राशि में ग्रह-गण म्रमण 
करते हुए जाते हूँ, वेसावेसा फल उस उस समय में जातक के जीवन में होता है। इसी 
को गोचर फल कहते हँ। गोचर अनुसार फल एक गौण-फल-विधि है। गोचर उल्लेख 
पूर्ण रोति से व्यवहारिक प्रवाह में किया जायगा। इसको गौण-फल” इस कारण 
कहा जाता है कि संसार भर के मनुष्य मात्र के चन्द्रमा इन्हीं द्वादश राशियों में से किसी 
में रहता है। अतएव साधारण गोचरफल अनुसार केवल बारह ही प्रकार के फल होंगे, 
परन्तु ऐसा होता नहीं और होना भी नहीं चाहिमे। इस कारण महषिगण इस बात में 
सहमत हैं कि जन्म कालीन ग्रहस्थिति से अर्थात्‌ जन्म समय में जिस-जिस राशि में 
सात ग्रह स्थित हो और लग्न जिस राशि में स्थित हो, इन आठ स्थानों से (अर्थात्‌ 
सात ग्रह और एक लग्न) गोचर का फल यदि विचार किया जाय तो वह विचार 
विश्वसनीय होगा। इसी विचार-विधि को अष्टक-वर्ग विधि कहते ह। 

कहा गया है कि स्वयं श्रीशंकर भगवान ने प्रथमतः यामल में अष्टक-वर्ग के 
विषय में बतराया था। तत्पश्चात्‌ पराशर, मणित्थ, वादरायण, यवनंश्वर आदि ने 
उनका ही अनुकरण किया। 


४६२ 


(२) प्रत्येक ग्रह जन्म समय की स्थिति-राशि पर अपना अपना शुभाशभ 
प्रभाव डालता है और इसी प्रकार जन्म-लग्न का भी अपना शुभाशभ फल होता है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक जन्मकृण्डली में सातग्रह और एक लग्न अर्थात्‌ इन आठ स्थानों में कुछ 
विशेषता हो जाती है। और इस विशेषता के ज्ञानार्थ यह विधि बतलायी गयी है कि 
आठ स्थानों में से सातोग्रह एवं लग्न किसी न किसी स्थान में शुभ फल देनेवाले होते हूं । 
ग्रन्थकारों ने इसका विवरण वृहदरूष से बतलाया है कि प्रत्येक ग्रह एवं रूग्न को, सूस्ये- 
कुंडल्मे (जिसको सूर्य अष्टक-वर्ग कहते हैँ) में अपने अपने स्थान से किसी-किसी 
स्थान में बल होता है और चन्द्र-कुंडडी (जिसको चन्द्र अष्टकवर्ग कहते हैँ) मज्भल- 
कुण्डली (जिसको मड्भल अष्टक-वर्ग कहते हें) बुध-ऋकण्डली (जिसको बध अष्ठक-वर्गं 
कहते हें) बृहस्पति-कण्डली (जिसको बृहस्पति अष्टक-वर्ग कहते हें) शुक्र-कुण्डली 
(जिसको शुक्र अष्टक-वर्ग कहते हैं) शनि-कृण्डली (जिसको शनि अष्टकवर्ग कहते हैं ) 
एवं लग्तक्ृण्डली (जिसको लग्न अष्टक वर्ग कहते हूं) मे प्रत्येक ग्रह अपने अपने स्थान से 
जिन जिन स्थानों में बल प्रदान करता है इस शुभ-फल-दायित्त्व को रेखा वा बिन्दु 
द्वारा दिखलाने का संकेत है। किसी ग्रन्थकार ने बिन्दु द्वारा शुभ फल माना और 
'किसी ने रेखा द्वारा। बिन्दु और रेखा में कोई विशेषता नहीं। इस कारण पाठक यदि 
किसी एक पुस्तक में शुभ-फल का चिन्ह विन्दु देखें और किसी दूसरे पुस्तक में शुभ फल 
का चिन्ह रेखा देखें तो इससे विस्मित न हो जायेँ। जिन जिन स्थानों में शुभ फल होते 
हे उन-उन स्थानों में एक रेखा (वा विन्दु) देने की विधि चली आती है। जेंसे सूर्य्य 
अष्टक-वर्ग में जन्म-कालीन-सुय्यं जिस स्थान में बेठा रहता है उस स्थान में और उस स्थान 
से, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अबच्टम, नवम, दश्यम, तथा एकादश स्थानों में शुभ फल होता 
है। इस शुभ फल के बोध के लिये अर्थात्‌ जिस स्थान में सूय्य॑ बंठा है उस स्थान में 
और उस स्थान से द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एवं एकादश स्थानों में 
एक रेखा देने की विधि प्रचलित है। परन्तु कई कारणों से इस ग्रन्थ में रेखा वा विन्दु 
का प्रयोग न करके उसके बदले उसो ग्रह को उस स्थान में लिख देना अच्छा समझा गया 
जिसका बोध, पूर्ण रूप से आगामी उदाहरणों से हो जायगा। 


इस स्‍थान पर पहले अष्टकवर्गों के चक्र दिये जाते हूँ। प्रति अष्टकवर्ग में 
प्रति ग्रह एवं रूग्न के सामने वह ग्रह जिन-जिन स्थानों में बल प्रदान करता है उस 
स्थान की संख्या दी गई है। जेसे सूर्य्याष्टक वर्ग में शुक्र जिस स्थान में बैठा हो उस 
स्थान से षष्ठ-स्थान एवं सप्तम और द्वादश् में शुभ फल देता है इस कारण चक्र में शु. 
के सामने ६, ७, १२ लिखा है। इसी प्रकार चन्द्र अष्टक-वर्ग में वही शुक्र अपने स्थान 
से ३, ४, ५, ७. ९, १० एबं ११ स्थान में शुभ फल देता है इत्यादि इत्यादि । इसी 
कुभ-फल-दायित्व को आचार्यो ने रेखा वा विन्दु चिन्ह से बतलाया है। 
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दान्यष्टक वर्ग लग्नाष्टक वर्ग 
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(३) पूर्व के चक्र में दिखैलाया गया है कि किस अष्टक-वर्ग में कौन ग्रह किन 
किन स्थानों में रेखा (शुभ) देता है। अब उदाहरणार्थ उदाहरण-कण्डलो का अष्टक- 
वर्ग नीचे (चक्र ४८) दिया जाता है, कि जिससे रेखा देने की विधि स्पष्ट रूप से समझ 
में आ जाय। रेखा न देकर रेखा देने वाले ग्रह को ही लिखा है। जन्म-कालीन ग्रहों 
को ऊपरी कोष्ट में दिया है। प्रथम सूय्यं-अष्टक वर्ग है। चक्र ४७ के देखने से मालूम 
होता है कि सूय्यं जिस राशि में बंठा रहता है उस राशि में रेखा देता है। उदाहरण- 
कष्डली में सूय्यं, तुला में है। इस कारण तुला राशि में र. (रवि) अंकित किया। 
पुन: सूर्य्य अपने स्थान से द्वितीय स्थान में भी रेखा देता है । इस कारण तुला से द्वितीय, 
वृश्चिक में र. अद्धित किया। पुनः चतुर्थस्थान में रेखा देता है इस कारण तुला से चतुर्थ 
मकर में र. अद्धत किया। पुनः सप्तमस्थान में रेखा देता है इस कारण तुला से सप्तम 
मेष में र. अद्धित किया। पुनः अष्टम में रेखा देता है, इस कारण तुला से अष्टम. वृष 
में र. अद्धित किया। नवम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से नवम, मिथुन में 
र. अद्धित किया। दशम में भी रेखा देता है, इस कारण तुला से दशम, कक में र. अद्धित 
किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान में देता है, इस कारण तुला से एकादश, सिंह में 
र. अद्धित किया। यह सूर्य अष्टक वर्य में सूर्य की दी हुई रेखाग्र हुईं। तदन्तर चन्द्रमा 
का रेखा (इसी सूस्ये, अष्टक-वर्ग में ) देना होगा। सूर्य्यष्टक वर्ग में, चन्द्रमा अपने स्थान 
से तृतीयस्थान में, रेखा देता है, इस कारण जिस स्थान में चन्द्रमा बंठा है अर्थात्‌ मीन 
से तृतीयस्थान में चन्द्रमा अद्भुत किया। पुनः छठ स्थान में रेखा देता है, इस कारण 
मीन से छठ स्थान में चं. अद्धूत किया | पुनः दशमस्थान में रेखा देता है, इस कारण 
मीन से दश्षमस्थान, धन में चं. अस्त किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान में देता 
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है, इस कारण मीन से एकादश्ास्थान में चं. अद्धित किया। रेखा भरने की यही रीति 
है। स्मरण रखने की बात है कि जिस ग्रह का अष्टक वर्ग का रेखा चक्र हो उसी चक्र 
से उस ग्रह का रेखा लेना होगा और जिस ग्रह का रेखा अद्धित करना हो उसका आरम्भ 
उसी ग्रह से किया जाता है। रेखा न देकर ग्रहों को ही अद्धित करने का एक मुख्य 
कारण यह है कि जाँच करने में शुद्धाशुद्ध का विचार शीघ्य हो जायगा और रेखा देने 
से यह पता नहीं चलता कि किस राशि में किस ग्रह का दिया हुआ रेखा है और आगे 
चलकर इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी। आठो चत्ों में रेखा भरने में बहुत समय 
लगता है। किसी किसी को लगभग २ घण्ट का समय रूग जाता है। और उस पर अशुद्ध 
होने का भय लगा रहता है। लेखक ने एक यन्त्र एसा बनाया है कि जिसके द्वारा किसी 
कुण्डली का पूरा अष्टक-वर्ग रेखाओं का शुद्ध-शुद्धबोध अधिक से अधिक १० वा १५ 
मिनट में होगा, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी और सुलभ होगा। यन्त्र तंयार हो जाने 


पर सूचना दी जायगी। 
चक्र ४८ 


उदाहरण कुण्डली (९६) का अध्टवर्ग चक्र । 
(१) सूर्य ४८ रेखा। 


ल्वगगणणगणबग 
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अलसनय 
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(२) चन्द्रमा ४९ रेखा। 
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(३) संगरू ३९ रेखा । 
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(४) बुध ५४ रेखा । 
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(६) शुक्र ५२ रेखा । 


च्छे 


अखत्थन्थव्ध मे. 2. (५ 





(७) शनि. ३६ रेखा। 
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(८) रूग्त, ४९ रेखा। 





अष्टक वर्ग की उपयोगिता एवं आय साधन में मताम्तर । 


धा-२२५ अब्टकवर्गं-विधि अनुसार चार (४) प्रकार से ज्योतिष-शास्त्र में फल 
वर्णन की विधि बतलायी गयी है। 


(१) पहली विधि मनुष्य के आयु साधन की है। (२) दूसरी, भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्गों में रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के फल बतलाने की विधि है। (३) तीसरी, त्रिकोण 
एवं एकाधिपत्य शोधनादि के पदरचात्‌ फलाफल जानने की विधि है (४) चौथी, अष्टक-वर्गं 
की रेखाओं द्वारा गोचर-फल कहने की विधि है। 


इस स्थान में प्रकर्णानुसार अष्टकवर्ग द्वारा आयु निश्चित करने की विधि लिखी जाती 
है और अन्य तीन प्रकारों का उल्लेख व्यवहारिक-प्रवाह में किया गया है। 

अष्टक-वर्ग के प्रतिवर्ग द्वारा जो आयु निश्चय किया जाता है उसे भिन्नाष्टक-वर्ग- 
आयु कहते हूँ। पुनः भिन्न-भिन्न अष्टकवर्ग जनित रेखाओं को एकत्रित करते के पश्चात्‌ 
जो आयु निर्णय किया जाता है, उसे समुदाय-अष्टकवर्ग-आयु कहते हैं। परन्तु यहाँ एक 
प्रश्न उपस्थित होता है कि आयु गणना केवल सात ग्रहों के अष्टकवर्ग से की जायगी 
अथवा सात ग्रहों के अतिरिक्त लग्न अष्टक-वर्ग द्वारा भी आयु गणना विहित है वा 
नहीं ? खेद से लिखना पड़ता है कि इस विषय में भी मतान्तर है । 
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दक्षिण भारत के प्राय: सभी बिढ़ानों की सम्मति यह प्रतीत होती है कि केवल ७ 
ग्रहों ही के अष्टक-वर्ग द्वारा आयु निश्चित करना ठीक है । परन्तु उत्तर-भारतीय विद्वानों 
का मत एवं पराशर आदि प्राचीन देवज्ञों का मत इससे विपरीत है-अर्थात्‌ ७ ग्रह एवं रूग्न 
अष्टकवर्ग के द्वारा आयू निश्चय करने का विधान है :-जातक पारिजात नामक ग्रन्थ 
में लिखा है कि :- 

“रविमुस्यनभोगदत्तसंख्या:, परमायु: शरदस्तु मानवानाम्‌ | 

सविरूग्ससमाइच केचिदाहुर्गुरमूलात समपंतितुल्यमायु:” ॥ 


अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्रज्ष प्राचीन महषियों का मत है कि शुद्धायु गणना तभी हो सकती 
है जब ७ ग्रहों द्वारा आयु-प्राप्ति में लग्न-अष्टकवर्ग द्वारा आयु को जोड़ दिया जाय, इन सब 
कारणों से दोनों प्रकारसे आयु गणना विधि इस पुस्तक में बतलाने का यत्न किया जाता है। 


आयु-गणना-विधि की आरम्भिक बातें । 


घधा-२२६ अष्टफ-वर्ग चक्र ४८ दारा पहली बात यह देखनी होगी कि प्रत्येक अष्टक- 
वर्ग के प्रत्येक राशि में कितनी कितनी रेखायें पड़ती हैँ । जेसे उदाहरण कुण्डली के सूर्य्याष्टक- 
वर्ग द्वारा, मेष में ४ रखायें, वृष में ४, मिथुन में ४, कर्क में ३, सिंह में ५, कन्या में ५, तुला 
में ४, युदिचिक में ४, धन में ३, मकर में ३, कुम्भ में ४ एवं मीन में ५ रेखायें पड़ती हूं । 
इसी प्रकार अन्य अष्टक-वर्ग अर्थात्‌ चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं लग्न की 
रेखाओं की गणना करनी होती है जो चक्त ४९ में दिखलाये गये हें। इस चक्र के अन्तर्गत 
र.,चं., इत्यादि के अलग-अलग चक्र हैँ । ऊपरी कोष्ट में उदाहरण कण्डली के अह हें, 
उसके नीचे वाली कोष्ट में बारहो राशियों के अद्भू, उसके नीच प्रत्येक राशि की योग रेखा 
उसके नीचे क्रमशः त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल, एकाधिपत्य-शोधनोपरान्त फल, राहि- 
मुणाकर-फल और ग्रहगुणाकर-फल है। 


चक्र ४६ 


ब्रोड़ फक 


शि में शुभ रेखाओं का ज॑ 


त्येक रा 


प्रत्येक अष्टक-वर्ग के प्र 


हर 


(१) रवि। 
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जिकोण-शोधन-विधि । 


धा-२२७ प्रत्येक अष्टक-वर्ग की रेखाओं को दो प्रकार से शोधन करने की विधि 
है। पहली विधि को त्रिकोण शोधन और दूसरी विधि को एकाधिपत्य शोधन कहते हूं। 
राशि मण्डल चार त्रिकोण में विभाजित किया जाता है। मेष, सिंह और घन का 
एक त्रिकोण। वृष, कन्या और मकर का दूसरा त्रिकोण एवं मिथुन, तुला और कुम्भ का 
तीसरा त्रिकोण तथा कक, वृश्चिक एवं मीन का चौथा त्रिकोण, यही चार त्रिकोण-खण्ड 
होत॑ हूँ। 
प्रत्येक त्रिकोण के रेखोओं को शोधन करने की विधि है। महि पराह्वर ने लिखा 
है कि :- 
त्रिकोणेषु चल यन्न्यूनं, तत्तुल्यंत्रिषशोधयंत | 
एकस्मिन्‌ भवने शून्ये, तत्रिकोण न शोधयेत ॥। 
समत्वे सबंगहेषु, स्व संशोधयत्तदा । 
अर्थात्‌ (१) त्रिकोण की तीन राशियों में यदि किसी राहि की रेखाये कम हों तो, 
उस कम रेखा वाली संख्या को तीनों स्थानों की संख्याओं से घटा दें। (२) यदि त्रिकोण 
के किसी एक राशि में शून्य रेखा हो तो, ज्यों का त्यों छोड़ दें। (३) एवं यदि तिकोण 
की तीनों राशियों में बराबर रेखाये हों तो तीनों स्थानों में शून्य फल होगा । इसका अभिप्राय 
यही है कि सब से कम रेखा को तीनों राशि की रेखाओं से घटाना होता है। अर्थात्‌ जब 
तीनों स्थानों में से एक में कम हो, तो जिस स्थान में कम रेखा है, उस स्थान में उसी संख्या 
से घटाने पर शून्य आवेगा, और शेष दो स्थानों में घटाने से जो शेष अद्भू बचेगा उसी को उन 
उन स्थानों में स्थापन करना होगा। यह प्रथम नियम है। पुनः यदि तीन स्थानों में से 
किसी में शून्य है तो वही शून्य स्थान सबसे कम हुआ। और शून्य के घटाने से फल में 
कोई परिवतंन न होगा । इस कारण द्वितीय नियम में कहा गया है कि यदि किसी 
स्थान में शून्य हो तो त्रिकोण शोधन नहीं किया जाता, इसी प्रकार यदि तीनों स्थानों में 
बराबर रखायें हों तो उस अद्भू को यदि तीनों स्थानों में घटाया जाय तो तीनों ही स्थानों में 
हन्‍य आयगा। इस कारण तृतीय नियम में लिखा गया है कि बराबर-बराबर रेशाएं रहने पर 
तीनों स्थानों में शून्य ही फंछ होगा । पराशर का वजन:-जिकोणेषु चर यन्न्यूनं. ततल्य- 
त्रिवुशोधयेत्‌ का अनुवाद सरल भाषा में यही होता है कि यदि जिकोण की राशियों में 
से किसो एक राशि में सबसे कम रखायें हों तो उस संख्या को अछूग-अलग तीनों संख्याओं 
से घटा दो। परन्तु होरा रतन के लेखक वरूमद्र एवं जातक-पारिजात के लेखक का मत 
है-तरिकोगभार्वषु, यदल्प विन्दु कस्तदीय बिन्दु भवतस्तु तावुमौ' अन्य दो स्थानों की 
जिनमें अधिक रेखायें हों, उन दोनों को भी कम रेखा के बराबर कर दो। अर्थात्‌ छोटे 
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के समान तीनों को कर दो। परन्तु अनेक विद्वानों के लेखानुसार यह प्रतीत होता है कि 
दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के सभी विद्वानों ने वलभद्र' के मत को अस्वीकार ही किया 
है। इस कारण पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पराशर के नियम ही को ग्राह्म समझें । 

चक्र ४९ के सूय्यं-अष्टक-वर्ग चक्र में उदाहरण कुण्डली के मेष में ४ सिंह में ५, और 
धन में ३ रेखायें है। सबसे कम तीन हुआ। अतः पराशर नियम अनुसार मेष की चार 
में से तीन घटाने पर मेष राशि में एक स्थापना करनी होगी। सिंह की ५ रेखाओं में से 
३ घटाने पर सिंह राशि में २ स्थापना करनी होगी। इसी प्रकार धन की तीन में से ३ 
घटाने पर धन राशि में शून्य रहेगा। अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के बाद मेष में १, सिंह में २, 
एवं घन में शून्य फल आया। चक्र ४९ (१) में ऐसा ही त्रिकोण शोधन कोष्ट के सामने 
लिखा भी गया है। इसी प्रकार चक्र ४९ (२) के कक में ३ वृश्चिक में ० और मीन में ३ 
रलायें हें। तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करके फल ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात्‌ 
कक मे ३, वृश्चिक में ० और मीन में ३ रहेगा। यह द्वितीय नियम का उदाहरण है। चक्र 
४९ (१) के मिथुन, तुला एवं मकर में चार चार अर्थात तोनों स्थानों में बराबर बराबर 
रखायें हैं तो, तीनों स्थानों में फल शून्य ही होगा । यह तृतीय नियम का उदाहरण हुआ। 

इन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्यक अष्टक-बर्ग अर्थात्‌ सूर्य्यादि सातग्रह एवं लग्न के 
अष्टक वर्ग का जिकोण शोधन करना होता है, उदाहरण कुंडली के आठों अष्टकवर्मों का 
त्रिकोण शोधन फल चक्र ४९ में लिख दिया गया है। यदि पाठक स्वयं त्रिकोण शोधन उक्स 
कुण्डलो का करे और फक को इस चक्र से मिलावें तो शीघ्र त्रिकोण शोधन विधि का 
अभ्यास हो जायेगा। 


एकाधि पत्य-शोध न-विधि 


धर-२२८ त्रिकोण शोधन विधि के बाद जो फल आवे, उस फल में एकाधिपत्य 
शोधषन करना होता है। 

(१) सूस्य एवं चस्द्रमा को छोड़कर अन्य ५ ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी होते हें, 
अर्थात्‌ मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल, वृष और तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन और 
कन्या के स्वामी बुध, धन और मीन के स्वामी बृहस्पति, एवं मकर ओर कुम्भ के स्वामी 
शनि होते है। चन्द्रमा एक राहि अर्थात कर्क का स्वामी होता है एवं सूय्यं एक ही 
सिंह का स्वामी होता है। इस कारण इन दोनों राशियों के फल में शोघन नहीं होता। 
फल ज्यों का त्यों रह जाता है। परन्तु अन्य दस राशियों अर्थात्‌ मंष वृश्चिक, वृष तुला, 
मिथुन कन्या, धन मीन एवं मकर कुम्म इन पाँच जोड़े राक्षियों का एकाधिपत्य शोधन 
अरूब अछग किया जाता है । 
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(२) खेंद से लिखना पड़ता है कि इस विधि में द््षिण-भारतीय विद्वानों के कतिपय 
नियमों में, उत्तर भारतीय एवं पराशरीय नियमों से भिन्न मत है। इस कारण दोनों 
मतों के अनुसार इस पुस्तक में एकाधिपत्य-शोधन-विधि बतलाने की त्रेष्टा की जाती है। 
आशा है कि ज्योतिषशास्त्र की विद्वान मण्डली इस उभयमत को अध्ययन करके नी र-क्षी र- 
विवेक-बद्धि द्वारा तथ्य को ग्रहण करेगी और इस विषय में कोई एक सर्वंसम्मत-विचार 
उपस्थित करेगी तथा यह आशा की जाती है कि लेखक को इस सम्बन्ध में विद्वान छोग 
सूचना देंगे जिससे वह उस विचार को ग्रन्थ के द्वितीयावृत्ति के सौभाग्य प्राप्त होने पर 


समावंश कर सके। 


भिन्न मतों का विवरण 


वृहत्‌पाराशर होरा शास्त्र । 


शंभू होरा प्रकाश' में पाराशर होरा 
शास्त्र के इ्लोक पाये जात हूं। 


के अनुसार 


(१) क्षीणन सह चान्यस्मिनू, शोध- 
येत्‌ ग्रह वजितम्‌। 

अर्थात्‌ यदि दोनों स्थानों (राशियों) 
में से किसी में कोई ग्रह न हो और एक 
राशि में दूसरे राशि से अधिक संख्या हो 
(त्रिकोण शोधन के बाद) तो अधिक 
अड्भू से कम अद्भु को घटा कर शेष 
को उस राशि में फलस्वरूप लिखें और 
कम अंक को अपने स्थान में ज्यों का 
त्यों छोड़ दं। उदाहरण-रूप से यदि मेष 
में, त्रिकोणशोधन के बाद ३ अंक आता 


जातकपारिजात । 

'हेंडबुक औफ एस्ट्रोलोजी! ( ॥॥70 
800% 0 55४0027ए7 8ए (.प्रधा- 
८४(85४प०0॥४779॥ 3. 0, 8. 7.. 
नाए7ए (०परा: १०ांत, 

हिन्दू एस्ट्रोलोजिकक कंलकुलेशन 
( माएवेप औै४॥700 20४ (॥९प- 
8025- 2(00८777860 ) 'जातकपारि- 
जात का अनुमोदन करत हैं। 

के अनुसार 


(१) विखेंट राशिद्वय विन्दवों ये 
न्यूनाधिका न्यूनसमाविधेया:। 

अर्थात्‌ यदि दो राशियों में से किसी 
में ग्रह न हो और (त्रिकोण शोधन उपरान्त ) 
यदि किसी एक राशि में दूसरे से छोटा 
अड्भु हो तो ऐसे स्थान में छोट अंक 
को दोनों स्थानों में फलस्वरूप मानना 
होगा। उदाटरणरूप से त्रिकोण शोधन 
के बाद यदि मेष में ३ अंक आता हो और 
वृश्चिक में २ तो ऐसे स्थान में छोट अंक 
२ को दोनों स्थानों में फलस्वरूप मानता 
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हो और बृष्चिक में दो, तो तीन से दो होगा अर्थात्‌ मेष में २, वृर्चिक में भी २। 


घटाने पंर शेष १ को मेष का फल मानना 
होगा और वृश्चिक में दो का दो ही रहेगा। 
(२) ग्रहयुक्त फले हीने, भ्रहा- 
भाव फलाधिके । 
अनेन सह चान्यस्मिज्छोषयेदग्रह 
वजित ॥। 


अर्थात्‌ त्रिकोण शोषधन के उपरान्त 
यदि एक राशि में ग्रह हो और दूसरी 
ग्रह रहित हो और जिस राशि में ग्रह हो, 
उसमें ग्रह रहित राशि से छोटी संख्या 
हो तो एसे स्थान में छोटी संख्या ज्यों- 
की-त्यों रह जाती है और बड़ी संख्या 
के स्थान में छोटी संख्या को बड़ी संख्या 
से घटाने के बाद जो दोष बचेंगा उसी 
की स्थापना करती होगी । उदाहरण- 
रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक 
ग्रह रहित हो, और त्रिकोण-शोधन के 
पदचात यदि मंष में ३ अद्भु आता हो और 
वृश्चिक में ३ से अधिक जैसे ४ अद्भू आता 
हो तो मेष में ३ ही रखना होगा, और 
वृद्ियक में ४ से ३ घटाने के बाद जो शेष 
एक संख्या रहेगी उसी की स्थापना 
करनी होगी। | 
(३) फलाधिके ग्रहैर्यक्त, चान्य- 
स्मिन्‍्सवं मुत्सुजेत। 


अर्थात्‌ पग्रहयुक्तराशि में त्रिकोण 
शोषनोपरान्त जो फलडखूप से संख्या आयी 
हो, वह ग्रहरहित राशि की संख्या से अधिक 
हो तो ऐसे स्थान में ग्रह रहित राशि 
संख्या को एकदम त्याग देनी होती है। 


(२) खंटोपयात लघुविन्दु राशौ तत्त- 
ल्यमायान्ति तदन्यसंख्या | 


अर्थात्‌ जिस राशि में ग्रह हो, उस 
राशि में त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
कम संख्या आती हो, और जो राशि 
ग्रह-रहित है उसमें बड़ी संख्या हो 
तो एसे स्थान में दोनों राशियों में छोटी 
संख्या की स्थापना करनी होगी । अर्थात्‌ 
उदाहरणरूप से यदि मंष में ग्रह हो और 
उसकी संख्या त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ 
३ आती हो, और ग्रह रहित वृश्चिक 
में त्रिकोण शोधघन के बाद ४ आती हो, 
(तीन से अधिक हो) तो दोनों ही स्थानों 
में छोटी संख्या अर्थात्‌ ३ ही रखनी होगी । 
मेष में ३ और वृश्चिक में भी, ३। 


(३) फलाधिके खेटयुत परं त्य- 
जत्‌। 
पाराशर के नियम तीन में और इसमें 
कोई अन्तर नहीं है। 
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उदाहरणरूप से यदि मंष ग्रहयुक्त राशि 
में ३ अदरू हो और वृश्चिक ग्रह रहित 
राशि में ३ से कम, जेसे २ अरू हो तो 
मेष में ३ ही रहेगा, और वृश्चिक में शून्य 
होगा । 
(४) उमयोग्रंह्संयूक्त न संशोध्य: 
कदाचन । 
अर्थात्‌ यदि दोनों ही राशि ग्रहयुक्त 
हों तो त्रिकोण शोधन के उपरान्त जो फल 
आप्त हुआ हो उसको ज्यों-का-त्यों छोड़ 
देना होगा उदाहरणरूप सें यदि मंष और 
वद्चक दोनों हो राशियां ग्रह यू क्त हों और 
यदि मेष में ३ अद्भू आता हो और वृष में 
३ से कम, ३ से विशेष अथवा ३ ही 
अड्ू आता हो तो दोनों स्थानों में ज्यों- 
का-त्यों छोड़ देता होगा । 
(५) उमयोग्रेह हीनाम्यां समत्वे 
सकल त्यजत 
अर्थात्‌ दोनों राशियाँ यदि ग्रह वजित 
हों, और त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों 
राशियों के फल में भी समता हो तो 
दोनों स्थानों में शून्य फल होगा। उदा- 
हरणरूप से यदि मेष और वृष्दिचक दोनों 
ही ग्रह रहित हों और त्रिकोण शोधनोपरान्त 
दोनों ही एक-एक अथवा दो-दो अर्थात्‌ 
सम फल हों तो दोनों ही स्थानों में एका- 
धिपत्य-शोधन-फल शून्य होगा। 
(६) सम्रहाग्रह तुल्यत्वात्सवं, संशो- 
ध्यमग्रहात । 
अर्थात्‌ यदि एक राशि ग्रह रहित 
ही और दूसरी ग्रहयुक्त हो, एवं दोनों 


(४) राशिद्॒यं सच्चचरं न शोषयेत्‌। 
इसमें भी मतभंद नहीं है। 


(५) फलाघधिके. . ........ ) तुल्या 
नभोगद्वितयं परित्यजंत । 
इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है। 


(६) सखंचरा खेचर बिन्दु साम्य, 
विशोधयंद ग्रह विन्दु संख्याम्‌ । 


इस नियम में मी कोई अन्तर नहीं है। 


'इंट४डं 


म त्रिकोण शोधनोपरान्त समता हो तो 
ऐसे स्थान में, ,ग्रह वजित राशि फल 
को शून्य कर देना होगा। उदाहरण- 
रूप से यदि मंष ग्रहयुक्त हो और वृश्चिक 
ग्रहरहित हो एवं दोनों में त्रिकोण शोधनो- 
परान्त-फरू में समता हो जैसे कि दोनों 
में ही, दो ही हो तो ग्रह रहित राशि में 
शून्य रखना होगा, और ग्रहयुक्त राशि 
में दो का दो ही. रहेगा। 


(७) एकत्रनास्ति चत्‌ स्वहानि- 
रन्यत्रकीतिता । 

अर्थात्‌ दो राशियों में से दोनों ग्रह- 
यूक्‍त हों, अथवा दोनों ग्रह रहित हों, 
या एक ग्रहयुक्त और दूसरा ग्रह रहित 
हो, परन्तु त्रिकोण शोधनोपरान्त किसी 
एक में शून्य फल हो तो दोनों ही में एका- 
धभिपत्य-फल शून्य होगा। उदाहरणरूप 
से यदि मेष में त्रिकोण शोधनोपरान्त 


(७) एक द्वयो: शून्यभमप्य शोधयेत्‌। 


अर्थात्‌ दो राशियों में. से किसी में 
ग्रह हो वा न हो परन्तु यदि त्रिकोण 
शोधनोपरान्त एक में शून्य फल हो तो 
ऐसे स्थान में एकाधिपत्य-शोधन-फल 
ज्यों-का-त्यों रहेगा । उदाहरणरूप से 
यदि मेष में त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल 
तीन है, और वृश्चिक में शून्य है तो एका- 


धिपत्य शोधन न करना होगा। अर्थात 
मेष में ३ और वृश्चिक में ०। 


फल ३ हो और वुध्चिक मे शून्य हो तो 
एकाधिपत्य शोधन फल मेप में भी शून्य, 


वृश्चिक में भी शून्य ही होगा। ५ 
त्रिकोणशोधन एवं एकाधिपत्य शोधन के भिन्न नियमों के उल्लेख के पदचात्‌ उन 


नियमों के अनुसार उदाहरण कुंडलो का त्रिकोण-शोधन एवं एकाधिपत्य-गोधन उपरान्त 
फल चक्र ४९ में दिखला दिया गया है। इस स्थान में कई एक उदाहरण दे देना उपयोगी 
होगा। उदाहरण कुंडली के सूर्य्याप्टक वर्ग में मेंप, सिह और धन (जो आपमस में त्रिकोण 
है ) देखना होगा कि इन सवम कितनी-कितनी रखायें हैं। सूर्य्याप्टक वर्ग के मेप में चार, 
सिंह में ५, और धन में ३ रेखाय है । सबसे कम तीन है इस कारण तीन सबसे घटात जायें 
तो मेप के नीचे १ रेखा सिह के नीचे २ रेखा और धन के नीचे ० । इसी प्रकार दूसरा 
त्रिकोण, वृप, कस्या और मकर का है। वृप में ४, कन्या में ५, और मकर मे ३ रेखायें 
हैं। सवसे कम ३ है। इस कारण वृप के नीचे १, कन्या के नीचे २ और मकर के नीचे 
०। इसी रीति से अन्य त्रिकोणों का भी शोधन किया जाता है जैसा कि जिकोण शोधन 
के कोप्ट में लिखा गया है। 
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त्रिकोण-शोवन के उपरान्त त्रिकोण-शोधित-फल का एकाधिपत्य शोधन किया 


जाता है। 

एकाधिपत्य शोधन की दो विधि है। इस कारण प्रथम नियम अनुसार ऊपर वाले 
कोष्ट में फल लिखा गया है और द्वितीय नियमानसार फल मतानन्‍्तर' कोष्ट में लिखा 
गया है। 

एकाधिपत्य शोधन में किचित सावधानी की आवश्यकता है। इस कारण यदि 
निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाय तो कुछ सुविधा अवश्य होगी। 

मेष और वृश्तिचक के एक स्वामी, वृष और तुला के एक स्वामी, मिथुन और कन्या 

के एक स्वामी, धन और मीन के एक स्वामी और मकर एवं कुम्भ के एक स्वामी होते 
हैं। इस कारण नीचे के चक्र ५० में मेष के नीचे वृश्चिक, वृष के नीचे तुला इत्यादि क्रम 
से लिख लें, और जिस जिस राशि में ग्रह हो उस-उस राशि पर तारे ( “* ) का चिन्ह 
देते जायें ताकि नियम लागू देखने के समय पुनः पुनः कुंडली न देखना हो और इसके 
उपरान्त मेष के सामने त्रिकोण शोधन उपरान्त जो फल आया हो उसको लिखें, वृश्चिक 
के सामने जो फल आया हो उसको लिखें। इसी प्रकार सब राशियों के सामने त्रिकोण- 
शोधन-उपररान्त फल को लिखें। इसी रीति से आठों अष्टक वर्ग को लिख डाले। इसके 
उपरान्त प्रथम नियम अनुसार और द्वितीय नियमानुसार फल लिखने में कुछ सुविधा 
अवष्य होगी और भूल होने का भय कम रहेगा । 


४८६ 
चूके ४० 
एकाधिपत्य-शोधन-विधि 


( इस चक्र में विस्तार-भय से केवल दो ही अष्टक वर्गों की एकाधिपत्य शोधन की 
गई है। इसी फल को पूर्व चक्र ४९ के जिस राशि में जो फल आव लिखा जाता है। ) 
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राशि-गुणक । 

धा-२२९ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि त्रिकोण शोधन-उपरान्त जो फल आदे 
उसी का एकाधिपत्य शोधन करना होता है। एकाधिपत्य शोधन के उपरान्त जो फल आवे 
उसमें दो क्रियायें और की जाती हैं। ऋषियों ने यह लिख रक्‍्खा है कि प्रत्यक राशि को 
भिन्न भिन्न बल प्राप्त है जिसको राशिगुणक नाम से लिखा है। लिखा है कि मंष को 
७, वृष को १०, मिथुन को ८, कक को ४, सिंह को १०, कन्या को ५, तुला को ७, 
वृष्तिचक को ८ धन को ९, मकर को ५, कुम्भ को १९, और मीन को १२ राशि गुणक 
हैं। अभिप्राय इसका यह है कि मेष में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त जितना अंक आवे 
उसको मेष के राशि गूणक ७ से गुणा करके मेष के राशि-गृणाकार-कोष्ठ मेष के सामने 
लिखना होगा। इसी प्रकार वृष में एकाधिपत्य शोधनोपरान्त जो अंक्र आवे उसको दस 
से गुणा करना होगा, मिथुन के फल को ८ से, कक के फल को ४ से गुणा करना होगा, 
इत्यादि-इत्यादि । 

चक्र ४९ मे सूर्य्याष्टक वर्ग के एकाधिपत्य झोधन करने के उपरान्त ,पराक्षर मतानूसार 
मेष में शन्‍्य आया है। इस कारण ७ से गुणा करने पर शून्य आया | वृष में भी शून्य आया 
है। इस कारण शून्य को दस से गुणा करने पर शून्य ही रहा, परन्तु मतान्तर से वृष में 
एकाधिपत्य शोधन उपरान्त १ आया है। इस कारण १ को १० से गुणा किया तो फल 
दश आया जिसको चक्र ४९ (१) 'मतान्तर' राशि-गुणाकार कोष्ठ में, वृष के नीच अद्भित 
किया । पुनः उसी अष्टकवर्ग में दोनों मति अनुसार एकाधिपत्य शोधन-उपरान्त, सिंह 
में दो-दो आता है। इस कारण २ को सिंह गृणक से अर्थात्‌ १० से गुणा करने पर २० आया 
और यह अद्डू दोनों मति के राशि-गुणाकार के सामने सिंह के नीचे अद्धूत किया गया। 
इसी प्रकार सभी राशियों के राशि-गुणाकार-फल को लिखना होता है और अन्त में 
सभी राशिगुणाकार के फल को जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है। इसको 
राशि-पिण्ड कहते हैं। जैसे पराशर मतानुसार-कोष्ठ में २० -+ २४८: ४४ राशि-पिण्ड 
अन्तिम कोणष्ठ में लिखा गया। पुनः: मतान्तर से १०-२० -- १० +- २४-- ६४राशिपिण्ड 
उस राशि-गुणाकार के अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया है। 


ग्रह गुणक । 

ऋषियों ने यह भी निश्चय कर रक्‍खा है कि प्रत्येक ग्रह को भी विरूग-विलय बल है 
जिसका नाम ग्रह-गुणक है, अर्थात्‌ सूय्यं को ५, चं. को ५, मद्भुल को ८, बुध को ५, बृहस्पति 
को १०, शुक्र को ७ एवं शनि को ५ गुणक हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिस राक्ति 
में ग्रह बेठा हो उस राशि के एकाधिपत्य-शोघन-फल को ग्रह-गुणक से गुणक करके जो फल 
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आवे वह अंक गुणाकार कोष्ठ के सामने उस राक्षि के नीचे लिखा जाता है। यदि किसी 
राशि में एक्र से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के एकाधिपत्य-उपरान्त-फल को प्रत्येक 
ग्रह के ग्रह-गुणक से गुणा कर जो उन सब का योग-फलहोगा उसी को ग्रह-गणाकार 
को८्ठ के सामने उस राशि के नीवे लिखना होगा। जेसे चक्र ४९ (२) में, चन्द्र-अष्टक- 
वर्ग की तुला राशि में एकाधिपत्य शोधन उपरान्त एक फल आया है और तुला राशि 
में र. बु. शु. तीन ग्रह बेठ हे तो तीनों ग्रहों के ग्रह-गुणक को १ से गृणा करना होगा। 
अर्थात्‌ सूथ्यं गुणक ५ से १ को गूणा किया तो ५ आया, बुध का गुणक भी ५ ही है, 
इस कारण १ को ५ से गुणा किया तो ५ आया, शुक्र का गुणक ७ है; इस कारण १ को 
७ से गूणा किया तो ७ आया। अब ५+ ५-७८ १७ ग्रहपिण्ड चन्द्राष्टक-वर्ग में ग्रह- 
गुणाकार कोष्ठ के सामने तुला के नीचे अंकित किया। इसी प्रकार सभी अष्टक-वर्ग में 
इसी विधि से राशिग्‌णाकार एवं ग्रहगुणाकार का फल लाना पड़ता है और ग्रह-गुणाकार 
कोष्ठ में जितना फल आवे उसको जोड़कर अन्तिम कोष्ठ में लिखने की विधि है और 
इसको ग्रह-पिण्ड कहते हें। जैसे सूर्य्याष्टक-वर्ग में ग्रहगुणाकार १६+ १० -- २६ ग्रह-पिण्ड 
होता है। इसी प्रकार सभी अष्टक-बर्ग को राषिपिण्ड और ग्रहपिण्ड बनाना होता 
है। चक्र ४९ में अष्टक-वर्ग को राशि-पिण्ड एवं ग्रहपिण्ड दिये गये हैं। इन सब 
क्रियाओं के उपरान्त आय बनायी जाती है। 


आयु-गणना के प्रकार। 


घा-२३० आय बनाने के दो मुख्य भेद हेँ। एक भिन्नाष्टक-वर्ग आयु दूसरा 
सम्‌दायाष्टक-वर्ग आयु। भिन्नाष्टक-वर्ग आय्‌ उसे कहते हूँ जो भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्ग द्वारा भिन्न-भिन्न ग्रहों एवं रूग्न द्वारा आयु साधन करके उसका जोड़ होता है। 
वही जातक की परमायु होती है। भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग के मेष, वृष, मिथुन इत्यादि में 
जितनी रेखाये हूँ अर्थात्‌ बारहों राशि में भिन्न-भिन्न अष्टक-वर्ग द्वारा जो रेखायें आती 
हूँ उनके प्रत्येक राशि की रेखाओं के जोड़ का त्रिकोण-शोघन, एकाधिपत्य-शोधन, 
राशिगुणक, ग्रह-गणक क्रियाओं के उपरान्त जो आयू साधन किया जाता है उसी को 
सम्‌दायाष्टक-वर्गज आयु कहते हूं। 


भिन्नलाष्टकक और समुदायाष्टकवर्ग-आयु लागू होने के नियम । 


धा-२३१ पूत्र इसके कि दोनों प्रकारों से आयू शोधन विधि बतलाई जाय, 
इस स्‍थान पर यह लिखना आवश्यक है कि जन्म-कुण्डली के ग्रहों की कंसी स्थिति 
पर किस प्रकार की आयू-शोधन-विधि छागू होगी। लिखा है कि ग्रहों की स्थिति यदि 


४८९ 


निम्न लिखित प्रकारों में से कोई भी पायी जाय तो वैसे स्थान में भिन्नाष्टक-वर्ग आयु 
गणना लागू होगी । 
(१) यदि कोई ग्रह शत्र-नवमांश में हो । (२) यदि बुध बली होकर लरूरन में 
हो। (३) यदि कोई शत्र-गही-ग्रह लग्न में हो। (४) यदि कोई ग्रह षष्ठस्थानगत हो । 
(५) यदि कण्डली में मं. बली हो। (६) यदि कण्डली में वापी, पाश, शर, पश्म, अथवा 
सम्‌द्र योग पाये जाते हों और व्‌. बली हो। (७) यदि किसी कृण्डली में केदार योग 
लागू हो और व्‌. बी हो (८) यदि बली चन्द्रमा केन्द्र में नहो। (अर्थात्‌ केन्द्र से बाहर 
हो) और अन्य केन्द्रस्थित-प्रह बलवान हो। (९) यदि चन्द्रमा किसी ग्रह के साथ 
होकर केन्द्र के बाहर बैठा हो। (१०) यदि दशम स्थान में शुभग्रह और पापग्रह 
दोनों बंठ हों, तो भिन्नाष्टक-वर्ग आयु लागू होती है। 
यदि निम्नलिखित योगों में से कोई भी योग पाया जाय तो वैसे स्थान में समु- 
दायाष्टक-वर्ग आयू-गणना लागू होगी । 
(१) यदि कोई ग्रह नीच नवाँश में हो। (२) यदि बली मजूल लग्न में हो। 
(३) यदि कोई अति-शत्र॒गृही ग्रह लग्न में हो। (४) यदि कोई ग्रह अष्टमस्थान में हो। 
(५) यदि शनि बलवान हो । (६) यदि कुण्डली में शूल योग पाया जाता हो और 
शक्र बली हो। (७) यदि कुण्डली में शर योग पाया जाता हो। (८) यदि कृण्डली में 
भिन्नाष्टकवर्ग के अन्तिम तीन नियमों में से (अर्थात्‌ नियम ८, ९, १०) कोई भी न 
पाये जाते हों। 


भिन्नाष्टक-वर्ग -आयु-विधि । 


धा-२३२ दक्षिण भारत के कुछ विद्वानों का मत है कि केवल सात ही 
अष्टकवर्ग से आय्‌ बनाना ठीक है। परन्तु पाराशरहोराशास्त्र, फलदीपिका, शम्मूहोरा- 
प्रकाश, होरारलन, जातकपारिजात आदि ग्रन्थों में लग्न अष्टक-वर्ग-दत्त आयू को भी 
जोड़ने में सहमत हेँ। 
प्रत्येक अष्टक-वर्ग, अर्थात्‌ आठों अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड और ग्रहपिण्ड 
को अलग-अलग जोड़कर जो योगपिण्ड आबे अर्थात्‌ सूय्यं अष्टक-वर्ग के राशि-पिण्ड 
एवं ग्रह-पिण्ड को जोड़कर जो योग-पिण्ड आवे, इसी प्रकार चन्द्राष्टक वर्ग के राशि- 
पिण्ड को जोड़कर जो योगपिण्ड आवे इस प्रत्येक अष्टक-वर्ग के योग-पिण्ड को ७ से 
गुणा ओर २७ से भाग देकर जो फल आये वही उस ग्रह का वर्षादि होगा। परन्तु 
बृहद्पाराशरहोराशास्त्र में तो इतना ही लिखा पाया जाता है कि योग पिण्ड को ३० से 
भाग देने से ही आय निकल आती है। उदाहरण-कुण्डली के सूर्य्याष्टक-वर्ग के राशि- 
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विष्ड ड४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़कर, ७० योग पिण्ड होता है। ७० को ७ से गूणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त लब्धि १८ वर्ष और शेष ४ रहा । ४ को १२ से 
गृणा कर २७ से भाग देने पर १ महीना हुआ और २१ छोष रहा। २१ को ३० से गुणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त २३ दिन हुआ शेष ९ रहा, ९ को ६० से गुणा कर और 
२७ से भाग देने पर २० दण्ड हुआ। इसी प्रकार परा इत्यादि भी बनाया जाता है। 
फल यह हुआ कि सूम्यं॑ अच्टक-वर्ग का आयु-मान १८ वर्ष १ महीना २७ दिन २० दण्ड 
हुआ। इसी प्रकार सूय्यं, चन्द्रमा, ममुल, बु. बृ. शु. ह. और लग्न का आयु वर्ष निका- 
लना होता है। 


(२) मण्डल हास 


इस आयु-वर्ष में, मण्डल-ह्ास होता है। खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 
पद-पद में मतान्तर है। फलदीपिका' एवं होरारत्न' का मत है कि यदि कोई ग्रह- 
दत्त-आय्‌ २७ से ऊध्वं हो तो उससे २७ जितनी बार घट सके उतनी बार घटाकर जो 
शंष बचेगा वही ग्रहदत्त-आयु होगी । परन्तु शम्मूहोराप्रकाश का मत है कि यदि २७ से 
कम हो तो वही ग्रह-दत्त-आयू होगी। यदि २७ से ऊध्व॑ ५४ तक हो तो ५४ से उस आयु 
को घटा देना होगा । यदि ५४ से ऊध्ब॑ ८१ पणय्येन्त हो तो ग्रहदत्त-आयु से ५४ घटा देना 
होगा। यदि ८१ से ऊष्व १०८ पय्य॑ंन्त हो तो १०८ से ग्रह-दत्त-आयु घटाकर जो शेष 
बतेगा वही आयु लेनी होगी। लेखक, शम्भुहोराप्रकाश के मत को ग्रहण करने का 
इच्छुक है। 

उदाहरण-कण्डली की सूय्यं-दत्त-आयु १८ वर्ष कई मासकी होती है, इस कारण 
दोनों मतानुसार उसमें मण्डल-ह्ास न होगा अर्थात यही रहेगा। पुनः मं. का आयु- 
मान ५१ वर्ष कई महीना होता है। प्रथम मतानसार ५१ वर्ष १० महीना ६ दिन ४० 
दण्ड से २७ घटाकर २४ बर्ष १० महीना ६ दिन ४० दण्ड आयु होगी। परन्तु शम्भु- 
होरा के मत से ६४ में ५१ वर्षादि को घटाकर शेष २-१-२३-२० दण्ड यही मंगल-दत्त- 
आयु लेनी होगी। इसी प्रकार सभी ग्रह-दत्त-आयु में मण्डल शोधन करना होता है। 


हरण-विधि । 


धा-२३३ जो इलोक फलदीपिका”' एवं 'होरारत्न' में है वही इलोक इस 
विषय पर 'हाम्भुहोराप्रकाश' में भी पाया जाता है। केवल एक स्थान में कुछ पाठान्तर 
है। टीकाकारों ने तो अवध्य ही कुछ टाना-टानी कर दिया है। परन्तु स्व॑-स्वीकृत 
हरण-विधि लिखी जाती है। 
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(१) यदि एक ग्रह के साथ एक या एक से अधिक बह और भी हों तो प्रत्यक 
ग्रह की आयु में आधा हरण होता है। (२) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो 
उस ग्रह-दत्त-आय का भी आधा हो जाता है। (३) यदि कोई ग्रह शत्र॒गृही अथवा 
हृद्य-चक्रार्ध में हो तो उस ग्रह-दतत-आयु में एक तिहाई (३) का हास होता है। 
सप्तम भाव के अंश से अष्टम, नवम, दशम, एकाददा द्वादश और रूरन के अंश पर्यन्त का 
दश्य-चक्राद् होता है। (४) यदि जन्म कालीन सूर्य ग्रहण के समय का हो तो उस 
ग्रह को आयु में एक तिहाई (5) छास होता है। (५) यदि कोई ग्रह ग्रह-युद्ध में 
हारा हुआ हो तो उस ग्रह-दत्त-आय्‌ में एक तिहाई (5) हास होता है। (यह नियम 
पाठान्तर में पाया जाता है और बुद्धि के अनुकूल भी होता है। ऊपर लिखे हुए 
लगभग सभी नियमों में दोषित ग्रहों की ही आय्‌ हास होती है) (६) यदि एक प्रह 
का कई प्रकार से आयू-हास-योग पड़ता हो तो केवल एक ही प्रकार से ह्वास किया जायगा। 
परन्तु उसी ह्वास का प्रयोग करना होगा जिससे विशेष आयू ह्वास होता हो । जैसे 
उदाहरण-कण्डली में दह्य चक्राद्ध में सूय्यं, बुध और शुक्र तुला राशिगत एकादशस्थान 
में हैं। एक स्थान में तीन ग्रह के रहने से प्रत्येक ग्रह-दत्त-आय्‌ का आधा हो जायगा और 
पुनः सूय्यं के नीचे होने के कारण सूय्यं की आयू आधी हो जायगी। और पुनः दृश्य 
चक्राउ्ं होने के कारण सूय्यं-दत्त-आय में एक तिहाई का ह्ास होगा । इस स्थान में 
सूय्य की आय की हरण-विधि तीन प्रकार से आती है। दो प्रकार से आधी आधी हरण 
और एक प्रकार से तिहाई (53) एक तिहाई से आधा विशेष होता है। इस कारण 
सूय्यं-दत्त-आय की पुनः पुनः हरण न करके केवल एक ही बार आधी हरण कर 
देनी होगी । 

इसी प्रकार सभी ग्रहों का यथोचित हरण करने के उपरान्त जो आय शेष 
रहे उन्हीं सबको जोड़कर जो वर्ष, मास आदि आवेगा वह चान्द्र वषष होगा। उसको 
सौ वर्ष बनाने की विधि यह है कि उस वर्ष मासादि को ३२४ से गुणा करके (इस कारण 
कि चान्द्र, वर्ष लगभग ३२४ दिन का होता है) ३६५ से भाग दे, (क्योंकि सौर वर्ष 
लगभग ३६५ दिन का होता है) । ३६५ से भाग देकर जो वर्ष, मासादि आवे वही 
जातक की आयु होगी । पुस्तकों में यही विधि है। परन्तु ३२४ से क्‍यों गुणा 
किया यह ठीक समझ में नहीं आता । चान्द्र मास ३५४ दिन से कुछ ऊपर ही का 
होता है। नक्षत्र २७, मास १२, इस कारण (२७०८ १२) ३२४ अत्यन्त यौण विधि 
प्रतीत होती है। 

इस आयु की दशा-क्रम निकाछने की भी विधि है । परन्तु पुस्तक का आकार 
बहुत बढ़ा जा रहा है और यह इतना आवश्यक भी नहीं समझा जाता है। इस कारण 
इसके लिखने का साहस नहीं किया गया। 


४९२ 
'सिन्नाष्क-म्ब -आय्‌ साधन का द्वितीय प्रकार। 


घा-२३४ जातकपारिजात' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि सांतो ग्रह एवं लग्त 
को रेशाओं का त्रिकोग शोवन, एकाधिपत्य शोधन राशि-गुणक, ग्रह-गुणक इत्यादि क्रिया 
के उपरान्त जो प्रत्येक अष्टक-वर्ग का योग-पिण्ड हो (स्मरण रहे कि इस स्थान में जो 
फल म्रतान्तर अनुसार चक्र संख्या ४९ में दिया हुआ है) उसी योग पिण्ड को प्रयोग 
में लाना उत्तम होगा इस कारण कि उसमें एकाधिपत्य शोधन 'जातकपारिजात' के 
मतानुपतार है। जिसके मतानूसार शोधन किया गया उसीके अनू सार आयू लाना भी 
उपयोगो एवं बुद्धि अन्‌कूल होगा । उस योग-पिण्ड को ३० से भाग देने से वर्षादि फल होगा 
और यदि आयुवर्ष १२ से अधिक आता हो तो उसको १२से भाग देने के उपरान्त 
जो शेष रहेगा उतनी ही आयु उस अष्टक-वर्ग की लेती होगी। उदाहरण-कण्डली के 
सूर्य्याष्टक-वर्ग के देखने से मतान्तर कोथ्ठके राशिपिण्ड ६४ को ग्रहपिण्ड २६ में जोड़ने 
से योग-पिण्ड ९० होता है। ९० को ३० से भाग दिया तो केवल तीन वर्ष आया। यह 
आरह से कम है। इस कारण तीन ही वर्ष रहा। इसी प्रकार से सब ग्रहों की ग्रह-दत्त- 
आयु निकालनी होगी। 


विशेष-क्रिया । 


धा-२३५ जातकपारिजात' का मत है कि ( १) यदि ग्रह उच्च हो तो उस 
ग्रह के आयूफल को दुगणा कर दो (२) यदि ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रह-दत्त- 
आयु को आधा कर दो। (३) यदि मज़जुल वक्री हो तो मज़ूल की आयु को दुगुणा कर 
दो । (४) यदि कोई ग्रह मूलत्रिकोणस्थ स्वक्षेत्री, मित्र गृही, उच्चवर्ग का, शुभदृष्ट 
अथवा शूभयुक्‍त हो तो उस ग्रह के आयु को दुगुणा कर दो। (५) यदि कोई ग्रह पाप- 
वर्ग अथवा शतज्रुवर्ग का हो तो उस ग्रह की आयु को आधी कर दो। (६) यदि कोई 
ग्रह न उच्च हो न नीच हो परन्तु उसके अन्तर्गत हो तो उसकी आयु अनुपात द्वारा ठीक 
करनी होगी। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह-दत्त-आयु को शोधन करके जो फल आवेगा उसी 
का योगफल जातक की आयु होगी । 


कम 


स्मरण रहे कि जातकपारिजात' में यह नहीं लिखा है कि इस प्रकार का आयु 
फल चान्द्र वर्ष होगा अथवा सौर । परन्तु अनुमान से प्रतीत होता है कि इस 
विधि में ३० से भाग दिया जाता है इस कारण यह सौर वर्ष हुआ। इसी लिये 
जातकपारिजात' में इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है। पराशर ने भी तो केवल तीस 
ही से माग देना बतलाया है और १२ से भाग देने की विधि नहीं लिखी है। 


४९३ 
सामदायाष्टकवर्ग-आयु-गणना-जिधि । 


घा-२३६ (१) सूस्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं 
लग्न, अष्टकबगं की मेष राशि में जितनी रेखाय हों इन ख़बको जोड़ना होता है। 
इसी तरह सब अष्टकवर्ग के वृष, मिथुन इत्यादि की रेखाओं को अलग-अलग जोड़ना 
होता है। इस प्रकार जोड़ने के उपरान्त सभी राशियों में कुछ न कुछ रेखायें आवेंगी । 
इन राशिगत-रेखाओं की पृववत्‌ त्रिकोण एवं एकाधिपत्य शोधन क्रियाओं के उपरान्त 
किसी राशि में १२ हो अथवा १२ से कम हो तो उसको वंसे ही रहने देना होगा। यदि 
बारह से अधिक हो तो बारह से भाग देकर जो शष रहे उसी शेष को उस राशि के लिये 
ग्रहण करना होता है। इस प्रकार से सब राशियों की रेखाओं को शोधन क्ररने के 
उपरान्त उसमें राशि-गुणक एवं ग्रह-गुणक क्रिया के, उपरान्त (पूव॑ंबत) जो योग- 
पिण्ड आवे उसको ७ से गणा कर २७ से भाग कर वर्षादि फल आता है। और यदि 
भागफल सौ वर्ष से अधिक आवे तो, उसमें से १०० घटा कर जो शेष वर्ष रहेगा उसी 
को ग्रहण करना होगा । 

(२) होरारत्न॑] और जातकपारिजात' का यही मत है। परन्तु हम्भु- 
द्ोराप्रकाश' में होरारत्न' का श्लोक का पद उलट-पलट किया हुआ पाया जाता है। 
द्ोरारत्न' का बचन है किः- 


अष्टकवर्ग समुद्धत्य ग्रहाणां राशि मण्डले । 
प्राग्वत्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यताम्‌ ॥।१॥ 
एकस्मिन्‌ मण्डलाधिक्यं, श्ोधयेज्चकऋ मण्डलम्‌ । 
द्वादशव तु गृह्नीयादेव सर्वेष राशिषु ॥ २॥ 
शम्भुहोराप्रकाश में ऊपरवाले प्रथम इलोक का प्रथम चरण के बाद द्वितीय 
इलोक का प्रथम चरण लिख दिया है, और द्वितीय श्लोक के द्वितीय चरण को प्रथम 
इलोक के द्वितीय चरण को लिखा है, जिस कारण अथ में अन्तर पड़ जता है। जातक- 
पारिजात' होरारत्त” का अनुकरण करता हुआ लिखता है--एकाधिपत्यथं सहकोण- 
भाव: संशोध्य सन्त्यज्य दिनेशमारने:। यद्यकंसंख्या न हरेदशेष॑ मेषादि सर्वाष्टकशोधित स्यात्‌। 
(पाराशरहोराश्ञास्त्र का तो कथन ही विलक्षण प्रतीत होता है। उस 
पुस्तक में तो केवल इतना ही लिखा है कि त्रिकोणादि शोधन एवं राशि गुणादि क्रिया के 
उपरान्त योग-पिण्ड को २७ से भाग देने पर वर्षादि आता है।) 


ऊपर लिखी हुई किया द्वारा नक्षत्रायु वर्ष होता है।. उस कारण आयु पिण्ड 
को ३२४ से गुणा करके ३६५ से भाग देकर सौर वर्ष बनाया जाता है। 


४९४ 


(२) जातकपारिजात” के ऊलेखक का कहना है कि इस प्रकार से जो आय 
बतलायो जाती है, वह अन्य प्रकार की लायी हुई आयु से प्रायः मेल खाती है। परन्लु 
यदि रूग्नपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो २७ अथवा २७ गुणाकार ५४, ८१ इत्यादि वर्ष 
जोड़ना होता है। अन्यथा २७ अथवा २७ के गृणाकार वर्ष का ह्ास होता है। 

अष्टक-वर्गानुसार आयु गणनाविधि को शास्त्रों में इसी प्रकार लिखा है। 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पूर्व यह लिखना आवश्यक है कि पराशर आदि महान 
विद्वानों का कथन है कि अष्टक-वर्ग द्वारा आयु गणना एवं फल का विचार जो किया 
जाता है वह सब विधियों में से उत्तमोत्तम विधि है। परन्तु बड़ खंद की बात है और 
बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि अष्टक-वर्ग गणना में कोई ऐसी क्रिया नहीं कि 
जिसमें मतान्तर अथवा मतभेद न हो और हमारे देशीय विद्वान, जिन लोगों ने इस 
ज्योतिषशास्त्र के महानश्ञाता होने के कारण भारतवषं में उज्ज्वल कीत्ति एवं इस विद्या 
को पूर्ण रूप से अर्थकरी सिद्ध कर दी है, उनकी दृष्टि इन मतान्तरों की ओर तो अवद 
गई होगी और विश्वास है कि उन लोगों ने अपनी अगाघ विद्या एवं अनुभव द्वा 
इसमे कुछ निश्चय भी कर लिया होगा। परन्तु जहाँ तक लेखक को मालम है कि 
लोगोंने इस अपने स्वच्छ विचार को न तो किसी पुस्तक द्वारा और न किसी अन्य प्रकार 
से ही प्रकट किया है। मन्त्र शास्त्र को भले ही भारतवषं के प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखने 
को आज्ञा दो हो परन्तु यह आज्ञा ज्योतिष शास्त्र के लिये कदापि लागू नहीं हो सकती । 
विद्वानों से लेखक को सविनय प्रार्थना है कि ज्योतिषी इस विषय में तथा अन्य मतान्‍्तरों 
पर यदि कोई अलग पुस्तक लिखने की कृपा न करें तो कम से कम इस विनीत को यदि 
पत्र ही द्वारा अपने उच्च विचार से कृतार्थ करे, तो इस बात की प्रतिज्ञा की जाद 
है कि यदि लेखक को इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति छपवाने का सौभाग्य प्राप्त हु 
तो उन विद्वानों के लेख को इस पुस्तक में उचित स्थान दिया जायगा । 

उ> झाब्तिः ! धान्तिः !! शास्तिः ! !| 


4 गणेद्ाय नमः । 





ज्यातिष 
ज्योतिष-रत्नाकर 
आऊकृष्णेन रजसावत्त मानो निवेशयज्ञ मरतम्मत्यञ्च । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति सुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
जड़ता पछुला कलशिकला कुटिलयरत्थं थनास्ति सथिदेव । 
अस्ति यदि राजमोले ! भवदा मरणस्थ नास्मि कि पाश्रम ॥ 


तृतीय प्रवाह । 
अथोत व्यायहारिक प्रवाह। 


ज्च्याय २७ 


व्रिय. पाठकगण ! >»ओी शंकर की कृपा से ओर सूथ्यादि जवप्रहों 
की सहायता से प्रथम गणितादि प्रवाह एवं द्वितीय ज्योतिष रहस्य प्रथाह कोक के 
उपकारार्थ लिखने का साइस किया जा चुका हे । पुजः इस सृतीब व्यायड्ारिक 
गप्रथाइ में कलिफ्य व्याथहारिक एजं उपयोगी बाते किसी आती हैं । 
इसभा अजबरय लिखने का साहस किया जा सकता दे के ये सब बातें भी 
रहस्प-दाल्य नहीं हैं। आशा करता हूं कि ज्योतिष प्रेमी गण इससे काम 
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डदादेंगे ओर ल्योतिय के विह्ाम कोग इम सब विषयों पर झाम्सि-पूर्यक 
आकोलना करफे इस हचतो हुई व्योतिष रूपी मोका को अविश्यास रूपी मेयर 
से बयाने का प्रयत्ण करेंगे । 


श्योतिष शास्त्र के अलुसार अब मनुष्य अपने शुभ एथं अशुभ फरकोंको 
आम केता है अथया किसो विद्ञान द्वारा छम लेता हद तो स्थभाजतः हर 
मशुष्य को इस बात के आमने की उत्कण्ठा पेदा होती है कि थे सब झुभा- 
झुभ फक डस मनुष्य के जीवभ में कब ओर किस बर्ष में होने को हैं, ऐसी 
खातों के आजने के किये और बहुत से अम्य प्रकार के झुमाशुम फक्कों को 
बतकाने के किये भारतवर्ष के. मह्षियां ने अनेक प्रकार से दक्ा-क्रम आादि 
बिकाकने की विधियां बतकायी हैं। इस व्याधहारिक तरह में बहुतेरी उपयोगी 
बाते किसी आयंगी जिसमें कोई साधारण मनुष्य भी कुण्डकी का मोटासोटी 
कक आजने में समर्थ हो सकेगा | 


अष्टक वगानुसार फल । 


छान थे की धाश २२८ के आदि में लिखा गया है कि अश्टकरथर्ग द्वारा 
धार प्रकार से फऊ कहने की विजियां हैं। पहली विधि आयु गणना की है ओ 
द्विरोब प्रयाह के “ ह## (धारा २२६-२३६ ) किखा जआशुका है । 
इस प्रयाह में क्षेय अन्य तोन प्रकार की विधियां बतलायी जाती हैं। अर्थाव्‌ 
सिम्ज-अश्टक-बरों में रेखाओं हारा फक, जिकोण एवं एकाधिपय-झोघधन के 
कदचात्‌ फफ एथं रेखाओं द्वारा गोचरफलक | 


मिन्‍न भिन्‍न अष्टक-वर्गों की रेखा के अनुसार फले । 


१--ह्वादशरा शि-गत आायों के विषय में यह कहा जाता है कि अश्क- 
जर्मीथ जक में बदि मेबादि शाशियों में पुकू से सीन रेखायें पड़ती हों तो 
डस राशिग्त साथ का फरक शुभ नहीं होता, ओर यदि चार रेखायें हों तो 
मिख्खसि फक होता है। यदि ८५ से ७ रेखायें तक हों लो अति डत्तम फक 
होता है, यदि ८ रेखायें होंतो उत्तमोसशतम पुष्टि एथं बल बृद्धिकारी होली 
हे ओर जिस स्थाल में कोई भो रेखा भ हो तो रोग, अपवाद पूथं॑ अद- 
दाजी होता है । 
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२--इसी प्रकार प्रत्येक अश्क-वर्ग चक्र में जिस राप्षि में एक रेखा पड़ती है 
तो वह ग्रह उस राशि में माना प्रकार के रोग, दुःख, भय एवं परिव्स्सण अर्थात 
देशाटल कराता है। यदि दो रेखायें पड़तो हों तो मनमें ताप, राजा द्वारा पीढ़ा एवं 
चोरादि द्वारा वस्तुओं का नाहझ करांता हे। यदि तीन रेखायें पड़ती हो को 
मानसिक बिकछता ओर देशाटन से शारीरिक कष्ट प्रदान करता है । यवि चार रेखायें 
पड़ती हों तो छल-दुःख, जन का छाम ओर व्यय होता हे। यदि पांच रेखायें 
पढ़ती हों तो वल्च्ादि की प्रासि, सन्‍्तान के छाड़ तुदार का छल, सज्जनों 
से प्रेम, घनागम एवं विद्या होती हैे। छः रेखायों के रहने से उशीख्ता, 
कान्ति, यहा, घन, याहन, बल एज युद्ध में जिजय मिलती है। यदि सात 
रेखायें पढ़ती हों तो सवारी तथा घोड़ों के रखने का सोसारय एवं धन 
ओर उपाधि आदि का छाम होता हे । यदि आठ रेखायें पड़तो हों 
( जिस से अधिक हो नहीं सकती ) तो राज्य-सामग्रोकी शोभा मिकती है । 


उपयुक्त फछ गोचर द्वारा डी होता है। उदाहरण रूप से यदि मान छिया 
जाय कि किसी की कुण्डछी में सूख्यं-अष्टक वर्ग के बृश्चिक राह्षि में केवछ 
एक अथवा तीन रेखायें पड़ी हों तो ऐसी अवस्था में जब गोचर का सूख्ध 
वृश्चिक राशि में जायगा, जातक को बृष्टचक राशिगत भाव का फल 
अच्छा नहीं दोगा। यदि यह ग्रह गोचर के जुसार उस राशि में जाता है 
जिसमें ५, ६ अथथा ७ रेखायें हों तो उत्तम एवं पदायी फछ होता है । 
इसी प्रकार ८ रेखाओं वाली राशि में सूथ्य के जाने से उत्तमोत्तम फछ 
होता है। छून्‍्य रेखा, जिस राशि में हो तो गोचर का सूस्य जब उस राशि 
में जाता है, रोग, भय ओर अपवादादि होते हैं। इसी प्रकार यन्‍्त्र-अष्टक-श्र्ग 
द्वारा चन्द्रमा के गोचर फू का अनुमान होता है । पू्‌व॑ं मंगरू-अश्क- 
बर्ग द्वारा मंगछ के गोचर फ़कछ का अनुमान होता है । इत्यादि इत्यादि | 


यह भी किखा ह कि यदि ग्रह, गोचर के समय में उच्च स्थानगत 
क्यों म हो, मित्रगृह्दी क्‍यों गम हो, केन्द्र अथवा ज्रिकोण गत क्‍यों ज॒ हो, परण्सु 
यदि डस राशि में उचित संख्या में रेखायें न हों ( उचित संख्या का अमु- 
मान ऊपर किखा जा शुका है ) तो फक अच्छा नहीं होता । पुनः यदि कोई 
ग्रह गोचर में भोज राशिगत क्यों न हो आय, क्षत्र रासिगत क्‍यों न हो आय, 
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दुशस्थागगत क्‍यों न हो आय, परन्तु यदि उस राशि में रेखायें ४७ से 
अधिक हों अर्थात्‌ उचित संख्यामें हों सो उत्तम ही फछ देतो हैं। इसी 
प्रकार यदि गोचर का हानि उस राशि में जाता है जो रेखा रहित हो तो रोग 
एवं शन्तु-भय होता है । 


चा-न्‌ थे ८ सूथ्य -अष्टक-वर्ग से पिता का विचार होता है। 
जिस राशि में सू््य बेठा हों उस राशि को पितृ-गृह कहते हैं । 

(१) यदव्िजन्म समय में सूस्य छगन-गत हो, यह लग्न-गत सूय्ये नीथ हो, 
अथवा दाञ्नुगृह्दों हो, उस स्थान में केवल दो या तीन ही रेखायें सूर्य्य 
अश्क थर्ग में पढ़ती हों तो जातक रोगी द्ोता हैे। परन्तु यदि छग्नल्थ 
सूस्थ उल्च अथवा स्वगणुद्दो ह ओर उस राशि में यदि ५ अथवा पांच से 
अधिक रेशायें पड़ती हों तो जातक राजा, राजा-छुल्य ओर दी्जायु दोता है । 

(२) यदि सूर्य्य केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत हो ओर उस सूख्य-स्थित 
राशि पर ५ रेखाये पढ़ती हां तो जातक अथवा उसके पिता की रुत्यु 
रेसीसथें ब्ष में होती है । यदि सूख्य-सल्थित राशि में ६ रेखायें 
पड़ती हों, आतक अथवा जातक के पिता की रत्यु २२ थें व में होती है । 
यदि उपबेक्त सूख्य-स्थित राशि में ७ रेखायं पड़ती हों तो जातक अथवा 
जातक के पिता की रूत्यु ३०थ॑ वर्ष में होती है। यदि उपयुक्त सूर्य्य-स्थित 
राह्षि में ८ रेखाय॑ पड़ती हों तो जातक अथवा जातक की पिता को रझत्यु ३६ थें 
जब में होती है । ऐसे योगों में रत्यु, अग्नि, जछ, पंत अथवा 
इमणान द्वारा डोसो है । 

(३) किसी घिद्वानू का मत हे कि यदि सूर्य पंश्चबमस्थ अथया नवमस्थ 
दो, सूख्ये-अष्टक-वर्ग द्वारा. उस सूख्य-स्थित राशि में जितनी रेखायें पढ़ती 
हों तो उसी संख्या की अवस्था में जातक के पिता की शत्यु होती है। 
अर्थात उदाइरण रूप से यदि मानछें कि किसी जातक की कुण्डली में 
सूस्ये पंचमल्थ है ओर उस जासक के सूथ्य-अष्टक वर्ग में पम्चम स्थान 
पर केयक एक रेखा पड़ती होतो कहना होगा कि जातक की एक थर्ष 
की आयु के आसम्यन्तर हो जातक के पिता की रत्यु की सूचना होती है। 
इसी प्रकार दो रेखा पड़ने से दो ब् की अवस्था के आय्यन्तर, सीन 
रेखाओं के पढ़ने से सोन जय के आभ्यन्तर इत्यादि । 
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(४) यदि सूर्य केन्त्र-गत होकर मिन्न-एुद्दी हो ओर यदि सूख्य 
अष्टक थर्ग में सूय्ये-स्थित राशि पर केवल तीन, चार, अथवा पांच रेखाम पढ़ती 
हों तो जातक के सपम्नइवें थर्य में जातक के पिशा को अस्थन्त क्लेश होता 
है सथा कभो कभी शत्यु भो होजाया करती है । 


(५) यदि सूख्य प्चम-स्थान में हो ओर अष्टक वर्ग में सुथ्य-स्थित 
राशि पर ८ रेखायें पड़तो हों, पुनः बदि छगम से राहु नषमस्थ हो तो 
जातक के पिता की छल्यु जातक के ५ वर्य की अवस्था होते ही हो जातो है। 


(६) यदि सस्पे, कग्न से तृतीय स्थान में हो ओर सुख्यस्थ राशिपर 
सूम्य-अष्टक धर्ग ह्वारा सीन अथया चार रेखायें पड़ती हों, पुनः यदि छरन से 
नवम स्थान में कोई पापमग्रद बेठा हो सो जातक के २० थें बष के पू् ही 
उस के पिला की रत्यु दोतसी है । 


(७) यदि सूथ्य केन्दस्थ हो अथवा सूथ्य घन था मीन राक्षि में 
बेठा हो ओर बृहस्पति स॒य्य के साथ हो परन्तु यदि सु्य॑ जिस राशि में 
बेठा हो उस राशि के मध्य द्रेष्काण में हो और उस सय्य-स्थित राध्धि पर 
सूरय्य-अष्टक-वर्ग के अनुसार ३, ४, ५, ६ अथवा ७ रेस्वायें पड़ती हों तो ऐसा 
जातक १०० योजन पृथ्वी का अधिपति होता है । 


(८) यदि र. केन्द्र में बेठा हो ओर #धा., बु. ओर थं. एक साथ 
हों ओर सृय्याष्टक वर्ग में र. के स्थान में ५ रेखायें पढ़ती हों तो जातक के 
पिता को जातक के १० ब्ष आयु के बाद राज्य, छक््मो प्राप्त डोसी दे 
अथवा बड़ा जमीन्दार था राजा होता है । 

(९) रघथि अष्टक वर्ग में, जो राशि रेखा-बश्ून्य हो उस राशि में जब सूर्य 
जाता है अर्थात्‌ उस सोर मास में जातक को कोई छुम कार्य का आरम्म एवं 
विवाहादि संगर काय्यं बजित सानना चादिए। 


चन्द्राष्टक-चगानुसार फल । 


च्हानब्‌ दे < चन्द्रमा के लतुर्थ्थान से माता, मकान, ग्रामादि 
का चिचार होता है । 
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(१) यदि लब्म काक का चम्फ्सा करम में हो ओर चम्दाह्रक-बर्गा- 
शुसार अम्फ्ू-स्थित राशि में यदि १, २, अथवा ३ रेखायें पढ़ती हों तो 
आतक रोसी पूथं मिंक होता है। कोई कोई क्षय रोग से भी पोड़ित 
होता है । 


(२) चम्हमा छरन में हो ओर शम्जमा के साथ यदि दो अथवा 
तीन भ्रह्द भी बेडे हों तथा उस चम्दस्थित राशि पर दो अथवा तीन रेखायें 
चन्द्राशक-बग द्वारा पड़ती हों तो जातक को ए॒त्यु ३७ यें धर्ष में होती है। 


(३) यदि अम्म काकिक चन्द्र्सा केन्त्र, त्रिकोण अचचा ब९ु क। (६ ए॥ | पक 
गत लोच हो अथवा झज्र॒गृददी एवं क्षीण भी हो ओर चन्द्राष्टक-बर्ग 
द्वारा दो या तीन रेखायें पड़ती हों तो चन्द्रस्थित भाव का जिनमाश होता है। 
अर्थात्‌ यदि पश्चम स्थान में चन्द्रमा हो तो पुत्र के किये हानिकारक होगा 
यदि पुकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो आय स्थान खराब होगा इत्यादि 
इत्यादि । पुनः यदि ऊपर थाले योग में चन्द्रमा क्षोण न हो ओर ४ अथवा ४ से 
अधिक रेखायें पढ़ती हो तो चन्द्रस्थित भाव का फछ उत्तम होता है । 


(४) बहदि क्ोण चन्द्रमा छगन में थेढा हो ओर बस्द्राष्टकः वर्ग द्वारा 
चन्ह्स्थित राशि में तीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक को 
दमा को बोसारी होती है । 

(५) यदि चन्द्रमा केल्द्रल्थित हो ओर उस पर चम्त्राष्टक वर्ग द्वारा ८ 
रेखायें पढ़तो हों तो जातक को ख्याति होतो दै। यह विद्वान , धनी, सामनीय, 
यकी एवं तृप-तुरुय होता है । 


(६) जन्म कालिक चम्हसा यदि सप्तम, अष्टम अथवा द्वादशस्थान 
में हो, भोर चम्द्राष्ूक-बर्ग ह्वारा चम्द्स्थित राशि पर तीम अथवा तोन से 
कस रेखायें पड़तो द्ों तो जातक की बाल्यावस्था में ही मात्रा की रुव्यु 
होती है अथवा डसकी साता आजअन्म रोगिजी होती है। 


(७) यदि जन्म-कालिक चम्पसा केम्द्रस्थित हो, अथवा द्ादशस्थ हा 
ओर चस्प्शाहक थर्ग ह्वारा चम्प-स्थित राशिपर ३ अथया ३ से कम रेखायें पड़ती 
हों तो जातक को माता की शत्यू जातक के छठे बर्य में होती है । 


४० दे 


(८) आतक के चम्फ्राश्क-बर्ग के अशुसार जिस किसी राशि में सब 
से अधिक रेखायं पढ़तो हों यदि किसो अन्य पुरुष का डसी राशि में अण्स 
का चन्द्रमा हो तो उस अम्य पुरुष से जातक की मित्रता एवं किसी प्रकार 
का सम्बन्ध करने से अत्यन्त झुमदायी होता है पं. जातक यदि 
ऐसे पुरुष के साथ होकर व्यवसाय आदि करे तो विशेषक्ताम उठाता है। 


मंगलाष्टक-वगानुसार फल । 


चर २९० कक जिस स्थान में हो उस से तीसरा स्थान आत्‌ 
स्थान होता है । 

(१) यदि मंगक अपने अश्टकथर्ग में, जिस राशि में बेटा हो ड्स 
राषि में ८ रेखायें पढ़ती हों, तो जातक जमीनन्‍्दार होता है। यदि मंगर, 
छरन,  दितीय अथवा दशमस्थान में हो ओर उस स्थान में आभाठ रेखायें 
पढ़ती हों तो जातक राजा होता है | यदि जातक का जन्म किसी राजबंश में 
हो तो अवश्य ही राजा होता है। इसी प्रकार यदि मंगछ उच्च अथया स्थगुददी 
होकर रूग्न, चतुर्थ, नवम, अथया दशम स्थान में हो ओर डस राशि पर 
८ रेखायें पढ़ती हों तो आतक यदि छक्षाथधीश न भी हो तो बहुत ही जगाद्य 
यु राजा होता है। 

(२) यदि मं. केन्द्र में बेठा हो, ओर घन, मेष, सिंह, मकर अथवा 
बुश्चिक रादि का हो तथा मं. पर ४ रेखाओं से अधिक रेखायें पढ़ती हों 
सो जातक अति धनी होता है । 

(३) यदि मे. दृशम अथया छरन में बेठा हो ओर मं. पर ८ रेखायें 
पड़ती हों तो जातक धमो होता है। यदि जातक राजाकुक का हो शो अथर्य 
शाजा होता है। पुनः यदि म॑. उच्च था स्वश्षेत्र हो तो मदाराज होता है। 


(४) यदि जन्मतूाून कक, सिंह, धन अथया अकर हो, बदि 
मंगक, छाम में वेठा हो तथा उस मंगक पर चार रेखायें पड़ती हों तो आवक 
राजा तुस्य होता है । 


(५) बदि मंगक द्वितीयेश होकर यह स्थान में हो ओर अंगर खि्सि 


भू०ढ 


शाक्षि में बेठा हो, उस रा्ति में ६ रेखायें पड़ती हों तो जातक को शन्न 
लणिक संख्या में होते हैं वथा ऐसा आजतक अपनी कम अवथस्था से ही व्यमियार 
में छीन रहता है । 


(६) यदि मंगल वह, क्ष्रम अथवा द्वादश स्थान में नीच या अस्यगत 
हो ओर उस के साथ चन्द्रमा भी वेठा हो तथा मंगछ जिस राशि में बेठा हो 
एवं उसमें छः रेखायें पढ़ती दों तो जातक को भाई नहीं होता । 


(७) इसी प्रकार शीयथ राशिगत मंगछः अथवा अस्संगत मंगछ, 
वह, अष्टम अथवा ह्रादइ स्थानगत हो ओर मंगल पर ६ रेखायें पढ़ती हों, 
पुणः चन्द्रमा जन्म छग्न से केन्द्र में हो तथा चन्द्रमा पर भी मंगछाष्टक 
जर्गीय में ६ रेखायें पढ़ती दवों तो भी जातक को भाई नहीं होता है । 


(८) मंगल यदि छग्न से केन्द्र में हो अथवा पतद्चम स्थान में हो 
और मंगल जिस राशि में थ्रो उस राशि में थार रेखायें पड़ती हों तो जातक 
को साई नहीं होता। 


(९) यदि संगर छग्म से तृतीय स्थान में हो ओर जिस राशि में 
मंगक बेठा दो, उस राशि में थार अथवा चार से अधिक रेखायें पड़तो हों, 
ओर मंगल पर शुभप्रद को दृष्टि भी पढ़ती हो सो जासक को कई भाई बहने 


होती हें। 
(१०) यदि मंगछ के साथ शनि भी बेठा हो ओर मंगलगत राशि पर 


सीन अथवा तीन से कम रेखायें पड़ती दों तो जातक के भाइयों की र॒त्यु होती है । 


(११) यदि मंगछ पर अथवा मंगछ स्थित राशि से पश्चम ओर गवम 
पर छ्ुभप्रह की दृष्टि पढ़तो हो ओर मंगक स्थित राशि अथवा शत्रिकोणस्थ 
राशि ( गवम, पद्चयम) पर जितनी रेलायें पढ़ते हों तो उतनी ही संजूयाएं 
जातक के भाई अथवा बहन को होतो है । देखो उदाहरण कुण्डली, 
इस कुण्डछो में सिद्द राशि में मंगछ बेठा दे ओर सिंह से पम्चम राशि घन 
ओर नवम राहि मेष हुआ, सिंह पर किसो छुभ ग्रह को पूर्ण दृष्टि नहों है परन्तु 
धन पर दजृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तथा मेथ पर छ्ुक्र की पूर्ण दृष्टि हे। संगक- 
अहक-शर्ग में घम पर ४ रेखायें हैं मोर मेष रासि पर एक रेख्य है, अर्थाव 


अं ग्य 


कुक ५ रेखाये हैं। अतः इस जातक को सलसुच में ० भाई थे ओर एक 
बहन भी थी । (अन्य भाई बहनों की बाल्याजस्था हो में शत्यु हुई थी) । 


(१२) मंगल, बदि नीच था कझज्जगुद्दी न हो पर मेष, धन अथवा 
मकर राषि गत हो और मंगक पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पढ़ती हों 
सो जातक राज-छल भोग करता है । 


(१३) इसी प्रकार मंगर, यदि शनि से दृष्ट अथया थुत हो ओर 
संगर स्थित-राशि पर चारया चार स अधिक रेसायें पड़तो हों तो जातक फह 
ग्रामों का अधिपति एथं दण्ड देने का अधिकारी होता है । 


(१४) यदि मंगल, बुध के साथ होकर अथवा चन्द्र से दृष्ट होकर 
लग्म से किसी भाव में बेठा हो ओर यदि जिस राशि में मंगक थेढा हो डस 
राशि में ३ अथया ३ से कम रेखायें पड़तो हों तो जातक आजम्म यनहीन 
रहता है । 


(१५) यदि मंगल चन्द्रमा से दहृष्ट अथवा युत होकर किसी भाव में 
बेठा हो सथा मंगछ जिस राशि में हो, उस राशि पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखायें पड़ती हों तो जातक बहुत से ग्रामों का माकिक होता है । 


(१६) यदि मंगल स्थगृह्दी होकर दशम स्थान गत हो अथवा मंगर यतुर्थश हो 
ओर मंगल पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पढ़तो हों तो ऐसा जातक राज्य: 
किछा एवं दुर्ग पर अधिकार रखता हुआ सेनाभिपति होता है तथा बह छखल- 
मय जीवन व्यतीत करता है । 


टठिप्पणीः--उठफ्य क फछ-विबरण में यह नहीं किला गया है कि रेखायें 
किस अष्टक-बर्ग को होंगी जिस प्रकार सूस्य-महक-बर्ग ओर चस्ज्र-अहक थर्ग एणं 
सभी थोगों में किला गया है कि रेखायें सूख्य -अहक-वर्ग द्वारा अथवा चम्फू- 
अश्टक-बर्ग द्वारा होगी चाहिये क्‍योंकि पाठक गण इस बात को समझ गये होंगे 
कि जिस ग्रद्द द्वारा फक कदा जाता दई उसी ग्रह की अशक वर्ग रेखा से 
बिलार करना होगा । अतएज अंगछ प्रह के अनुसार फक कहने में मंगक के भह्क- 
बर्ग की रेखाओं को समझना होगा। इसी प्रकार कुष आदि ग्रहों में भी 
समझना होगा । 


४०६ 
बुधाष्टक-वगं फल । 


चा-२९७ १ बुधाष्टक-थर्ग में, बुध के चोथे भाय से घन, पुत्रादि, 
कुटुम्ब, मामा ( मास ) इत्यादि का विचार होता है ओर इस प्रकार बुध अष्टक- 
थर्ग में, बुध से पबन्‍्चम भाव से मंत्र, विद्या, लेखन दाक्ति, एवं बुद्धि आदि का 
विचार होता है । 
(१) थदि क्षुपष, छरन से केन्द्र अथवा प्रिकोण में हो ओर उसपर 
८ रेस्वायें पढ़ती हों तो जातक अपने जासोय व्यवसाय 'में रूपाति पाता है 
ओर भाग्यशाली होता है। 


(२) यदि बुध उस हो अथवा ल्वगृही हो, परन्तु उस भ्राव में एक, दो 
अथवा तीन ही रेखायें पढ़ती हों तो बुध-स्थित भाव के फछ की बृद्धि डोतो 
है। 

(३) बुध-अष्टक-वर्ग में जिस राशि में सब से अधिक रेखायें पड़ती हों, 
डस राशि के सोर मास में विद्या आरम्भ करने से, विद्या में पूर्ण सफलता 
प्राप्त होठों है, अर्थात्‌ उस मास में विद्या सम्बन्धी कायो के आरम्भ करने से 


उसमें सफछता होती है । 


(४) ब्रुध-अष्टक-वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पड़ती हो तो 
उस राशि में जब गोचर का शनि जाता है तब जातक के किसो बन्धचु अथया 
शालि की ब्टल्यु होती है ओर किसी प्रकार का छल जो उस समय तक जातक 
भोग करता हो उसका नाश होता है । 


(५) बुध जिस स्थान में बठा हो उस स्थान से द्वितीय स्थान में यदि 
कोई रेखा भ पड़ती हो तो जातक गूंगा होता है। पुणः यदि उक्त द्वितीय स्थान 
में ३ अथवा ३ से कम रेखायें पड़तो हों तो जातक सारहोम वक्ता दोता है। 
यदि बुध से द्वितीय स्थान में ४ रेखायें पढ़ती हों तो जातक साथारण 
बकता होता है। यदि ५ अथवा ६ रेलायें पढ़सो हों तो जातक उत्तम वक्ता 
होता है ओर अपने विषय का पूर्ण रीति से समर्थन कर सकता है तथा यदि 
७ रेखायें हों तो जातक बातचीत करने में कुछ ओर प्रिय, एवं उसम कोटि 
का बर्ता होता रे । 


४०७ 


(६) यदि ब्रुध से द्वितीय स्थान में पापग्रद को रेखा पड़ती दो 
वो जातक कठोर एवं व्यंग वचन बोछने बारका होता ह । यदि क्षुध से द्वितीय में 
सूथ्ये की रेखा पड़ती हो तो बुद्धिमानो की बातें एवं जियार पू्थंक बातों का 
बोलने याला होता है। यदि उक्त स्थान में शनि की रेखा पड़ती हो तो जातक 
को बालें उद्विग्न करने वाछो होतो हैं ओर जातक मिभ्याभाषों होता है । यदि 
मंगल को रेखा पड़ती हो तो जातक को बातें झगड़ा पंदा करने वालो होती हैं। 
यदि बुध से द्वितीय स्थान में बृ. की रेखा पड़ती हो तो जातक ताकिक 
एवं युक्ति-युक्त तथा बहस करने में कुशल होता है। यदि बुध से द्वितोथ स्थान 
में शुक्र को रेखा पढ़तो हो तो जातक मनोहर भाषी होता है, ओर अपने 
भाषण में प्रमाणों एवं कहावतों की झड़ी छगा देने बाका होता है। इसी 
प्रकार यदि जातक की कुण्डली में जनम समय का चन्दुमा नील हो, अथवा 
शन्नगृढ्ी हो ओर ऐसा चन्द्रमा बुध-अष्टक धर्ग में, यदि श्रुध से ह्ितीय स्थान 
में कोई रेखा देता दो सो जातक बात करने में छज्जा मानने वाछा होता है 
तथा बोलने में व्यवस्था-रहित होता है। यदि छग्म से द्वितीय स्थान में बुण 
की रेखा पड़ती हो ओर झुभ राषशि हो शो जातक प्रायः आनब्य देने बाफ़ो 
बासों का बोलने वाछा होता है। 

(७) यदि बुध, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाष में बेठा हो ओर 
उसपर तीन या तीन से कम रेखायें पढ़ती हों एवं बुध पर किसी छुभप्रह 
की दृष्टि न हो तो जातक आलछसी एवं जुआड़ी होता है। 


(८) यदि बुध, शुक्र के साथ होकर बष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भा में 
हो ओर यदि बुध पर सतोन या तीन से कम रेखायें पड़तो हों तो जातक विद्या 
रहित होता है । 


बहस्पति-अष्टक-वरग फल । 


घा-ब है ब््‌ बृहस्पति के अष्टक-वर्ग से संतान का विचार होता है, 
और बृहस्पति के पञ्चम स्थान से ज्ञान, धम्मं, धन, एवं पुश्र का विचार होता है । 


(१) बृहल्पति के अश्टक थर्ग की जिस राशि में सब से विशेष रेखायें 
पड़ती दों, उस राशि गत करन में गर्भाघान होने से पुत्र की उत्पत्ति होती 
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है। सथा जिस दिशा का सूचक वह राशि हो उस दिला में खजाना, गोशाला, 
अस्सवक्क, इथसार, मोटर रखने का स्थान ( गे रेज ), भण्ढार इत्यादि बनाने 
से डस स्थान में सब प्रकार की शुद्धि होती है | जेसे उदाहरण कुण्डली 
के बुइस्पति के अश्क वर्ग की मिथुन में ६ रेखायें, सिंह में ६ रेखाश, 
ओर बुद्ियक में भी ६ रेखाय पड़तो हैं । मिथुन से पश्चिम, सिंह 
से पूर्थ ओर बृश्खिक से उत्तर अथाव, उदाइरण कुण्डली घथाले के किये उपयुक्त 
तीम दविशक्षायें झुझम होंगी। इस का कारण यह है इन तीजों राक्षियों में सब 
से विशेष रेखायें हैं ओर बरावर बराबर हैं। 


(२) बृहस्पति के अश्टक-बर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेखायें पढ़ती 
हों तो उस राशि में जब गोचर का र. जाता है तो उस मास में डस जातक को 


काथ्यों में निष्फकता होती है । 


(३) यदि वृहस्पति, छग्म से षष्ट, अष्टम अथवा द्वादहा भाव गत हो 
ओर शदस्पति जिस राशि में हो उस में ५ अथवा ५ से अधिक रेखाम पड़ती हों 
तो आजतक दी्ायु, धनी, एवं शत्रुओं पर विजयी होता है । 


(४) वृदस्पति कक, धन, मीन-राहशि-गत, केन्द्र-गत, नवससस्‍थ 
अथवा किसी राशि में हो परन्तु नीच न हो, अथवा इलन्नुग्रही न हो ओर 
अस्स नहीं हो तो डपयेकत ६ योगों में से किसी एक के रहने से क्ृदस्पति जिस 
राशि में बेटा हो उस पर यदि ८ रेस्वायें पढ़ती हों तो जातक अपने स्वकीय यश 
से पृथ्वी का सथामी, जगी, अथवा राजा-तुल्य होता है। सथा उसकी बुढ्धि- 
मामी प॒थं अन्य शुभ गुणों को बहुत दी ख्याति होती हे। पुनः उपर्यक्त 
योग में हृददस्पति के साथ थ॑ं. भी हो ओर केबर्ठ ७ ही रेस्वाययें पढ़ती हों तो जातक 
को धन, स्त्री, एवं यहु सम्तान का छल होता है। यदि ६ ही रेखायें पढ़ती 
दो तो जातक, धनी, बाहनादि का छल सोगने बाले, ओर संतान वाझा होता 
है केवल ५ रेखायें पढ़ती हों तो जातक जयशीक पू्‌्ं शीकथान होथा दे 

. (५) श्री रणबोर ज्योतिष महा निवन्‍न नामक प्रस्थ का सत है कि 
(क) पर यदि ७या ८ रेखायें पढ़तो हों तो आतक सरून्नी एवं घन से चिरकाक 
छुसखी रहता है, ६ रेखाओं के पढ़ने से उसे घन एजं चाहजादि का छस होता 
है।सथा ५ रेखाओं के रहने से आतक ओह स्वभाज का होता है । 
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(६) यदि सं. कहस्पति से वष्ट अथवा अश्मस्थान में हो और बृहस्पति 
के अष्टक घरगे में यन्‍्द्र-स्थित राशि पर तीन या सतीम से कम रेखलायें पढ़ती 


हों तो जातक को राज-योग रहने पर भी सबंदा ऋण-प्रस्त रहने का दुभाग्य 
होता है। 


(७) स्थक्षेत्री कृहस्पति जत्रिकोणल्थ हो ओर उसपर तोन अथया तोन से 
कम रेखायें पढ़तो हों तो जातक के सन्‍्साणों की शत्यु होती है। 


(८) बृहस्पति जिस राशि में बेठा हो डस राशि का स्थासो यदि उस 
हो, ओर बइस्पति के अष्टक-चर्ग में उस उच्च ग्रह पर ५ रेखायें पड़ती हों तो 
जातक राजा वा महाराजा होता है । 


(९) यदि छगन से ब्ृइस्पति षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में हो ओर छगनेश 
बृहस्पति के साथ हो सथा ब्रृहस्पति पर सीन अथवा तीन से कम रेखाये 
पढ़ती हों तो जातक आजन्म भाग्य-हीन ड्वोता है । 


(१०) यदि बृहस्पति षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश-भाष-गत हो तो शदस्पति 
से तृतीय एवं पम्चम स्थान में बृददस्पति के अष्टक-थर्ग द्वारा जितनी रेखाये 
पड़ती हों, उतनी ही संतान-संख्या होती है । 


(११) यदि लगन से पश्चमस्थान का स्वामी ब्ृदस्पति के साथ हो 
अथवा बृहस्पति से दृष्ट दो ओर यदि पम्चमेशा पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखायें पड़ती हों तो जातक का कोई एक सनन्‍्तान जातक के कुछ की वृद्धि 
एवं खवू्थाति करनेचाला होता है। 

(१२) छगन से पम्वमस्थान का स्वामी जिस राश्षि में बेठा दो उस 
राधिका स्वामी यदि वृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से इृष्ट हो परस्तु उस 
ग्रह पर (अर्थाद्‌ पम्चमेश जिस राशि में बेठा हो उस स्थान का स्वामी) 
तीन या तीन से कम रेखाये पड़ती हों तो इस जातक का कोई एक सनन्‍्सान आवक 
के प्रति दुब्भेधहार करने वाला होता है । 


(१३) करण से ओर बृहस्पति के स्थान से पश्चम स्थानों में सीन 
अथथया तीन से कम रेखाय पड़तो हों तो आतक को बहुत कम सम्साय 
होती है । 
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(१४) वृदस्पति से पश्ममराशि में जितनी रेखाये पढ़ती हो 
उसनी ह्वी संतान-संख्या होतो हे। परन्सु यदि उस पश्चम स्थान में नीच 
था झअश्नगृद्दी प्रदहों तो फक ठोक नहीं होता। 


(१५) बृहस्पति ओर छरन से नवमेश, उच्च अथवा ल्वगृद्दो दो 
तथा थद केन्त्रवर्सी हों एवं उन पर ४ से अधिक रेखाये पड़ती हां तो आतक 
को दण्ड देने का अधिकार द्वोसा हे । 


(१६) कृहस्पति-अश्क-धर्र में जब गोयर का शनि उस राशि में 
जाता है, जिस राशि में सब से कम रेसायें पड़तो हों तो उस समय में जातक 
को एस्यु-भय होता है । 


शुक्राष्टक-वर्ग-फल । 


कत-२९०७ ष्े झुक के अष्टक वर्ग से स्त्री का विचार होता है । 
(१) झुक्राष्टक वर्ग के जिस स्थान में सब से कम रेख्ायें पड़ती हों यदि 
उस राशि की दिशा में जातक अपनो सरुश्नरी का शयनगृदह्ट बनाये तो वह स्त्री 
जातक के वक्षीभूत रइती है । 


वीक पुस्तक के मत से शुक्राष्टक थर्ग की जिस राशि में सब से 
अधिक रेस्वाय पढ़तो हों उसी राशि की दिशा में गृह-निर्माण कहा है । 


(२) केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत छुक् पर यदि आठ रेखायें पढ़तो हो 
सो जातक सेनाणिपति ओर बाहइनाधिपति होता है। यदि सात रेखायें 
पड़सी हों सो जातक धनाढव्थ, रल्नादि-सम्पन्न एवं आजन्म छस्दी डोसा हे। 
यदि ५ अथवा ६ रेखाये पड़तो हों सो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीधन छख- 
मय होता है । यदि झुक़ नीख हो अथवा सप्तम, अष्टम या द्वादश-गत दो और 
जातक को यदि कोई राजयोग भी हो तो वह राजयोग नष्ट हो जाता है। 


(३) यदि झुक, मेष अथवा बृश्चिक. राफ्षि-गत हो ओर छझ्ुमग्रह से 
बुव या इश्ट हो तथा ४ से अधिक रेखाये पढ़ती हो तो जातक अत्यन्त जनी 
होता है ओर उसे बहुत वबाइजादि होते हैं। 
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(४). यदि शुक्र, केम्त्र अथया जिकोजगत हो ओर मंगरू से दरृष्ट न हो 
तथा शुक्र पर ४ से अधिक रेखाये पढ़तो हों तो जातक का जियवाह कम अबस्था 
में होता है ओर यदि मंगल से इृष्ट हो शो आसक के वियाह में विन दाधावे 
होती हैं । 


(५) यदि झुक मकर अथवा कुम्म राशिगत हो और मंगल से दृष्ट 
हो तथा तोनया सोन से कम रेस्थायें पढ़ती हों तो जातक की सूत्रों कुछटा 
होतो है। 


शन्यष्टक-वगे-फल । 


च्क्‌ ह* ब्र ै श्छे शनि के अष्टक-वर्ग से आयु का विदार होता है। 
शनि जिस स्थाभ में हो उस से अश्टमस्थान रत्यु स्थान कइटलछाता है । 


(१) लग्न से शनि पयंब्त की जितमी रेखायें शनि के अष्टक-वर्ग में 
हों उतने वर्ष में जावक को रोग अथवा झगड़ा होता है । अर्थात्‌ लप्त में जितनी 
रेखायें दीं? उसको ओर उसके बाद के राशियों की रेखायें ओर श. के राशि 
में जितनी रेखायें हों सभो को जोड़ कर जिलना आये उतनो वर्ष संख्या में 
रोगादि होते हैं। इसी प्रकार झनि से लग्न पयंनन्‍्त जितनी रेखायें हों उसने 
थर्ष में रोग, रस्यु, धनक्षम अथवा प्रदेश गमन दड्ोता है। छग्न से शनि 
फ्येन्त, ओर हानि से रूग्न पयंन्त की रेखाओं को जोड़ कर जो फक आये 
उसने थर्ष में झएत्यु भय होता है । शनि अष्टक-वर्ग में कुक ३९ 
रेखायें होती हैं उसमें शनिस्थित राशि पृ्ष रग्नस्थित राशि रेखाओं के 
जोड़ने से ठीक फक आजायगा । इसी प्रकार छग्न से शनि पर्यन्स अथांत्‌ छग्न से 
शमिस्थितराशि फ्यंल्स जितनी रेखायें हों, उनको ७ से गुणा कर के ओर 
२७ से भाग देकर ओ झ्षेष रहे उस संख्यक नक्षत्र में जब गोचर का क्षणि आता 
है तो छल एवं घन को हानि होतो हे। उदाहरण कुण्डली में शनि छग्नल्थ 
है, इस कारण छगम में जितनी रेखायें हों अर्थात २ डस को ७ से गुजा 
कर के १४ हुआ, २७ से भार नहीं पड़ेगा इस कारण चोदहवयां नश्षत्र 
अर्थात्‌ चित्रा मछतत्र में जब गोचर का शनि जायगा तो उदाहरण कुण्डलो 
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जाले आसक को छल पथं धन की हानि का समय होना याहिये। उस जातक 
के ओऔबन में चित्रा भध्स्‍त्न में शमि दो बार आशुका, विजेष रूप से तो नहीं 
परन्तु किक्ित मात्र फ् अनिष्ट ही हुआ। 


(२) इशानि के अष्टक वर्ग में जिस राशि में कोई रेखा नहीं पढ़ती हो, 
उच्त राशि में कोई गोथर का शनि आने से जातक की झतस्‍्यु दोती है अथवा धन 
की द्वानि होती हे । 


(३) यदि जन्म समय में शनि केन्द्रवत्तों हो, किसी केन्द्र-स्थान 
में हुला राशि पड़ती हो, परन्तु शनि, तुला राशि में न हो, तथा ऐसे शनि पर ४ 
अथवा ४ से कम रेख्छयें पड़ती हों तो जातक अल्पायु होता हे ।ै। देखो 
उदाहरण कुण्डली । इसमें झनि केन्द्रवर्ती है, परन्तु केन्द्र में तुला राशि नहीं 
पड़ती है । यद्यपि शनि पर दो ही रेखायें पड़ती हैं तो भी अल्पाधु योग महीं हुआ । 


(४) यदि बली शनि छरन में हो ओर उस पर ५ या ६ रेखायें पड़ती 
हों तो जातक जस्म समय डी से दुःख भोगता है एवं उसके धन की हानि दोती 
है। 


(५) यदि शनि छगन में हो ओर रेखा से रदित हो तो जातक 
अल्पायु होता है । 


(६) यदि थ॑. छुमभ वर्ग ओर शनि नोच अथवा शज्र-णृहदी हो, ऐसे 
झनि पर ५ अथवा ६ रेस्थायें पड़ती हों तो जासक दोर्घायु होता है । 


(७०) शनि नीयु,अथवा शत्रु गृद में दो ओर झुभ ग्रह से दृष्ट हो तथा 
दानि वर ४ रेखायें से अधिक पड़ती हों तो जातक दोर्घायु होता है । 


(८) शनि यदि कग्म अथवा पम्बमस्थान में हो, अस्त हो, नीच हो, 
अथवा इएन्रु के ग॒द्द में हो ओर शनि पर ४ अथवा ५ रेखायें पड़ती हों तो जातक 
को वदासियां बहुत होती हैं, वह उेंटों का मालिक ओर घनी होता है 

(९) यदि छह. छगन जा पांचवे स्थान में ओर दानि पर ७ रेखायें 
पढ़ती हों तो जातक बहुत दो घनी होता है | पुनः यदि ८ रेखायें पड़ती हों तो 
आतक प्राम, क्षहर इत्यादि का अधिपति होता हे । यह भी छिख्या है कि यदि ऐसे 
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शनि पर ७ अथवा ८ रेखायें पढ़ती हों तो जावक व्यापार में प्रदत्त होने से ऊक्षा- 
घीक्ष हो सकत्त है 


(१०) यदि हा., मं. एक साथ हों ओर श. पर ४ वा ५ रेस्वायें पड़तो 
हों तो जातक पुर, ग्रामादि का रूुबामो होता है तथा संत्र-मंत्र का जानने वाला 


होता है । 


(११) हानि, यदि नवमेश ओर दक्षमेश हो, तृतीय, षष्ठ, अथवा एकादश 
स्थान में हो ओर झनि पर तोन रेखायें पढ़ती हों तो जातक राजा के 
सदृह होता हे । 

(१२) छनि चन्द्रमा के साथ होकर यदि छरन में बेठा हो ओर शनि 
पर ४ से अधिक रेखायें पड़ती दढों तो जातक ऋणग्रस्त होता है। फन्‍्सु यदि 
शनि ओर चन्द्रमा साथ द्ोकर ४,७,१० स्थान में हों ओर ४ रेखायें पढ़ती हों तो 
यह एक राज-योग द्वोता है । 

(१३) शनि किसो स्थान में बेठा हो ओर उस पर सीन या तोम 
से कम रेखायें पड़ती दों तो जातक की एझ॒त्यु परदेश में द्ोती है । 


(१४) शनि द्वितीयसल्‍थ हो ओर चतुर्थेश के साथ दो अथवा चतुर्थ से 
हष्ट हो तथा शनि पर दो या तीन रेखायें पढ़ती हों सो जातक तीर्थोटन 
करता है । 

(१५) शनि यदि दशमस्थ हो, दश्मेश भी उसके साथ हो ओर 
उस पर तीन रेखायें पढ़ती हों तो जातक अपने जीवन के विशेष अंदा में परदेश- 
जबासी रहता दे । 


(१६) शनि के अष्टक धर्ग में जो स्थान रेखा-श्ुन्य हो उसराषि में जब दा. 
गोचर का जाता है उस समय उस राशि में र. ओर थं. भी गोचर का 
जब जाय, तव यह समय जातक के छिये बहुत दी अनिष्टकारी होतां हे । 
यदि उस समय खराब दशा हो तो एत्यु भी दो सकती है । 

(१७) पराहवर ने यह भी छिसा है कि शनि के अश्टक-धर्ग में जो जो 
राशि रेखा-झूल्प हो, उस उस स्थान में सूम्य या शनि अथवा दोनों जब 
जाते हैं तो जातक को रोग-पीड़ा इत्यादि होतो है । 


सर्वाष्टक-बर्ग फल। 


चा-२९७ (१) सात ग्रहों के प्रथकू पुथक्‌ क्ष्टक थर्ग रेस्थाओं 
का विषरण प्‌व॑ चक्र लिखा. जा चुका दे। उन्हीं सातों अष्टक थर्ग चक्रों में, 
मेष राशि में जितनी रेखायें पढ़ी हों एवं वृषराशि में जितनी रेखायें पढ़ी हों, 
इस्यादि इत्यादि, उन्हीं सब रेखाओं को प्रत्येक राशि में जोड़ कर बारदों राशियों की 
रेखाओं को अछग अछग अड्धित करके ओर जन्‍म कुण्डली के अनुसार जिसको 
जन्स कुण्डली का अष्टकवर्ग बनाया गया हो, ग्रहों को स्थापिस करके जो 
चक्र ड्ोगा उसो को सर्वाष्टक-वर्ग-चक्र कद्दते हैं । 
उदाहरण कुण्डली का अष्टक वर्ग चक्र संख्या ४८ एवं ४९ में लिखा 
गया है। इस स्थान में एक यक्र सर्वाष्क वर्ग का (जो चक्र ५१ है ) नीचे 
लिखा जाता है । 


उदाहरण कुण्डली का सवाष्टक-वर्ग चक्र (५१)। 
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इस चक्र में ऊपर वाले कोड ( १) में राक्षियों का स्थान है । उस 
से नीचे वाले कोष्ठ (२) में डदाहरण कुण्डली के जन्मकालीन ग्रहों को 
स्थिति जिन जिन राक्षियों में है, लिखा गया है | जन्म-सरूगन घन राक्षि है इस 
कारण धन राशि में छरण बोध होने के किसे 'क' लिखा गया है। तदनस्तर 
कोष्ट (३) में रणि-अष्टक थर्ग के अनुसार जिस राक्षि में जितनी रेखायें हैं 
अर्थात मेष में ४, दुष में ४७, मिथुन में ७, कक में ३, सिंह में ५, कन्या में ५, 
तुका में ५, कृष्चिक में ४, जन में ३, मकर में ३, कुम्भ में ७, भोर सीन में ५ 
रेखायें लिखी गयी हैं। इसी प्रकार चोथे कोष्ठ में चम्द्राश्क-बर्ग के अनुसार 
मेषादि राशियों में जितनी रेस्थायें पढ़ी हैं, फिखी गयी हैं। एथं को ८ में 
मंग्काष्टक वर्ग, ६ में बृधाष्टक-चर्ग, ७ में बृहस्पत्यष्टक थगं, ८ में झुक्राश्क 
थर्ग, ९ में शन्यष्क थर्ग के अनुसार भेषादि राशियों की रेखायें लिखी गयी 
हैं। स्मरण रहे कि स्फ्वॉष्टक बर्ग में छग्म-अप्टक थर्ग की रेखाओं की किखमे 
की विधि दक्षिण भारत में नहीं है । अन्तिम कोष्ठ में मेष राशि में मिन्‍न मिन्न अष्टक 
यर्ग के अनुसार जितनी रेखायें पड़ती हैं उनका जोड़ है। इसी प्रकार भन्‍्य 
राधियों का भी जोड़ अग्तिसकोष्ट में है। अतः अन्सतिमकोष्ट से यद परिणाम भाया 
कि उदाइरण-कुण्ढडली के जातक को छग्न में अर्थात्‌ घन राशि में दक्षिण मतानुसार 
२७ देखाये पड़ती हैं । द्वितीय भाव अर्थात्‌ घन भाव में ( मकर शादि ) २७ 
रेखायें पढ़ती हैं। तृतीय भाथ में ( कुम्भ राशि ) २८ शेखायें हैं। लतुर्थ में 
( मीन राशि में ) ३२, पश्चम में ( सेष ) २७, यष्ट में ( शुष ) ३४, सपछम 
में ( मिथुन ) २७, अष्टम में ( कक ) २४, नवयम में ( सिंह ) ३६, दम 
में ( कन्या ) २७, एकादश (तुझछा ) में २९ ओर द्वादश ( दृश्चिक ) में 
१९ रेसखायें पढ़ती हैं। यदि इन्हीं सब रेखाओं को कुण्डली के चक्र में 
किस दो जाय, जिसमें केन्द्रादि का बोध छगमता से हो तो निम्भकिखित 
चक्रानुसार होगा । हस चक्र में सभी बातें कुण्डछो किखने की प्रजणाको 
के अनुसार हैं। फेजक रेखा संरूया भा हकेट से घेर दी गई हैं। 
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सवाच्टक वर्ग चक्र (५२) । 





इस उपयंेक्त चक्र को यथार्थ में सर्वा्ूक-चक्र कहेंगे । इस चक्र के 
अशुसार फछ कहने की विधि लिखी जाती है। 


(२) महर्षि परादार एवं अन्य उत्तर भारतीय थिट्ठानों का मत है 
कि सर्वोश्टक-धर्ग में छग्नाष्टक-वर्ग की रेखाओं को भी सम्मिलित करना 
आवश्यक है । किन्तु ज्योतिमंहानिंबन्ध में सातही को माना हे, अतप्थ 
सर्वाश्क विधि यक्र ५१ में दशम कोष के बाद लग्नाष्टक वर्ग की रेखाओं 
को फिखा हे ओर उसके नीचे सभी रेखाओं का जोड़ लिस्त्र दिया गया है। अर्थात 
मेष में अहाइस रेखाये, कृष में खालीस, मिथुन में तीस, कक में २७ इस्यादि। 


स्मरण रहे कि दो मत होने के कारण उन फलों को जो दक्षिण भारतीय 
विह्ानों के मतामुसार है अर्थात्‌ जिन छोगों ने केवक सात ही ग्रहों की रखा 
के अनुसार फल कहा है, उन्हें पृथक करने के किग्रे उब उन फक्कों के आरस्म में 
पूछ तारा (*5:8/) का चिन्द्र अद्धित किया गया हे जिससे पाठकों को बोघ हो 
आय कि थे सब फक दक्षिण विद्वानों के मतालुसार हैं। 


इस स्थान में उत्तर भारतोय मतानुसार सर्वोष्टक च्रक्क ५२ (क) लिखा 
हे । 





(३) सर्वाष्टक वर्ग में २४ अथथा २४ से कम रेखाये, जिस भाथ में 
पड़ती हों, उस भाव के फल में कुछ भी तीजता नहीं रहतो हे अर्थात्‌ साधारण 
से कम फछ होता हे । 


२५ से ३० पयन्त रेसाये जिस भाथ में पढ़ती हाँ डस भाथ का कक 
साधारण होता है । तीस से अधिक रेख्थायें जिस आभाथ में पढ़तो हों डस 
के भाव जमित फलों में उग्रता होती है अर्थात कीसि, आनन्द पृथं घन आदि की 
प्राप्ति जिशेष रूप से होतो हे । इस में दोनों सहमत हैं । 


(४)* जन्‍म कुण्डली के ग्रहगण उद्य हों, स्वगृही हों, मित्र्यह्ी हों, 
बली अर्थात्‌ उत्तम थर्ग के भी हों परन्तु उस भाध में ऐसे ग्रहों के रहने पर 
भी यदि प्रमाणित रेखायं न हों (जेसा कि ऊपर किला गया है ) तो फक उचम 
नहीं होते, अपितु अनिष्ट ही होते हैं । 


(५)*» ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निम्नकिखित तीन बातें मानी हुई हैं। 
१--थह, अश्म, द्वादइश अथणा सप्समस्थामस्थित ग्रहें प्रायः अगिष्ट-कारी होती हैं । 


२--नोचे नवमांझादि-गत प्रह, शतन्न नवमांशदि-गत प्रद, अथया क्षत्र-राशि-गत-प्रह 
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अनिष्ट फछदायक होते हैं । ३--मान्दि-गत-राशि का स्वामी जिस ग्रह के साथ 
हो वद भी अनिष्कर माना आता है। परस्तु ऐसे ग्रहों की स्थिति-राशि 
में यदि सर्वाष्टक-बर्ग रेखाय अधिक हों तो अज्ञुम फकों का निवारण होता 
है ओर झुमफकछ प्रदान करता है । 


(६) + सर्वाश्क वर्ग में, एकावृदास्थाग की रेखायें यदि दशम स्थान 
की रेखाओं से विज्ेष हों, परन्तु द्वाददा भाव की रेस्वार्य एकादश को रेखाओं 
से कम हों ओर पुणः छरण-स्थित रेखायें द्वादश भाष की रेखाओं से विशेष 
हों तो जातक बलछी, धनी, विर्यात एवं छखी होता है । देखो उदाहरण कुण्डलो 
का सर्वा्टक वर्ग चक्र ६२ । इस कण्डली में एकाददा स्थान में २९ रेखायें हैं जो 
वशमल्थान की २७ रेस्थायें से अधिक हैं, ओर द्वादश स्थान में १९ रेखायें हैं, 
ओ एकादश स्थान को २९ रेखा से कम हैं। पुनः छरम की २७ रेखायें 
द्रादश के १९ रेखाओं से अधिक हैं। इस कारण उपयुक्त योग पूर्ण रीति 
से छागुहे । फलछ भी ऐसाही है, जिस का अनेक स्थानों में उल्लेख हो थुका 
है। 


(७) * सर्थाष्टक-बर्ग में एक 'खण्दन्नय” विधि है । अर्थात्‌ किसी कुण्डलीको 
बारह राशियों को सीन खण्डों में विभाजित करमा पड़ता है। इस विधि में कुछ 
मतास्सर है । किसी का कथन है कि कुण्डली से ह्वाद॒हा स्थान से आरम्भ करके, 
हावश, ररम, द्वितोीयस्थान एजं तृतीयस्थान का प्रथरखण्ड होता है। इसी 
प्रकार कुण्डडो का चतुर्थ, पंचम, यह एवं सपघम स्थानों का ठतोय खण्ड होता 
है। उसी प्रकार अष्टम, नवम, ददाम एवं एकादश स्थान का द्वितीय स्वण्ड 
होतादे। ह 


दूसरे मतानुलार मोल राशि से आरम्भ करके अथोंत्‌ मीण, मेष, शूष 
ओर मिथुन राष्षियों का प्रथम खण्ड, कक, सिह, कम्या ओर तुझा राशियों का 
दितीय खण्ड प्‌ बृुण्चिक, घम, मकर ओर कुम्म शाह्िियों का तृतीय 
खण्ड सामना है। इस दिधि को उत्तर एवं दक्षिण भारत के विद्वानों ने सहमत 
दोकर स्थीकृत कर किया है। ऊपर ओ द्वादशस्थान से आरम्भ करके खण्ड 
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निर्माण करने की विधि लिखी गई हे, जह केजरू दक्षिण भारतीय देवक्षों की 
पुस्तकों में पायी जातो है । 


लिखा है कि सर्वाश्क वर्ग के प्रथम खण्ड में जिलनी रेखायें पड़ती हों, द्वितीय 
खण्ड में जियनो रेखाये पड़तो हो तथा यृतीय खण्डमें जितनी रेखायें पड़ती हो इन 
सीम खण्डों की रेखाओं को अलग २ जोड़ के तारतम्यानुसार जातक के 
जीवन के प्रथम खण्ड अर्थात्‌ बाल्यावस्था, द्वितीय खण्ड अर्थात्‌ युवास्था ओर 
तृतीय खण्ड अथात अन्तिम अवस्था के छल-दुःस्ख का अनुमान बोध होता है 
अर्थात्‌ यदि तोनों खण्ड में बराबर रेसायें पढ़ती हों तो मानना होता है 
कि जासक का जीवन एक रीलसिे से सर्वदा रहेगा ओर यदि किसी खण्ड में 
कम रेखायें हों तो जातक का वह जीवन-खण्ड अन्य खण्डों से न्‍्यून छसखदायी 
होता है । यदि किसी खण्ड में बहुत ही कम रेस्वायें पड़ती दो तो जीषन के उस 
खण्ड में रोग, सन्‍्ताप इस्यादि से जातक को पीड़ा होती है। जिस खण्ड में 
बहुत ही अधिक रेखायें पढ़ती हों, जीवन का यह खण्ड बहुत उन्‍नतिकारी एवं 
छखदायी होता है। उदाहरण रूप से यदि उदाहरण कुण्डली की रेस्थाओं को 
द्वादह स्थान से आरम्भ करने वाली रीति के अनुसार गणना की जाय तो 
द्वादश स्थान की १९ रेस्बायें, छगन को २७, द्वितीय की २७, तृतीय की २८, 
कुछ जोड़ १०१ रेखाय होती हैं। द्वितीय खण्ड में चतुर्थ स्थान की ३२, पश्चम की 
२७, पह की ३४, ओर सप्तम की २७ रेखायें कुछ जोड़ १२० रेस्वायें 
होतो हैं । इसी प्रकार ठतीय खण्ड में अष्टम की २४७, मथम की ३६, दृशम की २७ 
ओर एकादश की २९ रेखाओं का जोड़ ११६ रेखायें होती हें। अर्थात 
प्रथम खण्ड में १०१, द्वितीय स्वण्ड में १९० ओर तृधीय खण्ड में ११६ रेलाये 
होती हैं । इससे अनुमाम यह करना होगा कि जातक के जीवन के प्रथम 
खण्ड की अपेक्षा द्वितीय ओर तृतीय खण्ड कुछ अच्छा ही है। अन्सिम दो 
सखण्ड छगमग एक प्रकार के होंगे। मीन से आरम्भ करने की ओ गण्ना-विधि 
है, उस में सी इसी रीति से गणना करना होता हे । भर्थात डदाइरण कुण्डछी 
में इस विधि अनुसार प्रथम खण्ड में १२० रेखाय , द्वितीय खण्ड में ११६ रेखायें 
ओर वृतीय खण्ड में १०१ रेखाय होती हैं । इसो प्रकार क्र ९२ (क) के अनुसार 
मीन राशि से आरम्भ करके प्रथम खण्ड में १३४, द्वितोष खण्ड में १३३ और 
तृतीय में ११९ रेखायें होती हैं । 
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इम खण्डों में थह भी देखना होगा कि जिस खण्ड में पाप ग्रह और 
छुमग्रह दोनों ही पढ़ते हों तो फक मिशझित होगा। यदि किसी खण्ड में 
केवक झछुमग्रद द्वी पड़ते हों तो जोचन का यह सरण्ड छसलमय होगा । यवि 
किसी स्वण्ड में केवक पापप्रइ ही बेठा हो तो वह खण्ड दुःस्वमय होता है। 


बहुत से देवशों का यह भो कथन हे कि “'सण्डन्रय”” गणना में सर्वाष्टक 
थर्ग॑ चक्र के अश्टमस्थान एवं द्वावशस्थान की रेखाओं को मण्डर संख्या 


से गिकाछ देगा चाहिये । जेसे उदाइरणकुण्डलो में प्रथम रीति के अनुसार 
हादशमाथ गत १९ रेखाओं को छोड़ कर छग्न की २७ रेसखायें द्वितीय को 


२७, ओर लृतोय को २८ अर्थास प्रथमखण्ड में केवछ ८२ रेखायें होंगी, 
द्वितीयखण्ड पूर्वयत रहेगी ओर ठतीय खण्ड में अष्टमस्थान की २४ रेखाये 
को नहीं जोड़ने के कारण (११६--२४) ९२ रेखायें होंगी परन्सु लेखक के मता- 
नुसार अष्टम ओर द्वादश के रेखाओं का स्थाग, प्रथम रोति में छागू होना 
असंगत सा प्रतीस होता है। क्योंकि प्रथम रीति में प्रथम-खण्ड द्वादश से 
आरसरूम होता है ओर वृतीयखण्ड अष्टम हो से आरम्भ होता है । अतएव 
प्रथमखण्ड ओर तृतीयसखण्ड में साधारणतः सभी कुण्डछियों में रेखाओं 
का दास होगा। लेखक का सत है कि अष्टम ओर द्वादश द्वास विधि द्वितीय 
रीति में छागू हो सकती है । 


(८) यदि किसी कण्डछी के अन्याम्य योग से जातक की उन्नति 
प्रतीत होतो सर्वाष्टकथर्ग के छगम में जिसमी रेखाये पड़ती हों, उस 
संख्या को अवस्थ/ के आद भाग्योम्नति शोतो है, जेसे उदाहरणकुण्डली में 
सर्वाष्टक चक्र <२ के अनुसार २७ रेखायें ओर चक्र <२ (क) अनुसार ३२ 
रेखाये पड़ती हैं। इससे यह अनुमान करना होगा कि जातक की उम्नति 
का समय २७ अथवा २२ यर्ष के उद्ध से हुआ होगा | इस जातक ने २८ जब 
की अवस्था में व्यकसाय आरम्म किया था ओर तीन-चार दर्ष में इसने विशेष 
उम्मति कर लिया था। 


(९) » यदि एकादशस्थान एवं छरम में बराबर रेखायें पढ़ती हों 
सो रेख्ा-सुल्य बर्च बीतने के अन्सर जातक को राजा से साम, धन ओर 
विद्या की प्राप्ति होती है | अथाव जेसे कगम में २७ रेखायें हों और 
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एकादश में भी २७ ही रेखायें हों, सो जातक २७ थद की उम्र के 
बाद घधनादि की प्रासि कर सकेगा। (यह ज्योतिसंह्ाानियम्य का कथन है) 


(१०) * यदि छरण मकर अथया कुम्म राशिगत हो, द्वादशेश् ऊग्म- 
गत हो, छरनेश ओर अष्टमेश लिबंल हो तो ऐसे योग के रहने से उस जातक को 
आयु उतने ही थर्ष की होगी, जितनी रेखायें सर्वाश्कवर्ग के अनुसार क्षरन में 
पढ़ती हों । 

(११) यदि चअतुर्थश लग्न में, छग्मेश चतुर्थस्‍्थान में,क्रणम में ३३ 
रेखायें ओर चतुर्थ में ३३ रेखायें हों तो जातक राजा एवं मनुष्यों पर अधिकार 
रखने वाला होता है । 


(१२) * यदि उपयुक्त योग में छगन एजं अतुर्थ में ३०,३० रेखायें हों तो 
जातक धनी एवं जमीन्दार होता है । 


(१३) + थदि करण, चतुर्थ एवं एकादश स्थानों में तीस सीस रेखाओं 
से अधिक रेस्वायें पड़ती हों तो जातक ४०थें थ्ष के बाद बहुठम्भति एवं 
अनेक अधिकार प्राप्त करता है । 


(१४) * यदि चतुर्थल्थान एवं नवमस्थान में २५ से ऊद्ध, ३० 
रेखायें सक द्ों तो जातक को उन्नति २८वें में अथवा २८ थें थर्ष के बाद 
होती है ओर उस डब्नति के समय में धन का आगमन पूर्ण छूप से होता है। 


(१५) * इस थोग में ग्रस्थकारों ने २० से २५ रेखा तक का जो 
प्रमाण दिया है उसका क्‍या रहस्य है, यह ठीक पता नहीं चकता, क्योंकि 
३० से ऊद्ध रेखाओं के रहने से क्‍या यह योग छागू नई होगा ? उदाह्रणकुण्डलो 
में बतुर्थस्‍्थान में ३९ रेखायें हैं ओर नषमस्थाम में ३६ रेखायें हैं । कर 
ऐसा डुआ कि यह आतक अपने २८ दे ब्ष में, उस व्यवसाय में जिससे 
उसको आधिक उल्नति खूब हुई है, छग गया था। 


(१६) * यदि छग्म मेष राशिगत हो, उस में सब्य बेटा हो, 
सतुर्थस्‍्यान में उच्च बृहस्पति हो अर्थात कर्क राशि में हो भोर कक राशि 
पर ४० रेखायें पढ़ती हों सो आजतक बड़ा राजा होता है तथा अनेकानेक थोड़ों 
का स्थामी होता है । 
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(१७) * यदि बृहस्पति जब-राशिगत हो, 'छुक् मीन-राशिगत हो, 
संगऊझ सकर-राशिगल हो ओर शनि कुम्अ-राशिगत हो तथा छग्म में ४० 
रेखायें पढ़सी हों तो जातक मह्ठाराजआ ए८४ नाना छख-सम्पन्न होता है। 


(१८) बह बतकाया जा चुका है कि मेष, सिंह ओर जन पूल के, 
खृष, कम्या एवं सकर दक्षिण के, मिथुन, सुछा ओर कुम्म पश्चिम के एवं कक, 
शुश्चिक ओर सीन उत्तर के स्वामी हैं। सर्वाष्टकवर्ग-चक्र में हन चारों दिशाओं 
की राशियों की रेखाओं की गणना करने के अनन्तर जिस दिद्ता में रेखा- 
संख्या विशेष आये उसो दिल्ला में आतक की उन्‍नति एवं विभव होता है। 
उदाहरण कुण्डली में पूर्थ के स्वामी मेष-सिंद एवं धन में ९० रेख्ायें होती हैं । 
इसी प्रकार पश्चिम के स्थामी मिथुन, तुझा ओर कुम्भ में ८४ रेखायें होती हैं। 
उत्तर के स्वामी कक, बृश्चिक ओर मीन में ७८ रेखायें होती हैं । दक्षिण के 
स्थामी बृष, क्या ओर मकर में ८८ रेखायें होती हैं। इन सब रेखाओं के 
देखने से यह बोध होता है कि पूर्व की ९० रेखायें अधिक ओर उसके बाद 
दक्षिण को ८८ रेखायें पड़तो हैं। उसके बाद पश्चिम की तरफ ८४ रेस्वायें पड़ती 
हैं ओर सबसे कम उत्तर सरफ ७५८ रेखायें पड़ती हैं। यथार्थ में इस जातक के 
जीषन में अपने ग्राम से पूर्व दिशा में ही उल्मति हुई, ओर बरंसान 
समय थदह जातक अपने ग्र!म से दक्षिण पैद्दिथम दिशा में घन की प्रासि 
कर रहा है, जो उपयुक्त गणना से ठीक होसा है। खदोश्क-चक्र ५२ (क) 
के भनुसार पूर्व में १००, वक्षिण में १०३, पश्चिम में ९८ ओर इडस्तर सें 
८५ रेश्वायें दोती हैं । 


(१९) सर्वाश्कधर्ग में छग्ग से हानि पय्यंन्स जितनी रेखायें हो 
अथोल छग्न में जितनी रेखायें हों उस स्थान की रेस्वाओं को शनि पण्यंन्‍्स 
अर्थात जिस राहि में हानि बेठा हो, उस राशि तक की रेख्मओं को जोड़कर 
जिसनी रेखानें हों, इम समसस्‍्स रेखाओं को ७ से गुणा करके ओर २७ से भाग 
देकर ओ झेच बचे उस संरूया वाले नक्षत्र में जब गोचर का सथ्यं एव अन्य फपवड 
आते हैं; अथया उस नक्षत्र के त्रिकोण में जब सथ्य एवं अन्य पापप्रह जाते हैं, लो 
आशतक रोगादि पीड़ा से बहुप्रकार दुःखो होता है ' बात कुछ टेढ़ी-मेढ़ो 


४ररे 


होने के कारण एक उदाहरण द्वारा स्प्ट करने का यत्म किया जाता २ । मान 
लिया जाय कि किसी कुण्डली में करन से छानि दूसीयस्थ है, ओर करन में २७ 
रेखायें हैं, द्वितीय स्थान में ३० ओर तठृतोय स्थान में जहां शनि बेढा है २४ 
रेखायें है सो कुछ जोड़ ८१ रेखायें हुई । ८१ को ७ से गुणा करने पर 
५६७ हुआ । २७ से भाग देने पर शेष कुछ नहीं रहा | इस कारण ऐसे स्थान 
में शेष २७ मानना होगा। २७वां जध्षन्न रेवतो है । रेजती से प्रिकोण नक्षत्र 
अइलेषा ओर ज्येष्ठा होती है (नक्षत्र २७ होते हैं ओर उसका तीम खण्ड करने 
से ९ नक्षत्र का एक सण्ड होता है। इस कारण किसी नक्षत्र से दशवां 
नक्षत्र पहिला त्रिकोज होगा ओर उससे दसवां दूसरा त्रिकोण होगा) । 
तो जब गोचर का सथ्य अन्य किसी पापमग्रह के साथ होकर रेवती, 
अइलेया अथवा ज़्येष्ठा में जायगा तो जातक को रोगादि का भय होगा। 
उदाहरण कुण्डली में शनि छग्न दी में है । ऐसे स्थान में किस रोति से विचार 
किया जाबगा इसका कुछ लेख नहीं मिलता । परन्तु बुद्धि यहो कहती है 
कि केवल लगनगत रेखा संख्या ही को ७ स॒ गुणा करके २७ से भाग 
देगा होगा, अथात उदाहरण कुण्डल्ली में लगन में २७ रेखायें हैं उनको ७से गुणा 
करने से १८९ होगा ओर २७ से भाग देने से होथष २७ रहता हे। २०७ वां 
नक्षत्र रेबती होता हे । उससे सज्रिकोण, अइलेया पूथं ज्येष्ा है। इस कारण 
इन तोन नक्षत्नों में से किसी में जब गोचर का सम्य अन्ब पापप्रह के 
सांथ जायगा तो जातक के लिये रोग हारा अभिष्ट सम्भव होगा । उदाहरण 
कुण्डली थाले जासक का रोग विवरण ज्ञात नहीं रहने के कारण विशेष 
कुछ नहीं छिम्रा जा सका । रूग्न से दानि पय्यंन्त की रेखाओं को जोड़ कर 
७ से गुणा देकर ओर २७ से भाग करके शेष स भी उपयंक्त फू का विचार 
होसा है। इसी प्रकार छग्न से मंगछ पय्यंन्त को रेखाओं द्वारा पुृथ॑ संगरू 
से लग्न पस्यंन्‍्त की रेखाओं द्वारा भी विचार होता है । 


(२०) बदि क्रम गबस, दम एथं एकादश स्थानों में शीस रेखाओं 
से अधिक हों तो जातक सुझी एवं साग्यवान्‌ होता हे । यदि कान में 
३० से कम रेखानें हों ओर तृतीय स्थान में ३० से अधिक रेलायें हों 
तो आतक बढ़ा उद्याणिकारी होता हे । 


शर्ट 


बत्रिकोणादि शोधनानन्तर फल विधि। 


चार है & धारा २२७ में प्रिकोण शोधन विधि, २२८ में एकाथि- 
पत्य क्ोघन विधि, २२९ में राशिगुणाकार एवं २३० में ग्रहगुणाकार-विधि 
बतकायो जा चुकी है | राशि गुमाकार फक को ओर इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक थर्ग 
के भ्रहद गुणाकार फक को जोड़ कर ओ फक होता है उसे पिण्ड कइते हैं । 
जैसे उदाहरण कुण्डलो के चन्द्राष्टक वर्ग में राशियुणाकार फछ का पिण्ड 
९३ होता है, एवं ग्रहयुणाकार फल का जोड़ ४२ पिण्ड होता है। इन 
राशि-पिण्ड ओर प्र&-पिण्ड को जोड़ने से जो फकछ आता है उसे योग-पिण्ड 
कहते हैं। जेसे चनन्‍्त्राष्टक वर्ग में राशि-पिण्ड ९३ को ग्रह-पिण्ड ४२ के साथ 
जोड़ने से १३५ योग-पिण्ड हुआ । इसो प्रकार आठों ही अष्टकवर्गों के 
योगपिण्ड को अछग भछग स्थापन करना होता है। प्रत्येक अष्टकथर्ग के 
सिल्म स्थानों की रेखाओं से अपने अपने योगपिण्ड से गुणा करने के बाद 
२७ से भाग देकर जो शेष रहता है, उस संख्या के अनुसार मक्षत्र 
एवं उस नहक्षत्न से त्रिकोणस्थ नक्षत्रों में जब गोचर का इदानि जाता है 
डस समय में मनुष्य को भाना प्रकार का फक भोगना होता है । उक्त विधि 
के अनुसार प्रत्येक अश्क बर्ग का फऊ नीचे फिखा जाता है। 


सूर्य्याश्टक वर्ग । 
(क, 


(१) ऊपर किला जाखुका है कि सूय्यस्थित राशि की नवम राशि से 
पिला का विचार होता है। इस कारण सूथ्माष्टक वर्ग के योग-पिण्ड को सूर्य्य 
से गथमस्थ राशि की रेखाओं से गुणा करके और डस गृणन फल को २७ से 
भाग देकर ओ शेष अकु रह जाथ, उस अहु अनित नक्षत्र अथवा उस नक्षत्र के 
जिकोण मक्त्त्रों में जब गोचर का दामि जाता है तो जातक के पिता को कष्ट 
दोता दे। जेसे उदाहरण कुण्डको में राशि गुणाकार अडु ४४ को ग्रह गुणाकार 
अड्डू २६ में जोड़ कर ७० योगएिण्ड हुआ । उदाहरण कुण्ढककी में सूम्य, तुका रासि 
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में है। उससे नवमस्थान मिथुन हुआ । सूर्य्यो ब्टक वर्ग की मिथुन राशि में ५ रेसायें 
पड़ी हैं । योग-पिण्ड ७० को ४ से गुणा करने पर २८० छुआ । इस २८० को २७ से 
भाग देने पर शेष १० रहा। दह्षावां नक्षत्र समधा हुआ ( देखो शक्र २ ) मधा 
से त्रिकोणट्थ नक्षत्र मूछा ( १९वां > एवं अश्विनी (पहला) हुआ । 
असएथ जब धदानि गोचर का मधघा, मुऊला एवं अधियनी नक्षत्र में जायगा तो 
जातक के पिता को कष्टकर होगा । 


(२) दूसरी विधि यह है कि सूख्याष्टक वर्ग में जो उपयंक्त रीति के 
अनुसार पिता का रूथान डो उस स्थान से अष्टम स्थान की रेखाओं से 
सूय्याष्टक वर्ग के योग-पिण्ड को ग्रणाकर ओर उसके ग्रुणन फलछ को १२ 
से भाग देकर जो शेष हो उस अडह्ु के अनुसार राशि अथवा उसके ब्रिकोण 
में जब गोचर का शनि जाता है सो पिता को कष्ट होता है ओर यदि पिसा जीवित 
न हो तो पिता तुल्य अन्य किसी सम्बन्धी को कष्ट होता है। जेसे उदाहरण 
कुण्डली में सूय्य॑ से नवम राशि मिथुन है जिससे पिता का विचार करना 
लिखा है। उस मिथुन राशि से अष्टमस्थान मकर राशि, पिता का शस्यु- 
स्थान हुआ । उस मकर राशि(सूथ्योष्टक वर्ग)में सीन रेखायें हैं। हस कारण सूथ्यंष्टक 
वर्ग के योग पिण्ड ७० को ३ से गुणा करने पर २१० हुआ, इस २१० को १२ से 
भाग देने के उपरान्त शेष ६ रहा | ६ से कन्या राशि बोध होता है । कम्या से 
त्रिकोण रादि मकर एवं क्रृुष होता है। इस कारण गोचर का हानि कृष, कन्या 
खयया मकर में जब जायगा तो पिता को कष्ट होगा अथजा पिता के समान 
किसी कुटुम्ब को कष्ट होगा । 


(३). सुूर्स्याष्कवग में छग्न से अष्टमस्थान की रेलाओं को सय्यो- 
शक योग पफिण्ड से गुणा कर ओर ग्रुणणन फल को १२ से भाग देकर ओ क्षेण 
रहे उस मास में अथवा उससे त्रिकोण मास में जातक की र्यु, गतायु होने 
पर, होती है । जेसे उदाहरण कुण्डली में छरम से अश्मस्थान कक 
राशि में सूस्याश्कवर्गानुसार उसमें तोन रेखायें हैं। ३ को ७० से गुणा कर 
ओर १२ से भाग देकर शेष ६ रहता है अर्थात्‌ जब सोर मास कन्या, शरण 
एवं घन का होगा तो इन्हों मासों में शत्यु सम्भव होगा । 


५२६ 
चन्द्रा.्क वर्ग । 


(स/ 

(१) चन्द्रमास्थित राक्षि की चतुर्थल्थराशि से माता का विचार 
होता है। माता के कष्ट का विचार इस प्रकार होता है कि मातृस्थान में 
चन्द्राष्टकबर्ग द्वारा जितनी रेखायें हों उसको चन्व्राष्टकव्ग के योगपिण्ड 
से गुणा कर ग्रुणनफछ को २७ से भाग देकर जो शेष हो उस अड्ड-जनित नक्षत्र 
अथवा उसके ब्निकोण वाले नक्षत्रों में जब गोचर का दानि जाता है तो माता 
को क्लेश होता है । उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा मीन राशि में है । चन्द्रमा 
से चतुर्थ सिशुन राशि हुई । इस मिथुन से माता का विचार होगा । मिथुन 
राशि में चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा तीन खायें द्वोतो हैं। चन्द्राष्टक योग पिण्ड 
(९३ + ४२) १३५ द्ोता है। इसको ३से गुणा करने पर ४०५ होता है । और 
२७ से भाग देने पर २७ शेष रहता है । सत्ताइसवां नक्षत्र रेवती है उससे श्रिकोण 
नक्षत्र अपलेवा एवं ज्येष्ठा होता है। इन नक्षत्रों में गोचर का शनि जाने से साल- 
कष्ट की सूचना मिलतो है । 


(२) इसी प्रकार योगपिण्ड को मात-स्थान से अष्टमल्थानगत 
रेखाओं से गुणा कर ओर १२ से भाग देकर जो शेष बचे उस राशि अथवा 
उस राहशियों के त्रिकोजनत राशियों में जब गोचर का झनि जाता है तो माता 
को कष्ट होता है। उदाहरण कुण्डली में बन्द्रमा से चतुर्थ मिथुन राशि ओर 
मिथुन से अश्टम मकर राध्षि होती है। मकर में ५ रेखायें हैं । १३५ को ५ 
से गुणा करने पर ओर १२ से भाग देने पर ३ शेष रहता है, जिससे 
मिथुन राशि बोध होता है । मिथुन से त्रिकोण राशि तुला ओर कम्भ होता 
है। इस कारण गोचर का शनि मिथुन, तुझा एवं कम्म में जाने से माता 
के कष्ट की सचमा होती है । यदि उसी समय के अभ्यब्तर चन्जसा- 
स्थित शाक्ति से अथवा करन से चतुर्थस्थाग में मंगल अथया शनि गोचर 
का पढ़ता हो अथवा मंगछ था झनि की चनन्‍्दहमा या करन से चतुर्थ स्थान 
पर इृष्टि पढ़ती हो तो माता की एत्यु होती हे । यदि जातक की साता नम 
क्यसो हो' तो ऐसे रूधान में स्वयं जातक को मल्यु मय होता है, अथवा देखा- 
स्तर में गसन करने पर यहां मुत्यु होती हे । 
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मंगल अष्टक कर्ग 
(ग) 


(१) रूगल के अष्टक थर्ग से भाई, पराक्रम ओर घेण्यं का विदार 


होता है । मंगछ जिस राशि में बेठा हो उस राशि के तीसरेस्थान से 
भाई का विचार होता है। 


हस तीसरे रथान से एथं इस सतोसरे स्थान के अध्टस स्थान से भाई 
के कष्ट का बियार, पूर्व विधि के अनुसार किया जाता है , अर्थात्‌ मंगला- 
षकवर्ग के योगपिण्ड को मंगल से तृतीय स्थान की रेखाओं से गुणा करके, 
२७ से भाग देने के बाद जो शेष श्हे उस संख्यक-नक्षशत्र एवं उसके ज्िकोण 
नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता हेतों भाई को कष्ट होता हे। इसी 
प्रकार उस आात॒स्थान से अष्टमस्थान की रेखाओं को योगपिण्ड से गुणा करने 
के बाद १२ से भाग देने पर जो शेष बये उस राशि अथवा उस के ब्रिकोण 
में शनि जाने से अआ्राता को कष्ट होता है । 


(२) पब्रिकोण शोधन के अनन्तर जिस स्थान में विशेष रेखायें हों 
उस स्थान से प्ृथ्वो, मकान, सरूप्नी एवं परिवार की वृद्धि द्वोती है । 


बुधाष्टक वर्ग । 


(घ) 


(१) बुध के चोथेस्थान से पुत्र, कटुम्ब, घन ओर मासा (मास ) 
का विचार होता है। बुध के पंचम स्थान से विद्या, बुद्धि, लिखने की शक्ति 
ओर मंगत्र-विद्या का वियार होता हे । बुधाश्टकवर्ग योगपिण्ड को थुध की 
चतुर्थस्थागगत रेस्वाओं से गुणा करके ओर २७ से भाग देकर जो शेष रहे 
उस संख्यक नक्षश्न अथया उसके शत्रिकोण नक्षत्रों में अब गोचर का शनि जाता 
हैसो बन्चु, मित्र आदि को क्लेशा होता है। इसी प्रकार रम्थ् की रेखाओं 
से भी जबिचार होता हैे। अर्थात्‌ सभी ग्रहों के अश्टकथर्ग में धक दो 
रीति से बिचार किया जाता है। केजर भिन्‍मता इतनी ही है कि प्रति 
ग्रह के अश्टक वर्ग में देखना यह होग। कि किन किन बातों का विचार, किन किस 
ग्रहों के किन किम स्थानों से होता है । 
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(२) बुध के पश्चनम स्थान स विद्यादि का विचार होता है। इस 
कारण बुध के योगपिण्ड को बुध से पश्चमस्थ रेखाओं से गुणा करके ओर 
२७ से भाग देने पर जो शब रहे उसी संख्यक नक्षश्र एवं उसके शख्रिकोण में 
अजब गोचर का शनि जाता हे सो वुद्धि आदि सम्बन्धी विषयों से कष्ट होता 
है। 


बृहस्पत्यष्टक वर्ग । 
(डः) 


बृहस्पति के पश्लमस्थान की रेखाओं से एवं पत्चम से अधश्मस्थान को 
रेखओं से पुत्र, घन इत्यादि का पूर्थ रोति के अनुसार विचार द्वोता है | पुनः पुनः 
एक ही विषय का लिखना आवश्यक नहीं । अतएव इतना ही किस कर छोड़ 
दिया जाता है । 


शक्राष्टक वगे । 
मी 
झुक्रस्थित-राशि से सप्तमस्थान द्वारा स्त्री का विचार होता है 
इसी सप्तमसथान एवं सप्तम से अष्टमस्थान के रेखाओं द्वारा छ्तन्नो 
के कष्ट का विचार पूर्था लिखित नियमानुसार होता है। 
हान्यष्टरक बग। 
(छ) 


शानि जिस स्थान में बेठा हो उस के अष्टम स्थान से एत्यु का विचार 
होता है । 


'झनि जिस राशि में बेठा हो उसके भष्टम स्थान की फल संख्या को 
हानि योग-पिण्ड से गणा करके २७ से भाग देने के बाद जा शेष रहे उस 
संख्या के नक्षत्र एवं उस के ज्रिकोणगत जक्षन्नों में जब गोथर का दानि 
आता है, रब जातक को छस्र एवं धन की हामि होतो है। (विधि पूर्व- 
बत है ।) 
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लग्नाष्टक वगे। 


का-२९७७ (१) कग्नाष्क-कुण्डछी से सभी भाजों के फछ कइने 
की विधि इस प्रकार है कि जिस भाव का फछ विचार करना हो उस भाव- 
गत छर्नाष्टक वर्ग रेखा को छरनाष्टक वर्ग-योग-पिण्ड से गुणा करके ओर २७ से 
भाग देकर शेष-संख्यक नक्षत्र एवं उस शल्रिकोण के नक्षत्रों पर जब गोचर 
का शनि जाता है तो निम्नछषिस्विल विवरण के अनुसार फछ होता है। 
अर्थात्‌ (१) यदि निर्दिष्ट भाव में कोई ग्रह न हो तो उस भाव का फक साधारण 
मात्र क्लेशित होता हे। (२) यदि उस निदविष्ट भाव में कोई श्ुभग्रद हो 
तो उस भाव के फल में कोई अभिष्ट सम्भव नहीं होता है (३) यदि उस 
निर्दिष्ट भाव में कोई पापग्रह बेटा हो तो उस भाव के फछ को क्छेशित करता 
है। (७) यदि उस निर्दिष्ट भाथ में पापग्रह ओर झुभग्रह दोनों ही बेठे हों 
सो उस भाथ का फल मिश्रित होता है । 

उदाहरण रूप से उदाहरण कुण्डली के छग्नाषकथर्ग द्वारा पाठकों के 
मनोरंजनारथ उस का फल छिखा जाता है। 

(१) तनभावः--सूग्लाष्टकवर्ग के छप्न में ५ रेखायें हैं ओर छगनाष्टकवर्ग का 
योगपिण्ड २१५ है। ५ को २१५ से गुणा करने पर १०७५ हुआ, उसको 
२७ से भाग देने से २२ शेष रहता है। २२ थां नक्षत्र श्रषणा ओर त्रिकोण 
रोदिणी एवं हस्ता होता है । छग्न में शनि ओर केतु दोनों पापम्रह है इस 
कारण गोचर का शनि जब जब अश्रथणा, रोहिणी एवं इल्सा में जायगा तो 
जातक को शारोरिक कष्ट की सचना देगा । 


(२) घन भाव: - छरनाष्टकवर्ग के द्वितीय भाष में पांच रेखायें हैं। छगम 
में भी ५ दी थीं। इस कारण नक्षशत्न एक ही होगा अर्थात्‌ , अवणा, रोहिणी ओर 
इस्सा अर्थात्‌ उन नक्षत्रों में जब शनि जायगा तो घन सम्बन्धी बालों में किल्ित 
माञ्न जिन्‍ता होगी । क्योंकि धन स्थान में कोई ग्रह नहीं बेटा है । 


(३) आस भावः--ठृतीय स्थान में भी ५ ह्वी रेखायें हैं। इस कारण 
उक्त विवमानुसार २२ ही शेष रहेगा। तृतीय स्थान में भी कोई ग्रह के 
जईी रहने के कारण गोचर का शनि जब अचबणा, रोहिणी एवं हल्सा में आयगा तो 
झाता आदिकों के किये केवक ऊेश भाज्र दी अन्षि होगा। । 
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(४) छल एवं मावृस्थानः--चतुर्थल्यान में ४ रेखायें हैं इसको 
२१५ से गुणा करने पर ८६० हुआ इसको २७ से भाग देने पर २३ शेष रद्दा । 
२३ थां नक्षत्र धनिष्ठा होता हे ओर झमशिरा एवं चित्रा ज़िकोण के नक्षत्र हैं । 
चतुर्थस्‍्थान में चन्द्रमा शुभग्रद॒बेठा है, इस कारण गोचर का धनि जब जब 
घनिच्ठा, छगशिरा एवं चित्रा में जायगा तो छख, भू-सम्पत्ति एवं माता 
हस्यादि विधधक कोई अरश्ष्ट की खूलना न होगी। 


(५) पुन्र स्थान:--पश्चमें स्थान में १ रेखा हैे। २१५को १ से 
गुणा करने पर २१५ छुआ इसको २७ से भ्राग दने से २६ शेष रहा। २६ वां 
नक्षत्र उत्तरमाद होता है और उसका प्रिकोण चुष्च ओर अनुराधा है । पंचम 
स्थान में कोई पापग्रद नहीं रहने के कारण अब जब शमि उन नक्षश्रों में 
जायगा, सन्‍तान भावकी जिशेष हानि सम्भव नहीं है । 


(६) रिप्रु सथानः--छठे स्थान में ६ रेखायें हैं। २१५ को ६ से गुणा 
करने पर १२९० हुआ ओर २७ से भाग देने पर २१ शेष रहा। २९१थां 
नक्षत्र उसतराषाढ़ है । उससे ब्रिकोण नक्षत्र कृत्तिका ओर उत्तरफाल्गुनी 
होता है । पह्॒स्थान में कोई ग्रद नहीं रहने के कारण गोचर का शनि जब 
जब उत्तराषाद, कृत्तिका एथं उत्तरफाल्गुनी में जायगा, शेग एवं शन्न द्वारा 
लेद्ा मान्न ही कष्ट होगा । 


(७) जाया स्थानः--सप्तमस्थान में ३ रेस्था्यं हे । इसको 
२१५ से गणा करके २७ से भाग देने पर शेष २४ रद्दता हैं। २४चां नक्षत्र 
दलमिषा है ओर उसका श्रिकोण आर्गा एवं स्वासती होता है। सप्तमस्थान 
में छुमप्रद ओर पापम्रद दोनों हैं इस कारण जब जब गोचर का शनि 
इतमिषा आरदो एवं स्याती में जायगा तब तथ्र रून्नी एवं व्यापार आदि में मिश्रित 
फरछ होगा । 


(८) छल्युस्थाणः--अष्टमस्थान में तीन रेस्थाय्यं हैं। इस कारण उक्त 
क्रिया के अन्तर २४ शेष रहने के कारण € सप्तमस्थान में भी तोन ही 
रेखायें थीं) और अहम स्थान में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण जब २ गोचर 
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का झनि झातभिषा, आंधी एवं स्वाती में आयगा तब तब कोई विशेष अनिष्ट 
गहीं होगा । 


(९) घमेसथान एं भाग्यस्थानः--नवमस्थान में ७४ रेखायें हैं (लतुर्थ 
स्थान में ४ ही रेखायें थीं अतः उक्त क्रिया भी पुनः करने की जरूरत नहीं , शेष २३ 
होता है अथाोत्‌ धनिष्ठा, एगशिरा एवं चित्रा में अब अब गोचर का शनि जायंगा 
तो भाग्य एवं धम्म के जियय में अनिष्ट होगा, क्योंकि धम्मं-स्थान में पापग्रह 
मंगरू बेटा है । 


(१०) व्यवसाय एवं कम्मंसथानः--दशमस्थान में भी ४ रेखायें हैं 
ओर दशमस्थान में कोई पापप्रह या शुभग्रह नहीं है। इस कारण धनिष्ठा , 
मघा एवं थित्रा में जब जब गोचर का शनि जायगा, व्यवसाय आदि में कोई 
विशेष विध्न बाधाओं की सूचना नहीं होगी । 


(११) आयस्थानः--एकादशल्थान में ६ रेखायें हैं । छठे स्थान में भी 
६ रेखायें थीं। इस कारण यहां भी २१ शेष रहा | आयल्थान में झुमग्रह 
ओर पापप्रह के रहने के कारण जब जब शनि उसराषाढ़, कत्तिका एवं उत्तर 
फाल्गनी में जायगा तब तब जातक की आय के विषय में मिश्रित फल होगा । 


(१२) व्ययभावः--द्वादशस्थान में तीन रेखायें हैं। सप्तम ओर अष्टम 
स्थानों में भो तीन तीन दी थीं। इस कारणशेष २४ ही रहेगा, दादश स्थान 
में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि शतभिषा, आर्दरा एवं स्वाती 
में जाने के बांद जातक को खर्थ का विशेष रूप से झंझट नहीं रहेगा । 


इस रीति से बारहों भावों के फर्कों को यदि निम्न चक्रानुसार छिखा 
जाय तो यह छविधा से पता चल जायगा कि किन किन नक्षत्रों में गोचर- 
शनि के जाने से किन किन भाव जनित फछों में क्या क्‍या होना सम्भव 


होगा । 





श्रेर 








शारोरिक कष्ट, जन सम्बन्धी बातों र्मे फिम््स्त 
करण, क्षितीय, | रोहिनो.| चिस्ता और भाइयों को केज्क लेशमाज हो 
तृतीय इस्सा . अरश्णिष्ट । 
जजिष्डा, | उँेख, भ-सम्पत्ति एवं मात उस, क्रण्सु सार 
चतुर्थ, नयम, दश्म | एगसिरा, | एवं धम्मं के लिये अनिष्ट। आमदबी भोर 
चित्रा व्यबसाय में विशेष विध्न बाधायें | 





ड. भाव्र 
वेज चुष्य, पुत्नादि को कोई अनिष्ट नहीं । 
अनुराधा 
उठ. अधादढ ॥॒ 
*? | रोग शश्र द्वारा छेहामान्न कष्ट तथा 
पच्ठ, एकादश कृत्तिका, रोग युव बहु ६ 
ड. फा. | “मदनी में कुछ अच्छा-बुरा फछ । 


शतमिषा, | स्त्री को कुछ छख-दुस्व, ग्वल्यु आदि दुःश्ख से 
सप्तम, अष्टम,द्वादश, आादा, | रहित तथा किसी प्रकार के विशेष खर्च 


स्‍्वाती. | क्वा सी भय नहीं। 


(२) धशास्क्कारों ने यद भी बतलाया हे कि अष्ट-वर्गीय योगपिण्ड 
को जिस भाव का फछ बिचारणा हो, उस भाजणत रेखाओं से गुणा कर 
बारह से भाग देकर जो होष रहे उस संख्यक राशि अथवा उसके त्रिकोण 
राशियों में जब गोचर का शनि जाता है तब तब पूर्व लिखित नियमानुसार 
अर्थात्‌ , उस भाज में कोई ग्रद्द नहीं रहने पर लेश मात्र अभनिष्ट, झुभग्रह के 
रहने पर अनिष्ट-रहित, पापग्रह के रहने पर पूर्ण अनिष्ट एवं झुभ ओर पाप 
के रहने पर सिश्चित फल होता हैे। तास्पय्य यह हे कि सब विधि, पूथंवत 
है, केवक भेद इतना ही है कि पू्थ नियम के अनुसार २७ से भाग देना 
पढ़ता है ओर फछ नद्ूश्न आता है। इस नियम में विशेषता यह हे कि १२ 
से साग दिया जाता हई ओर फछ राक्षि आती है। इस कारण बिस्तार 
पूर्थंक नहीं लिखा जाता है| 


श्३े३ 


(३) अशमस्थान का सस्‍्थाजी जिस राशि में बेटाहो डस राक्षि के 
जिकोण झोधित फक को अछलस्थान को रेखाओं से गुणा करके ओर डख- 
को १२ से भाग देकर ओ शेक रे उस शाक्ति में अथणया उसके जिकोण 
में जब गोचर का सूख्य आता है तो डन खोर मासों में आताक को अरिश्ट होता दे । 
डदाइरण कण्डली में अष्टमेश चअम्क्मा मोजब राशियत हे ओर भोज राशि में 
जिकोण झोपन के बाद कक १ आता है, अध्यटमस्थान में अर्थाय 
कक में ३ रेखायें हैं। ३ को १से गृणा करने पर ३ ही रहा। (२ से 
३ का भाग नहीं होगा इस कारण तोसरी, सात्थी एवं ग्यारहर्थो राशि 
अर्थात्‌ मिथुन, सुझछा ओर कुम्भ में गोचर का सूध्य जाने से वे सब सखोर मास 
जातक के लिये अनिष्टकारी हैं। 


(४) झनि के स्थान से आरम्भ करके अश्टमेश जिस स्थान में हो 
वहां तक की रखाओं को जोड़ कर अष्टमल्थान के रेखाडु से गणा करने 
के याद बारह से भार दकर जो दोष आवये उस राशि में अथबा डसकी 
त्रिकोण गत राषियों में जब गोचर का सूर्य जाता है तो डब सौर मासोंमें जातक को 
अरिष्टि दोता है। उदाइरण कुण्डछी में अष्टमेश चन्द्रमा मीन राशि में है ओर शनि, 
छान में | हाणि से आरम्भ करके अष्टमेह् (मोन राशि) तक की रेखा-संख्या 
१९ होती है। अर्थात्‌ घम राशि की ५ (जहां धानि बेठा है) मकर की ५, 
कुम्भ की ५, ओर मीन की ४, कुछ जोड़ १९ रेखाएं होती हैं। (मीन 
गत रेखा को जिसमें अष्टमेझ बेढा है, त्याग देने की भी अनुमति पाई जाती है । 
इस ९१९ को अष्टम-स्थान गत ३ रेखा से गणा करने पर ५७ हुआ ओर डसे 
१२ से आग देने पर कोष ९ क्या । अर्थात्‌ जब, मेष ओर सिंह के सोर मास 
जातक के छिये अरिष्टकर होंगे । 


अष्टकवर्गानुसार गोचर फल का अनुमान । 


च्ह्ए्ः२९७ छः अनेक पुस्सकों में एवं छगमग सभी पद्चाक़्ों में 
साधारण गोचर-फल लिखा पाया जाता है। इस पुस्तक के अध्याय ३१ में 
भी साधारण गोचर फक किला गया है परन्तु महान विद्वानों का कथन है कि 
बह फछ केव्छ गोण रूप से कहा गया है । उन छोगों का वित्ार है कि जब 


श्रेड 


गोचर का धानि अन्सस्थिस चम्पमा से वृतीय, बच्ठ एवं एकादश में जांता है 
सो छुम फू देता है । परन्तु उसके न्‍्यूगाधिक शुमफल को कई प्रकार से 
अनुमान करने की विधि बतकाबी गई है । स्मरण रहे कि गोचर-फल 
चल्ह राशि से अन्य किसी राशि में जाने के अनुसार होता है, न कि भावके 


अजुसार । 


अब इस स्थान में इस बाल के दिखलाने का प्रयत्न किया जायगा 
कि गोचर फल न्‍्यूनाघिक का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है। 


(१) पहले लिखा जा चुका है कि सात ग्रह एवं लग्न द्वारा रेस्ायें 
अथवा बिन्दु देने की प्रणाली है। इस कारण किसी राशि में ८ से अधिक 
रेखा अथवा विन्तदु दो दी नहीं सकता अर्थात्‌ यदि किसी राशि में ८ रेखायें 
(झुम) पढ़तो हों तो उस का अमिप्राय यद्द होगा कि विन्दु (अछुम) झन्ब हें 
और इसी प्रकार यदि किसी राशि में सास रेखायें पड़ती हों तो उसका 
तास्फ्प्य यइ हुआ कि उस राशि में (१) शान्‍्य पड़ता है अर्थात एक 
अश्युभ एक झुभ को नादा करता है । इस कारण छझुम का प्रमाण ६ रेखाओं 
से प्रतीत होता है। पूर्णब् ८ है परन्तु उस राशि में केवल ६ दी मिलता 
है। अथोत उस राशि का बछ ६-४३ हुआ (९:"१-६-३) इससे यह फल 
मिकछा कि यदि किसी राशि में ७ रेखायें पढ़ती हों तो उस राशि में जब वह 
प्रह जिसका अष्टकथर्ग है, गोचर के साथ जायगा तो उस के फलमें (५) एक 
खोथाई दास होता है। इसी प्रकार यदि किसी राशि में ६ रेखायें पढ़ती हों 
तो दो बिन्दु अवश्य होंगे । ६ से दो छटा दिया, शेष ४ रहा | पूर्णफल ८ 
है इस कारण £ अथोंत < यानो आधा फल होगा । इसी प्रकार यदि किसी 
शशि में ५ रेखायें पड़ती हों तो ४८९ -६ अथोंत एक चोथाई फलछ की 
प्रापि होगी । इसी प्रकार यदि केबऊक जार ही रेखायें हों तो “<+ ० अर्थात्‌ 
झूल्य फू होगा। इसो प्रकार यदि किसो राशि में केवछ तोन हो रेखायें 
हों तो १८३5 - ६ अर्थात शुभ फल का नाक्ष करके ' अश्ञुभ फरऊ को 
प्रबवता होगी । 

(२) दूसरी विधि यह है कि यदि जन्म काकोन छाम अथया चन्क््मा 
से, शोचर का ग्रह उफ्यय स्थान में (तीसरा, छठा, दृशवां अथवा ग्यारहवां 


भरे ४ 


स्थान में) हों अथबा मित्र-प्रह में हों, अथवा अपने उच्य राशि में हों अथवा 
स्वगृही हो, ओर उस राशि में छ्ुभ रेखायें ४ से अधिक हों तो झुभफरछ में 
ओर भी अधिकता होती हे * यदि उस राशि में झुभ रेखाओं की अधिकता सी 
दो परन्तु गोचर का जन्म काछोन छरन अथवा चम्दमा से उपचय स्थान में 
हो (३,६, १०, ११ स्थान को छोड़ कर बाकी स्थान को उपचय कहते हैं ) 
अथवा अपने नीच-राशि- गत हो अथवा हात्र-राशि-गत हो तो झुमफल की अधिक 
न्‍्यूनता होती हे । पुनः यदि छुभ रेखाओं की कमी हो तब तो अनिष्ट फछ 
की प्रबलता अधिक हो जासी है । स्मरण रहे कि निर्दिष्ट गोचर ग्रह का उपयय 
अथवा उपचय जन्म काछीन लग्न अथवा चन्द्रमा से हो देखना होगा न कि 
गोचर कालीन ग्रहों की स्थिति से । परन्तु गोचर का चन्द्रमा यदि उपचय 
आदि में हो ओर छुभ रेखाओं की अधिकता भी हो, परन्तु यदि निबंल हो, तो 
अद्युमभ ड्डी फल देता है । 

(४) उक्त तोनों नियमों के अनुसार गोचर के बलछाबलछ का अनुमान 
करने के बाद एक विधि यह बतलाई जाती है कि प्रस्येक ग्रह अपनी गति के 
अनुसार एक एक राशि में भ्रमण करता है। प्रत्यक राशि तीस अंदा को होती है 
इस स्थान में यहथ बतछाया जासा है कि गोथर का कोई ग्रह तीस अंश 
भ्रमण करने के समय किस किस आंश में अथवा कितने कितने अंश में झुमफलछ 
देसा है और किसने अंश में अ्रमण करते समय अशुभ फल देता है । जातक पारि- 
जात नामक पुस्तक में एक प्रस्ताराष्टक वर्ग चक्र बनाने की विधि 
बललछाई गई हे अर्थात एक चक्र ९६ कोष्ट का बनाना होता है ( १२ कोश 
बायें से दहिने ओर ८ कोष्ट ऊपरसे लीचे ) इस प्रकार का एक कोष्ट मीये 
दिया जाता हे। इस कोष्ट के वार्थी ओर ग्रहों के लिखने की यह प्रणाकी 
हे कि सब से प्रथम दानि सस्पश्चात्‌ बृहस्पति, मंगल, सूय्य, शुक्र, बुध, चम्तमा 
ओर आठवें में लग्न। ( कोष्ट लिखते समय ग्रहों का क्रम यही रहना 
चाहिये ) यद्द क्रम ग्रह के कक्षानुसार हे । ( देखो घारा ५ ) 





४२६ 


प्रस्ताराष्टक बग यक्र ५३ । 


न क्र 


शनि छा शा 





उदाहरण्यथ जदाहरुण कुण्डली की शनि अष्टक वर्ग की रेखायें (झुभ) 
भर दो गई हें। क्यार्थ में यह झन्यश्क जर्ग चक्र हे । चक्र ८४ (७) 
को देखने से मारझम होता हे कि मेष मे सीन रेखायें हैं, एक हा. की, दूसरी 
वू, की ओर शीसरी र. को। इसी कारण इस सक्र ८३ में मेष के सामने 
श., श्र. ओर र. हे। इस्री प्रकार कद में सभो ग्रह सियां झु. के रेखा प्रदान 
करते हैं । उसी तरह इस चअक में भी रेखायों के बदले ग्रह हे। स्मरण रहे कि 
प्रथम कोश में ग्रह कक्षा के अनुसार, अर्थात्‌ कु. के बाद बु. उस के बाद मं.उस के 
अनगस्तर र. इस्थादि सथेदा लिखमा होमा । 


यह वात लिखी आायशुकी हे कि प्रत्येक अ्रद्द के मोचर का वियार 
उस ग्रह के अश्टक थर्म के रेखानुसार होता हे अर्थात्‌ ऊपर खिले हुए चक्र 
से उदाइरथकण्दकी यबाले जातक के भोचर झानि का विदार होगा। 

बरतमाव साक अर्थात्‌ १९८९ सम्बत में ध्रणि मकर का है । अथज 
यह देखा आय कि मकर का फणि कितने कितये अंध पर शुभ ओर कितने किसने 
अंश पर अझुभम हे । उसकी जिधि थों हे । ऊपर वाले चक्र के अनुसार 


४रै७ 


सकर में केक्क तोम ही रेखायें आसी हे । (१) मंसू करा, (२) सूख्य-कुत 
ओर (३) चर्द्रमा कत । राशि में तीस भंक्त होते हैं । ओर ८ प्रकार से 
रेखायें आती हैं। इस कारण प्रतिद्रदह का झग ५” अयोद ३३ अंस हुआ । 
ऊबर के चक में क्षणि मे मकर में कोई रेख गहीं दी इस कारण ३३ अंश तक शनि के 
कम्म में प्रवेझ के अबन्तर फल अद्ुम होगा । पुणः द्वितीय कोष्ट कृहस्वति ने सी कोई 
रेखा भ दी उस कारण (३ह१+३१)+ ७१ अंजझ फ्यंस्स दानि का कक अछुभ ही 
रहा । पुनः तृतीव कोष्ट में मंगल दुभकलछ देख हे इस कारण (७६+ ३३ 
-) ११६ अंध तक झुमकछ दुआ । उसी प्रकार खतुर्थ कोष्ट में भो सब्ये 
शुभ रेखा देता हे । इस कारण (१११ + ३१ - )१५ अंक्तक शनि झुम फल देता हे । 
अर्थेत्‌ ०२ अंक्ष से १५ अंश पय्वन्सत शनि छुआ फल देगा। तत्यशचात फ्नचम 
एवं छठे कोष्ट में अर्थात्‌ १५ अंश के बाद २२१ अंश क्य्य॑स्त  अझ्ुुभ शक 
हुआ । पुनः सप्तम कोष में छुम रेखा हे इस कारण २२४ अंश से २६६. 
अंश पस्यन्स छुमफल देगा ओर २६३६ से ३० अंश सक अहय 
कोष्ट में कोई रेखा नहीं रहने के कारण अद्युभ फरू देगा | हसी प्रकार कम्म, 
मीन, मेष ओर शक्षूष इत्मदि में जाने का गोचर क्न्रि का शुमभाझुभ फल 
विचारा जाता हें। उसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रस्ताराष्टक के बर्ग चक्र बना 
कर उन उन ग्रढ्टों का भी गोचर फऊ विदारा जाता हें । ओर ग्रहों की अंशादि 
गति के अनुसार समय का अर्थात्‌ तारीख का निश्चय पंचाड्रादि द्वारा 
किया जा सकता हे। लेखक जो अष्टक यर्ग यन्त्र बना रहा हे उस के 
द्वारा प्रास्ताराष्रक वर्ग सी छगमता से बन जा सकेगा । 


(३) गोचर के फक में न्‍्यूनाधिक देखने का तीसरा प्रकार यह हे 
कि जिस समय के गोचर फछ का विचार करना होता हे उस समय को ग्रह स्थिति के 
अनुसार बह देखना द्ोता हे कि जिस ग्रह का गोचरफछ देखना है वह ग्रह-किसी प्रह 
से बेंच तो नहीं होता हे । इस कारण इस बास का जानना कि वेध किसे कहते 
हैं, अति आवश्यक हे। सभी उत्तम पथ्चांगों में थेज संख्या दी रहती हे । 
महत्त विस्तामणि में भी जेघ के विषय में बहुत कछ दिया हे। परन्खु 
काछ-प्रकादिका में कछ ओर भी विशेष हे । अर्थात्‌ किसी किसी स्थान में कछ 
मत भेद पाया आता है । नीचे पक चक्र काछ-प्रकाशिक! के आधार पर दिया 


जाता हे । 


शरे८ 


वेध-चक्र ५२ 


| अन्‍्मकाडीन च॑. से गोचर के हह का स्थान |. सं, से गोचर के ;ह का स्थान । 
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प्रति ग्रह के सामने वाले अड्डों से उस ग्रह का बधस्थान का बोध होगा। 

* वहु स्वोकृत मत का चिन्ह हे । 
चक्र देखने को विधि यह हे कि यदि जन्मकालीन पन्द्रमा से गोचर 
का स्य चन्द्रमा के साथ हो अर्थात ऊपर घाले कोष्ट के पुक में हो ओर यदि 
सय्थ के साथ ओर कोई ग्रह हो तो स्॒य का वेघ होगा। इसो प्रकार यदि 
जन्मकाछो न चन्द्रमा से स॒य्य, द्वितीयस्थान में दो तथा ओर कोई प्रद्द॒ जन्म 
काकीनचन्द्रमा द्वितीयस्थान में हो अर्थाव्‌ उसके साथ हो तो भी सय्यं का वेध 
होता हे | यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से सूर्य तृतीयस्थान में हो 
ओर यदि कोई ग्रह जन्मकाछलोन चन्द्रमा से नवमस्थान में हो तो सूर्य्य का 
वेघ होता हे । यदि जन्मकाछीन चम्बमा से सूथ्य, जतुर्थस्थान में हो 
ओर यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से ठृतीयस्थान में कोई ग्रह हो तो सूर्य का 
वेज होता हे, इत्यादि । इसी प्रकार यदि गोचरकाछोन कषुप का थेध 
देखलणा हो तो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जम्मकालीन शब्त्मा से बुध 
प्रथमस्थान में हो अधथोत्‌ चस्तरमा के साथ हो ओर यदि जन्मकालोम 
' से द्वितीबस्थान में कोई ग्रह हो तो बुध का वेध होता हे । यदि जन्म- 


भ्रे६ 


कालीन चन्द्रमा से बुर द्वितोयल्थान में हो ओर कोई जन्मकाछीन प्रद चन्द्रमा से 
पन्‍्चम स्थान में हों तो बुथ का वेध दोता हे। यदि जस्मकालीन चम्दमा से बुज 
तृतीयल्‍्थान में हो ओर यदि कोई ग्रह जन्म कालीम चन्द्रमा से अतुर्थस्थान में 
हो तो बुध का वेध होता हे, इत्यादि इस्या दि । इसी प्रकार सब ग्रहों का वेध डक्त 
यक्रानुसार देखा जाता हे। जिम अड्ड के शिरे पर तारे (+) का चिन्ह दिया हे 
वह बहुमत से स्वीकृत वेज हे । रूमरण रहे कि पिता पुत्र में बेघ नहीं होता अर्थात्‌ 
चन्त्रमा से बुध ओर बुध से चन्द्रमा को, इसो प्रकार सूस्ये ओर झनि को 
आपस में वेघ नहीं होता दे । 

वेध से अभिप्राय यह हे कि यदि किसो गोचर-ग्रह का फक झुभ 
डो परन्तु उस ग्रह का किसी ग्रह से वेध म होता हो तो बह ग्रह, फक देने 
में पूर्ण रूप से समय होता हे। परन्सु वेघ डोने से उस के फक में केवल 
हास ही नहीं होता वरन्‌ बली होने से प्रतिकूल फल भी होता हे । 


उर्ध्यूययू ०७५ 
द्वादश लग्न में जन्म का फल । 


चक«०९७ ९ इस अध्याय में बारहो राशियों के लग्नगत होने 
पर जातक के गुण-दोषादि का उल्लेख करने का विचार है। अर्थात्‌ यह 
लिखा जायगा कि यदि जातक का जन्म मेषादि छगन का हो तो साधारणतः 
क्या क्या फर होगा। 


यह बात मानी दुई हे कि केवक लग्म द्वी से ठोक ठीक फक नई 
मिकक सकता। यदि गअन्थान्यरों के सहारे पर यह लिखा आय कि 
मेषादि राशियों में अन्म होने से अमुक असुक फल होंगे, तो ग्रख्याम्तरों के 
सहारे जो फल इस पुस्तक में दिखने का सांइस किया गया हे वह बहुथा ठीक 
मिलेगा । परन्यु स्मरण रहे कि लगनेश्ष की स्थिति के अयुसार, छरनेश पर 
ग्रहों को इश्टि के अनुसार, लगनेश के उल्च मीचादि होने के अनुसार 
ओर भी अनेकानेक कारणों से फछ में कुछ अवश्य परिवंन होगा । 
यदि करण बढ़ी हो अर्थात्‌ करण में झ्ुभग्रहद को स्थिति हो, दृष्टि हो, झग्नेशन 


भ्रडल 


धुम्प्य हो, अथवा कगनेश पर झुमप्रदह की दृष्टि हो तो निरमकिखित फक विशेष 
रूप से आतक के गण दोष से मिकता हुआ काया जऊायमा। करन्मु यदि 
इसके जिपरीत, क्रम में पापत्रद की स्थिशि हो, दृष्टि हो, खूनेश दुःल्थांय 
गल हो, प्रप-तरह के साथ हो अथवा पाप-अरद से शश हो तो ऐसे स्थान में 
फक साधारण रूप से ठोक पाया जा जगा, परन्तु यू अंश में ठीक जहीं मिलेगा । 
बाठकमण देसा नम समझ छें कि वह कर अक्षराद्र ठीक ही होतगा। पाशचात्य 
अयोतव, इश्डडेण्ड, अमेश्कि आदि के ज्योतिवषियों के अनुसार मेजादि सकण्न में 
जन्म का फल पुस्तक के श्षेष में लिखा आयगा । विश्यास होता हे कि लग्न के 
कक कहने में पराइथात्म बिढ्वानों ने बहुत ही परिश्रम किया है । 
परम्तु उससे एक कठिनाई यह हे कि अयनांस भेव्‌ से उनका स्थाम-स्फुट 
ओर घशसई क्रीथ छरन-स्कुट में अन्तर पड़ जाता हे क्‍योंकि थे समेग सायन- 
छरन सानते हैं। तथापि डब कोगों का फक्ानुमान बहुत अंझों में ठोक 


पाया जाता हे । 
(7) 


मेष-लरूग्न | 


जिसका जन्‍म मेष-लग्न में होता हे बह प्रायः दुर्बर होता दे । उस- 
की मर्दन छम्बी दोती हे। उसके बारू प्रायः घृंघरीके ओर कड़े होते हैं । 
आँखें गोल ओर उठेहुने दुबंछ होते हैं । स्वभाव का कड़ा, झगढ़ाल , कुछ अंश में 
हम्भी, स्पष्ट वक्ता, साइसी, ब्रोर, उच्चर्मी ओर खलत किसी न किसी कार्य्य 
में संलग्न रहने बाला होता है । यह मेथायोीं भी दोता हे। कभी कभी 
डस्सत चित्त का होता हे। उसे बाल्यकाऊ # अनेक हाकियों का सामना 
करना पढ़ता हे । स्थतस्श्नता-प्रिय ओर उदार प्रकृति का होता हे ओर 
ऐसा जिष्यास हो जाने पर कि किसी समुष्य को सहायता की आजए्यकता 
सचमुच में है तो उसको सहायता देने में प्राणफ्म से ऊम जाता है। यह कार्य 

' करने में विर्य एवं निःसंकोच होता है। उल्ल-पदामिछानी तथा सहगण 
विशिश्दोता है। उसको सम्पत्ति स्थिर नहीं रहती । यात्रा-प्रिय होता है ओर 
प्राय: अक््पहारी होता है । उलके छरोश के किसी स्थान में त्र्णादि के 
चिन्ह भी होते हैं । 


४४१ 


यदि किसी कम्मा का अजण्सम मेष लग्न का हो तो मिम्गकिख्कित विशेष 
कक कहा नया दे। अर्णकात सच बोकने थाली साफ छथरा रहना पसन्द 
कश्मेजाकी, कठोरचित्त, बदुछ लेने में तत्पर, कली कभो कठोर शब्दों का प्रयोग 
करने बाक्की, बात को आरा में क्रोज करने वाली, कक प्रकति ओर अबने 
स्थसूणों से प्रीलि रखने बालो होलो ६ । 


मेच-खाज में जिसका अम्स होता हे उसके लिय्रे सम्ब खबसे छखलदायी 
प्रद है । हु. भो छल्दायो है, परन्तु सूस्य से कम | साथारण निवमानुससर नवमेश 
व. ओर दशममेश झमि को आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध ८ देखो 
थारा १५९ ) होने से राज-बोग होता है । परन्तु मेष लछूम बाके के लिये बु. 
ओर छव. का सम्यम्ज रहने पर भो राज-बोम नहीं होता है । क्‍योंकि 
पराश्र का मत है कि बदि दश्ममेश ओर एकादशोश एकड्टी ग्रह हो तो राज- 
योग का भहु होता है। अतएज सेष लगन बाले के लिये ढ़. ओर हश. का एक 
स्थान में रहना किम्चिक अभिशष्कर हो सामा गया है। श्र. का दशमस्थ 
होना भी इस करन जाले के लिये अशुभ ही है। कारण, बृ. दशम स्थान में 
लीच होता है। परन्तु यदि मीच-भरू-राज-योग हो ( देखो धारा १५९ (९) ) 
सो छस्बदायी हो सकता है। श., बु. ओर छु. मेष छग्न वाले क छिये पाप 
दोते हैं। छा. ओर बुध प्रावः मारकक्ष होते हैं। छ्ु. यथपि द्वितीयेश एवं सप्तमेश 
होता है, इस कारण सारकेश कटद्दा जा सकता है, परन्तु प्रायः एस्युदायक 
नहों होता । चं. ओर बृ., मंगछ ओर र., तथा २. ओर छु. को, बदि 
सम्बन्ध हो ओर उसके साथ दूसरे किसी ग्रह का सम्बन्ध न हो तो 
राज-पोग होसा हे । मेष लग्न वाले के छिये मंगल अश्मेश द्वोने पर भी 
अन्ष्टकारी नहीं होता । लिखा है कि मेष छरन यदि प्रथम नयांश 
में हो तो अपने प्राकतिक स्जभाजय को विशेष रूप से प्रकट करता 
है 

चेतावनी । 

ऐसे आसक को रुचि के अनुसार सोने में कमी नहीं करना जाहिये। अर्थाव 
शारीरिक और मानसिक विज्ञाम पर पूर्ण ध्यान देना अभनिवाग्य है । ऐसे जायक 
को मस्खियक को रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिये । साधारण व्यायाम 
और स्वच्छ वायु का सेजन ऐसे जातक के छिये आयद्यक है । 


श्डर 
(२) 
वृष-लग्न । 


जातक का मुंद गोर, गईंग छोटो परन्तु मोटी ओर जहा पृष्ट होतो 
है। वह प्रायः दुबछा हुआ करता है। उसके कन्ने बलछिह तथा उन्नत 
ओर उनके बाहु छोटे तथा गठीछे होते हैं। उसके चेढ़रे से प्रतिष्ठा तथा सद्ंश के 
लथ्कण प्रक* होते हैं। वह सड़्ीस, आभमरण, मनोहर वस्तु ओर अप्ण का प्रेमी 
होता है । उसके व्यवह्दार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते हैं । 
जह अधिकार-प्रिय, चिड़ुचिड़े स्वभाव का, शान्ति-प्रिय, घोर, सहिण्णु, 
दुःख में घधेय्ये घारण करने बाकछा, धघधूर्स ओर कुटुम्बियों से ढाइ 
करने वाका होता है । ऐसा जासक प्रस्येक बात को अपने विश्यारा- 
बुसार करता है । यह दूसरे के परामर्श पर चछना दी नहीं चाहता । 
वह दयालु, सदाशय, विद्या-विवाद में चतुर, भाग्यवान्‌ ओर कामी होता है। 
वह सबंदा आनन्द तथा छस के अन्वेषण में रहता है | यह चित्त का बड़ा गम्भीर, 
गाढ़ा ओर दूसरे को अपना विचार हात नहीं होने देता है। बह विचार- 
शोऊछ ओर शान्त प्रकति का होता है। उसावलेपन से किसी काम को नहीं 
करता । उसका जीवन शान्तिमय होता है। उसके बहुत से मित्र होते हैं। 
यह धनी, समिष्ट-साषो, प्रिय तथा दयालु होता है। मष्य-जोवन ओर अन्त 
जीवन विशेष छमय होता है भांग्योदय प्रायः एकाएक होता है, व्ज्य 
सम्पत्ति अयवा पृथ्वी सम्पत्ति को प्राप्ति डोती है। वह बहुत से चोपाये, 
गो इत्यादि का सालिक होता है ओर गरुजनों का आदर करने में तल्पर 
रहता है। वृष लग्न वाले के लिये एक विलक्षणता यद है कि आरमिमक 
जीवन में चद् अनेक यन्त्रगाओं से पीड़ित रहता है | परन्सु जीवन के शोषभाग 
में विजयी होकर उस्ज-सम्पक्ति से आनन्दित हो जाता है । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण-दोषः वह वुद्धिमतों, बिदुषी, 
उशीऊका, विश्वसनीय ओर कछाकोशलऊ को जानने वालो तथा अपने पुरुष 
को आज्ञाकारिणो द्वोकर पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वालो होतो है। 


कूष करन यातदे जातक के किये क्षमि बहुत उत्तम होता है। शनि नजमेश 
पं दक््मेश होने से स्वयं राज-योग देने वाका होता हे। इसी प्रकार 


भडीरे 


रखि भी झुमफल देने यारा होता है । शु., थं. ओर जृ. ऐसे आसक के छिये 
अच्छे महीं होते | यदि रणि को बुध अथया शनि को बुध से सम्ब््ध हो तो 
छखदायी योग होता है। ऐसे जातक के लिये थ्वृ. प्रायः मारकेश होता है । 
थ॑, ओर छु. का मारकेझ निबंल होता है । १३ ३ से १६ ३ अंश अर्थात पम्यम 
नर्वाश में छग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव विद्येष रूप से प्रकट होता है । 


चेतावनो । 


ऐसे जातक को छाती ओर कण्ठ अनिस रोगों का प्रायः भय होता है । 
गर्म तथा रोगनदार भोजन हानिकारक होता है। भोजन के परिमाण पर 
विशेष ध्यान देना डलित है । उत्तेजना देने थवाले तथा जल्दीयाजी के 
कामों से सबवंदा सचेत रहना होगा । ऐसे जातक के लिये समयानुसार 
अपने कार्य्य को निर्मयता रूप से करना सबंदा उपयोगी ड्ोता है ओर व्यायाम 
उसके लिये अनभिवाय्य है। 


(२) 
मिथुन लग्न | 


जातक के हाथ-पर छम्मे ओर दुबले, नेश्न छम्दर ओर भाक र्वड़े होते 
हैं। चेहरे से तीवणतां ओर प्रसन्‍नता टपकती हैे। यह कुशाग्रवुद्धि, उल्म 
वक्ता, अत्यन्त उद्यमी, वार्ताछाप में कुशछ, बात का छामबीन करने 
बाला, छगमता से समझने वाला, बातों का तत्त्य जानने वाला, कका- 
कोशऊ का प्रेमी इन्द्रियों के वशीभत रहने वाछा, बहस करने में प्रभावो- 
ल्पादक ओर तकं-पूर्ण होता है । वह सदा परिवर्तनशील अर्थात किल्ली 
काय्य में विदोप समय सक हद तथा घिर-स्थिर नहीं रहता है 
किसी जिषय का वर्णन विशद रूप से ओर प्रभाव-पूर्ण कर सकता है। कठिन 
विषयों की व्याख्या छगमता पूर्वक ओर रूफ्ट रूप से कर सकता है। उसमें 
किसी विषय को साहोपाडु सोचने की दूर-दर्शिता होतो है । उसका लेख 
तथा बाद-बिवाद, प्रभावशाली तथा योग्यतापूर्ण होता हे। वह बुद्धिमान, 
तीएण-पुछि, दक्ष विदेयक, चतुर काव्य कदारू, परन्तु क्रोणी ओर अपने 'बरिक्ष 
तथा मेजायऊ ले प्रसाच तथा डन्जति प्रःश्त करते धाका होता है। करा तथा 


भ्रट४ड 


विज्ञान के प्रति विदोष रुचि रहती दे। असंबसी तथा अजधीर दोने के कारण 
अस्वस्थ रहता है। उसके सम्बन्धी उसके सहायक होते है। डलसे मानसिक 
झक्ति बहों रहती है । 

कन्या होने से कछ विशेष गण-दोषः --कठोर बात करने थाली, 
स्वभाव को कड़ी, अतिज्ययी अर्थात्‌ ख्ोंडी स्वभाव वाली ओर वाबु तथा 
कफ प्रकृति की होतो है। 

मिधुन छगन वाले के लिये छु. सबसे उत्तम ग्रद होता है । 
लं., र. ओर मंगर अनिष्ट-कारी होते हैं । छु. ओर बुध के योग 
से भाग्य की उन्नति होती है। श. ओर बू का सम्बन्ध शुभदायी न होकर 
प्रायः अनिष्ट-कारी होता है। मं., र. ओर थं. प्रायः मारकेश होते हैं। 
केतु के द्वितोय, सप्तम अथवा द्वादश में सं. के साथ रहने से केतु की दशान्सर 
दक्शा में मारकेश होता है। यदि रा., बू. के साथ द्ोकर द्वितीय स्थान में 
हो तो राहु की महादशा में जब यू, का अन्तर आत्ता है तो अनिष्ट होता है। 
र. ओर बुध यदि तृतीयस्थान में बेटा हो तो बुध की उशान्तरदशा में झुभ 
फरक होता है। ऐसे योग में जातक कारय्यं-निषुण होता है । यदि सं. द्वितीय 
स्थान में हो तो छु. की दुशा में भाग्योन्‍नति होती है । राहु की दशा में रोग ओर 
बन्धनादि का भय होता हे। परन्तु राहु स्टल्युकारक नहीं होता है । नवम 
जयांद अर्थात्‌ २६४ से ३० अंश तक छान के होने से प्राकृतिक स्वभाज को 
पूर्णरूप से प्रकट करता है । 

चेतावनी | 

ऐसे जातक को फेफड़े ओर सनन्‍्सु-जनित (१९०।-४०7५ ४७+९१३) रोग 
प्रायः हुआ करते हैं ६ इस कारण ल्वच्छ वायु और उत्तेजना देनेबाली 
क्रियाओंसे बचे रहना अति आवश्यक है| वीरय॑रक्षा ओर गरम वल्त्रों का प्रयोग 
तथा मिताद्वारी द्ोना भी आवश्यक है । 

(४) 


कर्क समन । 


कक करणोत्यण्न जातक, न छम्बा भ माटा अर्थात्‌ मझोलत कद (ऊंचाई) 
को होता है । उसको गर्दन मोटी, भुख भोरू ओर झरोर स्थछ अथौय मोटा 


शव 


होता दे। यह स्वभाव का मिखमसार, आजम्श ओर जिकास -प्रिय, उन्त्र 
कस्युआओं का चाइने बाऊा, साफ छथरा रहने यार, सत्थ-प्रिय, उत्तम भोजन का 
चादने थाका, भूष्णादि में प्रेम रखनेवाका, मजुर सथर का, ऋमण-दोल, प्रायः 
प्रभाव शाही, तथा बशस्वी, होता है। उसका रहन सहन आइडम्बर युक्त अर्थात 
ठाट-बाट का होता है । वह कशंठय परायण, श्रेष्ठ जन अर्थात्‌ गुरु सथा भार्मिक 
पुरुषों के प्रति भक्तिमान्‌ होता है। धार्मिक होते हुए भी कपटी होने की रुचि रखता है 
ओर  सिद्धास्त रहित पुरुष होता है । रूश्नरी सहवास में समर्थ सथा 
मिश्न-प्रिय होता है । उसको अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति सद्धाय 
होता है | परन्तु ऐसे जातक का प्रेम ओर विशेध की धारणा उद्धत प्रकार की 
होती है । ऐसा जातक जिसको चाहता है, उसी की बात को स्थीकर करता है और 
मानता है। जिसकी बात उसको नहीं भाती है उसकी बात का अबुसरण 
नहीं करता है ओर उसके परामर्श को घृणा की दृष्टि से देखता है, उसपर 
अविश्यास करता है| केवछ हसन।|ही नहों किन्तु उसकी संगति का भी परित्याग 
करता है। ऐसा जातक इर विषय की उपयोगिता ओर मोछ का अनुमान 
उचित रोति से कर सकता है ओर उसको सफलता पूर्यक व्यवद्वार करने का 
प्रायः ढक भी जानता हे। ऐसा जातक प्रायः प्रवासी रहता है, परन्तु गृह में 
रहने का इच्छुक होता हे । 


कल्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः--छन्द्री, शीरकवती, विश्वसनोब, 
शान्त्मियी, प्रभावशार्िनी, अपने स्वजनों से प्रेम करने वाछी ओर छलमयी 
तथा बहु सनन्‍्तान वाली होती है । 


ऐसे जातक के लिये मंगक सत्र से उत्तम फक देने वाला प्रह होता है । 
मंगछ, दृषमेझ् ओर पञ्ममेश होने के कारण यदि प्॑धमस्थ अथ्जया दशमस्य 
हो तो बहुत हो उत्तम फल देने बाछा तथा राज-योग कारक होता है। मंगक 
के बाद जृ. उत्तम फल देने थवाऊा होता है। जरु. का करमरूथ अथया मवमस्य 
दोना बढुस ही छलदायी है। जु. ओर अमंगछ में सम्बन्ध होने से उत्तम राज- 
योग देसा है 4 छ्ु., श. ओर बुध ऐसे जातक के किये अगिष्कारी होते हैं। 
र, मारक स्थान का स्वामी होता डुआ भी प्रायः सझत्युकारी कई होता दे । 


2४६ 


शुथ, धाक़ ओर क्षणि के मारकत्य प्राप्त होने पर मारकेझ का बकछ होता है । 
थं. करनेस होने के कारण प्रायः शुभ होता है। रु. ओर चं. का करन में रहना 
झुभ-प्रद है। प्रथम नथांश आर्थाव्‌ एक अंश स ३६४६ भ'श तक का करन 


होने से प्राकृतिक स्थभाथ को पूर्मरूप से दिखाता है। 
चेतावनी । 


ऐसे जातक को ओषधि का सेवन बहुत कम ओर सोच विचार कर 
करणा चाहिये। टठंढक ओर सदी से अपने को सर्वदा बयाना चाहिये । भोजन 
झुछ ओर खूब सिद्ध अन्‍्न खाना चाहिए । ऐसे जातक को पेट का रोग अथोव 
पाकस्थली के बिगड़ने से प्रायः रोग-सब होता है। इस कारण गुर पदाथों 
के भोजन से सर्वदा बचना यादिये । चिस की शान्ति रखने से भी 
पाथन-दाक्िति को रक्षा होती हे। रोगी इड्ोने पर स्थान का परिवर्तन ओर 
समुत्र-निकटवर्सी स्थान झुभ-दायो होता है। ऐसा जातक किशित्‌ माश्न रोगी 
होने पर अथवा बिना रोग ही के प्रायः अपने को रोग-प्रस्थ समझता है । 


(५४) 
सिंह छन । 


यदि जातक का जनम सिंद में हो तो डसके मुख की आकृति थोड़ी 
ओर इड्डी पृष्ट होती है । उसकी आंखें उन्‍्दर और भावप्रगट करने 
बाली होती हैं। ऐसा जातक आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। रिपुओं 
ओर विरोधियों पर विजयी रहता है। स्पष्टवादी होता हुआ ऐसा जातक 
निष्कपट ओर मनसा, वाचा पविन्नता पाकन करने वाका होता है। नीच कर्म 
से घ्रणा करता है। धेस्यंबान्‌ ओर उदार होता है। जिस कार्य को करता है 
ड्को इेसानदारों तथा निपुणता के साथ करता है। घद्द अपने गुणों तथा 
साइस 'से विष्म बाधाओं का शीघ्र निफ्टारा कर सकता है । नोच कम सेछाम की 
सम्भाजणा होने पर भी बह उससे घृणा करता है । अपनी सय्यादा के पाकन में 
सर्थदो तत्पर रहता है। उसके रहण सहन से बद्धप्पन प्रतीत होता है । मित्रता में 
अटक तथा जिश्यास पात्र होता हे । ऐसा जातक कंचछ दयाठ्धु ही महीं होता, वल्कि 
सत्पात की रक्षामें भी रत्पर रहता है । दुःख के समय में अपनी सझ बूस- को कास में छाकर 
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दुःख के निवारण में समर्थ होता है। शत्रुओं से झगड़ा नहीं करके घेय्य से 
काम लेता है। शान्ति पूर्थक व्यवह्टारा करता हे। उसकी रुचि, आख्सी 
मनुच्यों के प्रति, तथा ऐसे छोग जो उद्यम द्वारा अपनी अबस्था की उन्नति 
महीं करते हैं, अच्छी नहीं होती हे। ऐसे जातक को अपने उच्चयम ओर 
परिश्रम का फल पूर्ण रूप से नहीं ड्ोता हे । छोगों पर ऐसे जातक के गुणों का 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ता हैं। यह अपनो आज्ञा तथा रुचि के अनुसार 
अन्य मनुष्यों को चलाने में कुशछ होता हे। जीवन के शेष भाग में प्रायः 
विशेष छल्ली ओर धनी होता है। ऐसा जातक कभो कभो प्रवासी होता हे 
ओर उसे कम सन्‍्तान होते हैं । 


कन्या होने से कुछ विशेष गण दोषः--दुबछी, पतछो, कफ प्रकृति की, 
रोमिणी ओरे चिड़चिड़ाही सथा झगढ़ाल, होती हे । परन्तु दानशीका होती हे । 


सिंह छगन वाले के लिये मंगछ उत्तम फल-दायक होता हे । मंगछ ओर 
यृ. का परस्पर सम्बन्ध होने से राजयोग होता है । आर. ओर छुक के योग 
से उसमा उक्तम फक नहीं होता हे। झनि, झुक ओर क्षुप ऐसे जातक को 
निकृष्ट फछ देने वाले होते हैं। थं. का साधारण फक होता हे । शनि उतना 
बरी सारकंश नहों होता हे । परस्तु धरुघ मारकंश में दकी होता हे । स्य 
ओर थुध के एकश्रित रहने से ऐसा जातक काय्यं-कुदाऊ होता हे। परम्सु 
उसकी सम्पक्ति थोड़ो ओर आय साधाश्ण होती हं। मंगरक ओर था. के 
द्राइक्लस्थ होने से सनि की दक्षान्तरदशा में जातक के विभव की उम्मति होती 
है। राहु ओर केतु क॑ मारकस्थान में रहने से शस्थु-दायी होता हे। बु. 
ओर छु. एकत्रित होने से राज-बोग नहीं होता दे । पांचयें नवांश में कम के 
रहने से प्राकृतिक €बभाष का प्‌ृर्ण विकास होता हं। 


चेतावनो । 
ऐसे आतक को गर पदार्थ तथा मादक वबल्तुओं का सेजन निषिद्ध हे । 
उत्तेजना ओर जल्दीयाजी के कार्मों से बचना उचित हे । शरीर के दणिर 
की रक्षा सर्थदा डपयोगो हे । ज्यर होने पर उसकी उचित ओषणि छ्ीज़ता पूर्यवक 
होगी जाढिये । 


भ्डण 


(6) 
कन्या लग्न । 

जिसका कन्या छगन होता है, उसके मुख की कान्ति से स्त्रीवर्गीय स्व- 
भाव का झलक टपकता है । उसके बाहु ओर कन्थे छोटे-छोटे होते हैं । किस कार्ण्य 
को कब करना चाहिये, उसको, ऐसा जातक विशेष रूप से जानता है । जातक 
सत्यवादी तथा न्‍यायप्रिय, दयारहु, धेयंबान ओर ल्नेहटी होता है । उसकी 
बुद्धि छन्दर होती है । परन्तु व्यवद्वार में किसी दूसरे के छल दुःख की उपेक्षा नहीं 
करता है । दूसरे से काम लेने में जरा भी दिवकियाहट नहीं रखता । कार्य्य करने में 
बड़ा सावधान ओर वोकस दोता है। जिना विचारे कुछ भी नहीं करता । 
उसको दूसरे के कामों में छिद्नान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती है । बातों को 
गत रखने बाला ओर अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नहीं करने बारा तथा 
वाणिज्य व्यवसाय में बड़ा निपुण होता है । कार्य्य करने में विधारवानओर तरीका 
बाला होता है। यह मितव्ययी, सहनशीछ ओर बड़ा ही दयालु होता है । यह 
काम करने में दक्ष, धीर ओर साइसी होता है | ऐसे जासक पर उससे अच्छे छोगों 
की सद्दायता ओर संरक्षता इोती है। ऐसा जासक अन्य लोगों के पदार्थ ओर 
छब का भोगने बाला होता है। परन्तु ऐसा जातक कभी कभो स्न्री-बिलास- 
रसिक ओर इम्व्िय-छोलुप ओर विद्वान छोगों से प्रेम करने बाला होता हे । 

कन्या होने से कुछ विशेष गण दोषः--वुद्धिमती, छशीला, मिलनसार, 
डदार, जामिक ओर दानशीछा होती है। 

कन्या छग्म बाछे के लिये छु. ओर कु. शुभदायी द्वोते हैं | शुभदायित्थ में 
बु. से छु. दी उत्तम होता है । थु. ओर छा. में सम्बन्ध रदने से उत्तम राज-योग 
होता है । दानि थोड़े अंश में झुम-फछ देता है | थं. केतु के साथ होकर छग्नगत 
होने से उसम फल देता है । परन्तु मारकेश होता $ । स॒प्य को स्वयं मारकल्य नहीं 
होता है | परन्तु रू., थं., मंगल उत्तम फल नहीं देते | मंगल, चं. ओर छू. सहायक 
(कारक) होते हैं, झु. भी कभी कभी मोरकेश हो जाता है । नवमे नर्वाश 
में छबम के रहने से प्राकृतिक स्थभाज का पूर्ण बिकास होता है । 


चेतावनी । 
ऐसे जातक को अपनी सानसिक अथस्थाओं पर पूर्ण ध्यान रखना 


डचिस है। पेट जनित शोग प्रायः दुःखदायी होते हे। अतएब भोजनादि 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक बातों में उपक्य होने से ऐसे जातक 
के स्थास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता है। 


(७) 
तुला छग्न । 


तुछा लगन बाला जातक, आकृति का लम्बा, मुख छनन्‍्दर ओर छम्बाई 
छिये हुए, छछ्ित नेश्र क। होता है ओर उसके दाँत घविरल होते हैं तथा घह 
प्रायः दुबछा हुआ करता है। परन्तु झुक्र के लग्न में रइने से शरोर से 
स्थूल भी द्ोता है। विचार में जातक अभ्यवस्थित-लचिस्त सथा अभिष्दियत विधार 
का होता हे। उसका चरित्र अव्यवस्थित ढोता है। बह अपरिमितथ्ययी अर्थात्‌ 
खर्चीले स्वभाव का, उदार प्रकृति, स्वछछ-अन्तष्करण-बाछा, मिलनसार सदा 
दूसरे की सह्दायता करने में सल्पर, मित्र बनाने में कुशछ, सहूति प्रिय, चलुर, 
धामसिक, ओर मेघादी होता हे। सफाई स रहना ओर घधर-द्वार को साफ 
रखना ऐसे जातक का स्वाभाविक गुण द्वोता है। न्याय प्रिय, सत्यवादी, 
शान्त ओर प्रफुल्कित चित्त का द्ोता है। बह प्रत्येक काम न्याय तथा 
दया के विचार से करता है। यद्यपि उसकी क्रोधाग्नि जल्द प्रज्ज्यकित होती 
है परन्तु उसो शोप्नता से शान्त भी हो जाती हे । उसके मित्र और 
संरक्षक बहुत उल्चकक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। राज-पूज्य, विद्वान्‌ परम्खु 
भोरु अर्थात्‌ डरपोक होता हे । कभी वाणिज्य प्रिय ओर कभी कभी स्यथायकर्सा 
सथा पंचायती इत्यादि का करने बारा होता है और ऐसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हुआ करते हैं । 


कन्या होने से कुछ विशेष गण दोषः--अइडूरी, कोधी, काऊची, बदनाम 
ओर कृपण होती हे । 

ऐसे जातक के किये शनि ओर बुध उत्तम फछ देने बाके 
होते हैं। शनि सभी ग्रहों की अपेक्षा तुका छग्म वाले के किये केचक 
उत्तम ही फल नहीं देता किल्तु राज-योग देता हे । यदि थ. ओर बुध तथा क्ष, ओर 
बुध को आपस में सम्बन्ध हो तो राज-योग होता है। मंगछ र. ओर क्‌. 
झुभफरलऊ नहीं देते । संगछ ओर शनि तथा मंगल ओर बुघ का योग विभज-सूथक 
होता हे। सूस्य मंगक ओर श्र. को मारकत्थ होता दे । परन्तु अंगक 
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मारकेश के लिये बठी नहीं होता हे। पहला नवांदा में लग्न के रहने से 
प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण बिकास होता हे । 


चेतावनी । 


कमर, गुर्दा, मृशत्रस्थली ऐसे जातकों का प्रायः रोमाक्ान्त हुआ 
करता है । हन सब स्थानों को शीस से बचाना बहुत ही उचित होगा । झुद्ध 
जल का व्यवहार ओर स्वच्छ बायु ऐसे जातक के लिये विशेष रूप से उपयोगी है। 


(८) 
ब्ृड्चिचक | 


वृश्चिक छरन वाका जातक रूप का उन्दर ओर उसकी जहुम तथा पेर 
गोल आकृति के होते हैं। जातक सतक तथा झरड़ालू होता है। विवाद में 
थह पक्ष,-विपक्ष की बात तथा अपनी हाहि का भी जिचार नहीं कर हढ़ता 
सथा संलग्नसा पू्वंक झगड़े में लग जाता हे। ऐसा आतक बकिबड़े-दिल 
स्वभाव का ओर बहुत ही झोप्न उसे क्रोध दो जाता हे | झगड़ा में उसको 
तस्परसता रहती है। काने को काना कह कर पुकारने में भी उसको तनिक 
दिचकियाहट नहीं होती । कारण, थह सच्यी बास को स्फच्टरूप से 
कहने बारा होता हे। ऐसे जातक को बदला खुकाये बिना रहना कठिन 
होता है। अपने उचित अथवा अनुलित ध्येब के लिये अथक परिश्रम करता हे । 
अपने कुटुम्म तथा मित्रों से बिना विशेष कारण के शसढ़ जाता है ओर 
गरुजनों से सी हठ कर बेदता दे । कुरक्स तथा करे आचारों से अपने 
स्वास्थ्य को खो ढालता हैे। कभो उच्च पद पर क्यिक्त होने से अथवा 
अस्य किसी कारणों से जातक प्रायः उच्च कक्षा को व्यक्ति होरा हे ओर 
ऐसे जातक का बर्ताय तथा व्ययद्वार भ्याजद होता रे । फेसे जाशक के विरुदू 
जदि कोई अपना विचार प्रकट करसा हो तो यह उस का शत्र॒ क्य जाता हे। 
कह जातक बढ़ा रूखा, उद्धत ओर जोझ्ीला होता हे । उसके कतिक्य परिजित 
दो शत्रु होते हैं। ऐसे जातक का सस्तान विड्वानदोल हं। येखा आसक 

स्की-प्रिय होता हे । 
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क्या होने से कुछ विशेष गण दोषः--छम्दर, आज्ञाकारिणो, भाग्यवतो, 
छक्षीछा, सच्ची, आजम्दप्रिया ओर अच्छे खाल चलन की होतो ह। 


ऐसे हजासक के किये र. ओर थं. छम फल देने बाले द्वोते हैं । उन 
दोनों का सम्बन्ध होने से उसम राज-योग होता है । बृ. ओर बुध के एकत्रित 
रहने से अथबया अन्योन्‍्य-दृष्टि से धन का आगमन विश्वेषरूप से होता है। बृ. 
भी झुमफलछ देने बाला होता है । बुध, शुक्र ओर क्षनि अच्छे फल नहीं देते 
हैं। छू. को स्थयं सारकत्व जहीं होता, श. ओर बछुचध को मारकत्व से सम्बन्ध 
होने से झत्युकारो-योस द्वोता हे। पांचवे नवांदा में छग्न के रहने से प्राकृतिक 
स्वभाव का पूर्ण विकाश होता है । 


चेलावनी । 


ऐसे आसक को कण्ठ ओर कछेजों को छरक्षित रखना उचित है। मर- 
मृत्रादि को सफाई पर पूर्ण घध्याग रहना चयाहिये। छूत छात को बोमारी से बयनेका 
पूरा अबन्‍्ध रखना चाहिये ओर नशीले पदाथां का प्रयोग भूछ कर भी होना 
उचित नहीं । 
६ आह) 
घन छग्न। 
घन छरन में जन्‍म होने से जातक का गछा छम्बा, नाक खड़ी ओर काम 
बड़े-बढ़े होते ैं। सुख की आकृति किल्लित चोड़ी होती है। जातक सादा 
ओर रूफ्ट विचार का होता है। न्याय ओर सल्य के छिये खूब परिश्रम कश्ता 
है। डसका आशय महान होता है । वह निष्काम कम करता है। किसो 
विचय को बहुत आसानी से ओर बहुत जएद समझ सकता है। वुद्धिमान्‌ तथा 
कई भाषाओं का जानने बारछा होता है। अपनी मेथा तथा गुण ह्वारा ऐसा 
आतक शीघ्र हो उन्नति करता हे । जातक उदार प्रकृति का होतां है। उसकी 
इृष्टि में सम्पशति ओर आर्थिक उन्नति असत्य प्रतोत होती है। धार्मिक तथा 
ज्ञान के विषयों में उसको बढ़ी अभिरूथि रहतो है । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखकछायटो बातों के बह शान्तिमण जऔीबम 
व्यतीत करता है। मनुष्य जाति की सेथा में यह अपना जीवन समर्पित 
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किये रहता है, यहां तक कि दूसरे के लिये वह अपने छब॒ को भो तिलाखलि 
देने को उद्यत रहता है । अपने नोकरों तथा आश्वितों पर ऐसे जातक 
की बड़ी दया रहती है। वह वुद्धिमानों का बड़ा पक्षपाती होता है। बाल करने 
में विल्‍्लगीबाजी ओर चुभती हुई बातों के कहने की उसकी अभिरुचि डोती है 
तथा व्यकू! बचन बोलने थाला होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, योग्य ओर 
अपने कुछ बंश तथा जाति में रूपाति प्राप्त करता है ओर अपने कुछादि का आदडं 
पुरुष होता है। ऐसे जातक को बड़े-बढ़े अधिकारी एवं उस्च कक्षा के छोगों से 
मित्रता ओर सम्पर्क रहता है। उसके अनेक भ्ृल्य तथा आश्रित होते हैं। 

कन्या होने से कुछ विशेष गुण दोष: दयालुता में अमिरूचि तथा करुणामय 
चित्त बाली होती है । 


धन छरन धाले को सूर्य्य ओर मंगल बहुत ही झुमफल देने वाले होते हैं । 
मंगल से र. का फल उत्तम द्ोता है। सूथ्य ओर बुध का परस्पर सम्बन्ध होने 
से राज-योग होता है । ऐसे जातक के छिये झुक अनिष्टकारी दोता 
है । बू., साधक्षरण फल देता है ओर कभी-कभी बुरा भी होता है। 
परन्तु मारकेश नहीं होता हे । श. को ल्‍लवयं मारकत्यथ नहीं होता 
है। श. के एक्रावशस्थ होने से उत्तम फछ होता है। थं. अश्टमेश होने पर भी 
अच्छा ही फल देता है। कारण, कि थं. को अश्मेश-दोष नहीं छगता ओर 
ख्ानेद् थू. का थं. मित्र है। 


जवम नयांश में छग्न के रहने से प्राकृतिक स्वेभाव का पूर्ण विकास 
होता है । 


चेतावन। । 


ऐसे जातक को बहुत परिश्रम से बचना उचित है। परिमित व्यायाम 
से सबंदा छाभ उठाता है। व्यायाम, घूमने फिरने से स्वास्थ्य के लिये बहुत ही 
द्वितकर होता है। ऐसे जातक को दु्घंटना ( 4००४००॥।४ ), शरीर में किसी 
प्रकार से चोट आदि के छगने से ओर विशेष कर धोड़ों से बचने का ध्यान 
रखनो चाहिये। रुघिर जिकार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये। 
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( 7० 9 
मकर र्मन | 


मकर छग्न वाले जातक के दरोर का निचका अदझू भाग दुबला, पवला 
तथा निबंछ होता है। छम्बा ओर हारोर का गठन कठिन रूप का होता है, 
कफ-वात प्रकृति से पीड़ित होता है। जातक बड़ा उत्सादी तथा परिभ्रमी 
दोता है। जो कोई उसका बिगाड़सा है उससे बदला लेने में ऐसा जातक सबंदा 
तत्पर रहता है । यह खुले-तोर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे 
किसी के दिल पर चोट क्‍यों न पहुंचे । ऐसा जातक मिजाज का दक्को, प्रकृति का 
नीच ओर कछेजे का डरपोक तथा अइंकारो होता हे । बह प्रत्येक काम साव- 
धानी से तथा विचारपूर्वंक करता है। पुण्य कर में तत्पर ओर धार्मिक लथा 
रैेइथर का ढर रखता हे । यह अपने आश्ितों से काम लेने में निषुण होता है । 
वह अपने काम का यार होता है। दूसरों को ठगने में उसकी रुचि रहती है । 
डसको सतत ऐसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मिन्न मण्डलो में प्रमुख ओर 
सम्मानित द्वो तथा अपनी ख्याति के लिये सदा प्रयल्न-दील रहता है। सन्नी 
पक्ष से ऐसा जातक सर्वदा दुःलखी रहता है ओर प्रायः दुःख भोगता है। 
किसी-किसी अवसर में दामशील भी होता है । 


कन्या होने से विधोष गुण दोषः--धाममिक, सत्यप्रिया, विचारशीछा ओर 
मिसव्ययी होतो है। शत्तु-रहिता, उविसख्यात ओर बहु-पुशत्र वाछी होती है। 

ऐसे जातक के लिये छुक्र ओर बुध उत्तम फछ देने बाले ग्रह होते हैं। इन दो 
में से शुक्फु सबसे उक्तम फल देने बालहा द्ोता है। पश्चममेश एवं दशमेश होने के 
कारण शुक्र स्वयं राज-योग देता है। छुक् ओर बुध के योग से भी राज-पोग 
होता है। मंगल यू. और थं. शुभ-फल महीं देते। इन सबों को मारकल्य भी 
होता है। हानि को भी मारकस्य होता हे। परन्तु वह स्वयं मारकेदा नहीं 
होता है। सूर्य को भी मारकत्थ नहों होता हे। सूर्य को अश्मेश होने 
का भो दोष नहीं करने के कारमज, साधारण फछ देता है । यदि मकर शक्ति में 
मंगक बेटा हो ओर कक में चं. वेठा हो अर्थात्‌ छग्न में मंगछ ओर सप्तम में थ॑. 
थवेदा हो तो मकर करण बाले के किये शाज-पोग होता है। परन्तु यदि क्षुत 
अएमस्थान में हो ब्‌. कर्म में हो, ओर उस पर छु. की दृष्टि हो तो आतक का 
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स्वास्थ्य भच्छा होता है परम्तु वद्द दरित्र होता है। पहिले नयांश में छग्न के 
रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्ण विकास होता है। 


चेतावनी । 


ऐसे जासक को चमरोग प्रायः दुःख्ी करता है। इस कारण, कोष्ट-बद्धृता 
से सवेदा बचने का प्रथल्न करना उत्तम दोता है। ठंढक ओर सर्दी से शरीर 
को बचाये रहना मुख्य कर्व्य होगा। कभी-कमो ठेहुने को भो बीमारी आ सताती 
है। उसे चिक्त-विक्षिप्र-रोग ( मिलेनकोलिया ) ()४०)७7००००॥०७ ) से का 
सर्वदा प्रयल्न रखना उवित है । 


आर, 


कुम्भ छग्न । 


जिस जातक का जन्म कुम्भ छग्न में होता है। उसका शरीर सथा हृदय 
छन्दर होता है । जातक दयालु प्रकृति ओर परोपकार-परायण होता है। घट 
दूसरों को भावना, विचार ओर मन की बातों को जानने का सर्थदा यत्म करता 
है। दूधरे के दुःख को देख कर ऐसे जातक को रहा नहीं जाता हे। ऐसा 
जातक छल ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता है। ईइवर, घम, तथा ज्ञान 
में ऐसे जातक को प्रदृत्ति होती हे। फ्प ओर दुराचार से ऐसा जातक दूर 
रहना चाहता हे। बशस्जी, धनो, मिछनसार, महान्‌, छगसता पूरक कार्य 
करने में निपुण, सर्व-अन-प्रिय, मित्नों से प्रीति रखने बाछा, ओर सबका सम्मान 
करने बाला परन्तु इस्मी होता है । अत्यन्त कासी ओर कभो-कभी पर-रून्ती गमन 
का इच्छुक होता है। बड़े-बड़े छोगों से उसे मित्रता होती है। छोगों में ऐसे 
जातक की मान मर्य्पादा विशेष होतीदे | वाताधिक प्रकृति बाका ओर प्रायः डसे 
झिर दर्द, पेट दर्द, अपच, कोष्ट बद्ुता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती हैं। यह 
जक के सेवन में उत्साद रखने वारा होता हे । सत्याचाय्य का कथन है 
कि कुम्लकरम हुभ नहीं होता है ओर बहुत से विज्ञानों का कथन हे कि ऐसे 
आतक को आयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश तथा कछाम्छना 
दो दी आतो है, अथया कोई एक बड़ो द्वानि हो जातो है। 
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कन्या होने पर कुछ चिशेष गुण दोषः--ऐसी आतिका अपने पुन्नों को 
अपेक्षा कख्याओं पर अधिक प्रेम करनेबाली होतो है | आगम्दसण जीवन तथा 
शुभ सऊूगेत में जीवन व्यतीत करना ऐसी जातिका का स्वाभाजिक गुण होता है । 
विचार की अच्छी, घार्मिका, जनों से प्रेम करनेबाकी ओर हकृतजा होती है । 
रुघिर सम्बन्धों रोगों से पोड़ित होती है। 

शुक्र सबसे डक्तम फू देनेबाछा होता है। ओर उसके बाद मछऊछ भी 
होता है | संगछ ओर झुक्र में सम्बन्ध होने से सोना में छग़स्थ होता है। बुध 
ओर हानि साधारण फल देते हैं। छू. मंगरक ओर थं. मारक ग्रद्द होते हैं। 
बू. रूथये मारकेश नहीं होता । र. ओर बुध के पशमस्थान में रहने से जातक 
के लिये उन्नति कारक योग होता है । यदि र. ओर झु. ऊरन में हो, राहु दशामस्य 
हो तो ऐसे स्थान में यू. ओर रा, की दशा में उत्तम कक होता है। पांचयें 
नवांश में करन के शइने से प्राकृतिक स्थभाज का पूर्ण विकास होखा है । 


चेतावनी । 


ऐसे आतसक का रोग कुछ देर खक रहता है, अथया आजस्म रोगी रहता 
है। ऐसे जातक को रुणिर पर पूरा ध्यान रखना उचित है। ज्योंदी किसी 
रुघिर सम्बन्धी रोग को सम्भायणा हो तुरत सावधानता पूर्यक ओषधि प्रयोग 
करमा उचित है। स्थछूछ जायु का सेवन ओर खुके स्थान का व्यायाम सदा 
डप्योगो होता है। माभसिक ज्यथा से खंदा बचना उत्तम हे। भोजन साक, 
छथरा, रुणिर को स्वच्छ रखमेयाला होना चाहिये । आँखों पर पूरा ध्यान होगा 
चाहिये । कारण, ऐसे जातक को नेश्र शोग बढुधा हुआ करता है । 


( ९२ 2 
मीन लग्न । 


मीम करण थाले आसक का दारीर उम्दर ओर उडढोर होता है। ऐसा 
आतक पिसाधिक होता है ओर उसको जक से अधिक प्रेम रहता है तथा कमी- 
कली अधिक जरू पीसा भी है। यह बड़ा बजिरासी होता है। छल, शान्सिमय ओर 
भोग-जिकास सब जीवन धब्यतीत करना ही उसके जीवन का सिद्धान्त रहता है । हस 
कारण, बह आँख मूंदकर पाणी की सरहइ दुफ्या लज करता है। जद कुसक-कथषि ओर 
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लेखक होता है सथा इसमें इसको आनम्य प्राप्ति होती है। बद कसी भी समय नष्ट 
नहीं करता ओर ऐसा जातक सण्दा किसी भ किसी काम में कगा हुआ तथा 
व्यस्स प्रतीत होता है । यक्षपि सजमुच में काय्यं-व्यल्त न भी हो ( ऐसे जातक के 
छिये अंग्रेजी में एक कट्टाथल 0प४४ 0।० बहुत समुचित होता है) । थद्द बहुत 
सी भातों का जानने बाछा होता है ओर सभी बालों का खबर रखता है। ऐसा 
जातक बहुत सी बातों में अन्ध-विश्वासो होता हे । कीत्ति-सम्पस्न, दुष्ष, अल्पादारी, 
अपल, धघूत्त ओर धन सझद्धि बाला होता है। ऐसे जातक को बचपन एचं युवा- 
बल्था के प्रारम्भ में अनेक दुर्घटनायें उपस्थित होती हैं पर उन से बह बच जाता 
है। इसके धमकी हानि, दश्नद्वारा ओर पारस्परिक राग-हं ष से डोसी है। ऐसा 
जातक समय समय पर साइस से कास लेता है ओर कभी-कभी भोरु भी हो 
जाता है। अनिश्चित विचार ओर अहृढ़ संकल्प अथवा संकलप-विकल्प में पड़ 
कर बहुत सा अच्छा समय जातक के ह्वाथ से मिकछ जाता है। डसे नाटक, 
सम्भीत, चित्र, नाथ तथा अन्य छललछित कछाओं में अभिरुचि ओर प्रेम होता 
है। ऐसा जातक मेधावी, बहुत डी उत्तम स्मरण-शक्ति बाछा ओर बहुत सी कन्या 
बाला तथा रुन्नी से प्रेम रखने बाला होता है। उसके मित्र प्रसिद्ध तथा कीतलि- 
शाल्ही व्यक्ति होते हैं । 


कम्या होने से कुछ विशेष गुण दोषः- ऐसी जातिका रूपथती होती है । 
उसके भेश्न ओर बाल खनन्‍्दर होते हैं। आज्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने थाली, 
करुणा रखनेवाछी ओर पूजा-पाठ में प्रेम रस्यने थाली होतो है तथा धुश्न-पौन्नादि 
वाछी इोती है । 


थ. ओर मंगल के योग से राज-योग होता है। मंगल ओर थ॑. के योग 
से उत्तम फछ होता है । ज. साधारण फल देता है। श. सबसे प्रथछ 
सारक होता है । उसके बाद हुक को मसारकत्थेथ होता है। 
मंगछ स्थयं सारक नहीं होता। थ॑ं. ओर मं. उत्तम फल देने थाडे होते हैं । 
धा., छु., र. ओर शुध अच्छे फछ नहीं देते हैं। श. के द्वादशस्थ होने से फक अच्छा 
होता है। च॑ं. के द्वादशस्थ होने से जातक को बहुत सी कम्याएं होती हैं ओर 
कभी-कभी पक पुञ्र भी होता दे। नयें बयांझ् में करण के रहने से प्राकृतिक 
स्थभाय का पूर्ण बिकास होता है । 


५५७ 
चेतावनी । 


ऐसे जातक को प्रायः स्थास्थ्य की ओर से असावधानी रहती है। छूस 
छात को बीमारी से ऐसे जासक को बचना अति आयश्यक है। जिस किसी 
प्रान्त में ऐसी बीमारी फेली हो धद्ां स उसको संसर्ग रस्बला डखित नहीं। प्रायः 
ऐसे जासक के पेर में ढंढ छगने से भी रोग की उस्पत्ति होती है | मादक सथा 
नशीली पदाथों से सदा बचे रहना उपयोगी होता है। मात्रा से अधिक जल 
पीना भी हानिकारक है। छिनसा ओर व्यस्त के झंझटों से अपने को बचाये 
रखना उसका कत्तंव्य होगा । 


ग्रहों की भावस्थिति के अनुसार फल । 
सूर्य्य । 


धार ५ छ (१ ) यदि लग्न में हो तो जातक प्रायः रूप में 
विचितन्न, आंखों से रोगी; छाछ अथवा गुछाबी नेश्र बाला, कण्ठ था गुदा 
में त्रण अथवा सिलयुक्त श्र-चीर, क्षमा--शीछ, घृणा-रहित, कुशाग्रबुद्धि, उदार- 
प्रकति, साइसी, आत्मसम्मागी, परम्तु निर्धयी, क्रोणी ओर सबकी होता 
है। घात-पिक्त प्रकोप से पोढित, आकार में लम्बा, कर्कस, गम शरीर बाला 
तथा थोड़े केश बाऊरा होता है। ऐसे जासक को अपनी बाश्यावस्था में अनेक 
पीड़ायें भोगनी पड़ती है ओर शिर में चोट छगने की सम्भावना रहती है। १५ 
थर्यष की अवस्था में अंग में पीड़ा ओर तीसरे वर्ष में ज्वर अवश्य होता है। 
यदि र. के साथ पापम्रह हो, र. नीच हो अथवा श्नर॒गृही हो तो ये अगिष्ट-फक्क 
होते हैं। छुमग्रह की इृष्टि से दुष्फऊ नहीं होते । 


मेष राशि में र. के रहने से जातक नेश्न-शोगी परन्तु धनवान ओर कीर्ति- 
वान होता है। परन्तु ऐसा र. यदि बलथधानग्रह से दृष्ट दो तो जातक विद्वान 
होता है। तुला में र. के रहने से नेश्न में फूली अथवा तिछ ओर यह निर्धन तथा 
मान रहित होता है। परन्तु शुभदृष्ट रहने से अनिष्ट फक मही होता। मकर 
अथवा रिं,€ में रहने से रतोंथी एवं हृदय रोग से पोड़ित होता टै। सिंह अथया 


अंश घ 


लिंइ के नवांश में रहने से जातक किसी स्थान का मालिक होता है ओर झुमदृषट 
अथवा थत रहने से मिरोग होता है। कक राक्ति में रहने से नेन्न में फूछी तथा 
इाथौर में रोग परन्तु जश्ामी दोता है। 


(२ ) दिलीय माय में रहने से जातक बुद्धि रद्दधित, मिश्र जिरोधो, थाहनम 
रहित, जिकय में अछली ओर पुश्रवान्‌ होता है, उसे राजदण्ड जनित कष्ट, मुख 
में रोग, नेश्र में विकार ओर दारीर में रोग होता है । डसकी शिक्षा में रुकायट 
होतो है तथा जह इटठी एवं चिडढे स्वभतथ का होता है। 


यदि ९., शनि से दृष्ट भ होतो जातक प्रायः धनजान्‌ होता हे। 
हानि से दृष्ट रहने पर, यदि ओर किसी ग्रह से इृष्ट म हो तो यह निर्भंण होता 
है। साधारण रूप से ऐसे जातक का जन चोर ओर राज-कोप से नष्ट होता 
है। १७ थें ओर २५८ यें बयं में धमहानी सम्मथ होती हे तथा जातक प्रयासी 


होता है। 


(३) कुक्लीय भाष में रहने से कुवाभ्-बुछ्धि, पराक़ली, बी, ज़िय-भाषी, 
स्वच्छ-चिस, बाइल ओर भोकरों से उल्योलित, अनुचर-जिशिष्ट, तेजस्वी एच 
नेखिक-साइस-शुक होता है। उसके भाई की संख्या कस होती है। तृतीयस्थान 
में र. के रहने से अग्रआ का माल, लहोदर आई की अर्फता ओर चचेरे भाई 
बहु संरुकक होते हें । बदि र. अपनी राक्ि का भ हो शो आई, कुदुम्य से अस्प 
छल लोर बदि सूध्ण पाफध््ट से दुष्ट हो तो जिष, अग्नि, चश्र रोग, इड्टी के टूटने 
का आय रहता है। यदि सूथ्य पापफ्रद के साथ ढो अ्यया काफग्रह से रृश्ट हो तो 
जातक के किसी साई अथथा बहन हो क्रथु अथवा उसका भाई पुशरदित 
अलला बहणम विदला होशी हे। कभी कसी जातक के किलो भाई की जिय 
अथ्या शास्त्र से छत्यु होती है ओर उस के जाई शया बहन खम्साम के किये 
दुःखी होते हैं।._ 

ऐला जातक अनवाम ओर व्रृष्य विशिष्ट डोसा है। उसे ५ थे कद में 
पच्चु से भय ओर २० वें कर्य अर्थ छी प्रासि होशी है । 


(४). चुर्भभावशल रहने से जातक दुबका, . पिकृत-अजलल पूर्ण 
अकूद्दीण होता हे । सागस्तकि-चिम्स-झुक्त, उसकरण वचि७जाद-त्रिद, आत्मीय 
रा 
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जनों से धृणा करने चारा, घमण्डी, कपटी, संग्राम में निश्यछ, बदुस्श्री वाका, 
प्रतिष्ठित, विख्यात, तथा छसख, धन, यान आदि रहित, पिसा के धर 
को खर्व करने वाला, अथवा पिठ धनापद्दारी तथा भ्रमणशील होता है । उस 
के अन्धयु बान्धव ओर वाइनादि के नाश का भी भय होता है। १४ थें वर्ष में 
विरोध और २२ थें वर्ष में जिश्वेय उन्नति होती है। ३२ बच में जातक सर्च- 
कार्य योग्य होता है । 


चतुर्थस्‍्थान के स्वामी, बछो ग्रहों से युक्त अथजा केन्द्र वा बत्रिकोण- 
गत हो अथवा सूथ्य स्थगृढी (८ सिंह राशि का ) हो सो जातक को याहनावि 
का छसख होता है | यदि चतुर्थस्‍्थान में पापग्रह की दृष्टि हो, तो नीच प्रकार 
के याहन की प्राप्ति होती है। 


(५) पश्बमभावगत रहने से जातक सल्क्रिया-शील, उद्भ्राब्त-चित्त, 
बुद्धिमान अल्पसन्तानवाला, शरीर का मोटा, शिव, शक्ति और हुर्गा 
आदि देवी-देक्‍्लशाओं का पूजन करने बालछा, श्रेष्ठ काम से जिमुर्थ तथा खुल पथ 
धन से रहित होता है। उसे वाशस्थछ में पीड़ा ओर पिता से भय होता है । 


सथ्य यदि स्थिर राध्षिगतत हो सो पहिले सम्तान की शत्यु होती है । 
यदि अचरशाशिगत हो सो सन्‍्सान का माक्ष मही दहोसा । दिल्‍्थभाव राशि-गज होने 
से स॒ब्य सन्‍्तान का बाकझ्ष करता है। ओर स्वक्षेत्र गत होने से भी फइका 
पुत्न नष्ट होता है । ऐसे जातक की सजी का कभी कभी ग्ंपात भी 
होता है । 


पकलमस्थान का स्वामी, बयान ग्रहों के साथ दो तो पुत्र का छल होता 
है। बदि पापग्रद के साथ अथया पाप-प्रह-ह॒श हो तो कन्‍्या सन्तान की बुद्धि 
होती है। पश्ममस्य सुब्भ पर यदि झुभग्रह की दृष्टि हो अथवा झुमप्रह से 
युत हो तो पुन्न-छल होता दे। ऐसे आलक को ससम थर्ष में फिसा को 
भय भोर नजम वर्ष में फिसा को क्ारीरिक कष्ट होता है । 


(६). कहलाव-गत रहने से जाराक विस्यात, गुजबाम्‌, बकृथाम, बाज- 
बिजनी, सतोगृणी, राजा के समान अथया राजा का अंज्री, छण्ड देने का 
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अधिकार रखने बाला, छन्दर वाहनों से युक्त, छल विशिष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान , 
निष्पाप ओर दाज्नओं को भय दने बाछा होता है। जातक के धन-घान्‍्य की 
बुद्धि होती हैे। परन्सु उसे शन्न भी रहते हैं ओर उसकी भूख अच्छी होती है । 


सूच्य पर छुभग्रह की इृष्टि हो अथवा शुभग्रह से युत हो तो नेन्न का 
रोग नहों होता है। अन्यथा २०थें वर्ष में नेश्न में फूली इत्यादि रोग से पीड़ा 
होती है । 


यदि छठे स्थान का स्वामी शुभग्रह के साथ हो वो नीरोग होता है । 
यदि छठ्वं स्थान का स्वामी बलद्दीन ह्वो तो शत्र्‌ का नादा ओर पिता 
नियंछ होता है । 

छहं स्थान में सूथ्य के रहने से जातक के पिता को सातवें ब् में 


भय द्ोता है । 


(७) सप्तम भावगत रहने से, जातक शरोर का दुबछा, मझोले कद 
का, भूरेरंग के केश ओर नेन्न से युक्त, शील रदित, चन्वछ, पापी, भय-युत, सन्नी 
सइवास तथा छख्र भोगने में आसक्त, स्त्रियों से विरोध करने थाछा तथा 
स्श्रियों से अनादर पाने वाछा, परू्न्नी प्रेमी एवं परगद् भोजी होता है। 
ऐसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होतो है । विवाह में विलूम्ब होता है । जातक 
धनहीम, राज कोप से दुःलखी तथा कदरून भोजी होता है। चोदहयें अथवा 
खोतीसतें वर्ष में स्त्री का नाश ओर २५ थें थर्ष में परदेश यात्रा होती है । 


यदि सिंह राशि गत सूख्य बलछी द्वो तो एक स्त्नो होती है। यदि सूर्य्य 
पर हात्रुग्रह को इृष्टि हो अथवा सूर्य दा्नग्रह् के साथ अथवा पापग्रद से युत 
हो तो जासक को बहुत सी स्त्रियां होती हे । 

(८) अश्टमभावगत रहने से जातक दारोर से दुबछा, छुद्र अर्थात्‌ 
छोटे छोटे नेश्नों का ओर रूरण होता है। निबंद्धि, क्रोघी, काब्यं-समय 
बुदखि-विदेयनाहीज, अल्प सन्‍्तान वाहछा, नेन्न-रोग परन्तु उदार प्रकृति 
का ओर दीघंजीजि होता है। उसे घन को कमी रहतो है ओर उसे गो-मेंस 
भादि पहछु का नाश हो जाता है । उसे हशान्र बहुत होते हैं। दशमजर्ं में शिर में 
ऋणादि दोते हैं ओर चोद अथवा ३४ थें व्य में स्त्री का गाश्त होता है। 
सुब्ये के साथ यदि छुमग्रह दो तो शिर में त्रज महीं होता दे । 
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यदि अष्टमस्थान का स्थामो बक़ीग्रह के साथ हो तो इच्छा के अनुसार 
उसे खेती को प्राप्ति होती है। यदि सस्य उच्च अथवा स्वगृदी हो तो दीघ॑ 
जीवि होता है । 


(९) नवसभावरगत रहने से जातक घम-कर्म में मिरत, शंप्ट-बुद्धि, 
मात॒कुछ का विरोधो, पुत्रवान्‌ , छखी, ओर पुत्र तथा मित्र से छसली होता 
है। सूख्ये ओर शिव आदि देवताओं का पूजन करने बाछा तथा पिता से 
विरोध करने बाछा होता है। उत्कृष्ट-विषय ओर स॒य्य मण्डछ को अदभुत घटना- 
वलछी से प्रेम, उदार, साधारण सम्पत्ति, अच्छी सझ-समझ, पेतक सम्पत्ति 
का त्याग, निज उपाजित वित्त, कछही, गिल्टी की बीमारो और कृवि-विद्या में 
कुशलता को प्राप्ति होती है। 


पहले ओर दसवें वष में तीर्थ यात्रा का सोभाग्य होता है। सिंद राशि- 
गत सृस्य होने से जातक का भाई नहीं जीता है। यदि एक कोई बच 
भी जाय तो वह बड़ा भाग्यवान होता है। मित्र क्षेत्रगत होने से जासक 
सास्थिक, अनुडान शीर ओर धार्मिक होता है । 


सर्य्य उच्च अथवा स्व॒यृही होने से जातक का पिता दीघोंयु होता है। जातक 
धनवान्‌ ओर ईइवर का भजन करने वाला, गुरु तथा देयता में प्रेम रखने 
वाला दोता है। नीच राशि गत सूर्य के होने से भारय एवं धर्मानुछाम 
दोनों के लिये अनिष्टकर होता है ओर चिम्ता तथा विरक्ति प्रदान करता है। 
यदि सस्य पाप के साथ था पाप से हृष्ट हो अथवा पाप राशि में हो अथवा 
शत्र॒गदी हो तो पिता के छिये भनिष्ट होता है। परस्तु यदि सूर्य्य शुभप्रह से 
इृष्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीर्घायु होता है । 


( १० ) दशमभावगत रहने से जातक स्वस्थ, झूर-वीर, कार्यारुड भर इ- 
बुद्धिवाला, राजानुगृहीत, साधुजनों से प्रीति रखने वाका, प्रसिद्ध, 
बुद्धिमान, धन उपाजंजन करने में चतुर, अति साइसी, संगीतप्रिय और नयाशहर 
का स्थापक होता है। ऐसा जातक पुत्रवाल्‌, भूषण ओर बाइन युक्त तथा मणि 
एवं भूषण प्रद्ृति से द्ृद्घवान्‌ होता है। (१८ दें वर्ष में विद्या के प्रताप से 
प्रसिद्ध ओर १९ वें थर्य में आतक को किसो से बियोग होता है । 
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यदि सूथ्य पर तीन प्रह को दृष्टि पढ़ती हो तो जातक राजा का प्रिय, 
अच्छा काम करने में कुझक, पराक्रमी ओर प्रसिद्ध होता हे। सूख्य यदि उस 
अथवा स्वगृद्दी दो तो जातक बछो, बशस्वी ओर प्रसिद्ध होता है । बावछी, मकान भोर 
देवता की प्रतिष्ठा कराने के कारण प्रसिद्ध होता है। परन्तु यदि सूथ्य पापग्रह 
युक्त अथवा दइृष्ट हो तो उसे कार्य्य में बिध्न-वाधा होती है। जातक, नीच 
पूव॑ अऋष्ट आचरण बाला, पापी ओर दुष्ट कार्य करने बाला दोता है । 


(११ ) प्कादशभाबगत रहने से जांतक रूपवयान्‌ , निरोगी, क्षानी, 
बिनीत, गान-विद्या में अभिरुचि रखने वाछा, कीत्तिमान्‌ यशस्वी सल्कर्मी, 
राजाजुपरड्टीत, स्थिर, प्रसिद, बाइन युत्, ओर बहु शन्न बाछा होता है। ऐसा 
जातक धन-धान्‍्य से युत, राजद्वार से नित्य प्रति धन प्राप्त करने बाछा, एवं सेवक 
जनों पर प्रेम रखने बाछा होता है। ऐसे जातक को २० अथवा २४ वबर्ष में 
पुत्र प्राप्ति का छख होता है ओर २५ चें वर्ष में सवारी की प्राप्ति डोती है । 


यदि सूर्य स्वगृद्दी अथवा उच्च दो तो राजा, चोर, कछइ ओर चतुष्पद से 
बहु विसवान्‌ तथा सदुपाय से धन प्राप्त करने बारा होता है। बह अत्यस्त बछ 
वान होता है, यवि सुथ्य के साथ चतुर्थे्त बेठा हो तो अनेक पतकाथों एवं घनों पर 
डसका अधिकार होता है। परन्तु अल्प-भार्य वाला दोता है । 


( १२ ) द्वादुश साथ गत रहने से जातक प्रकम्ब-अंग-विष्लिष्ट, बहु व्ययी, 
( खरांथ ) पिता से क्शिष्र करने बाछा अर्थात्‌ पिता से मनोमाकिन्य रखने बार, 
दिल्‍्ड-शुद्धि, पापी, पतित एवं चोर होता है। धनकी दानि करने वाला, प्रदेश 
में रने बाका, पर स्त्री गामी, नेश्र-रोगी, एवं दरित्र ओर छोक विरोधी होता 
जल ज जज अमर धुल मह ३८ थें वर्ष में अर्थ की हानि 
। 


... यदि ह्ाइशस्था न का स्थासी बसूवान्‌ ग्रह से युक्त हो तो देवताओं की 
सिद्धि प्रास करने बाझा ओर पलंग आदि का उसे छल होता है । बदि 
सूब्य के साथ पाफाह बेठा दो तो दुश्स्थान में सच करने बाझा होता 
है। उसे क्ूप्या अच्छी नहीं होती दे । यदि सूख्य के साथ वपहस्थान का 
स्कमी बेटा हो तो कुछरोरगा का अब होता है। परन्तु सूस्य शुभग्रद से दृष्ट 
अथवा बुक्त हो तो कुष्ट भय नहीं होता है। 


2६ ३े 


चन्द्रमा | 


ध-२७१ (१) छगन में चन्द्रमा के रहने से शरीर कोमक 
छन्दर ओर स्वभाव चशक दोता है। साधारण रूप से करण ल्थित चब्दमा गोर- 
वर्ण प्रदान करता हैे। आजतक बात-रोगी, शिरोज्यथा, स्थासकास से तथा 
गुप्तेन्द्रिय रोग से पोड़ित, सनको, जिही, एवं बासी भोजन पाकन करने घाका 
होता है। ऐसे जातक को प्रायः घोड़ा से गिरने का ओर जक का भय होता 
है। १५ थें वर्ष में बहुत यात्रा करता हे ओर २७ थें वर्ष में रोग होता है । यदि 
चन्द्रमा, मेष, वृष ओर कक इन में से किसी राशि में हो तो श्षास्न्नों का आमने 
बाछा, रूपवान्‌, घनो, दयावान्‌, भोगी, गुणवान्‌, तेजल्‍्यी ओर बहु सब्तान बाका 
होता है । यदि चन्त्रमा पूर्ण डो तो जातक छम्दर, आकणक, उदार, सहासु- 
भूतिपूर्ण, विद्वान्‌ तथा स्वस्थ दोता है । अन्यथा वरित्र, व्याधि, गूंगा, नेतन्न रोगी, 
नीचता, बघधिरता ओर उन्मादु अर्थात्‌ बाबक्ापन प्रदान करता है। 


यदि चन्द्रम/ पर शुभग्रह को दृष्टि हो तो जातक बछी, शरीर से भीरोग 
एवं धनी होता है। परन्तु उसको बातें कपट मरो होती हैं। यदि करनेश बक 
रहित हो तो जातक रोगी होता है। परन्खु छगनेश के झुमदछ होने से निरोग 
होता है । 

(२ ) द्वितीयभाव-गत रहने से जातक विभीत, तेजस्वी, शासक हारा 
सम्मानित, इठी, धनी, सोना, चाँदी इत्यादि धन से पूर्ण, बहु कुटुम्म थाका ओर उदार 
होता है। परन्तु सम्तोष की मात्रा उसमें कम होती है। ऐसे आतक की बहन 
सथा कन्या का धम भाश होता है । 


यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो जातक सर्थदा छख्त्री, पुत्रवानू, जगी ओर अनेक 
विद्याओं का जानने वाछा होता है। यदि क्षोण थ॑ं. हो तो इक-रुक कर बोकमे 
वाका (तुतछाइा), धनहीन, अल्प बुद्धिवाछा ओर रूखो बातों का व्यकहार करने 
बाका होता है। शास्त्रकारों ने लिखा हद कि चस्त्रमा की फूर्णता भोर श्ोणता 
के तारतम्थानुसार उपयंक्त झुम एवं अध्युभ फर्कों की कमो वेशी का अनुमान 
करना होता है । 
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द्विलीय में चन्ह॒रा के रहने से आतक अठारदयें चर्य में गाजड्वार में सेना 
विभाग अथवा अम्य उसी प्रकार के किसी अधिकार को प्राप्त करता है ओर २७ वें 
वर्ष में डब्य प्राप्ति दोतो है । 


लन्फसा यदि मंगछ के साथ हो तो चमंरोग ओर दरित्रता दोती है। 
( अस्दरसा के साथ मंगल रहने से चम्द्मारृत्य योगहोता है जिसको विद्वानों ने 
सर्थदा अच्छा ही कहा हे। इस कारण लेखक इस बात से सहमत नहीं है कि 
चम्दमा के साथ संगक रहने से दरित्ता होती हे । बह भी झ्ास्त्रोक्त है 
कि ड्वितीयस्थान में मं. निष्फ्क होता है । चन्द्रमा मम का कारक है, मंगक 
जिककता प्रदान करता है इस कारण ऐसा अनुभव अथश्य है कि चम्ज्मा ओर 
मंगक के साथ रहने से मानसिक व्यथा अवश्य दोतो है ) अन्य किसो अश्लुभगप्रह 
के रहने से आतक प्रतिहत, शिक्षित, सह श, छन्दर, मिश्मादो एथं तिरछो गजर 
बाका होता हे! पुनः यदि क्षीण चम्द्मा पर बुध की दृष्टि पढ़तो दो तो पूर्वा- 
जित घन का भाश दोता है ओर अख्य प्रकार के घन का भी अभाव होता है| 
यदि चम्जमा के साथ शुभग्रह बेठा हो तो विद्वान ओर धघनाव्य होता है। 


( ३) दृतीयमाथरत रहने से जातक दुबछा-पतछा, बिद्वान्‌ , साइसी, 
बिशोग, अस्प-कुदधि थाका हिसा करने बाऊछा, कृपण, भाइयों के अधीन रहने 
बाका, एथं बन्चुगणों का आशय दाता होता है। 


ऐसे आतक के भाई छलीी तथा लीरोगो होते हैं । कभी-कभी 
डसे दो भाई ओर बहने होतो हैं। ऐसे जातक को माता के दुग्ध पाव करने का 
अवसर कम मिकता है ओर बायु पं जबासीर से पीड़ित होता है। तीसरे या 
पांचवें बर्ष में पघनकाभ होता है। ओर थोबोसलें थर्ष में किसो अपराध बक्म 
राजदण्ड से घन नाश होता है। ऐसे जातक को गो, महद्िषादि पश्चुओं से 
ओर भाईयों के गए हो जाने के कारण कम छल होता दे । यदि चन्द्रमा के साथ 
केतु हो तो जातक कथ्मीयान्‌ होता है| 


(४ ) चअतुर्थंभाय-गत रहने से आतक विद्वान , मिफनसार, स्त्री, मोकर 
ओर सवारी से सम्पत्न होसा है। आतक को सम्पदा ओर मन्दिर इत्यादि सी 


होते हैं। आह्माण एवं देखताओं में भक्ति, अनेक छोगों को पाछने की क्षमता 
डोती है | घोड़ा, छगब्थित त्च्य, बस्ज ओर घन-घान्य आदि से युक्त, दुग्धादि से 


अरे 


छखली, स्वभाय का गज, जकअ बल्तुओं की प्राप्ति एवं कृषि से उखो, मिह्ास्ण 
से पू्ण, बाल्यावस्था में अन्य स्त्रियां का दूध पीने बाका होता है । बाइसलें ब्य 
में सन्‍्ताम होतो हे। बदि कक का चम्ह्रमा कोण भ हो सो उसकी माता 
दीर्षायु होती है। पुनः यदि चम्दमा क्षीण एवं पापत्रद से युक्त हो तो 
माता दीघंजीविनी नहीं होती, बाइन से छल भी नहीं होता है। यदि चम्हमा 
बलूषान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो सवारी का छख होता है। इसो प्रकार यदि 
चतुर्शश उच्च हो तो अनेक घोड़ों की सवारी प्राप्त ह्ोतो है । 


(५) पम्चम भाव गत रहने से आतक जितेन्त्रिय, सत्यथादी शीकवान, 
प्रसन्‍मय चित्त, चम्यक, धघूत्त, ताम्न्रिक, आडम्बर बाका, प्रतिहतशिक्षा बाका, 
परिश्रमी, स्त्री ओर देवताओं को बश में रखने बाला, अतुष्पद जीयों से छखो, प्रेमी 
प्रसल्‍न्‍न मूक्ति ओर अनेक वस्तु का संग्रह करने जाका होता है । ऐसे आतक 
को स्त्री उन्‍्दरो होती हे । कभी कभी दो ल्ज्ियां होती है । किसी किसो 
की स्त्री क्रोषयती ओर छ्त्रो के ससम पर चिम्ह होता है। ऐसे जातक को 

विशेष होती हे । 


पू्ण चम्द्सा पश्चमस्थान में रहने से जातक बक़दान होता दे ओर 
अन्नादिदान करने में कुशक् होता है । अनेक बिद्वा्ोंके अशीर्याद से ऐश्वस्य- 
युक्त, छकमी, भाग्यवान्‌, छामी तथा राज योग बाका होता है। यदि चन्पुमा 
ध्वीण हो तो जातक की कन्यायें चम्दका होती हैं । यदि अम्दमा शुभपग्रह से 
युत अथवा दृष्ट हो तो अल्यन्स दयायान्‌ होता है। परन्तु बदि पाफम्ढ़ से 
हट था युक्त हो तो दुष्ट स्वभाथ का होता है। प्॑मम स्थान में चन्द्रमा रहने 
से जातक को छह वर्ष में अग्नि-सय होता है । 


(६) बह्भाथ गत रहने से जातक का शरीर कोमक ओर दुब्धा होता 
है। वह सन्दाग्निआदि से पीढित होताहै। ऐसा जातक आकसो ऋर, 
निदुर, दुष्ट-स्वभावी, क्रोधी, उप्म स्वभाव, अकारण छोक में घृणित, कामारिन 
से पीड़ित, शीक्र मेथून करने बारा, आकस तथा क्रोधारगिनग के कारण दात्र 
विशिष्ट, खरे भाई तथा झज् से सन्तसलित, परन्तु बुद्धिमान होता है। 
छहूं अथवया रइसलें वर्ष में जातक को अरिष्ट सम्भव होता है। छत्तीसवें 
जर्ष में आतक विघवेच्छुक होता है ( ऐसे समय में डसे साथधान रहना चाहिये )। 
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बम्त्मा के साथ थदि पापग्रद बेटा हो तो जातक मोच अथया पापकर्म 
का करने थाका होता है। चन्द्रमा के साथ यदि राहु अयबा केतु हो तो 
आतक घन रह्वित मोर डसे भयंकर क्षत्र से झगड़ा होता है। उसे भाई नहीं 
होते मोर यह मम्दारिगम ओर अक-गण्ड रोग से पीड़ित होता है । यह बाबरी 
ओर कूओँ आदि का स्थामी होता है ओर झ्युमग्रद से दृष्ट रहने से जातक 
मिरोग पूृ्थं बकबान होता है । 


(७) सप्तमसाथ-गत रहने से आतक. का शारीर उन्दर परम्तु रूश, 
बाणी मधुर होती है। ऐसे जातक की स्त्नो उम्दरो ओर चम्यछ होती है तथा जातक 
स्श्रो-प्रिय होता है । जातक को स्त्री के कारण दस्त से सय होता है। वह 
कामातुर, अभिमानों, धर्म ओर नज़ता से विद्वीग तथा राजा को प्रसन्‍्बता से 
काम कश्ने यारा एवं सह थ बाका होता है । 


चन्पुमा यदि क्षीण अथबा पापदष्ट हो तो जातक छसब-विहीन ओर उस- 
की स्त्री रोगिणी होती है । यदि चन्द्रमा पूर्ण अथया बलीग्रद के साथ अथबा 
शृष राशि गत हो तो जातक को एक सन्नी होतो है | यदि सप्तमस्थान 
का स्वामी बद्यान ग्रहों से युक्त हो तो जातक को दो स्न्रियां होती हैं। 
चल्फ्सा सम राशि ( दृष, कक, कन्या इत्यादि इत्यादि ) गत हो तो जातक की 
स्त्री का स्वभाव स्व्रीयद होता हे। परन्तु चन्दसमाके विषम रासि (मेष, 
मिथुन ओर सिंध इत्यादि इत्यादि) गत होने से जातक की सन्नी का रुवभाव 
घुरुषणत्‌ होता है। 


सप्तमस्थान में चम्जमा के रहने से जातक के कमर में दर्द, पम्पूहयें 
थें थ्ं में अत्यल्त दुःख ओर ३२ थें य में स्त्री से छल होता है। 


(८) अश्मसाथरात रहने से आतक रोगी होने के कारण दुबफा, 
पफ्सि प्रकृति पूर्व नेत्र रोगी और मून्नाशय अमित रोग से पीड़ित 
ओर डसे ताराब तथा कूआं इत्यादि में ढहूबने का भय रहता है। यह स्त्री के 
कारण अपने बन्चुजनों को स्थागने बयाका होता हे। ऐसा जआतक बिन 
ओर चोर, क्र पथ राजा से सम्तस, चित्त के रद्ंग से व्याकुक, अश्प अपस्थ- 
थाम तथा ऋातुकुछ से यूणित होता हे । 
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यदि चल्हमा झुमग्रह से धुत भथया कक था बन शासि का हो तो 
जातक दीघजीवि होता हे ओर यदि पापग्रद से बुत हो तो कम उस्र में ही 
अकाक एत्यु का भय होता दे | यदि चम्जमा छ्ीण हो सो कोई कोई अध्याथु 
होता हे ओर किसी स्थान में बास्‍्यारिष्ट होता दे। ऐसे आशक को 
त्रिदोषज्यर का सय रहता हे । बदि जक राक्षि गत य॑. शृहस्फ्ती के साथ 
ओर पापदष्ट हो तो क्षयरोग का सय होता है। अहमस्थान में चम्दमा के 
रहने से छह अथवा आठवें बर्ष में भरिष्ट होता हे । 


(९) गवम भाय गत रहने से जातक भाग्यथान जनो, स्भ्रीयान उसंतति 
विशिष्ट, अभ्यथा त्रष्य विशिष्ट, छली, अं व्ट क्रिया करने बाका, पुराणादि अयण 
करने जाऊका, तीथॉटन करने बाका, सल्कमं शीक, उस्तिक्षित, क्ुद्धमाम्‌ ओर 
कूमाँ, ताकाब, किका एवं विकास स्थाम का किर्भाण करने बाका, आाहाण, पुरो- 
हिलतावि ह्वारा आदरणीय एवं योद्धा होता हे । 

पूर्ण चन्द्रमा होने से सामाख्य सार्थथान साधारण विचार का और 
यज्ञादि क्रिया का करने बाका होता हे | यदि पूर्ण चन्द्रमा बकी ग्रहों से युक्त हो 
तो बढ़ा भाग्यशाली तथा डसका पिता दीर्षायु होता हे । 


यदि चन्द्रमा अछ्ुभग्रह से युक्त हो तो भकाक झशत्यु का भय और 
भार्यदीन होता दे तथा माता पिता के लिये अभिष्ट होता दे । यदि झ्ुभभ्ह से 
घुत हो तो झुभमफक ओर दीर्णाबु होता है । 

क्ीण चम्परमा के दोने से भाग्य हीन होता हे। नयम स्थान में चम्ह्मा 
के रहने से चोदहयें अथया २० थें थर्ष में पिसा को अरिश्ट होता है। 

(१०) वृशम आंच गत रहने से धर बोर, पराक्षमी, कीसिसान, सीकवान्‌ 
बुदसिसान, सम्मानी, उपग्रप्रेसी, रदमीबाम, महत्वाकांक्षी, सज्जनों का 
आज्ञाकारी, बअतुर, पवित्र कार्य्य में तत्पर ओर राजा से बहुधन प्रासि 
करने थाका होता दे । 


ऐसा जातक सम्सोषी, बशस्थी दी्धंजीबि, सोम्ब्मूसि भोर ताकाव 
तथा मख्दिर भादि का स्थामी होता दे । 


४पि८ 


यदि चजम्तमा के साथ फापप्रह बेठा हो तो पाप-कम-निशतव मोर 
सचाइसले जय में किसी वियया सस्‍्त्रो के साथ व्यम्त्थार करने के कारण 
समाज का बेरी हो जाता हे। यदि दक्षमस्थान का स्वामी बछी ग्रहों से 
यूक्त हो तो बहुत से पचित्र कमो का करने बाका होता हे । 


ददामस्थान में चम्यसा के रहने से २७थ अथवा ४३थें थर्ष में अर्थ 
काम दोता हे । 


(११) एकासदाभाज गत रहने से जातक गोरवर्ण, माननीय, यदास्वी, 
गुणबान, बिकथात, सतकोसशिमान, उशिक्षित, दानी, भोगी, सन्‍्तति वाछा, 
पृथ्यी भादि का स्थामी, अच्छे गणों का प्राहक, स्ंदा प्रसन्‍न लिक्त, मनुष्यों 
वर प्रेम करने बाका ओर सदुपाय से घन का उपाजंन करने वाका होता हे । 
ऐसा जातक प्रायः पढ़ा हुआ घन पाता हे । ऐसा जातक शक्षाल्त्र पुराणादि के 
छनने में प्रंम करता हे । 


एकादशल्यान में चन्द्रमा के रहने से २०जं, २४ थें अथवा ४५ थयें वर्ष 
में बगीचा आदि का छख ओर प्रायः ५० थर्ष के उम्र में पुत्र उत्पस्त 


होता हे। 


यदि चन्द्रमा स्थगृही हो तो जछाशम्र, हाथी, धोड़ा ओर सरतश्री की श्द्धि 
होती हे । परन्तु क्षीण होने से विपरीस फल होता हे । एकावशस्थान का स्थामी 
यदि निबंछ हो तो जातक अत्यन्त ख्चोले स्वभाव का होता हे | चन्द्रमा यदि 
बी प्रहों से युक्त हो तो बहुघन की प्रासि होती हे। चन्व॒सा के साथ 
झुक बेटा हो तो पाऊफी इत्पादि सवारो की प्राप्ति होतो हे एवं नाना प्रकार 
की विद्याओं का अध्ययन करता हे । यह बहुत से मनुष्यों को रक्षा करने बाला 
भ्लोर भाग्यशाको होता हे । 


(१९) ह्ादशभाव गत रहने से जातक नीच स्वभाव, कपण परन्तु बुरे कामों 
में ख करने बाऊका, क्रोध के कारण झगड़ा करने बाठा, अविश्वास पात्र, 
दुध्येलनी, अन्‍्भहीन, मिन्नहीन, नेश्ररोगी, सहन्ध रहित ओर दात्न विक्षिष्ट होता 
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है। ऐसे आतक की स्त्री रोगिणी होती हे। उसके अनेक च्चेरे भाई होते हें 
जिनमें से कोई अडु रहित अथवा कोई अड् से बिकत होते हें। 


यदि चन्द्रमा के साथ शुभग्रह हो तो जातक विद्वान , पण्डित ओर 
दयालु होता हे यदि पापग्रद अथवा शजन्नग्रह के साथ होतो नरकगामी होता 
हे । शुभग्रद्द एवं मिन्रप्रद के साथ रहने से जातक स्थर्गांधिकारी होता है । 


मंगल | 


।2५ ब्‌ ज ब्र ( १) छरन गत मंगल रहने से जातक साइसी उप्र, 
सफर करणे बाछा, मतिश्रम, घोर प्रकृतिवाला, रक्त वर्ण ओर बड़ी नाभि बाका 
होता हे। ऐसा जातक तेजस्तबी, बली, फ्रोधी, मूर्ख, चशल्कऊ ओर धनवान होता 
हे। जातक के पिला की र॒त्यु असामयिक होती हे भोर डसे 
राजा से रत्यु को आशड्डा डोती है। ऐसे जातक के छारीर में ब्रणादि 
रोग, विशेष कर शिर, कण्ठ, गुदा भावि में होते हैं तथा शिर में 
त्रणादि के चिन्दर हो जाते हैं। उसे कण्डू, खुअछी ओर गुदा आदि के रोग होते 
हैं। शरीर में छोहा ओर पर्थर इत्यादि से चोट लगती हे । बचपन में रक्त-पीड़ा 
सथा वातरक्तरे पीड़ित होता हे । 


ऐसे जातक को ५ थें वर्ष में अरिष्ट होता है। यदि मंगल मकर, मेष अथबा 
शृश्चिक का हो तो जातक निरोग, शरीर से पुष्ट, राजा से सम्मानित, यशस्त्री ओर 
दीर्घायु होता है। यदि मंगछ के साथ पाप अथषा द्नग्रह बेठा दो तो अश्पाथु 
दोता है ओर उसे कम सन्‍्तान होतो है । यह दुरूंख एवं बात-झुलछादि से पीड़ित 
होता है। मकर राशि रात मंगल होने से आतक विद्वान होता है । थदि 
मंगल के साथ पापम्रद हो अथवा मंगल पापग्रह से इृष्ट हो तो नेन्न-रोगी 
होता है । 


(२ ) द्वितीयभाज-गत रहने से जातक दयाहीन, निर्धम, कुद्धिहीन, 
सबसे विरोध करने वाला, कटुमाषी, अपव्ययी, ध्यभिचारी, छोधी ओर अर्द- 
सिद्षित होता ६ । परन्तु उसे घनका काम होता हे |” ऐेसा जातक, हन्नी और 
बन्चु जनों से कलह करने यारा, खेती तथा वाणिज्य करने थाका, परदेक्ष में 
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बास करने घाऊा, लिम्दित पदाथों का भोजन करने बाला एवं जुआड़ी होता हे । 
ऐसे आतरू को क्षारिरिक एवं नेश्र पोड़ा का भय होता हे । 


मंगछ द्वितीय स्थान में निष्फल कहा गया हे। इस कारण द्वितीयस्थ 
मंगल यदि राज योग कारक भी हो तो भी विशेष धनशालकी नहीं होता हे । 
इस कारण ऐसे जातक को घन का विशेष छख नहों होता परन्तु ऐसे जातक को 
पेतक घन तथा आभूषण का काहुल्‍्य होता है । 


बारहवें वर्ष में दृब्य नाश होता हैं। यदि मंगल के साथ छठे स्थान का 
स्थासी हो तो नेन्न में फूली आदि रोग होते हैं । इसी प्रकार यदि मंगछ के साथ पाप- 


ग्रद बेटा हो अथवा मंगल पापग्रड से दृष्ट हो अथवा पापग्रद्द के घर में हो तो भी 
नेश्नरोग होता हे। 


यदि मंगछ को शुभग्रह् देखता हो तो नेन्नरोग नहीं द्ोता हे । यदि 
मंगक मकर, मेष अथबा बुश्चिक राशि-गत हो तो जातक विद्वान द्ोता हे ओर 
डसके नेश्न अच्छे होते हैं । 


(३ ) तृतीयभावगत रहने से जातक, शाजानुप्रहीत, छखी, डुंदार, परा- 


क्रमी भौर बुद्िसान्‌ होता ह। ऐसे जासक को अआतछख कम होता हे । 
पापदृष्ट होने से उसके अग्रज ओर एज दोंनों की मुल्य होती है । 


यदि मंगल शुभग्रह से दृष्ट न हो तो उसकी सन्नी कुल्टा होती है। 
रूगल पर छुइस्पति अथवा चन्द्रमा की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को पु भाई 
ओर दो बहने छस्रो होती हैं । 


यदि संगछ पापग्रह से दृष्ट अथवा युत हो तो जातक के भाई, बहनों 
की स्त्यु होती हे ओर उसे बिष, अग्नि, चअमंरोग तथा इड्डो टूटने का भय 
रहता हे । यदि रूंगछ मिन्न के घर में हो तो जातक धेस्यंथान्‌ होता हे । 

यदि मंगल मकर, मेष था वृश्चिक राशिगत हो अथवा झआुभप्रह से युत हो 
तो डसका भाई दीर्धायु गम्भीर एवं प्रतापी होता हे। यदि रगक राहु के साथ 
दो तो बेश्यामामी होता हे। 

लृसोयस्थ सुगछ होने से १५ थें अथया १३ थें य में भाई (बहम) 
का छल्र होता हे । 
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(४ ) कतुथभारगत रहने से जासक परदेश बासो, शारोर से नियंर्, 
रोगी, बन्धुद्दीन, छख रहित, पोड़ित ओर वाहन से कष्ट पाने बाछा होता हे । 
जातक के पिता को भय ओर माता रूण होती हे। वह पृथ्वी से जीविका 
निया करने वाला ओर उसके घर में कऊछदट दोता हे । यदि मंगछ छझ्ुमग्रह से युत 
दो तो जातक रोग रहित, दूसरे घर में रहने वाछा ओर पुराने घर में बास करने 
वांका होता हे। भाई तथा कुटुम्बियों से उसे बेर होता हे ओर स्थदेदा का 
स्यथाग करता है । डसे स्न्नीहल्ता योग होता हे। 


थतुर्थस्‍्थ मंगछः रहने से आठवें वर्ष में पिता को अरिश्ट, माता को रोग 
और भाई को हानि होती हे । 


(५ ) पशञ्चम भावगत रहने से जातक सआल, ठग्न बुद्धि, यदमाश, कपटी, 
स्त्री, पुश्न ओर मित्र आदि से छख्लद्वीन, राजा से क्केशित एवं घन-रहित होता 
हे । कफ ओर वायुसे पीड़ित रहता है तथा उसकी सन्नी का 
कभी-कभी गर्भपात सी होता है। मंगल यदि मकर, मेष अथवा बृश्िक शौशि- 
गत हो तो उसे पुश्रछ॒ल होता है ओर यह चतुर, राज्य में अधिकार रखनेवाका 
एवं अम्य दान करने वाका होता हे । 


यदि मंगछ के साथ पापग्रद बेठा हो अथवा मझ़छ पापग्रह के धर में हो 
तो पुश्र का नाश होता हे ओर बुद्धि भ्रष्ट होने से रोगी होता है । 


यदि अश्टमस्थान का स्वासी मछझछझ के साथ हो तो जांतक पापी परन्खु 
वीर होता हे ओर जातक को पोच्यपुत्र योग होता हे । 


मदृुछ के पश्चमस्थ रहने से ८ वें थर्ष में बन्धु की हानि ओर छह वर्ष में 
इस्त्र भय होता हे । 

( ६ ) बहमावगत रहने से जातक क्रोजी, कामातुर, दाञ्न॒ विजयी, कार्य 
तल्पर, बछी मनुष्यों में प्रधान, बन्धुवान्धवयों पर विजयी, भूस#पत्ति-विशिष्ट, 
बहु-स्त्री युक्त ओर चचेरे भाई तथा झन्नओं से झंझट करने बाला दोता हे । उसकी 
अटराग्नि तेज होती दे । 


मंगल यदि पापप्रह की राशि में, पापग्रह से दृष्ट वा युत हो तो पूण रीति से 
अपना फक देता हे । बह जातक बात शझूछादि रोग से पीड़ित होता हें । 
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यदि मंगल मिथुन अथवा कन्या राशि में हो ओर उस पर झुभ ग्रह की 
इृष्टि न पड़ती हो तो जातक को कुष्ट रोग का भय होता है। २१ थे अथवा ३७ 
वें वर्ष में कलइ अथवा शन्न॒ सय दोता है उसके २७ वें वर्ष में कन्या का जन्म 
और घोड़ा आदि सवारी का योग दोता है। 


( ७ ) सप्तम साथ गत रहने से जातक दुबला सह शवान्‌ निर्घम, रोगी, 
व्यर्थ चिन्तित, स्त्री पक्ष से चिन्तित, शन्नु से पीड़ित ओर छन्नी से अनावर पाने 
बाक्ा होता है। 


यदि मंगल पापग्रद की राशि में हो तो जातक की स्त्री का नाश होता 
है। यदि मंगर शुभग्रह के साथ हो तो जातक के जीथित रहते ही स्त्री की रत्यु 
होती दे । यदि मंगल के साथ शनि बेठा हो तो जातक निन्दित कर्म करने वाला 
ओर यदि केतु बेठा हो सो रजल्वला ट्त्री से भोग करने बाला होता हे । यदि 
संगछ के स।थ कोई दा्नग्रद बेठा हो तो जातक की कई स्ल्रियां मर जातो हे ।परन्सु 
यदि छुभप्रह से दृष्ट हो तो ऐसा फरु नहीं होता । मंगल यदि उच्च अथवा 
सस्‍्वगृद्दी हो तो उसकी स्श्री चपछा अथवा छनन्‍्दरी अथवा दुष्ट चित्ता ओर जातक को 
एक स्त्री दोतो है | यदि पापग्रह से युक्त हो सो दो स्त्रियां ओर जातक के कमर 
में दर्द होता है | मझूछ के सप्तमस्थ द्ोने से ३७ थें वर्ष में स्न्नो का नाश होता है । 


(८) अष्टमभावषगत रहने से जातक, नेन्न रोगी, रक्त पीड़ित, दुर्षछ, पित्त 
प्रकृति, मुन्नाशय ओर चात शूछादि रोग स पीड़ित रहता है, एवं शस्त्र और 
अग्नि से उसे भय होता है । 


ऐसा जातक नीच कम करने वाला, व्याकुछ चित्त का, निनन्‍्दक, दुर्बंद्धि, 
सऊजनों की निन्‍दा करने बारा, कुछ से चृणित होता है ओर अल्प सन्‍्तान 
चाल होता है। यदि महुल छुमग्रः से युत हो तो रोगरदित और दीरघंजीवि 
होता है। यदि पापग्रह से युत हो तो बात, क्षय और मल्मृत्रादिरोगों से 
अधिक पीड़ित होता हे। अष्टमस्थान का स्वामी झुभग्रहों से युक्त हा तो 
भायु अच्छी होती दे । अश्टमस्थान में महुल के रहने से २८वें ब्ष में झत्यु का 
भय होता है । 


पे 


(९) गवसभावगत रहने से जातक इिसा-प्रदृत्ति, राज़ा से उच्य 
अधिकार पाने वाऊा, उशिक्षित, बुदिमाद् ओर कूआओँ ताऊहाब, किलछा तथा 
विछास स्थान का निर्माणित करने बाला, भाग्यदीन, घनददीन, सन्‍्तति विशिष्ट, 
एवं आह्मण आदि द्वारा आदरणीय होता हैें। पर किसी सत से यद अन्‍्म तथा 
ब्रब्य विशिष्ट होता हे। ओर ऐसा जातक दोष-प्रतावरूम्बी भर्थात्‌ मदहादेख 


का भक्त होता हे। 


यदि मऊ़ूुछ किसो दुर्बह अथवा अश्जुभग्रदद के साथ हो तो जातक दीघं॑- 
जीबि द्वोता हे, ओर इसी प्रकार यदि महुछ उच्च दो तो जातक गुरु-पत्नी से 
व्यभिचार करने बारहा होता हे (१) मंगल के नवमस्थ होने से १९थें व 
अथवा २९वें ध्ष में पिता को आरिश्ट होता हे । 


(१०) दश्म साथगत रहने से आतक, प्रतापी, उथोगी, शूरवीर परा- 
क्रमी, सन्‍तोबोी, साइसी, परोपकारी, उप्र प्रेमी दृढ़-संकछएप, महास्वा,कांक्षी 
धार्मिक, सम्दिर ओर ताछाब आदि का स्थामी एवं सज्जनों को आशा मानने 
बाला होता हे । ऐसा जातक छात्र से अपराजित, राजातुल्य छलो, धन 
सम्धय करने बारका, भूषणादि से युक्त घनवान्‌ तथा पुत्रवान' होता है । 


दशमस्थान का स्थासी यदि बली ग्रहों के साथ हो तो जातक का भाई 
दीर्घायु. ओर जातक भाग्य शालछी, परमात्मा में ध्यान करने वाछा एवं 
गुरु की सेवा करने वाछा होता हे। यदि रंगल झुभग्रह से युत अथवा 
इुभग्रह की राशि में हो तो जासक को कार्य्य में सफलता होती हे । यह 
कीसिमान्‌ ओर प्रतिष्ठित होता है । उस के १८वें वर्ष में धन संग्रह करने का 
सोभाग्य होता हे ओर वह दारोर से पुष्ट होता दे । 


मंगल यदि पापग्रद से युत अथवा पापग्रद की राशि में दो तो जातक के 
काय में विध्न-बाघायें उपस्थित होती हैं । 


मंगल के साथ यदि शृदल्पति बेठा दो तो जातक बड़ा भाग्यशाकी और 
उसकी सबारी में हाथी होता इं । मरूुझ के वशसमस्थ होने से ५४थें थर्ष में 
बस्तर से अथबा शत्र से उसे भय होता है । 
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(११) एकादशावगत होने से जातक सत्यवक्ता, हृढ़ प्रतिशा, पराक्रमी, 
झर, यशस्वो, प्रिय भाषी, उशिक्षित,धनी मानी, राजानुप्रहीत, गान विद्याका 
प्रेमी, सोना ओर मूंगा इस्थादि पदार्थों से छशोभित्र तथा अश्यादि चाइनोंसे 
छखो होता ह । ऐसे जातक को सन्‍्तति छख, विस्तृत कषि कार्य एवं 
डक्तम भूमि आदि का सखुख्ख होता इ। ऐसे जातक के धन की हानि चोर ओर 
अग्नि द्वारा होती है । 


महुछ यदि एकादशस्थान में एकादशेश के साथ हो तो राज-योग होता है 
यदि मंगछ के साथ दो छुमग्रह बढ़े हों तो महाराज का योग होता है 
ओर जातक का भाई घनथान होता हे । संग के एकादशस्थ होने से जातक को 
४५थें थर्ष में धन, सन्‍तान ओर उससे अशुरू छरखब होता ६ । 


(१२) द्वादइश भावगत होने से जातक शरोर का विमल, क्रोधी, कामी, 
अरृद्दोज, बन्चु बगों से बेर करने बाला, धर्-दूवित क्रियाओं का करने वार, 
पतित, मित्र होडी ओर खर्लीछा स्वभाव बाऊछा होता ह। ऐसे जातक को 
वायु जनित बिकार से पोड़ा होती ६ । वह नेश्न रोगी होता इ ओर उसे 


बन्धनम से भय होता है । 


यदि मंगछ के साथ पापग्रह थेठा हो तो पाषण्डी होता ६ । यदि 
केतु के साथ हे। ते जातक का घर अग्नि से जल जाता ह ओर स्त्री की भी 
एल्यु होती है। पर यदि झुभग्रहद से थुत द्वो तो स्न्नो बच जाती है । 

यदि मंगर द्वादशस्थ हो तो ४८थं थर्ष में जातक को स्त्नो को पीड़ा 
होतो है । 


बुध । 


चार्ज दे ऊरमगत धुध रहने से आतक के इाशोर में मस्सा, 
तिल ओर दारीर पीड़ा अर्थात्‌ फोड़ा फुल्सी आदि से दुःस्य तथा गुल्मरोग 
होता हे। यह अछप भोगी, बिभीत, उदार, क्ाल्स प्रकृति, विज्ञान, जीर, 
आह भाचरण में तत्यर, सदाचार पर।यण, ओर बहु अपत्यवान्‌ होता है। यह 
प्रेल-बाधा-निथारण में कुशछ, ज्योतिषश्तास्त का प्रेमो, अनेक शास्त्रों का 
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जानने वाझा, काव्य ओर गणित का पण्डित, मधुर-भाषी, प्रतिष्ठित सथा राजा 
से सम्मानित होता दे । ऐसे जातक का विवाह मध्य जीवन में होना सम्तव 


होता है । 


यदि बुध पापरहित हो तो जातक चतुर, शान्स, मेचायो, प्रिय-साबी, दयालु 
ओर विद्वान होता है | बुध के साथ यदि पापप्रद बेढा हो अथवा बुध पापराक्षिगत 
हो तो जातक पित एवं पाण्दु रोग से पीड़ित ओर क्षुद्र देवता का उपासक 
होता है । उसे पलंग आदि का छस्र महीं होताहै। परन्तु यदि शुभपह 
से युक्त अथवा छुभग्रह की राशि में हो तो जातक नीरोग ओर उस के शरीर 
की कान्ति स्वर्णवत्‌ होती है। वह ज्योतिष-शास्त्र का प्रेमी धन-घान्य से 
सम्पन्न, भामिक ओर गणित सथा तक झात्म्र का जानने यारा होता है, 
परन्तु अरु-हीन, नेश्न रोगी एवं कपटी दोता है। बुत्र उच्च अथवा स्वगृददी 
हो तो उसे भ्रात-छल होता हैे। यदि बुध के साथ शनि बेठा हो तो बायें 
नेश्र में हानि होती है । पर, यदि बुध के साथ बृहस्पति अथवा पष्ठेश हो तो 
ऐसा फछ नहीं होता है। 

छग्मस्थ बुध के होने से दहमम थर्ष में कान्ति-बृद्धि, सन्रहवे यर्ष में 
भाइयों के आपस में लड़ाई झगढ़ा एवं २७वें वर्ष में तीर्थ-यात्रा , छाम और 
विद्याध्ययन का सोभाग्य होता है । 

(२) हितीयस्थान गस रहने से जातक विद्वान , वेदश, विशान-कुदाक, 
इढ़-संकशप, मिध्रभादी, वक्ता, उत्तम शील-स्व्रभाव का छल, पुश्रवान्‌, गुरु-बत्पछ 
ओर राजासे सत्कार पाने धारा होता है' ऐसे आतक को बहुत प्रकार से 
धन मिखता है। धन नष्ट होने पर पुनः घन की प्राप्ति सी होती है। उसे 
स्थाजित धन होता हे। विद्या द्वारा धन के उपारन में कुशक, डम्मति-शीक् 
ओर डल-पदाधिकारी होता है । 


बुथ पर यदि चम्दमा को दृष्टि प़तो हो तो आतक का घन मच्ट हो 
जाता हे ओर यह चर्म-रोग से पीड़ित रहता है। यदि शुण पापग्रह की राश्ति में 
हो, शन्नु राशि गत हो पापग्रह से युक्त हो अथबा नीच हो तो जिया- रहित, दुए 
स्थभाज ओर वायु-प्रकोप से रोगी होताहै। यदि बुध झुम-प्रह से रश था 
शुक्त हो सो चिह्ाय्‌ एवं धगी होता है। बुभ यदि कृहस्पति के साथ या हृश 
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हो तो आतक गणितञ्ञ होता हे। ट्वितोीयलथ बुध होने से पन्‍्शद व की 
डख्र में अनेक विद्याओं की प्राप्ति होती है भोर २९वें वर्ष में विशेषरूप से व्च्य 
खर्ब॑ हो जाता है। 


(३) वृतीयस्थान गत रहने से जातक हटठी, चित्त-शद्धि-रहित, छल 
बविद्दीम, साइसी, सनमाना कार्य करने घालछा, अपने इच्छानुसार छुभ-कार्यो 
का करने बाला, प्रकृति का उग्र तथा बाल अवस्था म॑ रोगी होता है। ऐसे 
जातक फो भाइयों का छख होता है । 


मदि बुध पर पापप्रइ की दृष्टि हो तो किसी भाई अथवा बहन को झत्यु होती 
है। यदि बुध पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल, बुध के साथ हो तो जातक की 
तीन बहल विधवा होती हैं । यदि सुतीयर्थान का सरूथासी बलवान ग्रहों 
से थुत हो तो जातक गम्भीर ओर दीर्घायु द्ोता है । यदि दतीयस्थान 
का स्वामी निबंल हो तो जातक ढडरपोक होता है ओर उसके भाइयों को पीड़ा 
होतो है। यदि ब्रुध बलीग्रहों से युक्त दो तो उस का भाई दीर्घायु होता है । 
तृतीयस्थ बुध होने से १८थें वर्ष में घन ओर एथ्वो की प्राप्ति तथा पुत्र छल 
होता है। वह गण प्राप्त करता है, एवं २७वें वर्ष में पुत्र से उसे दुःख होता है । 


(४) चतुर्थ भावगत रहने से जातक विशालाक्ष, माता-पिता के छख से युक्त, 
जन-धान्‍्य ओर वाहनादि से छखी, गान तथा हृत्य का प्रेमी, उल्कृष्ट विद्या 
विभूषित पए्‌्ण उत्तम ग्रह ओर भूषणादि का स्वामी होता है। ऐसे जातक को 
जादुगिरी ओर कृषि-विद्या से विशेष प्रेम होता है। चतुर्थ स्थान में बुध निच्फल 
कहा जाता है। चतुर्थ स्थान को पेजत्रिक्र घन से सम्बन्ध है। इस कारण 
बुध के चतुर्थल्थान में रहने से पेतक घन की प्रासि में नाना प्रकार की बाधायें 
सम्मय होतो हैं । किसी किप्तो को तो पत्रिक सम्पश्ति का असाव हो हो 
जाता है । 

यदि बुध के साथ कोई पापत्रह न हो तो जातक के अनेक मिन्न होते हैं । 
बह विकास-प्रिय ओर घनी होता है । यदि बुध के साथ कहल्पति, छुक ओर 
छानि बेटे दों तो उसे थादन ओर यानादि विशेष दोते हैं। बदि चतुर्थ 
स्थान का सथासी बरछो अयवा बलछी ग्रहों से युक्त हो तो पाछकी को सवारो 
सिलती है। पुनः मदि बुध के साथ राहु अथवा केतु ओर छलत्रि बेठे हों तो 
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छल भोर वाहनादि से दीन एवं अपने करके छोगों से हं थी एवं स्थभाव का 
कपटी होता है । 


चतुर्थ स्थान में थुन के रहने से १६थं जय में किसी के भनम का हश्ज 
करने से अधिक छाम होता है। ओर २२रथें थर्ष में पुत्र एवं धन की प्रासि 
होतो है । 


(५) पष्चम भाव गत रहने से जातक के मामा (सातृ-आता) को गण्ड 
रोग होता है । माता से छखबी, पत्रवान्‌, मित्रवान्‌, बुद्धिमान, मधुरभाषो, छशीलछ, 
कार्य्य में प्रवीण, विद्वान, उदुझधि ओर आइडम्बर युक्त परन्तु झ्गढ़ालू स्वभाव का होता 
है। ऐसा जातक मन्त्र विद्या में प्रेम रखता है, यदि कृषः अल्स अथवा शन्न 
ग्रह से दृष्ट हो तो जातक को पुत्र-शोक होता है। पम्वम स्थान का ध्यामी 
मिबंक अथवा पापपग्रहों से थुत हो तो पुश्र-झोक होने के कारण पोच्य-पुत्र का 
अवलस्बन लेना पढ़ता है ओर जातक पाप-कम-निरत, तथा मम्श्र-विधि आमने 
वाछा होता है। पम्चमस्थ बुध रहने से २९थें बर्ष में माता को पोड़ा होतो है । 


(६) पहस्थान-गत रहने से जातक धूर्स, कछद करने में प्रवीण, खिल 
का निठुर, आल्सी, अर्ध-शिक्षित, कटुमाषी ओर थ्याधि से पीड़ित होता है । उसे 
हाथ पेर में बीमारी होती है। उसे अनेक श्र होते हैं, परन्शयु जातक शाज- 
हार में सम्मानित ओर पत्र आदि किखने में चतुर होता है। 


यदि बुध वक्रो अथवा छुम हो तो पीीड़ा-कर होता है । बुध यदि मंगल 
की राक्षि में हो तो नीक-कुष्ट रोग होता है। बुध के साथ शनि ओर राहु 
अथया केतु होतो झत्र से लड़ने-झगड़ने में तत्पर तथा बात-श्कादि रोग से 
पीड़ित होता है। यदि पष्ठेश बलो ग्रहों से युक्त हो तो अपनी क्षालियों में 
होता है । 


यदि बुध मोल राशिगत अथवा शत्रराशिगत हो तो शातियों का मास 
होता है। बच्ठस्थ बुध होने से २१यें अथवा ३७वें बर्षमें ककह ओर शज्र से पीढ़ा 
होती है । 
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(७) सप्तमल्‍्थागगत रहने से जातक उन्दर-स्वभाय, सस्यवादी 
ऐश्चय्येवान्‌ू , माता-पिता से छली, धम्मंश, शीरूवान, म्यायकारी, स्वस्थ, 
स्ती-पुत्र ओर घबादि से छली, विभव-युक्त, तथा चम्यरऊ परन्तु निमंू-बुद्धि, 
राजा से पूज्य ओर कीर्तिमान होता है । ऐसा जातक सन्नी के अनुकूछ 
बुद्धि बाछा होता ई ओर नहीं भक्षण करने योग्य वस्तुओं का खाने वाछा होता, 
है। परन्तु ऐसे जआातकको पर-स्त्रीगमन में रुचि रहती है, जिससे जातक को सचेत 
रहना डलित है । 


शुभ के साथ यदि छुमग्रह दो तो २४ वर्ष में पालको की सवारो प्राप्त 
होती हे । सप्तमस्थान का स्वामी बलीग्रह से युक्त दो तो एक स्त्रो होती है । 
यदि सप्तमस्याभ का स्वासी निवंल, पापग्रह से युत अथवा पापग्रह को 
राशि में हो तो सन्नी का नाश दोता है। यदिस्श्री की कुण्डछी में ऐसा 
योग हो तो पति का नाक, कुष्ट रोग का भय ए4ं यह कुरूपा होतो है। 


(८) अश्टमल्थान-गत रहने से जातक प्रसिद्ध, गुणी, अहृद्भारी, दीधंजीची, 
बहुतों का बिरोछी , धनी, यशास्वी, ओर पर-घना पहारी होता है। ऐसे जातक को 
सम्तान कम होते हैं ओर बह जहू। तथा पेट के रोग से पीड़ित रहता है । अहम 
स्थान का सथामी यदि बली ग्रहां से युक्त अथया बुध, उच्च अथवा स्वगृही 
हो अथवा शुभप्रह से युत हो सो पूर्णायु होता है। पुनः यदि अश्मेश, 
नीच, वात गद्दी अथवा पाप थुक्त हो तो आतक अल्पायु होता है । 


अशमसल्य बुध होने से जातक को २८वें ब् में नाना प्रकार की प्रतिष्ठा 
दहोतो है ओर जद यशक्ष से जिरूयात होता हे सथा चोददयें बं में उसके प्रज्य 
की हानि होती है । 


(९) नयमस्थान गत रहने से जातक, उपकारी, सम्तान ओर अृत्योदि- 
उल-विशिष्ट, विदवान्‌, दानशीर, यशल्बी, सत्कमनिष्ठ संणीत प्रेमी, दृत्या गान- 
प्रिय,प्‌्थ जनादि प्राप्त करमे का इचछुक होता है। ऐसे जातक धम्मंश, सास्कष, 
ओर सभा में सल्कार पाने थाछा होता है तथा उसका पिता दीर्घायु होता है। 
यह मुक्ति का इच्छुक ओर भरगवस्प्रेमी होता है। परन्तु यदि बुध पापयुक्त दो 
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सो जातक मम्यू-भाग्य ओर बोद-मत का प्रेमी होता है। यदि छुम-शुक्त हो 
सो सार्यवान्‌ और धर्मास्मा दाता हे। बुध के मजमस्थ देने से छण्बीसयें 
बर्य में माता के! अरिश्ट देता हे । 


(१०) कशम भावरात रहने से जातक शानवान्‌, अ ज्टकम्म निरत, बुद्धि 
मान्‌, सात्विक-विचारशीक, धार्मिक, इृढ्संकल्प, बेझने ओर व्रध्योपाअंन में 
चतुर, धन एवं आभूषण से युक्त, बली, छसरबोी पृ्थ राजा (से माननीय होता 
हे ओर नाना प्रकार के बाग-विकासादि में निरत रहता हे । परम्तु वह 
नेश्रोगी रहता हे। 


बंध यदि उच्च अथवा स्वगृडी हे! अथवा कदस्पति-युक्त हा! तो अग्निष्टोस 
इत्यादि क्रिया का करने वाला होता हे। बध यदि दाजु-गरड्ी अथवा पापप्रह 
के साथ हो तो जासक सूर्॑, नोच कम्म करने बाका एवं आचरण का झा 
होता हे। वशमल्थ बण रहने से सत्रहवें वर्ष में त्य-छाम ओर २८बें बर्ष में 
नेश्ररोग होता हे । 


(११) एकादशभायव गत रहने से जासक नज़र, जगी, आनब्वित, 
ऋअ प्ट-स्वभाव, मंगल-काय्य में निरत, अतिगुणी, बद्धिसान्‌, विभीत, प्रसस्ण- 
चित्त, शीलवान्‌ , छशीकछ, सुश्री, प्रिय, भूसम्पति-विशिष्ट । मित्रों से प्रेम करने 
वाका, अनेक विद्याओं में अभ्यास करने वाझा एवं विद्वान होता है । पर ऐसे 
आजतक की जठराग्नि मनन्‍्द होतो है । 


जब यदि पापग्रद को राशि में अथवा पापप्रद से युत्र हो तो मीच कर्म 
द्वारा जन का नाश होता हे । यदि उच्च अथवा स्वगृष्टो हा ते झ्ुम कार्य हारा 
घन की प्राप्ति होती हे । एकांद्शस्थ बुध होने से बारहयें अथया १६वें 
बय में अर्थ को प्राप्ति होती है ओर १९वें वर्ष के बाद पुत्र, जग पुथ॑ पृथ्वी को 
प्राप्ति होती है । 

(१२) द्वादश-साव-गत रहने से जातक काय्य में दक्ष, अपने एक में 
जिजय प्राप्त करने बाला, स्वकाय्य-निपुण, बन्दु अर्गों से विरोधी, आात्मीय 
ओर स्वजन द्वारा परित्यक्त, घत्त, कर पूु्ण मक्िन-चित्त होता है।. 
परन्तु उसकी बेदाल्त की ओर रुचि रहतो है भोर बह राज कोप से पीड़ित रहता है । 
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बच यदि सम्य के साथ हो तो जात्तक सहायक, द्यावान्‌ ओर जोशीका 
परन्तु सनको होता है। ऐसे जातक को कम सस्तान होतो है। बदि बध के 
साथ पापपग्रह हा ते चित्त का चम्वल ओर राजा तथा मनुष्यों से थेर करने 
बाका होता हे | यदि बध के साथ शझुभग्रह बेठे हों तो धमं-कारय्ये में घन का 
व्यय होता हे । द्वादृशास्थ बच के इोने से ४८वें वर्ष में छन्री को पोड़ा 
हैतती है । 


बहस्पति | 


बा-०५७ (१) छग्म गत हैने से जातक विद्वान ,चतुर, कृतश 
डदार, दागी, देवभक्ति रत, प्रात, राजा से आदरणीय, राजा के प्रसम्न रखने 
बाका, कविता, कछा और व्याकरण जानने वाला तथा छख से सम्पस्न हे।ता है । 
आतक का शरोर उछन्दर, प्रायः गोरवर्ण ओर बात तथा कफ-जनित राग 
से दुःख्यी दाता दे। 


यदि बृहस्पति क्र प्रइ से दृष्ट हा तो किल्चित्‌ शारीरिक व्यथा हेाती 
है। परस्तु ऐसे जातक की कुछ विध्न बाधायें शीघ्ष दूर हा जाती हैं। 
यदि बृहस्पति शन्न गृदो, पापणहो, अथवा नीच है। तो नीच कम करने वाका, 
घुनत्र के लिये छाछायित, कटुम्बियों से बिछुड़ने थाछा, बहुतों से जेर करने बाला, 
दम्भी, दुःखी ओर मध्यायु हाता हे । यदि स्वगृद्दी हे तो जातक विद्वान, व्याकरण 
आमने बाला, बहुपुशत्रशालो, छली. सम्मानित ओर दीघंजोबि हेता है। 
कदस्पति यदि उच्च हा ते! सभी उक्तम फलोंका पूर्ण रीति से विकास हेता 
हे ओर सेलइयें व्य में उसे महाराज-योेग दाता हे । करमस्थित 
मू. रहने से ८थें जर्ण में सबद्धि का उदय हेता हे । 


(२) द्वितोबस्थानगत रहने से जातक विद्वान गुण ओर यद्ष से 
सम्पस्ण, धनी, बद्धिमान्‌ , सबसे आदरणीय, उत्साही, कोतिमान्‌ सर्वप्रिय 
गस्भीर, छशीक, बजेमय-त्यागी, यझस्जी अत्र -दान्‍्य, स्फ्श-कक्ता परस्तु 
समशुर साथी, रूपयान अपने सम्बन्धथियों में प्रमुख तथा संग्रहीत जन का पाने 
थाका देता है । 


भ८१ 


यदि दृधल्पति पर बुध की दृष्टि हो तो आतक नि्ंन होता है। 
यदि बृहस्पति उच्च अथया स्थगृही दो तो महाथनी होता है। यदि शदस्पतति 
पापग्रह युक्त हो तो उसके विद्याध्ययम में विध्णन होता है। बह मिथ्या- 
वादी, कऋर-भाषी ओर ठगने वाऊछा होता है। यदि दृहस्‍्पति नीच राशिगित 
ओर पाप युक्त हो तो सद्यपान करने बाला, अष्ट, पर रुश्नो गामी, पुत्र रहित एवं 
कुटुम्यों का नाशक होता है । 


द्ितीयस्थान में यदि बृहस्पति हो तो सोकहयें वर्ष में धघन-धास्य ओर 
प्रताप की वृद्धि होती है तथा तीसवें वर्ष में छाम होता है । 

(३) तृतीय भावगत रहने से जातक कृपण, कृतषन, स्त्री, पुत्र से प्रेम 
रहित, छोमी कंजूल ओर अनेक छोगों को आश्रय देने वाका ओर मन्दाग्नि से 
पीड़ित, ऐसे जातक को भाई-बहलों का छल होता है ओर थे उस्तम प्रकृति के 
होते हैं। अनेक छोटे भाई होते हैं। प्रायः ऐसा जातक कृषक होता है । 


यदि दकृहस्पति पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक के किसी भाई को म॒ुस्यु 
भी होती है। ओर वह असन्‍्तोषो एवं घनहोन होता है । यदि पाप और छुम- 
प्रह दोनों से दृष्ट हो तो आसुछल में कमी होती है । यदि श॒तोयस्थान का 
स्वामी बलीग्रहों से युत हो तो भाई दीघ्घायु होता है । 


तृतीयस्थ बुददस्पति होने से २० वें थर्य में राजा से छख प्राप्त होता है । 


(४) बृहस्पति के चतुर्थ भाव गत रहने से जातक सम्मानी, घनो, राजानु- 
गृहीत, वाहनादि-सम्पल्न, बुद्धिमान, परिवारपोषक, गृहाणिपति, बारूकों से 
प्रेम रखने थाका, उत्तम उत्तम वस्त्रों से अलंकृत, मित्रभावष का बच ने धाका होता 
है। तथा डसे दूध को प्रशुरता डोती है। 


चतुर्थस्थान का स्वामी यदि बलवान ग्रहों से युक्त था झुक, चन्द्रमा से युक्त 
हो अथवा शभग्रह के वर्ग में हो तो उसे वाहइनादि (अर्थात पाककी, घोड़ा 
इस्यादि) का छल होता हैं ओर उसका सकाम बढ़ा होता हे । यदि च्तुरथस्थान 
का स्वासोी पापग्रद के साथ हो तो जातक पापी होता हे । यदि अतुर्थश्त 
पापदृष्ट हो खो घर ओर वाहन से रहित, तथा अन्य धर में बास करने बाका 
होता हे | बह साइयों से कपट करता हे ओर माता के दिये अगि्श्कारी होता ह | 

अतुर्थसंथ कृहस्पति के रहने से थारहथें अथवा २०थें बर्य में बन्यु छसहोता हे। 


4८र 


(६५) पण्चम स्थानगत रहने से आतक चतुर, तेजस्वी, कुरिमान, व्यवद्ार- 
कुसक, अपने पिता से भी डलतरस्थान पाने बारा, दानी, भोगी, युजो, 
मिश्टभावी, बात करने में चतुर, माना प्रकार के धघज ओर थाहनों से बुत, सदय- 
दिसान, कुटुम्द प्रिय होता दे । पन्‍्चमल्थान का कृदल्पति निष्फक कद्दा जाता हे । 
बह विक्षेष कर सम्तान भाव को खराब करता हे । ऐसे जातक को अछप संख्यक 
पुश्रका छख होता हे ओर उसको आँखें बड़ी बड़ी होती हैं । 


यदि पल्चमस्थान का स्वासी पापप्रह की राशि में हो था शत्॒गुद्दी अथवा 
नीचराशिगत हो तो पुश्र का नाइ होता है ओर उसे केवछ एक हो पुत्र होता 
हे, परम्तु थनी होता दे । राजसम्बन्धी कारणों से उसका धन व्यय होता हे। 


पण्चमेश राहु अथवा केतु के साथ रदने से पुत्रशोक होता हे । परन्‍्त 
यदि शाुभग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र छल होता हे। वक्री अथया चझन्रु क्षेत्रगत 
बृदल्पति होने से वह पीड़ादायक होता हे । 


पण्चमस्थ बृहस्पति दोने से सातयें थर्ष में माता को पीड़ा होती हे । 


(६) षष्चगत रहने से जातक आछसो, दु्बंछ, कोसि का इच्छुक, धान्नओं 
पर विजय करने चाछा फलछतः शात्र रहित हास्यप्रिय, (मसखरा) पोच्र जन्म का 
छल देखने बाला, अनेक चचेरे भाइयों से युक्त, अजीर्ण रोग से पोड़ित 
ओर प्रारण्ध पर भरोसा करने वाला होता हे । उस के दारीर्‌ में क्रण के चिन्द 
होते हैं। परन्तु यदि बृदल्‍्पति के साथ कोई शझुभग्रइ हो तो रोग नहीं होता हे। 
यदि बृहस्पति पापग्रद से युक्त अथवा पापग्रह की राशि में हो वो बात ओर 
शीत रोग से पीड़ित होता हं। यदि शृदस्पति शनि के स्थान में हो ( मकर-कुमम) 
ओर उसमें राहु भी बेठा हो तो जातक किसी भयंकर रोग से पीड़ित होता हे । 


छठेस्थान में दृहस्‍्पति के रहने से ४०वें बष में झ्त्र से भय होता हे । 

(७) सपतमसावगत रहने से जातक विद्वान, शास्त्र-शाता, झास्त्राजु- 
झीलक, काठ्य करने बाला, गोरवपूर्ण, उच्च बंशो, असूत रूपी बदन बोलने बाछा, 
बिनयी, मन्त्रणाकुशछ, राजासुल्य छल भोगने वाका, राजा का मंत्री, 
विख्यात, विषय में अस्यन्त छुखी, मय्यादा इस्यदि में पिता से अधिक, व्यापार 
में. डस्मतिशीछ, धनी ओर तीर्थाटन करने बाका होता हे । डसको सन्नी पति- 
झता ओर भाभिक होतो हे । परन्तु ऐसे जातक को बहुत चिन्ता रहतो हे । 


श्परे 


यदि सप्तमस्धान का स्वामी निर्यंक हो था राहु अथया केतु, शनि ओर 
मंगक के साथ बेठे हों ओर पापग्रह की दृष्टि हो तो अन्य रून्नी से भोग करने 
वाका होता हे । यदि सपतमस्यथान के स्वासी के साथ श्युभग्रह हो अथवा 
सप्मेश डल हो अथवा स्वगृददी हो तो जातक को एक ही स्त्री होता हे । उसे 
स्‍त्री द्वारा बहुत घम को प्राप्ति होती हे ओर वह सन्नी से छक्ती होता है। 


बारहवें या बाईसलें वर्ष में उसका विधाह सम्भव होता हे एथं चोतीसलें 
वर्ष में प्रतिष्ठा प्राप्त दोतो हे । 

(८) अश्टमस्थानगत रहने से जातक कृष् शरीर, नीच ओर दूस कर्म 
करने थाका, मलिन, दीन, विवेकहदीन, उद्धत स्थभाव, भमीच, पतित पएथं 
अप्रतिष्ठित होता हे । ऐसा जातक वायुशाल से पीड़ित, विधवा से सम्बन्ध 
रखने वाका ओर अहल्यों का स्वामी होता हे। 


कृहल्पति के साथ यदि पापमप्रह हो तो जातक अष्ट होता हे। मदि अश्म- 
स्थान का स्वामी बलड्डीनहो तो जातक अल्पायु होता हे। यदि अश्टमेष्ा के साथ पाप- 
ग्रह हो तो सम्रइय्थें घ्य के बाद विधया से सहु होता हे | यदि शदस्पति उच्ध 
अयथबा रूबगही हो तो जातक निर्ंछ रहते हुए भी निरोग, दीर्घायु, उद्योगी, 
एवं विद्वान ओर वेदशास्त्र का जानने वारा होता हे । ऐसे जातक की मृत्यु 
ज्ञान पूथेक अच्छे स्थान में होतो इं । अन्य राशिगत होने पर कठिनाई से मृत्यु 
होती हे। अष्टमल्यथ बृहस्पति होने से एकतीसयें वर्ष में रोग होता हे । 


(९) नवसभावगत रहने से जातक. धर्मात्मा, यज्ञ करने बाछा, 
शास्त्रों का प्रेमी, जतावलूम्बी; तपस्यी, धनी, गुणो, परमार्थी कोस्तिमाल, ईएवयर 
प्रेमी, बह्मजान-परायण, सत्कर्मशीछ, सनातनी, उदार, प्रतिष्ठित और जनता 
सथा मन्दिर का रक्ष्क होता है। उसका पिता दीघंजीथो होता है । 


नवमस्थ बशहल्पति से पन्मइये वर्ष में पिता को अरिश्ट होता है और 
पेंसीसवें ब्ष में यजश्ादि क्रिया का करना सम्मव होता है । 


(१०) दशम भावगत रहने से जातक, मित्र, पुत्र ओर घन से छत्बी, 
घथर्मोत्मा, झुम काय्यं करने चाका, यशस्थी, कीसिमाम , सत्यथादी, संपत्ति, 
झाऊछी, चतुर, काय्य में सफछता प्राप्त करने वाका, शाज्याधिकारी, संग्रहीत धन 


प्र्ध्ढ 


का प्राप्वल करने बारका, शज चिन्दोंसे शोमिस, उक्तमोशम बाहनादि 
से छल्तोमित ओर इृठ्संकश्प होता है । 


दक्षमस्थान का स्वामी यदि बलवान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो यज्ञ करने 
चारा ओर यदि पापग्रह के साथ दो तो काय्य में विध्य करने बाला तथा 


दुश्कर्म्मी होता है । 


वशमस्थ दृदस्पति होने से नोथें, बारहयें अथवा ?१९वथें थर्ष में द़ख्य 
छाम होता है। 


(११) प्रकादशस्थानगत रहने से जातक विद्वान , अनेक शास्त्रों 
का जानने बाला, प्रतिष्ठित, धनलाभ करने में समर्थ, हाथी ओर घोड़ा आदि 
वाहनों से युक्त, हृढ़-पराक्ररी, क्षमाशीझ, रोग रहित, राजानुग्ृह्ीत एवं 
प्रतिष्ठित होता हे । ऐसे जातक को किसी एकत्रित सम्पत्ति के छाम की सम्भावना 
होती हे ओर थह अपने ज्येष्ठ भाई का सहायक होता है । 

यदि कददस्पति के साथ झुभग्रह ओर पापग्रह दोनों बेठे हों तो जातक 
हाथी का रखने धाछा होता हे। यदि वहस्पति के साथ वब्हमा हो तो 
जातक भाग्यशाली होता है ओर कोई पड़ा हुआ धन डसे मिल जाता है । 
एकाददास्थ बृहस्पति के रहने से जातक को चोथें वर्ष में घन की प्राप्ति होती है। 

(१९२) हद्वादशस्थान गत रहने से आलूसो, उद्िग्नलिक्त, क्रोधी, 
निरंज्ज, बुद्धिहीन, मामहीन, पापो, निर्धन, अल्पसंतान वारछा, दरित्र और 
गिएटी तथा ब्ृणादि से पीड़ित होता है। परन्तु ऐसा जासक शुभ कार्य में 
अज्य व्यय करने वबारा, उत्तम दाय्या ओर छस सामग्री से सम्पन्‍्न, पढ़ा- 
किखा एवं गणितशास्त्र का जानने वाछा होता है। यदि बृहस्पति शुभग्रह 
धुत दो अथवा उश्च वा स्वथगदी हो तो जातक स्वर्गगामी और यदि पापयुक्त- 
हो तो दुब्येसनी एवं जरकगामी होता है । 


द्ादशस्थ शहस्पति होने से पाँचयें ब्ष में हानि सम्भव होता है 
शुक्र | 


३ पर सर (१) करणस्थ झुक रहने से आतसक गोरणर्ण भोर 
छन्‍्दूर अरोर का होता है। उसको कसर, कांख, पेट, ओर गुदा अूों में वर्ण 


अपर, 


अथवा तलिक होता है। तथोी बह यात-पिस से दुःली होता है। ऐसा जातक 
अनेक कछा का आनने बारा, विद्वान , काव्य-शास्त्र प्रेमी, बार्सा में कुछछ, 
गणितश॒ विनय-सम्पल्ब, धर्मोत्मा, धनी ओर अपनो रूश्नी से प्रेम करने बाकका 
तथा राजा से अनुगृद्दीत होता है। डसे मधुर छगल्थित व्रब्य अर्थाव पुष्पादि 
से प्रेस होता है । 


झुक के साथ दाभग्रद हो तो स्वर्ण तुस्य छन्‍्दर दारीर और अनेक वस्त्रा- 
भषण से अछदकृत होता है। यदि शुक्र पापप्रह से दृष्ट हो, पापग्रह के साथ हो 
अथवा शुक्र अस्त हो तो आसक वातसइलेषमा आदि के विकार से पीड़ित रहता 
है। यदि छगन का स्वामो राहु के साथ हो तो जातक आबनजूछ (अण्डबृद्धि) 
से पीड़ित होता है । चलुर्थस्थान में यदि झुभग्रह हो तो जातक अल्यम्श प्रतापी 
ओर हाथी का रखने वाला होता है । यदि झुक स्वगृही हो तो राज-योग होता है। 
शुक्र यदि बच्ठ अच्टम अथवा द्वादहास्थान का स्वामी अथया बलडीन हो तो 
जातक को दो स्त्री का योग होता है । डस के भाग्य में घटती बढ़ती होतो रहती 
है ओर उस की बुद्धि उत्तम नहीं होतो है। लग्नल्थ शुक्र होने से जातक को 
सतन्रहजें थर्ष में पर-रुन्नी गसन का संयोग होता है । 


द्वितीयस्थान गत रहने से जातक विद्वान्‌ क्षिथिन्न विधाओं का जानने वाछा, 
मनोइहरभाषी, सभा में चतुर, धनो ओर विद्या धन प्राप्त करने बाला होता है 
तथा उसे स्त्री द्वारा भी धन को प्राप्सि होती है। ऐसे जातक को छल्वातु 
ओर उत्तमोत्तम भोजन मिलते हैं तथा बह उत्तम प्रकार के वस्त्र एवं भूषणादि 
से अरकृत होता है । उसको परिषार क्द्वत होती है। उसे धादनादि का छख 
होता है ओर उस को स्त्री अच्छी परन्तु स्त्री के प्रति प्रेम का अभाथ होता है 
सथा आँखें उम्दर एवं विशाल होती हैं । 


द्वितीयस्थान का स्वामों यदि बलद्दीन ओर दुश्स्थान गत हो तो जातक 
के नेन्न में फूका अथवा अभ्य किसी प्रकार का शोग होता है । 


झुक के साथ यदि सं. हो तो जातक रात्रि में अन्‍्चा अथया नेश्नरोगो, 
कुटुम्य रहित और घन को मश्ट करने बाका होता है। झुक यदि चम्दमा से दृश 
हो तो घन की प्रासि नहीं होती है। किन्तु झुक झुभग्रद के वेन्र में और 
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झुभ-दृश हो तो घन की प्राप्ति दोती है, पुनः यदि शुक्र झुभ ग्रह से दृष्ट था युक्त दो 
सो शाआ अथवा चोर क्वरा धनहानि होतो है। ऐसे आतक को मार्श में प्रायः 
सर्थदा आपसि झेलनी पड़ती हे । द्वितीमस्थ झुक दोने से छह व में छाम 
का थोग होता है, ओर बक्तीसलें वर्ष में छन्दर स्त्री की ग्रासि दोतो है । 


(३) सृतीयस्थानगत रहने से जातक दुष्ट, उत्तम जनों से विरोध 
करने वांछा, खोटा, दुरात्मा, कृपण, निधन ओर काम सन्‍्तप्त होता है। 
ऐसे जातक को बढुत से भाई होते हैं परन्तु अन्त में कई भाइयों को म॒त्यु दो जाती 
हैं। उसके भाइ स्वस्थ ओर सज्जन द्ोते हैं। बद्दन की संख्या भी अधिक 
होतो है। परन्तु यदि झुक्र पापग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक 
को सोतेले भाई द्वोते हैं, जिनमें से कुछ की मृत्यु दो जाती है ओर कुछ जीवित रह 
जाते हैं । 


यदि तुतीयस्थान का स्वामी बलवान ग्रहों से दष्ट वा युक्त हो अथवा 
शुक्र उच्च था स्थगही हो तो भाइयों को संख्या विशेष द्ोतो है। परन्तु ह्वितीयेश 
के पापग्रह युक्त ओर दुष्टल्थानगत होने से भाइयों का नाश इोता है | ततीयल्थ 
शुक्र रहने से दशम घर्ष में जातक को सीर्थयात्रा का सौभाग्य होता है। 


(४)  चलुर्थ्यान गत रहने से जातक रूपवान , बुद्धिमान्‌ , पराक्रमी, 
तेजस्थी, बिढ्ानू, छली ओर क्षेत्र ग्राम, एवं बाइनादि से सम्पन्न होता है । 
ऐसे जातक को दूध को प्रसुरता रहती है, ओर भोजनादि अच्छे अच्छे मिलते हैं। 
बह अपने कुटुम्बजनों का प्रिय ओर मित्रों से थुक्त होता है। उसे अच्छी सन्नी, 
भोग-शक्ति ओर घन की अच्छी प्राप्ति होती है । ऐसा जातक देवभक्त , ईश्थरारा- 
धन में प्रेम रखने बाछा ओर राजा से पूज्य होता है। 


यदि चतुर्थश बछी प्रहों से थुक्त हो तो रथादि वाहन का छख होता है । 
यदि छु. के साथ पापप्रह हो, झुक्त पाप-प्रह् के घर में हो, नीच हो, शुत्र ग॒दी हो 
तो झत्र पर बिजयी होता है। वहल्थ शुक्र प्रायः निच्फछ कटद्टा जाता है। षष्ठ 
स्थान में शुक्र के रहने से मामा के लिये दुःख है, कभो कभी मात कुछ का विनाश 
अर २० थें अथया ४१ यें थर्ष में स्वयं भय होता है । 


अप 


(०) सप्तमस्थान गत रहने से जातक छम्दर शरीर, कामातुर, स्व्रियों 
से अधिक प्रेम करने वाला रति-पण्डित, पर स्त्रो प्रेमी ओर वेश्या मित्र होता 
है। उसे जननेन्त्रियोंकी चुमने की बुरी आदत होतो है। उस को सन्नी कुछीन 
ओर यद्द घन-पुत्रादि से छबी, जल क्रोड़ा में निषुण तथा भाई कुटुम्बादि से युक्त 
होता हे। यदि शुक्र, शनि युत होतो उसको स्त्री व्यभियारिणी ओर सरून्नी 
का नाश (अर्थात्‌ दो विवाह) होता है। यदि शुक्र के साथ एक से 
अधिक ग्र€ हों तो अधिक विवाइ होता है, ओर जातक पुत्रद्दीन होता है। 
यदि शुक्र स्वगढ़ी अथवा उच्च हो तो स्त्री के देश से धन की प्राप्ति होती 
है, तथा स्श्री के प्रताप से घद अत्यन्त तेजल्वी होता है। तथा स्त्रियों से, 
घिरा रहता है। सप्तमस्थ शुक़ रढदने से चोदहयें वर्ष में स्त्री-उल होताहै। 


(८) अष्टमस्थानगत रहने से जातक प्रसन्‍न सूत्ति, निःशड्ू बोलने वाका 
नीच कम करने घाला, अद्दद्भारी, शठपापाचारी, परन्सु आडम्बरी, धामिक 
होता है। ऐसे जातक की माता को चोथे वर्ष में गण्डमाछा रोग होता है ओर 
अपनी छखी माता को भय देने वाला द्ोता है । उसकी स्त्री इितेषिणी होती है । 
परन्तु जातक कदाचित्‌ सन्नरो ओर पुत्र से उद्दिग्न (८स्त्री-पुत्र॒ की 
बिन्‍ता में सबंदा निमग्न)रहता है। वह राजासे सम्मानित ओर उसका पिता ऋण 
रहित होता हे । सथा जातक की मस्यु तीर्थस्थान में होतों है। छु. के साथ 
पापग्रद रहने से जासक अल्पायु द्ोता हे । अष्टमस्थ शुक्र होने से दशम वर्ष में 
जातक को दुःख के बाद छख की प्राप्ति द्वोती है । 


(९) नवमस्थान गत रहने से सोम्यमूत्ति, उत्साही. गुणी, क्रोध रहित, 
भाग्यवान्‌ , स्वार्थो ओर स्त्री, पुत्र, घन तथा बाहनादि से छल्ली, देवता, गुरु 
आदि की पूजा में निरत , तपस्ची, यज्ञ-परायण, तीर्थ एवं घामिक कायों 
में व्यय करने बाऊा, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने बारा ओर पेदक सेना 
(पक्षति) का सेनापति द्ोता है। यदि झुक्र कृत्तिका, स्वाती अथवा पुष्य नक्षत्र का 
हो तो ऐसा शुक्र विशेष भाग्य-प्रद होता है। यदि झुक्र के साथ पापग्रह बेठा 
हो तो पिया के लिये अनिष्टकर होता है। यदि शुक्र पापग्रद से युत हो, 
पापराशि में हो, शत्रराशिगत हो अथवा कन्या राणिगत हो तो ऐसे जातक 
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शनि यदि बुध द्वारा इृष्ट हो तो जातक असत्य कर्म द्वारा मदहाधनी, 
व्यसनी अन्त में बन्धु-बान्धवों ह्वारा परित्यक्त, निकृष्ट-विला में रत ओर मानसिक 
दुःख से पी ड़ित होता है। द्वितीयस्थ शनि के होने से १२ व वर्ष में द्ृष्य का नाश 
होता है । 


(३) ततीवभावगत रहने से जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ , ग्रामाणिपति 
बहुत मनुष्यों का पालने वाला, अनेक दास दासियों का शासन करने बाला, 
विक्रमी अर्थात साइसो, कृषक ओर राजा से सम्मानित होता हे । तृतीयस्थ 
शनि रहने से पृष्टण का नाश ओर अत छखमें कमी होता हे । परन्तु यदि 
शनि उच्च अथवा स्वगडी द्वो तो भाइयों की बृढि दोती हे । 


शनि के साथ पापग्रह रहने से भाइयों में झगड़ा होता हे । यदि शनि 
पर राहु की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ में चोट छगती हे। 
तृतीयस्थ शनि यदि शुभ-दृष्ट न हो तो जातक सनातन धर्म से प्रतिकूल रहता हे । 
त॒सीयस्थ दानि रहने से बारइव अथवा तेरहज वर्ष में भाई का छख सम्भव 
होता हे । 


(४) चतुर्थभावगत रहने से जातक स्वभाव का खोटा, आलसी, 
कलड्टी, मलिन प्रकृति, कंजूस, शासक द्वारा पीड़ित ओर पूर्वाजित जमीन्दारी की 
हानि करने वाला होता है । ऐसे जातक की माला को विपत्ति की आशा 
होती है ओर कभी-कभी दो मातायें होती हैं। यदि शनि उच्च अथवा स्वगृष्टी 
हो तो उपयंक्त दोष नहीं होता अर्थांव जातक धनी, छखबी ओर याहनादि से 
युक्त होता है। इसी प्रकार यदि शनि छग्नेशा होकर चतुर्थल्थ हो तो उसकी 
माता दीर्घायु होती है ओर जातक छखी ड्ोता है। यदि अष्टमेश शनि के साथ 
हो सो माता को अरिष्ट ओर जातक को शारीरिक कष्ट होता है । चतुर्थस्थ शनि 
रहने से जातक चात-पित्त प्रकोप से दुर्बठ रहता है। उसे काले अन्न (तिल 
इत्यादि ) से बड़ा प्रेम ओर आठवें वर्ष में उसके भाई की हानि का योग होताहे । 


(५) पम्चमसाथगत रहने से जातक नोच बूक्षि-अनुशीरक, कुटिल, 
काम चेष्टा से रहित, निधन, पुश्र रद्दित अथवा पुत्र शोक से पीड़ित ओर रोग के 
का रण दारीर से ध्वीण होता हे ।यदि दानि झजराशिगत हो तो पुन्नों का नाश होता 
हे। यदि उच्च होतसो एक पुत्र होता हे। यदि पन्‍्चलसम गृह एकाथिक गृह 
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सम्बन्ध सूथक हो तो आतक किसी का दक्तक पुत्र होता है अथवा वह किसी को 
दत्तक पुत्र बनाता है । 


हानि यदि स्थगृह्टी अथवा बलवान ग्रह युक्त हो तो एक स्त्री होती है ओर 
झनि को यदि कहरुपति देखता हो सो उसे दो स्त्रियां होती हैं। पदली सन्तान 
रहित ओर दूसरी पुन्रवती होसो है । 


पन्‍्चमस्थ शनि होने से ५ थें बष में बन्धचु की हानि होतो है । 


(६ ) पष्चस्थानगस रहने से जातक इठी, गुणप्राद्दी, बहु मनुष्यों का 
पाछन करने बाला, शेष्ठ कमी का जानने वाला, श्ूर-वीर, शरीर से पुष्ट, अच्छी 
जठराग्नि वाला, धन-घान्य से सम्पन्न, पुत्र को बातों को मानने वाला ओर 
शन्नओं पर विजय करने वाला ड्ोता है । तथा उसे कई चच्चेरे भाई होते हैं। 


शनि के नीचस्थ नहीं रहने से शन्र अनायास पराजित होता है ओर 
यदि नीचस्थ हो तो निकृष्ट जाति के छोगों से शतन्रता होती है। यदि शनि डल्य 
हो तो मनस्कामना परिपूर्ण होती है। यदि अन्यराशि गत दो तो जातक 
शत्र नाशक होता है। यदि शनि मंगल के साथ हो तो देशान्‍्तर में घूमने बाला 
होता है ओर उसे किम्चित्‌ राज योग भी होता है । यदि शनि अष्टमस्थान का 
स्वामी दो तो वातब्ूर ओर बणादि रोगों से कलेश होता है। पहल्थ शनि 
होने से इक्कीसवें ओर सेंतीसबें वर्ष में शन्रुभय होता है । 


(७) सप्तमसमावगत रहने से जातक कपटी, अंगहीन अथवा रोग से 
दुबबंछ, नीच कार्य में जो लगाने वाला, ठग ओर कर्ण रोगी होता है। ऐसे जातक 
को मनुष्यों से कम मिलाप रहता है ओर बह स्त्रियों से आदर नहीं पाता है। 
स्त्री एवं घर के झम्झाट से चिन्तित रहता है। कभी कभी वेश्या-गामी भी होता 
है। इसको सन्नी की रत्यु होतो हे ओर दो विवाइ का योग होता है। यदि 
शनि, शुक्र के साथ हो तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। शनि स्वगृददी अथवा 
उच्च हो तो स्त्री से भोग करने वाला होता है। यदि मंगल के साथ हो तो 
पुरुष-जननेन्द्रिय का सुम्बन करने वाला दोता है। यदि शनि झुक्र के साथ हो 
तो स्त्री-अननेन्द्रिय का शुम्बन करने जाऊझो होती ई ओर पुरुष परस्श्रीगामी 
होता है । ह 
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सप्तमस्थ शनि होने से ३७ वें वर्ष में । 


(८ ) अष्टमभाषगत रहने से जातक नीच-व॒स्ति ( नोकरी ) असनन्‍्तुष्ट, 
आलसी, दुर्बंल, रुघिर विकरारी अतः चम रोग से पोड़ित, घनहीन, थोड़ी सन्‍्सान 
वाला ओर झूदा गामी होता है तथा उसे हृदय रोग, खांसी एवं हैजा आदि का 
भय रहता है। ऐसे जातक की झत्यु प्रायः विदेश में होली है। यदि शनि के 
साथ छझुक्र हो सो जातक व्यभिवारी ओर खध्रमणशीर होता है। यदि दानि के 
साथ मंगल हो तो रोगी सम्भव तथा गुप्त रोग से पीड़ित होता है। यदि राहु के 
साथ शनि हो तो अस्न्न, अग्नि, विष, लकड़ी ओर पत्थर आदि से भय होता है। 
यदि शनि के साथ राहु ओर सूख्य हो तो सलत निराश चित्त, अपन््यवान्‌ , प्रेम 
विदह्दीन, पितृ-पीड़क, श्रात॒-हीन, पत्नी ओर उसके सम्बन्धी की मानहानि करने 
वार, असदुपाय से धनोपाजन करने वाला, कुपुत्रवान , कंजूस तथा बवासीर, 
क्षम अथवा दमा आदि रोग से पीड़ित डोता है । यदि शनि उच्च अथवा सल्वगृदी 
हो तो जातक दीष्घायु होता है ओर प्रायः ७५ ब्ष की आयु होती है। (यह 
सबंदा ठोक ही नहीं मानना होगा) । अष्टमस्थान का स्वामी यदि नीच अथवा 
शतन्नु राशिगत दो तो अल्पायु दोता है । अष्टमल्‍्थ शनि दोने से २५ वें वर्ष में अरिष्ट 


होता है । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक कपटी, भाग्यहीन, कंजूस, 
जीणंवस्श्न पहरने वाला, स्मारक अथवा किसी संग्रहालय आदि का बनाने वाछा, 
देवता-पितर आदि से प्रेम रद्वित, एवं आत्मीय द्वारा दुःखित होता है। परन्तु 
धनवान्‌ ओर छल्री द्वोता है ओर मनमानी काय्यं करनेवारा होता है। यदि 
उच्च हो तो ऐसा जातक बेकुण्ठ से आया दो अथवा बेकुण्ठ जाने वाछा हो। ओर 
प्रादोन धर्म का खण्डन करने वाला होता हे। स्वक्षेत्र गत होने से महाशिव यञ्ञ- 
कारी एवं राज-चिन्द युक्त दोता हे ओर उसका पिता दीर्घायु होता है। परन्सु 
इनि पापप्रह युक्त हो अथवा बलहोन हो तो पिता को अरिष्ट दोता है । नवमस्थ 
दानि रहने से १९ दें या २९ दें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है ओर २९ वें वर्ष में 
घाट, गोशारा आदि का निर्माण करता है । 


( १० ) दशमभाथय गत रहने से आतक लीतिश, नझ्न, चअतुर, जो. 
विद्वान , ध्रवोर, प्रिय बक्ता, जिनीत, चतुर, कंज़्स, कृषक एवं परदेश बासो होता 
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है। ऐसा जातक ग्रामादि का नायक, राज मन्न्री, एवं दण्डाबिकारों अथवा 
न्यायाधीश होता है। परन्तु संग्राम से अनभिजश्ञ होता है । 


यदि नोचल्थ हो अथवा श्र गृही दो तो जातक क र, कृपण, पक्षियों का 
मारने वाछा, सेवा से घन एकश्रित करने बाला होता है ओर उसकी जहू में कुछ 
रोग होता है । मोन राशिगत शनि होने से सन्‍्यास योग होता है । शनि पाप 
ग्रह युक्त होने से उसके काय्या में विध्न-बाघायें होती हैं ओर छुम- 
ग्रह युक्त दोने से कार्य्य में सफलता होती है। दशमस्थ शनि होने से चोअनर्ये 
यर्ष में दाम्न एूबं शास्त्र से भय होता है। ओर २८वें वर्ष में उसे गदुा 
स्नान का सोभाग्य होता है| 


(१९१) एकादशस्थानगत रहने से जातक स्थिर चित्त का ओर स्थिर 
वित्त का होता है | पृथ्वी आदि से धन की प्राप्ति होती है। ओर अमीन्‍्दार 
एवं छव्वी होता है । ऐसे जातक को काले पदाथों की प्राप्ति, काछा 
घोड़ा, हाथी, उनी वस्त्र, नीझ रतन आदि की प्राप्ति होती है , ओर राज द्वार 
से सम्मानित होता है। यदि शनि उच्च हो अथवा स्वगृदी हो तो जातक विद्वान, 
भाग्यवान्‌ एवं अत्यन्त धनवान होता है , ओर उसे बाइनादि के छख होते है। 


(१२) द्वादशभाषगत रहने से जातक दयाद्दीन, धनद्वीन, आलूसी, 
कुसकी, नीच कम्म॑ निरत ओर स्वर्चीछा स्वभाव का होता है, ओर अमित 
व्ययी एवं नोच अनुचर विशिष्ट और प्रवास प्रिय होता है । कसी कभी 
अद्भदीन भी द्वोता है । शनि यदि शुभग्रद युत हो तो जातक किसी आकस्मिक 
घटना से अथवा राजकोप से नेन्न ह्ीन होता है। व्यापार से हानि उठाता है 
और नाना प्रकार के कार्यों में निरत रहता है। ओर यदि शुभग्रद के साथ 
दानि हो शो नेश्र अच्छा होता है । परन्तु दुष्ट काय्यो में व्यय अधिक 
ओर धन हीन होता है । द्वादश शनि होने से पेंतालीसथें थर्ण में सजी को 
पीड़ा होती है । 


राहु । 


घध्। २७५३ (१) खूग्न गत राहु से जातक साइसी, चलुर, रोगी; 
अधर्मी, मित्र विरोधी, विवाद में विजयी, स्वजववन्धक ओर सम्तान हीन 
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होता है । इसकी €ून्नी का यर्भपात भी होता है तथा उसके सिर में बेदना 
होती है। यदि राहु, मेष; कृष, मिभुन, कक, सिंह, कन्या अथवा मकरराशिगत 
हो तो नोकरी से विभववान्‌, भोगी, विलासी ओर सद्दानुभूतिपूर्ण होता है। मेष, 
सिंह और कक राशि गत होने से जातक को स्वर्ण लाभ विशेष होता है । यदि 
राहु शुभरृष्ट हो तो जातक के सुख में कुछ चिन्ह होता है। छग्नस्थ राहु के 
होने से पन्‍्चम वर्ष में दुःख होता है । 


(२) बटिंतोीयभाव में रदन से जातक-निन्दित बवन बोलने याछा, भ्रमण 
शीछ, पुत्र विम्त-निमग्न, घनद्दीन,, कोर ओर मछऊो, मांस, चर्म तथा 
नस आदि के क्रय-विक्रय द्वारा जीविका निर्वाद् करने घाला होता है। 
चोरी ढ्वारा भी उसे घन प्राप्त होता है। यदि राहु के साथ पापग्रद्द दो तो ओष्ट 
के नोचे कुछ चिन्ह द्वोता हे। द्वितीय में रा. होने से बारहवें वर्ष में द्रव्य का 
नाश द्वोता है । 


(३) वृत्रीय भावगत रहने से जासतक यहास्वी, पराक्रमी, पऐश्थय्य- 
वान्‌ छख-विलासादि-सम्पन्न, साहसो, शत्र्‌ -विजयो, परन्तु बहु शत्र विशिष्ट और 
रूण तथा कर्ण रोगी होता है। जातक के भाई एवं पशुओं की रुत्यु होती 
है। प्रायः भाव छख से वह वन्वित रइता है ओर उसे अल्प संतान होते हैं 
ऐसे जातक को तिछ, मूंग ओर कोद्॒व, (कोदो) इत्यदि अन्‍्नों की प्राप्ति होती 
है। श्भग्रइ के साथ रहने से कण्ठ में कोई चिन्द्र होता है । तथा तृतीयस्थ राहु 
रहने से द्वादश अथवा त्रयोदश वर्ष में भाव-उछल होता है । 


(४) चतुर्थ भावगत रहने से जातक श्रमण शील, मिश्र, पुत्र एवं स्वजनादि 
सुख बिद्वीन (अर्थात्‌ आस्मीय धुरुषों से रहित) होता है । कभी कभी उसे दो स्त्री 
ओर मातायें होती हैं और उसे आभूषण तथा अत्यादि भी रहते हैं । यदि राहु 
मेष, गूष अथवा कर्कंगस हो तो बन्घुओं का छसख्र होता है। अन्यथा बन्धु 
पीड़ित होती है। यदि राहु के साथ पापग्रह हो तो माता को अवश्य दुःख 
होता है । परन्तु यदि झुम-युक्त अथवा शुभ-हृष्ट हो तो थेसा फल नहीं होता 
है। चतुथथंध्थ राहु होने से ८थें ब्ष में भाई की द्वानि होती है । 


(५) पण्चमभावगत रहने से जातक कुमार्गी, क्रोधी, प्रायः निःसन्‍्सा न, 
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मित्र रहित, कुटिक और प्रान्तथित्त होता है। ऐसा जातक बायु रोग से एवं उद्र 
हर से पीड़ित होता है तथा शासक की अप्रसस्यता एवं अल्थाचार का भाजन 
बनता है । उसे नागदेख अथवा विष्णु-पूजा द्वारा पुत्र-प्राप्सति सम्लध होता 
है। यदि राहु, कर्क राशिगत हो तो सन्‍्तान छख सम्भव होता है। अन्यथा 
दीन ओर मलिन पुत्रों का उत्पादक होता है। सिंह राशिगत होने से पुत्र- 
छसख्र कभी-कभी होता है। पण्चमल्थ राहु रहने से पांचयें बर्ष में बस्धु-हानि 
दोती है । 


(६) षहभावगत रहने से जातक गम्भीर, सखी, ऐश्वस्यंथान, विद्वान 
बली, स्लेच्छ के समागम से प्रभुता-शाली, राजा के समान प्रतिष्ठित, शन्नओं पर 
अनायास विजय पाने वाला, धनप्राप्त करने में समर्थ ओर स्न्रीड्दीन होता है । 
जातक के पशुओं का भय दोता है । उसके कमर में पीड़ा होती है। 
एवं उसे बहुत से चच्चेरे अथवा फुफेरे भाई होते हैं। बदि राहु के साथ 
चन्द्रमा बेठा हो तो राजा की स्त्री से भोग करने वारा, थोर ओर घनहीन 
होता है। पच्ठल्थ राहु होने से इक्क्रीसथें या ३७वें वर्ष में कलह अथवा 
इन्रभय होता है । 


(७) सप्तमभावगत रहने से जातक को जननेन्द्रिय रोग अथवा 
प्रमेह आदि रोग होता है, ओर उसे विधवा से सम्बन्ध होना ध्म्मव होता 
है। ऐसे जातक को दो विवाह होता है। पहली स्त्री रक्त जनित रोग (अर्थाव्‌ 
जिसमें रक्त आता हो) से पीड़ित होतो है ओर दूसरी स्त्री को यकृत रोग होता 
है आर्थात्‌ रुण होती है। ऐसे जातक की छन्री कछइप्रिया, कोप-युक्ता, 
विवाद-शीछा, प्रचण्ड-रूपा ओर खर्चीली स्वभाव की दोती है। डसे कभी 
कभी छ्न्नी से मत-भेद भी हो ज्ञाया करता है। यदि राहु के साथ पापप्रह हो तो 
स्त्री कुटिका, पापिनी, दुःशीका ओर गण्डमाला रोग-युक्ता होती है। परस्चतु 
झुभग्रह युक्त रहने से उपयंक्त दोष का निवारण होता है। और दो स्त्री का 
योग भी कम सम्मज होता है। जातकके सेंतीसयें थर्ष में उसकी स्त्री को 
कष्ट होता है 


(८) अष्टमभावगत रहने से जातक झगड़ाक, पापी ओर गुदा, प्रमेह, 
अण्डजुद्धि अथवा, बयासीर आदि रोग से पीड़ित होता है । ऐसे आतक के 
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कसीसयें बर्षमं जीवन की आइदाड़्ा होती है ओर झुभग्रह-युव रहने से २५ 
में बच में आाशाड्ला होती हे । यदि अध्मेझ बलवान ग्रहों से युत हो तो ६०वें 
बर्य में शत्यु भय होता है । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक नीच-धर्मानुरागी, शोचादि क्रिया 
से होम अर्थात घम्मं-कम्मं-विहीन, मन्द-बुद्धि, अल्प-छल-भोगी, अ्रमण-शील 
एवं दरिद्र ओर बन्धु जनों से द्वीन होता है। ऐसे जातक की स्लत्री निससन्‍्तान 
एवं अधोमिका ओर अनुदार दोती है। नवमस्थ राहु रहने से उन्‍नीसवें अथवा 
२९सें धर्ष में पिता को अरिष्टि होता है । 


(१०) दशशमभावगत रहने से जातक विद्वाल , झूर , धनवान, रोगी, 
बात व्याधि से पीड़ित, शत्रुओं का नाश करने वाला, मन्त्रो अथवा दण्डाधघि- 
कारी, पुर ओर ग्राम इत्यादि जन समूहों का नायक, काठ्य, नाटक तथा छन्द 
शास्त्र का ज्ञाता, अल्यन्त भ्रमणशील, पिता के छस््र से रहित, एवं वस्श्रादि 
बनाने वाला होता है। मीन राशिगत होने से उसे गृष्टादि का उस््र होता है। 
यदि छुमग्रह के साथ हो तो छन्दर ग्राम में निघास करने थाला ओर काव्य 
छास्त्र का क्षासता होता है। दशमस्थ राष्टु रहने से चोअनयें वर्ष में शन्न ओर 
शस्त्र का भय होता है । 


(११) एकादशभाव गत रहने से जातक घन-धान्‍्य-छस-सम्पन्न, राजह्वार 
से घन एवं प्रतिष्ठा प्राप्य करने वाला, वस्त्र, स्वर्ण ओर अन्नादि का स्वामी, चतुष्पद 
भौर बाइनादि से युक्त, छड़ाई में विजम पाने वाला, सन्‍्तानवान्‌ तथा मुसलमान 
शासक द्वारा सम्मानित होता है । एकादशल्थ राहु के रहने से ४८वें धर्ष में जासक 
को पुशन्न ओर घनका अलुझर छसख होता है । 

(१२) द्वाइशभाव गत रहने से जातक नोच-कम्म-निरत, प्रपंची, 
कपटी, कुलडन, दुम्भी, कंजूस, नेन्न रोगी, चमं रोगी ओर प्रवासी होता है। ऐसे 
जातक के पेर में चोट छगने से पीड़ा होती है भोर जातक की स्त्री-चिन्ता 
सथा थोड़ी सब्तान होतो है । द्वादकस्थ राहु रहने से ४८ बेंव्षण में सन्नी को पीड़ा 
दोती है । 


केत । 


घा-नर५ु८ट (१) छगरमगत रहने से जासक दारीर से दुबलछा. 
कमर की बीमारी (जात ठ्याधि) से पीड़ित, उद्विग्न चित्त, सन्नी चिन्ता मिमग्न, 
मिथ्याभाषी, चल्बछ ओर हा्रयुक्त होता है। ऐसे जातक की हाथों से पसीना 
आता है। यदि केतु पर छुभग्रह अथवा पापप्रद् की दृष्टि हो तो जातक के मुंह 
में कुछ चिन्द्र होता है। छरनस्थ केतु रहने से पश्चम वर्ष में दुःख होता है । 


(२) दितीबभाव गत रहने से जातक दुष्टात्मा, कुदम्बविरोधी, मुख- 
रोग से पीड़ित, नीचों की सूृसि करने घाला, आत्मीयों का विरोधी ओर स्पष्ट- 
वक्ता होता है । तथा सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । ऐसे आतक की धन-धानन्‍्यादि 
की क्षति राजा द्वारा ह्ोसी है। यदि राहु स्वगृही अथवा श्ुभग्रह की राशि में 
हो तो जातक छलसी होता हे। द्वितीयरूथ केतु रहने से बारहयें वर्ष में कच्य का 
नाश होता है । 


(३) तृतीयभावगत रहने से जातक तेजस्वी, भोगी, ऐश्वस्यंबान्‌, बल- 
घान्‌ और सर्वप्रिय परन्तु मानसिक-चिन्ता से युक्त होता है। ऐसे जातक को 
भात छल का प्रायः अभाव होता है। ओर उसके बादों में पीढ़ा डोती है । 
उच्च अथवा स्वगृदी होने से छख दहोसा है। परन्तु संस्था किल्लित उदासीनता 
प्रदान करता है। यदि झुभग्रह युक्त हो तो कण्ठ में कोई चिन्द्र होता है । 
तृतीयस्थ केतु रहने से थारहवें अथवा १३ थें घर्ष में भाई का छख होता है। 


(४) चतुर्थशावगत रहने से जातक मातृ छ्विष्टीन, मिन्र-विह्टीन 
अथवा मित्र से दुःखी, पिता को क्छेशकर, भात्‌ रहित, झगड़ालू ओर विष से 
पीड़ित होता है । उसका भूाता रूण तथा दुयंक होता है । परन्तु यदि केतु कृश्चिक 
अथवा सिंह-राशि-गत हो तो उसे माता-पिता ओर मित्र आदि से-छल होता 
है, परन्तु चिरकाल तक नहीं। घन-राशिगत केतु रहने से मिश्वित फछ होता है । 
यदि केतु के साथ पापग्रह हो सो मासा को दुःख होता है। परन्तु शुभ-युक्त 
या इृष्ट रहने से ऐसा फक नहीं होता है। चतुर्थल्य केतु रहने से ८ थें वर्ष में 
भाई को हानि होतो है। 
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(५) पश्चममावगत रहने से आतक विदेश-गामी, छली, बली, बन्घु- 
जनों से प्रीति करने वाछा ओर वीर होता हुआ भी दास होता है। उसे सन्‍्तान 
कम होते हैं ओर सन्‍्तानों में सबते बड़ी कन्या होती है। ऐसा जातक विद्या 
ओर ज्ञान से रहित द्ोता है। गिरने अथवा किसी पदार्थ के आघात से पेट में 
पीड़ा दोती है । यदि केतु के साथ पापग्रह हो तो माता को निश्चय दुःख होता है । 
परन्तु झ्ुभदृष्ट वा युक्त होने से ऐसा फल नहीं होता है। पदत्चमस्थ केतु के रहने 
से पश्चम वर्ष में बन्चु की हानि होती हे । 


(६) पषष्ठभावगत रहने से जातक स्वस्थ अर्थात्‌ व्याधि-रद्दिित होता है । 
चतुष्पदादि से छली, घनवान्‌, जाति में मुखिया, वाचाल, स्त्री-प्रिय ओर झ्त्रुओं का 
जाहाय करने वाछा होता है। ऐसे जातक का मातृपक्ष ( नानिहाल ) से अप- 
मान होता हे। यदि केतु के साथ चन्द्रमा दो तो राजा की रूश्नरी से सम्भोग 
करने थारा, धन-होन ओर योर बृत्ति होता है | वहस्थ केतु के रद्ने से 
इक्कोसवें था ३७ थें वर्ष में कलह अथवा श्र -भय द्वोता है । 

(७) सप्तमसभाव गत रहने से दाश्रुओं से घन-नाह, स्थ्रो को पोड़ा 
ओर नीच, विधवा अथवा क्रोधी सन्नी से सम्बन्ध, जलभय, गुप्सरुप से पाप 
करने बाला तथा अमणशाली होता है | छृश्चिक राशिगत होने से छाम होता है। 
परम्तु स्त्रो- चिन्ता ओर चित्त व्यग्र रहती हे। ऐसे जातक को दो स्थ्रियां 
होतो है । पहली सन्नी की रत्यु के बाद दूसरो स्त्री को गुएम रोग का भय ह्वोता है। 
पापप्रह युक्त दो तो गन्डमाला रोग का भय होता है। छुमग्रह युक्त होने पर ये दोष 
नहीं होते है, ओर प्रायः एक ही रूश्नी होती है। सप्तमस्थ केतु के रहने से ३७ 
थें वर्ष में स्‍त्री को अरिष्ट होता है। 

(८) अष्टमभाषगत रहने से जासक गुदा ओर नेन्नरोग से पीढ़ित होता 
है। बाहइल-सय ओर अथंगाश होता है । कोग अकारण उससे कुणा करते ओर उसकी 
स्त्री सभा सस्तान रोगी होता हे । थदि शुश्चिक, कन्या, मिथुन, मेष अथवा 
बूथ राशि-गत केतु हो तो जातक द्रव्य प्राप्त करता है। यदि केतु के साथ 
छुमप्रह हो तो २५२र्जा धर्ष अनिष्कारी होता हे । बदि अश्मस्थान का स्थामी उच्च 
अथवा बलो ग्रहों से युक्त हो तो ६० वर्ष की आयु होती है । 

(९) नवसभाजगत रहने से बाल्यावल्था में पिता को कश्प्रद, समाज 
से डप्डास ओर दानादि झ्ुभ क्रिया से हीन, धम्मंध्रष्ट पुत्र-ऋाठ्-चिस्सा-बुक्त 
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ओर बाहु रोग से पीड़ित पर क्लेश रहित ओर अच्छे मस्तिष्क बाला होता है। 
तथा उसके भाग्य की बृद्धि सलेचछ द्वारा होती है। नवमस्थ केतु रहने से 
उन्‍नीसव अथवा उन्तीसयें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है । 


(१०) दशम-भावगत रहने से जातक परस्न्नी गामी, स्लेक्ष-कम-युक्त, दृष्ट, 
छखर रहित, कफ- प्रकृति, वायुविक/र से पीड़ित, वाहनों से अछली, ओर झन्नपर 
विजयी होता है। उसके गुदा में रोग ओर उसके पिता को छजका अभाव होता 
है। यदि कन्यायत केतु हो तो कष्ट अधिक होता है। पर किसी मत से छख- 
दुःख दोनों होती है। पिता के दुःख एवं दुर्भाग्य कारक होता है। यदि केतु, 
मेष, बृष अथवा वृश्चिक राशि गत हो तो जातक के शत्रुओं का नाश, उसकी 
आश्यायें पूर्ण होती है । घढ् छल्ली ओर ईश्वर-परायण होता है । यदि केतु के 
साथ छुभ-ग्रह हो तो उसका निवास किसी उन्दर गाँव में ओर काव्य में रुचि 
होती है । दशमस्थ केतु रहने से चोभनवें वर्ष में शस्त्र वा शन्न से भय होताहै। 


(११) एकादुशभावगत रहने से जातक मधुर भाषी, विद्वान, दर्शनीय 
अर्थात्‌ रुपवान, भोगी, तेजल्वी, उत्तमवस्न्नों का घारण करने बारा ओर घन-धघान्य 
सम्पन्न होता है। परन्तु पुश्रछख रहित, बुरे कुदुम्ब धाका ओर गुदा रोग 
से पीड़ित द्ोता है। एक्रादशस्थ केतु के रहने से ४८वें वर्ष में उसे पुत्र और 
घन का अतुछ छख होता है । 


(१२) द्वादशभाष्रात रहने से जातक अति खर्वीले स्वभाव का, चिन्ता 
युक्त, सनकी, परदेशवासी, शजप्रुओं पर विजय करने वाला, पर, नेन्न, बस्ती तथा 
गुदा रोग से पीड़ित होता है। एवं मोक्षाधिकारी होता है। द्वादशस्थ केतु 
रहने से ४८वें धर्ष में रूप्नी को पोड़ा होती है । 


स्मरण रहे कि ऊपर लिखे हुए द्वादशभावगत ग्रद्टों का फल, ग्रहों पर 
इृष्टि ओर भावाधिपति के तारतम्यानुसार देखना होगा । स्थूछरूपसे ये सब 
फल प्रायः ठीक द्ोंगे। परन्तु किसी किसी कुण्डली में थोड़ा हेर फेर भी 
अवश्य देखने में प्रसोत होगा । 


६०७० 
भिन्न-भिन्न राशिगत ग्रहों का फल । 
सूय्य । 


कार जज ९ (१) मेषराशि गत सूख्ये रहने से जातक खाइसो, 
प्रसिद्ध, चतुर, बुद्धिमानू, भ्रमणशील, अश्प्पधनी, अस्न्न-शस्त्रधारण करने बाला, 
पृथ्वी का मालिक ( जमीन्दार अथवा अच्छा ग्रृइल्थ ) ओर रुघिर एवं पित्त 
विकार जनित रोग से पीड़ित होता है। यदि सूय्य परम उछ्च हो तो जातक 
बहुघनी ओर उसे उत्तमोसम फर होता है । 


(२) बृषराशि गत होने से जातक वस्त्र ओर उत्तम छगन्ज (पुष्पादि) 
का घारण करने वारा, अच्छी शय्या से छली, शतुष्पद जीवों से छस्र पाने 
बाला, योग्य काय्य का करने वाला ऐसे जातक को जल भय होता है। वस्त्र 
भोर छगन्धित व्रब्यादि बिकने वाछी जीजों के क्रय-विक्रय से जीविका करने वाला 
तथा गानविद्या का प्रेमी होता है। ओर उसे स्त्रियों से छात्रा रहती है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक विद्वान, गणितज्ञ, धनो, विख्यात, 
कोत्ति, नीति-युक्त, विनयी, शीलबान्‌ , अदभुत बागी बोलनेबाला ओर घन एवं 
विद्या के उपाज॑न में निमग्म रहता दे । 


(४) कर्कराशिगत रइने से जातक क्रर, तीक्ष्ण स्वभाव, दरिद्व, पराये 
का कार्य करने वाला, खेद युक्त, मोसाफिर ओर पिता की आज्ञा का उल्लहुन 
करने वाछा होता है। 


(५) सिंद राशिगद रहने से जातक चतुर, कलछा-कुझल, पराक्रमी, 
स्थिर बुद्धि, परोपकारी, समर्थ होने के कारण बड़ी कीर्ति प्राप्त करने बारा ओर 
बन पूथ॑ं पब॑ंतादि से प्रेम रखने धारा होता है । 


(६) कन्याराशिगत रहने से जातक चित्रकारी, काठ्प, गणित ओर 
लिखने-पढ़ने में कुशछ, रझदुभाषी, गान प्रिय, राजा से धन प्राप्त करने बारा सथा 
घन के उपाजंन में मिमरन रहने वाऊा होता है। इसकी आकृति किसी मात्रा 
में सश्री के सदा होती है । 
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(७) तुाशादिगव रहने से जआासक साइसी, परन्तु शाजा से पीड़ित, 
बिरोधो, पाप कम निरत, कलह प्रयीज, पराये का काथ्य करने यारा, जनम हीन, 
कभी-कभी मच पोने बाका, मद बनाने बाका अथया स्कणंकार ओर भार्ग 
चलने वाऊछा होता है। परन्तु डझल नवांद में रहने से फ् विपरीत होता है । 

(८) वृश्चिकराशिगत रहने से जातक आदरणीय परन्तु करूद प्रिय, 
कृष्ण, क्रोधो, माता ओर पिसा का विरोधो, साहसो, ऋर, घनोपारजन करने बाला 
ओर अल्त्र-शस्त्र के तस्थ को जानने बाझा होता हैे। उसे बिय, शस्त्र अजबा 
अग्नि से भय ओर विष आदि के क्रय-विक्रय द्वारा धन प्राप्त होती है । 


(९) घनराशिगत रहने से जातक अति बुद्धिमान, घनवान्‌ , सन्तोषो, 
तीध्ण-स्वमाव, मित्रों का द्वित करने वाला, सज्जनों से पूजितस, शिल्पी ओर 
साधारण बणिक्‌ होता है । 


(१०) मकरराशिगत रहने से जातक क्रिया कुशछ, भ्रमगझीक, उत्सव- 
रहित, नोच-कम्मं-रत, निन्दित, अल्पधनी, कुटुमिशबियों से जिरोध करने वाक्य और 
बनियें का व्यवसाय करने याछा द्वोता है। उसका भाग्य दूखरे के अधीन 
रहता है । 


(११) कुम्भ-राशिगत रहने से जातक पुत्र-पौम्रादि के लिये छाछायित, 
दया रहित, छोच कर्म निरत, दाठ ओर मलिनवेषो होता है । 


(१२) मीनराहिगत रहने से जातक कृषि ओर व्यापार से घनोपार्जन 
ओर उन्नति करने बाझा होता है | वह ल्वजनों से दुःख पाता है और पुत्र, भाग्य 
सथा घन से रहित होता है। ऐसे जातक को जछरू से उत्पस्न हुए बस्थुओं के 
क्रय-विकृय से कमो घन की प्राप्ति होतो है । 


जन्मकालीन चन्द्रमा के भिन्‍न मिन्‍न राशिगत-फल । 


चा-न्‌ ६ ७  ्ोतिष शास्त्रानुसार छरंग पूर्ण जन्म-राशि (जन्म 
काकिक थ॑ं. जिस राशि में रहता हे उस को जन्म-राध्ति कहते हैं) हारा मारतवर्ण 
ही ये महीं करण अन्य देशों में भी विशेष फछ की विवेधना की आतो है । 
स्मरण रखने की बात है कि अब चग्दू-रासि का स्वामी भोर चन्द्रमा बरी 
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होते हैं, सो कोये छिले हुए अन्प-राकश्ति-कड भो ठीक ठोक मिकता है। बरू- 
दीथ होने पर पूर्ण कछ नहीं मिझते। इस कारण चम्ड्रमा के बऊ के तारम्पानुसार 
कहें न्‍्युनाधिक होगा, परन्तु साजारण रूप से बहुत से फछ डीक पाये जायेंगे । 


मेष | 


(१) सेव राशक्षिगात चअस्दसमा दोने से धनवान, पुश्रवान्‌ , तेजस्वी, परो- 
पकारो, डत्तम काय्योसकत, छशीछ, राज प्रिय, गुग-वान्‌ , देब-गुरु भक्त, गम भोजन 
का चाहने बांका, अत्यवहारो, खत्म प्रिय, भीर, चपरक, कार्य्योरम्म-प्रापी, 
विदेश बासो, कृश शरीर, झ्ोप्तरगामो, सानी, कठोर चित, झ्ुभ कार्य्य में व्यय 
करने धाका, जछ से भय करने वाछा, काय्य से घबड़ाने बारछा, चंचऊ-घन युक्त 
अथाोत्‌ कभो धनी कभी निर्धन, स्वोपाजित कीतिसान ओर कमी कभो चिड़ 
चिड़े स्वभाव का होता है। ऐसे जातक को कुस्सितनल ओर शिर में शरण होता 
है। डसका जअक से एत्यू तथा उच्चस्थान से पतन, अच्छा स्वास्थ्य एथं 
मेज साख बर्ण होता है । वह वात की अधिक्यता से यो ढ़ित होता है। ऐसे जातक 
को दो स्ज्रियां रहती हैं ओर उन्हें अजीर्ण एवं डदर रोग से भय द्ोता है । 
जातक स्न्नो के वशीभूव ओर पुत्रादि-छलसम्पन्न होता है। उसको माता 
छुसरहित अथवा पुत्र पर निर्दंयो होती है। वह किसो कांस्य निबटाव में प्रधान, 
युदू बिमारा अथवा कोई स्वतन्त् व्यवसाय में उन्नति करने बाऊछा और अनेक 
मनुष्यों पर अण्किर रखने वबाछा व्यवसायियों में उत्तम होता है। तात्पय॑ 
बह है कि उपकी उस्नति प्रायः व्यवसाय द्वारा होती है। उसे कक, सिंध, 
शृर्िचक, घम ओर भोन राशि वाले मनुष्यों के साथ व्यवसाय करने से झुभदायी 
होता है । 


प्रतिपदा, यही, ओर एकादशी तिथियां जातक के लिये अनिश्षदायी होती हैं। 
तोखरा, छठां, आठवां, बारहवां, चोददर्या ओर पन्क्इवां वर्ष, महीना अथवा दिन 
जातक के जोबन में अनिष्टकारी होता है। प्रथम, सप्तम, अश्टम एजं श्रयोदश 
कय में ज्यर पोड़ा, सोकइयें ओर सतरदर्थ बर्ष में विषविका, तीसरे और बारहवें 
जय में अकमज, २५८ थें जय में सम्तामोत्पत्ि एवं रतोंवी तथा ३२ बतसीसलें वर्ष 
में ससल्‍्य-सय होता हे। ऐसे आरसक के किये किसी मो काय्पॉर+त में मदूु- 
कथार अच्छा होता है। कुजबार सर्यता अगिष्कारी होता है। द्वितोया के 
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चन्ड़ दर्घमम के अनन्तर किसी छाल बल्तु को देखने से बद्द मास डसके दिये सलदायी 
होता है । 

यदि चन्द्रमा, कुम दृष्ट हो तो जातक ९० वर्ष तक जी सकता है । कार्जिक 
मास, कृष्णपक्ष, नवमी तिथि, बुधवार ओर अर्द्रात्रि ऐसे जातक के किये 
अरिश्कारी होता है । 

रद 

(२) कृष राशिगत चन्द्रमा रहने से आतक अल्प तेजस्बो, आकरसी, शेह कम्से 
स्थागी, सत्यवादी, घनो, आयुष्मान्‌, परोपकारी, माता-पिता ओर गुरु का अक्त, 
राज प्रिय, सभाचतुर, सम्तोषो, शास्तचित्त, थोर, सहनशीछऊ,. बुद्धिमान , उशीक, 
उत्तम वस्त्र ओर भोजन सम्पन्न, अपने कार्य में दृढ़, परन्तु समय समय पर 
काय्य में उहिग्नचित्त, प्राचीन संस्थाओं का अनुशोरूक, मिन्र-सम्पस्भ, उद्दर, 
सवजनों से दूर रहने वाका, कुशछ, देखने में छम्दर, क्लेश सइने धाका, दृढ़ क्वरीर, 
नेन्न रोगी, शीत एवं अजीर्ण आदि शोग से दुःखी, ग्यायाक्षय में दोषो वहराया 
जाने वाला, पछुओं से डरने वाका, अधिक कक प्रकृति, स्त्री-आज्ञाकारो पूर्ण 
कामी होता है । कभी कभी ऐसे जासक की दो था तीन स्त्रियों से सम्बन्ध 
दोता है ओर बहुघा उसे कन्याओं की संख्या अधिक होती है। डलस के ठिये 
चित्रकारी ओर संगीत छाभकारों होता है। उसे अकल्मात धन प्रासि 
का योग होता है। ओर जासक छस्मय प्‌थं अधिकार परर्ण जीवन व्यत्तीत करता 
है। बह धन, गृह ओर भूमि आदि को प्राप्ति में समर्थ, बात्यावस्था में दुःखी 
तथा मध्य, बृद्धावस्था में छलो होता है । 

पदका, सोलछइवां ओर पथपमवां वर्ष, मास अथवा दिन डस के छिये 
अशुभ होता है। प्रथम वर्ष में पीड़ा, तीसरे वर्ष में अग्नि-भय, सातसयें वर्ष में 
विसूचिका, नयें वर्ष में व्यथा, दशम जप में रुणिर प्रकोप, बारहणें बर्षमें 
वृद्ध अथवा उच्च स्थान से पतन, सोलदवें वर्ष में सर्प॑ भय, डब्जीसवें बर्ष में 
पीड़ा, २८ वें यर्ष में जकऊभय ओर तीसवें अथवा ३4०ें बर्य में कक प्रकोप 
एवं पीड़ा होतो है । 

यदि चन्द्रमा झुभदृश् दो तो किसी मत से ७८ भोर किसी मत से ९६ 
वर्ष को आयु हो सकतो दे । ऐसे आतक के किये वृष, मिथुन, कम्या, अकर अवबा 
कुम्मराक्षि वाले मनुष्य व्यवद्दार एवं मित्रता के दिये अच्छे होते हैं। कक पूर्ण. 


च्ल्डं 


सिंह राशियाटे मनुष्य से शत्॒ता सम्भव होती है। माघ सास, झुक्‍्लपद्क, नवसो 
लियि, झुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र अनिष्टकारो होते हैं । 
मिथुन | 

(३) मिथुनराशि गस चन्द्रमा हो तो आतक ग्रामीण स्त्रियों के लिये 
चतुर, विद्वान, दृढ-मित्र, मिष्टान्नप्रेमी, छहशीऊ, अल्प बोलने वाला, कुटुमब - 
पाछक, कोलुकप्रेमी, रतिप्रिय, ग्रणी, भोगी दानी, सतधमं-पारायण, विषया- 
सरक्त, बृत्य, गालादि प्रेमी, यतुर, शास्त्र आनने वाला, मिश्सायवो, शान्तथित्त 
प्ररख्यु सिश्ित स्वभाव बुद्धिमान, चतुर, कुशाग्रबुद्धि, पुरुतकप्रेमो, माजसिक एवं 
शारिरिक काय्य में तल्‍्पर, विचक्षण, यात्रा-प्रिय अर्थात अमणझोक, कभी 
कभी दृढ़ प्रतिक्ष, सर्व प्रिय सं प्रेमी, गोरव ग्रक्त, दूत कर्म करने वाला, हास्य 
ओर जूआ का जानने वारहा, अधिक भोजन करने वाला, इृठकाय, रूपयान्‌ 
और द्वास्थशीक होता है, डस के नाक खड़े ओर बाल घुंघरूके, आंखें गुर्हाबी रंगको 
ओर छारीरमें तिरू अथवा छड्सन आदि के चिन्ह्र होते हैं। बद काम शास्त्र में 
निषुण असपुथ स्त्री-छलो, स्त्री का इच्छुक होता हे। उस की कभी कभी 
दो बिबाहें होतो हैं। ओर उसे कम सन्‍्तान होते हैं । ऐेसा जासक आग्यवान 
होता है ओर कदापि डी धनहीन होता है। उसे अकल्मात्‌ किसी अपरिखित 
स्थान से घन मिलना सम्भष दोता है ओर ऐसे जातक को एक से अधिक 
व्यवसाय होते है अथवा उ्यवसाय में परिथत्तन दोता रहता है । 

आठवें, दुशवयें, अद्वाइसवें, बावनयें एवं चोअनयें थ्ष, सास अथवा दिन 
उसके लिये अछुभ दोते हैं । पांचवें वर्ष में कक्ष, सोलइवें वर्ष में शन्न, अठारइ- 
दें ब्ष में कर्ण पीड़ा, २०वें वर्ष में अस्यन्त पीड़ा ओर अड़तोसर्थें वर्ष में शस्युवत्‌ 
कष्ट से भय होता है। ऐसा जातक बाल्यावल्था में अति छसखो, मध्याजस्था में 
अल्प छबी ओर शुद्धावस्थ। में अति दुःखों होता है। चन्द्रमा को झुमदृ्टि 
राहने से अस्सी धर्य तक जी सकता है । 

प्रतिषदा, सघमी ओर द्वावझ्की तिथो ऐसे आतक के छिये अभिष्टकर होते 
हैं। शव, सिंह, कन्‍या एवं तुझा राशि याकों से जातक का डपकार 
होता है। कर्क राशि वाले से शह्॒ता होती है; ऐसे जातक के किये रनों में 
पव्णा झुभ-दायो होता है। वेशाख मास, झुक्क पक्ष, द्ादक्की तिथो, बुध बार, 
इस्स गध्तात्र एवं मध्याह्त समय अरिश्रकारी होता है। 


कके | 


(४) कक राशि गत चन्द्रमा हो तो जातक परोपकारो, वल्तुओं के 
संग्रह में कुशछ, गुणी, मातापिता ओर साधुओं का भक्त, शास्त्र-कुझल, 
छगन्धादि कठय विशिष्ट, जल कीड़ा प्रेमी, शी घ्रगामी, कुटिल, उमिश्रिवान , प्रीवति- 
वक्षो भूत, मित्रों का प्यारा, वाटिका प्रेमी, दयालु, कुटुम्ब तथा मित्र से परित्यक्त, 
मिलनसार, प्रेमी, एवं अधिकारी होता है। ऐसे जातक के आबायें अडुः में अग्नि 
भय ओर मस्सक पीड़ा से व्यथा होतो है। उंचे स्थान र उस का गिरना 
सम्भव होता है एवं उसे अग्नि, जल ओर किसी न्यायालय स दोषी निषलय 
किया जाने का सव रहता है । वह कद का संझोछा ओर उसके गाक पुष्ट होते 
हैं। बह उन्दर सथा कफ प्रकृति ओर स्त्री से वशीभूस होता है । उसकी सन्नी पति- 
बता होती है ओर अपने पति से बहुत प्रेम करती है। कभी कभी सुश्री 
एवं वान्धवों की संख्या जातक को विशेष होते हैं। उसे कई सनन्‍्तान होते 
हैं परन्तु उन में से कोई एक ही योग्य होता है । ऐसा जातक अपनी इच्छा 
के विरुद किसी अन्य पुरुष की स्श्री से सम्भोग करता है। ओर ऐसी क्रिया 
से उसे भय की संभावना दोतो है । ऐसा जासक अपने पुरुषार्थ द्वारा स्वयंध की मानो- 
न्‍नति करने में समर्थ होता है। किसी व्यवसाय द्वारा उसकी उन्नति होती है । 
ऐसे जातक को सर्थ सम्मति से काय्य करना छामरप्रद होता हे। जातक का धन 
चन्द्रकछा के समान कभी घटता भोर कभी बढ़ता रहता है। जर्मीदारी भोर 
गृद्दादि से सम्पन्न, चित्रकारी, कविता एवं गानादि का प्रिय होता है । वह जछा- 
शय के समीप का निवासी अथवा जछ याज्रा प्रेमो, वरछ पदार्थ का व्यापारी 
और गणित एवं ज्योतिष का प्रेमी होता है । 


बारहवां, इक्कोसर्वां, एकतीसवां, एकतालीसथ्था, एकायनवजांँ ओर एक- 
सठनां जय, मास अथवा दिन अनिष्टकारों होता है । प्रथम वर्ष में रोगी, तीसरे 
बष में लिंगरथान में पीड़ा, ३१वें थर्ष में सप॑ भय शसथा 3शथ यर् में रोग का 
भय अधिक होता है। शुभ-योग रहने से पचासी, मताब्तर से अठासी 
अथवा छीआनने ब तक यह जी सकता है । 


द्वितोथ, सप्तमी प॒व॑ द्वादशों तिथि आतक के किये अशुभ होता है। सिंह, 
मिथुन ओर कन्या राशि का मनुष्य उत्तम तथा मेष, क्ुप, तुछा, कृश्चिक, जम, 
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महर, कुप्म एवं सोन राशि के मनुष्य साधारण मित्र होते हैं । माघ मास, 
झुछ्त पक्ष, नोमो तिय्रो, रोहियो नक्षत्र एवं शुक्रवार अनिष्कर होता है । 


सिंह | 


(५) सिध्द राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक घन-घान्य से युक्त, लक्ष्मी 
थाम्‌, विद्वान, सर्व कछा विशिष्ट, अइंकारी, निढर, छशीछ, कपण, सत्यवादी, 
विदेक्-यात्रा-प्रिय, संग्राम-प्रिय, शत्र -विजयो, थन-पर्वेतादि में अमण-प्रेमी, 
तीक्षण-स्वभाव, दाता, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि, अभिमानो, वेमतलब बहुत समय तक 
क्रोज करने वाछा, वाग्मी, उदार, मानो, मांसप्रिय, मानसिक दुख से पीड़ित, 
बुद्धिनान , निष्कृपट, मातृ-प्रेमी, वल्त्र, छगंघादि में अभिदथि रखने वाला, 
कछा-प्रेमी, गान ओर चखिन्र आदि कछाओं में प्रेम रखने यारा तथा सथंदा 
उस पदु-प्राप्ति के लिये यबत्नवान्‌ होता हे। अपनी बाल्यावस्था में यह दो 
स्त्रियों के स्तन से दुग्धपान करता है । 

शरीर से पुष्ट, रुपवान्‌, विश्ञाल ओर पोछे नेन्न बाला मोटी ढोंदी और इंस- 
मुख, पोठ पर तिर अथवा मास आदि के चिन्द्द से युक्त पेट के बाम भाग 
में बातरोग, शिर, दुन्त, गला एवं उदर-रोग से पीड़ित और भूख-प्यास तथा 
मानसिक व्यथा से चिन्तित होता है। उसे स्त्रियों से शन्नता अथवा अनवन रदतो 
है। ओर जातक को सन्‍्तान कम होते हैं। चोर हारा दो बार उसकी हानि 
होने को सम्भावना रहतो है। ओर उसे अग्नि भय भो होता है। 

पाँचवें, बीसवें ओर सोसलें ब्ष, मास अथवा दिन जातक के छिये 
अश्भयुभ होता है। प्रथम वर्ष में प्रेत-पिशाचादि-बाधा, पांचवें वर्ष में अग्नि 
भय, सातयें व में ज्यर-पीड़ा एंथं विसूचिका रोग, २०वें बर्ष में सर्प भय, 
२१ दें वर्ष में पीड़ा, २८थं में अपवाद ओर ३२वें वर्ष में पोड़ा होती है । यदि अन्य 
प्रकार का दोष न हो तो जातक ७८ वर्ष तक जी सकता है ओर उसकी रस्थु 
किसी अच्छे स्थान में दोती है । ओर मतान्तर से १०० वर्ष भो जो सकता है। 

सुतोया, अष्मी ओर त्रयोदशी लिथी जातक के छिये अज्स्‍ञभ होता है। 
रविवार को कार्य्यारम्म करने से झुभ होता है । मेष, कक, शृश्चिक, घन, मिथुन, 
कन्या एवं सोन राशि के मनुष्य, जातक के किए अच्छे होते हैं । श्ुश्चिक, तुला, 
सकर ओर कुम्म राशि थाले क्षात्र होते हैं। फाल्युन माप, कृष्ण पक्ष, पश्ममो 
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तिथि, संगछवार और मध्याह् समय जातक के ढिये अरिष्ट कर है। ऐसे आतक 
को अछ से सी शत्यु भय होता है । 
कन्या | 


(६) कन्पा राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक कुटुम्ब ओर मित्र को आनम्य्‌ 
देने बाला, बहु सेवक-विशिष्ट, प्रदेश-बसो, धनी, अनेक कछा- कुशल, गुरु-जन- 
भक्त, प्रियभाषो, देव-आदह्ाण मक्त, धर्ं-कर्म परायण शीलवान्‌, छज्जावान्‌ , सहप- 
वादी, शास्त्रज्, बुद्धिमान , मेधा दि, विद्याध्ययन में कुशल, अनेकक्षत्र युक्त, उन्नत 
शरोर, कुछ गोरबर्ण, गछा, बाहु, पीठ अथवा लिंइुः स्थान में तिल आदि के 
विन्द्द से युक्त, कफ प्रकृति ओर उदर रोगी द्ोता है। बढ़ कामो होने के कारण 
स्त्रो के सर में केलि विकास निरत रहता है। पर उसको रुत्री, अच्छे स्वभाष 
की नहीं होतो। ऐसे जातक को पुत्र से कन्याओं को संख्या अधिक हो सी है । उसे मिश्र 
बहुत डोते है ओर *हत्यों से बढ आनन्द पाता है। ऐसे जातक को ओषधि एचं 
भोजन के पदार्थ का ज्यवलाय छाभ-प्रद ढोता हे । शिक्षक एवं प्रोफ्वर आदि 
होना भी सम्भव होता है। यह पराई सल्पत्ति का भोगने बाला एवं अपने अधोग 
मनुष्यों से भाग्यशाली द्ोता है । 


दूसरा, बारइवां, बाइसवां ओर बयालीसवां वर्ष, मास अथवा दिन अनिष्ट- 
कारो होता | । तोसरे वर्ष में अग्नि मय, पांचवें वर्ष में नेश्र पीड़ा, नवम॑ अथवा तेरहदे 
वर्ष में किसी पदार्थ एवं दरवाजा आदि के गिरने से भय, पन्व्रहर्थ बर्ष में सप 
भव, इक्कीसयें व में दृष्ध अथवा दीवार आदि से पतन ओर तीसयें वर्ष में बाण 
अथवा शस्त्र से भय होता है। पर शन्द्रमा को शुभप्रह यदि देखता हो 
ओर ऊपर किखो दुई घटनाओं से जातक जीवित रह जाय तो उनासी अथषा अस्सी 
यब॑ शक बह जी सकता हे । 


ऐसे जातक के लिये चतुर्थी, नवमी एवं द्ादशो तिथि ( रूृष्ण पक्ष की 
तृतीय ) अशुभ होता है। बुधवार झुम ओर महुरवार अश्ञुम होता है| चेत्र 
मास, कृष्ण पक्ष, श्रयोदशी तिथि ओर रविवार अनिष्टकारी होते हैं। 
तुला । 
(७) तुरकाराशि गत चन्द्रमा हो तो जातक सर्वमागगीय, मोगी, धार्मिक, 
चतुर, बुद्धिमान , कका-कुशक, राज-प्रिय, मिदास्म-प्रेमी, पित्‌ सेवी, देवता एथं 
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गुदशन को पूजा करने वारका, वस्तुओं का संग्रह करने बाला चिद्धान्‌ , धनी, 
अल्यब्त बोलने बाला, मित्र युक्त, सद्बीत, कविता ओर युद्ध का प्रेमी, कृपालछ 
परन्तु कार्य प्रवन्‍्ध में बड़ा कड़ा, सभा-सोसाहटी ओर कंपनी इत्यादि में 
रूवि रखने बारा, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य्य में अन्य किसी पर भरोसा 
रखने थाला, एवं अन्य-प्रभावाश्रित होता है। ऐसा जातक छम्बा, कृश- 
शरोर, परन्सु बलवान, उन्नत नासिका वाला, अद्भहोन ओर वायु प्रकृति होता है। 
ऐसे जासक के शिर ओर उदर एवं चर्म में रोग सम्भव होता है ओर इसे जरू- 
भय भो होता है। ऐसा जातक स्त्री के अधोन, बहु स्न्नी-भोगो अर्थात्‌ दो विवाह 
करने वाला होता है। ऐसे जातक को अल्प संतान होते हैं ओर वह बन्घुओं 
से व्यक्त दोता है । वह कृषि करने में चतुर, क्रय-विक्रय द्वारा छाभवान्‌ ओर 
अन्य मनुष्यों से साझे के काम द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करने वाला 
होता है । 

छठा, सोलइवां, २६वां, ३६वाँ, ४६वां, ८६वां वर्ष, मास एवं दिन जातक 
के स्वास्थ्य के लिये अछुभ होता है। प्रथम वर्ष में ज्वर, तृतीय वर्ष में अग्नि 
भय, लें वर्ष में ज्वर पीड़ा, १५वें वर्ष में समरान्‍्य पीड़ा ओर २५वें वर्ष में 
अधिक पीड़ा होती दे । चन्द्रमा को यदि छुमग्रद्द देखता हो ओर अन्य दोषों 
से बर्जित हो तथा उपयक्त कष्टकर समय को काटले तो ८५ वर्ष सक जातक 
जी सकता है । मतान्‍तर से ६५ वर्ष १९ मद्दीना जो सकता है ओर ऐसे जातक 
को ख्याति र॒त्यु के बाद विशेष रूप से द्ोती है । 

खतुर्थी, नवमी एवं चतुदंशी तिथि जातक के छिये अनिष्टकर होता है । 
मिथुन, कन्या, मकर ओर कुम्भ राशि वाले मनुष्य जातक के द्वितकर होते हैं। 
कक एज सिंह वाले मनुष्य शन्नता करते है। मेष, कृश्चिक, धन और मीन 
राशिवाले समभाज के द्वोते है। द्वितीय चन्द्रमा के दर्शन के बाद ऐसे जातक 
के छिये इवेत वस्त्र का अवछोकन अश्जुभ फऊक निवारक है। रत्नों में हीरा ऐसे 
आजतक के छिये झुभदायी होता है । वेशाख्र मास, झुकल पक्ष, अष्टमी तिथि, झुक्रवार, 
आएलेषा नक्षत्र ओर दिन का प्रथम पदर जातक के छिये अनिष्टकारी होता है। 

वृश्चिक । 

(८) बृश्खिक रादिगत चन्त्रमा हो तो जातक क्रोधी, थेर निरत, 

कलद्दी विश्वासनातो मित्र होह्ी, पति ह्ोढो, सन्‍्तोष हीन, दूसरों के कार्य्य 
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में विध्नकर्ता, पापी, क्र, पराक्रमो, चतुर शत्रुओं को दक्ठित करने बाका, 
वहु अत्यों से सेवित, पिता ओर गुरुअन से रहित, शाजासुगूहीत, श्वेत 
वस्न्र का अभिछाषी, मादक पदाथ में रुचि रखने थोझका, स्वाजकम्बी एवं परिभ्रमी 
होता है। ऐसे जातक को छाती ओर नेन्न बड़े होते हैं, जहा एजं फिलियां 
गोल होतो हैं। उसके मुख पर तिछादि के कोई चिन्द्र होते हैं । उसकी 
रस्थु किसी दीघंकालीन रोग से दोतो है । ऐसे जातक की सन्नी पतिब्रता ओर 
जातक कामाइशक्त होता है। वह पक पुत्र ओर एक कन्या से छखी होता है । 
कलसिपय जातकों को दो स्ख्रियां एवं चार भाई भी होते हैं। व्यापार ऐसे जातक 
के छिये कामदायी होता है । 


दूसरा, बारहवां, बाइसवां, बस्तीसवाँ ओर बावनयां वर्ष कश्दाथी 
होता है । प्रथम वर्ष में ज्वर, तृतीय बब में अग्नि भय, पाँचयें वर्ष में >थर भय, 
पन्‍्द्हणें ब्य में सोमान्य पीड़ां ओर २<वें बर्ष में अधिक पीड़ा होतो है। यदि 
जन्त्रमा शाुभरृष्ट हो, अन्य किसी प्रकार का दोष न हो ओर यदि ऊपर किसे 
हुए कष्ट कर समय को जातक काट ले तो नवबे वर्ष तथा मतास्सर से ८७ बर्ष की 
आयु होतो है। 

प्रतिपदा, ष्ठी एवं एकादशी लिथि ऐसे जातक के छिये अज्जञुभ है । दूज 
चन्द्रमा के दर्शन के अनन्तर पुन्न मुखावछोकन एवं छाल पदाथों के देखने से 
मास का फछ छुस दोता है। मेष, कक, सिंह, घन ओर मोन राशि बाले 
मनुष्य, जातक के लिये अच्छे होते हैं। इसी प्रकार, मिथुन ओर कन्या रादि 
वाले शन्नता करने वाले होते हैं। ज्येष्ठ मास, झुकक्‍्ल पक्ष, दुशमी तिथि, बुध- 
वार, इस्त नक्षत्र एवं अरद्धंरान्नि जातक के लिये भरिष्टकर होता है। 


(९) घन रास्तिगत वम्द्रमा हो सो जातक विद्वान्‌, धार्मिक, शाभसम्ता- 
नित, जनप्रिय, देव भक्त, सभा में व्याख्यान देने वाऊरा, अंछह, पविन्न, काज्य 
कुशल, ढीठ, कुछ दीपक, दानी, भाग्यवान , सख्चा मिश्र, साहसो, निन्कपट, 
बिनीत, दयावान, स्फ्टवक्ता, क्लेश सहन करने वाला, शान्त स्वभायथ, तपसनी, 
अल्प भोजी, यछी, बिमंऊ शुद्धि, कोमक भाषा, मितव्ययी, जबो, कार्य तत्पर, 
प्रीति से बश्लीभमत होने शा, फुर्तीक्ष ओर अविष्य-वक्ता होता है । बह 
बक प्रयोग से किसी के बश में नहीं जासकता है। ऐसे जातक के ग्रीया, सुआ 
ओर कान बढ़े ओष्ट योटे, नाक मोटी एथं दाँते बड़ी होती हैं। किसी अरू में 
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लिकादि के चिन्ह होते ह ओर इसके पेर के तल्ये छोटे होते हैं । ऐसे 
आजतक के तीन विदयाह सम्भव होते हैं ओर सम्सान कम होते हैं । वह अनेक कारो- 
गरी और कछाओं में प्रथोण तथा कई प्रकार के व्यवसायों में हाथ डालने वाला 
होता है। नोकरी से जातक उन्नति नहीं कर सकता है । बृद्दस्पतियार में क्रय- 
जिक्रव करने से अधिक छाम संभव होता है। बाल्यावस्था में अधिक धनवान होता है। 
आदठवां, अठारहर्था, अह्ाइसवां ओर अड़तालीसवां घ्ष, मास अथवा दिन जातक के 
किये अनिष्टकारी होता हैे। प्रथम वर्ष में शरीर पीड़ा ओर तेरइयथें थर्ष में महा- 
दुःख होता है। यदि चन्द्रमा को सभो छुभप्रह देखते हों ओर पूर्ज छिखित 
अनभिश्टकारी समय टल गये हों तो जातक सो वर्ष तक जी सकता है। अन्यथा 
अड़सठ अथवा पचहत्तर थर्ष ओर मतान्सतर से ८६ थर्ष जी सकता है। 


सुतोया, अष्टमी ओर त्रयोदशी तिथि जातक के लिये अनिष्टकर होता 
है। सोमवार बड़ा हो अनिष्टकर होता हे। दूज के चस्तमा का दर्शन आतक 
के किये छुभ है । मेष, कक, सिद्द ओर वृश्चिक राशि बाके मनुष्य जातक के लिये 
अच्छे होते हैं । परन्तु, दृष, मिथुन, कन्या एथ' तुछारादि जाके मनुच्य शन्न॒ता 
करने वाले होते हैं। आषाद मास, कृष्ण पक्ष, पदश्चमो तिथि, गुरुवार, इस्स नक्षत्र 
एथ' शात्रि का समय अरिष्टकर होता है । 


(१०) मकर-राशिगत चन्द्रमा दो तो जातक घीर, विद्वान, राजा का प्रिय, तयावान , 
सत्यथका, दानी, आऊूसी, गान विद्यानिपुण, क्रोधी, दंभी, एक ही यार कहने 
से सभी बातों को याद रखने बाला अर्थात अतिधर, भाग्यवान्‌, काव्यकुशल, छोभी, 
भारूसी, दयालु, इृढ प्रतिज्ष, दूसरों के मानसिक भाव पर निःल्पूह्ा करने बाला, 
प्रभाव शाी ओर निएचय. सख्यातिमान्‌ परन्तु, कोई छबरिस्यात और कोई 
कुथिकंथात होता है | यदि कुण्डली में ओर कोई अच्छे बोग हों तो मकर राशि 
जाके जातक की बड़ी ख्याति होती है अथबा कोई टउ्य पदाधिकारी होता है। 
ऐसा जातक अपने व्यवद्टार द्वारा शात्र उत्पस्ण करता है जिससे जातक को बड़ो 
हानि की सम्भाजणा हो सकती है । उसका छनन्‍्दर रूप, मोटा क्षरीर, कमर 
भाग फ्तका, उसकी आंखें छन्‍्दर ओर केश काले होते हैं। गठन में तिलादि के 
जिम्ह होते हैं ओर जातक को जरू-भय होता है । जातक की सन्नी रूपथती और 
पुलयती होतो है। जद अपनी स्ज्री एथं कड़कों को प्योर कश्ता है । परन्यु 
ऐसे आतक की स्त्री दीवणर्ग की ओर उसर की बड़ी होती दे अथवा आतक 
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ऐसे स्त्रियों के साथ सम्भोग करने थाका शया अपने कुछ में डत्तमचूसि का करने 
बाला दोता है । 


तीसरे, तेरहथ और २३वें. वर्ष, मास अथथा दिन जातक के किए 
अनिष्ट होता है | ५ वर्ष में पीड़ा, ७ वर्ष में जरू-भय, १० बे में दक्ष अथवा ऊंचे 
स्थान से पतल, बारहथ वब्य में शल्त्रभय, २० जय में ज्वर से बाधा, २५ जय 
में हाथ और पेरों में पीड़ा सथा ३५ थर्ष में बायें अरु में अग्नि से भय 
होता है । 

यदि चन्ह॒मा शुभदहृुए. हो ओर अन्य किसी प्रकार की बाधा नदो 
तथा ऊपर लिखे अनिष्टकर समय को जातक काट ले तो ९० थर्ष और 
मतान्तर से ९३ थर्ष जी सकता है ! थतुर्थी, नवमी एवं पूर्णणासी तिथि जातक के 
लिये अनिष्ट होता है । शमियार सर्यदा शुभमफछझ-दायक होता है। छुष, मिशुण, 
कन्या, तुला ओर कुम्म राशि बाले मनुष्य मित्रता करते हैं। मेष, कक, लिह 
तथा वृश्चिक राशि बाले मनुष्य शत्रुता करते हैं । 


(११) कुम्स राशि-गत चन्द्रमा हो तो जातक दयालु, दानी, मिश्टाम्न भोजी, 
घमंकास्य में जल्दी करने बाला, प्रियभाषी, आलतो, प्रसन्‍नवयित, वियक्षण बुद्धि, 
मित्रप्रिय, शत्र -विजयी, पर-रूश्नी, पर-धन ओर पाप निरत्‌ , मार्ग चलने में समर्थ, 
याश्रा प्रिय, छगन्ध प्रिय, अत्यन्त कामी एवं सभा-सोसा इटी में प्रेम रखने बारा तथा 
निर्धन होता है। ऐसा जातक दुबंछ ओर उसका गछा लम्बा पेर तथा पेर के जोड़, 
पीठ एवं फिली ऊम्बे ओर मोटे, पेट भारी,मुख चौड़ा, द्वारोर में नस भरे हुए तथा बाक 


रूखे होते हैं। ऐसे जासक का किसी ऊंचे स्थान से पसन एथं जर से भय होता है । 
कांख, पेर ओर मुख में तिछ के चिन्द सथा कफादि रोग से पीड़ा सम्भव होती 
है। अपनी सन्नी के सर उसका अच्छा व्यवद्वार नहीं होता है । आतसक को दो 
स्थ्रियों का योग होता है किसी अन्य स्त्री सेभोी वह प्रेमाशक्त हो आा सकता है । 
इसे संतान अरप होते हैं ओर दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने धारा होता है। डसे 
विद्या विभाग, कछा ओर राजनीतिक कामों में प्रेम रहता है और किसी गुप्त 
मण्डकी का सदस्य होता है । 

पांचवां, १५वां, २५ थां, ३५ यां, ४५वां वर्ष, मास अथवा दिन आतसक के 
औओबन में अक्ष्टि होता है । प्रथम य् में पीड़ा, < थें बर्ष में अग्मिमय, हादश जर्य 
में सप॑ अथवा जक भव ओर अठाइसलें थर्ष में चोर द्वारा सम दानि होती 
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है । बदि चस्फ्सा झुभ-हष्ट हो, अन्‍य कोई दावि कारक योग न हो, उपयंक्त अभिष्ट 
बयों को आतक काट जाय तो जातक ९० ओर मताम्तर से ९५ क्य तक जो 
सकता है । ऐसे जातक की बृद्धि ३० वर्ष की आयु के बाद होती है ओर इसके 
ओऔबन में कभी दानि तथा कभो बद्धि होती है। 


वृतीया, अष्सी ओर श्रयोदद्दी तिथि जातक के किये अनिष्ट होता है। शनि- 
बार झुभदायी होता है । शष, मिथुन, कन्या, तुका ओर मकर राशि वाले मित्रता 
तथा मेष, कक, सिंह ओर वृश्चिक राशि वाले झश्नता करते हैं।आश्विन मास, 
कृष्ण पक्ष, द्वितोबा तिथि, गुरुवार, सल्य्या समय एवं कृश्तिका नक्षत्र अनिष्ट 
होते हैं। 

(१२) सीन रासियसस थल्ड्रमा हो तो जातक धनी, मान्य, नम्न स्वभाव, भोगी, 
प्रसम्भचित्त, मातृ-पित्‌-देवा्ंन-मक्ति-निरत, उदार, छगन्धि दृब्य का व्यवहार 
करने बाछा, जितेम्द्रिय, गुणी, चतुर, निमंक बुद्धि, शस्त्रविद्या-कुछछ, दात्र -विजय, 
खरा (ईमानदार), असत्यम्त निः्कपट, ( भोछा ) धर्मोनुरागी, बिह्ान , उत्तम 
बाला-शक्ति बारा, ठेखक ओर पद्म एवं सद्रीत प्रिय होता है । यह सहज 
डी में मिरुत्साइ एवं उदास हो जाता है । कभी कभो सादक व्र्य एवं 
दुष्टाचार की ओर उसका झुकाव दो जाता है। ऐसा आतक नियंलछ, उत्तम 
रूपयान्‌ ओर छन्‍्दर दृष्टि युक्त परन्तु देखने में अस्यन्त छन्दर नहीं होता। किसी 
ऊंचे स्थान से गिरने का भय होता है सथा यह कफ से पीड़ित होता है । 
डसके चार विधाइ सम्भव दोते हैं । जातक स्त्रो का वशीभूत ओर 
सन्नी से प्रीतियुक्त होता है । उसके सभो पुन्न अच्छे होते है। ऐसा जातक जल से 
डल्पल्ण पदार्थ, पराये घन भोर गाड़े हुए घन का भोग करने वारा होता हैं । 


«५ था, १०वयां, १९ थां, २७थां, ५३थां ब्य, सास ओर दिन भनिष्ट- 
कर होता है । ५ यें बद में अक्मय, ८ थें य्ष में हच॒र पीड़ा, २२ थे थ्य में 
सहती पीड़ा ओर २४ थें वर्ष में पूर्थ दिशा की याज्ञा होती दे । 

यदि चन्द्रमा झुमइृष्ट. और कुण्डली अन्य दोषों ते रहित हो एथ 
डप्युक्त अनिष्ट च्षों को जातक काट ले तो बह ९० वर्ष तक जी सकता है। 
पत्चमी, दक्ष्मी एवं पूणिसमा सिथि अक्ष्िकारी होते हें। मेर, कक, सिंह 
एवं श्रम राक्ि बारे मनुष्य मिन्न होते हैं । शव, मिथुन, कम्या एवं तुका रासि 
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बाले मनुष्य कश्नता करते हैं। कुघबार अभिश्कारी भोर श्वुइस्पतियार छुमदायी 
होता दे । किसी बाऋा के समय आतक को दृष्टि किसी बृद्ध अजुब्य पर पढ़ना 
अछ्ुभ होता है। आदियन आस, कृष्ण पका, ड्वितोवा तिथि, शुहस्पतियार, 
करूसिका नक्षत्र एवं सायंकाल जातक के किए अरिष्टकर होता है । 


रिप्फ्णी :--प्रति राशि के फरू के अम्त में जो मास, फ्छ, तिथि, बार, 
मद्ात्र एवं समय घातक किले गये हैं थे सब यबनाचाय्य मतानुसार हैं । संस्कृत 
इछोकों के अर्थ से यह प्रसीत होता है कि थबनायाय्य का अभिप्राय यह दे कि 
जब अमुक पक्ष, अमुक तिथि, असुक बार, अमुक नक्षत्र पृथ. अमुक समय ये सब 
डीक ठीक किसी समय में उपस्थित हो जांय तो अमुक राशि वाछे की शत्यु होती 
है , परन्तु ऐसा योग कभी कभी मिखता है। घन राशि की रत्यु के समय में जो 
योग पाया जाता है यह लेखक मतानुसार असम्भव प्रतीत होता है। आषाढ़ मास 
के कष्ण पक्ष में पश्कमी को इस्सा नक्षत्र का होना असम्भव सा प्रतीत होता है। 
उयेष् के पूण्णिमा के दिन ज्येष्ा नक्षत्र का होना आवश्यक है । इस कारण आवपाड़ 
कृष्ण पछमी की धमगिद्ठा, था निष्ठा के पूथ था पर गक्तत्रों ही का होना सबंधा सम्भय 
है। आवाड़ के कृष्ण पक्ष मात्र्मे ही इस्त का होना असस्मय है। अतएथ एक साय 
यही निकछता है कि ऊपर छिखे हुए मास ओर दिन इत्यादि जब सबके सब 
उपस्थित हों तो यह समय अनभिश्कर होगा अथवा मिन्‍म २ मास, पक्ष ओर 
तिथि इस्यादि सिस्ण भसिन्‍म राशि दाऊों के किये अभिष्कर होगा। भाशा है 
विद्वदगण इसपर विवेचना करेंगे। 


मंगल । 


का-२६१ (,, ज्ेद्र रासिगत रहने से जातक मधुर-माषी, 
साइसी, घनबान्‌, राजा से पूजिसत ओर भूमिप्राप्त करने बाका, सेमापति अथया 
बलनियां का कास करने जाका तथा कुषि एूथं ऋमण से जन की प्रासि करने बाका 
होता है । 


“ (२) क्ुयरशाशि-गत रहने से जातक कामी, स्त्रियों के आधीन, परल्त्री- 
गामी, पर-गुह-शिवासी, मिन्नरों से कुटिक, कपटी,ककंश-स्वभाथ, छम्दर वे धारण 
करने धाका, अपने धर ओर धन से थोड़ा उछल पाने थाका पएु््॑ पुत्र एक से कष्ट 
पाने बाका होता है । 
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(३) सिथुन राकि-गत रहने से जातक कृपण, दीमता भरी हुई बचनों से 
पॉलना करने बाका, तेजल्वी, पुञ्रवान्‌ , मित्र-रहित, कुट्म्मजनों से कलह करने, 
जाका, दूर का सफर करने बारा, छड़ाई में निपुण ओर बहुत कछाओं का जानने 
बाका होता है। 


(४) करके राशि-गत रहने से जातक बुद्धिसान्‌ , बहुत दान्नओं के उपत्रय 

से शाब्ति, पराये घर में निधास करने बाला अत्यम्स दोन, मति-होन एवं 

प्रथक सन्नी से करूह करने चाका होता है। ऐसा जातक दुर्जन परस्तु बुद्धिमान , 
धनवान ओर नोका आदि द्वारा धन को प्राप्ति करने बाला होता है । 


(५) सिंद राशिगत रहने से रून्नी-पुत्रादि से छल्ी, साइसी, क्लेश सहने 
बाका, शत्रुओं पर विजय करने वाला, उद्यमी, निर्धन, अनीतियुक्त ओर बनमें 
अमण करने बाला होता है । डसे सन्‍्तान कम होते हैं । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक मित्रों का सत्कार करने यारा, 
बहुत मलुष्यों का साथी पूजा आदि करने ओर कराने में तस्पर, तेजस्थी, पुश्रवान्‌ , 
तथा गाना एवं छड़ाई में निपुण होता है । पर जातक का बचन दीनता से 
भरा होता है । 


(७) छुला राशिगत रहने से बहुत खर्यीलि स्वभाव का, अन्नहीन मित्रों 
के साथ कुटिल, सन्नी के आधीन, स्त्री पक्ष से दुःखो कामी ओर बड़े जनों से प्रेम 
रहित होता दे । 

(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक को विष आअरिनि एवं शस्त्र से 
अब, राजा की सेवा करने वाला, सेनापति ओर राजा अथवा अऋमण से घन 
प्राप्ति करमे बाछा तथा सेनापति अथवा थाणिज्य करने बाला होतो है। 


(९) जन राशिगत रहने से जातक छ्लमय-जोवन-युक्त, क्षत्र -विजबी, 
कीसियान , राजमसम्त्री, अंह, स्व्रियों के सरू अमण करने वाला ओर रथ तथा 
बाहनादि से युक्त परन्तु अण रोग से दुःखी होता है। 

(१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुस्य, संग्राम 
में फ्राक्रमी, स्त्री-पुश्र से खली, स्थजनों के प्रतिकूछ होने से पीड़ित एवं जनविसज- 

' होता है । 
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(११) कुम्भ रासिगत रहने से आतक दुअंगों से सेजित, विजय रहित, 
स्वभाव का तीदम, अपने स्थजनों से प्रतिकूक, सिस्या-भाषी एवं बहु सम्तान होने 
के कारण दुःखो होता हे । 


(१२) मीन राशिरत रहने से आतक शज्मओं पर विजयी, उसी, राजा 
का अल्त्री एवं कोसिसान्‌ होता है । परम्तु जातफ अ्यसम-युक्त, दुष्ट, दया 
रहित, नश्ट बुद्धि ओर दूर की यात्रा करने बाका होता है । 


बुध | 


चहल ६ ब्र (१) मेष राशिगत रहने से जातक वबुष्ट, 
कली, निदयी, जूआड़ी, ऋणी, नास्तिक, दृम्भी, बहुत भोजन करने बाला 
ओर मिथ्याधादी होता है। ऐसा जातक जन्म के समय निर्ंग होता है। 


(२) ब्रप राशिगत रहने से जातक विद्वान , दागी, गुणी, करका-कुदाल 
घनोपार्जन करने वारा, गुरुभक्त, उपदेदाक ओर अाता एवं पुश्रादि से छल पाने 
बाका होता हे । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक, छस्बी, प्रिय-भाषी परमस्तु सिथ्या 
वादी ओर शाह्त्र गीतगृत्य, लेखन तथा चित्र आदि कायों में मिपुण एवं भोजण 
ओर निवास स्थान का छल भोगने बाला होता है । उसे कभी कभी दो मातायें 
होती हैं । 


(४७) कक राशिगत रहने से आतक जरूज वस्तुओं से भग कमाने बाका, 
अपने बन्धुओं का देरी, चरिश्न का कुत्सित, राजसेदी, प्रदेश-बासी, गाना इत्यादि 
में प्रेम रखने वाछा ओर कामी दोता है। ऐसा जातक दुःखों से निवति पाता है । 


(५) सखिद राशिगत रहने से जातक ए्ल्रिकी आाजश्ञा में रहने थाका, 
उससे प्रीति रखने वाला, परन्तु सन्नी का अप्रिय, निर्घन, छल रहित, सम्सानग रहित, 
सदा घूमने बाका, जन्बु जनों से बेर रखने वाका, मिथ्या भादी ओर शज्ञओं से 
पीड़ित होता है । 


(६) क्या राशिगत रहने से आतक अथुर भआायी, जहुर, किसने 
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में ग्रयीण, उम्मवि-क्षीछ, दाता, अनेक उच्योगों का आमने थारा, निर्भध, सद॒गुण 
से भूषित ओर छब्दर स्त्री वाका होता है। 

(७) तुकछा राशि गत रहने जातक विद्ञवान्‌ , बक्ता, असत्यवादी, उपदेशक, 
स्‍्श्री-पुत्र से छली, दान-शीछ, कारीगरी में प्रयोण ओर बहुत खर्जीका स्वभाथ का 
होता है । 

(८) क्ृश्चिक राशक्षि गत रहने से जातक, जूआड़ी, ऋणी, आछूसी 
पूजित, गास्तिक, मिथ्यावादी, जन्म के समय निधन, परिश्रमी ओर गृह-ममि 
वाछा होता है । 

(९) घन राशि गत रदने से जातक कुछ का पाऊन करने वाला राजा से 
पूजित, विज्ञान, उचित वाक्य बोलने वारका, दानो, कारीगरी प्रयोण एथं विभव 
युक्त होता है । 

(१०) मकर राशि गत रहने से जासक शिल्पी, पराधीन, कामदेव-रहित, 
बुढ्धि-हीन, शश्न से पीड़ित, ऋणी ओर आज्ञाकारो होता है । 


(११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक शिक्ष्पी, पराधीन, घरमे कलड़ 
करने बाऊछा, घन ओर धर्म से रदित पूव॑ं शन्नुओं से दुःखी होता है। 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक सेवक, पराये, धन को रक्षा करने 
वाछा, चित्रकारी इत्यादि का जानने वाका, देवताओं में प्रेम रखने बाका और 
उत्तम स्श्रो बाला होता है। 

बहस्पति | 
घा-+ब & हे (१) मेष राशिगत रहने से जातक उदार, विभव-युक्त, 
बुद्धिमान , स्त्री एवं पुत्र से छली, तेजरूवी, क्षमाजान्‌ ओर प्रसिद्ध, सेनापति 
अधिकारी ओर बहु दात्र बाला होता है। 


(२) कृष राशिगत रहने से जातक घन, वाहन ओर गोरबव से सम्पन्न, 
शाजुओं पर पराक्रम दिखकाने वाका, गुरुअव ओर इश्वर का प्रेमी सथा सिन्न, वाहन 
एवं सम्तान से छक्ती होता दे । 

(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक सिच्ट भाषी, क्षीछबान्‌ , हिलेषी, 
सम्तान ओर मित्रों से युक्त, काव्य में रुचि रखमनेबाका, मणियों का व्यवसाय 
अलया कृषि से काम उठाने याका होता है । 
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(४) कक राशिगत रहने से आतक पुत्र, सन्नी, जन ओर ऐद्व्य्य से 
युक्त, स॒खो, बुद्धिमान्‌ , झास्त्र एवं करा में निपुण, हाथो ओर थोड़ों से 
विभूषित, घनो तथा मि्ट-भाषी दोता है । 


(५) सखिंद राशिगत रहने से जातक प्थंत, कोट एवं वन का स्थामी, 
पराक्रमो, शरीर से पुृष्द, दानी, मधुर-भाषी, जमसमूद् पर अधिकार रखने 
बाला, शत्रुओं का घन इरने वाक्ा, स्न्नो, पुत्र ओर ऐद्व्यं अदि से युक्त 
एवं विख्यात होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक बहुमिन्र बारा, वस्त्र एवं 
सुगन्धादि से सुखी, घनी, दानी, पुश्रवान्‌ ओर छात्र विजयो होता है । 


(७) तुझा राक्षिगतत रहने से जातक देवता ओर गुरुषनों की सेजा 
करने यालछा, घाममिक क्रियाओं में तत्पर, दानी, जहुर तथा घन, छल, मिश्र एवं 
सन्‍्सान से युक्त, दाता ओर साइसी होता है। 


(८) बृश्थिक राक्षितत रहने से जातक स्त्री-पुत्रादि युक्त, मद्ा धनवान , 
तेजस्त्री, उदार और प्रसिद्ध, परन्तु मिथ्यावादी तथा सर्वत्र से दुः्खी 
होता है । 

(९) धन राशिगत रहने से जातक राजा अथवा राजा तुस्य, जर्मीदार, 
राज मन्त्री, सेनापति, वहु-विभव-युक्त, धन बाहनादि का समञ्बय करने थाक्ा, 
दानो ओर बुद्धिमान होता है । 


(१०) मकर राशिगत रहने से जातक नीच कम निरत, बुद्धिहोन, मन से 
दुःखित, अमणशील, अपने मनोरथ साधन में कुशझछ ओर अन्य मनुष्यों के 
मनोरथ का नाश करने बाला होता है । 

(११) कुम्भ राशि गत रहने से जातक दाँत ओर उदर रोग से पोड़ित, 
छुल भोगने बाका, धन, पुत्र तथा स्त्री आदि से छख्त्री, मतान्सर से जन-हीन, 
रोगी, कृफ्म एवं पापी होता ५ ओर उसे कुभोजन प्राप्त होता हैं । 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक अजर्मीदार, राज अम्श्री, सेना 
विभाग का प्रधान, घनवान्‌ , राजा तुस्य ओर दागी परण्तु कामो होता है । 
ऐसा जातक प्रायः डत्तम स्थान में विधास करता है । 
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कान 6 है (१) मेष राशिगत रहने से जातक पर-स्त्री प्रेम में धन 
व्यय करने वाला, कुछ में कछडू छगाने वारा भ्रमण छील, शञ्नरदित, 
गृह ओर ग्रामादि का स्थासी, कविता-प्रेसमी तथा शत्र रहित होता है। 


(२) कृष राध्षिगत रहने से आातक अपनी बुद्धि से धन प्राप्त करने वाछा, 
राजाओं से पूज्य, अपने बन्धुओं में प्रधान, प्रसिद्ध ओर निर्भंय होता है । खेती 
में उसकी रुचि होती है । स्त्री, छगन्धितरण्य ओर मिन्नादि से वह छसखी 
डोसा है । 

(३) मिथुन राशिगत होने से विद्वान , कछा-निपुण, राजा का काम 
करने याकहा, गान इस्यांदि कछाओं का जानने यारा, मिष्ट-भाषी, ग्रष्टान्न-प्रिय 
धनवान ओर बुद्धिमान होता है । 

(४) कक राशिगत रहने से जातक डढरपोक ग्रुणी, मिष्टभादो, उत्तम 
कार्यों में चित्त छगाने वाला ओर प्रायः दो स्त्री चारा होता है । 


(५) सिंद् राशिगत रहने से जातक खून्नी के धन से धन, मान ओर 
छुख पाने वारा होता है । उसे थोड़े सन्‍्तान होते हैं | स्वजन ओर थेरियों से उस 
सथा सन्‍्तोष प्राप्त करने वारछा होता है । 

(६) कन्या राशिगत रहने से आतक नीच, अविष्टित आधार करने वाला. 
थोड़ा बोलने बाला परन्तु तीर्थाटन करने बाछा ओर धनी होता है। 

(७) तुछा राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, बन्धुओं में प्रधान , 
प्रसिद,, कि, निर्भंग ओर विचित्र बस्तर, धन पूथ॑ पुष्पादि से युक्त 
होता है । 

(८) वृश्चिक राशिगत रहने से जातक वुष्टा स्ज्ची एवं पर-रतन्नो में निरत, 
उसके लिये व्यय करने वाला, कुरू-कलंकी, व्यसन युक्त. कछ३-कारो, जीज हिंसक, 
अछप घनो ओर जन्‍म का रोगी होता है । 


(९) घन राशिगत रहने से जाराक गुणी, धनी, स्थ्री-पुश्र से प्रसम्ण, 
राज-मंत्री डक्तम शील स्थभाज यारा, काण्य-प्रिय ओर बिरक्त होता है। 
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(१०) मकर राशषिगत रहने से जातक सर्वप्रिय, सखी के अभीन रहने 
वारा, भोगो, पर रून्नी ओर बूद्धा स्न्नरो से भोग करने धारा, अपन्यथी, 
एकान्स निवासी एवं चिल्ता से दुर्ब छ-शरीर होता है। 


(११) कुम्ल राशिगत रहने से जातक छन्री के अधीन रहने वाला, 
निन्दित रश्नी अथवा कुमारी कम्या से प्रीति करने बाका, अच्छे कामों 
से जिमुल ओर घन का माश करने बाला होता है । 


(१२) मोन राशिगत रहने से जातक विद्वान, धमवान्‌ , राजा से सम्मा- 
नित, धन प्राप्त करने बाला, सर्व-प्रिय, शोलवान्‌ , शन्रओं से धन प्राप्त करने 


वारा, ओर दान-शीक होता है। 
शनि | 


च्क« ब् 6 ज्‌ (१) मेष राशिगत रहने से जातक मूल, कपटी, 
मित्र रहित, ऋमभण-शीछरकू सबसे विरोध करने बाला, शान्ति-रहित ओर मि्ंग 
दोने के कारण दुबेल-हारीर होता है । 


(२) शव राशिगत रहने से आतक किश्वित्‌ धनी, अगम्य, स्त्रियों का प्रिय, 
स्त्री-छख से रहित, बुद्धिडीन भोर पुत्र उस से रहित होता है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक घन, पुत्र, बुद्धि, छल, ओर छज्जा 
से विहीन एथं हास्य-विछास-प्रिय होता है। ऐसा जातक, सर्जदा चलता फिगरता 
रहता है ओर विदेश-वास करता है । 


(४) कर राशियत रहने से जातक माता ओर पुत्र के छख से बश्चित, 
निर्धन, मूर्ख, जन के विछास में व्यय करने वाला, झश्नओं का विजय करने 
वारा तथा दुबंछ-दारीर होता है । 


(५) सिंद राशिगत रहने से जातक अपकीति का भाजन, किखने में 
बढ़ा प्रयीण, ककही, शीक-रहित, नीति रहित, छख ह्वीम ओर स्ज्री-पुत्रादिकों 
से दुःख पाने वाका होता है । 

(६) कम्णा राशिगत रहने से आतक छज्जा, छख, घन ओर पुत्र हम 
सबोसे विहोन अभाव अल्पछली, मित्रों से विरोध करने धारक तथा शरीर का 
लियंल होता है । 
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(७) तुझछा राशिगत रहने से जातक जाति, ग्राम ओर कझहर इत्यादि का 
मायक, धनी, कीसिमान , अपने कुछ में शओेह, दानी परन्तु कामी एवं राजा 
से अपमानित होता है । 

(८) बृश्चिक राशिगत रहने से जातक कडोरथिस बन्चन ओर ताड़न 
युक्त, चम्यक, विष, अग्नि ओर दास्त्र से भय पाने वाला शक्न एवं रोग से 
दुःखपाने जाछा, घन विनाश करने बाला तथा पुत्र छल से रहित होता है । 

(९) घन राशिगत रहने से पुन्न, कलछन्न एवं वित्त से छस्वी, राजाओं 
का जिश्यास पाश्न, नगर ओर ग्राम इस्यादिकों में प्रधान, छन्दर पुत्र, स्त्री एवं 
घन से युक्त, विख्यात-कीति, छन्‍्दर चालह-वलछन एवं सन्‍्तोष युक्त होता है। 
अन्सिस अवस्था में जासक छस्बादि की प्राप्ति करता है । 

(१०) मकर राशिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, राजा के सहृदा 
गोरवास्थित, गगर, सेना ओर ग्रासों में प्रधान, थिर काऊछ सक घन, ऐश्थर्य्स सथा 
भोग-दुक्त द्ोता है। वह कल्तूरों इत्यादि छगन्धित द्रष्यों से विभूषित रहता है 
ओर उस के नेश्न की ज्योति कुछ कम द्वोती है । 

(११) कुम्भ राशिगत रहने से जातक धनवान , भोगी, उत्तम मिन्र युक्त, 
व्यसनी, अंछ काय्यों से विमुख, शान्रुओं से पीड़ित और ग्रामदि में प्रधान 
होता है। परघन पर उसका अधिकार होता है। 


(१९२) मोन राशिगत रहने से जातक राजा के ऐसा गुणी, राजा का 
विश्थास-पात्र, नगर ओर ग्राम आदि का प्रधान, स्जजनों का उपकारी, 5पयहार 
में प्रयीण, शीछबान्‌ , युणी, गुण-ग्राई, तेजस्थो, अन्स अवस्था में छल्ली तथा 
छम्दर स्त्री एवं पुत्र आदि से सम्पन्न होता है । 

ऊपर लिखे हुए फलों को विचारने के समय इस विषय पर ध्यान देना 
होगा कि यदि निद्ष्टि राशि का स्वामी, बछी दोकर, बल युक्त राशि में बेठा 
हो तो ऐसे स्थान में उपर छिखे हुए फछ सम्पूर्ण प्रकार से टीक पाये जायेंगे । 
इसी प्रकार निदष्ट राशि के ल्वामी का उच्च, जीच एचं अस्त आदि गुण- 
दोषानुसार फछ का सारतम्य कल्पना करना होगा। यह भो स्मरण रहे 
कि राशिसथ फल ( उपयंक्त फछ ) में ग्रहों के जाना भावों में रहने के कारण, 
अस्थन्त ही परियत्तन हो जाता है। गवमांश में थवि ग्रह उद्यादि हो तो बुरे 
क्ों का बहुत अंश में अभाव होता हे । 
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प्रत्येक भाव के स्वामी का अन्य-भाव-गल 


रहने के कारण फल । 
लग्नाधिपति यदि।---- 


३ 6 & (१) लछग्नगत हो तो जातक रोगडीन, बलवथान्‌ , 
इहृढ़ काय, रूपयान्‌ , अति प्रतिष्ठा युक्त, चम्चकछ, राजकुछ मन्त्री, छखो, विलासी, 
धन-युक्त, सल्कम-परायण, कीत्तिमान्‌ , विख्यात ओर कभी कभो दो भायां वाछा 
दोता है । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक घनी, धार्मिक, स्थरू-शरीर, 
स्थानाधिपति, समर्थ, सल्कर् परायण, दीघांयु, स्थछ-शरीर, कुटुम्बों से युक्त 
और बड़ा छशीक होता है । उस की स्त्रियों गुणवती होती हैं । 

(३) वृतोय स्थानगत हो सो जातक बहु बॉन्धथों में अश्रष्ठ, मित्रों से 
युक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, बलवान, सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त और कभी 
कभी दो भागा वाऊछा होता हे । यदि छगनेश बछद्दीन हो तो अपविश्नता प्रदान 
करता है । यदि शुभग्रह को दृष्टि हो तो मधुर-भाषो होता है । 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक राजा का प्रिय, दीघंजीवी, गणी 
यहु मित्रों से युक्त, मात पितृ भक्त, छल्वी, विछासी, हाथी घोड़े ओर भोजन से 
उस्बो तथा उस का पिसा विसधान्‌ होता है । 

(५) पण्चम स्थानगत हो तो जातक पुश्रवान्‌ , दानी, समर, विख्यात, 
उशीछ, छकमं-तस्पर, त्यागी, क्षमावान्‌ , विनीस, सत्कर्म-परायण ओर दोध॑जोबी 
होता हे । उसके पहले सन्‍्तान की रहसस्‍्यु होती है । ऐसे जासक का स्थर अच्छा 
ओर गान-कछा निरत रहता हे । 

(६) षष्ठ स्थान गत हो तो जातक नीरोग, भू-सम्पत्ति-विशिष्ट, सबल्, 
कृपण, छत्र॒इस्ता, नी, भूमि का प्राप्त करने बाला, पुत्र, माता, मामा एवं प् 
से छली ओर पराक्रमी होता है । अपने शरीर, मन एवं वाया द्वाराझषत्र को 
उतपस्न करता है । 


(७) सप्तम भाच गत रहने से जातक तेजरूथी, शीछवथान्‌ , सश्वरि्र, 
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बिगयी ओर रूपयाग होता हे । डखकी सजी कझ्ीकबती, रूपयती छू तेजस्वथिनो 
होती है । तथा पति के जीते दी उस स्त्री को रत्यु होती है । 


(८) अष्टमगत हो तो जातक कृपण. धनसअआयी ओर दीर्षायु होता है। 
यदि छुम दृष्ट हो तो बुद्धिमान, मान ओर बढ़ाई पाने वाला तथा सोम्ब- 
स्थभाव होता है । 


(९) गवमगत हो तो जातक वाग्मो, तेजस्वी, छली, शीरूबान , पुण्थात्मा, 
यशस्थी, राजा से पूज्य, मनुष्यों में प्रतिष्ठित, घामिक ओर माई तथा मित्रों से युक्त 
होता है । 


(१०) दशम गत हो तो जातक विद्वान, होलवान्‌ , राजा का मिन्न, गुरु- 
जन अर्थात्‌ माता आदि का आदर करने बारां ओर डनसे छस्बी, राज्य-सरद्धि, 
विकयात भोगी ओर सल्कर्म कर्सा होता है। उसे भाई भी होते हैं । 


(११) एकाददा गत हो तो जातक समिश्र-विशिष्ट, पुश्रवान्‌ , अर्धशास्श्रनिषुण, 
पिरू्थात, तेजस्वी, बरूवान्‌ , दीघंजीयी, वाहमादि-छरबसम्पस्न, विवेकी एवं जिचार- 
थान्‌ होता हे | परल्तु यदि लग नेहा बलह्टीम हो तो ऐसा फल नहीं होता हे । 


(१२) द्वादश गत हो तो जातक कुटुभाषी, विरोधी और विदेश वबासी 
होता दे । सगोश्रियों से उसे अनबन रहा करता हे ओर ऐसा जातक को जेसा 
छाम होता दे थेसा ही ख्ं भी होता हे । अर्थात आवश्यक कायो में धन का 
अभाष नहीं होता हे । 


द्वितीयधिपति यदि:--- 
घर ६ (१) छगन गत हो तो जातक कृपण, व्यवसायी, बनी 


एथं अनियों में विश्यात, उद्योगी, घनव्यय-जिसुख, भोगी, छठी, राजा से 
साननीय और उकगमी होता हे । उसकी स्त्री के नेश्न छम्दर होते हैं । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक घमवान्‌ , धामिक, वदुराभशीछ, 
कोसी, दागी, कुदुम्बवान्‌ ओर जितेम्द्िय होता दे। 

(३) द॒तीय स्थान गत हो तो जासक व्यवसायी, ककडो ओर वजिभय हीन 
दोसा हे । यदि द्िसीयेश सुख्य हो तो भाइयों से बेर करने बाऊा, यदि मंगछ हो तो 
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चोर की कूशि का करने बारा ओर यदि छ्ानि होतो बन्धु हीम तथा इसो प्रकार 
यह भी कहा गया हे कि यदि द्वितीयाणिपति पापप्रह होता हुआ तृतीय स्थान में 
हो तो आतक उद॒योगो, विक्रमो, जयो ओर घनप्रप्ति से गणित होता हे । यदि 
झुभ ग्रह हो तो उद्योगी कलह प्रिय, चोर एवं चम्यल होता हे । 


(४) चतुर्थ स्थानगत रहने से जातक पितृ-व्रष्य का प्राप्ति करने बाला, 
अन्य पुरुषों के साथ उद्योग करने बाला, सत्यवादी, दयालु, तेजस्बोी ओर दीष्ांयु 
होता हैं| यदि पाप ग्रह हो सो दशा अन्सरदशशा काल में माता को पीड़ा होतो हे । 
ध्यान रहे कि यदि झुभ ग्रह से दृष्ट हो तो उपयुक्त फल होता हे ओर पाप दृष्ट होतो 
दरिद्र तथा रोगी होता है। 


(५) पनन्‍्चम स्थान गत रहने से जातक सत्‌ पुत्रवान्‌ , कृपण, दुःखी, श्रेष्ठ 
कार्य्य करने से रूयाति, लाभ करने वाछा, विछासी ओर छस््री होता हे | छुभ ग्र€ 
से युत वा दृष्ट हो तो उदार द्ोता हे । क्ररप्रद से दृष्ट अथवा युक्त दो तो कृपण 
होता हे । उस के सन्‍्सान दुःशल्वी ओर दुष्ट होते हैं । 


(६) षष्ठ स्थान गत रहने से जातक धन संग्रह करने में निषुण, पृथ्वी 
का स्वामी, पर छात्र द्वारा उस के धन को ह्वानि होती हे । रिपुदल्ता और 
कृतध्न होता हे । पाप ग्रद्द से दृष्ट था युक्त हो अथव>& द्वितीयेश पाप ग्रह हो तो 
जातक धन-हीन, शत्रुओं से पीड़ित ओर खल परन्तु शजन्नुओं पर विजय करने 
वाला ओर विक्रमी दोता है । वह कष्ट से जीवन निर्वाद्द करता है। 


(७) सप्तम स्थान गत हो तो जातक की स्त्रो धन संग्रह करनेवाली, 
श्रेष्ठ विछास-भोगषती ओर आनन्द दायिनी ह्ोोती है | यदि द्वितीयेश पाव 
ग्रह हो तो स्त्री तन्ध्या होती है । द्वितोयेश के सप्तमल्‍्थ होने से जातक रूपवान , 
धनी परन्तु चिन्ता-युक्त ओर संग्रह्णी रोग से पीड़ित होता है |, 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक कलददी, आत्मघाती, विछासी, 
रूपवान ओर घनवान्‌ होता है । ऐसे जातक को भार्य्या-चछल की अलछपता, 
मित्र से सम्पत्ति छाम ओर बड़े भाई का सोभाग्य गहं होता है परन्तु भूमि प्राप्त 
करता है । 


(९) नवम स्थान-गत हो तो जातक दासा, पुण्यकाय्यं-निरत, 
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प्रसिद्ध, भाग्यवान्‌ ओर बलछी होता है । ये सब फछ शुभ ग्रह से युरू होने से 
होते हैं। पाप ग्रह से युक्त होने से दरिद्री मोर कृपण होता है । यदि द्वितीयेश्ष 
झुअ ग्रह डो तो जातक छख्र प्रिय ओर प्रसिद्ध धनी होता है। यदि पाप ग्रद् दो 
तो मिक्षुकादि जृशि द्वारा जीवन निर्वाह करता है । द्वितीयेश् के नवम गत होने से 


जातक बाल रोगी होता है । 


(१०) दशम स्थान गत हो तो जातक राजा का मान्य, अ्राठ-पिंठ 
पाछक, यदशस्वी, छरूपयान, पण्डित, मानी, कामी, बहु-सश्री युक्त ओर राजा के 
डिये हुए धनसे घनी होता है। यदि द्वितीयेश झुभ-प्रह हो तो माता-पिता का 
पालन करने वाला ओर पाप ग्रद्द हो तो मातठ-पितृ-द्रोददी होता है । 


(११) एकादश स्थान गत हो तो जातक उद्यम-शील, व्यवद्दार में 
निपुण, लक्ष्मी वान्‌, विख्यात, राज-मनन्‍्त्री, यशस्वी, भोगी, छलखो ओर आश्चित- 
प्रतिपालक होता है । 

(१२) द्वादश स्थान गत हो तो जातक परदेश में घन प्राप्त करने वाला, 
पापी, कपालो, म्लेचछों की सडृति करने बाला, कूर और बलछी होता है । यदि 
दितीयेश छुम ग्रह दो तो झुम फल होता है ओर जातक संग्रामिक होता हैं । 


ततीयाधिपति यदि:-- 


कान छ ८ (१) छगन गत हो ओर पाप ग्रह हो तो जातक 
लछम्पट, वाग्सी, स्वजन-भेदी, सेवा-परायण, कुमित्नों से युक्त, मित्रों से कटुभाषी 
ओर कूर परन्तु पण्डित होता है। झुम दृष्ट रहने से फछ में अन्तर होता है 
ओर बह अपनी भुजा से धनोपाजंना करता है। 


(२) द्वितोब स्थान गत हो तो जातक मिक्षुक, निर्धन, अछ्पायु भोर 
बन्घु-विरोधी, परन्तु यदि झुभ ग्रह हो तो जातक बकी एवं हाकि शाली होता है । 

(३) वृतीब स्थान गत ड्ो तो जातक समान्य रूप से बक्की, सर्वप्रिय, 
गुरू-देव-भक्त, राजाजुप्रद्दीत, झुमाचारी, एप-मन्द्री, ओर राजा से धन प्राप्त 
करने बाला होता है। 


(४) चतुर्थ स्थाज गत हो तो आतक पिला पृथं भाई को छल देने बाका, 
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माता के साथ थेर कश्ने बाला ओर पित-घनापद्टाशों होता है। यदि पापप्रह हो 
थो पिला का घन भोगने बाला होता है । 


(५) पश्चम स्थान गत दो तो जातक अच्छे बान्ययों बाला, उत- 
सहोदरादि द्वारा पालछित, परोपकारों, विषय-भोगी, क्षमावान्‌ , उम्दर और 
दीर्घायु डोता है । 


(६) बष्ठ स्थान गत रहने से जासक वन्धु-विरोधी, नेशन्न रोगी, रूण, 
भूसम्पत्ति-शाली, रिपुओं से पीड़ित ओर क्रय-विक्रय करने वाला होता है । ऐसे 
जातक को माठ परिवार का छल नहीं होता है । 


(७०) सप्तम स्थान गत हो तो जातक को स्त्री रूपवली और सौमाग्य- 
वती होती है । यदि क्रर-ग्रद हो तो जातक की सन्नी देवर के साथ रहने वाली 
होती है। उस जातक की रस्यु राजा द्वारा होतो है | आश्यावस्था में यह 
कष्ट भोगता है । 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक को मरा हुआ भाई उत्पन्तभ होता 
है ओर वह कोजी होता है। पाप ग्रद दोने से आठ बर्ब तक नामा प्रकार की 
पीड़ाओं से दुःल्वी रहता है। यदि देवात्‌ बच जाय तो उसके बांह टूट जाते हैं । 
यदि शुभ ग्रह हो तो धनो, परन्तु रोगी होता है । 


(९) नवम स्थान गत दो तो जातक वन्धु द्वारा परित्यक्त, अद्धछादि में 
निवास करने वाला, पुश्रवान्‌ ओर पराक्रमी होता है। यदि झुभ ग्रह हो तो 
आतक सहोद्र-प्रिय ओर उप्तके भाई अच्छे होते हैं। ऐसे जासक का भाग्योदय 
स्त्री द्वारा होता है । 


(१०) दक्षम स्थान गत हो तो आतक भोगी, मासतू-सक्त, शाज-पूल्य, 
वन्‍्दु ओर स्त्री गण का प्रिय, बहु भाग्यवान्‌ , बलवान , पजथित्र, दृढ़ प्रतिश 
एृू्थं मित्र युक्त ढोता है। उस को स्त्री कूर होती है। 


(११) एकादश स्थाजगत दो तो जातक राजा द्वारा कामाम्थित, 
बन्‍्यु का उफकारी, राजा से मामनमोय, भोगी ओर अपनी भुआ से घधनोपाअंग 
करने बाका परन्तु रोगी दोता हे। 
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(१२) ह्वादश स्थानगत हो तो जातक मिश्र-बिरोधो, ब्जुवर्ग -कश्दायी, 
बन्धु जनों से दूर बसने धारा, प्रवासी ओर खर्चीले स्वभाय का होता है.। ऐसे 
जातक का पिता अच्छा नहीं होता है। यदि पाप ग्रह हो तो माता ओर राजा 
से भय होता है। 


चतुर्थाधिपति यदि:--- 


कान & < (१) छग्नगस हो तो पिता-पुत्र में परस्पर स्नेह रहता 
है परन्तु पिसा पक्ष से शत्रुता रहतो है ओर जातक की ख्याति पिता के नाम से 
होती है । रोगद्वीन, भोगी, यशस्वो, विद्वान , सभा में मूक ओर पिश्नागत घन का 
स्‍्यागने बाका होता है। 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पिता का विरोधी-होता है | शुभ 
ग्रह डोने से पितपाछक ओर विख्यात दोता है। परन्तु पिता को पुन्रारजित घन 
की प्रासि नहीं होती है । 


यदि चतुर्थश झुभ-प्रइ-युक्त दो तो पिलु-सक्त, घनवान्‌ ओर बिह्वान्‌ होता 
है। परन्तु पापयुक्त होने से जातक कृपण ओर पित बिरोधों होता है । 


(३) त॒तीय स्थानगत हो तो जातक मातु-पितु-इन्सा अथवा मात- 
पिलु-शन्न -हन्ता परन्तु पित॒-बन्धु का प्रति-पाछक होता है। उसका कुछ 
विरूप्रात ओर उसे घाइन एवं चतुष्पद का उल्न होता है। यदि शाुभग्रह-युक्त हो 
तो जातक को बहुत से मित्र ओर भुजाजित घन डोता है । 

(४) चतुर्थ रूथानगत दो तो जातक भूसम्पत्ति-विशिष्ट, मानी, धार्मिक, 
उसी, विख्यात, पितु-भक्त, पिता के छिये छाभदायो, आऋत्यादिकों से सेवित 
अनेक बाहइनादि से छलो, चतुर, कछीलयान्‌ ओर स्श्नो-प्रिय होता है । 


(५) पश्चम स्थानगत रहने से जातक, पिला के धन का भोगने वाछा, 
स्वयं धार्मिक, सर्व-जन-प्रिय, राजा से विख्यात, सतपत्रवान्‌, पुश्र-परिपाक्कक और 
डसका पुत्र दी्घांयु होता है । 


(६) पष्ट स्थानगत हो तो जातक पित-सम्पत्ति-माझ्क, पित-जिशेधी 
पित दोष कारक ओर बहु शन्नु चाझछा होता है । 
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यदि शुभग्रद हो तो जातक का पुत्र घन सम्जय करने वाऊरा ओर यदि 
पापग्रह हो तो जातक को मामा से दुःख होता है 


(७) सप्तम स्थानगत दो तो जातक विद्वान , पित॒धन-स्थागी, सभा में 
मूक, आकृति में देववा के समान, जनवान्‌ ओर स्त्रो-प्रिय ढ्ोता है। यदि चतुर्थ श 
पापग्रद दो सो सछर, पतोडू को नहीं पाछता है ओर यदि शुभग्रद दो तो उल्टा फल 
होता है ओर जातक कुछपति होता है। यदि शुभग्रह युक्त हो तो जातक 
कामातुर ओर यदि पापग्रह युक्त हो सो जञासक दुष्ट ओर कठिन स्वभाणय का होता 
है। 


(८) अष्टम स्थानगत हो ओर चतुर्थेश पापग्रइ द्वो तो जातक कर, रोगी, 
दरिद्र, कुकर्मी अथवा मुत्यु-प्रिय होता है। डसे माता-पिता से अल्प-छख 
द्ोता है । यदि चतुर्थश शुभग्रद युक्त दो तो वाइनादि का नाश होता है। 


(९) नवम स्थानगन दो तो जातक भाग्यवान , विद्वान , पितु-धम्मं- 
परायण, पिता को प्रसन्‍त रखने वाला, मनुष्यों का स्वामी,तीर्थ-प्रिय, क्षमायुक्त 
ओर परदेश में छलो रइता है । 


(१०) दशम स्थानगत रहने से आतक राजा द्वारा सम्मानित, छखी, इृष्ट- 
लित्त, क्षमाघधान्‌ ओर माता-पिता से छख्र पाने वाछा होता है। यदि पाप 
ग्रह से युक्त डो तो विपरीत फल होता है। यदि चतुर्थश पापग्रद हो तो जावक 
माता को त्याग देता है ओर अपने कन्या का प्यारा होता है। यदि 
चतुथधश शुभप्रद् हो तो जातक दूसरे का सेवक द्वोता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक घनाढह॒य, अपने बाहुबल से 
धन उपाजन करने वाला, पिता का पालन करने वाछा, परदेश गमन करने बाला, 
धनाढद्य, उदार, गुणवान्‌ ओर दाता होता है। यदि चतुर्थेश पापग्रह हो तो जार 
पुत्र होता है। 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक परदेश-वासी, दुःखो ओर पित॒- 
उख-दोन होता है। यदि चतुर्थश पापग्रह हो तो जातक जारज और नर्पुसलक 
होता हे । यदि पापप्रद्द के साथ दो तो पिता परदेश-ब्रासो ओर शुभप्रइ के साथ 
हो तो पिता छली होता हे । 
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पञ्चमाधिपति यदि:--- 


धका-०७० (१) छरनगत हो तो जातक बुद्धिमान , विख्यास, 
झास्त्रवेसा, कृपण, स्वार्थ-परायण, गीतवेत्ता, उकरम-प्रेमी ओर विद्या एवं मन्त्र प्रेमी 
होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनवान , गीतादि का प्रेमी, उच्च 
पदस्थ, छूयात, कुकेश से व॒ब्य की प्राप्ति करने थाछा, किन्तु कुटुम्ब-विरोधी, 
दुःखित वित्त, क्रोधी ओर कास-इवास रोग होता हे। यदि पश्चमाधिपति 
पापग्रद हो तो जातक को धन द्वीन करता हें। यदि पशद्चमेश शुभग्रह से युत 
हो तो जातक व्व्याघोश, दीघेजोबो एवं पुत्रवान होता हे । 


(३) तृतीय स्थानगत ह्वो तो जातक सिश्टभाषी, बन्ध॒ओं में कशस्जी, सायावी 
ओर पराक्रमी होता है। जातक की पुत्री एवं उसके पुत्र, बन्धुओं का पाछन 
क तो है ओर जातक किसी को कुछ नहीं देता है । यदि शुभग्रह से युत दो तो शुभ 
कारय्यमें सिद्धि प्राप्त करता है ओर छसी, शान्त एवं नम्न होता है । 


(३) चतुर्थ स्थानगत दो तो जातक उतुद्धि, मन्त्री, पिस-कम्म में रत, 
मातु-भक्त, गुरु-भक्त, विद्वानों को धन देने बाछा, लक्ष्मीबान्‌ और छब॒ुदि- 
मान होता हे । 


(५) पश्मचम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान , मानी, बचन-कुझल, 
छतयुक्त, खवू्यात, बहु-धन-सम्पन्न, श्रेष्ठ ओर धामिक होता है। परन्सु उसका पृन्र 


दीघंजोबी नहीं होता है । 


(६) बह स्थानगत हो तो जातक हान्रु-युक्त, रुरण अथवा हात्र भाषा- 
पन्‍न, पुत्रवानू, मान-ड्रोन, धन-हीवन परन्तु शछ्त्र-प्रिय, शन्नओों से मिलने 
बाला, दोषयुक्त एवं हृढ-कायक होता हे | यदि पाप ग्रह से युक्त हो तो घन 
एवं पत्र से रहित होता है । उसे कभो कभो दतक पुत्र भी दोता हे । यदि 

राधिपति पापप्रह हो तो जातक दुष्ट होता है। 


(०) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्रो उश्नोला, पुत्रवती, उन्दरी, 
स्ोमाग्यवती, प्रियसाषी ओर गुरुजनों से प्रोति रखने बाली होतो है । उसकी 


घ्रे 


कमर पतकी होतो है । जातक मायायी, पिजुन पए्‌वं महाकफ्ण होता है। 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक सन्‍्ताग-हीन, स्त्री से दुःखो, 
कटु-भाषी, घन-हीन, मूर्ख, अपछ ओर झट तथा उसके सल्सान एवं भाई अरू- 
हीन होते हें । 


(९) गवम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान , विद्वान, गीतश, कजि, 
रखसिक, राज-साम्य, रूपवान, माटक-रसिक, धशास्त्रश, समाज का प्यारा, राजा से 
वाहइलादि का प्राप्त करने बाला, ग्रस्थ का रखना करने बाला, कुछ-दीपक ओर 
सू्यातिमान्‌ू अथवा उसका पत्र राजा के समान होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक सतकम-रत, विख्यात, मात छख 
युक्त, छखी, राज-तुल्य, सन्‍्सान-विशिष्ट, राजा का काम काज करने याछा, 
वनिता-प्रिय, ग्रन्थ का रचने वाला ओर अपने कुछ का दीपक तथा उसे 
नाना प्रकार से लछाम होता है। 


(११) एकादश स्थानगत दो तो जातक झूर, विद्वान, धनवान, पुत्र - 
वान , ग्रन्थकर्ता, जनवलछभ, भोगी, सतकर्म-फल-भोगी, गीतश् राजानुगृहोत, 
कलछाओं का जानने बालरा ओर बहु-मिन्रवान्‌ होता है। 


(१२) यदि पल्चमेश पापप्रह हो भोर द्वादश स्थानगत हो तो जातक 
छत विद्दीन होता है। शुभग्रद्न होने से पुत्रवान होता है। परन्तु छत_सम्ताप 
से युक्त ओर परदेश गामी होता है। पब्यमेश के द्वादुश स्थान में रहने से 
ही जातक अधिक-श्ययो होता है । 


पठाधिपति यदि :---- 


च्हः-२ श्‌ (१) लूग्नगत हो तो जातक स्वस्थ, सबझ, उत्तमशोलछ, 
रिपु-हल्ता, बायाल, कुटुम्बों को कष्ट देने वाला, अय-रहित, चोपाये वाहनों से 
छस्री, धनवान्‌ , गुणवान्‌ परन्तु पुत्र के लिये दुःखो होता है । 


(२) टदितोय सथानगत हो तो जातक दुष्ट, चतुर, सण्धप-झीक, 
पदस्थ, विख्यात, वाचाक, रोगी, कठिनता से धन संग्रह करने में समर्थ, कृश-क्षरीर, 
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परदेश में छ्ली ओर ऐक निष्रक होता है। पुत्र द्वारा ऐसे जातक का घन 
अपहत होता रे । 


(३3) तृतीय स्थानगत हो तो जातक क्रोधी, धनी, भाइयों से स्थक्त, 
विश्वुन, क्षपावान्‌ , खलों के साथ रहने बाला ओर पितन्राजित धन का व्यय करने 
वबाका होता है। यदि षपष्ठाघिपति पापग्रद हो सो जातक स्वजन को कष्ट देनेवाला, 
विवृ-चन-विछासी ओर पग्रामवासियों को कष्ट देने बवारा होता है। 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जासक को पिता-पुत्र में परस्पर कछह, 
उसका पिसा रोगी, उस के पिता के धन को हानि अथवा तद विषयक विषाद 
होता है। यह पिता के घन से धनी, मातृ-पीड़ित, स्थायी लक्ष्मिवान, मनसस्‍्थी, 
क्रोधी ओर पिशुन होता है। 


(५) पन्‍्वम स्थानगत हो तो जातक को पिता-पन्न में विरोध, पुश्न- 
हानि अथवा राजनिग्रह आदि अशुभ फछ होते हैं। यदि पापम्रद्द से युक्त दो सो 
पुत्र की रत्यु होती हे। यदि झुभग्रढ से युत हो सो महाघनी, अपने कार्य में 
बड़ा चतुर, दयावान्‌ ओर छस्बी दोता है। पर उसके मित्र थलायमान होते हैं। 


(६) पषष्ठ स्थानगत दो तो जातक रोगो, छत्ची, कृपण एवं बुरे स्थान 
में निजवास करने बाला होता है ओर आजन्म दुःखो नहीं होता है। अपने 
स्थान में निवास करने बाऊा होता है। ऐसे जातक को अपने ज्ञाति वर्ग से 
दान्नता होती है ओर स्त्रो अनुरक्त होता है । 

(७) पापप्रह हो ओर सप्तम स्थानगत हो तो जातक की रुत्री, प्रवण्ड 
स्थलाव को, बड़ी विरोधिनी एवं तापकारों होती है। यदि शुभग्रह हो तो स्तश्रो 
बन्ध्या अथवा गर्भपात रोग युक्ता दोतो है । यदि पापग्रहद से युक्त हो तो 
जासक की स्त्री कामातुर एवं झगड़ालू होती है। यपि शुभग्रद्द से युक्त हो तो 
जातक को सन्‍्तान-छख होता है ओर जातक कीतिवान, धनी, गुणी एवं 
मानो होता है। 

(८) अष्टम रुथानगत हो तो जातक रोगी, जिवर-डिंतक ओर पर-स्त्रो- 
गामी होता है । यदि षष्ठेश मंगल हो तो स्त्री को सप से भय, बुध हो तो सन्नी 
को जिद से भय, चन्द्रमा हो तो इठात्‌ रत्यु, सूब्य हो सो सिंद्यादि चतुष्पद जोय 
एवं राजा से भय, जहस्पति हो तो छान्न -पीड़ा अथवा दुष्ट-बुद्धि से भय, यदि झुक 
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हो तो नेत्र पीड़ा ओर शनि हो तो संग्रहणो रोग सथा बात दोच एथं स्तो को 
क्लेश होता है । 


(९) पापग्रह हो ओर गवम स्थान गत हो तो जातक छंगड़ा-लुका, 
विरुद्धधांदी, यायथक, ओर गुरु देवता आदि की अचज्ञा करने वाछा, पुण्यहीन 
ओर धन, पुश्र एवं छख से रहित तथा काष्ट पृव॑पायाण आदि का बिक्रय 
करने वाला होता है । यह व्यजदहार में कमी हानि ओर कभी छाम डठाता है 


(१०) दशम स्थान गत दो तो जातक माता का विरोधी, धसमं-परायण, पन्र- 
पाछक माता का अप्रिय ओर उस से घेर करने चाछा, चपलछ स्वभाव, खल, 
साइसी परदेश में छखी, वक्ता एवं स्वकर्म-नेशट्टिक होता है। अधश्मेश 
के शुभग्रद् होने से उक्त फलों में अपेक्ष। कृत किखित शुभ होता है । यदि षष्ठमेशा 
शुभग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिता-पाछक परन्तु जातक स्वयं पिव घाती ओर 
मनुष्यों का पालन करने वाला होता है। 


(११) एकादश रुथानगत हो तो जातक धनवान , गुणवान्‌, मामो, 
साइसी, ओर पुत्र रद्ित द्वोता है। यदि पापग्रद हो तो शजन्षु से शत्यु-भय, 
शत्र, ओर चोर से द्वानि, चतुष्पदादि से लाभ तथा दुष्ट मनुष्यों से सम्मिछन होता 
है। शुभग्रइ युत होने से शुम फल होता है । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक के चतुच्पद, दृच्य एवं जग का 
नाश । जोव वह हिंसक, परख्न्नोगामी, रोगी ओर घन-घान्‍्य के छिये उद्यमी 
ओर छद्री से मदान्ध होता है। 


सप्तमाधिपति यदि :---- 


 ] बण् ब्श्‌ (१) लछग्नगत हो तो जातक परसूश्री-गामी, भोगी, 
रूपयान्‌ , स्त्री के लिये डल्कण्ठित, अर्थात्‌ उल्छक विचक्षण, जीर ओर यात 
रोग से पीड़ित होता है । 


(२) द्वितोब स्थानगत हो तो जातक छलहोन, दीर्घसूशत्री, अनेक 
ल्जियों से समागम रखने यारा, सम्ताग रहित दोता है। ऐसे आतक को स्त्री 
दुष प्रकृति की, छल्हीन, बुखिमतों ओर मद से पति-बचन को उक्खकुन 
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करने जाली होती दे सथा जातक का धन उस स्त्री के द्वाथ में रहता है । 


(३) वृत्तीय स्थानगत हो तो जातक पुत्र वत्सक, वन्ध वस्सल, दुःस्वो 
ओर आत्म-निर्भर-शक्ति-सम्पस्म होता है। इसको स्त्रो रत-पत्ना होतो है। 
कभो कभो कव्या ओर देवायंन द्वारा पत्र भो जीवित रदता है। यदि पाप ग्रह हो 
लो आतक को सरून्नो रूपबती परम्सु अपने देवर से रति करने बाली होती है । 

(४७) चतुर्थ स्थानगत ह्ो तो जातक चश्मा चित्त, अत्यन्त स्मेहो, पित- 
बेर-साधक, घर्माट्मा ओर सत्पवादो परन्तु दनन्‍त रोगो द्वोता है । उसका पिता 
कठोर-भायी परन्सु पुत्र, वधू अर्थात्‌ पतोहु आदि का पालन करने वारा होता है 


(५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक सोभाग्यवान्‌ , पुश्रवान, साइसो. 
गुणी, धनी ओर मामी परस्तु दुष्ट-बुछि होता है । उसका पुत्र अपनी माता 
का पाकन करने वाला होता है । 


(६) षष्ट सथानगत हो सो जातक को सन्नी के सोथ शत्रुता उसकी 
स्त्री रण अथवा क्रोचयतो द्ोतो है। यदि पापप्रह हो तो जातक को रुत्यु 
ओर क्षय रोग का भय होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक प्रीतिवत्सल, निमेलछ-स्थभाव, प्रसन्‍न 
चित्त, कृपालु, ते जल्वी, स्थरूथ, शीलवान्‌, कीत्ति-युक्त, कठोर वचन रदित ओर 
दी्ध जोजो परन्तु परस्त्रीगामी होता है । ऐसे जातक को वात रोग से भय होता है । 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक वेश्यागामो, अपनी स्त्नो से प्रेम 
रद्ित, दुसरो स्त्रो में आसक्त, कलह्टी, क्रोधी ओर उसकी स्त्री रोगिणो दोतो है । 


(९) बवम स्थानगत हो तो जातक तेजस्वी, शीछषान्‌ कछाओं का 
जानने बाका ओर उसकी स्त्रो शीरवतों तथा तेजस्विनी होती है । सप्तमेश यदि 
क्र ग्रह दो तो जातक के स्श्नो खण्डरूपा अर्थात्‌ विकृतरूप को और किसी मत से 
मर्पसक को सदक्ष होती है। यदि सप्तमेश पर छग्नेश को दृष्टि हो तो जातक तपो- 
बरछ से सोमाग्यवान्‌ ओर प्रयल तार्किक होता है । 


(१०) दृष्म सथानगत हो तो जातक राज विद्रोही, रूम्फ्ट, कठोर- 
भायी ओर कर प्रकृति होता है। बदि पापग्रद हो तो जातक का सछर महा- 
दुष्ट ओर जातक, सखर ओर अस्य दुष्टजरनों का भनुचर सथा अपने यब्जुअन पूर्ण 
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स्त्री के प्रति प्रेम-रहित होता है। मतास्तर से यह भो कहा गया दे कि 
ऐसा जातक सत्यवादी, धर्माल्मा ओर दृग्त रोगी होया है| परस्तु डस को स्त्री 
पवित्रता नहीं होती । 


(११) एकादश स्थानगत हो सो जातक की छनश्नी रूपवती, झुमशील- 
युक्ता, भक्ता और प्रसव काल में विश्वेष प्रीति करने बाकी होती है । कभी कभो 
ऐसी स्थ्री की प्रसव काल में एहत्यु होती है। ऐसा भो छिला है कि जातक 
की स्त्री ःत-बत्सा होतो है। कन्या जीवित रहे परन्तु पत्र देवाराधन द्वारा 
जीबित रहता है । जासक की स्त्री को अपने पिता को ओर से किसी प्रकार 
का संशय रहता है। 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक ग्ुइ, बन्ध द्वीन, अधिक व्यय से 
विकल ओर चोर से भय युक्त होता है। अथवा उसकी स्त्री चम्बला, दुमृस्ती 
ओर अपव्ययो ओर कभी कभी घर से निकछ भी जासकती है । 


अप्माधपितति यदि: -- 


का+<०२३ दे (१) छग्मगत हो तो जातक अहुविध्न युक्त, दीध्ध शोगो, 
धोर, शुभ छोचन-ह्वीन, दुःखी, बरग रोगी ओर कभी कभो दो स्त्रियों से युक्त 
होता है। वह राजानुप्रद से घन छाम करता है । 

(२) द्वितीय स्थानगल हो तो जातक पढ़ा छिलखा होने पर भो 
प्रकृति का चोर ढ्ोता है। यदि अष्टमेश झुभपद्व हो तो झुभ फल होता है। 
परन्तु अन्त में राज प्रकोप से कष्ट पाता है। यहां सक कि झत्यु सी हो सकतो है । यदि 
पापग्रह दो तो अल्पायु, धनप्राप्ति में असमर्थ, राजातुरुय होने पर भी शझन्नमान्‌ 
ओर परस्वापह्ारी होता है । 


(३) तृतीय सथानगत हो तो जातक यन्च-मित्र विरोधी, अद्ध हीन, 
दुर्बंछ, चस्घऊ अथवा सद्दोदर द्वीन एवं क्र भाषी दोता शै। 


(४) चतुर्थ लथानगस हो तो जातक पित घनगापहारी अर्थात पेतक 
जन का कट करने बारा होता है। अतपए॒व जिता-पुत्र में मतभेर ओर डसका 
फिता रोगी रहता है । 


ध्रेढ 


(५) पणन्चम स्थागगत हो तो जातक को पुत्र होने पर भी यह 
नहीं बचता । यदि बच भी आय तो यह पुत्र कपटी होता है। ऐसा जातक स्थिर- 
बुद्धि, चद्बछ ओर वज्य-विशिष्ट होता है। यदि शुभग्रह हो अथवा शुभ युक्त द्वो तो 
पुत्रादि की बृद्धि होती है ओर वे शीलघान्‌ होते हैं । 


(६) पचछ् स्थानगत अश्मेश यदि सूय्य हो तो जातक राज-विरोधी, 
चम्दमा हो तो रोगी, मडुूर होतो क्रोधो, बुत हो तो सर्प से भय, दुइल्पति हो 
तो शरोर कष्ट, छुक्र दो तो नेत्र रोगी ओर शनि हो तो दुःखो एवं मुखरोगी होता 
है। अश्म भाव में राहु, बुध के साथ हो तो कष्ट ओर यदि बहरू्थ चन्द्रमा झुम 
ग्रह से दृष्ट हो तो कष्ट रहित होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो सो जातक गुदा रोगी ओर खराब श्री का 
व्यार करने यारा होता है। यदि पाप प्रद्द हो तो जातक पापी, विरोधी ओर 
भाय्यां-हं षी होता है। हंष से उसको र॒त्यु भी दो जा सकती है। कभी कभी 
जातक का दो विवाद होता है। यदि मरुल के साथ दो तो जासक की 
अच्छी रूश्री द्वारा चित्त-शांति होती है । 


(८) अ्रष्टम स्थानगत हो तो जातक व्यवसायो, व्याधि-रहित, कपट- 
कछा-कुशलछ ओर किसी कपटी कुछ में जन्म छेकर विख्यात होता है। परन्तु 
इसकी सन्नी दुश्चरिश्ना होतो है । 


(९) नवम स्थानगत हो सो जातक हिसक, पापी, सरू-हीन, बन्धु- 
हीन, स्नेइ-झूल्य, पूजनोय, 5पक्तियों का सम्मान करने में विमुख ओर मुख-रोगी 
होता है | ऐसे जातक के माला पिता की रझ॒त्यु थोड़ी ही अवस्था में होतो है। 


(१०) दृशम स्थानगत दो तो जातक राज-कमंचारी, किन्तु दुष्ट, 
आकसो, क्र ओर बन्‍्धु रहित होता है। ऐसे जातक की माता दीर्घायु नहीं होती 
है। अथया ऐसा जातक अन्य किसी मनुष्य द्वारा जन्म पाता है। परन्तु ऐसे 
जातक को पुत्र ठल होता है । 


(११) पुकादश स्थानगत हो तो जातक बाल्यावस्था में दुःखली ओर 
तल्पक्यात्‌ ली होता है। यदि शुभ ग्रह हो तो दीर्घायु, पापप्रह हो तो अस्पायु, 
एवं मीच-प्रिय होता है । ऐसे जातक का धन चफ़ायमान होता है। 


ध्३५ 


(१२) द्वादश गत होतो जातक चोर, ऋर, नीच, आत्मज्ञन से दीन, 
विरकृत-देह, स्वेच्छाचारी ओर कटु-भाषी परम्तु चतुर होता है। ऐसे जातक को 
रत्यु जल, सप अथवा रूगांक अर्थात्‌ मकरध्वज आदि रासायनिक चीजों के 
प्रयोग से होती है । मतान्तर से ऐसे जातक के एतक दरीर को काकादि पक्षी भक्षण 
कर जाते हैं। 


नवमाधिपति यादि:-- 


चका*२७७ (१0 छरनगत हो सो जातक श्रुद्धिमान्‌ , गुरुजन एवं 
देवताओं का भर, अल्प-भू-सम्पत्ति सम्पन्न, वीर, कृपण, परिसित भोजो, पवित्र 
ओर राजकमंचारी होता है । 


(२) द्वितसीयलल्‍्थ होने से जातक विख्यात्‌, शीलयान , धनवान, 
विद्वान, सत्य-भाषी, पुण्यवान्‌ , मानी, सल्पुश्नवान्‌ , शान्ति, साधन में तल्पर 
ओर चतुष्पाद जीव का अधिकारी होता है। परन्तु जानवरों से चोट छगने के 
कारण वह अड्ु से विकृत हो जा सकता है । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक अनेक पत्नी वाछा, बन्धघु एवं 
स्त्री-बल्सछ, विदित कम करने बाका, घनवान्‌ गुणवान, ओर विद्वान होता है । 

(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक पित-भक्त, पितृ-कीति द्वारा 
विख्यात, उत्तम-कारय्य-रत, भूसम्पत्ति का अधिकारी, वन्धु थर्ग का डपकारी, 
देव-पूजा-परायण, तीर्थगामी, मन्‍्शत्री और सेना-आदि का काम करमे याका 
होता है । 

(५) पत्चम स्थानगत दो तो जातक रूपयान्‌ , पुश्रवान्‌ , कीर्तिमान 
गुरु-जन एवं देव पूजा में रत, छशोछ, बुद्धिमान , भाग्यवान्‌ और धीर होता है । 

(६) षष्ट स्थानगत हो तो जातक शज्न के मिकट नम, घम्मंहीन, 
कीड़ा से अशक्त-झरीर, निद्वालु ओर निन्दित कीर्ति बाछा होता है । 

(७) सप्तम स्थानगत दो जातक को स्त्री सत्यभाषिणी, रूपयती, मिंष्ट- 
भावषिणी, छशीला, पुण्यकवती भोर श्री मती होती है। जातक वासचोत 
करने में खतुर होता है । 


६३६ 


(८) अश्म स्थानगत हो तो जातक जीथ-हिसक, गृह-वन्चु रहित, दुष्ट, 
क्र, पुण्य-वर्जित, छसझू-रदित, ओर पाप-प्रह होने से जातक मपंसक होता है । 


(९) गवम स्थानगश हो तो जासक धान्थवथों से प्रीति करने वाका, 
अतुल बलछी, दाता, देव-गुरु-भक्त, कलछन्र-प्रमासक्त, विधाद में अरुचि रखने 
बारा, स्थवजन-7 मी, देखने में उन्दर ओर घन-धान्य-थुत होता है । 


(१०) दशम स्थानगत हो सो जातक राज-कमं-कर्सा ओर उस से धनी, 
धर्म द्वारा विख्यात, मारु-सेवी, कम्मं-परायण, सत-धर्म शील, क्रोध-रहित, मन्त्री 
अथथा सेना का स्वामी, बाक्‌- चतुर अर्थात द्ाजिर-जबाब ओर समय पर सझ 
वाला होता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान , राजानुगुद्गीत तथा 
धन प्राप्त करने बाला, घ२-परायण, पुण्य-कर्म ढ्वारौ विख्यात, दानो, स्नेहबान 
ओर धीरवान द्ोता है । 


(१२) द्वादश स्थानगत दो तो जातक सुन्दर विद्वान्‌ ओर विदेश में 
मान प्राप्त करने वाछा होता है। यदि पापग्रइ हो तो भमन्‍द बुद्धि ओर घूत्ते- 
प्रकृति होता है । 

दशमाधिपति यदि:---- 


एज (१) छग्नगत हो तो जातक मातु-वेरी, छोभी, पिस॒- 
भक्त, बाल्यकाल दी में पित॒ढ्दीन, सुखी, कविता कुशल ओर बाल्यकाल में रोगी, 
पश्चात्‌ सुखो होता है। तथा उसके धन की प्रतिदिन शृद्धि होती है । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक माता से पाछित, माता का 
अनिष्टकारी, अल्प-सम्पत्ति-विशिष्ट, अल्प-कर्मी और छलोमो द्ोता है । यदि 
झुभगप्रह हो अथवा झुभयुक्त हो तो सुखो, धनी, गुणान्तवित ओर सत्कर्म-रत 
होता है | स्वयं ओर माता-पिता के छिये मो झुम होता है। 


(३) ततीय स्थानगत हो तो जातक साता एवं स्वजनों से विरोध 
करे, मातुर-प्रतिपालित, बड़े काय्य के करने में असमर्थ, सेवा-कृमं-निरत परन्तु 
मनसस्‍्थो, गुणी, बाग्मी ओर सद्धरं-रत होता हे । 


६३७ 


(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक माता ओर पिता को सुखदायी, 
सब को आनन्दू-दायक, राजा से अनुगृदीत, शानवान्‌ ओर मे निरत होता है 

(५) पदत्चम स्थानगत दो सो जासक बिडम्बी, राजानुगृद्वीत, 
झुभ-कार्य्यं-कर्ता, गीत-मादु-प्रिय, अल्पसुखो, भाग्यवाभ्‌ ओर सल्यवादी होता 
है। ऐसे जातक के पुश्र को जातक को माता पाछतो है 


(६) बच्च-स्थानगत हो तो जातक निजगुग द्वारा विख्यात , राजानुगृहोत 
ओर पफ्ति-घन-प्राप्त-कर्ता होता है ।यदि पापग्रह हो तो जातक को बाल्यावस्था में 
कष्ट होता है। सदनन्तर नीरोगी, विवादयुक्त, कामाशक्त, सखी, घनो, सत्य-प्रिय 
ओर यदि देव-बश शाम्रुओं से बचजाय तो दीघं-जीवी दोता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री पुन्नवती, सत्य भाषिणी 
रूपबती ओर साख की सेवा में निरत होतो है । 


(८) अष्टम स्थानगत दो तो जातक चोर, धूत्त, मिथ्यावादो, दुष्ट ओर 
मासु-सन्‍्ताप-कारी होता है। थद दीघजीबी नहीं होता है। शुभग्रह होने 
से फलछ अन्यथा होता है । 


(९) नवमस्थानगत हो तो जातक सद॒बन्ध-विशिष्ट, सश्वरिन्र, शीलबान, 


मिम्रवान, परौक्रमी, घनी और उस की माता शीछवती, पुण्यात्मा, सस्यथादी एवं 
सुन्दरी होती है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मातु-सुख-प्रद, मात कुछ को 
अधिक सख देनेवाला, देवार्थन रत, धममात्मा, सत्यवादी, बुद्धिमान, चतुर, बलिश्ठ 
ओर राजा से माननीय होता है। तथा उसे घन को प्राप्ति होती है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक सम्मानी, दीर्धायु, मातु-सुख- 
विशिष्ट, विजयी ओर धन प्राप्त करने बाला, सन्तान-युक्त, रत्यादि से सेवित 
सथा चातुय्य॑-गुण-सम्पन्न होता है। उस की माता सुखयती, मानी और 
जातक के पुत्र की रक्षा करने वाली होती है । 

(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जासक बलवान , सत्कर्म-शील, राज- 


कमर -रत, कूटिछ-बुद्धि, खवोका स्वभाव का, मात-सख रहित होता दे । पापग्रह होने 
से आजतक विदेशगामी होता है । 


ध्शे८ 


ज्कादशाधिपति यदि:-- 


च्ए-२छ 6 (१) लगन गत हो तो जातक अश्पायु, कलछा-कुदल, 
वीर, दाता, स्वजन-प्रिय, सोभाग्यशाली, पुत्रवान्‌ ,राजानुगृहीत, बागमी, 
विज्ञान ओर कविता-प्रिय होता है। जातक की उन्नति प्रति दिन दोतो है । 
डसको रूस्यु तबष्णादोष के कारण होती है । 


(२) यदि पापग्रद द्ोकर द्वितोय स्थानगत हो तो जातक अल्पायु, 
दरित्र, चोर, दुःखो, रोगी ओर अल्पभोजी होता है। उसका आमद खर्थ बराबर 
रहता है। यदि झुभग्रह हो तो धनवान ओर दीघंजीवी होता है । 


(३) यदि झुभप्रह होकर ततीय स्थानगत हो तो जातक बन्धु आदि का 
पाछन कत्ता, उन पर सस्‍्नेद रखने वाला, सदृवन्धु-विशिष्ट, रिपु-कुछ-ध्वंस-कारी 
तीथामिझाबी ओर स्-कार्य्य कुशल परन्तु झूछ रोग से पीड़ित द्ोता है । यदि 
पापग्रह हो तो बन्धु-बान्थव का शतज्रुवत्‌ ध्यंसकारी होता है । 

(४) चतुर्थी स्थानगल हो तो जातक दोर्घायु, पिलू भक्त, समयोपयोगी- 
कमं-कर्ता, धार्मिक, छाभवान्‌ , सुभग, सन्दर और पुत्रवान्‌ होता है । 


(५) पश्चम स्थानगत हो सो जातक के पिता पुत्र में परस्पर सनेद और 
तत्तत्यगुणवान्‌ ओर अल्पाह्ारी, किसो मत से अल्पजीवी तथा किसी मत से 
जातक तृष्णा-जोबी द्वोता है । परन्तु क्रर ग्रह होने से फछ विपरीत होता है । 

(६) षष्ठ स्थान गत हो तो जातक शन्र -विशिष्ट, दीघं-रोगी, देरी, चतुर 
ओर चतुरक्िणी सेना का संग्रह करने वाछा होता है । उसको एत्यु प्रायः चोर से 
होती है । यदि पापग्रह हो तो जातक देश देशान्शर में भ्रमण करने बाला होता 
है। विदेश में उसे चोर से भय अथवा एत्यु दोती है । 

(७) सप्तम स्थानगत हो सो जातक तेजल्बी, छशील, दीर्घायु, नी, 
पद-युक्त ओर एक स्त्री वाला होता है। क्र ग्रह होने से रोगी और शुभ ग्रह 
होने से शुभ-फल होता है । 


(८) यदि पापप्रह होकर अष्टम स्थानगतल हो सो जातक अल्चपांथु, 
दीर्ष-रोगी, जीवस्श्त ओर दुःखवी होता हे । परन्तु ऐसे जातक को स्त्रो दीघंजीबी 


ध्रे६ 


नहीं होतो है ओर जातक उदार प॒व॑ं गुणबान्‌ होते हुए भी मूर्ख होता है। यदि 
शुभग्रद हो तो शुभ फल होता है । 

(९) नवथम स्थानगत हो तो जातक शास्श्नश्ष, धरू-प्रसिद्ध, गुरु-देष-भक्त, 
राज-पूज्य, धनिक, चतुर, सत्यवादी ओर अपने धर्मं में आरूढ़ होता है। पाप 
ग्रह होने से जातक वान्धव से ओर बतादि नियम से हीन द्वोता है । 


(१०) दशमसम स्थानगत हो तो जातक मातृ-भक्त, सकृत (धर्मात्मा, 
बुद्धिमान, विद्वान) पितृ-ढ षी, दीघंजीबो, धनवान, राजा से पूज्य, चतुर, सत्य- 
वादी, धनी, निज-धर्म-रत ओर माता के आज्ञा-पालन में तसपर रहता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक दीर्घायु, रूपवान्‌ , छकमी, 
उछद्दीछ,मनुष्य को आनन्द देने धारा, पुत्र-पोन्नादि-विशिष्ट, वाहन वस्नश्नावियुक्त, 
मुर्ध (भोला) जनों से रूसर्ग रखने बाला, बढ़ा, वागमी, विद्वान ओर कवि 
होता है । 

(१२) द्वादश स्थानगत हो तो ज्ञासक निजोपाजित भोगी, स्थिरप्रकृति, 
उत्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दुःखी, अल्पद्व्ययुक्त ओर अन्य मनुष्यों को कष्ट 
पहुंचाने घाला होता है । 


ट्ादशाधिपति यदि:-- 


का-२७७ (१) लग्नगत दो तो जातक विदेश-गामी, मिष्ट- 
भाषी, उन्दर, परिधार-रहित (अर्थात्‌ उसको कोई सह देने वाले न हों )निल्द- 
नीय, स्न्नीयुक्त, परन्तु नप॑सक होता है। विवादानुरक्त, कफ रोगी, दुर्बह ओर धन, 
विद्या द्वीन होता है । 

(२) द्वितोय-स्थानगत हो तो आतक कृपण, योग्य-भाषी परन्तु चतुर, 
झन्रु-विजेता, देव-भक्त, धार्मिक ओर गुण सम्पन्न होता है। यदि द्वादुशाधिपति, 
मंगल होकर द्वितोय भावगत हो तो राजा पूर्व अग्नि से घन नष्ट होने का भय 
होता है। जातक चतुष्पदों के साथ कुकर्मी होता है । 

(३) सलोय स्थागगत हो तो जातक घनी दोने पर भी कफ्ण, अपने 
शरीर का पोषण करने यारा ओर वन्चुअनों से अनुरक्त होता है। उसके सहोद्र 


६४० 


भाई कम दोते हैं। परन्तु पापप्रद होने से बन्ध रहित होता है । सन्‍्तान ओर स्त्री 
आदिले उसे अनबन रहता है। 

(४) चतुर्थ स्थानगत दो तो जातक कपण, छकमों, दुःखी, स्वल्थ ओर दृढ़ 
संकल्पी दोता है। वद्द वाणिज्य एवं कषि आदि से जीविका करता है। पुत्रके 
कारण ऐसे जातक की रत्यु होती है । 

(५) पश्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान, पित॒भक्त, लक्ष्मो ओर 
विछास विशिष्ट, समर्थ-ड्दीन ओर सत॒पुन्नवान्‌ द्वोता है। यदि पापग्रह द्वो तो 
जातक छत-वर्जित ओर यदि पुत्र हो तो दुष्ट होता है। किसी किसी 
स्थान में दत्तक पुत्र ग्रहण करना पड़ता है। उसको पुत्र शोक भी होता है । 


(६) पापग्रह होकर पषष्ठ स्थानगत हो तो जातक कृपग, निन्दित- 
प्रकृति का, नेन्न रोगी और अल्पायु होता है। यदि दह्वादशात्रिपति झुक हो तो 
जातक बुद्धिमान्‌ परन्तु पुत्रहदीन ओर अंधा होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत द्वो तो जातक वाचाल, दुश्चरिस्‌, निन्दित-प्रकति, 
कपटी, ।दुराचारी ओर अपने घर का प्रधान द्वोता है। यदि पापग्रद हो तो ज्ञासक 
की सन्नी की रत्यु दोती है। यदि शुभग्रद हो तो उसकी वेश्या की रत्यु होगी। 
यवन जातक का मस है कि पापग्रद होने से वेश्या से धन प्राप्ति डोती है । 
मतान्तर से यद्द भी पाया जाता है कि जातक दुबंछ, कफ रोग से पीड़ित,घन एवं 


विद्यादीन इोता है। 
(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक दरित्र, काय्यं-सिद्ध-दीन, वेर-बुद्धि- 


विदिष्ट ओर भ्रष्ट कपाछी होता हैे। यदि झुभग्रह डो तो जातक धन संग्रद्द में 
कुशल, प्रिय भाषी, स्ेगुग सम्पन्न ओर धार्मिक होता है । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक तीर्थ-गम्नन से अपने खयय को चलावे 
ओर स्थिर बृस्ति का हो एवं गो-सद्दिष्यादि धन युक्त दोता है । यदि पापग्रह हो तो 
डस की अन-लंपसि का निरर्थक व्यय होता है ओर संतान तथा स्त्री से अनबन 
रहता है । 

(१०) दक्षम स्थानगत हो तो जातक परस्न्नो-विमुसख, पवित्र देह का 
चब-सम्वयी ओर पुत्रवान होता दे । परन्तु उसकी माता कठोर भाषीणी होती 
है। वाणिज्य तथा कषि आदि से समय समय पर उसकी जीविका होती है। 


६४१ 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक छकुमार, दीधेजोबी, अपने 
स्थान में श्रेष्ठ अर्थाव उच्च पद्ल्‍थ, दानो, सत्यभाथो ओर विरूपात होता है । 
संतान उछस्त्र से विद्ीन होने.के कारण उसे दसक पुश्र की आवश्यकता होतो है । 


(१२) द्वादश स्थानरात हो तो जातक विभूतियुक्त, कृपण, बुद्धिमान, 
सामाजिक, पश्चु-संग्रइ-शोऊ, भूसम्पति विशिष्ट, दीघंजोबी, मतान्तर से पाप-कर्मा, 
माठृ-विरोधी, क्रोधी, खंतान-दुःखो ओर परल्त्रो-गामी होता हे । 


ग्रदों की भावल्यथिति के अनुसार, राशिगसानुसार एवं ग्रद्ादिपति के 
अनुसार उपर जो सीन प्रकार के फक लिखे गये हैं, उन मिल्नभिन्‍न फलों के तार- 
सम्यानुसार थदि फल की बिवेचवना की जाय तो साधारण प्रकार से आतक के 
गुण और अबथगुणों का विशेष रूप से ज्ञान हो सकता हे । परन्तु इसपर भी 
ग्रहों की दृष्टि द्वारा फल में किलख्लित मात्र न्‍्युनाधिक परिवर्तन सम्भव है। 
पुस्तक को आकति बड़ो होने के कारण ग्रहों को दृष्टि फछ का विवरण इस 
पुस्तक में नहों की जालकी । आशा है कि अन्य पुस्तकों से दृश्टि-फक् पर 
भी प्रेमी पाउठकगण विश्यार करेंगे । 


कतिपय 'मावेशों के सम्बंध फल । 


च्त-र्छट (५) टूग्नेश ओर टद्वितीयेश में सम्बंध रहने से 
जातक धनवान , बुद्धिमान, आचारनिपुण, उत्कृष्ट पुण्य करने बारा, भोगी 
ओर बलवान होता है। (२) ल्ग्नेश-ततीयेश:--राज-पूर्य, उत्तम बन्चु-युक्त, 
कुछ में प्रसिद्, छब देने वाला, मात्‌ पक्ष से युक्त ओर अल्प शक्ति वाझा 
होता है । (३) ल्ग्नेश-चतुरथथंश:--क्षमाशीर, पिया का आज्ञाकारी,राज-कार्य 
में निष्कपट, बुद्धिमान, सज्जनों का गुरु ओर अपने पक्ष का पाछक होता है, 
अर्थात्‌ अपनी मति को प्रतिपादित करने में प्रस्तुत रहता है। (किसी किसी 
टीकाकार ने पक्ष शब्द का अर्थपरिवार (कुट्टम्त्र) से लिया हे) देखो कु. ३९ मड्ात्मा 
जी की । चतुर्येश वृ. और छग्नेश बुघ को अन्योन्य सम्बन्ध है। ये अपने मत 
को खूब ठिकाने से प्रतिपादित करते हैं । (४) हूग्नेश-पंचमेश:--जातक 
ममस्यी, विद्वान अपने कुछ में विसश्यात , शानमथान ओऔर मानो होता है। 


ध्४डर 


(५) ल्ग्नेश-षष्ठेश:--रोग रहित, द्रोड़ो, बलयान्‌, संग्रह करने बाला 
और घनवान्‌ होता ह। (६) लम्नेश-सप्तमेश:--पिसु सेवी, स्त्रियों में प्रेम 
करने वाऊरा, साला की सेवा करने घाऊा होता हैं । (७) छग्नेश-अष्टमेश:- 
-- जुआरी, चोर, पशाक्रमी ओर ठग द्ोता हे । इसकी झत्यु राजा अथवा 
प्रजा से होती हे । (८) ट्ग्नेश-नवमेश:--विदेशी, धर्मं-कार्य में आखक्त, 
देष-गुर-मक्त और राजमान्य होता दे ।(९) छरनेश-दशमेंश:--राजा, विख्यात, 
रूपया म्‌, गुरुजनों की सेवा में रत ओर दल्यवान परन्तु छोभी होता है । 
(१०) छ्ग्नेश-एकादशेश:-- छकसमी, दीर्घायु, जर्मीदार, धघन-युक्त एवं 
विद्वान होता है। (११) ड्ग्नेश-द्वादशेश:--शत्रु-युक्त, बुझि-दीन, विद्या- 
हीन, कपण, व्यर्थ द्ृब्य नाश करने वारा ओर कार्य्यमें शीघ्र प्रवत हो जाने घाला 
होता है। इसी प्रकार जातक को कुण्डडी से डस के माता-पिता आदि का भी 
विचार किया जा सकता है । 


(१२) (५) यदि रूग्नेश को द्वितीयेश से सम्बन्ध हो सो लाभ 


होता हे । (२) दितीयेश को तृतीयेश से सम्बन्ध दो तो राजा की नोकरी 
होती है (३) ततीयेश को चतुथेश से सम्बन्ध ड्डो तो चमु-चर अर्थात्‌ सेना 
विभाग में कार्य करने वाला होता हे। (४) चतुथेश को पत्थमेश से सम्बन्ध 
हो तो अमास्य अर्थात्‌ मंत्री का कार्य्य करने वालाहोता है। (५) पब्चमेश को षष्ठेश 
से सम्बन्ध हो तो दारुण कम करने वाला होता हे। (६) पषष्ठेश को सप्रमेश 
से सम्बन्ध दो तो राज्य योग होता हे। (७) सप्तमेश को अधष्टमेश 
से सम्बन्ध हो तो प्रियार्रतिः अर्थात्‌ उसकी स्त्री को शरत्यु होती है । 
(८) अष्टमेश को नवमेश से सम्बन्ध हो तो भाग्ण-थ्ययो अर्थोत्‌ खर्चीछा 
स्वभाव का होता है। (९) नवमेश को दशमेश से सम्बन्ध हो तो राजयोग 
होता है। (१०) दशमेश को एकादशेश से सम्बन्ध हो तो भूमि में गड़ी हुई 
सम्पत्ति मिख्ती है। (११) एकादशेश को द्वादशेश से सम्बन्ध हो तो 
सख्चीऊा पथ ऋणी होता हैे। (१२) द्वादइशेश को लग्नेश से सम्बन्ध 
दो तो विस की द्वानि होती है। 


श्डेरे 


(१३) छगनेश को अन्य भावों से सम्बन्ध द्वारा एवं एक भाव को 
अपने आगामी भाव से सम्बन्ध द्वारा क्‍या फल होता हे। इसो का उल्लेल 
इस स्थान में किया गया, परन्तु ऐसे सम्बन्ध १४४ प्रकार के हो सकते हैं। 
पाठकगण ! अपनी बुद्धि पर बर देकर एवं साधारण नियमों पर ध्यान देकर 
अन्य अन्य सम्बन्धों के विषय में फक कहने में समर्थ हो सकते हैं। पु बात 
छिखना आवश्यक है कि फरऊू कहने में सफलता अभी होगी जब कि हर बातों 
पर पूर्णतया इष्टि डाछो जायगी। उदाइरण कु. में शु. ओर श. को अन्योग्य 
सम्बन्ध है। बढ. भो दो स्थानों का स्वामी है ओर शनि भी दो स्थानों का 
स्थामो है । इस कारण चार प्रकार का फरु होगा । अथोस उदाहरण कुण्डली 
का छगनेश बृ. है ओर द्वितोयेश शनि है, यश एक फल हुआ | पुनः शनि 
तृतोयेश भी है । इस कारण बृ. ओर शनि के सम्बन्ध का यह दूसरा फक होगा । 
पुनः यू. चतुर्थेद्दा भी हे तो चतुर्थेश एवं द्वितीयेश के सम्बन्ध का फछ बह तोसरा 
फरछ होगा । चोथा चतुर्थश ओर वृतीयेश के सम्बन्ध का फछ होगा । ऐसे ऐसे 
स्थानों में हर प्रकार के फलों को जबतक बियेखना रूपी लक्ृणी से न चाक छिया 
जाय तब तक फछ टीक नहीं मिलेगा । एक बात ओर स्मरण रखने की यह हे कि 
केवक सम्बन्ध ही द्वारा ऊपर्यक्त फछ हो दी जांयगे, यह ठीक नहीं। प्रहों के बकाबक 
के अनुसार फछ में न्यूजनाधिक का अनुमान करना होगा । उपयुक्त कई सम्बन्धों 
के अतिरिक्त अन्य भाषों के सम्बन्ध के विचार में एक स्मरण रखने की बात 
यद हे कि जिन जिन भावों में सम्बन्ध होता हे उन उन भायों के कारकस्था- 
नुसार फल होता हे ।  दितीय स्थान से घन का और  फ्म 
स्थान से पुत्र एवं शुद्धि का विचार होता हे । इस कारण जब पश्चमेश और 
दवितोयेश को सम्बन्ध होगा तो अनुमान करना होगा कि पुत्र द्वारा जग की 
प्राप्ति सूचित होती हे अथवा बुद्धि ढ्वारा धनागसन होगा। इसी प्रकार यदि 
सप्तमेश को द्वितीयेश वा भाग्येश से सम्बन्ध हो तो अनुमान करना होगा कि आया 
द्वारा साग्योन्नति अथवा घन प्राप्ति डोगी। उपर में लिखा गया हे कि करनेश और 
अष्टमेश में सम्बन्ध होने से जातक जुआड़ी हत्यादि होता है परन्तु यदि द्वितीयेश 
पूर्ण बडो हो तो ऐसा भो देखा गया हे कि जातक को किसी को शत्यु द्वारा जन 
की प्रासि होतो हैे। अब इस स्थान में हो सकता हे छि डकेतो में किसो को 


मार कर जन प्राप्ति करले, अथया किसो सम्बस्धो को रत्यु से उसके धन का 
अधिकारी भो बन बेठे । यही सब ज्योतिष का रहस्य हे । 


द्डड 
प्राणपद्‌ फल । 


कए-२७९ प्राणषद के विषय में रिखा जा खुका हे कि बदि 
प्राणांश, करनांश से मिक्क जाय तो समझना होगा कि छग्म झुद्ध है | पराशर ने यह 
भी किखा है कि लूरभ की शुद्धि जन्मकॉलिक चन्द्रमा, गुलिक एजं प्राणपद के 
बकाबयक के अनुसार देखना होता है। भर्थात यदि चन्द्रमा बली दो तो चन्द्रमा 
के अभुसार क्रमझुद्धि देखना होगा। यदि गुलिक बली हो तो डलके अजुखार 
ओर यदि प्राणपद बल्ी हो शो प्राणयद के अवुसार करण की शुद्धि देखी आती 
है। अथोत इन सीन के अकायकाबुस्रार बदि करण ज्िकोज में हो सो शवुष्य का 
अध्य मानना चाहिये। बदि द्विलीय, यह एजं दशसम ह्याव में हो रो पु का अन्ख 
मानना होगा । यदि तृशीय, सहस अथवा एकाडइदा में कवम पड़ता हो तो फक्ौ का 
अन्म जानना चांहिये। बदि चतुर्थ, अश्स एवं द्रादृश स्थाम में क्रम कड़ला हो तो 
कीट अर्थात्‌ सपांदि का जन्म जामना चाहिए | पराशर का अलिन्राय नह मात्हर 
होता है कि थदि प्राजकद, चस्ह्ला अथवा गुशिक से निर्यंक हो सो श्राजयद से 
जिकोणादि ( १, ५, ९, ७, ३, ११ ) के अतिरिक्त भन्‍य हथानों में सी कम्म हो 
सकता है । बतदि ऐला अभिपभ्राय न होता तो दृदद “पाशाकझ्षर होरा शास्त्र” के पूर्ण 
खण्ड के छटे अध्याय में प्राणपद्‌ के भम्य अन्य स्थानों में स्थिति का फर देगा 
भलरझूुत होता। जो फक परादार ने प्राणवद के कर्म से हादश स्थान गत 
होने का दिया है वे फर्क प्रायः मनुष्यों ही के लिये कागू हो सकते हैं। परादार 
के किखे हुए फछ यों हैः-- 


(१) बदि करन में प्राणपद पड़ता होतो जातक गूंगा, उल्लत्त, 
शिथिकाडु, द्ीमाहु, दुःखी, कृश्ष ओर रोगी होता है। (२) बदि प्राणपद करण 
से द्वितीय ल्थान में पढ़ता हो तो धन भोर अर से परिपूर्ण, अनेक नोकरों से 
हेजित, बहुअनों पर अजिकारी और अनेक प्रकार से छबो होता है। (३) यदि 
प्राणपद करन से तृतीम स्थान में पढ़ता हो तो जातक घसण्डी, हिंसक, कर, 
निदुर, मकिन ओर गुरु-अत्ति रहित होता है। (४७) बदि प्राणघद कर्म से चधुर्थ 
स्थान में पड़ता हो तो जआतक छखो, काम्ति थुक्त अथात्‌ उम्दर, कुहुम्य भोर मिज्रादि 
का प्रिय, गुर-सक्त, शीलूबान्‌ पृथं॑ सत्यथादी होता है। (५) बदि प्राणयद रूप्न 
से पश्चम स्थान में पड़ता हो तो जातक छखी, नामक, परोपकारी ओर का स्यं-कुशल 
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होता है। (६) बदि प्राणपद से करन छठे स्थान में पढ़ता हो तो आतक बन्चु भोर 
झन्ओं के मीन, मन्दागिन से पीड़ित, नि्दंबी, खकू, रोगो पृ्ं भल्पजीबो होता है। 
(७). बति ब्राणबद खे लूरन सलम लूथान में पढ़ता हो तो आतक हईयां करने 
यबाका, कामी, कहोर भोर बुद्धिहीम होता है । (८) यदि प्राभपद्‌ से करण 
अष्टल स्थान में पड़ता हो तो आतक रोग, खब्ताप, राजा, कुडुम्म, मोकर भोर 
पुत्रादि से पीड़ित होता है। (९) बदि प्राशयद से करम मजम स्थानमें पढ़ता हो 
तो जातक पुजवान्‌, जनवाम , भारयबाल , रूपथान्‌, जतुर ओर झल्दर होता है । 
(१०) यदि प्राणपद से करन, दृशम स्थान में पढ़ता हो तो जातक अरकवान, 
बुखिजान, दक्ष, देथाचं न-प्रेजी ओर राजा के कार्य करने में कुशक होता है । 
(११) बदि प्राशयद ले खाम एकादश स्थान में पढ़ता हो सो आतक गौर- 
वर्ण, मामनीय, विख्यात, गुणबान्‌, बिह्ाम, भोगी और घनो होता है। 
(१२) बदि प्राणपद से करन हादश स्थान में पड़ता हो तो जातक हीनाड़', 
दुष, छल, बन्यु मोर गुरुजनों से हंष करने बाका तथा नेन्न रोगी अथवा 
काना होता है। 


शुलिक फल । 


या-०८ट७० (१) बदि गुकिक छग्म में पढ़ता हो तो आतक रोगी, 
कासी, चोर, कर, घिलम-रद्वित, बेद-शास्त्र होन, दु्बछ, नेजश्र-रोगी, दुःस्थो, कम्पट, 
जअड़मति ओर अल्बाबु होता है । यदि करमगत गकिक के साथ पापप्रह हो तो 
जातक शढ, दुराचारी, भोलेबाज भोर दुःली होता है। (२) यदि 
गुकिक हितीय माज में पढ़ता हो तो जातक थ्यसनी, दुःखी, छुत, 
अमग-शीर, करुही, जमरहित, परदेशवासी ओर कटुभायी होता है । 
यदि गकिक के साथ पापप्रह भी हो तो जातक निधन एवं जिदथा-विहीन 
दोता है। (३१) बदि गुक्धिक ततीवयमाव में हो तो भातक बोखीबाज, सब 
से भक्ता रहने बाका, मादक ब्ण्य लेबन करने बाका, अत्यन्त होभी, शोक एवं 
भय से रहित, राजा से पूजित, खज्मनों का पश्रिग, प्रामादि का साकिक ओर 
जाम्मिक होता है। उसे जाई अथवा बहल का छल नहीं होता है तथा 
जनसंत्रद के किये बह आकुछर रहता है। (४) गुकिक बदि चतुर्थ स्थान में हो 
तो जातक वित्यारहित ओर गृह, धन छल, एथ्वो पूर्ण बाहमादि से विटहीन, 
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अ्रमण शीरू, रोगी, वात, पित्तादि विकार से पीड़ित तथा पापी होता है। 
(५) गुछिक बदि पश्चम स्थान में हो तो जातक शीछरदित, अव्यथस्थित चित्त, 
क्षुत्, स्त्रियों के अधीन, नपुंसक अथवा कम सल्तान वारका, अल्पायु और 
मास्तिक होता है। (६) बदि गछिक छठे स्थान में हो तो जातक शज्रुओं का 
हनन करने वाला, प्रेतादि विद्या में प्रेम रखने बाला, शरीर से पुष्ट, झूर ओर तेजस्वी 
दोता है। (७) यदि गुल्तिक सातथें स्थान में हो तो जातक झगड़ाल, सब 
जनों का विरोधी, कृतध्न ओर मन्द- बुद्धि दोता है । ऐसे-जातक को स्त्री 
सन्ताप देने वाली अथवा जारिणी होतो है । कमो कसी जातक को कई 
भायायें होती हैं। (८) यदि गुछिक अष्टम स्थान में हो तो मुख, नेन्न-दोष 
के कारण जातक सर्वारृले कुरूप, गुण-वर्जित, क्रोधी ओर क्रर होता है । (९) 
यदि गुकिक नवम स्थान में हो तो जातक कुकर्मी, (वह अपने माता पिता एचं 
गुरुजनों की इत्या करने में भो तत्पर हो जाता है) बहुतों फो क्लेश देने 
वाला और बहुत झूठा होता है । (१०) यवि दृश्म ल्‍थान में हो तो 
जातक कुछ, घर एवं आचार से उ्युत ओर अनेकानेक छज्जा रहित, कार्य्य करने के 
कारण आत्मामिमान एवं प्रतिष्ठा-रहित होता है । (११) थदि गुछिक 
एकादश स्थान में हो तो जातक छखो, धनी,तेजसूणो, रूपवान, प्रजाध्यक्ष ओर बन्चु 
प्रिय ढोता है । परन्तु डसके अग्रज की रत्यु होती है। ऐसे जातक की छत्नी 
अच्छो होतो है। (१२) यदि गुछ्िक द्वादश स्थान में हो तो जातक का 
बेब, विषय रहित अर्थात्‌ ओोढ़ना पहरना साधु के ऐसा दोता है । यह 
दोन वाक्य बोलने में बड़ा प्रवोण ओर उसी के कारण धनसंग्र€ में प्रचीण 
होता है। (१३) यदि गुछिक के साथ सूख्य हो तो जातक पिवृद षो, वम्दुमा 
के साथ हो तो माता को क्लेश देने बाका, मंगल के साथ हो तो 
जातक छोटा भाई से रदित, बुध के साथ हो तो उनन्‍्मत्त, क्ृदस्पति के साथ हो तो 
पाखण्डी एवं दुषक अथात्‌ घामिक वियारों से चअ्यूत, झुक के साथ 
दो तो जातक जननेन्द्रिय रोग से पोड़ित ओर नीच स्त्रियों का पति तथा शनि 
के साथ हो तो जातक छख एवं विहार आदि में कोन ओर अल्पायु होता है । 
डसे कुषव्याथि का भय रहता है। यदि राहु के साथ हो तो जातक को कारा- 
गार भय होता है अथवा किलो विष के प्रकोप से रोगी होता है। मदि 
केतु के साथ हो तो जातक भाग छगाने याका भोर बस्वेढ़िया होता है । 
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थदि गुकिक विषधटिका में हो तो जातक राजा होने पर भी मिखारी हो 
जाता है । 
सलिनन सलिन्‍न नक्षश्रों सें जन्स होने का फल । 


चकहए्णश्टरश (१) अश्विनी:--सक्षत्र में जन्म होने से आभूषण 
में रुचि रखने बाला, सर्वप्रिय, रूपवान , स्थूछकाय, बुद्धिमान्‌, चतुर, वित्तबान्‌ , 
विनयी, छली, यशस्थी ओर दक्ष होता है। ऐसे जातक को हाथी, घोड़े और 
भेड़ी आदि पशुओं के विषय में कुछ विशेष ज्ञान होता है । उसके मन में 
स्थिरता होती है । परन्सु ध्यवष्टार में खरा नहीं होता है। पुनः ऐसा जातक 
अधीर परन्तु करुणामय होता है । खुशामद द्वारा राजानुगृहीत अथवा किसी स्त्री 
से अनुगृद्दीत होता है । कन्या होने से दारीर-पुष्ट, अभिमानी, योग्य एवं रस्म- 
रिवाज के जानने वाली होती है । 

(२) भरणी:-- में जन्म डोने से विकछारु, परदार-निरत्‌ , कर, 
कृसघ्न, अपने ककेण्य में लिश्चित, जिजयी, सक्यवादी, निरोग, चतुर, छरबी, प्रारण्ध 
में विश्वास करने थाछा और धनी होता है । ऐसा जातक भोजनादि पदाथों का 
पूर्ण ज्ञान रखता है ओर परदेशजासी होता है । उसे रोग की प्रथछता महीं होती 
है ओर कभी कभी अनिश्चित घियचार का भी होता है । स्न्री होने से भति छली, 
रूपबयती, इंसमुख ओर पिन्र -सेवा-निरत होती है । 

(३) ऋत्तिका:--में जन्म होने से बहुत भोजन करने बाछा, पर- 
स्श्रीगामी, तेजस्वी, प्रसिद्ध, देखने में बड़े छोगों के सहृश, मूर्ख नहीं धरन किसी 
बित॒या का जानने थाक्ा होता हे। वह अनेक आशाओं का रखने वाला परन्तु 
किख्वित्‌ कृपण, क्रोधी, क्षत्रओं से पीड़ित, ख्यातिमान्‌ और स्त्रियों के सहु बेडने 
में प्रीति रखने थाऊछा होता है। डसकी सुखाकृति ओर गाल चोड़े होते हैं। कम्या 
होने से विख्यात, शक्तिशाली, किल्चित्‌ रूपजती एथं भोजन-प्रिय होती है। 


(४) रोहिणो:--में जन्म होने से पविश्नता युक्त, सत्य एवं मिश्माषी, 


इ॒ढ़ प्रतिक्ष, स्वरूपयान, दूसरों के रन्‍्ध (दोष) को जानने बाका, हृषा, शुद्धिमान, 
परण्यु पर-स्लीगासी, काव्य चतुर, भोगी ओर धनी होता है। इसकी स्मरण शक्ति 
अच्छी ओर उसे कार्य में तत्वरता होती है । कारीमरी एवं बुद्धिससा में प्रेम 
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रखने धाका होता है। ऐले आजक को भांखे बड़ी स्कोर ककाट छोड़ी होती हैं । 
सजी होने से दोधे जोबिनो, सुश्रणतों एवं समाज में सामबीया होओ है। 

(५) म्रगशिरा: -में जम्म होने से चल्कक, चतुर, बक्ला, मोड़, डतलाडो, 
घनवाल, भोगी, कोसक-चित्त ( सोम्य ), आममशीक, कामातुर, रोगी, अप्रक, 
शरीर से पुष्ट, उम्दर परन्तु नेत्र विकक्क (पेंचाताना), साइसो भोर झान्‍्व विधार 
का होता है । ऐसे जातक को घन, पुत्र एवं मिन्नादि होते हैं। विद्वान होते हुए भो 
चित्त में खरता होती है । आशक कभी कली स्वार्थो ओर अभिम्ानी भों होता है । 
कन्या होसे ले थबी, अछपव्यदरों भोर आता-पिता की प्यारों होली हे । 


(६) आहद्रा:--में जन्म होने से सूख, अभिमानी, अस्यकोगों के 
पदाथों का नाश करने थारा, पर दुःखदायोी, पापी, घनगरदित, चंचछ चित्त, 
अभतिबछी, क्षुत्, क्रियाशीक, इंखमुख, धार्मिक भोर साथंजनिक, कार्मो में चिस 
कगानेबाऊा होता है। कन्या दोने से छगड़ालू , कुटिका, पृथ॑ं धात्र विशिष्टा 
होती है । 

(७) पुनर्व॑सु:--में जम्म डोने से शतक इल्द्िय-बिजयी, दुखी, छश्कीछ, 
शुद्धिहीम, रोगी, महुत अक प्रीनेबाका, सम्शोषी, कषि, रवातिमान्‌ू, भगवान, 
कामी, घार्भिक, अपने कार्य में बिरत, सातू-वितु-भक्त ओर परदेश जासो भी 
होता है। क्या होने से ईह्बरप्रेजो, शज्ु-रहित, मिम्र-छल-छम्पल्म ओर दबा- 
बली दोती दे । 

(८) पुष्य:--में असम डोने से शाम्ति-स्थभाव, रुपयाज्‌, बढ़ा चतुर, 
घनजामस, धार्मिक बिचार का, ईश्वर पथ गुरुजनों में प्रीति करने वारका, कुदधि- 
सास, बात करने में चतुर, राजा से अभिनन्दित, बड़ा परिवारणाका, अपने 
परियार का मुखिया, सत्यप्रेमी ओर कास्मंकुशल दोताहै। उस के शरोर का 
गठण इढ़ ओर उसके लिस में करुमा होली है । कन्या दोने से धाम्मिका एशं डप- 
कारी होती है । 

(६) _अइलेपा:--में जन्म होने से यूछे, सा््याखाद्य का भोअभ करने 
बाका, पापी, कृतछन, भूच , शढ, यूढ़, कोघी एवं दुराचारो, अश्र -चिजबी, परन्तु 
असस्यभावथी, अपरिणाम-दुर्शी ८ केधढ़क काव्य करने बोफका,) मजिश्वासो ओर 
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पशह्चु, फठ़ एवं आप तादि का ऋप-जिक्रय करने थाका होता है। कम्पा होने से 
झगड़ालू पूथं अगिश्चित दियार की होतो हे । 


(१०) मधघाः--में जख्म होने से धनी, भोगी, देवता ओर पितरों का 
भक्त, उदुबमो, बुत दासखों से बुक्त, चफ्क, छ्त्री में आसक्त, कामी परम्तु 
धाम्मिक, अभिमानी, क्राडालू , परस्तु साहइसी, बातों का शीह्र अनुमान करने 
यारा, बड़े बड़े काय्यों में हाथ ढालने बाला ओर राजदह्वार में क्रिसी कार्य्य 
का करने बारका होता है। कत्या होने से उ्तम भोजन में प्रीति रखने थाली, उत्तम 
पदाथों की चाहने बाली ओर ईश्वर एवं माता पिता का सेथा करने बाली होती है । 


(११) पूर्वफाल्गुनी: - में जन्म होने से जासक प्रियसाषी, दानी, 
कान्तिमान्‌, ऋूमण-शीछ,चपछ ओर कुकर्मो परन्तु त्यागी। ऐसा जातक दारीर, 
से इृढ़ ओर स्त्री के वशीभूत होता है । उसे झतन्र कम होते हैं । अपने 
आश्रितों पर अनुग्रह करने थाऊका ओर वगृत्य गाग आदि का जानने बाला, 
इसके चित की बृत्ति अच्छो होती हे। राजद्वार से अनुप्रढदीत होता है । उसको 
बाला शक्ति अच्छी होती है। कन्या होने से उदार नहों होती है । 


(१९) उत्तर फाल्गुनीः--में जन्म होने से जातक सर्वप्रिय, बिता 
ह्वारा धन डपजंग करने घारां, भोगी, छली, एवं छमा (छम्दर), मानी, बुद्धि- 
रानू परश्तु, दाक्त, बढ़ा, मथुरभाषी, छसदू-प्रिय ओर ककाकोशल 
की उन्‍मति में अभिरुलि रखने जाका सथा काव्ब-प्रेमी भी होता है। डसे 
धन ओर पुत्र का रुख होता दे। कम्या होने ले जग संग्रह में चतुर 
परन्तु घार्म्मिक जिजार उतनी अच्छी नहीं शोती है । 


(१३) हस्व:-... में जन्म होने से उतल्साही, ढीठ, निर्देयी, चोर, 
मणप, कामी परम्खु विद्वानों पर प्रेम रखने बाका, धनी और प्रभांयशादी 
होता है। ऐसे जातक की आंखें उन्‍्दर होती हैं मोर नौकरी अथवा किसी 
मद्दीम कारीगरी इत्यादि से छाम डडाता है। कल्या होने से कार्य्थ-प्रथीण 
परन्तु फ्रोधयती होती है । 

(१४) चित्रा:---में जस्म होने से जातक उन्दर, बस्त्र भोर छगन्धादि 
का धारण करने वाका,अपने मति को गृप्त रखने बाका(जतुर) शीछवान्‌, धनवान 
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ओर प्रतिष्ठित परन्तु पर स्श्रीगामी होता है। ऐसे जातक के नेन्र एजं शरीर 
उम्दर होते हैं ओर वह चित्रकारी का जानने यारा, किसी अदभुत क्रिया का 
करने थाका ओर बस्त्र दूं अहुमुल्य पदाथों का क्रय-विक्रप करने बाका 
दोता है। ठेखन-क्क्ति, गणित बिहुया अथबा ओभोषधादि द्वारा धन को प्राप्ति 
होतो है । ऐसे जातक को माता, ईश्वर तथा गदुजनों में प्रेम होती हे । 
कम्या होने से एवेत वस्त्र में अति प्रीति रखने बौी ओर माता-पिता को 
सेथा करने वाछो होती हे । अन्य मनुष्य भी उस पर प्रेम रखते हैं। 

(१५) स्वाती:-में जन्म होने से जातक जितेन्द्रिय, छज्जाबान, 
वाणिज्य-प्रेमी, दयालु, धार्मिक, प्रियमाषो, भोगी, धनी ओर ईश्वर एवं गुरु 
अनों में प्रीति करने वाला होता हे। परन्तु उसकी बुद्धि मन्द होती है । 
ऐसे जातक को घर में रद्दना ही पसन्द आता है। जद्द किसी धातु में कुशलता 
प्राप्त करता है ओर पश्चु पालने में प्रेम रखता है। कन्या होने से सुखी 
एथं पराक्रमी होती है। 


(१६) विशाखा:--में जन्म होने से पराये को सन्‍्ताप देनेवाछा, 
छोभी, बोलने में चतुर, घमण्डी, क्रोधी, शन्न॒ुविजयी, स्त्री-अशीभूत ओर सुन्दर 
कान्ति वाऊछा होता है । उनकी दांलें अच्छी होती हैं । ऐसे जातक 
को परदेशवास प्रिय होता है। बह क्रय विक्रय में चतुर होता है। जातक 
की झयाति अच्छी होती हे परन्तु वह झगड़ालू होता है । कन्या होने से 
धास्मिक जिधार वाछी, घुद्धिसती, ऊज्जावती ओर सत्य-प्रिया होती है । 


(१७) अनुराधा:-में जन्म होनेसे धनवान, बाल्यांवस्था में परदेशवासी, 
अमणशील, अति प्रिय-भाषी, सुखी, पूज्य, यशस्वी एजं दाक्तिशाली होता है। 
ऐसा जातक राज द्वार में अनुग्रृद्टीस होता है । देखने में स॒ख्दर नहीं होता है,परन्तु 
हठ कायिक ओर हास्य प्रिय होता है। ऐसे जातक को भूख को सहन नहीं 
होता है। कल्या होने से मदण्यमांसप्रिया एवं भोगी होती है। 


(१८) ज्वेष्ठा:-- में जन्म होने से जातक अति क्रोधी, परन्तु सन्तुष्ट, 
जम्मे मिरत, न्‍्यायी ।वद्ध कभी पर छल्री में आदाक्त, बहु सम्ताभवान , 
झगड़ाल, पड़यन्त्र रखने में जतुर ओर बविदया एथं काव्य का प्रेमी सथा छिल्टाम्वेषी 
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होता है । इस का सुख ओर नेन्न सुख्दर होते हैं। कल्या होने से झरीर से 
दुबक्की-पतछी एवं झगड़ाछू दोतो है । 


(१६) सूल:--सनक्षत्र में जन्म होने से अभिमानी, भोगी, सखी, हृठृ- 
प्रतिश, अ््दिसक, बोलने में खतुर, परन्तु कृतध्ल, घूत्ते, जेमान ओर जकल्त, अनेक 
प्रदार की कारोगरी में प्रेम रखने बाऊ।, ओषधादि का विक्रय करने चारा 
ओर बाग बुक्षादि का प्रेमी होता हे। कन्या डोने से पापिनी अथवा दुष्ट म्मं 
निरत द्ोती हे । 


(२०) पूर्वाबाढ़:--में जन्म होने से जातक अभिमानी, परव्तु अच्छे 
मित्रों से पुक्त होता है। ऐसे जातक की स्त्री बड़ी आनमस्द देनेवालो और 
ऐसा जात बा चरिन्न स्वंदा सुन्दर होता है । वह सखी, शान्त, कुसिसान्‌ 
और सर्च-ग्ि परन्तु शन्र ओं के लिये बड़ा भयदायक द्वोता है। फ्रोपकार में 
उसका वित्त दंगता है। सत्य में विश्वास रखता है ओर कार्य करने में चतुर 
होसा हे । झूयाते पाता हे और भाग्यवान होता हे | कन्या होने से थारस्मिका, 
छशीला, सत्यवादनी एवं सुकम॑ करने वाली होती है । 


(२१) उपराषाढ़:--में जन्म इोने से जातक नज्र, घाम्मिक, बहु 
मिन्रयुक्त, कृतज्ञ, सर्थेप्रय, विनीत, मानी, शान्त प्रकृति वाला, सुखी, विद्वान, 
धनी, बुद्धिमान , सन्रेजयुक्त, काय्य में सफलता प्राप्त करने बाछा, परम्तु 
पढ़ा छिखा होने पर भी कह एरन्‍ ओर स्तश्नी-अनुयायी तथा शरीर से दुबरा 
पतछा होता हैं । उसकी'जीविका सभ्य काय्यं द्वारा होती हे । कन्या होने 
से सचरिय्तायुक्त, सर्व प्रिया, भुशन्रनती एवं अभ्यागत-प्रेमी होती हे । 


(२२) अवण:--में कम होने से जातक शोभायुक्त, त्रिद्वान, धनी, 
प्रसिद्ध, ईश्वर, गुरुजनों में प्रेम केने वाला, उच्चपदाणि कारी, घम्मिक, बहु- 
सन्सान-युक्त, ओर तीर्थप्रेमी पा हैं। ऐसे जातक की स्त्री उदार होती हे । 
लेखन पएूथं वाया शक्ति उसकी अच्छोझ्भधोती हे। इसका जिचार अच्छा होता 
है ओर परोपकार में भमिरूची है। कन्या होने से छशीका, अभि- 
नन्वदित, आत्मबली पथ प्रेमी होती हे ।' 
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(२३) धनिश्ञा:-में अन्य होगे ले जातक जजी, झूर, साइसोी टानी, गीत- 
ज़िय, भोका भाका प्ररन्‍्तु खोभी, पुस्खकादि का प्रकाशक, बड़ा परियार बार, 
कवासिग्राश्‌ ओश उदार होशा है | स्थियों के सऊू में रहते हुए जी उनकी आरोर डस 
का प्रेम कज रहला है | परम्कु रेखा आसक कभी कभी झगढ़ास होता है| झरीः 
का कम्या पृ कक प्रकृति का होता है। कण्णा होगे ले पुष्णों की प्रेमी एवं एम 
संग्रह करने में लल्पर होती है । 

(२४) शलम्रियाः--में अन्य होने से सल्यवादो, हयूतादि-ध्यलन युकर,शन्न 
बिजमी, साइली, झाम्स, जिन विचारे काय्य करने बाका, काकश अथोत 
ज्योतिष-धास्था का आलने बाका ब्तेर बहुद खोकते थाफा होता !। ऐसे 
जातक की बूसि कक्षी कमी अछकी एवं सदिरा के क्रम-विक्रम द्वारा होग है । डस 
पर प्रभाव डाकशा कठिन होता है | कम्या होने से बाषिनी, दूसरों को दुःख देने 
छाकी परस्कु लमग् सस्रय पर छखदानी होश्ो है ओर शरीर से बछो /ती है। 

(२५) पूर्व-भाद्रवदः---में अन्ख होगे ले जल ले दुःखी,चशधुर, धमजान 
परन्तु कुषला, किखख्रो के चली भूल, बोकने में ढीढ़, घूरं, भीड़ शरीर निदंल होता 
है। ऐसे अासककी सभोशत्ति अच्छी होती है परस्शु कभी कभी ज्लके विरुद्ध भी जद 
कर बेला हे । कम्मा होने से पाषिशी होशसी है, परन्शु उसे ईश्वर का अय 
रहता है । 

(२६) उताइभाह्रवहः-में जम्म होगेले जातक जंचत बोकने बाऊा, सखी, 
कम्तान-युर्ू, वाज-शिक्षयो, जामिक, घबरा, छक्कीक, दार, बिह्लान्‌ एवं धनी, 
काय्य करते में तल्पर, सुकम्ज में सशियोग देने थार पीर सजञमों से अशिनस्दित 
होता है परन्शु कभी कभी उसकी क्रोधारिन ज्रचखिलदी जाती है। ऐसे जातक के 
हारीर की गठम अफल्ी होती है । कम्या होने? अति कृद्धिसती, छशीला एवं 
जासिका होती है । 


(२०) रेबलीः--में जन्म इोने से ज्तक सर्थादु-पुर, लर्ष प्रिय, साइसी, 
पश्चिन्र, धनी, कामातुर अथवा प्रेम-लिसर्ज झन्‍्दर, अतुर, सम्न्रणा देने योग्य, पुश्र 
मिन्र पृ परियार से युल, जिस्स्थाबी, /व्मीवान, कुशाग्र-बुद्धि, चिढ्वान, शुद्ध 
विचारणाय ओर छम्दर होता है | उ्क॑ शरोर पर कोई एक चिन्ह होता है । 
कन्या होने से प्रतिद्ठित जलों को सेथा करने साली एजथं परोषकार-प्रिय 
होती दे । 


४ दे 


असध्याय २६ 


का ग्रन्थालुखार कलिपय योग | 
योग्र | 


घक-२८४० ,. , पान में ऋषि मुनि कथित गोगों का वर्णन किया 
आता है । जोगों के सीम विभाग किय गये हैं । षहिका राजवोग भरथांत्‌ छल 
योग, दूसरा दरित्र अर्थात्‌ दुःख योग ओर सीसरा शारीरिक कह अर्थात्‌ रोग बोग । 


यह सभी जामते हैं कि सिम्म भिम्स ओषधणियों को यदि प्रमाणित रूप से 
एकजित किया जांयतो जेली दया बहुतही गुणकारक होती है। एक भी बूटी 
के जहीं रहने से ओवजि का जाम ही बदक आता है | परम्तु डन कई जड़ी कुटियों 
में से एक भी जड़ी अगर सढ़ी हो, अर्थात्‌ उत्तम म हो तो आओदधि के गुण में 
अख्तर पड़ जाता है । डली प्रकार यदि एक से अधिक जड़ी बूटी निकम्मी हो तो 
ओषधि के गुण में अधिकाधिक अम्तर पढ़ जाता है । इसी प्रकार यदि सबको- 
सब जड़ी बृूटियां विकम्मी दा तो ओवणि प्रामः विककुछ निधष्फक गई तो, माम 
मात्र ही का गुण उसमें रह जाता हे | इसी रीति से योगों में जलतक पूर्णरूप से 
ग्रहों को स्थिशि, योग के अनुसार न होगी सबतक बोग कागू बढ़ीं होथा 
ओर डखका फछ भी नहीं होगा । यदि ग्रहों को स्थिशि योगाशुसार हे दरम्तु डन 
यो ग-कांरी ग्रहों में से कोई पीड़ित प्रह हो तो फक में न्‍्यूगता होगी। पूथ् 
यदि सथ के सखब बोग-कारी प्रह पीड़ित वा निवंक हों तो डल योग का फर केश 
माज ही होगा। मामकें कि किसो योग का पूर्ण फक हे कि जातक राआ 
होगा , परम्तु भोग-कारी यह दुबछ हों तो राजा म होकर केथक पक 
अमीम्दार हो होगा डली प्रकार एक ही योग ले कोई जो ई' गेम्स 
का प्राइस खिलिय्दर अर्थांस बड़ा खिनिहर होगा, उस्ती योग से कोई भारतजय 
के बड़े काट का करिशिहर अर्थाद अलती होता, और कोई डसी थोग से 
इस देश के राजा का जल्‍्की होशा है । रेखा भी देखा आवयणा कि कोई 
केयर किखी अमीम्दार ही का अंजो होशा है । इससे पाठक गण ऐसा कर समझ कें 
कि इसना अग्तर होने से ज्योतिष क्ास्त असत्म है। विवेजनणा ह्वारा, डतम 
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रोति से प्रतोत हो आायगा कि ग्रदों के बकाबछ के अनुसार फरू होता है। 
इस कारण योगों के केवक मिकने ही पर पुल्तक फिल्वित फक को कह देगा 
डपयोगी न होगा । ग्रद्टों के बक्ाबक के तारतम्यानुसार फक कहनमा डचित 
होता है । हाँ ! कितने योग ऐसे हैं जिन से रड्ड भी राजा हो जाय, परणम्तु राजा 


सभी प्रकार के होते हैं। शास्त्र-कारों ने योगों के डसतमोसम फक को ही 
छिख्वा है। ग्रहों की निर्बंता के अनुसार उस प्रकार के न्‍्यून फछ का अनुमान 


करना होगा । यहां पर कतिपय नियमों को लिखा जाता है, जिन पर यान 
देते हुए फरु कहना डवित होगा, जेला कि ओषधि की उपमा द्वारा क्तकाया 
गया है । 


नियम 


१:--जिस रीति से ग्रह्ों की स्थिति प्रत्येक योग में लिखी गयी है वबेसी 
ग्रह स्थिति हे या नहीं ? यदि प्रति-ग्रह की स्थिति थेसा ही है तो योग छागू है 
अन्यथा नहीं । परन्तु अनुभव से ऐसा देखा जाता हे कि ग्रह निर्याचित रूप में बेटा 
जहां रहने पर भी दृष्टि बदले योग, वा योग बदले दृष्टि रहने से भी योग कछागू 


पाया जाता है । 


२:--प्रेल्पक योगकारो ग्रह को अछग अछग इस प्रकार देखना होगा 
कि ग्रह उच्च है अथवा लीच है | स्व॒ग॒ही , मूकछित्रिकोणस्थ, उच्च मजमांशल्थ, 
स्वगुदी नवांशल्थ अथवा वर्गोसम नवांश का है। द्गवली, कालबलछी, अल्त, 
राशि के अन्तिम भवर्सांश अथवा अंश, छशुभहृष्ट अथवा अधशुभरष्ट, अद, भ 
था छुम स्थानों का स्थामी, निबंछ, सबल, सन्धि-गत, इत्यादि इत्यादि बालों 
पर ध्यान देना अनिवाण्य हैं। 


३:--जआातक के कुछ थंश एवं अवस्थादि पर एबं देश परिपाटी आदि 
पर भी ध्यान देगा होगा । 


राज अथोत्‌ साग्यधोग एवं सखुखयोग। 


चका-श्८ट थै द्वितीय प्रयाइ में इस प्रकार के बदुत से योगों के जिषय 
में किला जा झुका है ! इस स्थान में उन योगों के अतिरिक्त ओर भी बहुत से 
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बोगों को शिखा जाता है। योगों के शाम्त्रोक भाम अक्षर कमानुसार (परम्तु 
कोण के ऐसा नहीं) दिये गये हैं । 


(१) अधियोगः--बराइमिहीर के मतानुसार यदि जन्‍्स-स्थित च॑ं. 
अर्थात्‌ चन्द्रलगन से जब य॒., झुक्त एवं बुध, षष्ठ, सप्तम पुव॑ अष्टम गत हों तो 
वेसे स्थान में अधियोग होता है। परन्तु अन्याम्थ ऋषियों का यह भी कथन है कि 
जन्म-लछग्न से यदि षह्ठ, ससम ओर अष्टम में ब., छ॒. ओर बुध हों तो भी अधियोग 
होता है। किसी किसी ऋषि ने इसका मास अध्यक्ष-योग भी कहा है। एक विद्वान 
का कथर है कि “छरन अधियोग?””? उसे कहते हैं जब छरन से ६, ७, ८ स्थान 
में झुभग्रह बेंठे हो, वे न तो पाप से युक्त हों, न दृष्ट हो ओर चतुर्थ स्थान में 
पाप ग्रद्द न हों । मतान्तर से यह भी उपलब्ध द्ोता है कि चन्द्र लग्न एवं जन्मछरग्न 
से छट्ट, सातवें, आठवें स्थान में यदि ६भग्नइ हों तो अधियोग होता है| यवि 
पापग्रह बेढे हों तो पाप-अधियोग ओर यदि ऊपर किखे हुए शुभग्रहों के साथ 
पापग्रह भी हो तो मिश्र-अधियोग होता है । इस कारण अधियोग ६ प्रकार के 
होंगे । अर्थात्‌ ऊग्म से सीम प्रकार के ओर चन्ह॒ृष्रण से तीन प्रकार 
के । एक बात जानने की यह है कि व., शनि ओर बुध ६, ७, ८ अश्म 
स्थान में एक-ए क हों अथवा दो ही कसी स्थान में हों अथवा एक ही किसी 
स्थान में हों तो भी अधियोग होगा । तात्पय्यं यह है कि उन्हीं तीनों स्थानों में 
से एक में, अथवा दो में, अथवा तीनों में, चहस्पति, झुक्र और 
बुध का रहना किसी कर्म अथवा किसी संख्या से आधश्यक है । इस अधियोग 
का फल यह है कि ऐसा जातक छझुम-अधियोग के होने से ग्रहों के बछाकछ के 
ताश्तम्यायुलार किसी राजसिदासन का अधिकारी होता है अथवा जमरीस्वार 
होता है । परन्तु छल-अधिकार उसे अवश्य होता है ओर उसे सांसारिक छल 
पृ शन्रुओं पर विजय होता है तथा वह नीरोग ओर दीघ॑जीबी होता है। मिश्र- 
अधियोग होने से अातक मसस्श्री, कार्य्याप्यक्ष,ष भायक प्‌थं उस पदाधिकारी 
होता है । पाप-अ धियोग होने से युद्ध बिभाग का माथक एवं पदाधिकारी अथवा 
पुक्िस विभाग का अककारी होता है । ऊपर जो “करन अधिवोग' कहा गया 
है उसका फछ यों कहा है कि थेसा जातक अनेक प्रकार के शास्त्रों का अर्थात्‌ 
विज्ञानादि विषयक पुस्तकों छा लेखक होता है । नाना प्रकार की विद्याओं का 

जामने घाका, सेना का नायक, निः्कपट, महात्मा पुथ संसार में महा और गुण 
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से छल पाने बार होता है । ऊपर लिखा जा चुका हे कि ग्रहों की मिम्म २ 
अबस्थादि के अनुसार पत््‌ की विवेचना करनो होगी । देखो कू ५१ बाय 
चण्डी प्रसाद मिश्र जी की । चन्द्रमा से पहलल्‍ण झुक हे ओर अश्मस्थ कुल तथा 
मु. दे भर्थांत्‌ पूणं रीति से कुंभ अवियोग होता हे । परन्सु चम्डुभा से लहम 
र. है और वह्ट केतु हे । इस कारण, छुम अधियोग न रहकर शिक्ू-अणियोग दो 
गया । पुनः शुहरुपति मीच हे परन्तु शु. मर्वारा में उल हे ओर दृ.भीच-भंगराज-पोग 
का दाता भी है, इल कारण डत्तन कक देने यारा हुआ। बुध ओर ब्‌. का साथ 
रहना बुद्धि और विश को प्रे्रता प्रदामभ करता हे । मिश्र-अधियोग, जातक 
को काप्योध्यक्ष, मस्को, भायक रर्थ डलख फ्दाजिकारी बनाता है। यह केबल 
ओघरसियर थे, परन्तु ब्रतीत होता है कि हली बोग ने इन्हीं के किये, साथारण 
मिवम बिददू कोकक लेल्क गजमेस्ट से एक ऐसा मियस बमयजाया कि यह निश्चित 
रूप से डिस्टिफ्ट इंजिलिबर के बढ बर नियुक्त किये गये और अभो तक बड़ी 
कुशलता प्‌र्ण शत्रता पूर्षक अपने काय्थ कुशरूता का बश छूट रहे हैं । 


हो तो भ्रहों की ऐली स्थिति में अजतार-बोग दहोता है। इस योग में दकबात 
जानने की यह है कि जब चर राशिगत छरन होगा तो केन्फ्स्थित सभी राशि- 
थाँ चर ही होंगी | योग में किख। है कि शनि केन्द्र में हो अथवा उस हो। 
शनि तुका में इस होता है जो चर राशि है । इस कारण शनि डल् भो जब होगा 
तो केसर हो में होगा । इस योग का कऊू बह दै कि ऐसा जातक बेदात आदि 
झास्क्रों का आनने थाका होता है । बहुत बड़ा अधिकारी, ककाओं का जानने 
बाका, स्वच्छ कीसियाखा, तीर्थ-जमज-हीक, समय इत्यादि का निर्माता अथाव्‌ 
थुग प्रब् क होता है । ((०770:०४६ ६0० 8४08[9० (076 0/87'8006/ 0 ४॥॥० 820 7 
७०0 ॥० 0०३) अपने मनोविकाल पर अविकार रखने बाला ओर अभनेक 
विद्याओं का आमने याता होता है । देखो क 3 आदिगुर श॒ह्टर की। 
छग्म चर राशि का है | दृदल्पति, शनि एवं छुक सभी केम्ड में हैं । शुहल्पति 
और झुक उच्च है तथा झु. अपने नवांस दुबवं सहांश में हें । हप कारण यद६ 
थोग पूर्ण रीति से छागू हे । सभी जानते हैं कि अबतार योग के जितने फरु किले 
गये हैं सब इन में छागू थे। 'देखों कु ३७ महारानी मेंसूर को यटइ योग छा है । 
लेख क उनके विषय मे पूणरा नहीं जानता पर जो. सू८्रं मारायग राह लिबत 
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हैं कि महाराजा के देहास्त के बाद इन्ड्रों ने १! वर्ष रक राज उत्तम रीति से 
किया ओर उसके बाद अपने युवराज को अपनी गही पर बिडका तोर्थ बात्रा 
करती ओर धार्मिक दुथ वेदास्त की पुस्तक बढ़ा करती थीं। वे कणाद के तस्यों 
को समझती थीं ओर किल्ित अंग्रेजी मी जानती थीं । ध्यान देने की बात हे कि 
एक ही योग दोनों क्‌. में छायु दे । परन्तु एक से दूखरे में बहुत वगस्‍्तर हें । 
इसका कारण यह हैं कि महारानी की कुण्डली में रू. नोल हैं । शुक्र परम श्र के 
वर में है । केजल एक शनि उस हे । इन्हीं कारणों से इतना अन्सर हुआ । 
जिच्चारने की बात बह ह कि यदि महारानो की क. में श. मेथ में होशा अर्थात्‌ 
मोच होता तो भी भोग कागू होता, परन्तु करू में ओर भी स्थूनता होती। 

(३) अमल योग :- बदि जन्य समय में हं, ले दशम स्थान में कोई 
हाभ बह हो तो देसे आतक की फ्रीर्ति पृथ्णो में कलूडू-रहित होती डे । रेखे 
जातक की संपत्ति, आयु पय्जस्स सष्ट नहीं होतो । 

(४) अमाश्क योग :- बदि खहनेश नजमस में ओर मबनमेश सहन में 
हो, एजं खहमेश तथा मयलेश दोनों बक्की हों तो बह योग होता हैं । ऐसा बोग 
थबाऊा जातक आभाजाजु-बाहु होता हे आंखें ह्खकी बड़ी बड़ी होती हैं, धरूं-शास्त्र 
अर्थोत कामून का गस्‍्भीर चिट्वान होता हे । इस विद्या का प्रशंखनीव कझ्ाता 
होने के कारण थह राजा से सम्मानित होता हे । उसकी स्त्रो आदर्श पतित्रता 
होती हे । ऐसा जातक पथिश्र जलों में हनाम करने बारा होता हे और पचाल 
बरष से ऊपर को अबस्था में अलोग छल लाभ करता है । 


(५) अंगुरू योग :-- बदि कलमेश का स्थाली जिस नर्षाश में हो 
डसका स्थामसी शुज के साथ हो ओर उख मर्वाश का स्वामी उस हो तथा डलके 
साथ दष्मेश भी हो तो अंगुल योग होता है । इस योग बाले जातक को अमींदारी 
करथात्‌ भू-सम्वत्ति होती हे । उसके अधीन अनेक चर्तुष्पद होते हैं । भूषण, 
बल्शादि का छल होता हे | चोर और डाकुओं को खम्पत्ति की प्राति करने में 
खबर्भ होता दे | रेसे जातक की आयु रगभर ६० बर्ण की होती है भ्थात्‌ मध्याबु 
होता दे । 

(६) इन्द्रयोग :-- ज्य पश्ममेश एकादश स्थान में रहता है भोर 
पएकादशेश पम्चम स्थान में रहता है तथा पमन्‍्चम स्थान में थ॑. बेठा रहता है तो 
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ऐसे योग को इन्ह-पोग कहते हैं। ऐसा योग चारा जातक राजाधिराज अथवा 
बढ़ा राजपदाधिकारी, युद्ध-प्रिय, अत्यन्त प्रतापशाली ओर प्रसिद्धि पाने बाछा होता 
है। इसकी आयु केवल छत्तीस वर्ष की होती है। मताल्तर से इन्त्र-योग एक ओर 
प्रकार से भी कहा गया है | अर्थात्‌ जब चन्द्रमा से तृतीय स्थान में मंगक हो, मंगल 
से सप्तम स्थान में शनि हो, शनि से सप्तम स्थान में शुक्र हो, छुक्र से सप्तम 
स्थान में बू. हो अथांत थ॑ं. से तृतोय स्थान में शुक्र एवं मंगल हो, चं. से नवस 
स्थान में शनि तथा वहस्पति हों तो इन्द्रयोग होता है। इस इन्द्रयोग 
का फक थों लिखा है कि ऐसा जातक अत्यन्त ख्याति बाला, शील, गण-संपन्ष 
राजा अथवा राज़ा-तुल्य, अल्यन्त वाग्मी ( व्याख्याता ) अत्यन्स धनी, प्रतापी, 
छम्दूर ओर यशस्वी होता है । 


(०) कलछानिधि योग :  ब॒इस्पति द्वितीय स्थान में अथवा पंचम 
स्थान में है ओर उसपर बुध तथा झुक की दृष्टि हो, अथवा बेसे ब॒ुदस्पति, 
के साथ बुद्ध ओर झुक हो, अथवा थेसा वुहस्पति बुद्ध अथवा छु. या व. के 
गुह में हो तो कछानिधि योग होता है । ऐसे योग में जन्मा हुआ जातक बड़े बड़े 
राजाओं से सम्मानित, राजा था राजनीतिश्ञ दोता है । यह सर्थ-गुण-सम्पन्न, 
स्वस्थ एवं शत्रु रहित दोता है। घोड़े, द्वाथी, शंख इत्यादि से छलजित सेना का 
अधिपति होता है । देखो कु. ५७ राय साहेब की प्रत्यक्ष में योग छागू है | परन्सु 
भाव कुण्डछी में व. ओर छु. चतुर्थ भाव में पड़ जाते हैं। इनके विषय में इतना 
सत्य हे कि यद हाकिम-हुक्काम एथं जनता से बहुत ही सन्‍्मानित, गुण-सम्पन्न 
और ह्वल्थ भो हे । विद्वान छोग इस पर वियार करें । 


(८) फेशरी योग :-- जब चन्द्रमा ओर ब॒. एक दूसरे से केन्द्रवर्तती 
होता हे तो केशरी योग होता है । किसी आचार्य ने इसको गजकेशरी भी कह्दा 
हे। किसी किसी का मत हे कि जब चं. से व. ससघमसूध होता है तो उसे गज- 
केशरी योग कइते है। चं. एवं थ॒. के साथ रइने पर भो यद्द योग होगा । परन्तु 
स्मरण रहे कि यदि व. अथवा चं. पाप ग्रह दृष्ट हो अथवा पाप ग्रह के साथ हो 
तो फछ में न्‍्यूनता होती हे। ऐसा योग रखने वारा जातक अत्यन्त दयालु 
गम्न स्वभाव वारा, अत्यन्त उन्नतिशीर, विज्व-बाघाओं के समय में एवं कठिनाई- 
यों की मुकाबछा करने में धेय्यं ओर दृढ़ प्रतिज्ञा से काम लेने वाला होता हे । 
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इसके कुटुम्बों की संख्या अधिक ओर वे प्रभाव शाली होते हैं। आंतक का जीवन 
छस्ममय होता है एवं वह विद्वान भो होता हें । बहुत से प्राम, मण्डछी एवं शहर 
आदि का अधिपति होता है । दानादि में उसे अच्छी भभिरुचि होतो हे ओर इस 
कारण स्मरणीय होता है । देखो कु. ३९ मद्दात्मा जी की । च॑ं. से व. केन्द्र में 
हैं। बन्दमा स्वगृद्दी हे, ब. अपने अति-मिन्र के क्षेत्र में हे, परन्तु च॑ं. के साथ 
राहु ओर ब., मं. से दृष्ट हे । ऊपर छिसे हुए सभी गुण उनमें पाये जाते हैं। 
यदपि वह जर्मीदार नहीं है परन्तु उनका अधिपतिश्ल सारत-सान्न पर कहा जा 
सकता हे । देखो कु, ५० । चन्द्रमा से व. ससमस्थ हे । च॑ं. स्वगृही दे । व. यद्यपि 
नीच हे परम्तु व. में मीच-भद्ू-राज-योग छगा हे। व. ओर चन्द्रमा के साथ 
कोई पाप ग्रह नहीं हे परन्सु थं. पर मंगल की पूर्ण दृष्टि हे । इस कारण बचपि 
हस जातक के जीवन में ऊपर छिखे हुए फलों का पूर्ण प्रकाश होता हे परम्त 
किसी किसो समय में कुछ विन्न भी हो जाती हे । 


देखो कु, ३७ । इस कुण्डलो में चन्द्रमा वशमस्थ हे ओर श्‌. चतुर्थस्थ हे । 
बृ. वर्गोत्तम नवांश का हे परन्तु थं. नीच नर्वाश का हे | थ॑ं. पर शनि को पूर्ण 
दृष्टि हे । राहु ओर केतु के साथ दोनों ग्रह बेठे हैं। उत्तम गजकेशरी योग है 
परन्तु किन्चित्‌ मान्न पाप से भो पोड़ित हे । इस कारण यह जातक राजा नहीं 
होकर मिनिष्टर हुए । इसका एक विशेष कारण यह हे कि इस आतक को 
उत्तम मुवद्राधिकार योग भी छगा हे । जिसका उल्लेख भी पहले हो थुका हे। 
देखो उदाहरण कुण्डली । इस कं. में थ॑. से बृ. केन्द्र में हे, थं. नर्वाएा में नीच है 
परन्तु चत॒र्थल्थ होने से स्थान बली हे । त्रृ. राहु से पीड़ित हे ओर शनि से दृष्ट हे । 
इस कारण केशरीयोग रहने पर भी यह जातक न राजा हुआ न मिनिश्टर । 
परन्तु अपने केन्द्र का बड़ा उप्रतापी, प्रतिष्ठिव, बहुत नम्न ओर अत्यन्त दयारु 
हुआ । उसने छक्ृति के साथ अपनी भुजा से घन का भो उपार्जन खूब किया । 
देखो कु. ५२। यद कुण्डली भारतवर्ष के विख्यात गायक, मिष्टर मबहर वे 
का है जो संगीत विद्या के बहुत ही उत्तम ज्ञाताओं में से हैं। देजो कु. ४० 
देक्षवन्धु चिप्तरसुन दास की । इसी प्रकार कु. १५, १८, २०, २९, २२, २६, 
२८, ३०, ३१, ३३, ३४, ४५, ४७ में योग छागयू है । पुनः मतान्तर से एक 
प्रकार का गजकेशरो-पोग, इस प्रकार से भी छिखा है । यदि थ॑. पर झ्ु., धु. ओर 
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कु. की दृष्टि पढ़ती हो ओर इन तोन ग्रहों में से कोई अस्स पृ गीच नहों तो 
भी मजकेश्वरी-योग होता हे । 


(६) काहुछ योग :-- बृू. ओर चतुर्थश करस्पर केन्द्रथत्तों हों अर्थात्‌ 
एक से दूसरा केन्द्र में हो ओर छनेश वली हो तो काइक योग होता हे । यदि 
नवमेश ओर चतुर्थश परस्पर केन्द्रवर्ती हों ओर छरनेश क्लो हो तो द्वितीय प्रकार 
का काहल योग होता हे । पुनः यदि चतुर्थश स्वगृह्दी अथवा उच्च हो ओर बेसा 
खतुर्थदवा, दशमेश के साथ दो अथवा दशमेदा से दृष्ट हो तो यह तृतीय प्रकार का 
काइछ योग होता है। काहछ योग वाला जातक छोटे ग्राम एवं मंढकी का 
अधिपति होता हे । बढ़ा शरवीर, योद्धा एवं पंद्छ अथथा अदयारोड़ी सेना का 
अधिपति होता हे ओर अत्यन्त दी चित्त आकर्षित करने यारा तथा इढ प्रतिज्ञ 
दोता हे । देखो कु. ३९ महात्माजी की । नपमेश्त झ्ु. ओर यलुर्थेश बु. 
आपस में केन्द्रवर्ती हैं| पुनः चतुर्थेश छ. स्वगृद्टी नवांश में हे ओर बृ. दश्ममेश 
बु. से इष्ट सी है । अब यदि उनकी जीवनो की ओर ध्यान दिया जाय तो ऊपर 
के फल भी रूपान्तर से अवश्य छागू हैं। एक बड़ी आत्म-समपंण करने बाली 
सेना के यह एक बड़े झूर अधिष्ठाता अवश्य है। पर उनकी सेना आयुध-रहिल 
एवं टिंसा-रहित है । आप को तो भारतमान्न का शिरोमुकुट कइ्दना द्वी ठोक है 
ओर चित्ताकषंण सो उनका स्घस्वीकृत गण है पूथ॑ प्रतिशा में अटछता तो 
डनके जीवन का कर्णधार द्वी है देखो कु. ३७ खर गणेशदत्त जी की । चतुर्थेश श. 
ओर शव. एक दूसरे से केन्द्र में हैं। नवमेश ओर चतुर्थश भी आपस में केन्द्रवर्त्ता 
हैं ओर श. अपने नवमांश में है। सेनाओं का अधिपतित्व छोड़ कर ओर सब गुण 
उन में है | परन्तु इनके अनुयायी बहुत लोग हैं। 


(१०) कर्म योग :-- यदि पश्चम, षष्ठ एवं सप्तम स्थान में शुभप्रह 
हों ओर उच्च हों, स्वगृही हों अथवा मित्र नवांशगत हों तो यद्द एक प्रकार का 
कृम्मं-योग दोता है । पुनः यदि प्रथम, तृतीय ओर एकादश स्थान में शुभपह हों 
और वे झ्ुभग्रद्द उच्च हों. अथवा स्वगृदी हों अथवा मूल त्रिकोण के हों तो यह 
दूसरे प्रकार का कूम्मं-योग होता है। ऐसा जातक भनुष्यों का भावक, संसार 
में ख्याति एवं प्रशंसनीय, राजातुल्य, ठबभोगी, दानशीर, छसली, उत्तम स्थभावज 
बाला एथं बयम से उपकार करने में अत्यन्त ही कुछल होता हे । 
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(११) _कुसुमयोग:--बढदि शनि दसमस्यथ हो ओर झुछ केन्द्र में 
ल्थिर राक्षिगत हो ओर त्रिकोण में निरंक थं. हो तो प्रहों की ऐसी स्थिति में 
कुछम थोग होता है। ऐसे कुदम योग का फरछ यह है कि आतक राजा से 
सम्मानित, उच्चकुठ को जिभूषित करने थाका एथं बढ़ा उदार, युद्धप्रिय 
ओर निदोद कोशि का होता हे । मतान्तार से बदि बु. छगम में हो, च॑. छरम 
से ध्तमस्थ हो ओर थं. से अष्टमस्थ रवि हो, अर्थात्‌ रदि, छग्न से द्वितीय 
स्थान में हो तो कुछम योग होता है। ऐसे कुछम योग का जातक कुटुम्बों का 
प्रतिपाछक एवं बढ़ा उच्च पदाधिकारों होता है । 

(१२) काम क-योग:--बदि दशमेश, छग्न के गवांश में हो ओर 
छगनेश दशम स्थान के नवांश में हो ओर इन दोनों में से कोई शृ्‌. के सांथ हो 
अथवा बू. से दृष्ट दो तो ऐसे स्थान में कामंक योग होता है। करन हफुट एवं 
दशमसूफूट जिस नवांश में हो वही छग्म का ओर दृशम का नवांश कहाजाता है।' 
ऐसा योग का फछ यह है. कि जातक विद्वानों में विद्वान, अपने धर्म एवं 
जाति का शिरोमणि, राजा से माननीय, अत्यस्त उदार ओर बहुत ही भोर पथ 
कुशाग्र बुद्धिवाछा तथा मेधावी होता है! नो वर्ष को अवस्था से हो उसकी 
उख-श्द्धि दोने छगती है । 

(१३) कंदुक-योग:--षदि दश्मेश नवम स्थान में ओर ट्वितोयेश करण 
में हो तथा द्वितीय एवं दशमस्थान में झुभग्रह हो तो कंदुक थोग होता है। 
ऐसा जातक अत्यन्त चतुर साथी, शजन्नओं को पराजय करने बाका, दानशीछ, 
धनी, भोगी ओर सांसारिक काय्यों" के सम्पस्न करने में बहुत हो चतुर दोता है । 
इस के छख का उदय पण्चमवर्य से होता है ओर बह कगमग १०० ब्ष तक 
छखमय जीवन उ्यतीत करता है। 

(१७) क्रोधयोग:--बदि पश्चमेश एवं राहु एकादशमाय के हं व्काण 
मे हों ओर उन पर मंगल की इृष्टि पड़ती हो तो क्रोध योग होता है। ऐसा जातक 
छली, उदार एवं दानशीऊ होता है। पाप कम से जन की प्राप्ति करता है 
ओर बड़ा क्रोनो होता है परम्तु आमन्दित रइता है। 

(१५) क्षेमयोग:--बदि छरनेश, अधमेश्न, नवमेश ओर दशमेश्न स्थगुद्ी 
हों तो क्षेमथोग होताहै। ऐसा जातक दीधघंजीबो, छलो, घनी, ओर अपने 
कुटुम्ब एवं कुक के क्ोगगों का पाऊन करने वाका होता है । 


घ६२ 


(१६) कुछ बर्धन योग:--बदि कग्म से अं. से, ओर र. से सभी 
खुलभक प०्चनबर-य हों तो कुछबर्धन योग होता है। ऐसे योग में जम्म लेनेबाके 
का परिवार बहुत बड़ा होता है। अर्थीात्‌ पुत्र-पोत्रादि का छल भोगने बारा, 
जन सम्पन्न छली एज दी जीवी होता है । 


(१७) कारिका योग:--बदि सभी ग्रद सप्तम अथवा दशम हल्थान में 
बेटे हों अथवा सीभ प्रह एकादश स्थान में बेठे तो कारिका योग होता है। ऐसे 
योग में उस्पन्न हुआ जातक नोच थघंश में भी जन्म लेने पर राजा होता है ओर 
यदि राज कुछ में जन्म ले तो उसका कद्दना ही क्‍या ? 

(१८) खड़योग:--यदि द्वितीयेश नवमस्थ हो, नवमेष् द्वितीयस्थ हो 
ओर छग्नेश केन्द्र था त्रिकोेणगत हे। ते उसे खरूः येग कहते हैं। खर्ू येग 
होने से जातक वेद शास्त्र, सन्‍्त्र शास्त्र, जान शास्त्र, अर्थ शास्त्र ओर राज्य शास- 
नादि के रहस्यों का जानने वाला होता है । वह रागद'ब आदि से रहित 
रहता हे । बड़ा डी तीध्ण बुद्धि, दृढ़ संकल्प, साइसो, अत्यन्त उग्रविधार बाला 

युद्ध विभाग का उक्तम पदाधिकारी होता हे । ज्ञात होता हे कि स्थनाम-धन्य 
चाणक्य इसी येग में पा हुए होंगे। 

(१६) गौरी योग:--मदि दक्षमेश का नवांशाधिपति दशसस्थ दे, उच् 
हा ओर उस के साथ छरनेश् भरी है| तो ऐसे येग को गोरी योग कहते हैं। अभि- 
ऋ्राय यह दे कि दशमेक्न का जे ग्रह स्फुट हैे। उससे देखना हा।गा कि कोन नवांश 
होता हे। उस नवांश के स्वामी को दशम में उल्ल होना चाहिय । उसकाफक 
यह हेाता है कि बारह वर्ष के समय तक अर्थात ३६ ब्ष की अवस्था से ४८ 
यर्ष की अवस्था तक जातक दानशीछ, धार्मिमिक, कास्यों में प्रवृत्ति, यज्ञादि 
क्रिया का करने वाऊा, समस्त छखों का सोगने बालकों, जिद्वान, आाह्मणों से पूझुय 
ओर उबिस्यात देता है। तथा भूमिका अधिपति भी देता है। 

(२०) गदायोग.--अब चन्द्रमा द्वितीय-स्थान में रहता है ओर उसके 
साथ बृ्‌. तथा झ्ु. भी रहता है भर्थात द्वितीय स्थान में च॑., छु. ओर झु. तीनों 
ग्रह बेढे दों एवं उस पर नवमेश की दृष्टि हा तो गद़ा योग हा।ता है। पग्रस्थाल्सर 
मेंगदा योग को दूसरी रीतिसे भी बतछाया है। कहते हें कि यदि सभी ग्रह दो समीपल्थ 
केन्द्रों दी में बेडे होंतो गदा योग हावा है। ऐसा जातक अनेक झास्त्रों 
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का पढ़ने वारा, प्रचण्ड रूप, बेर करने थाका, पात्र जनों से रहित ओर स्त्नो तथा 
आशभूषणादि से छल पाने वाका होता है। 

(२१) गांंगा प्रवाह योग:--बदि कप्त कक रासि हो, अष्टम स्थान में 
व. ओर छा., सप्मस्थान में र. ओर शुध,, पन्‍्थम में चन्द्रमा तथा एकाददा में शनि 
है| तो ऐसे येग को गंगा प्रवाह येाग कहते हैं। ऐसे योग में जन्म हाने का 
फछ यह है कि आतसक वहु-ननी, अनेक सन्‍्साम युक्त, विद्या-वियाद रत, छख 
आनन्द परिपूर्ण, नक्न, धार्मिक एवं सथप्रिय देसा है । उसे हाथी, घोड़े बाहनादि 
का छख्र होता है ओर उत्तम स्वास्थ्य भोगता हुआ दीघ जीबी हेतता है । 


(२२) गज-योग :-- यदि एकादश स्थाम से नवम स्थान का स्वामी 
( अर्थात्‌ लप् से सप्तम स्थान का स्वामी ) थ॑. के साथ होकर एकादश स्थान 
में बेठा हो ओर एकादशेश की उस पर दृष्टि पड़ती हो तो इस योग को गज-योग 
कटते हैं । ऐसे योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य, आजन्म छखी, धनी, धाम्समिंक एवं 
विछासो होता है | हाथी, घोड़े बाहइनादि ओर पशुओं का उसे छख होता है| 
इस योग का फल २० व की अवस्था से आरम्भ होकर २९ वर्ष की अवस्था 
तक प्रवछ रहता है । 

(२३) गन्धर्व-योग :-- यदि दशमेश सप्तम स्थान से त्रिकोण में हो 
( अर्थात छ्म से एकादशस्थ या तृसोीयस्थ हो ) ओर छरनेश श्र. के साथ हो 
तथा बछी सूस्य उच्च हो तो गन्धवं-योग होता है । ऐसा धोग वाला जातक बछी, 
छसख भोगने बाछा, प्रतापी ओर उत्तम वच्धादि से छसज्जित रहता है । गान विद्या 
में कुशल इोसा है । उसकी आयु ६८ वर्ष की होती है । उदाहरण कु. में दशमेद्ष 
एकादशस्थ है, ओर छगरनेश स्वयम थवृ. है सथा र. उच्च नवांश का है। योग 
मध्यम रूप से छागू कद्दा जासकता है परन्त सन्देह होता है । 

(२४) गोछ-योग :-- यदि पूर्ण चन्द्रमा, बृ. ओर छु. के साथ होकर 
मवरू स्थान में हो और छप्त का नवोंश जो राशि हो, उस राशि में बुध बेठा हो 
तो गोल-योग होता है । इस योग वाछा जातक, विद्वान्‌ू, नम्न, दीघेजीवी एवं 
डत्तम भोजनादि का छख पानेवाऊछा होता है। वह प्राम ओर मण्डछी का 
अथवा दण्डाथिकारी ह्टीता है । यह गोल-योग “शत योग-मशुरो” नामक पुस्तक में 
पाया जाता हे । 
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(२५) गो-योग :--यदि कल्ताणघिपति उच्च हो ओर छू. बको तथा मुरछ- 
त्रिकोण में रहता हुआ द्वितीयेश के साथ हो तो गो-योग होता हे । ऐसा आतक 
५० वर्ष से भधिक जीता हे और उसका जन्म किसी एक छप्रतिष्ठित कुछ में 


दा । बह धनी, छखी, बी, अधिकोरी ओर चिस आकर्षित करने बाझा 
ताहै। 


(२६) चापयोग :-- बदि छग्नेश उच्च हो ओर चतुर्थेश दशमस्य हो 
तथा दुशमेश चतुर्थस्‍्थ हो तो चाप योग होता है । ऐसा जातक अठारह यथ 
की अवस्था के बाद किसो राज्य में मन्‍्त्री के पद पर नियुक्त होता है अथवा 
कोषाध्यक्ष का पद पाता है ओर वह बकी होता है | मतान्सर से यह भी कदा 
जाता है कि शुक्र, कुम्म राशिगत हो, संगछ मेष राशि गत हो ओर बु. स्वगृही 
हो तो भी चाप-योग दाता है। ऐसे येग में जातक राजा होताईं । देखो 
कु, २८ भरी भरसिह भारती जी की। करनेश झ्लु. उच्च हे, दशमेश थं. चतुर्थ में दे , 
ओर चतुर्थेश ढा. दशम में हे । यह दृश वर्ष की अवस्था में ह जगय-गुरु 
की गद्दी पर बेटे थे। हो सकता हे कि उस गद्दी के कोषाध्यक्ष १८ वर्ष के बाद 
हो से हुए हो । 

(२७) चक्र-योग:-- यदि राहु दशमस्थ हो।, दशमेहा रण में हो 
ओर कब्नेश नवम स्थान में हो तो. चक्र योग होता हे। ऐसा जातक २० वर्ष 


की अवस्था के बाद, बहुत ग्राम ओर मण्डली का अधिपति होता हे तथा सेना 
का मालिक होता हे एवं जनता से पूजित होता हे । 


(२८) वतुमु ख-योग:--नवमेश जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान 
से बृ. केन्द्र गत हो, एकादशेद्ा जिस स्थान में बेठा हो उस स्थान से झुक्र केन्द्र- 
बर्सी हो ओर पुनः छरनेश तथा दुक्षमेद्ा केन्द्र गत हो तो चतुमंख योग होता है। 
ऐसे योग में जातक आह्वाज एवं विद्वानों से पूजिस होता है। वह अनेक प्रकार 
की विधाओं का जानने बाऊा, विजबी ओर भोजन छल सम्पन्न रहता हुआ 
भूमि आदिका दान देने वाछा, एक सो वर्ष जीता है । 


(२९) चन्द्रयोग:- यदि कप्म में कोई प्रह उच्च हो डस पर मंगक की 
इष्टि हे ओर पुणः यदि नजसेश तृतीयल्थ दो ते! चन्द्र-योग होता दै। ऐसे 
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योग का फल यह होता है कि जातऋ मन्श्री, सेनाणजिपति, अश्यादि बाहनों का 
स्वामी, साइसो एवं बक्षि्ट होता है। उसकी ६२ बय की आयु होती है। 
स्मरण रहे कि ऐला बोग केबल ४ प्रकार का सम्भव है। ग्रह सात हैं ओर 
प्रति-योग में कामस्थ ग्रह का उस्च होगा आवश्यक है अर्थात सूथ्य, थ., शु, ओर 
शनि हम ४ ग्रहों के उलल होने से यह ४ योग होंगे। मंगरू के क्रम में ड्शस्प 
होने से यह योग उपस्थित नहीं होगा । कारण, मंगरू को दृष्टि छर्म पर रहना 
आवश्यक है। जब मं. उल्चस्थ होकर छरन में बेठेगा तो रूगछ को दृष्टि का 
भभाव होगा । इसी प्रकार क्ृ. उच्चस्थ हो तो कक॑ छरन होगा, कक लग्न 
होने से मवमेश्ल, जु. होगा फिर भू. तृतीय स्थाम में महा जासकता । इसी तरह 
यदि झुक्र उच्य होकर छगन में बेठा हो तो नवमेश मंगरू होगा ओर इस योग 
की पूत्ति के लिये मंगल का मीन से तृतीय स्थान भर्थात्‌ कृष में रहना आवश्यक 
है। बदि मंगल तृतीयस्थ होगा तो मंगलछ को दृष्टि मीन कग्म पर नहीं पड़ेगी। 
इस कारण झुक के भो उच्चस्थ होने से इस योग का अभाव होगा । 


(३०) चामर-योग:-पदि लग्नेज्ञ उच्च होकर केग्द्रवर्ती हो ओर 
उसपर बू. की दृष्टि होतो एक प्रकार का चामर योग होता है । धुनः यदि 
दो छुमप्रह करण, सप्तम, नवस, अभवा दस भाज में हो तो यद्द दूसरे प्रकार का चामर 
योग दोता है । रक दूसरे जिद्वानूका कथन हे कि वहछ्युभग्रह पाप युक्त था दृष्ट नहो। 
मशपि ऐसा लेख नहों मिऊवता। ऐसा योग रखने वाला आतक ज्ञानी, दा गिक 
झास्न्रज्ष, विज्ञान , ध्याख्याता अथवा राज कुछमें उत्पन्न होता है ओर ऐसा 
आतक ७० थ्ष तक जीवित रहता है। देखो कु. १५ टूर वेनकोर के राजा की। 
सूामेश उच्च केन्द्र में है ओर बृ. से दृष्ट भी है। आप बड़े विज्ञान , राज- 
बिब्रोह के कांक में भो आपने राज्य को उरक्षित रखा। देखो कं. २६ मझूत 
पूर्थ सहाराजाधीराज द्रभंझ्रा को | छग्न, सतम ओर नवम में तीन झुभग्रह बेठे हैं 
एक साथ नहीं, अला-अरूग ऊपर किले हुए कगजग सभी गुण इन में ये । 
इमकी शएस्यु ६९ बर्ष < मास को अवस्था में हुई थी। इस क॑. में तीम 
ग्रहों में से एक झु. पाप दृष्ट हे, परन्तु दो ग्रह पाफयुक्त नहीं हे ओर न इृष्ट । 
देखो कं, ४२ इसन इमास साहेब की। इस कं. में दो शुमग्रह करण में है 
और एक दशम में, परन्तु तोमों शभग्रह श. से दृष्ट दें। उपर किले दुए 
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कुछ गुण उनमें अवश्य थे, परन्तु इनको सरत्यू कगमग ६२ वर्ष की उम्र में 
हुई थी । 

(३१) जित्रयोग:--पदि द्वितोयेश नथमस्थ हो, नवमेश एकादशस्थ 
हो भोर एकादशेश 3रुल हो तो चित्र योग होता है । ऐसा योग वारा जातक बहुत 
तीक्षण बुद्धि बाका, अनेक विद्याओं का जानने वाला एवं विज्ञान में प्रवीण 
होता है । राज चंश में जन्म होने से अवश्य ही राजा होता है अन्यथा बड़ा उत्तम 
राज नेतिक, पदारुढ़ अथवा अन्‍्श्री द्ोता है । उसकी आयु ७० वर्ष की होती हैं । 


(३२) चण्डिका-योग:--घष्ठेश का नवमांश प्रति और नवमेश 
अर्थाव्‌ जिस नवांदा में उसका स्वामी दो ये दोनों ग्रद यदि सूय्थ के साथ एकश्रित हों 
ओर बष्डेश की दृष्टि छर्न पर पड़ती हो ओर छग्न स्थिर राशिद्दों तो चण्डिका योग 
होता है । स्मरण रहे कि यह योग भी छागू होगा जब कि जन्म छग्न स्थिर 
राशि का हो । ऐसे योग में जन्म लेने वाला जातक यद्ध प्रिय, दान शोील, धघनो, 
सविख्यात, प्रतिष्ठित ओर मन्न्नी आदि होता है। तथा वह स्वस्थ्य एवं सर्व 
भोगता डुआ १०० ब्ष तक दोता है। 


(३३) चन्द्रिका-योग :--- नवमेश जिस स्थान में हो यदि उस स्थान 
का स्वामी छग्नस्थ हो ओर मऊ़ुझ पश्चम-भाव-गत हो तो चन्द्धिका-योग होता 
है। ऐसे जासक को कन्या अधिक होतो है परन्तु सन्‍्तान से दुःख पाता है । बह 
बड़ा अधिकार वाला होता है। वह विषस वर्षा में (१, ३, ५, ७ इत्यादि 
थों में ) छल्लो रहता है । 


(३४) चतुः सागर-योग :--- यदि सभी पापग्रद ओर सभी शुभप्रह 
चारो केन्द्रों में बेडे हों तो चतुः सागर योग दोता है । ऐसा योग राज्य एवं घन 
देने बाला होता है। इसो प्रकार यदि कक, मकर, तुछा ओर मेष राशि ही में 
पाप एवं झुम सभो ग्रह बेटे हों तो ऐसे थतुः सागर योग में जन्म लेने बाले 
जातक को अरिश्ट नहीं होता । ऐसा जातक पृथ्थोीपति, बहु रख युक्त एवं द्वाथी, 
घोड़े आदि थाहइनों से भूषित रहता है। पुनः यदि चारो केन्द्रों में केवछ झुम 
ग्रह दी दो तो आतक कध्मीपति होता है ओर यदि केवल चारो केन्द्रों में केवक 
पाप ग्रह ही हो तो जातक पृथ्थीपति होता है । 
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(३०) जय-योग :-- बदि बच्ठेश्त नीच भोर दशमेश परमो्य हो तो 
जय-थोग होता है | ऐसा जातक अपने झत्नओं पर विजय पाता है। जिस स्थान में 
जाता है जहां बिजयो होता है ओर सर्थ काय्यों में डसे सफकता होती हे तथा 
स्वास्थ्य भोर छल भोगता हुआ दी्घंजीबी होता है | देखो कु. ६ पेगम्बर मोहम्मद 
सादेव की । दशमेश उच्च हे ओर षष्ठेश गीच । फरु भो थेसा ही है । 

(३६) जिलोचन योग :-- बदि र ., चं. और मंगछ एक दूसरे से 
त्रिकोणल्थ हो ओर इन तीनों ग्रहों के साथ छझुभग्रहद हों तो जातक अल्यन्त 
धनाक्य, बुत हो विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌, शात्रओं पर विजय पाने वाका और 
दीघे जीबी होता है । 

(३७) देवेन्द्र-योग :-- यदि छप्त स्थिर राशि हो, छग्नेश एकादशल्थ 
ओर एकादशेश छग्नस्थ हो एवं द्वितोयेश दशमस्थ तथा दृशमेश द्वितोयस्थ हो 
तो देवेन्द्र योग दोता है । ऐसा जातक अत्यन्त छन्द्र, स्थ्रियों का प्रिय, अनेक 
कोट किलाओं का अधिपति, सेनापति, बड़ा साइसी, छविर्यात एथं अच्छे 
स्वभाव का होता है। ओर जातक ६० वर्ष तक जीखा है । 

(३८) दृण्ड-योग :-- यदि ठृतीयेश उच्च हो, धर. ठ्सोयलथ हो ओर छू. 
पर झ्ु. की दृष्टि द्वो तो दण्ढ-योग होता है। ऐसा जातक बहुत पृथ्वी का स्वासी 
होता है । वहु धनी, पशुओं का साकिक ओर राज्या विकारी अर्थात्‌ शासक, प्रवन्ध 
कर्ता अथवा कई ग्रामादि का स्वामी होता है । यदि सभी ग्रह मिथुन, कर्क, कन्या 
धन ओर मोन गाशि गत द्वों तो दूसरे प्रकार का (जातक संग्रह) दण्ड योग होता 
है। ऐसा जातक राजा के पद को प्राप्त करता है तथा पृथ्वी पति होता है। बह 
बढ़ा पराक्रमो, तेजस्थी ओर पुण्यात्मा होता है । 

(३६) देव-योग :-(इस योग के लिये जातक का दिन में अम्म होना चाहिये), 
रात्रि में जन्म होने से इसयोग का अभाव होता है। यदि नवमेशओर नवमेश जिस 
नर्थाश में हो उसका स्वामी, ये दोनों प्रह छग्न के ड्रेच्छकाण अधिपति के साथ हो 
तो देजयोग होता है । ऐसाजाखसक तोथण बुद्धि, गोरव बार, झारोरिक शक्ति बाका, 
अस्यम्स रूपा ति बाछा ओर ३२ वर्ष के उद्धं नाना प्रकार की सम्पत्ति वाका होता है । 

(४०) धम्मयोग:--बदि श्र. ओर झ्लु. द्वितोयेश के साथ होकर <वें 
स्थान में हो वो धम्मं योग होता है | ऐसा जात ऋ घनी, बड़ी ,पराक्रमो, उदार, दान- 
झोरू, सेन/वियपति और युद्धप्रिय होता हे। 





घश्८ 


(४१) धुमयोग:-मंगछ के नवांकझ का स्वामी जिस स्थान में हो, 
डसस स्थान से बृहस्पति ओर हुक यदि त्रिकोण में हों ओर उच्च दानि दशमस्थान 
में हो तो घूमबोग होता हे। बह योग केवछ मकर छग्न में जम्म छेने बाले 
हो को छागू होगा। ऐति योग का फल यह होता है कि जातक घनी, छखी, 
साइसी, निरोग, बली ओर राजाओं स सम्मानित होता है । ९ वर्ष की अबस्था 
के बाद उसके दाभ फर्ों का उदय दोता है । 


(०७२) ध्वज-योग:--यदि सब शुभग्रह छग्न में हों भोर सभी पापप्रह 
अष्टम स्थान में हो तो ध८वज-योग दोता है । ऐसा जातक राजा होता है । 


(४:). नाग-योगः--अशदि दुशमेश के नवांश का अधिपति दशम स्थान 
में बेठा हो ओर छग्नेश भी दक्ष्म में हो तो नागयोग दोसा है। ऐसा जातक 
१६ थर्ष के बाद जिचा प्राप्त करता है ओर राजानुप्रहीत, सथा नख्न पथ धनी 
दोता है । 

(४४) नाभि-योग:--बदि द॒. रर|म से नकस स्थान में हो, मचमेश्स 
बृ. से एकादशसूथ अर्थात्‌ करन से ससमरुथ हो ओर उसके साथ बछी च॑. 
भी हो तो नामियोग होता हैे। ऐसे बोग में आवक २१ जर्ष को अचस्था 
से ऊठों में सुख, जिदया, धन ओर राजसन्सान की प्राप्ति करला है ' तोन 
वर्ष में ही ५०० निच्क उसके कोष में जमा हो जाते हैं। प्राचीण समय में मिप्क 
सोने के एक टुकड़े को कहते थे जो बज्ञादि क्रिया की दक्षिणा में दिये जाते थे । 
यद्यपि निष्क की तोल मिन्न लिश्न समय में मिन्‍म मिश्ष थी परस्सु बहुमत से एक निध्क 
छगभमग ७२ तोलके का होता था । वतमान्‌ स्वरण के भाज से ७२ सोले का भोछ 
२००० दो इजार रु. होता है । पांच सो निष्क का मूल्य आजकछ कछ्राभग 
१०००००० दशछाख होता है । ज्योतिष झास्त्र में प्रायः निष्क झब्द का प्रयोग 
किया गया है । लेखक का जिचार है कि जब जब ज्योतिष में जम का प्रमाण दिया 
गया है उसका भाज यह महीं हे कि ठोक उतना ही व्ण्य सआय हो । इस कारण, 
इस योग में १०००००० दशऊाल कहने का केवल असख्िप्राय बहोी है कि ऐसे 
आसक के कोचाभार में अटूट घन का संग्रह होगा । 

(४५) नछ-योग :--- गजमेश जिस नवांश में हो बदि उसका स्वामी 
उच्ष हो ओर उसके साथ करनेश भो हो तो गरू-योग होता है । ऐसा जातक सात 


ध्ष्है 


वर्ष की अवस्था के बाद राजा अथवा राजाथधिकारी होता है। वह स्त्रोप्रिय 
ओर धाम्मिक काय्यों का करने बाला होता है । 

(४६) नन्दा-योग :-- दो दो राशियों में यदि दो दो ग्रह हों ओर 
तीन राशियों में यदि एक एक ग्रद्द हो तो नन्‍्दा योग होता है । ऐसे योग का 
जातक अस्यन्त छखी ओर बड़ी आयु का होता है । 

(४७) नलिका-योग :-- यदि पश्वमेश नवसस्थ हो ओर यदि एकाद 
शेश थं. के साथ होकर द्वितीयस्थ हो तो नलिका-योग इोता है। ऐसे योग का 
जातक राजाधिराजा इ्ोता है | अन्य राजाओं से प्रतिष्ठित होता है । यह बोलने में 
बढ़ा समर्थ होता है ओर षोड़श प्रकार के दान देनेवाछा तथा ५० बबषं से 
ऊर्दंजीवी द्ोता है। इस स्थान पर क्‌ू, २६ भूतपूर्व मदहाराज-घिराज दरभद्भा 
की देखने योग्य है। इन की कु. में पल्लमेश नवमस्थ है ओर पकाव॒शेश मं. भी 
जं, के साथ है, परन्तु द्वितीय स्थान (घन स्थान) में न रद्द कर पदम्चम स्थान 
(बुद्धि एवं ईश्वर प्रेम) में बेठा है। विद्वान लोग हस पर विचार करें कि क्‍या यह 
नहीं कहा जा सकता कि अनुष्ठनादि द्वारा ही आपने अपने जीवन-विजय का 
इसी योग द्वारा ढंका पीट दिया ? 

(४८) नृप-योग :-- छग्नेश के नवांश का स्वामी यदि चन्द्रस्थित 
राशि के स्वामी के साथ हो ओर उसपर दशमेश की दृष्टि हो तो गष-योग होता 


है। ऐसे योग का जातक किसी प्राम्त का अध्यक्ष, अधिकारी अथवा मंत्री 


होता है ओर सेनापति भी होता है। उसकी यश कीर्ति बहुत होती है । तोन वर्ष 
की अवल्था के ऊद्ध' से इन सब फलों का आरम्भ होने छगता है । 


(४६) नागेन्द्र-योग :-- यदि नवमेश छप्त से तृतीय स्थान में हो ओर 
उस पर बृू, की दृष्टि पड़ती हो तो नागेन्द्र-योग होता हे। ऐसे जातक का 
हारीर छन्दर ओर उडोल होता है। विद्वान्‌ एवं उत्तम प्रकृति का होता है तथा 
छठें वर्ष को अवस्था से उसके छख की वृद्धि ड्वोने छगतो है । 

(५०) नासीर-योग :-- यदि छग्नेश ओर श्र. चतुर्थ स्थान में हो 
और थ॑ं. सघ्म्रेश के साथ हो तथा छग्नेश पर शुभदृष्टि हो तो गासोर-छकोग होता 
है। ऐसा जातक सदाज्त देने वाला, उखी ओर बहुत ही धगी होता है तथा 
उसका शरीर स्थूल होता है। एवं ३३ वर्ष के उद्ध' उसकी बड़ो ख्याति होती है। 


६७० 


(५१) पारिजात-योग :-- छ्ग्नेश जिस राशि में हो, उस राशि का 
स्थासी जिस नवांश में हो उस नर्वांसका स्वामी केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा 
डल् हो । इसो प्रकार छरण का स्वामी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी 
केम्ड में हो, त्रिकोण में झो अथवा उच्च हो तो इन दोनों प्रकारों से पारिज्ञात योग 
होता है। ऐसे योग का फल यह है कि जातक अपने मध्य ओर अन्स जीवन में छखी 
एवं राजाओं से पूजित होता हैे। दानादि कमे का प्रेमी, उदार, युद्ध ओर 
दुष्कर काय्यों में उल्साहित तथा अपने कर्म में निरत (8६६०7४४४७ ४० (प५5) 
दयालु एवं उसे हाथी, घोड़ों का छठूख होता हैे। “शतयोगमंजरी' नामक 
पुस्तक के अनुसार यदि पूछ्ध लिखित योग में उय न होकर यह ग्रद स्वगृददो 
हो तो भी पारिजात योग छागू होता है । देखो कु. १९ माद्दाराज क्षत्र साल 
को । उक्त मद्दाराज को नवमांश-कुण्डली में यद् योग छाग है । पारिजात 
योग का फल भी उनके जीवनी में चरितार्थ होता है (देखो नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग १३, अड्ढ ? पृष्ट ६७ से आगे) नवमांदध कुण्डली का छरनेश 
सूथ्य कुम्भ-राशि में है, कुम्भ का स्वामी शनि तुझा-राशि में है ओर तुझा का 
स्वामी शुक्र उच्च है। इस कुण्डली में ओर भो बहुतेरे राज्य योग पाये 
जाते है कि जिनका विवरण समुचित स्थानों में किया गया है। पुनः देखो 
कं . ३३ महाराजा मेसूर की । छगनेश बु. मकर में है। मकर का स्वामी शा. 
कुम्भ के नवांदा में है। कुम्म का स्वासी श. छरन ( केन्द्र ) में है ओर पुनः 
छान का स्वामी बु. मकर-राशि में है। मकर का स्वामी श. कन्या राशि में 
है ओर कन्या का स्वामी बु. ब्रिकोण में हे। दोनों प्रकारों से पारिजात योग 
छागू होता है। इन्हीं कारणों से यद्यपि उनका जन्म एक साधारण थंश में हुआ 
था परन्तु ग्रहों ने अपने बल से हठात एक बड़े राज्य का दत्तक-पुश्र बना कर 
अधिकारी बनाया। 


देखो कु, २४ सर प्रमुनारायण सिंह जी की । छग्नेश सूथ्ये, वृश्चिक में 
है,शृश्चिक का स्वामी मं.,धन के नवांश में है ओर धन का स्वामी दृ.केन्द्र में है । 
पुणः छरन का स्वामी सूर्य, इश्धिक में है। श्वुश्चिक का स्वोसी मंगल सिंध में है ओर 
सिंइ का स्वासीसूर्य केन्द्र में हे । इन्दों योगों के रहने से यद्यपि उक्त मद्वाराजा का 
अजम्स राजबंध के बादुआनों में था, अर्थात्‌ राजाधिकारी व थे,परन्यु ग्रद्दों ने इजको 
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दसक पुत्र बनाकर एक बड़े प्रायोग गोश्याग्थित राजधानों के सिहासन पर 
देडा दिया । प्रिय पाठकगण वियार पू्थक यदि डक्त उद्ाइरणों पर ध्याग 
दिया जायगा दो एक धात देखने की यह होगी कि ये सब के सब द्वितोब 
अवस्था से ही अपने जन्म-कुछ-बंशादि से यहुत अधिक डकथ पदपर पहुंचते 
गये । 

देखो कु. २७ स्वर्गवासी मद्दाराजा लक्ष्मेणशथर लिश बहादुर (दरभंडूग) 
की । छरगनेह् झ्ु. सिद्द राशि मे है, सिंद का स्वामी र. मेष के नवसांश में 
है, ओर मेष का स्वामी म॑. छग्न से केन्द्र मेंहे। पुनः छग्नेश छु., सिंह में 
है, सिंह का स्वामी र. कन्या में है. ओर कन्या का स्वामी थु. त्रिकोण तथा 
उच्च भी है। इस प्रकार दोनों योग छागू होते हैं। इस योग का फरू 
उक्त मद्दाराज़ा की कु. में पूर्ण प्रकार से छाग॒ था । 

देखो कु, २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज रामेशषवर सिह बहादुर जी 
की । लछगनेश बुध धन राशि में है। इस का स्वामी बु्‌., छष के नवांश में 
है ओर डसका स्वामी झुक श्रिकोंण में है, पुनः छरन का रूवामी बुध, घन 
राशि में है उसका स्वामी कृ. मिथुन में है ओर मिथुन का सूवामी बुध केन्द्र 
में है। इस कारण पारिजात-योग दोनों प्रकार से छाग है ओर फछ भो उक्त 
महाराजा की जोबनी में अक्षराक्षर ठीक हुआ है । देखो कु. ७ आदिगृरु 
की । छरनेश चं., बृष में है, वृष का स्वामी शु., बृष ही के नवमांश में है 
ओर उसका स्वामी झ्॒. केन्द्र में है। यथपि बदहद राजा भयथे परन्तु धार्मिक 
विसाग के परम पूज्य राजा छुये ओर समह्त राजाओं से पूजित थे, इस कारण 
योग के समस्त फक छाग है । 

देखो कु, २८ जगत गुरु मरसिंद्द भारतो जी को। रूग्नेश शु, सीन 
राशि में है, मीन का स्‍वोमी दृू., शुरू के नवयमांश में है, और 
उसका स्वामी छु. डडथ है। इस कारण योग छाग है । यह महाराज कृष्णराज 
डदेयार ३ के दरवार के एक बुद्धिमान्‌ पुरुष के पुत्र थे । पर इसयोग ने “इहनिरी के 
धाम्मिक गद्दी पर दश वर्ष की अवस्य में दी बेठाया । 

देखो कु. १३ कुमार देवनारायण सिंह को । छगनेश दढृ. सिंह में है 
सिंह का सुूथसोी र. मकर राशिगत ओर मकर दो के नवांझ् में सी है तथा 
मकर का स्वामो क्ष. (दोनों प्रकार से ) केन्द्र में है। इसी योग ने इस साधारण 
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कुछ के बाकक को कगमग ६० इजार की जारथिक आमदनी का मालिक बनादिया | 
देखो कु १२ हेदर अली की। “शत योग मम्जरी? अनुसार एक प्रकार का 
पारिजात योग इस कु. में छाग है। ल्ूमनेश झु. मकर में है, मकर का स्वामी 
बृश्चिक में है ओर शश्चिक का स्वामी मंगरू स्वगृद्दो है। नर्वांशादि का 


बोध नहीं रहने के कारण अन्य प्रकार के योग का विचार नहीं किया गया । 


(५२) पर्वतयोग: पर्वत योग दो प्रकार के कह्दे गये हैं। (१) पहला, 
यदि शुभ ग्रह छग्न से कन्द्र में हों, बष्ठ ओर अष्टम स्थान में भी शुभग्रद हों 
अथवा षष्ट ओर अष्टम में कोई ग्रद्ू न द्वो। दूसरे प्रकार से, जब रूमनेश ओर 
हाठशेश एक दुसरे से केन्द्र में हो ओर मित्रग्रहों से दृष्ट हो तो पर्वत योग 
होता है। ऐसे योग में जन्‍मा हुआ जातक भाग्यशाली, थिया में आनन्द 
पूथंक छगा रइने वाला, दाता, यशल्वों पुर एवं ग्रामों का नायक डोता है। 
परन्तु कामी ओर परस्न्नी- क्रीड़ा-रत होता है । 

(५३) पद्चायोग:- यदि छग्न से नवमेश ओर थं. से नवमेश शु. के 
साथ नथम स्थान में हों तो पद्म योग होता है। ऐसा योग वारा जातक स्ंदा 
आनन्द एवं छख का भोगने वाला, शुभ कार्य्य निरत, ओर पन्द्रद अथवा २० 
यर्ष की अवस्था के बाद बड़े लोगों से अथवा राजा से अनुगृहीत होता है । 


(०४) बुध योग:--यदि छग्न में बृहस्पति हो, कद्दस्पति से केन्द्र में 
चन्द्रमा , चन्द्रम से द्वितीय स्थान में राहु और तृतीय स्थान में सूख्य तथा 
संगछ हो तो ऐसा जातक राजा तुल्य, श्री से युक्त, अत्यन्त, अछी, बहुत ही 
ख्यातिमान्‌ अर्थात, विख्यात शास्त्र निपुण, क्रय-विक्रय चतुर, बुद्धिमान ओर 
दान्न-रदित होता है । 

(५७) वसुमति-योग:-लग्न से अथवा चन्द्र लग्न से यदि छु.ब्॒.ओर बुध 
(परन्तु बुध के साथ कोई पापग्रद नहीं हो) उपचय में हो अथोंत्‌ ३, ६ , १०, ११ 
स्थान में दो तो बछमसी योग इहोता है । यह योग इन शुभग्रद्दों के छग्न से 
डपचय गत होने से भी होता है। एवं चन्द्र छगन से भी यह योग दोता है । 
परन्तु लग्न से उप्चय गत होने से बछमती योग उसम प्रकार का होता है । 


इस योग के रहने पर जातक करोड़पति होता है। परन्तु यदि दो ही झुभग्रद 
छूग्न छे उपचय में हो तो भी बहुत घनाव््य होता हैे। यदि एक हो झुभप्रह 
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छरन से उपचय में बेटे हों तो जातक साधारण धबयाका होता दै। 
चंद्र लग्ग से यदि उक्त योग पाये आंये तो फछ में न्‍्यूजता होती है । 
उदाहरण कु. में छगन से पकादस ल्‍थान में छुक्र, बुध बेठे हैं परन्तु 
उसके साथ सूस्य भी है, छुघध के साथ सूख्य रहने से बुध का 
झुमस्व जाता रहा इस कारण छगन से उपचय में केवछ एक ही ग्रह हजशगुही शुक्र 
रह जाता है । देखों कं. ४६ डाकूर छरेन्द्र मोहन गुप्ता की । इस कं. में कण से 
दशम में शुध ओर छु. सूर्य के साथ है तथा एकादश में छू. है उपचय में तीनों 
ग्रह हैं परन्तु बुध के साथ सूख्य के रहने से बुध पाप ग्रइ हो गया | इस कारण 
डाकूर साहब छाख ही को खबर ले रहे हैं । ज्योतित प्रेमो ऐसा न समझ ढछें कि 
इस योग का नहों रहना धनाभाव का सूचक है। देखो कुं, ५१ उपचय्य में बु, 
ओर ब््‌. है । चद् लग्न से श॒ु. भी उपचय में है। तभी तो यह हजारों रुपये मासिक 
पा रहेहें। 


(५६) विष्णु योग :-- यदि नवमेरा, ददमेश ओर बबमेश के नर्वाक्ष 
का स्वामी, ये तीनों ग्रह द्वितीय स्थान में बठे हों तो विष्णु योग होता है। 
ऐसा जातक विष्णु भक्त, राजानुमदरोत, सर्व-छुछू-पम्पन्न, घेय्यंबान्‌, विद्या 
विवाद में चतुर, दास्य प्रिय ओर थातसांछाप में चपलछ द्वोतांहै। बह बहुत ही 
घनाक्य तथा रोग रहित होकर सो वर्ष तक जीता है । 


(५७) मेरोयोग :-- भेरी योग दो प्रकार का होता है (१) क्प्न में, 
रलप्न से द्वादश में, लप्न से द्वितोष में ओर लप्त से सप्तम में अर्थात्‌ इन बारो स्थानों 
में यदि कोई न कोई ग्रह बेठा हो तो भेरी योग होता है । (२) जब छु. ओर छानेक्ष 
यू. से केन्द्र में बेठे हों तथा नवमेश बरी हो तो यह दूसरे प्रकार का भेरी योग 
होता है। भेरो योग में जन्म छेने बाला जातक बहुत बड़ा आदमी होता है। दोर्धायु, 
रोग एवं भय से रहित, धन, एथ्वी, स्श्री-संतानादि सम्पन्न, अस्यभ्स प्रसिद्ध, 
आशार विचार द्वारा अत्यन्त छखो, धेय्यधान्‌, विशञानादि शास्त्रों का आबने 
बाका भर सांसारिक बातों में प्रवीण होता है । 


(५८) भास्कर योग :-- यदि सूर्य से द्वितोय स्थान में बुध हो, पुनः 
यदि बुध से एकादश स्थान में चम्दमा हो ओर यदि चम्दमा से ज़िकोण में 
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शृहस्पति हो अर्थात सूथ्यं से द्वादश में चन्द्रमा ओर सूरय्य से द्वितोय में बुध तथा 
सूथ्य से चतुर्थ अथवा अश्टम में बृहल्पति हो तो ऐसे योग को भास्कर योग 
कहते हैं । ऐसा योग धारा बाऊक अस्यन्त शुर, बलिष्ट, शास्त्रार्थ जानने यारा, 
विद्वान, छन्‍्दर, गणित विद्या में निपुण, घीर, समर्थ ओर गान विद्या के खबरों 
से युक्त होता है । 


(५८) भ्रद्रयोग :-- दो प्रकार का द्ोता हे। एक पद्च महापुरुष 
योगों के अन्तर्गत जो बुध्र ग्रह के उल्यलादि होने पर निर्भर करता है जिसका 
उल्लेख उचित स्थान में किया गया है ओर दुसरा चं. ओर जृ. के द्वितीयस्थ होने 
पर द्ितीयेश के एकादुशस्थ होने से तथा छग्नेश के शुभ युक्त द्ोने से द्ोता है । 
इस योग का फल यद् है कि ऐसा जातक अत्यन्त बुद्धिमान, दूसरों के मनोभाव 
को जानने वाछा, अत्यन्त घनी, नाना प्रकार के कछा कोशछ का जानने वाला 
ओर मजदूर दलों का नायक होता है| तीसरे वर्ष को अवस्था से उसके छसब 
की ब्रद्धि होती है । 

(६०) भूषयोग :-- राहु के नवांश का स्वामी जिस स्थान में बेठा हो, 
उस स्थान से पद्चम अथवा नवम स्थान का स्वामो स्वगृददी हो ओर उस स्वगृदी 
ग्रह पर मंगल की दृष्टि हो तो भूषयोग होता है। ऐसा जातक शक्नओं का पराजय 
करता है, बड़ा नायक अथवा सेनापति होता है। वचन बोलने में वह अल्यन्तद डी 
चतुर ओर हास्यप्रिय होता है । बोतीस वर्ष को अवल्था से उलके प्रभाव एवं अधिकार 
में उन्नति होती है। देखो कुणडलो ६'५- राहु, इश्चिक के नवांश में है, जिसका स्वामी 
में. है ओर मं. से नवम स्थांन का स्वामी बृ., स्वगृई्ी नहीं बल्कि उश्व मं. से 
इृष्ट नहीं पर मं. से युक्त दे। अतए॒थ योग छागू है। उक्त बाब साइब अमाँवों- 
टिकारी राज़ के प्रधाननायक ओर बहुत हो जन्न विजयो हुए । अत्यन्त ही 
खहुरभाषी थे ओर छगमग २४ वर्ष को अवस्था में आप टेकारी राज के मेनेजर 
हुए । 

(६१) भव्ययोग :-- चन्द्रमा दशमस्थ डो ओर चन्द्र नवांशेश उच्च हो 
सथा मधमेश एवं द्वितीयेश एक साथ हो तो अव्ययोग होता है । ऐसा 
आतक मामा प्रकार को विदा एवं विज्ञान-शास्त्र का जानने वाला द्वोवा है, 
आदरणीय, प्रशंसनीय एवं अत्यन्त छशोर होता है। घनी होते हुए ऐसे जातक 
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के पास अनेक प्रकार की डत्तम-डत्तम चीजें एवं मिराली ओर दुरूूुस पदाथों का 
संग्रह रहता है । 


(६२) भोगयोग :-- बृहस्पति वुसमल्थ हो ओर दझमेस्न मबमेश के 
व्रेष्कांग-रासि गत हों तो भोगबोग होता है। ऐसा जातक राजा अथया राजा- 
तुल्य होता है ओर भागा प्रकार के राज-छख को भोगता है। बहुत से कोग ऐसे 
जातक से छखी होते हैं। ऐसे जातक को सछित्रियां बहुत पसम्द करतो हैं। ४४ वर्ष 
की अवस्था के बाद उसको उल्नति में विकाश होता है । 

(६३) मत्स्य योग :--- यदि कप्न ओर डससे नवमस्थान में कोई 
पापग्रद हो तथा छग्न से पश्चठम स्थान में शुभग्रह ओर पापग्रह दोनों हों 
एवं रूग्न से चतुर्थ था अच्टम स्थान मे पापग्रह हो तो मत्स्यथोग होता हे। 
ऐसा जातक ज्योतिष विद्या का जानने वछा, करुणा का समुत्र, धार्मिक अस्यन्त 
ही मेधावी, बछी, यशस्वी, विद्वान ओर छन्दर होता है। इस योग में “छझ्ष धर्म 
गत पापे?”--- लिखा है। कोई विद्वान इसका अर्थ करते हैं कि रप्म में 
पाप का रहना आवश्यक नहीं केवछ नवस में। देखो उदाहरण कं. छप्त 
एवं नवम में पापग्रद है, पदश्चम छुम ओर पाप से हृष्ट हे, इसी प्रकार चतुर्थ मी 
पापदष्ट हे। पतश्चनस एवं चतुर्थ में पाप ग्रह बेंठे नहीं हे । उक्त जातक को इस 
योग का फछ छागू हे । 


(६४) मरुद्योग :-- यदि झुक्र से त्रिकोण में श्ृइल्पति हो, बृइल्पति 
से पदश्चमस्थ चन्द्रमा हो ओर चन्द्रमा से केन्द्र में सूओ्य हो, तो मरुह योग होता 
हे । ऐसा जातक बाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता, चोड़ी छाती, ल्थूछोद्र, शास्त्रक्, 
वाणिज्य-कुशल, उन्नतिशीछ, राजा या राजा तुल्य होता हे । 

(६५) मुषलयोग : - यदि सभी ग्रह स्थिर राध्षि गत हो भोर चर तथा 
दिस्वभाव राशिगत न द्वों तो यह एक प्रकार का सुषछ योग होता है । इसका 
फक यह है कि जातक घनाढूय, कार्य करने में तस्पर एवं मर्यादा प्रिय होता है। 
दूसरे प्रकार का मुष्छयोग यों दोता है, कि जब राहु दशमल्य हो, 
दशमेश उच्च हो ओर दृशमेशपर शनि को दृष्टि पड़ती हो । पऐसे योवशका 
फक यों किखा है कि जातक के नेश्न बढ़े ओर आकर्षित करने वाछा होता है । 
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बह छन्दर ओर थकी होता है अथवा दीवान एवं मन्झो भादि क॑ पदपर नियुक्त 
होता है। उसे व्यवसाय से धन को प्राप्ति होती है । 


(६६) मदनयोगः--दशमेदा, छुक के साथ करन हें बेठा हो ओर एका- 
दशेशा एकादश स्थान में हो तो मद्रनयोग होता है। ऐसा जातक किसी राजा- 
महाराजा का अन्त्री, देखने में अत्यम्त छन्‍्दर ओर हछिल्रियों के चिस को आकर्षित 
करने यारा होता है। २० वर्ष की अवस्था में डसकी भाग्योन्नति होती है । 


(६७) मालायोगः -यदि द्वितीय, नथम ओर धुकादश स्थान का 
स्थासी स्वगृही हों तो मालायोग होता है। ऐसा जातक राज मंत्री, कोषा- 
ध्यक्ष अथवा नायक का पद पाता है। उस की ख्याति बहुत होती है ओर 
लेंतीस थर्ष की अवस्था के बाद से भाग्य का सितारा चमकता है । 


(६८) मृग-योग:ः--अष्टमेश का नर्वांशपति बदि झुम राशिगत हो, उस 
के साथ कोई शुभप्रद भो हो ओर नवमेंज्ञ उच्च हो तो सगमोग होता है । ऐसा 
जालक धनी, प्रसिष्ठित ओर कर्ण के खमान दानझोल तथा दुर्याधन के समाज 
बरी होता है । 

(६ ) मदड् योग यदि कोई ग्रह उच्च हो, उस का नवांद पति 
केन्द्र था श्रिकोण में हो, वह केन्द्र वा त्रिकोणगत ग्रह उच्च हो अथवा स्वगही 
होकर पूर्ण बछो हो ओर साथ ही साथ छगरनेश भी बली हो तो ऐसा योग 
बाका जातक चित्ताकषक, अतियशस्वो अथवा राजानुग्ृहीत होता है। ऐसे 
आसक का स्वास्थ्य अच्छा होता है। 


(७०) मुकुट-योग: नवमेश जिस स्थान में बेठा हो उससे नवम 
स्थान में बरृ. हो, बृ. से नवम कोई शझुभग्रह हो ओर दृशम स्थान में शनि बेठा 
हो तो मुकुट-योग होता है। ऐसा जातक बड़ा अधिकारी, किले ओर जहुलों 
का स्वामी, तथा किरातों का अधिपति होता हे । एास्त्रादि विदया में 
निपुण, शक्तिशाली परन्तु बिदंयी होता हे ओर तृतोय वर्ष से डसको उन्नति 
होती है । 

(७१) युग्म-योग:--यदि चतुर्थेश नवम स्थान में हो,उसके साथ कोई 
झुभप्रहद हो ओर उस पर बृहस्पति की इष्टि पढ़ती हो तो कुमम योग होता है । 
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ऐसा आतक राजाओं छएवं बड़े छोगों से डपहार प्रास करता है ओर बड़े कछोगों 
के सह भाजन्म छल-आजननन्‍्द का भोग कर्ता है 


(७२) रज्जु-योग:- यदि सभी ग्रह चर-राशिगत हों ओर कोई ग्रह 
स्थिर एवं दिस्थमाथ में ल हो तो ऐसे योग को रज्जु-योग कहते हैं। इस योग का 
फल यह होता हे कि जातक परदेशबासो एथं अन्यायकारों होता है। देखो मुक्त 
ओोग संरूया ६५, । रज्जु योग एक प्रकार से ओर होता है । बदि पश्ममेश पूर्ण 
चम्जमा के साथ होकर नवमेहझय के द्वादशांधा को राशि में बेटा हो तो द्वितीय 
प्रकार का रज्जू योग हीता हे । इस का फल यों छिखा है कि ऐसे आतक के नेश्र 
बड़े ओर छन्‍्दर होते हैं। घनी, मानी, प्रतिष्टिल एवं ऐसे जातक की अत्यन्स 
ख्याति होती है । ऐसा जासक मध्यायु होता है ओर उसे बहुत सन्‍्तान होते हैं । 


(७३) राजपद योग : - यदि चन्द्रमा ओर छरनेश वर्गोत्तम नषमांदा 
के हों तथा उन पर झकारया चार से अधिक ग्रहों की दृष्टि हो तो राजपद योग 
दोता है । ऐसा जातक राजा अथवा राजतुल्य, मम्प्नरी अथवा प्रान्तीय शासक 


होता है । वह अस्यन्त घनो ओर दीघंजीवड-दोता है । 


(७७ | ग्वियोग : -- यदि रजि दशमस्थान में हो, दशमेश तृतीय स्थान 
में ओर वह शनि के साथ हो तो रचि-योग होता है । ऐसा जातक विश्ञान शास्त्र 
के मम को जानने वाछा होता है | राजा एवं राज्याधिकारी, दानशीक, डदार 
राजा, प्रतिष्ठित छोगों से सम्मानित, काम-निरत, अल्पपादह्दारो, वक्षस्थकछ का ऊंचा, 
नेश्र उन्‍्दर, स्वस्थ्य ओर मेघायी होता है । ऐसे जातक की ख्याति पन्ञ्रद वर्ष के 
बाद होती है । 


(७०) रसातल योग :-- यदि हादश ल्‍्थान का स्वामी उच्च गत हो 
ओर छु. द्वादश स्थान में हों तथा छु. पर चतुर्थथ की दृष्टि पड़तो हो तो 
रखातलछ योग होता है | ऐसा जातक राजा था राजा तुल्य होता है । वह बहुत घन 
संग्रह करता है ओर घन को प्रृथ्वी में गाढ़ कर रखता है। सत्तर थर्ष के कुछ 
उरद्धं उसकी भायु होतो है । 


(७६) छक्षमो योग :--- थदि नवमेश केन्द्र में हो, मुछल्रिकोण हो 
अथया परमोच्च हो ओर कग्नेश बकी हो तो ऊबमी योग होता है । ऐसा जातक 
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बहुत देशों का गायक होख दे। थिया के छिये चिरकूपात, स्ंगुज विभूदित, 
कामदेव सहृद उन्द्र, राजा एवं बड़े कोगों से वम्दित, बहुत सी स्त्रियों बाका 
ओर बहु सम्तान वाका होता है । 


(>७) विद्युत योग :-- यदि पएकादशेष्ष उक््य हो ओर झुक के साथ 
होकर करनेश जिस स्थान में हो उसके केन्त्र में हो तो कथित योग होता है । 
ऐसा जातक सर्वदा दानादि क्रिया एवं छल भोग में लिप्त रहता है | कोई बढ़ा 
आदमी अथवा बड़ा पदाधिकारी होता हुआ बहुत सम्पत्ति थाका होता है। आठवें 
अ्य के बाद से उसकी उच्चनति होती है। 


(७८) ब्ष्टि योग :-- बदि रात्रि का जन्म हो, छप्त चर राशि गत हो, 
चम्हमा उच्च हो, ओर दशमेह का नर्वाशेश जिस किसी राशि में हो परन्सु 
पन्‍्द्रह् अंधापर दो तो ऐसा जातक व्यवसाय में बड़ा चतुर, घूस, एवं सफलीभूस 
होता है। यह घनी ओर दोर्धंजोबो होता है, सथा उसके छख्र एवं सोमाग्य का 
उदय पचण्चीस वर्ष से ऊरठ् में ड्ोता हे । 

(७६) विभावसु योग:--बदि मं. दशमल्थ हो अथवा ल्थगदी, 
उच्च सूख्य द्वितीय स्थान में हो ओर नवम स्थान में थं. तथा बू. बेडा दो तो 
विभावछ योग होता है। ऐसे जासक को स्त्रो अच्छी होतो है। जातक अत्यन्त 
धनी ओर राजा से सम्मानित होता है तथा ऐसे जातकू का जीवन छखमय एवं 
आयु बहचर वर्ष को होती है। 


(८०) शद्भध-योगः - यह दोप्रकार का होता है। (१) जब पश्चममेश ओर 
बष्ठेश एक दूसरे से केन्द्र में हों ओर छग्नेश बलो हो तो शह्बभः योग डोता है। 
(२) जब छगनेश ओर दशमेश चर राशिगत दो, तथा नवमेश बली दो तब भी 
शह्बु योग दोता है। इस का फछ यों लिखा है कि जातक भोग शोल, दयाछु, 
स्त्री, संतान, धन, पृथ्वी आदि से सम्पन्न, काय्य-निरत, शास्त्रादिकों का 
जानने थारहा, थरिज्रवान्‌ू और उत्तम काय्यों का करने बाछा (साधु- 
क्रियायान्‌ )होता है, सथा उसकी क्षायु एकासी वर्षकी होतो है । देखो क. ३६ महात्मा 
जी की । छब्नेश ओर दशमेश दोनो ही बुध है ओर चरराशि में बेढा है, नवमेश 
छु. स्वगुद्दी, भीम के सप्तांण ओर अपने गवर्माश में हे ओर तासकाकिक 
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मित्र, झुभग्रद व्‌. से रृृ्ट सो दे। इन सब साधारण कारणो से क्को भी है। 
फछ मी काम है। तभी तो महात्मा के साधन को शदुबध्यनि मूसंडकमात्र 
में गूंज उठो है। आय रहो आयु की बयात। हंश्वर करे कि महात्मा की 
आयु ८९ वक्ष को हो, किल्तु छेअक का विश्वास दे ओर शास्त्राक्त भो 
यहो है कि, पूर्ण-कायु पर्यस्त जड़ जोता हे जो १९३ थारा छिखित नियमों 
का शुद्ध रीति से पाठऊन करता है | महात्माजो संबमो अवश्य हैं परन्तु कमी-कभी 
आप का असाधारण कठिन उपयांस प्रकृति के अछोकिक नियमों से घोर विरोध 
रखता है । यह योग ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की कु १६. में भी कागू है। पश्चमेश 
ओर बषष्ठेश परस्पर केन्द्र में हे ओर वशमेश बु. उचका दशम हो में बेठा है । 
इनकी सझत्यु ७१ वां वर्ष में हुई थी, जिससे भी आय-प्रमाण में अम्तर पड़ता 
है। पुनः कुण्डटी ९ श्री वछछभायाय्य जी की देखने से दशमेश र. चर राखि 
में हैं ओर छरनेश मंगक भी-चर राष्षि में है ओर नवमेश शं. चतुर्थ 
रहने के कारण पूथं नथमांदा में यदि श्रुव का हो शो बछी कटद्दा आ सकता है । 
परन्तु कृष्णदशमी में अन्म होने के कारण क्षीण हो चका है। फछ तो इस 
कुण्डकछी में मी छाग है। परन्तु आयु इम की भो ८१ वर्ष का गम होकर केक 
६२ हो थर्ष को हुईं। इन सब के देक्षने से प्रतोत होता है कि ऐसा योग बाका 


जातक दोर्घायु अवश्य द्ोता हे परन्तु, ग्रद्भ तारतम्पनुघतार आयु में कूछ न्‍्यूनता 
होती है । 


(८१५) भआओनाथ-योग:--बदि सप्तमेश दशम स्थान में हो ओर दृशमेश्त 
के साथ मवम स्थान का स्वामी भी बेटा दो तो आरीनाथयोग होता है । इस योग 
में “'कामेश्वरे कमंगते स्वतुरू कर्माणिपे भाग्यपसंयुते ज' । ऐसा लेख मिकता 
है। किसो का सत है कि सप्तमेश उच्च होना चाहिये ओर किसो का मत है 
कि दशमेश उच्च होना चाहिये। फछक बुत हो उतकृष्ट बताया गया है, इस से 
बशमेश का उच्च होना ही ठोक अर्थ होगा । केवछ धब-फकरन में हो सपघमेश, दशम 
स्थान में उछ्य हो सकता है अन्यथा नहीं | ऐसा आजतक इन्त्र-सदश राजा 
होता है। वह धन, छखल, मर्यादा ओर ख्याति प्राप्त करता हुआ दीर्घजीषी 
होता हे । 

(८२) शारदा-योग:--(१2 यदि इश्मेस पं्चमभाव में हो, छुघ 
केमस्त्र में हो, सूप्य ल्थगुदो हो और अति बकबान हो (२) यदि थ॑. से बू. 
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विकोण में हो ओर छुअ से मंगर ज्िकोण में हो वो क्ारदा-योग होदा दे भोर यदि 
सभी ग्रदस्थिति पूथथत्‌ दो परस्तु बु., छु. एकाइश स्थान में हो तो यह दूस 
प्रकार का शारदा-योग होता दे। ऐसा आतक स्न्नो, संतान, बन्चु-बर्गांदि, 
अपना शरीर एवं अपने गुणों पर पूर्ण रीति से ध्याभ रखता हे | राजा से अथु- 
गृदीत, गुरु, आाह्मम एवं इेद्यर-प्रेमी, विज्या-विनोद-निरत, धामिक, शोछबान, 
बी, स्वधमं-निरत ओर करसंव्यादढ़ होता हे । 


(८३) ओऔयोग:--बढिं द्वितीयेश ओर नवमेश साथ होकर किसी केन्द्र 
में बेढे हों, उस स्थान (केन्द्र) का स्वामी भो उसी स्थान में हो, और डन पर 
कं. की दृष्टि भी पड़तो हो तो श्रीयोग होता हें। ऐसा जातक २२ बर्ष को 


अवस्था के बाद छयोग्य मंत्री, राजा से प्रतिष्ठेत, शत्रुओं पर विजय पाने बाला 
ओर अनेक देक्कों का अधिपति होता हे । 


(८४) शिव-योग:--बदि पद्लमेश जबम स्थान में हो, गव्ेश दृक्म 
स्थान में हो ओर दशमेश पद्चम स्थान में हो तो शिव-बोग होता हे। ऐसा 
जासक बड़ा भूमादिपति, बहुत से संप्रामों में बिजय प्राप्ति करने दाका, खेमावति, 
बहुत ही परिश्षमो, अत्यन्त शानवान्‌ ,धामिक जोबन व्यतीत करने बाला होला हे । 


(८०) शुभ-योग:--षदि नवमेश का नजमांशपति डक्चच हो ओर 
दितीयेश जवमह्थान में हो तो छुम-मोग होता हे । ऐला जातक विद्वान , छक्कीछ, 
जम मोर अपने धर्म का अनुयायी होता हे, तथा सत्तर बर्ष सक जोता हे । 


(८६) श्रीमदयोग: - बदि नवमेश ओर इशसमेश एक दूसरे से केम्ड- 
गत हो ओर छग्नेश पर यू. की दृष्टि हो तो श्ीमद-योग होता हे। ऐसा शासक 
बन सम्पस्भ, छल्ली, दानझीक, मर्थ्यादाबान , किसी काव्य के सम्पत्य करने में 
बिकक्षण, चतुर और दीघंशीजि होला ह । 


(८ ७) समुद्र-योग:-- बढ, दो, चार, छ, आड, दश ओर बारह स्थान 
ही में सभी प्रह बेडे हों भथात्‌ १, ३, ५, ७, ९, और ११ भाव गत कोई भ्रद न 
हो तो सपुत-भोग होता दे । ऐसा जातक राजा अथवा राजा तुस्य होता दे । 
धन, विद्या, प्रभाव रूयाति, युत्यादि एवं संतान छल वाका होता है । 
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(८८) शास्राज्य-योग :--बदि जवमेश का मर्वाशपति णु. के साथ 
होकर द्वितोय स्थान में हो और थ. द्वितीय स्थान का स्थामी हो, अथया गयस 
स्थान का स्वामी हो तो साज़ाज्य योग होता हे। ऐसा आसक राजा अथवा 
शासन करने वाछा होता है ओर राज्ञाओं के ऐसा ठाट-बाट जाला होतो हे । 


(८६) दुरिदर ब्रद्म-योग:-बद योग तोन प्रकार का होता हे । (१) 
द्वितोयेश जिस हथान में बेंढा दो उस स्थान से द्वितोथ, अधष्टम और द्वादश 
भावों में यदि शझुभप्रद बेठे हों तो हरिदर-ब्रह्म-योग होता हे ।((२) सप्तमेश जिस 
स्थान में बेठा हो उस स्थान से चतुर्थ, नवम एवं अष्टम स्थान में यदि व 
थं. ओर बुध बेठा हो तो दूखरा हरिहर-ब्रहा-योग होता हे । (३) मदि छरण 
से चोथा, दक्ष भोर बुकादश स्थान में सूब्यं, छु. भोर म॑. बेटा हो तो तीसरे 
प्रकार का इरिहर-अहा-योग होता हे । ऐसे योग का फल यह है कि जातक 
सत्यथादी, सबंछल सम्पस्भ, झोकवान्‌ , उत्तम भाषण करने बाऊका, क्न्नुओंपर 
विजय प्राप्त करमे बाछा, समस्त जोबों के उपकार में विमग्न रहने बाला, पृण्य- 
कर्म निरत, एवं समल्‍त, बेदादि भोर धार्मिक विषयों को जानने बाला 
होता है । 


खुनफा आदि घोग। 


धान ८९ महियों ने द्वावश राशियों तथा नमबत्रहों की 
जन्म काछीन स्थिति के हेर फेर के अनुसार राशियों भोर बवग्रहों की ओ भिन्न 
मिल्‍स आकृतियां बन जाती है उन आहृतियों का पृथक पृथक माम रक्‍लखा है ओर 
अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे अनेकानेक योगों का फछ बतकावा है। 
सुनफा | 
(१) चन्द्रमा से यदि कोई प्रहद हितीयस्थ हो, परन्तु द्वराइश स्थान ग्रह- 
झुल्य हो तो उसे उनका बोस कहते हैं। इसी प्रकार बदि चन्ह्मा से ह्ादशरूच 
कीई ग्रह हो परण्तु हितीय स्थान ग्रह-शुध्य हो तो उसे अनफा भोग कहते हैं । इली 
प्रकार चन्द्रमा से टह्विसीय छधान ओर ह्राइक् स्थान दोनों ही में प्रह थे डे हो शो 
उसे हुर्जरा योग कहते हैं। यदि जल्दमा से हिंसीय ओर हाकस स्थान, दोणों ही 


ध्षर 


बह शल्य हों शो डसे केग्जुम-बोग कहते हैं। परम्तु ध्मस्ण रहे कि धूय्य का 
इण स्थाणों में रहना भोर भ रहना दोनों बराबर साना जाता है | अर्थाव चरदइसा 
से ट्वितीम्र पृ ह्वादुस भांयों में ओ ग्रहों का रहना अतछाया गया है उससें सूर्य 
छोड़ कर ही अन्य ग्रहों के रहने से उक्त योग सम्भव है । 


गर्ग ऋषि का कथन है कि सं. से अथवा जन्‍म छरब से केन्द्र में एक भी 
प्रह स्थित हो तो केल्दर्म योग का भंग दोसा है। अर्थात केन्द्रुम योग रहते हुए 
भी उसके अभिष्ट फक्क महीं होते । “बथण! का कथन है कि यदि चन्द्रमा से चसुर्थ 
स्थान में सूब्योतिरिक्त कोई ग्रह हो तो छनफा योग होता है । यदि दक्षम में 
सूय्यातिरिक्त, कोई ग्रदद हो तो अनफा योग द्वोता है। इसी प्रकार बन्द्रमा से 
खतुर्थ ओर दक्शम स्थान दोनों ही में सूथ्यातिरिक्त कोई ग्रह हो तो दुधंरा 
योग होता है। एवं चन्जमा से दश्ष्म ओर चतुर्थ में कोई भी ग्रह मद्ढो तो 
केन्दरुस योग होता है। परन्तु बहुमत से यह स्वीकृत नहीं है। 'देवश्मा”, यह भो 
कहते हैं कि यदि जन्म चन्द्रमा जिस नथमांद में हो डस राशि से द्वितीय राशि 
में यदि सूर्स्यातिरिक्त कोई ग्रदद दो तो छनफा, यदि उस राशि से द्वितीय, हादश 
इल दोलों राशियों में सूर््यातिरिक्त ग्रह हों तो दुर्धरा और कोई प्रह न हो तो 
केन्डुम योग होता है। परन्तु यद भी बहुमत से स्वीकृत नहीं है । 


जिस जातक को छमफा योग होता है बह राजा अथवा स्वाजित घन से 
राजातुस्‍्य होता है ओर बुद्धि तथा धन के छिये 3सकी रूयाति होतो है। अनफा 
योग वाऊा जातक शीलवान्‌ फीत्ति-हट्याति घाछा, सांसारिक जिषयों से छखी, 
सम्सोषी, क्रीर से पुष्ट ओर स्वस्थ्य होता है। दु्धरा योम बाझा जातक 
अनाशित आगम छस्त्रों का यथेक्ष भोग करने घाछा, धनी, त्यागी, र्ृत्यादि और 
यबाहनादि से युक्त होता हे । परन्सु केन्द्रम योग रहने से यदि राज कुल में 
जन्म हो तो भी दुःली, मीय, मछिण, खल एवं सेवक की वृत्ति वाला होता 
है। इसी प्रकार यदि वम्द्मा से द्वितीय स्थान में मंगल हो तो जातक दंभी, 
क्रोजी, जीर, पराफ़मी ओर धनी होता हे । इसी प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में 
बुध दो तो वेदसास्थ-शाता ( क्ानदाण्‌ एवं दाशंनिक ) क्ान-विधा-लाता, 
कुसाध्र-कुछि, मिश्मायी प्‌थं रूपयान्‌ होता है | बृहस्पति हो तो ऐसा आततक 
ओऔजमाल , भाजा जिदात्रों से भूषित, यकाल्थी पथ राजासुगुहोत होता हे । यदि 


श्ष्रे 


शुक्र दो सो जातक जिक्रमी, बहुघलमी, कृषि-भूमि सम्पन्न, अतुष्पद पश्ुओं से 
सेशित ओर राजातुरण जीवन व्यतीत करने बाझ्म होता हे । इसो प्रकार धनि 
हो तो जातक ग्राम, पुर इत्यादि मलुष्यों से पूजित, घनी, छलस्तो ओर सर्व कार्य्य 
निधुण होता हे । ये सब फछ छक्‍्हरा योग के हुए । 


अनफा।॥ 


(२) अनफायोग फछ का विषरण इस प्रकार दे। यदि चल्द्रमा से 
मंगल द्वाइक्तत्थ हो तो आसक रफोस्सक, क्रोघी, मानी ओर ढाकुओं का सरदार 
होता हे । फ्रन्‍्तु उसका रूप आकर्षक होता हे । बदि शुध हो तो बह चित्रकारो, 
गान विद्या का व्याख्यता, विद्वान्‌,कक्ता, बशस्बो, उनन्‍्दर ओर राजा से सम्माक्ति 
होता हे । यदि बृहस्पति दो तो जातक अस्यब्स मेघायी, गम्भीर, गुणश, शुद्ध 
व्यायहारिक, धनो एवं मानो भोर राजा से सम्मानित होता हे। यदि 
शुक्र हो तो जातक स्त्रियों के ढिये वित्ताकषंक होता है। अल्यम्त बुद्धिमान, 
घन से सन्फ्त ओर बहुतेरे पश्चुओं का स्वामी भी होता है। दानि हो तो जातक 
आजानजु-बाहु, गुणवान्‌, नेता, पदचादियों का स्वामी होता है ओर ऐसे आतक 
की वाणी सर्व-ग्रद्चिणी होती हैं परन्तु इसका विधाह किसी एक हुशा स्त्री से 
होता है । ४ 
दुधरा । 

(३) अ्व॒मा बदि मंसछ ओर बुध के मध्य में हो तो आतक गुणबान्‌, 
परन्‍्तु अत्यम्त छठ एवं असभ्य-बादों होता हे | छोमी तथा वृद्ध स्थ्रियों से 
आरस्ल्क परन्तु मरण प्यंज्त जनी ओर अपने कुछ में मुख्य होता है। चण्ह्रमा 
यदि मंगल ओर थू. के मध्य में हो तो जातक यशस्ची, अपनी भुजाओं से कठिय 
परिश्रम द्वारा धन अजब करने वाझा पृथं शन्न रहित होता है, तथा जातक के 
शरिश्र का प्रमाथ उसके कुछ पर जिशेष रूप से पढ़ता है । चन्द्रमा थदि 
मंगल और शुक्र के मध्य में हो तो आसक, आजम्दित, उन्दरे, व्यायामी, 
सत्काय्य प्रेमी ओर जगी होता है। परन्तु ऐसा आतक अयव्ा अपने आचरण से 
बुत दोता दे । यदि चम्जरमा, मंगल मोर शनिके मध्य में हो तो पेसा आतक कोच 
शुनठखोर, नीच-स्री-बिरत, क्ान्रओं से घिरा हुआ परन्तु झजुओं से अखम्सहा 
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होता है। तथा ऐसा जातक डत्तस छोगों से प्रीति करते थाला एवं धनवान भी 
दोता है। यदि अम्तसा, शुघ ओर सृहस्पति के मध्य में हो तो ऐसा आतक 
अर्मात्मा, धास्म्रादि का विज्ञाण, ब्याख्याता, विख्यात कवि एवं सज्यनों से घिरा 
रहता है। बदि चन्द्रसा बुध ओर शुक्र के मध्य हो तो ऐसा जातक गृत्थ-गाम आदि 
में रत, मधुर-भाषी, ब्ुछ्टिमाश, छब्दर, श्र प्रकृति, उल्ली ओर राजमंत्री होता है । 
यदि अन्ना झुक्त ओर प्रहस्पति के सध्य में हो सो ऐसा जातक राजा के सभान 
रलादि से मुक्त, छत्सीयात , जौतिश, पराक्रमी, छजिस्यास, राज्य-कार्य्य-कर्सा ओर 
डस्तम शुद्धि बारछा होता है। चन्द्रमा, यदि बृहस्पति ओर शनि के मध्य में हो 
तो ऐसा जातक पुत्रवास, धनी, शान्‍्त प्रकृति वाला, छली, विनयी, विज्ञानी, 
विद्वाल्‌ एवं गुणवान्‌ होता है। चन्द्रमा, यदि छुक्र ओर शनि के मध्य में दो लो 
ऐसा आशक प्रायीम श्म्म-रिक्षाण वाली, जाति का मुखिया, अस्यन्त नो एवं 
राजाओं का प्रिय होता है । परण्यु बहुत गुण रहित और स्त्रियों का प्रभु ([,0/०) 
होता है । 


जह स्लरण रखते की बात है कि ऊपर जितने फछ छिले गये हैं, इणका 
चूण विकास सभी होता है कि अब योगकारी ग्रह गण उच्च, स्थगुृही अथवा मित्र 
गृही हों, अल्यथा उस भ्रहों के बछाबल के सारतसम्यानुसार फलों में भी न्‍्यूजाथिक- 
ल्‍थ होगा । “पराक्षर”आदि के कथनानसुसार, यदि योगकारी भ्रहों को नजमांश राशि 
स्वणूद अथवा मित्र शूह को होती है तो फरछ भो पूर्ण होता हे । इसी प्रकार डक्त 
योगों में कदि रूथर्य जन्‍्जसा के साथ राहु अथवा केतु हो, थं. से द्वादकत््थ रा्डु 
हो अथबा कोगकारोी अह भोचस्थ हो अथवा अल्त हो तो फल ब्रदुत ही मिकित 
होता है। 


शेदि-अआदि योग । 


काननगू८ लब्हमा के आगे पीछे की राशियों में श्रहों की स्थिति 
के अधुसार अलका सब्त छबमका योमादि के जियय में सिखा जा शुका दै। आय 
इस स्थाण में सूर्य्य-पश्रत शाकि ले आगे पीछे ग्रहों की स्थिति के अयुसःर 
ओ योश होते हैं उुकका उस्केग किया आता है । 


ध्ष्श 


बदि खूस्यं के स्थान से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह बेटा हो सो डसे वेशि-बोश 
कहते हैं। यदि सूर्य स्थित राभि से द्वादक्ष राशि में कोई प्रद हो तो डते बेसि 
योरा कहते हैं। यदि सूस्य स्थित राशी से द्विसीय ओर हाषश दोनों दो में भद 
बेटे हों लो उमयचरी योग कहते हैं । 


(१) वेशियोग जास्त जातक बदि सूथ्थ से ड्विठीयल्थ छुमभद को शो 
छद्दीक, व्यारुक मदाता, धनी, निर्मष भोर धाञ्ओं पर चिजकी शोसा है। इमः 
यदि रूथ्य से ड्रिलीयसथ कोई पापथइ हो तो जेसे पेक्षि-योगयाका जातक दुछलनों 
से संगति करने बाला, वापात्मा, छल ओर ख्पत्ति-विहीन होला है । 


(२) यहि सूर्य से द्वादशस्थ कोई झुभन्रह हो तो बसे बेसि योग वाछा, 
अयखक, छुद्धिमान्‌ , दाता अर्थात दागशीरू, बिश्ा में अभिरुशी रखने बाका, 
उसी, बरूबान और धनवान ड्ोता है। पुनः यदि द्रारकतस्थ पापभ्रद हो, 
वो बेखा वेसि-बोग वाछा जातक मुर्त, कामातुर, खूब-खवराबो में ब्लणन्द आबने 
बआालऊा और कूरूप होता हे। तथा ऐसे जात को कभी कसी देश मिकाका भी 
होशा है । 

(३) उभ्रक्‍वरी योग में यदि दोनों तरफ छझ्ुुभग्रह हों तो अलक धन 
इत्पादि में राजा के सप्तान छबी एवं शीऊर ओर दया के किये अभिनन्क्षित डीता 
है। परन्तु बदि पाफ्वइ हों तो जातक, रोगी, दरिद्र ओर दूसरों की सेचा करने 
वाऊा होता है। प्राथः सभी योगों में और उसी प्रकार इन ओोणों जे भी 
यदि योग कर्साव्रह ड्य, स्थगृष्दी एवं मित्र गृष्टी हो तो फल बहुत ही वर दोस्त है । 


घुभ-योगादि। 


चूत २८६ (१) जब छरन में झुभप्रह बेटे हों तो उसे झुण-कोस 
कहते हैं। ऐसा जातक जाया-सक्ति सम्पन्न, उत्द्र, फोकयाम्‌ ध्मेर थुणयाद शोता 
है। (२) जब छान में पफ़ाई रइसा है तो अशझ्ुम-योग कहा जाता है। देखा 
जातक कामी, पाप कर्म लिरख ओर दूसरे का अम्न खाने बाका होखा दे । (३) 
ऊागम के दोजों शरक अम्ोद द्वितीय पू्ध द्वादुक में झुमपइ बेटे हों सो जे शुभ. 
कल -योश कहते हैं। देखा अल्कक तेजलथी, अमवान्‌ एयं यकबासू दोशा है , (४) 
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बषदि करण से द्वितीय ओर हादश # पापग्रद हों तो पाप-कत्‌-भोग दोता है । 
ऐसा जातक मलिन, पापी ओर सिक्षाटन करने धाछा होता है। 


जअघमला दि-धोग । 


चका-०८७छ यदि सूस्य से चन्द्रमा केन्द्रमें दो तो आतक को धार्मिक 
शिक्षा, शान , बुद्धि ओर थम नीय प्रकार का होता है। उसी प्रकार यदि सूस्ये 
से चम्बमा पनफर अर्थात २, ५, ८, ओर ११ स्थानगत हो तो ऊपर छिखे 
हुए गुणों में जातक साथारण प्रकार का होता है । पुनः यदि सूर्य से चं. 
आपोक्छिस अर्थात ३, ६, ९, ओर (१२ में दो तो जातक में उपयुक्त गुणों की 
प्रखरता होती है। उदाइरण रूप से यदि उदाहरण कुण्डली पर दृष्टि डाली जाय 
सो सुूख्य से चन्द्रमा पष्ठ अर्थोत्‌ आपोक्छिम में है। इस कारण जातक को 
धार्मिक छिक्षा, ज्ञान , बुद्धि और घन में प्रखरता होनी चाहिये । यथार्थ में ऐसा 
हीहेभसी। यह भी छिखा है कि यदि चन्क्रमा अपने नवांश में हो वा मित्र - 
गृही दो अथवा उसपर बृइल्पति या शुक्र को दृष्टि पड़ती दो तो जातक धनी 
ओर झसो दोसता है। कोई कहते हैं कि छू. से दृष्ट रहने से घनी, ओर छल. 
से इृष्ट रहने से छल्लो होता है। ( जन्म दिन था रात्रि का हो ) । यद् भी कद्दा हे 
कि यदि लं. पर किसी ग्रद को दृष्टि महीं पड़ती दो तो जांसक एकांत-प्रिय होता 
है। यहाँ तक कि सदि ऐसे जातक का जीवन अस्यल्त उच्च भी हो तो भी वद 
एकास्तस-चास-जिय होगा । ऐसे जातक के लिये घनोपाजंन में कठिनाइयां होती 
हैं और डसके सभी कार्य्यों में विध्न बाधायें हुआ करती हैं । यदि थ॑ं. पर किसी 
ग्रह की दृष्टि न हो ओर दुशस स्थान में सो कोई ग्रद न हो तो कठिनाइयां 
असहा हो जाती हैं । वेद में लिखा हे “चन्द्रमा मनसोजात” अर्थायचण्क्रमा का 
समपर बहुत अधिकार रहता दे । इसी कारण, पाप अथवा पाप युक्त चम्ह्सा 
मनो जिकलता प्रदान करता हे । 


मालिकाथोग । 


चहलनब्टट ,. सती ( सातो) प्रद एक दूसरे के बाद सिरूसिके- 
थार किली सात भाथों में हों तो उसे माखिकायोग कहते हैं। इस थोग में जिस 
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किसो राशि से ग्रहों की स्थिति आरम्भ हो, उस राश्ति से प्रत्येक राशि में एक- 
एक ग्रह की स्थिति आवश्यक है। पर याद रहे कि बोच की कोई राशि, भ्रद 
शुस्य न दो। जेसे, यदि मिथुन राशि में एक ग्रह हो तो कक राशि में सी कोई 
एक ग्रह रहना चाहिमे । उस्ो प्रकार सिंह, कन्या, तुका, बृश्चिक ओर घन में 
भी एक-एक ग्रह हों तमो माढिका योग होता है। इस तरह छरम एवं अस्य 
भावों से आरम्भानुसार बारह प्रकार के मार्िका योग ढोते हैं । 


(१) यदि छूगन से आरम्भ होकर सप्तम पर्यन्स एक-एक राशि में सभो 
ग्रह हों तो ऐसे मालिका-योग वाला जातक राजा या बहुत से हाथो ओर घोढड़ों 
पर अधिकार रखने बारहा होता है । (२) घन स्थान से आरम्भ होकर यदि 
अष्टम पर्यन्त सभो ग्रह दो तो उसे धन-माकिका-योग कहते हैं। ऐसा जातक 
बहुत दी घनी, राजा, पिठृू-मक्त, घोर, उग्र ओर गरुणबान्‌ होता है। (३) यदि 
ततीय स्थान से मालिका-पोग आरम्भ हो तो उसे विक्रम मालिका-योग कहते 
हैं। ऐसे योग का जासक राजा, धनी ओर झार परस्सु रोगी होता है । (४) यदि 
चतुर्थ स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो छल-मालिका-योग होता है। ऐसे 
योग का जातक राजा, बहुतेरे देशों का स्वामी, अस्यन्स दानशीक ओर भोगी 
दोता है। (५) यदि पञ्थम स्थान से माछिका योग आरम्भ हो तो उसे पुत्र- 
माछिका योग कहँते हैं। ऐसे योग का जातक राजा, कीतिमान्‌ ओर बज्ञादि करने 
वाला होता है। (६) यदि षष्ठ स्थान से माकिका योग का आरम्भ हो तो उसे 
ध्न्-माछिका योग कहते हैं। ऐसा जातक धन-रद्वित होता है, परस्तु समय पर 
कुछ घन ओर छल की प्राप्ति होती हे। (») यदि सप्तम स्थान से माकिका- 
योग आरम्भ हा तो इसे कलश्र-माकिका योग कइते हैं। ऐसे योग का जातक 
राजा ओर अनेक स्ल्रियों से सेवित होता है । (८) यदि अष्टम स्थानसे माक्िका 
योग का आरम्भ दो तो उसे रन्धर-सालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक मनुष्यों 
में विस्यात ओर दीर्घायु परन्तु निर्धन तथा स्त्रियों के अधीन रहनेवारा होता है । 
(९) यदि नवम स्थान से मालिका-योग आरम्भ हो तो उसे भाग्य-माछिका- 
योग कहते हैं। ऐसा जातक, तपल्ची, यशस्त्री ओर गुजज्ञ होता है । (१०) यदि 

दुशम स्थान से माछिका-योग आरम्भ हो तो उसे कमे-मालिका योग कहते हैं । 
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ऐसा मासक ज्मं-कम गिरत ओर सज्जनों से पूजिस होता २। (११) यदि 
एकादश स्थान से मालछिका योग आरम्भ होता हो तो उसे छा म-मालछिका योग कहते 
हैं। ऐसा जातक याराजइुनाओं का स्वामी और समस्त क्रियाओं में दक्ष द्ोता है । 
(१२) बदि द्वादश स्थान से मालिका योग आरम्भ हो तो उसे छाभ-माल्िका 
योग कहते हैं। ऐसा जातक सर्वत्र पूज्य परन्तु खर्चीले स्वभाव का होता है । 


पथञ्चमहापुरुष थोग। 


क्हन्ण्ट है. पत्च सहापुरूष :--योग पांच ग्रह अर्थार्त मं|॥लरू, बुध, बृह- 
स्पति, झुक्क ओर शनि में से कोई एक ग्रह उच्च, स्वग्ृही अथवा मुलत्रिकोण 
होकर छग्म से केन्द्र में बेठा रहने से पांच प्रकार का महापुरुष-योग होता है । 
ओर यदि वह पूर्ण बलो दो तो फछ अति उत्कृष्ट दोता है । 

(१) रूचक :--यदि उच्च, मूलब्रिकोण अथवा स्पक्षेत्र का मंगल 
छग्न से केन्द्र में बठा हो तो रूचक योग डोता है । ऐसे योग में जन्म लेने 
वाक्य जातक झन्दर कोमछ ओर कान्ति युक्त आकृति का होता है। उसके 
शरीर के अडू छडोछ, भ्ुकुटी उन्दर, काले केछा, ग्रीवा शद्ढः के समान, रक्त-इयाम 
वर्ण, कमर पतछो ओर बड़ा बलवान होता है। ऐसा जातक अत्यन्त साहसो, 
शूर वीर, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, कीर्तिमान, शीलबान्‌ ओर धनवान होता 
है। ऐसा जातक विद्या में अभिरुचि रखने वाला, मंत्रादि का प्रयोग करने वाला, 
देवताओं में प्रेम रखने वाक्ा ओर गुरुजनों के प्रति नम्र द्वोता है। यदि स्वयं 
राजा न हो तो राजा तुल्य अथवा उच्च पदाधिकारी होता है। साधारण रूपसे 
उसकी आयु ७० धर्ष की होती हे । उसके शरीर में शल्त्र अथवा अग्नि से कोई 
चिन्ह पड़ जाता है ओर उसकी रत्यु किसी देवल्थान में होती है । (२ ) भद्र:-- 
यदि बुध उच्च, स्वक्षेत्र अथवा मूलन्निकोण का छग्न से केन्द्र में हो तो भद्र 
योग होता है। ऐसे योग वाले जातक का सिर सिंह के समान, चाल हस्ती के 
समान, उरू ओर बक्षल्थरू ऊंचे एवं पुष्ट, दवाथ-पेर लम्बे ओर मोटे, सजीली 
कुछि ओर आकृति में कम्बा, तऊहथों एवं तझ्ये धन्दर गुरझावो रह के कमछ- 
पुष्प के देसे होते हैं। देखा आतक अस्थम्त मथुरमायी, विद्वान , बुद्धिमान , 
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सल्कारी, धर्माट्मा, परोपकारी, स्वतम्न्न एवं रस्नों को तराज़ू से सोकने बारां 
दोता है अर्थात महाथनी तथा को्ति एवं यश का प्राप्ति करतेवाका होता है। 
साधारण रूर से इसकी आयु ८० वर्ष की दोवी है। (३) हंस - बुश्म्पति 
उद्य, स्वक्षेत्र अथवा मूउजिकोम का यदि छग्न से केन्ज़ में बेट' हो तो इंस 
योग होता है । ऐसे योग वाछा जातक आकति में खूत्र छम्शा, छन्दर पांच, रक्त 
वर्ण की नर्खें ओर मधुवर्ण नेश्न वाला होता है । यह भो छिखा है कि ऐप़ा जातक 
८६ अंगुछ ऊंचा होता है। पऐपा जातक विद्या में निपुण, शास्त्रों का जानने 
वाला, छखो, बढ़े छोगों से आदरणोय, बहुगुम सम्यस्भ, साधुप्र ऊति, आवारवान्‌ 
ओर मनमोहिनो कान्ति का होता है । ऐसे जातवह को स्त्री छत्दर होतो है ओर 
जातक अतिकामो होता है। ऐसे जातक को जछादाय में विशेष प्रीति ड्ोती है । 
वह अनेकानेक स्थानों पर अधिकार रखता है। ऐसे जातक की रत्यु किपो 
जडुल में होती है । कद्दा जाता है कि ऐसे जातक को आयु ८२ तथा ८६ वर्ष 
की होती है। ग्रन्थान्तर में छिखा है कि यदि हंश यो गबाले का अन्मछझग्न कक, 
मकर, कुम्भ अथवा मोन राशि गब हो तो उश्च योग की चिह्रछो-पुरछ होता है । 
अर्थात्‌ फल बहुत ही उल्ह्ृष्ट होती हे। (४) मालब्य: - शुक्र उच्च, रूवक्षेत्र 
अथवा मूलऊबन्निफोण का यदि छान से केन्द्र में दो सो माछठप याग दोवा हे । ऐसे 
योग वाले जातक को चेष्टा ओर नेन्न शिन्रयों के सदृश छन्दर, पारीर का मध्य-भाग 
किखित् दुबला, अथांत्‌ पतली कमर, नाक ऊंवो, बकवान्‌ , मुगवान्‌ , शास्त्रों के साव 
का जानने घाला, तेजस्वी, घनी तथा स्त्री, पुत्र एवं वाइन आदि से सम्पत्य होता 
हे । इसकी स्त्री इस्तिनी अर्थाव गुगवती द्वोती हे । ऐसा जातक राजा के तोन गुम 
अर्थात्‌ उत्साह, शक्ति ओर मत्रगा 700८९५, ('७|)४८।६५ & (!००७८॥।. , में निपुम 
होता हे । चढ़ बड़ा उदार पानतु परसख्रो-गामो होता है। मतान्तर से ७० अथवा ७७ वर्ष 
की उसकी आयु द्वोती है । ग्रन्थक्वारों ने तो यढ़ भो लिखा है कि ऐसे जाव 5 को मु त्र 
की छम्बाह १३ अड्ज ,ऊ होतो है चोड़ाई कानसे कानप्यंन्त १० अझ्न _छ होतोहै । 
और जातक देश-देशान्सर का राजा होता है। (५) शश: - शनि उच्च, स्वव्वेत्र, 
अथबा, मूरऊुत्रिकोण का यदि छगन से केन्द्र में बेठा दो तो शश योग होता है । 
ऐसा जातक कद का मझोला, शरोर का थोड़ा बहुत दुब॒छा, दांत बाहर की 
ओर निकछो हुई ओर उसके नेश्र अति चद्यक एवं देखते में क्रोधाल्यिव प्रवोत 
दोते हैं। ( शास्चकारों ने ऐसे वेश्नों को झूफ़र अथाद खूभर को कत्रों से डफमा 
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दी हे ।) ऐसा जातक राजा, सविव, सेनापति ओर जरूझ-पड़ाड़ आदि पर 
अधिकार रखने बाका अथवा घूमनेवाऊा होता हें। पराये घन का दरण करने- 
वाछा, मात्‌ भक्त, भातु-बाद में चतुर, दूसरों के छिठ्रों को जाननेबाछा ओर जार 
किया में मियुम होता हे। आतक का रहऊू पयामवर्ण दोता हे । छिखा हे कि 
ऐसा जातक सत्तर वर्ष औ कर राज्य करता हे । 


इन पांचों योगों में यदि भोमादि ग्रद के साथ सूय्य ओर चन्द्रमा भी हों तो 
जातक राजा नहीं होता केवलर उन ग्रद्दों को दशा में उसे उत्तम उत्तर फछ दवोते 
हैं। इन पांच योगों में से यदि किसी की कुण्डछी में एक योग हो तो वह भारय- 
शाछी, दो योग हो तो राजा तुल्य, तीन हो तो राजा, चार दो तो राजाओं 
में प्रधान राजा और यदि पांचो योग द्वों तो चक्रवर्सी राजा होता हे । परन्तु 
ढेखक की समझ में यह बात नहीं आतो कि उक्त पांचों ग्रद्द किस प्रकार से 


केन्द्र में रहते हुए उद्यादि दो सकते हैं। 
आकृति घोग । 


कान ९ ०७ ,ज्तक्ो स्थिति से नाना प्रकार की आकृतियां बन 
जाने के कारण उसे आकृति-योग कड़ते हैं । आकृति-योग के २० भेद हैं अर्थात 
२० प्रकार के आकृति-योग होते हैं । 


(१) गदा-योग:- यदि खमी ग्र८ दो समीपवर्त्तों केन्द्रों में हो दो तो 
गदा-योग होता हे । ( दूसरे प्रकार के गदा-योग का उल्लेख पूर्थ में हो थुका 
हे । देखो धारा २८३ (२०) जेले लग्न ओर चतुर्थ में सभी ग्रह हों उसो प्रकार 
चतुर्थ ओर सप्तम में सभी दों इत्यादि इत्यादि । ऐसे योग में जातक सल्कर्मों' में 
रुचि रखने जाला, यज्ञादि क्रिया को करने वाझा, धन प्राप्ति में व्यस्त ओर अर्थ 
प्राप्ति में समर्थ होता है । परन्तु यवन सतानुसार इनके चार नाम हैं। गदा, 
शह, विशुक्त, और घ्वज । (२) शकट-योग:- यदि सभी ग्रद्द करन एवं सप्तम 
स्थान-ात हों तो उसे शकट-योग कहते हैं। ऐसे योग में जातक गाड़ी का 
हांकने वाख्ा होता हे। डसकोी स्त्री बहुत ही खराब होती हे ओर यह स्वयं 
रोगी होता हे । (३) पश्चिन-योग:---जब सभी ग्रह चतुर्थ एवं दशम रथान गत हों तो 
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पक्षिन-योग होता हे । ऐसा आतक दूस-कार्ब्य का करनेजाका, झगड़ाछु भोर ऋमणजक्तीक 
डोसा हे । (४) बच्च योग: --यदि सभी झुभभ्रइ प्रथम ओर सप्तम स्थान में हों जुब॑ 
सभी पापप्रद चतुर्थ तथा दशम स्थान में हों सो वद्ध-बोग होता हे । पेसा जायक 
अति झ्ूर, अच्छे स्वभाव का ओर जोवन के आरम्भ तथा अन्त में छल्ती होता दे । 
(७५) यव-योग:--वज्-बोरा के जविपरोत अर्थात्‌ जब खो पापप्रह करन पू्थ 
सघम स्थान में ओर सभी छुभमप्रद चतुर्थ एवं दश्षम स्थान में हों शो बच-बोग 
होता हे । ऐसा बोस जाला जातक बहुत डी साइसो ओर मध्य जीयन 
उसका छखो होता है । (६) शृड्आाटक-योग:--थदि सभी प्र३ करण, पंचम 
और नजम स्थान में हों तो श॒क्भाटक योग होता हे । ऐसा जातक श्षेष जीवन में 
छखो होता हे। (७) हलयोग:--बदि सभी प्रद्द नवस पू्ण पण्चम स्थान में 
हो तो दरु-योग होता हे। ऐपा जातक कृषो काय्य में क्रीम रहता हे। 
(८) कमर-योग.--बषढ़ि, १, ७, ७, ओर १० इन्हीं चारो स्थानों श्रें सभी 
ग्रह बेठे हो तो कमझ-योग होता है । ऐसा जातक विखूयात्‌ , कीतिसान्‌ , सुखो 
ओर गुणी होता है। (६) बाफे योग:--सभो घड़ चारो फ्नफर में अकया 
छारो आपोक्लिम में दों तो वापो-पोग होता है। पेला आतक जन को पृथ्वी 
में गाड़ता हे परन्तु किसो को देता नहीं। उस का सुख अध्यण प्रकार का 
होता हे । परन्तु थद चिर्काछ तक सखो रहता है , ग्रस्यान्तर में यह औ 
लिखा है कि यदि सभो ग्र॥इ आपोक्छिम अथांत ३, ६, ओर १२ में हो तो 
ऐसे योग को ईैश्रपाछा योग कहते हैं । इसका फल यों किखा है कि पेसा 
जातक किसी राज्य पर अधिदार प्राप्त करता है। दूसरों को आनब्द देने बाका, 
गुणशञ और धार्मिक होता है । (१०) युप-योगः - यदि समोत्रद काय, 
द्वितीय, तृतोय, चतुर्थ में बेंठे हों तो यूप-पोग होता है। ऐसा जातक यज्ञादि 
क्रिया का करने बाला ओर दानझोर होता है। (११) शर-योग:-- 
यदि सभी ग्रह चतुर्थ, पष्चम, पद्ठ ओर सप्तम स्थान गत हों सो क्षर-योग 
होता है। ऐसा जातक अत्यन्त कठोर प्रकृति और कारागृइ का अधिकारी 
होता दे। (१२) शक्ति-योग:-यगदि सभी प्रद्ध ०», ८, ९, और १० स्थान 
गत हो तो शक्ति-योग होता है । ऐसा जातक आरूसी, नीच पूथं सुख ओर 
घन से बिड्ोन होता है। (१३) दण्ड-योग:--यदि सभी बद दश्मम, प्कादल, 
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द्वादश पूर्ण करमगत हो तो कण्ड योग होता है। ऐसा जातक अस्यन्त नीच, 
भौकरी करने जाका ओर प्रिय-बर्ग से विड्रीन होताहे (१४७) नौ-योग:-- 
बदि सभी ग्रह छग्म से सप्तम स्थान पय्म्त हों ओर इस बीच का कोई स्थान 
भ्रह रहित न हो तो नो-वोग होता हे। ऐसा जातक अक से आवजिका बिर्वाइ 
करने वाला अर्थात नाथ, अद्ाज इत्यादि पर नोकरोीं करने बाछा, साररू. मत्काइ, 
अदहाकी, कप्तान भादि का काम करने वाछरा होता ह ओर ऐसा जातक दुष्ट, 
कुपणग, मछिन, कोभी, खक एवं छारूची होता है परन्तु रूयातिमान्‌ होता है । 
(१५) कूटयोग:--बदि चतुर्थ स्थान से दशम स्थान पस्यंम्त सभी ग्रह 
हों सो कुट योग होता है। इन सब योगों में सो मध्य का कोई स्थान ग्रह 
धुस्‍्प गही होगा चाहिये। ऐसा जातक पढ़ाड़, जरुल इस्यादि में रहने बाला, 
दाठ भौर क्रर होता है। (१६) छत्र-योग:- यदि सभी ग्रद् सप्तम स्थान से छग्न 
पर्यन्त हो तो छन्न-योग होता है । ऐसा जातक जोवन के आदि ओर अन्त 
में अत्यन्त छुखो होता है। उसकी सम्पक्ति असीम होतो है। वह साइसी, 
दयाथान , राजा से अनुप्रहीत ओर दीर्घायु छोता है। (१७) चाप-योग:-- 
बदि सभी ग्रह दृशम से चतुर्थ पयंन्त हो तो उसे चाप योग कहते हैं। ऐसा 
आतक बड़े से बड़े छरक्षित स्थान में भी चोरी करने बाला दोता है ओर वह घृणित 
इृष्टि से देखा जाता है। (१८) अद्ध॑चन्द्र-योग:- ऊपर ढिखे हुए चार 
योग एक केन्द्र से द्वितीय केन्द्र पर्यन्त सातां ग्रहों की स्थिति के अनुसार थे । 
शमचारों योगों के अतिरिक्त अर्थाद्‌ केन्द्र से आरम्म न होकर खातों ग्रहों 
की माकावद स्थिति बदि द्वितीय, तृतीय, पद्मम, षष्ट, अष्टम, नवम, एकादश 
अथया द्वादपा स्थान. से हो तो अद्ध -चन्द्र योग होता है। अर्थात दो से आठ, 
थीबन से नव, पांच से ग्योर्‌इ, छः से बारह, आठ से दो, नो से सीन, ग्यारह से 
पांच, ओर बारद से छः इन सब स्थानों में यदि सातो ग्रह एक के याद 
दूसरे बढ़े हों तो अदू-चन्द्र बोग होता हे। ऐसा जातक आनन्‍्दमय जीअन 
व्यतोत करने जार, अत्पन्त छल्द्र प्‌थं कान्ति युक्त दारोर बारा, बकवान , 
राजाओं से माननोय, ल्‍्वर्ग ओर रत्यादि के भूषमों से युक्त तथा सेनापवि 
होता ह। (१९) समुद-योगः-बदि सभी ग्रह द्वितोय स्थान से आरम्भ होकर 


एक एक स्थान छोड़कर बेढे डॉ, अर्थात्‌ एक ग्रद (छग्न से ) द्वितोय ल्थाभ में हो, 
फिर-तिसरे में काई गम हो, चांये में काई ग्रद हों, पम्यम में कोई ग्रह न हों, यह में 
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कोई ग्रइ हो, सप्तम में कोई न हो, अहम में कोई एक ग्रह हो, नवम में 
कोई न हो,, दशम में कोई यह हो, एकादश में कोई न हो, द्वादइस 
में कोई ग्र३ हो ओर छरन में कोई न हो तो समुद्-योग होता 
है आर्थाव्‌ छगन से फुट गृष्टों में कोई ग्रद न हो परम्तु ओड़ शुहों में काई-ब-कोई 
ग्रह हों तो सम॒ुत्र योग होता हे । ऐसा योगवारा जातक बड़ा पराक्रमी, राजा, 
समुर्तों पर अधिकार रखने वाछा,उत्तम शीछ स्वभाव वाका, घन-रस्ना दि से पूरित, 
विद्वान ओर सन्‍्तानों से छल्ली होता है। (२०) चक्र-योग:--पदि समुत्र-योग 
के विपरीत अर्थाव फुट गृह्दों में काई-न-कोई ग्रह हो परन्तु जोड़ युह्दों में कोई 
ग्रह न हो, अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९, १९ इन सब स्थानों में कोई न कोई ग्रह हों 
तो चक्र-योग होता है। ऐसे योग में जन्म लेनथारा आतक बड़ा भारी प्रतापो 
राजा होता है। देखो कुं. २६ ल्वर्गोय सड्शाराआधिराज सर रामेश्यरलिंह जी 
की । इस कं. के छग्न में बृ., तृतीय में श., पद्नम में मं., चं., सप्तम में बुध ओर 
नवम में शु. हे। योग लागू होता, परन्तु अष्टमल्‍्थ र. ने योग को गछ कर 
दिया । यदि भाव कुण्डली में सू. अश्म स्थान से निकछ जाय तो कहा जा सकता 
है कि योग लागू है। परन्तु छग्म सफुट का ज्ञान नहीं रहने के कारण विशेष 
विवेचना नहीं किया जा सका। स्मरण रहे कि राहु, केतु का यहां विचार नहीं 


लिवा जाता है । 
समुद्र योग एवं चक्र योग में प्रहों की स्थिति की विकक्षणता देखने योग्य 


होती है ।: 


समुद्र योग चक्र योग 
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स्मरण रहे कि सम्भोग ओर थक्र योग में एक न पुर स्थान में दो ग्रह 
अवश्य रहेंगे, इस कारण कि ग्रह सात ओर स्थान ऊः ही होते हैं। परन्तु यदि 
सब्ड योग में करन से कोई युग स्थान ओर चक्र योग में कर्न से कोई फुट स्थान, 
बह रदित हो तो योग कायू नहीं होगा । 


आश्रय योग । 


ु कान ९ 4 सत्यायाय्य का कथन है कि चर, स्थिर, ह्विस्वलाचायुलार 
तीन प्रकार के आजूय योग होते हैं। अर्थात्‌ यदि सभी ग्रइ चर राशि गत हों, 
(मेष, कक, तुछा ओर मकर) तो रज्जु-योग दोता है ओर यदि सभो ग्रह ल्थिर 
शाशिगत हों, (कप, सिंह, बृश्चिक ओर कुम्म) तो मूपछ बोग होता है । इसो 
प्रकार यदि सभी ग्रह हिल्वसमायथ राशिगत (मिथुन, करूपया, घन ओर मीन) 
हों तो नकछ योग होता है । 


(१) ग्ज्जु योग में जन्म केने चाढा जातक विदेश-यात्रा में अत्यन्त 
छल्र सानने वाला, देझान्तरों में ऋमण करने थारा ओर ईबॉ होता है । 
(२) मूसत्य-योग में जन्म लेने बाला जातक घी, सानो ओर नाना- 
प्रकार के काय्यों को करने में दक्ष होता है । (३) नलयोग में जन्म लेने बाका 
जआासक चतुर, घोर एवं किली अहुः से होन होता है। अथवा कोई अरु उसका 
दीघ आकति का होता है, ओर धन संग्रह करने वाऊा होता है । 


दुलयोग । 


स््- २2९० पराशर का कथन है कि चन्द्रमा को छोड़कर यदि 


सीभों झुमपइ अथात शुक्र, बुध ओर बहस्पति केन्द्र-गत हों तो खक या 
माका-पोब होता है| इपो प्रकार यदे तोनों पाप भ्रह सूस्यं, मंगछ ओर शनि 
केम्क् गत हो तो सपं-बोग होता है। 


(१) माहायोग :-- माऊझा कोग बारा जातक भानाप्रकार का छस 
ओगने बाका होता है। (२) सर्पयोग वाका जातक जाना प्रकार का दुःख 


ओोशने जाका होता है । 


६६५ 
रूख्या योग। 


का २९६ («क बोग में बदि सातो बइ सात स्थानों में हो तो 
यीणा योग होता है। यदि सातो ग्रह छः स्थानों में हों हो दाम थोग, यदि पांच 
सुथानों में हो तो पाक्ष भोग, मदि चार स्थानों में हो तो केदार योग, यदि तीन 
स्थानों में हो तो चूक योग, बदि दो स्थानों में हो तो युग बोग भोर यदि सातो 
ग्रह पृरकू ही स्थान सें हो तो गोक-पोग होता हे । परन्तु स्मरण रहे कि नो-योग, 
फुट-पोग, क्षेत्र-योग, चाप-योग ओर ऊद्धंचन्दर-योग में भी सातो ग्रह का सात 
स्थानों में रहना बतकाया गया है । इस कारण थीणा थोग तभी होगा जब थे 
सब योग न॒होते हैं। जेसे एक ग्रह द्वितोय में हो ओर द्वितीय खाली हो, फिर 
पुक ग्रह अतुर्थ में डो, एक ग्रह पश्चम में हो, एक बह में हो एक सप्तम में हो, 
एक अष्टम में हो ओर एक नवम में हो तो थीणा योग होगा । अर्थात्‌ 
नव-योग, फुट-पोग, क्ेत्र-योग, चाप-योग ओर अदधंचन्द्र योगों में भ्र्टों 
के मालावत ( सिलसिलेबार ) होने से वीणा योग होगा । इसी प्रकार 
समुद्र-योग ओर चक्र-योग में छः ही स्थानों में सांतो ग्रह का कुछ नियमानुसार 
रहना कहा गया है । यदि उन नियमों के विरुद्ध छः ही स्थानों में सातो 
ग्रह हों तो दास योग टह्ोोगा । इसी प्रकार केदार एवं श्ूछ योग तभी छागू होगा 
जब पूर्व छिखित योगों का अभाव होगा । 

(५) बीणा-योग:- इस येग में जन्म लेनेवाछा जातक संगीत ओर 
नृत्य इस्यादि में प्रेम रखनेवाछा तथा माना प्रकार के काय्यों में निपुण होता है। 
(२) द्वाम-योग:--दाम-योग में जन्म लेने चारा जातक अत्यब्त सूध्म-बुद्धि, 
विधा एवं घन के कारण ख्याति वाला, परोपकारी, स्यागी तथा पृथ्यो का 
स्वामी होता है। (३) पाश-योग:--में जन्म छेने वाका जातक घनोपाज न 
करने में बड़ा चतुर, क्रीछवान होने का य्रश प्राप्त करने में कुशछ, प्रडांसनीय, 
दाचा शरिवाछा, भोगी ओर पुत्रवान होता है। देखो उदाहरण कुण्डली 
इस में सातो ग्रह पांच ही स्थानों में है अर्थात्‌ छग्न, चतुर्थ, सप्तम, भवम पुर्ढ 
एकादुए स्था्ों में सासो ग्रहों की स्थिति है । इस जातक में ऊपर छिलखे हुए छामी 
गुण पाये जाते हैं । ऐसा योग ओर कई कुडछियों में हे। (४) केदार 
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थोग में अन्य केने थाछा जातक कृषि करने बाझा, घनोपाअंग करने बाला, 
बन्चुबगों का उपकार करने बाका, परन्तु बातों को देर से समझने वाछा होता 
है। (७) शुरूयोग में जन्म केने बाछा जातक अत्यस्त क्रोधी, घन में अत्यन्त 
रूचि रखने बाछा, परन्तु निधन ओर छार होतो है। उसके झरीर में छड़ाई 
के समन चोट पहुचतो है। (६) युग यो। में जन्म लेने बाछा पाखणडो, मध- 
पान करने बाका, चपका ओर दूसरे किसो से मांग कर भोजन करने वारा 
होता है। (७०) गोल-योग में जन्म डेने वाछा जातक घन-रद्वित, आकछपी, 
मूर्ख , इधर उधर भठकने बाछा ओर अल्पायु द्ोता है | स्मरण रहे कि गोलपोग 
बडुत ही कम होते हैं। कलियुग के आरमम समय में गणितज्ञों का विश्वास है 
कि सातो ग्रह आकाश में पक छात्र में थे। अर्थात एक राशिगत थे । 
यदि कछियुग का जन्म इसी गोल-योग में था तो फिर फरु भो साक्षाद थेसा दी हे । 
गत १५ जनवरो १९३४ के प्रकपक्कारो भूकम्प के दिन भी गोल-बोग था पर छे ही 
भ्रह थे । यह गोक -बोग संद्विता के अनुसार कदशा गया ह। ॥ (ए0976 /8.४- 
(70]029). 


अध्याय २७ 
राज-भज्ञ-धोग । 


च््- ब्र्‌ < है इस स्थान में कतिपय बोगों का वर्णन किया 
जाता है, जिनके होने से राजयोग रहते हुए भी उसका फरू-नाश 
होता है । अथया उस्म फछ में कमो होती है। (१) यदि सूस्य मेषराशिगत 
हो परस्तु तुका के न्याश में हो तो जातक दरित होता है। (२) यदि सूख्य तुका 
में परम नीच हो तो राजबंध में भी जन्मा हुआ जातक परम अभागा ओर ख्ली- 
पुत्र शथा भ्रम से बिद्ीन होता है । (३) यदि घर, कन्या में परम नीच हो अयवा 
सु. मकर में परम नीच हो तो जातक मिक्षुरक होता हे। (४) यदि नीच व. 
कहा में हो तो राजकुक में अन्‍्मा जातक भी दुःख भोगता हे । (५) यदि म॑ं., श. , 
₹., धु. करम में हो तो राज-भंग-घोग होता हे । (६) बरि थं. और मं. साथ 
होकर मेण राखिगत हो, डजपर सस्य को दृष्टि हो पर किसी झ्ुम ग्रह की दृष्टि न 
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हो तो वह जातक मिझ्ुक होता दे। (७) यदि सूध्य-अपने गर्ांश में हो कोर 
चल्ज्मा पर पापग्रह की इृष्टि दो पर झुमप्रह की दृष्टि ज हो तो ऐसा आतक 
राजकुछ में अब्म केने पर भी शाजसिंद्दासन से आयुत होता हे और दुःख भोगता 
हे। देलो कुं. १७ राजा बीरराज कुर्ग की । इस कं. में क्षीण च॑. पर झ. की पूर्ण 
दृष्टि हे ओर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट महों हे | जन्म तिथि ठीक नहीं मास रहने 
के कारण स्‌र््य के नवांझ का टीक पता नहीं परम्सु हो सकता हे कि र. सिंह के 
नवांश में हो । उनका जम्म छगमग २२ जुछाई १८०२ ईसलजी का प्रतीत होता हे 
जो अष्टमी श्रावण पढ़ता दे । सूर्य से चं. चतुर्थ स्थान में रहने से अष्टमी तिथि 
होगी । र. कक राशि में छकगममग १५, १६ जुछाई को जाता हे । इस कारण 
२३ जुछाई को कक के ६ अंश पर र. का रहना टीक प्रतीत होता हे ओर तब 
र. सिंह के नवमांध में ही पढ़ता हे । हस कारण यह राज्यसिंहासभन से स्युत हुए 
थे। (८) यदि छप्म ओर चम्तमा को कोई भी ग्रह न देखता हो तो राज-मंग- 
योग होता दे। (९) यदि छप्म वर्गोत्तम में गम हो ओर कहा पर किसी भी ग्रदद 
की इष्टि न हो तो राज-भंग-योग होता है। (१०) यदि सभी भ्रह शत्र॒गुद्दी 
हो ओर थे वर्गोत्तम में सी हों तो भी राज-संग-बयोग होता हे। इसी प्रकार 
अधिकांश ग्रहों के नीच गत होने से फछ अनिष्ट होता हे (११) यदि नयमेश 
द्ादक्षरात, सृतीयस्थांग में पापप्रद हो ओर द्वादशेश ट्वितीबस्थ हो तो 
जातक निरूष्ट अन्भ का भोजन करनेबाका, दूसरों के अधीन रहनेबाका अथांद 
गुझामी का तोकु पहलने बाका तथा पर-सत्री गामी होता दहै। (१२) यदि 
दर्मम स्थान में कोई ग्रह न दो ओोर सभी ग्रह नोच हों अथवा क्र गृही हों 
अथवा नीच नमबांशादि के हों तो ऐसा जातक बुद्धि, विद्या ओर स्त्री-संतानादि 
से बिद्वीन, चिढड़चिड़ा तथा मिक्षुक होता हे । (१३) यदि कनेश हाजश भमायगत 
हो ओर अन्त्मा तथा मझरू साथ होकर दशम ल्थान में फुट राकि में थेडे हों 
सो ऐसा जातक छल तथा उम्मति विहीन हो विदेश वाल करता है। (१४) 
यदि जन्‍्द्मा चर रास्तिगत होकर राशि के अन्त में हो अथबदा स्थिर राशिगत 
होकर डसके आदि में हो, अथवा हिल्वमाव राशिगल होकश डसके मध्य में हो 
ओर बियंछ हो तथा काण ग्रह-प्रुन्‍्थय हो तो राजयोग का जश होता है। 
(१५) यदि चन्‍्द्रमा दशल स्थान में ओर इहल्पति सलम स्थान में तथा मयल 
स्थान में कोई परापध्रह हो तो ऐसा जातक कुकवम होता है अर्थात अपने कुछ की 
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हानि पहुंचाता है। (१६) यदि झुक, बुध मोर चस्तसा केस्द्रगत हों ओर 
राहु काम में हो तो ऐसा आतक मीच एवं अविदित कायों को करने बाका 
तथा घमं बिरोधी होता है। (१७) यदि झुक मीच हो अथया शनि के नर्वाश 
में दो परन्यु यह, अछम भथया हादश भाथगल हो भोर उसपर झनि की इष्टि 
पड़ती हो तथा चल्दह्मा सूस्य के साथ होकर सप्तम स्थान में हो सो ऐसा 
जासक अपनी माता के साथ सजंदा किसी दूसरे की लाकरी फरने धारा होता हे 
(१८) यदि करण कुम्म-राश्सिमित हो ओर ज्ृ., र. के साथ हो अथवा तीस ग्रह 
नीच हों ओर कोई अह उच्च न हो सथा ९, १० भावों में पापग्रह हो तो राज- 
योग-मज़ करता है। (१९) बदि छरनेदा, चन्द्रमा से पम्चयम अथया डितीय 
स्थान में, सृब्य दशम ओर अश्म स्थान में कोई पांपग्रह हो तो ऐसा जातक 
किसी निकृष्ट जीकिका से जीचन व्यत्तीत करता है। (२०) यदि छु., बू. ओर 
हा. मीच नथांश के हों अथवा दान्न ग्रही हों तो ऐसा जातक स्त्री-खंतानादि 
से दीन, दुःखी, भाग्यरदित पृ नीच शक्ति का होता हे (२१) जिस के लग्न 
में राहु येठा हो, उस पर चन्द्रमा की दृष्टि पड़तो हो, तोसरे तथा छठे स्थान में सूर्य, 
मंगछ ओर शनि बेढे हों एवं केन्द्र में कोई झुमप्रह न हो अथवा सभी छुभ 
प्रह सप्तम स्थान में बेठा हो तो राज-योग का भू करता है। (२२) थदि 
सं. से पक अथया अश्य स्थान में श्र. हो, परन्‍्खु वह कु. छगन से केन्द्र में ग हो 
तो शकट योग होता है । परन्तु पराक्षर मतानुसार बदि सभी ग्रह छरन अथवा 
सछम भाषगत हों तो शकट-योग होता है। बराइमिहोर भी ऐसा ही कहते 
हैं। ऐसा जातक यदि राजबंशी भी दो तो भी दुःस्की रहता है ओर राजा का अग्रिय 
होता हे। देखो कं. ४३ अरविन्द जो को | थ॑ं. से ब. अश्मस्थान में है 
ओर ज, केग्तर से बाइर हैं। इस कारण बोम कागू है। यह सभी जानते हैं कि 
बूटिश सम्राटू के यह अप्रिय तो अवश्य हें। ठेखक इनके अम्थ विषयों से परि- 
चित महीं है। परन्तु इसका अम्यराज में नियास करने ही से बहुत सी बातों 
का अ्युमान किया आा सकता है। देखो कु. ४९ पण्डित जवादिर छाकजी को । 
इस कु. में थं. से मु. पहल्थ है पर दर. केन्द्र ब्रें गहींहै। पण्छित सोतोछाक 
जो के से धबादुय एवं दक्को के पुत्र होते हुए सी आप को जे यासना ही भोगनी 
पढ़ रही है। यजाव यह सत्य हे कि गीता के उपदेक्षाभुसार भाप उल-दुःख में 
मे कई अ्य रोह०े हैं। परन्तु सांसारिक दृष्टि से बोष का फरकू कागू ( कहा 
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जायगा, यह तो प्रत्यक्ष है कि शृटिश् सज़ाट इन से भी असन्युष ही हैं। देखो 
कं. ५१ । इस कुण्डछी में भो थोग यागू हे परस्तु लेखक परिक्तिष्ठ में किस चुका है 
कि इनका सिंह झरन अझुठ हे । कक होने से व्‌. केम्ज़ में हो जायगा अतः योग 
छागू नहीं होगा । 


ऐसे दो कुण्डली ओर भी परिशिष्ट में आये हैं परन्तु थे बाऊकों की कुण्ड- 
लियां हैं। इस कारण, उदादरण में थे नहीं दिये गये । 


रेका योग । 
निम्नलिखित योगों को रेका-योग कहते हैं । 


कए«*२९७ (१) पदि छग्नेश बक रहित हो ओर उस पर मश्मेश 
की दृष्टि हो तथा श्रृदल्पलि अस्त हो तो रेका-योग होता है। (२) चतुर्थश के 
नवांश का स्वामी यदि अस्त हों ओर उस पर द्वादशेश की दृष्टि हो तो रेका-योग 
होता है। (३) यदि चतुर्थश पर बच्ठेश की इष्टि पड़ती हो और मबमेश तथा 
अश्टमेश पश्चम स्थान में हो एवं छग्नेश नीच-गत हो तो रेका-योग होता है। 
(४) यदि छट्टे, आठवें और द्वादश भाषों में झुभग्रह, केन्द्र भोर त्रिकोण में पाप 
ग्रह तथा एकादशेश निबंध हो तो रेका-योग होता है। (५) बदि छानेश पापप्रह 
के साथ हो, झुक ओर दृहल्पति अस्त हो तथा चतुर्थश भी किसी पापप्रह के साथ 
रह कर अस्त दो तो रेका-योग होता है। (६) यदि नवमेश अस्त ओर छरनेश 
तथा द्वितीयेश नीच दो तो रेका-योग होता हे। (७) बदि तोन ग्रह मीच 
अथवा अस्त हों भोर छरनेश वह, अष्टम अथवा द्वादश भावगत हो अथवा कम्नेश 
बछू-रदहित हो तो रेका-योग होता है। (८) यदि पापम्रह कर्म, ट्वितोब, तृतोथ, 
चतुर्थ, पद्चम, सप्तम, गजम, दशम ओर एकादश भाजगत हों तथा डसपर नीच 
ग्रह, कातन्न प्रह, अथवा पापग्रइ की दृष्टि पड़तो हो तो रेका-योग होता है। यदि 
एक पापत्रह ऊपर छिखे हुए नो भावों में से किसी में हो ओर डस पर नीच, क्र , 
पापन्रद्द को दृष्टि पढ़ती हो तो जातक के जीवन के प्रथम ही अचस्था में रेका- 
योग फड़ का आआमम होता है। इसी प्रहार बदि दो पाफ्म्नह उपयु ऊ मवभायों 
में से किसो भाव में हो ता मध्य ओबन में, भोर पुनः यदि तीन पापच्रह 
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उपलु रू भो स्थाणों में से किसी में हो तो आतक के शेष जीवन में रेकान्‍्योग के 
फक का अशुभव होत। है । 


फल । 


झास्त्रकारों ने छिखा है कि रेका-योगवाऊछा जातक विद्यायिद्यीन, जगहीण, 
वरिह्र, कारी, क्रोथी, संतप्त-मन, सोभाग्यहीन, मिक्षुक, मलिन, झगढ़ाल , स्रो 
पुन्नादि से संत, दुष्टात्मा, नसों का रोगी, कुमागी, दुर्भागी ओर बन्छुवर्गो' को 
गाकी देनेबाछा होता है। प्रायः दोर्धजीयी नहीं होता ओर कामी तथा क्रोधी 
होता हुआ अम्जहोन अथवा गूगा, बहिरा, अन्धा अथवा मतिचिछल्न होता हे । 
ऐसे आतक के नेन्नों से मम का भाव तुरत ही प्रगट दोता हे ! 


द्रिद्र-योग । 


घा-ब है. & ज्योतिष-झास्न्र में दरित्र-योग की भी रूख्या कम 
महीं हे । उनमें से कतिफ्य-येग इस स्थान में छिखे आते हैं। 


(१) यदि अष्टम स्थान अथवा छरम का स्वामी जृहल्पति हे और 
मजमेझ का बढू उस से कम हो, तथा एकादश स्थान का स्वामी केन्द्रगत 
न है| एवं अस्त और निरबंछ है। तो दरित्र-येग होता हे । (२) थदि स्‌. 
मंगक, हानि अथवा बुध नीच हो ओर अस्स भी हो तथा पश्चम, बष्ठ, अष्टम, 
एकादश अथवा द्वादश भावगत हो ते दरिहर-येग देता हे । (३) यदि शनि नवम 
स्थान में हे। ओर उस पर पापप्रह की दृष्टि पड़ती हे! पथ सस्य ओर बुध स्वम 
गत है।, तथा बुध नीच के नवांश में हा तो भी दरिह्-योग होता हे (४) यदि 
यू., बु. छु., श. ओर म॑, ८, ६, १२, ५ ओर (१० थें स्थान में किसी ऋम से 
हों, और द्वाइशेश नोीय पृथं अस्त होता हुआ भी छगनेश से बी, हो तो 
आतक दरित्र होता हे। (५) यदि झुक्र, बृहस्पति, चन्हुमा ओर मऊ भोज 
राशिगत होते हुए करन पंचम, सप्तम, भमवयम, दर ओर एकादश हम छः भावों 
में से किन्दही चार सात्रों में बेटे होते वरित्र-योग होता हे। इस येग में 
धारप्रहे। का नीच होना किखा हे। प्रत्येक ग्रह की नीच रासि मिल्म मिम्म हे। 
इस कारण ये यारो ग्रह किसी मिल्म सिल्म चार राशियों में पड़ेंगे जेसा कि 
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येग में भी लिखा हे। जबिचारने की थात यह हे कि यह येग केयर दे। ही 
काम अर्थाद्‌ कन्या ओर भकर में कागु हे। सकता हे अन्यजन्न महीं। कन्या करन 
होने से छरन में झुक नील हे! सकता हे, ओर पश्चम स्थान में दृहस्पति; मकर 
में नीच हो सकता है। नवम में सं. ओर एकादश में मं. भी नीच होगा। 
इसी प्रकार मकर लग्न होने से छरम में ब्., पण्चम में थं,, सप्तम में मं. ओर 
नवम में छु. नीच हेोंगे। (६) गदि शुक्र छरन में, वृदस्पति पम्चम स्थान 
में, मछुछ एकादश स्थान में ओर चन्द्रमा ठ॒ृतीय स्थान में हैं। ओर ये सब ग्रह 
नीच राशिगत हैं| (जे कन्या लग्न होने से डी होगा) तो दरिद्व-येग होता है । 
(७) यदि छरन चर राशिगत, छरन का मवयांश भी अरराशि, ओर करन पर 
शनि तथा नीच बृहस्पति को दृष्टि हो तो दरित्र यांग होता हे। इस योग में 
कई आवश्यक बातें हैं। पहली बात यह है कि छगम चर राशि हो ओर दूसरी 
यह कि वृहस्पति नीच हो अर्थात बृहल्पति मकर राशि का हो । १२ राशियों 
में से मेष, कर्क, तुछा ओर मकर चर राशि हैं। यदि लरग्ज मेष-राशिगत हो 
ते नीच बृहस्पति स्वभावषतः दशमस्थ होगा ओर छगन पर उसकी पूर्ण दृष्टि 
नहीं होगी । यदि छगमन तुका-राशि हो तो नीच दृत्हपति चतुर्थ स्थान में 
रहेगा ओर इस में भी वू. की दृष्टि छर्न पर नहीं होगी। पुनः यदि रूरन 
मकर राशि हो ते द्हस्पति छग्म हो में होगा इस में भी छग्म पर (फू ) दृष्टि 
कृहल्पति की न पड़ी, केवछ कक छरन होने से नीच बृहस्पति सप्तमस्य होगा 
ओर छगम पर पूर्ण दृष्टि होगी। इन कारणों से प्रतोत होता है कि यदि 
ऊपर छिखे हुए येग में शृहस्पति को पूर्ण दृष्टि ही आवश्यक होती ते ऋषि 
गण कंचक इसमा किखते कि ऊपर लिखा हुआ ये।ग कर्क-छग्न में कागू होगा । 
इस कारण यह निष्यय प्रतोश होता है कि ऊपर ढिखे हुए येग में बृहस्पति 
और शनि की पूर्ण दृष्टि आधइ्यक (इस येाग के किये) नहीं है। कतिपय 
विद्वानों का मत है कि राजा बहादुर अमांवां कुण्डली ५० का अन्म मेष करन 
के सीन अंश के भीसर ही है अर्थात चर छग्भ है और चर गवर्मास भी है, अतः 
मेष लग्म मामने से नीच का कृहस्पति दर्ष्म स्थान में और शनि 
पम्थम स्थान में पढ़ता है। इस कारण हानिश्यर की द्विपाद दृष्टि ओर बृहस्पति 
की तीम पद्‌ दृष्टि करन पर पढ़ती है । अथाव उपर किखा हुआ दरित्र-बेग 
ऊाग होता है। परम्तु डब की अर्तमाभ अवस्था के अबुसार किसी प्रकार 
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यह थोग छाग होगा मन चाहिए। इस कारण मेष कर्म को ही अछुदझ मानना 
होगा । इस पुरुसक के अनेक स्थानों में अनेक प्रकार से मीन हो कश्म होना 
प्रतिषादिश हुआ है। इस स्थान में भी ऊप्ती पक्ष की पुष्टिट होतो है । 
(८) यदि शहस्पति बह अथवा द्ादश साथगत हो पर स्वगूही न हो ले दरित्र 
योग होता है (९) थदि करण स्थिर राशि गत हो, ओर सभी पापत्रह केल्द्र एवं 
जिकोण में हों तथा झुभ ग्रह केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में हों ते। 
सिक्षुक अथवा दरित-येश दोता है। (१०) यदि राज्ि का जल्‍्म हो छरन 
चरराशि गत हो, छुभग्रह केन्द्र ओर शब्रिकोण गत हों परन्तु निंल हों ओर 
पापग्रह केन्द्र के अतिरिक्त किसो ओर स्थान में हा तो भमिक्षुक या दरित्र- 
येग होता है। (११) यदि पापम्रद नोच हे ते जांतक पाप कर्म निरत होता 
है। इसी प्रकार यदि झ्ु भ-ग्रह नीच गत हैा। तो जातक अत्यन्त, गुप्त रूप से पाप 
करने वारा होता है । पुनः यदि शृहस्पति नोच होकर दृशम लथान में हा ते 
भी जातक गुप्त रुप से पाप करने बारा होता है | उच्चस्थ ग्रह नोथ नर्वाश 
गत होने से बुराफलछ देता है। परन्तु नीचस्थ ग्रद उग्च नवांश में रहने से 
उत्तम फल देता है। (१२) शुभग्रह केन्द्र में हों पापग्रइ घन भाव में होंते। 
आजतक सर्चंदा दरित्र रइतां है। एवं अपने कुछ के लोगों के। भयभीत रखता है । 
(१३) यदि स्य चन्द्रमा के नवांश में ओर ज॑ं. सूम्य के नवांश में हो परन्तु 
सुय्य चम्ह्मा एक राक्षि-गत हों ते दरिह्र-येग होता है। देखे। जा: २१७ (१३३) 
(१४) खर्मार॒ढ़ स्थान से षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादुश रुथान पर यदि सप्तम स्थान 
की आरुढ़-राक्षि पड़े ता जातक द्रित्र-होता है । (१५) आस्मकारक अथवा छग्न से 
अष्टम स्थाण के स्वामी को दृष्टि (जेमिनोय दृष्टि) यदि आत्मकारक पर ओर रमन 
पर पड़ती हो तो जातक द॒रित्र होता है। (१६) यदि थ॑ं. पाप नवमांश में हे! ओर 
र. के साथ हे तथा किसो पापग्रइ से दृष्ट दा तो जासक दरित्र होता है (१७) 
यदि जम्म राज्ि का हो ओर कोन थं. से अष्टम माय पाप-दृष्ट वा पाफ-युत हे ते 
जातक द्रित्र देता है। (१८) यदि राहु या केतु-प्रस्त चं. पाप दृष्ट दा तो दरितर 
होता है। (१९) यदि छम्म वा थ॑. से चतुर्थ स्थान में पापप्रह बेठा हो तो जातक 
निर्थंणभ होता है । (२०) थदि चम्फ प्रहण के समय का जम्म हो ओर थेसा ल॑. 
किसी ग्रहयुद्ध में हारा हुआ छुमप्रह से दृष्ट दे से जातक दरिद्व होता है। 
(२१) थदि थं. तुका राकि का होता हुआ किती शत्र ग्रह के नवमांश में हे।, 
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ओभोर किसी मीच था दात्र॒ ग्रह से दृक्ट दे ता दरिव्दाता है (२२) यदि केग्ड था 
ज़िकोजकर्ती चं. शात्र जा मीय बर्ग का हो, ओर ल॑ं. से रु., बुध आठवें था 
बारहयें स्थान में हो तो आजतक दरित्र होता है।. (२३) बदि थं. अर राशि में 
हो, पाप मव्ांश में भोर शतन्न से ,इष्ट भी हो दे। एक प्रकार का दरित्र योग अथया बदि ऊपर 
बाले येग के रहते दुए सं. चर नवमांश में हो तो दूसरे प्रकार का दरित्र याम 
होता है। परन्तु येग छागू सभो होगा, जब सं पर बर.को दृष्टिज पढ़ती दो | 
(२४) यदि श. ओर छोु. नीच या दान्र नवमांश में हो भोर अम्योग्य इशट हो 
अधथथा साथ हो तो यदि राजडुर में भी जन्‍म हो तो बह आतक नम शहद्वित 
होता है । 
फल्न | 

दरिद्र-येग में जन्म लेने बाला जातक अभागा, अपने परिवारों से दुःखित, 
कठिन स्थिति में पड़ा रहने वाछा, मिक्षुक, अप्रिय-बादी, पेट, व्यसभी, मीच दृस्ति 
हारा धनोपाजन करने वाला, कटु भाषी, परस्त्री छोलप था नीच होता है 
सथा कभो कभी अड् से विकल, अम्धा, गूंगा एवं मति-छिन्‍म होता है । 
कभी कभी वह कुष्ट राग से पीड़ित भी ड्ोता है। ऐसा जातक कलछडइ्ट-प्रिय, कृतघ्न, 
उत्तम लेगों से चुणा करने वाछा ओर दूसरों के कार्य्य में जिष्मन थाधा ढालने 
वाछा होता है। ऐसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है। ऐसा न समझना होगा 
कि सभी दाष सब दरित्र-येग वाले रें पाय जायेंगे । 


प्रेंच्च-धोग । 


बकए००२९७ इस स्थान में थोड़े से उन यागों का उल्लेख किया 
जाता है जिन के रहने से जातक केवल दूसरे के अधीन रहकर स्वतन्त्रता रहित 
होकर केवल नोकरी डी नहीं करता, थरन कछट्ट-प्रिय, कटु साथी, पापात्मा, सुर्ख॑, 
दुष्ट छोगों में प्रीति रखने वाला, क्रोजी, बद॒छा लेने बाझा, सिथ्यावादी, परस्श्री- 
गामी, पेद्ट ओर संसारके उत्तम लोगोंसे हब करने वाऊा होता है। इसमें भी 
सब के सब दोष पाये जाय॑, ऐसा नहीं समझना होगा। 
(१) यदि सूर्य्य दशम स्थान में, थ॑ं. सप्तम स्थान में, झभि चतुर्थ स्थान 
में, मछूछ तृतीय रूथान में, भ्रृदस्पति द्वितीय स्थान में और करण चर शासिगत 
हो तो ऐसा थोग बाला जातक पराघीन एवं राज्ि के समय दूसरे की मोकरी करने 
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बाझा होता है। (२) यदि झुक नवम स्थान में हो, चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो, 
बृहस्पति, छग्नेश अथवा द्वितीयेश हो, मचऊ, अष्टम स्थान में हो ओर ऊग् स्थिर 
राशि हो तो ऐसे योग में जातक सर्यदा दूसरे की मोकरी करनेवाला होता हे । 
(३) बदि राध्ि के समय का जम्स हो ओर रूर्न चर राशि गत हो तथा छग्न का 
स्वामी संधि में हो एवं कोई पाप ग्रद केन्द्र में हो तो जातक दूसरे के अधीन 
सत्य होता है। (४) यदि छग्न स्थिर राशि गत हो ओर जन्म दिन के समय 
का हो तथा श., थं., कं. ओर छु. केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो परन्तु सन्धि में 
हो तो आतक ्टृत्य-कार्स्य करने जाला द्ोता हे । (५) यदि बु. ऐरायतांश का 
हो, पर सन्धि में हो, ओर चन्द्रमा उक्तम वर्ग का होकर केन्द्र से बाइर हो तथा 
झुक्र छग्न में दो परन्तु जातक का जन्‍म कृष्णपक्ष की राज्रि के समय का हो तो 
जातक पर-कमसंजीवी होता हैे। यदि कोई ग्रह दशवर्ग में मूलब्रिकोण, स्व्षेत्र, 
उच्च, अथवा वर्गोत्तम का दो प्रकार से हो तो पारिजात, तीन प्रकार से हो तो 
उत्तमांश, चार प्रकार से हो तो गोपुरांश, पांच प्रकार सं दो तो सिद्मासनांश, छः 
प्रकार का दो तो पाराववांश, सात प्रकार से हो तो देवछोकांश, आठ प्रकार से 
हो तो भो देवछोकांश, ओर यदि नो प्रकार का हो तो ऐरावतांश कदछाता है । 
इस पुस्सक में केवल षढड़वर्ग चक्र दिया गया हे। (६) यदि जन्म के समय में 
जइस्पति चतुर्थ भाव की संधि में, मंगल षष्ठ भाव को संधि में ओर सूख्य दशम भाव 
की संधि में हो तो जातक #त्य होता है। (७) यदि चन्द्रमा झुम राध्षि-गत दो 
परन्तु पाप नवांश में हो ओर व. छगनेश के साथ हो तो जातक पराये का काम 
करने वाला अर्थात्‌ सत्य होता है। (८) यदि बहस्पति नोच राशि गत अर्थात्‌ मकर 
का होकर षष्ठ, अश्रम अथवा द्वादश भाव में हो ओर यदि छगन से चतुर्थ स्थान में 
चन्त्मा हो तो ऐसा जातक सर्वदा दूसरे की हुकुमत में रहता है । (९) यदि करन 
झनि के द्रेष्काण का हो ओर उस पर केन्द्र गत चन्द्रमाकी दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे 
जासक का जन्म यदि राजकुछ में भी हो सो भी नीच कर्म द्वारा जीविका प्राप्त करता 
है। (१०) यदि नवमेश हानि, पद्चधम अथवा द्वितीय भाव में हो ओर उसपर 
पाप ग्रह की दृष्टि पड़तो हो अथया बेसा शनि किसी पापप्रह के साथ होकर #हं 
भाज में हो सो ऐसा जातक आजन्‍्म नीच बुसि करता हे । (११) यदि शनि, चन्द्रमा 
से दृद्ाम स्थान में दे।, अथवा छरन से पद्बम, जबम या द्वितोय स्थान में हो ओर यदि 
अक्षम में पापत्रद हो तो ऐसे जातक को जीविका नीच बस्ि से होती हे । देखो 


छनण्ते 


उदाहरण कुण्डलो चन्द्रमा से शनि दस अवश्य है परन्तु कत्य से भहम स्थान 
में कोई पाप ग्रह नहीं है । इस कारण योग कायू नहीं हुआ । 


उ्र्ध्काय वद 
रोग अथोत्‌ शारीरिक क्लेश | 


घ-०९८ (स्य-प्रचाइमें लिखा जा चका है कि प्रह गण ओर 
राशियों के द्वारा कफ, पित्तादि दोष किप प्रकार उत्पन्न होते हैं ओर उन दोषों 
से रोगों का अनुमान किस प्रकार किया जा सकता है। अन्‍य भी कई प्रकार की 
ब।तें लिखी जा बही हैं (देखो घारा २९४७, २१५, २१६) | अश्टम तरह में शत्यु 
समय के रोगों का अनुमान-विधि विस्तार से किलश्ली जा शुकी है । इस स्थान में 
माना प्रकार के योगों का उल्लेख किया जाता है। आर्थाव (१) मल्तिथ्क रोग, 
(२) नेन्न रोग, (३) कर्ण रोग, (४) दन्‍्स रोग, (५) नासिका रोग, (६) सह 
योग, (७) गछे के रोग, (८) बक्कसू्थऊछ के सभो रोग, (क्षय रोग, श्यवांस काशादि 
रोग) (९) उदर रोग, (१०) जअननेन्त्रिय एवं गुदा रोग, (११) कुष्ट रोग, 
(१२) चेवक, (१३) चरम रोग, (१४) अरू-बेकल््य रोग (१५) वायु पित्तादि 
जनित रोग, (१६) भूत प्रेवादि पीड़ा, (१७) अस्तुओं से भय, (१८) कारागार 
योग, (१९) नपं सक-योग इत्यादि, जिससे मनुष्य पीड़ित हुआ करते हैं । 


सस्लिष्क रोग । 


घ-०२९९ (१) सूख्य (पाठाल्तर से वु.) छग्म में रहता है और 
मदर (वा क्ष.) सप्तरल्थ होता है तो जातक को उन्माद रोग होता है । (२) बदि 
शनि छान में ओर महूऊ सप्तम अथवा त्रिकोण में हो तो जातक डन्‍्माद बुद्धि 
होता है। यह वयन जातक परिजात का है ओर “प्रश्नमार्ग” में छिखा है :--- 

“छग्नस्थे घिषणे (ब.) दिवाकरठछतो भोमो5पवाच्य मगे । 
सनन्‍दे छरमगते मदात्मजतपःसंस्थे महीमरूदने! । 
अर्थात्‌ यह योग कम से कमर दो पुस्तकों में पाया जाता है । परम्तु 
कु. ३३, ४६, ५६ ओर ८६ में योग छागु होता हुआ भी फछ नहीं मिछता । 
दो सकता है, कि भाव कुण्डली में ग्रह स्थिति में भेद होने से, था छऋुम दृ१ 
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रहने के कारण सक नहीं शिकता है । (३) आतंक फरिज/त के अशुवार बद्‌ करन, जन के 
आरम्भ में हो , सूख्य भोर बन्ह्मा एक लाथ होकर कप में हों अगशा एक साथ हे! कर 
किसी एक प्रिकोज में हो तथा पुनः वहल्पति सृतीय स्थान में दो अथवा केन्द्र में हो भ्तो 
आसक उस्माद-बुद्धि होता है। परन्तु “जातकादेश”” में लिखा है कि यदि जन्म 
मकर, कुम्भ, मोन था मेष छाज का र. ओर सं. साथ होकर त्रिकोण में तथा वे. 
तृतीय या केन्त्र में हो तो उन्‍्माद-बुद्धि होता है। (४) यदि चन्द्रमा ओर बुध केन्द्र 
में दो अथवा शुभ नवर्मांश के न हो तो जातक अत्यन्त ध्मयुक्त अर्थात्‌ सभो बातों 
में सब्देह करने बाऊा (चित्त का अत्यन्त संशयो) होता है । (९) यदि चन्द्रमा पाप 
ग्रद के साथ दो ओर राहु छरन से पद्म, अष्टम अथवा द्वादश गत हो तो जातक को 
इस प्रकार का उल्माद होता है जिस में फ्रोघांश जिशेष रहता है। ऐसा जातक 
सर्बदा कलछह-प्रिय दोता है | इसमें मी पाठान्तर से “छले” के स्थान में “झुभे” है । 
(६) चस्त॒मा , रुय्ये ओर महुछ सत्थाम में अथवा अष्टम में अथवा पापग्रह से 
एष्ट हो तो जातक अनेक रोगों से व्यथित होता है। विशेषतः झगी रोग 
से पोड़ित होता है। देखो था. २१७ (४१) ८७) हों चन्द्रता ओर ध्ुध केन्क् में 
डस पर पापप्रह की दृष्टि हो ओर पश्चम अथवा अछस भाथ में पापत्रह हों तो 
ऐसे भोग बथाका जातक रगी से पीड़ित होता है। (८) यदि चम्जमा शनि के 
खाथ हो पर उस कर रुंगछ को दृष्टि हो तो जातक घावछा, मूर्ख ओर कभो 
कभी जन्म का पागऊछ होता है (९) यदि क्षीण जं, शनि के साथ द्वादश में हो 
सो मूच्छां होतो दै। (९) यदि दु., छरनेश वा अश्सेश के साथ हो, अथवा 
थं, छब्नेश था पच्ठेश के साथ हो तो जातक पागरू होता है। (११) यदि बु., 
छरनेश के साथ होकर ६, ८ था १२ स्थान गत दो तो जातक पागछ होता है । 
(१२) यदि छान में पापप्रद हो ओर चं. छट्टे था अश्म में हो तो मूच्छां होती 
है। (१३) यदि छटन में चं. पापयुक्त हो ओर ६ या ८ में पापग्रइ हो तो सूच्छा 


दोतो हे । नेश्न-रोग । 
(क) अन्धांश | 
पक ३े०७० ,त्र विषयक वियार सूथ्यं, चन्द॒सा, संगछ, क्षणि और 
द्वितीय तथा द्वादश भाव आदि से होता है। ह्वावश भाष, थाम नेन्न का और 
द्वितीय भाज, दाहिने नेत्र का कारक है। इसो प्रकार स॒म्ये दाहिने नेत्र और 
चम्पमा वांये नेश्र का कारक है । 
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आचाय्मों का मत है कि स॒थ्य ओर लं. के किये बुद राधि के छह भंश 
से दषाम मंश प्यंनत अंज-अंश कइकाता है। अर्थात्‌ स॒ब्ये था चम्ह॒मा जन्म 
के समय में इन अंशों में से किसो अंश में यवि हो तो बेखा सृथ्यं था 
चन्द्रमा “अंध-अेश,-गत, कहा जाता है। इसी प्रकार मिथुतर शाशि का ९ 
अंश से १५ भ्रंद्य पप्यव्त को अंध-अंश कइते हैं । कर्क ओर सिंह राशि के १८वें, 
२७वें ओर २८वें अंश को अंध-अंश कहते हैं । चुदिचक राशि का 
पहछा, १० थां, २७ वां ओर २८ थां अंश, मकर राक्षि के २६ अंश से २९ भ॑श्त- 
पफ्य्यन्त ओर कुम्भ राशि के ८वां, १०वां, १८वां एवं १९र्था अंश को अंतर 
अंश कइते है। यह भी छिल्ला है कि क्षीग चं. (उपयुक्त अंश्ों के अतिरिक्त) 
बृूष राशि के २१वां, २२रथा ओर २९वां अंदा को अंध-अंश कहते हैं। पुनः कक 
राशि का १९वां ओर २० थां अंश, सिंह राशि का १०वथां अंश से १६वां अंश 
पय्येन्स, कन्या का १९वथां अंश से २१वां अदा पय्यन्त, घन का २०वां अंश 
से २३वथां अंधा पय्यन्त ओर मकर का (छा, २रा, शथा प्‌थष॑ ५र्थया अंश 
क्षीण सं. के लिये अंधांदा कहछाता है। शीघ्र बोध के छिये इन्हीं सब बातों 
को चक्र द्वारा दिखछाया जाता है । 


हि चक्‌ ५५ 


रवि ओर चन्द्रमा का अंध-मंश 









क्षोण थे, का अंध-अंश 
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'छ०पद 


जब सूध्य मथवा थ॑. जम्म के समय अंध-अंदा में, रहता है तो खातक के 
नेत्र रोग की सूचना होती है। दृशस-स्थान के भोग्यांश से आरम्भ करके चतुर्थ 
भाथ के मुक्तांश तक अर्थात्‌ दम छरम से आगे ओर शुकाददा, द्वादशा, करन, 
दिलीव, तृतीय तथा चतुर्थ भाष के स्फ्ट पस्यंम्स को चक्र-वासमार्थ अर्थात्‌ 
कुण्डडी का धाम अर कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ भाव के आक्तांश से 
आरम्भ करके पश्चम, वह, सप्तम, जवम, ओर दशम भाथ के भोग्मांश फ्य्यंस्स को 
दाहिना चक्रा्थं अर्थात कुण्डली का दाहिना अंग होता हैे। (यक्र २ (क) 
पर ध्यान देने से दाहिना ओर बायां का रहस्य समझ में आ आयगा) इन्हीं दो 
विसाों में अंधांश का रुस्य अथवा थं. की स्थिति के अनुसार बाये था दाहिने 
नेत्र के रोग का अनुमान करना होता है। ऊपर छिखा जासुका है कि सर्य्य 
दाहिने नेश्र का ओर चन्द्रमा बांये नेश्न का कारक है । यदि दोनों प्रकार से 
दाहिना हो तो दाहिने नेश्र में दोष बतकाना होगा । परन्तु दिब ओर रात्रि 
के जन्मानुसार यह बिपरीत होता है। <ंसे चक्रा्ध भी दाहिनाहो ओर 
अरधथाश में सूथ्य दाने नेत्र का कारक हो तथा जन्स, दिन के समय का हो 
तो दाहिने ही नेन्न में दोष कहना होगा । परन्तु यदिं ऊपर छिखे हुए योग में 
राजि का जन्‍म हो तो बायें नेश्न में दोष कहना होगा । पुनः इसी प्रकार यदि 
वास चक्राधं हो ओर वाम नेन्न का कारक चन्द्रमा अंधांश में हो वथा जन्म 
दिन के रूमय का हो तो बांया ही नेश्न में दोष कहना होगा । पुनः इसी प्रकार 
यदि इसी योग में राज्नि का जन्म हो तो वाम-नेश्न में दोष कट्टना होगा । 
अर्थात्‌ दिन ओर राज्रि के भेद से भी दाहिना ओर बांया में उछट फेर द्वोता है 
ास्त्रकारों नेतो केवछ निम्नलिखित सांत योग छिख दिये हैं। परन्तु इन 
सातसो योगों पर . पूर्णठया ध्यान देने से ऊपर छिलो हुई बातें झलक जाती हैं 
ओर थद्दट बात समझ में आजाती दे कि किस स्थान में कया अनुमान करना होगा । 
शास्त्रकारों ने छिखा है कि (१) यदि जम्म, दिग के समय का हो और 
सुथ्य अ्रर्थाश में चतुर्थ भाव के मुक्तांश से केकर वशम-भाव के भोग्यांस 
पय्यंन्स हो तथा पाप ग्रह से दृष्ट डो तो दाहिने नेन्न से जातक काना होता है । 
(२) चतुर्थ भाव के भुक्तांव से छेकर दशम भाव के भोग्यांश फ्य्मन्स यदि 
क्वीण च॑. था दर चस्द्मा (स॒ख्य ओर चन्द्रमा जब प्‌क अंश में आता दे 
सब चम्त्मा दग्प कइकाता है) अंघध-भश गत हो तो बांया नेन्न नष्ट हो 
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जाता है (३) यदि चतुर्भ साथ के ओग्यांस से इशसम आज के सुक्तांश पय्थंव्य 
अर्थात्‌ ददायें से चतुर्थ भाथ तक जदि अंजांक गत चम्पमा हो ओर दिन 
का जम्म हो तो वाम नेन्न में केबल कोई दोष होता है (४) परन्तु यदि 
इसी योग में राजि का जन्म ड्ो तो फक उश्टा होता है अर्थात्‌ दाहिने नेत्र में 
रोग होता है (५) यदि स॒थ्य अंधांश गत होता हुभा चतुर्थ भाव के मुक्तांस 
से आरम्भ करके दद्दाम भाथ के भोग्यांदा पब्थन्त हो तो दाहिना नेश मष्ट होत 
है (६) चतुर्थ भाव के भोग्यांश ओर दृशम भाव के सुक्तांश के अन्सरोत 
( बृशम भाव से चतुर्थ भाव ) यदि अंधांश का स॒ब्य हो ओर दिन का अम्म 
हो तो दाहिने नेन्न में केवछ कोई दोष होता हैं (७) इसी प्रकार ऊपर थाले 
योग में यदि राज्नि का जन्म हो तो वाम नेश्न में रोग होता है। इन सात 
योगों के अतिरिक ओर भी कई फुटकर योगों का उल्लेख मिछता है जिन- 
में रूग्य था चन्द्रमा का अंधांश में होना आवश्यक है। जेसे यदि छठे 
स्थान में चन्द्रमा छुमग्रह इए्ट था युत मन हो अथवा वष्ठेश झुक छगम में 
बेठा हो ओर कोई छुभग्रह कही होकर छट्ं, आठवें, अथवा द्वादश स्थान में 
बेठा हो तो नेन्न रोग होता है। पुनः वष्ठेशा च॑ं. यदि शनिसे दृष्ट हो तो 
इलेच्सा विकार से, मंगल से दृष्ट हो तो डव्ण अर्थात गर्मी से भौर यदि 
झुक्र, बृइस्पति, वा बुध से दृष्ट दो दो झ्ोकादि विकार से अंध होता है पुनः 
यदि रुय्यं ओर च॑ं. तीसरे भाव अथवा केन्त्र-स्थित हो तो अंध-योग होता 
है। इसी प्रकार यदि थं. घन राशिगत अंधांश में हो भोर रात्रि का जन्म 
दो तो अंच योम होवा है। परन्तु हमरण रहे कि धन राशि में केवल क्षीण 
ये. को ही अंधांश होता है। यह भो छिखा हे कि यदि च॑ं. कक राशिगत 
हो ओर अंधांश में हो तो क्षंध योग होता है देखो। कु, ६० बाब गंगा प्रसाद 
जी को । कर्क-राशि-गत चं. अंघ्रांक्ष में है। देखो हसी घारा का नियम (४६) 


(ख) श्रन्य-योग । 


इस स्थान में अन्य कई प्रकार के भोगों का उश्केश किया जाता है 
जिन से नाना प्रकार के नेन्न रोगों का अनुमान किया जासकता है। इन 
योगों में रृय्य था थ॑, का अंधांदा में होगा कोई आयरयक गहीं प्रतीत होता 
है। स्मरण रहे कि र., थ॑ं., छु. के छा. मं. से पीड़ित रहने पर नेश् विकार हुआ 
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करता है भोर इसी प्रकार द्वितोष, ह्ादश, यह, अहम, नयम भोर पंचम 
स्यांगों से नेश्न रोगों का अनुप्रान करना होता है । 


(१) यदि दिन का जन्म हो, सूस्य घन से प्रथम अंश में हो ओर 
दामि से दृश्ट हो तो अंध-योग होता है । (२) क्षीण च॑ं. धन राशि-गत 
हो ओर शनि से दृष्ट हो पर बृ, अथवा छा. से दृष्ट न हो तो अंध योग होता है । 
(३) सच्यं से दूसरे स्थान में थं. यदि क्रर ग्रह के साथ हो तो अन्ध-योग 
होता है। (४) दशम सूथान में थं. पापद्रष्ट हो पर शुभ-हृष्ट ल हो तो अन्बा 
होता हैे। (५) लव. छट्ठे अथवा बारइयें स्थान में नोथ रोशिगत हो 
ओर पापदृष्ट दो तो अन्ध-योग होता है। (६) मंगर र. से अस्त होकर 
छरन में बेठा हो तो अन्ध-योग होता है। (७) यदि चतुर्थ ओर पण्चम स्थान में 
पापग्रह हो तथा सं. छट्ठ , आठवें अथवा बारहथें सथानमं हो तो जातक अन्धा 
होता है। यदि इस योग में थं. पर छुभप्रह की दृष्टि न हो तो जातक अवश्य 
ही अन्यधा होता है। परन्तु यदि चतुर्थ एवं पश्चम स्थान में शुभग्रइ् भो 
हो तो जातक अन्धा नहों शोता है (८) यदि सूृथ्ये लग्नेश के साथ हो ओर 
द्वितीयेश, छट्ठे, आठवें अथषा द्वादश स्थान में दो तो जातक जन्मान्ध होता है । 
(९) यदि छरगनेश, द्वितोयेश, पश्चमेश, सप्तमेश, एयं नवमेश, ये सब ग्रइ छट्ट , 
आठवें, अथवा द्वादश में हों तो जातक जन्‍्मान्ध होता है । (१०) यदि 
शुक्र छगन में हो ओर उसके साथ पशत्चमेश तथा अष्टमेश भो हो तो ऐसे 
आतक की आंखें किसी बड़े मनुष्य हारा खराब हो जाती हैं। (११) यदि 
₹,, थं., मं. ओर शनि छह, आठवें बारहवें एवं दूसरे भाव में जिस किसी 
प्रकार से बेटे हों तो उनमें से बली ग्रइ के बात पित्तादि दोष के अनुसार 
जातक अम्या हो जाता है। इसलो प्रकार यदि ऊपर लिखे हुए ग्रइगण 
३, ५, ९, और ११ स्थान में «ठे हों तो बलीग्रह के दोष से जातक अम्घा होता है 
(१२) यदि थ॑ं. छू, आठवें अथवा द्वाद्श भाव में हो और हानि तथा मंगल 
साथ होकर कईी देठा हो तो जातक अस्या होता है। (१३) यदि सं., ररन 
से छट्टे स्थान में, सूस्य अश्म स्थान में, शनि द्वादश स्थान में ओर मंगऊक द्वितोय 
स्थान में हो तो आतक अवश्य ही अन्धा होता है । इली प्रकार यदि झुकत्थित 
रासखि को करम समान कर चल्द्वादि प्रशों की स्थिति जेसीडी हो असी ऊरर किखी 
गयो है तो जातक अवश्य अन्ना होता है। (१४) बदि राहु-प्रस्त सूर्य, काम 
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में हो, ओर करन से जर्ये अक्‍्या पांचयें स्थान में क्षणि तथा महुरझ ये दोनों 
ग्रह पड़ते हों तो आरक जख्या हो आत्मा है। (१५) बदि द्वितीय एवं हरादश 
स्थान के लल्‍्वामी, झुक्र ओर खग्नेश के साथ होकर छट्टं, आठवें था द्वादश स्थान 
में बेठे दों तो जातक नेन्नद्ीन हो जाता है। (१६) खति थं. किसी पापप्रह 
के साथ एवं शुक्र के साथ होकर जग भाव में बेहा दो तो जातक नेन्नहीन हो 
आता है। (१७) छरन से पतञ्बम राशि के आरुड़ स्थान में यदि राहु बेठा 
हो ओर राहु पर सूख्य को दृष्टि, ( जेमिगीय दृष्टि के अनुसार ) पड़तो हो तो 
मेश्रों का नाश होता है । (आरूढ़ स्थान किसे कइते है ९ देखो धारा-९७ ओर 
जेमिनीय इष्टि घारा २० )। (१८) यदि सूख्य मोर थ॑ं. तीसरे स्थान अथवा 
केन्त्र में हों ओर पुनः मंगल केन्द्र में हो अथवा पाप-राशि गत हो तथा उसपर 
पाप ग्रह की दृष्टि हो, एवं ६, ८, १२ स्थानों में छुम ग्रह हों ओर दक्षम स्थान 
में सूम्य हो तो जासक अन्‍न्धा होता है। (१९) यदि शनि चोथे भाव में पाप- 
इष्ट हो तो जातक अन्धा होता है। (२०) यदि अं. शत्र॒ राशि में हो ओर उस 
पर झ्ुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का नेत्र नाश हा जाता है। (२१) यदि 
मंगछ द्वितीय स्थान का स्वामों हो, अहम स्थान में सूख्य ओर चं. थेडे हों तथा 
शनि, पष्ठ अध्टसम अथया द्वादश स्थान में हो तो जातक अन्‍्जा होता है। 
(२२) यदि शनि थ॑ं, ओर मं. छट्टू, आठवें अथवा द्वाइश स्थान में हो तो जातक 
नेश्र-बिह्टोन होता है। (२३) यदि छरम सिह राशि हो, उसमें सूय्य भोर 
सं, येठे हों तथा उनपर शनि ओर म॑. की इष्टि हो तो जातक जन्मान्ध होता है। 
परन्तु यदि शनि ओर मं. दोनों से दृष्ट न हो केचक एक ही से दृष्ट हो तो जातक 
अन्म के बाद अन्धा होता है। (२४) यदि श्लु., द्वितोयेश, द्वादशेश एवं 
कगनेश साथ होकर ६, ८< अथवा १२ स्थान में बेठे हों तो जावक अन्धा 
होता है। (२५) यदि र., शुक्र ओर छगनेश साथ होकर ६, ८ या १२ में हो 
दो जातक अन्धा होता है। (२६) यदि थं. ओर शुक्र किसो पोपग्रह के साथ 
होकर द्वितीय स्थान में हो तो जआतक नेश्नहीन होता है। (२७) द्वितोब- 
स्थान का स्वामी पाप भ्रद के साथ हो, शनि ओर मदुछ का योग हो, तथा 
गुछिक डनके साथ हो; भथबवा द्वितांम स्थान में बहुत पाप-प्रहों का भोग हो ओर 


वे पाप ग्रद्द शनि से दृष्ट हों तो इन दो थोगों में से किसो एक के रहने से आतक 
अन्धा होता है | देखो कु, ६७ द्वितीय स्थान में रा., म॑. एवं गुक्तिक तीन पाप 
ग्रह बेडे हैं ओर द्वादश्वल्थ झामि की उनपर पूर्ण द्टि है । यहीाँ मोर सी विद्वारने थोग 


पुर 


बात है कि द्वितीय ध्याव का स्वामों सूप्पं, बुत (पाप) के साथ थेंडा है। मंगड 
ओर हा. का योग तो भहों है, परन्तु तृतोय सम्बन्ध है । गुछिक महक के साथ हे । 
इन्दी सब कारणों से केवक अत्म के कई मास बाद ही यह जातक नेत्र विद्वोत 
हो गया । (२८) यदिद्वितीय-स्थाम के स्वामी का नवर्ारा-पति पापप्रह के साथ हो, 
पापप्रह के क्षेत्र में हो, द्वितीय स्थान का स्वामी सय्य वा सडक से दृष्ट हो अवबा 
शनि ओर गुछिक से दृष्ट हो वो जातक अन्धा होता है। (२९) द्वितीयेश ओर 
छातनेश साथ होकर ६, ८, था १२ स्थान में हो तो जातक नेत्र ज्योति-विद्वोम 
होता है। ( लेखन कोेछो से प्रदोत होता है कि इस योग में जातक अन्या नहीं 
होता है) देखो कं. ७६ रघुनम्दन बाबू की द्वितोयेश ओर <ननेश अकृग-अछग 
अश्म एवं छट॒ठे स्थान में बेठा है । (३०)यदि सूस्य ओर थं. साथ होकर कक राशि- 
गत अथवा सिंह राक्षि गत हों ओर उनपर मंगल तथा शनि की दृष्टि हो तो जातक 
नेश्र-ज्योति विहीन होता है। परन्सु यदि शुभग्रद ओर पापग्रह को भो दृष्टि हो 
तो नेत्र ज्योति को कमो होती है ओर जासक के नेन्न से सबंदा जल गिरता रइतसा 
है। देखो (१३) (२३) (३१) चन्द्मा यदि रूगलछ के साथ होकर अष्टम रूुथान 
में हो ओर दिन के समय का जन्म शो तो जातक काना होता है। (३२) यदि छप्न- 
स्थित चं. अथवा मंगल को दूु. अथवा शुक्र देखता दो तो जातक काना होता 
है। (३३) यदि सप्तम भाव में मझुझ हो ओर उसकी दृष्टि सिंइ-राशि- 
गत थं, पर पड़ती हो, तथा नवमेश, मेष, सिंह, कृश्चिक अथवा मकर राशि गत 
हो तो जातक काना होता है। (३४) यदि सप्तम भाव में महुलर बेठा हो ओर 
उसको दृष्टि कक राशिलथ सूय्य पर पड़तो हो तथा गवमेश मेष, सिंह, वृष्िक 
अथवा मकर राशि गत हो तो जातक काना होता है। (३५) यह लिखा जा 
खुका हे कि साधारणतः सूथ्ये दाहिने नेश्र ओर च॑. भये नेन्न का कारक है । यदि 
सुष्य ओर थ॑. साथ होकर अथवा इनमें से कोई द्वादश भाव में हो तो नेत्न के 
लिये अनिश्कर होता है । दोनों के साथ रहने से आतक अवश्य काना होता है । 
परन्तु एक के रइने से यदि ओर किसी प्रकार का नेत्र रोग-योग हो सो जातक 
का्ा हाता है। देखो क॑ ६२ शिवचन्द् प्र. की | सूच्ये ओर थ॑ं. दोनों साथ हो 
कर द्वादशम स्थान में बेदा है । यद्यपि यू. की पूर्ण दृष्टि हे परन्तु सुख्यं के नोच 
ओर प्रतिपद्‌ का जन्म होने से जातक के नेत्र में ऐसी थोमारी हुई कि उसका 
दाद़िना गेज खराब हो गया । देखो कूं ३५ राय बहादुर धृग्य प्रसाद जो को । ये 
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भी एक शांख से अल्यब्त रागो हैं। (३६) यदि सिंह छरन हे। ओर डसतें 
सूय्य बेठा है। तथा शन्रि एवं महू से दृष्ट हा ते आवक दाहिने आंख का काना 
होता है। (३७) यदि सू््य॑ ओर शनि छझुभ ग्रह से दृष्टि ल हो तथा नजम 
स्थान गत है| तो आतक वामनेन्न से काना देता है। (३८) यदि सूप्प॑ और 
सं. में से कोई एक ग्रह द्वादश में हा तथा दूसरा ग्रह, छट्ट में है। तो ऐसा जातक 
(वाम नेन्न से) काना दाता हे इस विलक्षणता के साथ कि उसफो स्त्री भी कानो 
हैतो है । यदि बडी योग द्वितीय एवं अष्टम स्थान में हे। वो दाने नेश्न से काना 
होता है। (३९) यदि छट्टू स्थान में पाप ग्रह है ते वाम नेन्न को ज्योति नष्ट 
होती है । इसी प्रकार अष्टम स्थान में पाप ग्रह हे ता दाहिने तेन्न में ज्योति को 
कमी हाती ६। देखे। कं. ६९ बाबू अम्बिका प्र. की। अष्टम पूव॑ छटट देनों 
में पाप ग्रह्ठ हैं। इनको देलनों आंखें घीरेधीरे खराब हे! रही है। देखे क॑. ५० 
राजा बहादुर अमांवाँकी । इनके छट्ट अल्थान में सू, ओर छा. (पिता-पुन्न) पाप 
ग्रह बेठे हैं, इस कारण इनके वाम नेन्न को ज्योति खराब हुई । (४०) थदि 
सूर्य छप्न में हो अथवा सप्तम स्थान में हो ओर यह शल्ि से दृष्ट था युक्त होतो 
ऐसे जातक के दाहिने चेश्न की ज्योति कुछ ही समय बाद स्वराब हो जातो है । 
(४१) यदि सूथ्य सप्तम स्थान अथवा ऊप्न में रा. ओर मं. के साथ बेडा 
हो तथा शनि से दृष्ट था युक्त हो तो बाम नेन्न नष्ट होता है। (४२) यवि छट्ट , 
आठवें एवं द्वादश भाव में पाप प्र$ हों ओर द्वादश में रुय्ये अथवा च॑ं. हों 
सो षष्ठ-गल पापग्रइ, अपनी द्माअन्तरदद्या में जातक के बांपे मेश्न को खराब करता 
है। इसी प्रकार अष्टमस्थ पापग्रह अपनी दृशाआन्सरदशा में दाहिने नेश्न को गष्ट 
करता है। (४३) यदि सिंद करन में थं. बेठा हो ओर शनि एवं मंगक से छष्ट 
हो तो जातक बांये नेनश्र से काना दोता है । (४४) यदि वहं श मंगल की राशि 
में हो भर झ्ुभग्रह से ृष्ट न हो कर पाप दृष्ट हो तो आंख में फूछा होसो है । देखो 
कं, ६२ शिक्षयन्द्र जो की। पष्ठेदा मं. दृष्चिकर राशिका, छरन में है ओर झुमप्रह से दृष्ट 
नहीं है परम्तु केतु की उस पर पूर्ण दृष्टि है; इस कारण इस बाछ$ के नेत्र में रोग 
होने के बाद फूछा हो गया है ओर ज्योति खराब हो गई है। (४५) यदि द्वितो- 
येक्ष झु. और थं. के साथ होकर कान में बेठा हो तो जावक को रतोंघो (मिल्तको 
रात को नहीं सूझता है ) शोतो है। परस्तु यदि द्विदोयेश उच्च हो आयवा द्विती- 
येश् के साथ छझु. के अतिरिक्त ओोर छोई ग्रह हो तो रतोंची बढ़ीं होती है। (०६) 
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यदि बकहीन खूब्म, पकने ग्रह को रासि में हो, चब्छुमा मं. से आक्राम्त, कक 
राशि में हो, अथवा धन राशि के अल्‍्तिम नथ्मांश में हो लो जातक अन्चधा होता 
है। इन योगों में यदि सूख्य को दृष्टि हो ता जालक को रलोंधी होतो है । बदि 
शमि की दृष्टि हो तो जातक दिवाम्ध होता है अर्थात्‌ उसे दिनोन्धों होती है । 
देखो कुं. ७६ बाब रघुनन्दन प्र० जी की | छइस्पति बकी है ओर सूर्य, घन राशि 
डृइस्पति के धर में है। ककं-राशिस्य थ॑. पर मं. की ओर सूथ्य पर शनि की 
पूर्ण इष्टि है; इस कारण इनको नेन्र ज्योति खराअ है ओर एक नेन्न के अन्‍्चे हैं । 
देखो कु. ७० बाबू गंगा प्र० जी की । कक राशिस्थ जं. पर मंगल की ओर च॑ं. 
पर हानि की पूर्ण दृष्टिहे। सं. कक के १८ थे अंश अर्थात्‌ अंधांश में है । (४७) 
यदि शुक्र ओर मंगल सप्तमस्थान में हों ओर उस पर पापप्रश को दृष्टि हो तो 
जातक को रतोधी होती है। (४८) यदि ख॑ं. छग्न से द्वाइशल्थ हो तो वास 
नेश्न में ओर सूब्य द्वादशस्थ हो तो दाहिने नेन्न में पीड़ा होतो है। परस्तु छुम- 
ग्रह से दृष्ट था युत रहने से पीड़ा नहीं होतो । देखो क्‌ . ७० गंगाप्रसाद जी की । 
सं, अधांद में होता हुआ ह्रादशस्थ है, शनि एवं मंगल से इृष्ट हे ओर गुछिक के 
साथ है । इस कारण, इनकी आंखें एक दम खराज हो राई हैं। (४९) यदि मंगल 
हादशस्थान में हो तो वाम नेश्र में ओर दानि द्वादश स्थान में हों तो दा इिने नेत्र में पी हा 
होशी है। देखो कं. ४२ पण्डित रमावल्‍कभ सिश्रजो को। इनके बायें नेश्न में 
बहुत समय तक पीड़ा होती रही ओर अस्त्ें बांधे नेत्र को किम्वित दबाने 
छगे थे। देखो के. ३५ राय बहादुर सथ्यं प्रसाद जी की । हस्हें सी नेश्न-दोष 
है। (५०) यदि द्वितीय-स्थान में कोई पापग्रह हो ओर द्वितोश्रेश पर शुभप्रह 
की दृष्टि हो तो निमीलिताक्ष द्ोता है अर्थात्‌ (चोंघा) आंखों को दबाता है । 
देखो कं. ७६ बाबू रघुनन्दन प्रसाद जो को। सय्ब द्वितीयल्थ है (आल. 
भी साथ है) ओर द्विवीयश थू. पर छु. को पूर्ण दृष्टि है (द्वितोय स्थाल 
पर शनि की दृष्टि है |) बह एक आंख खब दबाते हैं। देखो व. ७७ बाबू 
गोपाछ भमारायण सिंद्र जी की । सृथ्य द्वितोबल्थ है ओर द्वितोयेश छू. पर छल. 
को पूर्ण दृष्टिहे। इसी कारण यदट एक आंख दबाते हैं। देशों नियम (2९)। 
(५१) बदि सिए छगन हो, उसमें सथ्य या सं. बेठा हो ओर डसपर 
झुभग्रह एवं पापप्रह दोनों को दृष्टि हो तो जातक चोंधषा अर्थाद आँखों को 
दबाने याका होता है। (५२) द्वितीयेश का नर्वाशपति किसो पापप्रद के साथ 
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दो ओर चतुर्थ रुपाव में कोई दूसरा पाषत्रह सो अखक को केश रोण होखा है । 
(५३) बहदि द्वितोनेज्ष, सब्य, मंगछ ओर केतु के साव हो श़थर उबपर कऋमि दूर्थ 
गुछिक की दृष्टि हो तो पेसे आतक को पिस विकार, उच्णला, कमक शरोश या 
अम्य किसो प्रकार को झारी रिक व्यथा से अस्यथस्स छुरे प्रकार का नेत्र रोग 
होता हे (५४) यदि द्वितोयेश ओर नेन्न कारक ग्रह पापग्रह के साथ हो 
अथवा पाप से दृष्ट हो ठो नेत्र ज्योति की कमी होती है । सिखा जा शुका है 
कि सूथ्य को विद्वानों ने नेश्र-हारक कड़ा हे परस्तु बडुतों ने थ॑ं. को भी नेज्- 
कारक बतछाया हे । देखो क॑. ६१ अम्विका प्र. जो की । द्वितीयेश झु.. क्षणि और 
र. के साथ है पर थं. पाप के साथ नहीं है। परस्तु अप्टमरूय मंगाक से दृश हे 
इस कारण इनके-नेत्र को ज्योति क्रमशः घटतलो ज्यतोी है ओर आंख (वाया) 
पुकद्म निकम्सी दो गई है। (५५) बदि र., झु. ओर करनेश अदृश्य चक्रार्थ 
(छग्नांक से सलमांस पय्यन्त ) में दो तो जालक की नेत्र ज्योति आज्छो गई 
डोतो है। देखो कू ३६ मद्गात्माजो की । २., छु. ओर करनेश बु. सब अरशय 
चक्रा्थ में हैं । देख्से क॑ छुट बाबू ओोकृम्ण सिं् जो की । कश्मेश कुच, भोर 
सूण्य एवं हु. अदृश्य चक्रा्थ में दे। इस कारण बह विलय चरमा के दूर के 
पदार्थ को नहीं देख सकते। देखो कं, ६९ अम्बिका बायू को । बह बोग कार 
है ओर इसके पूर्व का भी योग कायू है। देखो कुं. ७६ रशुनम्दनम जी की । इस 
कुण्डको में भी बह योग कान है। देखो कं, 5७ बाबू मोपाक् नारायण जी की । 
योग छागू है। (५६) म॑., छू., छु. अथवा बुध यदि थ॑ं. के खाथ हो सो गर्मी 
के कारण, शोक से, काम विकार से अथवा भास्‍्य से आतक को नेश्र शोध होता 
है। (५७) जन्म-समय में यदि कोई ग्रह बक्रो हो ओर बह अद जिस राकि का 
स्वामी दो, यदि उस राशि में छट्ट स्थान का स्वामी बेटा हो तो आतक नेन्नरोगो 
होता है। (५८) यदि शनि भोर रूगल दोनों द्वितीय स्थान में हों शथा द्वितो- 
येश एबं मान्दि भो द्वितीय स्थान में हो तो नेन्न रोग होता है। (५९) यदि द्वितोय 
स्थान में कई पाप ग्रद हों ओर उनपर शनि को दृष्टि हो सो जातक नेश्र रोगी 
होता है। (६०) यदि सूथ्य ओर थं. दोनों गवम स्थान में बेढे हों तो आवक 
धनी होता है। परन्तु नेन्न-रोगी होता है। (६१) सब्यं ओर 'ज. बदि बढ़ी 
ग्रह+राह्ि में हों, छटुं अयथा द्रादश साथ में हो तो जातक बक्र-नेत्रो होत है। देखो 
कं. ६२ शिवचम्त जो की। सूथ्य ओर नं. द्ादशस्थ हैं। बाकक ऐ जा साया 
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तो नहीं हैं परम्तु एक नेन्न खराब हो गया है। (६२) संर्य्य जिस शक्ति में 
हो उसके आगे वाले राशि में यदि मंगऊक बेटा हो तो जातक की दृष्टि काम्सि- 
होन होती है और यदि बुध हो तो आंख में कोई चिन्ह होता है। देखो कु. ५०। 
सथ्ये के बाद बु. ( उच्च )है। वटिन्ह तो नहीं पर रोग है। (६३) झुक खून 
अथवा अष्टम में हो ओर पाप इृष्ट हो तो आँखों से आँसू चछता रहता है। (६५) 
यदि द्वितीयेश पापग्रइ हो और ६, ८ अथवा १२ में बेठा हो तो बिना किसी 
प्रत्यक्ष कारण के नेन्न में रोग होता है। (६५) यदि द्वितीयेश, सूख्य ओर पंगऊ 
के साथ हो अथवा सूख्य ओर मंगल से दृष्ट हो तो नेत्र का कोण छाल होता है। 
(६६) यदि सूथ्य, पाप-युक्त पदश्चयम, नवम, अथवा द्वादश में हो तो नेनश्र विकार 
होता है। ऊपर वाले योग में यदि सूस्य के साथ शनि हो तो जातक नेत्र रोगी 
होता है। (६७) यदि भेन्न कारक ( सवोार्थ थिन्तामणि के अनुसार सूर्य नेत्र 
कारक होता है ओर अन्य विद्वानों ने थ॑ं. को भो नेश्न कारक कहा है | ) ग्रह बली 
हो, दितीयल्थान में छुभ ग्रह बेठा हो, दितीयेश शुभग्रद के साथ हो अथवा छग्नेश 
नेश्न कारक के साथ हो, अथवा नेश्र कारक से दृष्ट हो तो जातक की आंखें अत्यन्त 
उन्दुर ओर बड़ी-बढ़ी होती हैं । देखो कुं, ३२ स्वामी विवेकानन्द जी को। 
नेश्र कारक ग्रद, सुथ्ये रमन में मूल॒न्निकोण का है। द्विसीय स्थान में कोई शुभ 
ग्रह नहीं है । परन्तु द्वितीय स्थान श्र. से शृष्ट है । द्वितोयेश शनि, शुभ ग्रह च॑. 
से ओर लग्नेश शनि, नेश्रकारक थं. से थुत है इस कारण इनके बड़े बड़े और 
अत्यन्त छन्दर नेन्न थे । 


करणे-रोग । 


कद ७ १ (१) यदि सान्दि के साथ मंगल तृतीय स्थान में बेठा 
हो शो जासक कर्ण रोगी होता है । (२) यदि दतोय स्थान में कोई पाप प्रह बेठा 
हो और उसपर किसी पापप्रइ की दृष्टि भी पड़तो हो तो जातक कर्ण रोगी होता 
है। (३) यदि तृतोयेश ऋर षष्टांश का हो तो भी कर्ण रोग दोता है। (४) 
यदि पापग्र३ तृतीय, पद्चयम, मथम ओर पकादश भाजों में किसी प्रकार से पढ़ते 
हों, तथा उनपर झुमप्र३ को दृष्टि नम हो तो ग्रहगण अपने बक्कानुपार अऋवणइर्कि 
में स्युनता पेदा करते हैं। (५) यदि ह्विदीयेश भोर मदछ छण्मगत हों तो कर्ण - 
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पीड़ा होती है। (६) यदि शनि, मंगक ओर ह्वितीयेश छ/म्म-रात हों अथना 
द्वितीयेश भोर दष्ठेश छग्म-गत हों अथदा मंगछ ओभोर गुकिक द्वादशस्थ हों तो 
आतक के कान में सध्दा पीड़ा रहती है अथवा उसका काम कट जाता है। 
(७) यदि चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती हो पर करन पर सूर्य और झुक की 
दृष्टि ल हो तो जातक का काल काटा जाता हे । (८) यदि बष्ठ श शुक्र हो ओर 
वह छरन-गत हो तथा उस पर शन्द्रमा एवं पापभ्रद को दृष्टि हो सो आसक दाहिने 
कान से बघिर होता है। (९) यदि षष्ठेश ओर बुध थोथे स्थान में हों, उन पर 
शनि को चतुर्थ दृष्टि (तीन पाद दृष्टि ) पड़ती हो अथवा षष्ठ श ओर बुध छट्ठे 
स्थान में हों तथा उसपर शनि को दृष्टि पड़ती हो तो जातक बधिर होता है। 
(१०) यदि छह स्थान का स्वामी बुध, ६, ८ अथवा १२ स्थान में हो और 
दानि से दृष्टि हो तो जातक बधिर होता है । (११) यदि बष्ठ स्थान का ह्थामी 
बुध हो ओर बुध एवं वहास्थान, दानि की सप्तम दृष्टि से रृष्ट हो सो जातक बधिर 
होता हे। (१२) यदि मरुझ के साथ पूर्ण वन्द्रमा छह स्थान में हों तो भी 
बधिर होता है । (१३) यदि बुध छह स्थान में, अथवा शुक्र दशम स्थान में हो 
ओर जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो ऐसा जातक बायें कान से बहुत 
ऊ'या छनता है। (१४) क्वीण थं. के लग्म में रहने से जातक ऊ'था छनता है। 
यदि थ॑ं., बु., वृ. ओर छु. साथ होकर किसी भाव में बड़े दों तो जातक बधिर 
होता है । 


दनन्‍त-रोग । 


घ्हानद ७ ब्थ्‌ (१) यदि थं. अथवा राहु द्वाददा ह्थान-गतल हो अथया 
किसी त्रिकोण में हो ओर सूर्य सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो शो जासक को 
दन्‍्त-रोग ओर ननेश्र-रोग होते हैं। पुनः उसी प्रकार ऊपर के योग वाले प्रह सब 
यदि मीच भबर्माश अथवा छात्र नवमांश में हो सो भी दन्त-रोग होता है। (२) 
यद्वि पापग्रह, सप्तम भाव-गत हो और उसपर शझुमग्रइ की दृष्टि न हो तो आवक 
के दांत देखने में कुरूप होते हैं। (३) यदि द्वितीयेश, राहु के साथ वह, अहम 
अथवा द्वादश भावनात हो ओोर राहु जिस राशि में हो उस स्थान का स्थामी 
दितीयेश के साथ हो तो द्वितोग्रेत्ष को महादझ्षा में तथा राडु जिक्ष स्थान में देठा 
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दो उस स्थान के स्वरमी को बला में आलक, दम्स-रोग से फौड़ित होता है। 
कुय की अम्तर-दक्या में आतक की जिच्ठा में भो कुछ रोग होक रे । (४) बदि 
ट्वितीयेश, बच्ठेशा के साथ हो, भथया द्वितीयेश जिस स्थान में बेख हो उस स्थान 
का स्वासी अपने मवर्माशेश के साथ हो तो इन ग्रहों की दशा अम्तरदशा में 
जात के दांत उखाड़े जाते हैं। (५) यदि मेष, श अयवा दुश्घिक करन हो 
कोर उसपर पापप्रह की दृष्टि हो तो जातक के दांत उन्दर नहीं होते । 


नासिको-रोग | 


बा-दे ७ दे (१) यदि द्वाइश स्थान में कोई एक पाप ग्रह, पड स्थान 
में चन्फ्मा हो, अश्स सहपाम में शनि ओर स्थनेश, पापप्रह के नयमांश में हों तो 
जातक को पोनल-रोय होता है। अत उप्तकी प्राण दाक्ति नष्ट हो जातो है। (२) 
यदि मंगछ छाब में हो ओर बह स्थान में झुक हो तो ऐसे जातक को नासिका 
किसी कारण से कट जातो है । 


सूक-योग । 


कान थे ० है (१) यदि द्वितोयेदा श्ृहस्पति के साथ भष्टम स्थान में 
बेटा हो तो जातक गंगा होता है। परन्तु इन दो ग्रद्दों में से यदि कोई उच्च 
अथवा स्वगृदी हो तो जातक गूंगा नहीं होता । (२) यदि द्वितीयेश केन्द्र अथवा 
जिकोअज मं किसी झुभग्रह के साथ हो तो जातक बार्मी अथोव व्याख्याता होता 
है। देखो कं. ७ आदि गुरु की । ड्वितोयेश र. दृशम स्थान में शु. के साथ है। 
यह बड़े वारसी थे। देखो क॑. २६ योग झछाग है।. (३) इसी प्रकार यदि द्विती- 
येश शुभग्रद हो पर केन्द्र अथया त्रिकोण गत हो वो भी जावक वाग्मी होता ह। 
देखो कं, ६ वहछभाचाय्य को। द्वितीयेश वृ. प्रिकोण में है। देखो क्‌. ४१ 
इसन इमाम साहेब की | बड़े चतुरभायों ओर बाग्सी थे। ऊपर वबाका योग भो 
कांग है। सदाहरण कं . में योग छाग है। जातक को वाया शक्ति अहुत सराह- 
भीय है ।(४) यदि बु> चतुर्थ, अष्टम अथवा ह्ाकश भाव में हो, सूस्य चोथे साथ में हो 
ओर उसपर चसम्त्रमा को दृष्टि हो तो जातक का स्वर स्पष्ट नहीं होता है। (५) 
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झुक पक्ष का चन्द्रमा यदि अंगक के साथ होकर छरन में बेटा हो तो आतक का 
स्वर स्पष्ट नहीं होता है। (६) बदि जन्म समय में पापग्रह कक, दृद्धिक भर 
मीन-सशझि गत हो तथा चन्द्रमा पाप-दृष्ट हो तो जातक शूंगा होता है। (७) 
यदि चम्हमा पर झुम ग्रह को दृष्टि हो सो जातक अधिक काक अर्थोद्‌ ५ थर्ष के 
अनन्तर ओलने में समर्थ होता है। (८) यदि जन्म समय में बुध, स्थ्य के साथ 
अस्त होता हुआ, कक, वृश्चिक था सीन राशि-गत हो तथा जं. से इछ हो तो 
आतक की जिह्ला में दोष होता है। (९) यदि छट्ठू स्थान का स्वामी बुध, ४, 
८, था १२ में हो ओर पाप दृष्ट दो तो जातक गूंगा होता है। (१०) थदि 
चन्द्रमा ओर रंगछ छरन गत हो सथा जन्म शुक्लपक्ष का हो तो जातक गंगा 
दोता है । (११) पष्ठेश बुध, छरन गत ओर पाप दृष्ट द्वो तो जातक गूंगा द्वोता है। 
(१२) यदि बुध, मकर अथवा कुम्भराशि में हो तो जातक की बोछी अच्छी 
होतो है । 
कण्ट-रोग । 


32 दे ७ ज्‌ (१) यदि दतीयेश, बुध के साथ हो तो जासक को गले 
(कंठ ) की बोमारी होती है। (२) यदि कोई नोचग्रह हा१-शृषह्दी होकर सय्य से 
अस्स हो तो ऐसे जातक को विद प्रयोग से अर्थात्‌ विष भरक्षण से कंठ की बीमारी 
होती है अथवा रोग ग्रस्त होने के कारण जातक का बहुत घन व्यय होता है । 
(३) यदि कोई पापग्रड मान्दि के साथ होकर अथवा किसी दूसरे पापग्रह के साथ 
होकर तृतीय भावगत हो तो जातक को कंठ-रोग होता है। (४७) यदि बन्जमा 
चतुर्थ स्थान की नवमांश-राशि में होकर चतुर्थ स्थान ही में बेठा हो ओर डसके 
साथ कोई पापपग्रह भी हो तो जातक को कंठ रोग ट्वोता है। (५) यदि कर्नेश 
र. के साथ होकर ६, ८ था १२ स्थान में हो तो ताप-गण्ड-रोग होता है । 


यक्ष) स्थल-रोग। 
चा-३े ७ & (१) यदि सूख्य ओर सं. परस्पर एक दूसरे के शृह में 


(अर्थात्‌ कक॑ में सूप्ये ओर सिंह में चन्द्रमा) बेडे हों सो छष-रोय होता है । देखो 
कुण्डछी ६२ बाब स्थाराम लिंश की । इस कुण्शक्की में सिंद में जं. ओर कक 
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में सृध्य है। इनको प्रथम, कुछ दिन तक उबर आता रहा । कुछ दिन बाद झुइ से 
शुघिर काने छगा। थेच्य ओर डाक्टरों ने पहछे तो काकाआर तत्परचाद्‌ रक्तपित 
बतछाया पर अन्‍्त में क्षय रोग पाया गया ) छामग धोन मास में उनको रत्यु हो 
गई । (२) बवि सुख्य चन्द्रमा के नवमांश में ओर थं. सृर्य्य के नवमांस में हो तो सी श्षय- 
रोग दोता है ।(३) यदि सूर्य्य ओर च॑. साथ होकर दोनों ही कर्क राशिगत अथवा 
दोनों ही सिंह राशि-गत हों तो आतक अत्यन्त कृश शरीर ओर क्षय-रोगी होता है । 
(9)पदि चन्द्रमा कक का हो ओर र. सिंह का हो तो जातक रक्त-पित्त रोग से पीड़ित 
रहता है। देखो क॑, ०८ बाबू गुरुयोत सद्टाय की। इनके मुख से रुघिर बहुत 
काऊ तक आता रहा। डाक्रों ने रक्तपित्त रोग निश्चित किया ओर इसी रोग 
से इबकी एत्यु हुईं । (५) यदि छू. वा थं. जलू-राशि-गत होकर अष्टम-स्थान में 
हो ओर उसपर पापम्रह की दृष्टि भो पड़ती हो तो जातक को क्षय रोग होता है । 
बछृ. के अष्टम-गत ढोने से वेद्य ओर ढाकूर को रोग-निदान में अत्यन्त कठिनाई 
दोती है। देखो कं, ७२ बांबू गोपो कृष्ण जी की। इस कुण्डली में श्र. ओर 
यं, पूर्ण-जल-राशि (धा-९०४) मकरगत द्वोकर षष्ठ स्थान में बेंठे हैं ओर द्वितीयल्थ 
गुलिक से दृष८ट भी हैं। छगमग दूाइ वर्ष प्यन्त यह ज्वर ओर खांसो से पोड़ित 
रहे, कछकत्त के बढ़े-बड़े ढाकर छोग बुत समय तक रोग के निदान में असफल 
रहे, यहां तक कि क्षयरोग-विशेषज्ञ ढाकूर रोजस साहब ने ल्फ्ट रूप से कद्टा था 
कि यह क्षय रोग से पोड़ित न थे। परन्तु र॒त्यू के सीन सप्ताह पूर्व उक्त ढाक्र 
महोदय ने स्पष्ट शा रोँ में अपने निदान की भूछः रवीकार की ओर कद्ठा कि सच- 
छुच रोगी क्षय रोग से पीड़ित था । देखो कं, ४२ रमाबएलभ मिश्रजी को । बृह- 
रूपतलि जछ राशि गत द्ोकर अष्टम स्थान में हे। गुछिरू मकर राशि में है इस 
कारण गुकिक से ब. दृष्ट हे । यद्ट पूर्व में बहुमून्न से पोड़ित थे, परन्तु अन्त में क्षय 
रोग से रझत्यु हुई। इनके भी रोम निदान में कठिनाई थी। देखो नियम (१९)। 
देखो कुं , ८३ एक मद्दिला की । इस कुण्डछी में बृहस्पति जछ राशि गत अष्टम 
स्थान में है। उसपर शनि ओर मंगल की पूर्ण इृष्टि है। यह जातिका कई वर्षा 
से रोग-ग्रत्स है। इनके भी रोग निदान में बहुत समय तक मतान्तर रहा। 
अनेकानेक धेश ओर ढाकरों के इछाज में रहो । आज कल इसके परिवार थाले इस 
आतिका को शारोरिक ओचधि ओर पारछोकिक उत्तम गति के छिंये इसे काशी 
बास करा रहे हैं। अब सभो ढाकुरों ने इन्हें क्षयी देना नमिश्षय कर किया है । 
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( इस लेख के पश्चात्‌ इस जातिका की झत्यु ठीक अनुमानित समय पर काशी 
में हुई ) (६) यदि थं., शनि ओर मंराकू के बोच में हे! अथोंत्‌ चन्द्रमा को एक 
ओर मंगछ ओर दूसरी ओर हानि हा ओर सूख्य मकर राध्ति गत है| तो जातक 
कास-इ्वास, क्षय, प्लीहा, गुल्म, ( विद्रघि ) फेड़ों से पीड़ित होता है । किसी 
का मत है कि इस येग सें थ॑ं. का छरन में रहना आवश्यक है। (७) यदि थं. 
चतुर्थ स्थान में, श. ओर +रूगल से घिरा है| तथा सूस्य, मकर राशि गत हा ते 
जातक क्षय-रेगग से पीड़ित दहाताहे। (८) यदि चन्द्रमा छट्ठे स्थान में शनि 
ओर मंगल से घिरा है तथा सूथ्यं, मकर राशि गत है। ते जातक फेफड़े की सूजन 
(ब्रोंकाइटीज ) से पीड़ित होता है। (९) यदि चन्द्रमा अष्टम स्थान में दानि 
ओर मंगछ से घिरा है| तथा सूम्ये मकर राशि गत है ते जातक को गण्ड-माछा 
रोग अथवा एक विशेष प्रकार का क्षयरोग हेाता है । इसमें क्षय रेग के कोड़े 
गले के किसो ग्रन्थि में आ बेठते हैं ओर बण का रूप धारण कर छेता है | (अंग्रेजी 
में इसको “प्क्रोफुका” कद्दते हैं) (१०) यदि थ॑. स्य के साथ हाकर मकर 
राशि में बेठा हे ओर शनि तथा मंगल से घिरा है| ता जातक दमा से पीड़ित 
होता है। (११) यदि थच॑. दो पापग्रदों से घिरा हो ओर शनि सप्तम स्थान में 
हो तो जातक दमा, क्षय, गुल्म अथवा प्लीडा से पीड़ित होता है। देखो 
के ५८ गुरुज्येति बाबू की । इस कुण्डली में खन्द्रमा राहु से छयभग ३२ कछा 
के आगे बढ़ा हुआ है ओर चन्द्रमा की आगामी राशि में सूय्य है । इस कारण 
चन्द्रमा को राहु एवं स॒य्ये से घिरा रइना कह्दा जायगा | शनि सप्तमल्‍्य है। इस 
योग के छागू रहने के कारण उक्त बाबू साइब पर, झत्यु के समय इन सभी रोगों 
ने आक्रमण फिया था। देखो कूं, ८५ शिवशद्टर बाबू की। चन्द्रमा दो पाप 
ग्रहों से घिरा हुआ है। शनि सप्तमलल्‍थ तो नहीं है। परन्तु सप्तम स्थान पर 
दानि की पूर्ण दृष्टिहे। यह युवक बहुत समय तक डाकूर टी. एन. बेनजी के 
इसाज में रहा । निदान में कभी क्षय ओर कभी दमा को अत्यन्स गड़बड़ी रही 
ओर अभी तक रोगी ही है । देखो कु ४७ राजेन्द्र बाबू को । चन्द्रमा की एक ओर 
हानि है ओर दूसरी ओर, एक राशि के पूर्व केतु है. (ऐसी स्थिति में घिरा रहना 
कटा जा सकता है कि नहीं १ इसका प्रमाण लेखक को नहीं माठ्म है । परन्तु 
अनुमान से घिरा रहना कट्टा जा सकता है ) ओर शनि सप्तमल्‍्थ है। उक्त बायू 
साहेब को समय-समय पर दमा अत्यन्त डी क्फेशिस कर देवा है। बद्यपि आप 
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मे इसका इलाज केव्श भारतथर्य में ही नहीं बल्कि विदेश में भी करवाया परन्तु 
अब तक रोग-विसुक्त न हुए। अनुसान किया जा सकता है कि यदि केतु, मेष 
में होता तो रोग अत्यन्त ही क्लेशकर पूथ॑ं स्थायो दोता परन्तु केतु के मीन 
में रहने के कारण उक्त बायूसाइब सर्वदा क्लेशित नहीं रहते हैं। कभी 
कभी अच्छे भी रहते हैं। १९३३ के मध्य में रोग बहुत द्वी उग्र रूप घारण 
किये हुए था। (१२) राहु अथवा केतु अष्टम स्थान में गुलिक केन्द्र में ओर 
छरनेश अष्टम गत दो सो क्षय रोग होता है । (१३) यदि मंगरू ओर शनि 
छठ ल्थान में हों तथा उस पर सय्य एवं रा. की दृष्टि हो तो जासक को 
क्षय या दमा रोग होता है। (१४) यदि शनि ओर बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा 
अष्टमस्थ हों तथा उपके साथ सृथ्य भो हो तो क्षय रोग होता है। (१५) यदि 
बुध ओर मंगरू दोनो छट्ठं स्थान में हों ओर उन पर शुक्र तथा थं. की दृष्टि हो 
तो क्षय रोग होता हे । इस योग में शुक्र को पूर्ण दृष्टि असम्भव है केवल पाद 
इृष्टि ही सम्भव है। (१६) यदि शनि छह स्थान में गुलिक के साथ हो; सर्य्य, 
संगल ओर राहु से दृष्ट हो, परन्तु शुभग्रह से दृष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक 
कास-दवास, क्षय अथवा कफादि रोग से पीड़ित होता है। (१७) यदि 
मंगल ओर रा. दोनो चतुर्थ वा पतन्चम स्थान में हों तो क्षय रोग होता है। 
(१८) यदि मंगल ओर बुध छट्ठ॑ स्थान में हों, सूम्ये ओर चं. से दृष्ट हों तथा 
मंगर ओर बुच झुम नवमांश में नहों तो क्षय रोग होता है। (१९) यदि 
केतु वष्ठेश के साथ हो अथवा पष्ठेश पर दृष्टि डालता हो, इसी प्रकार यवि 
केतु सपघ्तमेश के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डालता होतो क्षय रोग होता है । 
देखो कु. ८३ एक सहिला की । षष्ठेश शनि पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। पुनः 
सप्तमेश शनि छह स्थान में हे, जो केतु से दृष्ट हैे। अर्थात्‌ इस कुण्डली में 
हानि छठ एवं सातयें स्थानों का स्वामी हे ओर केतु से दृष्ट दे। इन योगों 
के अतिरिक्त नियम ५ भी छागू है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से क्षयी रोगी होना 
इढ़ होता है। लिखा जाखुका है कि इन की रत्यु क्षय रोग से हुईं। देखो 
कं. ४२ पण्डित रामवल्छभ मिश्र जी की । षष्टेश शुक्र पर केतु को पूर्ण दृष्टि 
है। देखो नियम (५)। देखो कं, ४५ पण्डित रामावतार शर्म्मा । बच्ठेश झुक्र पर 
ओर सप्तमेश मंगऊ पर केतु को पूर्ण दृष्टि है। आर्थांत दो प्रकार से क्षय रोग 
का होना सिद्ध होता है। देखो कं. ६७ बाबू यमुना प्रसाद जो की। इस 
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कुण्हछो में केखक के जानते कोई योग सित्रथ नियम २३ के पर्ण रुप से 
छाग्ू यहीं हे । इस योग के अनुसार बच्ठेश ब्‌. दशमस्थ ओर केतु ससमल्थ है । 

इस कारण केयर द्विपाद दृष्टि है। पुनः सप्तमेश मंरक मीचगत दृध्म स्थान में है 
ओर केतु की उस पर द्विपाद दृष्टि है । ३. यथपि उच्च है परम्तु उसके साथ अल्यस्त 
डप्ण ग्रह नवसथ मंछग बेठाहुआ दे छू., भोर मंगछ शनि से दृष्ट हे । करपना 
किय। जा सकता है कि इन्हीं सब कारणों से जातक बहुत समय तक अनेक 
प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हुए अन्त में क्षय रोग से मर गये । राजा बहादुर 
अमायां मरेश के यह प्रधान मेनेजर थे। उक्त राजा बहादुर ने अपनो स्वाभा- 
बिक उदारता ओर क्षीक का परिचय देते हुए इन को इछाज में बड़ी सहानु- 
भूति दिखकायी थी भोर जातक ने स्वयं भी नामा प्रकार से अनेक स्थानों 
में अपना इछाज करवाया । दू. के उच्च होने के कोरण कई एक अवस्थाओं में 
रोग विसुक्त के छक्षण भी प्रतोत हुए । परन्तु रोग का भम्तिम परिणाम 
(अर्थाव्‌ एत्यु) बृहस्पति की महादशा ओर राहु की अन्‍्तरदशा में हुआ। 
बाबू यमुना प्रसाद जी की प्रथम सन्नी की एत्यु क्षय रोग से हुई थी। इनकी 
कुण्डछी का सप्तम स्थान इनका जाया-स्थान हुआ । उससे सप्तमेश झुक्रपर 
केतु की पूर्ण दृष्टि है। अतएवं इनको स्त्री की झत्यु क्षय रोग से हुई। देखो 
कं. ७२ स्वर्गीय. गोपीबाब की । इसमें बष्ठेश रंगछ, छट्ठ स्थान में कंतु 
से दृष्ट है । इस योग से भी उनके क्षय रोग होने को सचना मिख्सी है। देखो 
कुं. ८१ सुरेदथर बाबू की स्त्री की। सप्तमेश बुध पर केतु को पूर्ण दृष्टि रहने 
के कारण उक्त महिछा क्षयरोग से पीड़ित होकर संसार से चकत बसी । देखो 
क. ८२ राषेश्याम जी की । इनको एक स्त्री क्षय-रोग से मरी । 
जाया स्थान इस कं. में तुछा होता है। उस को छरन मानने से छट्ट स्थान 
रा स्वामी बृहस्पति केतु से दृष्ट हे। (२०) यदि छटठा अथवा आठवां स्थान 
जऊ राशि का हो आर क्षीण ं. किसी पापग्रह के साथ उस छट्ट अथबा आठवें 
स्थान में बेठा हो वो क्षय रोग होता है। (२१) यदि छग्न में सूर्य हो ओर 
उस पर मंगछ की दृष्टि हो तो जातक दुमा, क्षय, प्कीडा, गुरुम अथवा गुदा 
स्थान के किसी रोग से पीड़ित दोता हे (२२० यदि छगनेश के साथ थं. 
छह स्थान में हो तो जातक क्षय अथवा झोथ (झरीर का सोत) रोग से पोड़ित 
होता है। (२३) यदि छरनेश छझ्ुक्र के साथ ६, ८, १२ में भाव दें हो तो क्षय रोग 
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होता है। देखो कुं. ६५ बाय यमुना प्रसाद जो को ।कानेश स्वयं झुक है| 
वह छहं स्‍थान में बेढा हे ओर पापग्रद से घिरा दुआ है। (२४) यदि शनि 
अथवा हू. पच्ठेश दोकर चतुर्थ स्थान में बेठा हो ओर पापप्रह से शृष्ट हो तो 
जातक को हृदयकम्प (घड़के का) रोग होता है। (२५) बदि पच्ठेक्ष सुख्यं, पाप 
प्रह के साथ चतुर्थ स्थान में दो तो जातक हृदय रोगी होता है। (२६) यदि 
मंगल, शनि ओर दहल्पति चतुर्थ स्थान में हों तो जातक को हृदय रोग तथा 
बण होता है। (२७) यदि रा. यतुर्थ स्थान में हो, छरनेश निबंध हो और 
छग्नेश पर पापग्रद की दृष्टि पड़ती हो तो जातक हृदय-छ्यूछ रोग से पीड़ित होता है । 
(२८) यदि पश्चयमेश ओर सप्तमेद्दा छट्ट स्थान में हों तथा पश्चयम अथवा सप्तम 
रूथान में पापग्रद बेठा हो तो जातक उदर पीड़ा एवं हृदय रोग से पीड़ित होता 
है। (२९) यदि त॒तीयेश, रा. अथवा केतु के साथ हो सो आतक को हृदय 
राग के कारण मूच्छां हातो है । देखो कं, ३३ भूतपूर्व महाराजा मैसूर की। 
उनकी झल्यु छृदय रोग से ही हुई थो। (३०) यदि पश्चम ओर चतुर्थ स्थान 
में पापग्रह दो तथा पञ्मम स्थान पाप षद्ांश में हो एचं झुम ग्रह से दृष्ट अथवा 
युक्त नहो तो जातक हृदय रोगी होता है । (३१) यदि पद्चमेश पर ओर पश्चम स्थान 
पर भो पापमप्रह की दृष्टि पड़ती है! तथा पद्चस स्थान दे पापग्रहों से घिरा हो ते 
हृदय रोग: होता है। (३२) यदि पद्चमेश द्वादश स्थान में हो अथवा पश्चमेश 
द्रादशेश् के साथ ६, ८ था १२ स्थान में हो तो हृदय राग होवा है ।(३३) पद्ममेश 
का नवम शिपति, किसी पापम्रह से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक को हृदय 
रोग होता है ओर वह कठोर-चित्त होता है | देखो कुं. ६४ इरिवंश 
बाब को । पथम्चमेश बु., वृश्चिक अर्थात्‌ मंगल के नवमांश में है और 
हानि के साथ है। यह लगभग डेढू वर्ष तक हृदय रेाग से पीड़ित रहे और 
अम्स में उसी रोग से इनकी रत्यु दुईं। वियारने को बात है कि ये कठोर 
चित्त न थे परन्तु पहले दर्ज के जिद्दी थे। 


उद्र-रोग । 


कछ्न्दे ० (१) यदि अश्मेश बलरहित हो, छरण पर पापप्र की 
इृष्टि हो ओर अष्टम स्थान में पापपह बेटा हो अथवा उस पर पापग्रह की रहे 
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पढ़ती हो तो आतक को ऐसा रोग दोता है कि जिससे थह सोजन करने में भस- 
समर्थ हो जाता है। देखो कं. ७३ बावू कृष्ण बकदेज जी की । कर्म पर मंगक की 
ओर अष्टस स्थान पर शनि की दृष्टि दै। अश्मेश मोटा सोटी इछ रदित प्रतीत 
होता है। यह सम्दार्नि रोग से पीड़ित रहने के कारण कुछ काऊ पर्यन्‍्त तोछ 
कर स्वल्य भोजन किया करते थे । (२) बदि सूख्ये, थ॑ं. ओर मंगछ सभी छट्टे 
स्थान में दो तो आतक बायु गोरा एवं ज्यर सहित फोड़ा फुस्सी आदि से पीड़ित 
होता है। (३) बदि (१) क्वीण थ॑. पापग्रह के साथ दोकर छरन में बेठा हो ओर 
लग्म, मकर अथवा कुम्म राशिगतल हो, अथवा (२) क्षीण थे. पापपग्रह के साथ 
होकर छट्ठे था आठवें स्थान में बेठा हो तो जातक प्छीहा अथवा यायु जगित 
रोग से पीड़ित होता है । (४) यदि मंगल छगन में हो ओर पह्ठ श मिबंछ हो तो 
आजतक गुल्म रोग, वायु-गोछा, अजीणं, तथा मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है । 
देखो कु. ७३ बाब कृष्णबलदेव जी की । मंगल से गम दृष्ट ओर वष्ठेश नोच का 
दु्बंड है। ये मन्दाग्नि से पीड़ित हैं। दृदृटस्पति झुभ है अतः रोग में प्रबछता 
नहीं है। (५) यदि राहु अथवा अन्य कोई पापपग्रह छरन में बेठा हो ओर शनि 
अष्टम स्थान में बेठा हो तो जातक उदर-रोग से पीड़ित होता है। देखो कं. ६५ 
यमुना बाबू को । छगन में राष्डु बेठा है ओर शल् अश्सस्थ है। अलपुथ बहुत 
समय तक ये उदर रोग से पीड़ित रह कर अन्‍्स में अन्य रोगों के प्रास बन गये । 
(६) यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ छट़्ठे स्थान में हो ओर उस पर किसी पापप्रह 
की इृष्टि हो तो जातक यवातरोग अर्थात्‌ चाथु जनित रोग से पीड़ित होता है । 
(७) यदि मंगल किसी पापग्रह के साथ सप्तम स्थान में हो ओर मंगक पर किसी 
पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक रुघिर एवं पिश-प्रकोप से पीड़ित होता 
है। यदि बुध सप्तम स्थान में हो ओर पूथंवाले नियम की सभी बातें पायी 
जाती हों, तो वात-कफ जनित रोग से जातक पीड़ित होता है। इसी प्रकार 
ऊपयु क्त अबस्था में यदि शुक्र सपमल्थ हो तो जातक अतिसार, पेचिष्त आदि 
रोगों से पीड़ित होता है। यदि शनि उसी अधस्था में सप्तमस्य हो तो गुरुम 
रोग से पीड़ित होता है। (८) यदि शृदल्पति ओर द्वितीयेश निर्वक होकर द्वितीय 
स्थान में हो तो जातक वायु जनित रोगों से पीड़ित होता है। (९) यदि शनि 
सघमस्थ हो ओर हु. छरमत्थ हो तो जातक वायु अनित रोग से सबंदा पीड़ित 
रहता है। (१०) यदि थं. पाप मजमांश गत होकर छट्ड़े स्थान में हो, और 
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डस पर पापग्रह को इष्टि हो तो जातक वायु बिकार से पीड़ित होता है। (११) 
यदि सूख्य छट्ठे स्थान में हो, उस पर पापग्रह को दृष्टि हो ओर बष्डेश किसी पापप्रद 
के साथ हो तो जातक पिच-प्रकोप से पी डित रहता है । (१२) यदि करनेझ मील ओर 
झत्र गुदी, मंगछ चतुर्थ स्थान में हो तथा झनि पापदष्ट दो तो आतक वायु गोका रोग 
से पोड़ित होता है । (१३) यदि द्वादशेश् वह गत ओर वच्टेश द्वाइश गत 
हो, अर्थात्‌ बच्छेश ओर द्वाइशेश अन्योनन्‍्य भायगत हों शो जातक उदर-पोड़ा पु 
मम्दाग्नि से पीड़ित होता है । (१४) यदि सूख्य अथवा चम्दमा छट्ठे स्थान के 
नवांध का स्वामी हो तो जातक अपच ओर मन्‍्दागिनि रोग से पीड़ित होता है । 
(१५) यदि इृद्दल्पति ओर चं. छट्ठे स्थान में हों तो इन ग्रहों की दशाअन्सरद्शा 
में जातक को उदर-व्यथा एवं अन्य उदर-रोग इदोते हैं। (१६) यदि थ॑ं. बष्ठेश 
होकर केवऊ पापदृष्ट हो तो जातक प्छीहा रोग से पीड़ित होता है । (१७) यदि 
थ॑. सप्तमेश अथवा छगरनेश होकर पापदृष्ट हो तो प्छीहा रोग होता है। (१८) 
यदि छरन का नवमांश पति ओर छट्ठे स्थान का नवमांश पति अर्थात्‌ दोनों ही 
भायों के नवर्मांश पति थं. हो तो जातक चन्द्रमा, छग्नेश एवं बच्ठेश की दशाअ- 
न्वरदशा में अजीर्ण तथा मम्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है। (१९) बदि छानि 
कक राशिगत ओर सं. मकर राशिगत हो तो जातक जलोदर रोग से पीड़ित होता 
हैं। (२०) यदि शनि मंगल के साथ छटठे स्थान में हो ओर सूम्य तथा रा. की 
उनपर दृष्टि पड़ती हो एवं छगनेश निबंठ हो तो जातक दीघ रोगी होता है । 
(२१) यदि श, अथवा ब्रृदल्पति पष्ठेश होकर चतुर्थ स्थान में हो तो कृष्ण-पिसच 
रोग से पीड़ित होता है । 


. जननेन्द्रिय एवं गुदा रोग । 


चाा-३ च्ट (१) यदि बच्टेश, शु८ ओर रा. के साथ होकर कर्मगत 
हो तो जातक स्वयं अपनी अबनेस्ह्रिय को काट डाऊता है। (२) यदि बच्ठेश 
मंगक के साथ द्वो और छुमप्रह की दृष्टि उसपर न हो तो अननेम्द्षय रोग होता 
है। (३) यदि लं. कक, कश्चिक अथवा कुम्म के भयवांस में झमि के साथ 
हो तो आतक अननेन्क्रिय रोग, भगन्‍दर, बवासीर आदि रोग से पोड़ित होता है, 
(३) यदि थं. पापप्रद ओऔर अध्टमेझ के साथ हो सुथा अष्टमेश पर राहु की इृष्टि 
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पढ़ती हो तो आतक को गुदा रोग होता है। (५) यदि अहम स्थान में तीन 
अथया चार पाप प्रह हों तो आतक गुदा रोग से पीड़ित होता है। परन्तु डसमें 
यदि एक भी झुभप्रह हो तो ऐसा रोग नहीं होता । (६) यदि सं. बश्चिक अथवा 
कक राशि में हो था कक अथवा वश्िक के नवमांश में हो ओर बह पापप्रह के 
साथ हो वा दृष्ट हो तो गुद्य + रोग होता है। फिसी का मत है कि शनि से युक्त 
था इृष्ट रहने से यह बोग छाग होता है। देखो ७. ७६ रघुनम्दम बाबू की । 
सल्तमा कक राशि गत है। मंगछ ओर हानि दोनों से रृष्ट दे , अतः आंँत 
उतरने की बीमारी से अस्यम्त पीड़ित रहते हैं (७) यदि चन्द्रमा जक राशि गत 
हो ओर यन्फह-स्थित राशि का स्वामी छह स्थान में हो तथा उस पर अछराशि 
गत ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को मूृत्र-कच्छू रोगा होता है। झुणत के 
सतानुसार शर्करा अर्थात्‌ मधुप्रमेह सृत्रकृुष्छ का ही भेद है । (८) यदि चन्द्रमा 
जछ राशि गत हो, चन्द्र स्थित राशि का स्वामी छहं भाष में हो भोर यदि जक राशि 
गत बुध की दृष्टि उस पर पढ़ती हो तो अुन्नकुच्छ रोग होता है। (९) यदि 
चतुर्थ स्थान एवं सप्तम स्थान का स्वामी छह , आठयें अथवा बारहवयें स्थान 
में हो, अथवा चतुर्थ ओर सप्तम के स्वामी दात्न राशि गत होकर पाप दृष्ट हों तो 
मूजस्थकी-अनित रोग होते हैं । (१०) यदि ठृतीयेश, बुध ओर महु्ऊ के साथ 





#* गुद्वारोग से प्रमेह, बथासीर, मुश्नस्थछों के रोग ओर भ्ांत रोग इस्थादि 
इत्यदि प्रकार के रोगों का थोज होता है । 


। सुतस्थछी जनित रोग बारह प्रकार के होते हैं। (१) वात- हंडछी ,-इसमें 
बायु कुपित होकर बस्तीदेश में कुण्डली के आकार में टिक जात है | जिससे 
पेशाब बंद हो आता है। (२) वातहीका,-इसमें वायु, मृत्र ह्वारा था वस्सिदेश 
में गॉढ अथवा गोले के आकार में होकर पेशाब रोकता है (३) वात-बस्ति, 
ओ मूत्र के वेग के साथ डी वस्ति की वायु, जस्सि का मुख रोक देती है 
(४) मृत्रा सीत-इसमें बारबार पेशाब छगता ओर थोड़ा थोड़ा होता है । (५) मूत्र 
अठर, इसमें मूत्र का प्रवाह रुकने से अधोवायु कुपित होकर नाभि के नोचे पीड़ा 
उत्पन्न करती है। (६) मुत्नोस्संग, इसमें उतरा डुआ पेशाब बायु की अधिकता 
से मुश्ननाक या चस्ति में एक बार हो रुक जाता है ओर फिर बड़े वेग के साथ 
कमी कभी रक्त किये हुप्‌ निककता है। (७) मृत्रक्षय, इसमें छुशकी के कारण बाजु- 
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छान में बेठा दा ते समृत्र कूछ्छ रोग इा।ता हे । (११) यदि बध्ठेश अथवा 
सप्तमेश, द्वादशेश के साथ हे। ओर शनि से दृष्ट हो तो सूत्र कुच्छू एवं प्रमेहादि 
राग होता है । देखो कं. ७१ वाल्मीकि बावू को। पष्ठेश झनि द्वाइश्षेश सृस्यकेसाथ 
होकर द्वादश स्थान में बेठा है। शनिकी दृष्टि हो नहीं सकती, झनि स्वयं दष्ठेक्त है । 
अतः प्रतीत होता है कि यह कुछ दिनों तक मधु-प्रमेद् रेग से पोड़ित रहने के 
कारण इनक पेर में त्ण हुआ इस के चीर फाड़ द्ोने के बाद इन को रत्यु हो 
गई । शनि और सृय्य &दशस्थ हैं। द्वादश स्थान से पर का शग सूचित होता 
है। देखो कं. १९ बड्िस बाब्‌ को। सप्तमेश चं. ओर द्वादशेश छू. साथ ही 
अष्टम स्थान में बेढे हैं ओर उन पर शने की पूर्ण दृष्टि है। अतः यह मधु 
प्रमेइ् रोग से पीड़ित थे। देखो था. २१५ (८) देखो कं. ६५ ण्मुना बाबू 
की | इस कु. में बच्ठेश ब्वृं. ओर सप्तमेश मंगर दोनों डी दृशम स्थान में 
बेठे हैं। दादशेश बुध के साथ बृ. ओर मं. नहीं हैं। परन्तु ह्वादशेश शुध के 
बु. ओर मंगल से अन्यान्य दृष्टि सम्बन्ध है तथा बृ. एवं मंगल पर हानि 
को पूर्ण दृष्टि है. । इस कारण ये प्रमेद राग से पोड़ित हुए देखो 
कुं, २० श्री पं. शिव कुमार शास्त्री जी की | षष्ठ श स्स्यं द्वादशेश झ्षनि के 
हाकर द्वादश स्‍थान में बेठा है। इस कारण प्रमेद्द शाग से पीड़ित होना बाण 
होता है। श्री रामयट्न ओझा जी ने 'फछित-विकास' पुस्सक के १३ १वें श्छ 
में झास्त्रो जो की कुण्डछोदेते हुए केबल इतनो ही लिखा है कि 'अस्त? में 


पित्त के योग से दाइ द्ोता है ओर मूत्र सूख सा जाता है। (८) मृत्रग्रंथि, इसमें 
वस्ति-सुख के भीतर पथरी की गांठ सी हो जातो हे जिससे पेझ्लाब करने में 
बहुत कष्ट होता है।. (९) मूत्र, झुक्र-हसमें मूत्र के साथ अथवा आगे पोछे झुक 
भी निकछता है। (१०) उच्णवात-हसमें व्योयाम या अधिक परिअस करने, गरमी 
या घूप सइने से पित्त कुपित्त होकर वल्ति देश में वायु से आवत हो जता है । 
इसमें दाह होता है ओर मृन्न इल॒दी को तरह पीछा तथा कभी कभी रक्त मिका 
आता है इसे “कड़क”” कहते हैं (११) पित्तज़ सुन्नोकसाद, इसमें पेशाब कुछ अरून 
के साथ गाढ़ा गाढ़ा होकर निकछता है ओर सूखने पर गोरोचन के चूर्ण की 
तरह हो जाता है । (१२) कफज् मुन्नोकसाद, इसमें सफेद ओर लुआवबदार 
पेशाब कष्ट से निकफता है । 
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इनके। भी ऊकये की बिमारी हो गई थो। यह सभी आबते हैं कि प्रमेड रोग 
बाके को भव्त में कभी कमी ककथा हे! आया करता है । हो सकता है फि उत्त 
शास्त्री जो प्रमेह रोग से पोड़ित हों जे उम्चस्प जारण कर अन्य में फकवा 
दे! गया । फेखक को झास्क्री ओ को कुण्डकी में कोई विककाडु योग गहीं बोध होता। 
(१२) यदि तृतोयेश, कुण, मंगक भोर शनि के साथ करनगत हे। ते! पथरो राग 
देता है । (१३) राहु यदि अश्टम स्थान में बेठा हो! से जातक गुदा, प्रमेह अण्ददद्धि 
अथवा बवासोर राग से पोड़ित देता हद ओरडले ३रथव ब्ष में जीवन की 
आध्षड्लो देतो दे । परन्तु छ्जुम ग्रह युत रहने से २५वें वर्ष में आशड्ा होती है। 
देखो कं. ७ आदि गुरु शदूर की। राहु अष्टम स्थान में है ओर डसपर मदर 
बणकारो ग्रद्द को पूर्ण दृष्टि है । अतः प्रतीत होता हे कि इनकी एत्यु भगर्दर 
रोग से ३२ थें वर्ष में हुईं। देखो धारा १९५ (३० बर्ष एवं ३२ यषं) (१४) यदि 
राहु अहम नवमांधा में हो ओर अष्टमेश अष्टम स्थान से त्रिकोण में हो तो जनने- 
म्त्रिय रोग होता हे । * (१५) यदि छगनेद ओर द्वितोयेश, झुक के पड़बर्ग के हों तो 
अननेस्द्रिय रोग होता हे । (१६) यदि शुक्र षष्ठ, अच्टम अथवा द्वावश स्थान गत हो 
अथवा वष्ठेश् के साथ हो तो जननेन्द्रिय में पोड़ा होती है (१७०) यदि बष्ठेश ओर 
कानेश, बुध तथा रा. के साथ हों तो जननेन्द्रिय रोग होता हे । (१८) बदि शुक्र 
सहमस्थ होकर छनि एवं मसंगकके साथ हो अथवा हानि, मंगक से रृव्ट हो तो 
अजननेन्द्रिय रोग होता हे (१९) यदि छरनाधिपति छह स्थान में हो ओर कप्ठेश, 
बुध के साथ हो तो अननेद्रिय रोग होता हे | देखो कं . ६० यमुना बाबू को। 
छामाणिपति छठ स्थान में हैं (देखो नियम १६) ओर वष्ठेश श्र. को कुघ से 
अम्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है ।(२०) बदि राहु, मंगठ भोर शनि के साथ छरनगत हो तो 
अण्डकोष-बृद्धि रोग होता है (२१) यदि राहु मंगछ ओर झनि छट्ठे स्थान में हो वो 
अण्डकोषबूद्धि रोग दाता है (२२) शनि, मंगछ, ओर रा. के छरगगत होने से 
अण्डकोषणुद्धि होतो है । (२३) यदि राहु रृहस्पति के साथ कर्मगत दे। ते अण्ड- 
केष-दूद्धि हासो है । (२४) मंमछ ओर रा. के पह्गत हाने से अण्डबुद्धि देती है । 
(२५) यदि करनेश अन्लमगत है। ओर अश्म स्थान में राहु शथा मान्दि सी बेठा है। 
ते अण्डकाय की बृदधि होतो है। (२६) दुइस्पति, सूम्यं ओर राहु के तृतीद 
स्थान में रहने से अण्ददुद्धि होती है । (२७) यदि रा. छरन में ओर गुकिक जिकोज 
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में हो तथा अश्मस्थान में मंगछ ओर दानि बेठा हो तो अण्डकोष वृद्धि होती है। 
(२८) यदि कश्णाधिपति, रा., केतु अथबा ओर किसी एक दूसरे पाफ्यह के साथ 
अष्टम स्थान में हो तो अण्ववृद्धि होती है। (२९) यदि रा.ढ, म॑ं., झ्मि और 
माम्दि छम्म के नवांदपति के साथ हो तो अण्ड-जद्धि होती है। (३०) अश्मेक्त 
के नवांशपति के साथ यदि राहु हो तो अण्ड-वृद्धि होती है। (३१) रा. ओर 
शनि पदि एक स्थान में हो तो अण्ड वृद्धि होती है। (३२) बदि शनि मंगक 
से युक्त होकर अधमस्थ दो तो बात प्रकोप से अण्डबृद्धि होतो है। देखो कुं. उ८ 
गोरी बाबू की । अष्टम स्थानमें म॑. कुम्म राशिगत है और कुम्म के स्वामी 
श. पर मं. की पूर्ण दृष्टि हि। इस कारण यद्यपि श., मंगल के साथ कष्टम स्थान 
में नहीं है परन्सु अश्मल्थ मं. को श. से साधम्म सम्बन्ध है। इनको सांजर 
( फालेरिया ) रोग बहुत कार से पीड़ित कर रहा है। (३३) यदि झुक्र मंगल 
की राशि में हो ओर म॑. भी साथ हो तो भूमि संसर्ग ओर कातकोप से अण्डवृद्धि 
होती है। (३४) यदि मंगल ओर थं., मेष अथवा कृष में हों तथा शृददस्पति एवं 
शनि से दृष्ट हों तो वोय्यं युक्त दोष से अण्दबद्धि होती है। (३५) यदि मंगल 
सम में हो तो मामि, गुल्म ओर अन्ड में शोथ होता है। (३६) यदि छबनेशन, 
मंगल एवं बुध तीनों बढ़, अष्टम अथवा ह्वादश राशिगत हों, अथवा किसी एक 
राध्ति में हों ओर छत्ठे स्थान को देखता हो तो गुद्या तथा बवासोर आदि रोग 
होते हैं। (३०) यदि चन्द्रमा छतठे अथवा अश्टम स्थान में ६ों ओर उसपर मंगरू 
की दृष्टि पढ़ती हो तथा शनि झरन में हो तो बधासीर रोग होता है। (३८) यदि 
अष्टमेश क्र ग्रह होता हुआ सघमस्थान में बेठा हो ओर उस पर छुमग्रह की दृष्टि 
न हो तो जातक बवासीर रोग से पोड़ित होता है । देखो %. ८४ बाब उमा- 
शेडर को । अश्मेश दानि सप्तमस्थ है ओर शझुभग्रदद से दृष्ट नहीं है, परन्तु झुक 
के साथ है । कटा जा सकता है कि इसी योग से उन्हें बवासीर रोग है, परन्तु 
विशेष उपत्रव नहीं है, क्‍योंकि झुभयुक्त है। (३९) यदि वृश्चिक का शनि सप्तम 
स्थानीय हो, मंगर नवसस्थ हो ओर जातक का जन्म दिन के समय में हो तो 
आसक अर्शा रोगी होता है। (४०) यदि हानि बारहयें स्थान में हो ओर उसके 
साथ लगरनेश तथा मंगल हो अथबया छरनेश एवं मरुछ की दृष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो आतक को बयासीर रोग होता है। (४१) यदि रमन में शनि हो, सप्तम स्थान में 
महक क्षियक रा शिगत हो ओर रण परदू. को हष्टि व पड़सो हो तो अर रोग 
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होता है। (२२) यदि करन में शति ओर सप्तम में संग हो ते बयासीर रेम 
दाता है । (४३) यदि अम्म छरम से वाश्हर्थे स्थान में क्षणि बेठा हो 
ओर पाप दृच्ट हो तो अर्शो रोग होता है। (०४) यदि छरनेश पर मंगक 
की दृष्टि हो तो बवासीर रोग होता है । (४८५) यदि मंगछ शुश्चिक राशि-गत 
हो ओर करन पर छू. तथा हु. की दृष्टि मन हो तो बवासोर रोग होता है। 
(३४६) यदि सप्तम स्थान में शनि हो ओर दिन के समय का जम्म हो ते भर्तरोग 
द्वोता है । देखो कं. ७८ रामप्रसन्‍नो बाबू की । दमि सप्तमस्थ है और दिन 
का जन्म है। पुनः यदि मीन छगन के अन्तिम मवसांश का जन्म सामना जाय 
ते भाव कण्डलो में नि सप्तम होगा ओर येग छागू होगा। (४७) यदि 
मंगछ, कृश्यिक राशिगत होकर गवम स्थान में हो तो अद्द| राग होता है । 
(४८) यदि षष्ठ स्थान में केवल मंगल ही बेठा हो ते यह अदा राग का सचक 
होता है। इसी प्रकार यदि छग्न में शनि उस्ध न हो ते भरगन्यदर राग का भय 
होता है। (४९) यदि बृहस्पति प्ठं शा ओर अष्टमेश के साथ सप्तम अथवा 
अष्टम स्थान में हो ते भगनन्‍दर सथा बवासोर आदि राग होते हैं। (५०) यदि 
छगरनाधिपति ओर मंगल, कन्या राशिगत हों, तथा बुध के साथ हों अथवा बुध 
की उन पर दृष्टि पड़ती हो ते भगनन्‍्दरादि रोग होते हैं। (५९) यदि मंगर 
ओर रा. सप्तम स्थान में धोंतो जात#की स्श्री के मासिक धर्म में रुघिर 
प्रवाइ विशेष होता दे । (५२) यदि किसी स्त्रो की कण्ढली में सप्तम भाज मंगक 
के जवांश का हो ओर सप्तम भाव पर (१) शनि की दृष्टि हो (२) अथवा 
सूब्य॑ ओर बुध की दृष्टि हो तो इन में से किसी एक येंग के रहने से डस 
स्त्री की येनि अथवा गर्भादाय में राग होता है । 


कुछ-रोग । 


क्छ-दे ४ ९ (१) यह सभी आनते हैं कि यह भयहुर रोग नागा 
प्रकार का होता है।  छगन से शरीर का ओर चन्द्रमा से रुघिर का विचार होता 
है। छगम, खलं. आदि के दूषित रहने से प्रायः रुघिर प्रकोप रोग होता है। (२) 
फिखा है कि यदि पापप्रद छरनगत हों परन्तु उनमें से कोई स्वगृही न हों तो 
कुछ-रोग का भय होता है । यदि शनि छरम में हो तो नीक कुछ, सथ्य करन में 
हो तो रक्त कु्ट और मंगक हो सो श्वेत कुष्ट होता है। परन्तु स्मरण रहे कि 
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फेक्क पूक प्रह के रऊग्मगत होने से कुष व्याधि गहों होती । यदि अन्‍य प्रकार 
से भी यह करमल्थ पापप्रह पीढ़ित एवं निबेछ हो तभी कुह-रोग सम्भव होता है । 
(३) यदि थं,, शलि अथवा मंगक के साथ कक, मकर अथया मोन के 
बयांश में शुभप्रह से इष्ट अथवा युक्त ज हो तो जातक को कुछ-रोग होता है । 
(४) यदि थ॑ं., शनि ओर मंगछ, कक; कृश्यिक अथवा मोन राशि में एक साथ 
बेठे हों तो रुघिर बिकार से कु होता है। किसी का मत है कि मेष था शूष 
राक्षिगत होने से भी वही फल होता है । किसो का कथन है कि बढ़ि शुक्र, मंगर, 
सं, ओर शनि एक साथ मीन, बृषश्चिक अथवा कक राशिगत हों तो जातक 
रक्तकुही ओर महापातकी होता है। (५) यदि च॑ं. ओर सख्य किसी पापग्रह के 
साथ कक, श्रुष्चिक अथवा मीन राद्षिगत हो तो इथेत-कुछ होता है । (६) यदि 
च॑ं., मंगल, शनि, ओर शुक्र जरू राशिगत हों एवं किसी प्रकार से पीड़ित 
हों तो जातक को छता-कुष्ठ नामक रोग होता है। अर्थात ऐसे त्णादि से 
जातक पीड़ित होता है जिससे मरणाम्तक कष्ट दो । देखो कुं, ६० गंगाबाब्‌ को । 
थ॑ं. दाक़ ओर दानि जल राशि-गत हैं। मंगछ अर्झ जलराशि में है । नियम 
६ एवेत कुष्ठ का होगा बतलछाता है। इनको प्रथम इथेत कुष्ठ ही का रोग हुआ 
था क्रमशः: इनके हाथ पेर इत्यादि ओर अहछुों में भी कु रोग का आक्रमण हुआ। 
यहायपि थेद्य इसे गछित कुछ बहीं कइते परन्तु साधारण दृष्टि से कुष्ट डी है ओर 
अग॒छियों में दोष आजाने के कारण आप बड़े क्लेदा में है। (७) यदि झक्र 
अथवा बृहस्पति छहँ स्थान में हो ओर उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तो सोफ 
रोग (अर्थात्‌ एक प्रकार का कुष्ट दोता है)। (८) यदि चर शसज्मि में छुक ओर 
जं, किसो पापग्रद के साथ बेटे हों तो पाण्दु-कुछठ रोग दहासा है | (९) यदि षहं छा, 
राहु अथवा केतु के साथ छरनगत, अथवा भष्टम स्थान में अथवा दशम में हो तो 
कुछ रोग हाता हे। इस योग में छः प्रकार के योग होंगे। देखो कं. ६३ 
बाब प्रसिड सिंह की । पुत्र को कुण्डली से पिता के जिवार का यह उदाहरण 
है। बम स्थाल से पिता का विचार होता हैे। इस कारण इस कुण्डछी में 
पिता का छत्म कस्या हुआ। कन्या से क्ल्ठेश छात्र, केतु के साथ होकर 
फिशु करण से अश्टम स्थान में बेल है। इस कारण इस जातक के पिता को कु 
व्याणि रोग होने का थोग दोता है । सच्षसुच में इम के पिता कुछ व्याति से पीड़ित 
थये। (१०) षदि मंगक ओर शनि; द्वादश स्थाएन अयबा द्वितोष हथान में, ज॑. 
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काम में ओर सूब्य सप्तम स्थान में हो तो जातक को श्वेत कुष् होता है। (११) 
यदि चन्द्रमा, बुध, राहु ओर सूथ्य करनेश के साथ हे। सथा उसके साथ मंगक 
अथया शनि भो हो तो बुष्ट रोग हेता है। (१२) थं. ओर ब्‌. छट्टू स्थान में 
हों ते एक प्रकार का कष्ट होता है । (१३) यदि बह क्ष, अष्सेश्ष ओर करनेश छट्ट 
स्थान में हों सथा डसके साथ मंगल अथवा दधानि दो ते एक प्रकार का कृष्ड 
राग होता है। (१४) यदि थं. धन राशि के पश्चम भवांश में अर्थात्‌ सिंह के 
नवांझ में अथवा किसी राशि के पम्यम्भ भवयांदश में हो पर थह पापग्रद का 
नवांश हो, अथवा थं. किसो राशि में हे। परन्तु मीन, कक, सकर अथवा मेष के 
नवांश में हो, परन्तु यदि ऐसे चन्द्रमा पर मुझ अथया वानि की दृष्टि हो 
अथवा ऐसे थं. के साथ शनि अथबा मदुल दो ते। जातक के कष्ठ राग होता 
है। परन्तु यथनाचाय्य का मत है यदि थं. पर झुभग्रह की भी दृष्टि पड़ती हो ते। 
केवल जम रोग होता है | (१५) यदि थं. अथवा बुध, करन का स्थामी होकर 
राहु अथवा केतु के साथ बेठा हो ओर एानि से दृष्ट हा तो कष्ट राग होता है । 
(१६) यदि वृश्चिक, वृष, कक अथवा सकर, पथण्यम अथया गजम भाव को 
राषक्षि हो ओर उसपर पापग्रह की दृष्टि हो , अथवा ऐसे पम्चम था नथम में 
पापग्रह देठा हे। ते कु्ठ व्याघि होतो हे । देखो क. ६२ बाबू सियाराम जी 
की । इस कण्डछो से इन की सब्तान के रोग का अनुमान करने का उदाहरण 
दिया जाता है। पष्चम भाव से संतान का विचार होता हे। पंथम स्थान 
जुदियिक राशि है । सल्तान भाव का यही छतन हुआ। इस सम्तान-छर्म से 
नवस स्थान कर्क राशि हे। उसमें स्यं पापग्रह बेठा है ओर शा. 
से रृष्ट भी हे। हन के एक सस्तान को किश्शत्‌ श्वेत कष्ट हे । (१७) अदि थ॑. के 
साथ राहु अथवा शनि हो, ओर थं. छप्त गत हो तथा छगम का स्वामी थ॑. के 
साथ न हों तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ राग होता है (१८) यदि चनहमा, 
बुध अथवा छगनेश के साथ रा., सूख्य, मदर अथवा शनि हो ते धवेत कुछ 
होता है। इस योग में तीन ग्रहों का चार ग्रहां से एकाएकी थोग बतकाया 
गया है। इस कारण बारइ योग होंगे। देखो कु. ६० भाव गंगाप्रसाद जी 
की। इस कुण्डछी में बुध के साथ रा. अश्टम स्थान में हे । पुणषः छुध पर 
मंगक की पूण दृष्टि है। इसो प्रकार थ. के साथ क्षणि भादि नहीं है परम्सु 


उररेड 


सं. पर दानि को पूर्ण दृष्टि हे। अर्थात्‌ चं, ओर बुध, राहु, सलि ओर संग 
से दोड़ित हे। इस कारण इम्हें श्वेत कुष्ट से पोड़ित होना पड़ा । देखे। कं. ६५ 
बसुना बाब की । इन के भाई के कुछ व्याधि थी। तृतोय स्थान से भाई 
का विचार होता हे । अतः अआातृ-छगन, थन हुआ। अआतृ-ऊग्न का स्वामी 
बू. के साथ मंगर बेठा है ओर हानि से दृष्ट है । इस योग से इन के भाई के 
इ्वेत कुष्ट की सूचना होती है | देखो कु. ६३ प्रसिद्ध सिंह की । इन के पिता 
का रगम कन्या हुआ। छर्न का स्वासी बुध, सूझ्य ओर मंगल के साथ है। 
तथा बुध हानि से दृष्ट भी इ। इजके पिता को प्रथम श्वेत कुष्ठ हुआ तल्प- 
इचात्‌ गछित कुष्ठ हुआ (१९) यदि मंगछ अथवा बुध छग्न का स्वामी हो, 
ओर ऐसे लग्न के स्वामी के साथ च॑ं. हो तथा उस पर शनि को दृष्टि हो, 
अथवा रा, की सप्तम दृष्टि दो तो कुष्ट रोग होता है। देखो 
कूं, ६२ बाब सियाराम जी की। सन्‍्तानभाव का उदाइरण है। सन्‍्तान 
छरन वृश्चिक है। उसका स्वामी रूगल, थं. के साथ नहीं है, परन्तु थं. से 
तृतीय सम्बन्ध है ओर मंगछ पर रा. की सप्तम दृष्टि है। देखो नियम (१६)। 
(२०) यदि पषष्ठेश, राहु के साथ होकर सप्तम स्थान में हो ओर उसपर 
मंगल की दृष्टि दो तो किसी रोग से अड्डः भहृः होता है ओर अन्त में कुष्ट व्याधि 
होती है। (२१) यदि पष्ठेश, बृं, अथवा शुक्र हो ओर लूण्नगत हो तथा 
वह पाप इृष्ट हो तो सोफ रोग होता है । देखो नियम (७) । (२२) यदि चथ॑. मेष अथवा 
क्षुष राशिगत हो ओर उसके साथ शनि ओर मंगरू बेढे €ों तो जातक कुछ 
रोगी होता हे । (२३) यदि कर्क, कृश्चिक ओर मोन राशि में क्र ग्रद् बेढे 
हों तो एक प्रकार का चकता कुछ रोग होता हे । (२४७) यदि छगनेश, अष्टमगत 
ओर पापग्रह के साथ हो अथवा पापदृष्ट हो तो जातक इवेत कुष्ठ, दाद, खुजलो 
था सन्‍्दाग्नि से पीड़ित होता है| देखो कु, ६५ बाब यमुना प्रसाद जो की। 
इलका ज्ातृ-छग्न धन है । धनका स्वामी बृ. घन से अष्टमगत है ओर मंगल के 
साथ है तथा शनि से दृष्ट भी है । इस योग से भी इनके भाई का कुष्ठ रोग सूचित 
होता है । (२५) यदि (क)लझ शा ओर बुध, रा. अथवा केतु के साथ हो तथा (स्व) 
मंगछ ओर सं., राहु अथवा केतु के साथ किसी भाज में बेटे दों तो इनमें से एक 
योग के रहने से हो श्वेत कुष्ट होता है। (२६) यदि सूस्बे, मंगल और शनि किसी 
आज में साथ बेटे हो तो कुछ रोग होता है । (२७) यदि चं., मंगछ ओर हानि एक 
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साथ मेष वा व राशिगत हों तो एवेत कु होता है । (२८) बदि थ॑. छा में हो 
ओर द्वादश तथा द्वितोय में (दोनों में) पाफप्रह हों तो श्वेत कुछ होता है । 


चेचक ओर ब्रण। 


घ्ह-दे १ ७ (,) बदि महुछ, करन में हो ओर उस पर झनि तथा 
सूर्य्य की दृष्टि पड़तो हो तो जातक को चेचक होता है। मतान्‍्तर से हा. ओर 
थं. से भो इृष्ट होना पाया जाता है । (२) यदि सूय्य अथवा मंगल, क्रम, सप्तम, 
ट्वितीय अथवा अष्टम में हो ओर थेसे सूस्य या मंगल पर, मंगछ अथवा सथ्य को 
इृष्टि हो तो ऐसे योग में जातक को अग्नि से भय होता है अथबा कोदया (एक 
प्रकार का चेचक) होता है । इस योग में यदि सूख्यं, लग्न आदि में हो, 5सा कि 
ऊपर लछिसा गया है तो उसपर मंगल की दृष्टि आवश्यक है, इसीप्रकार मंगल, 
छगनादि स्थानों में हो तो उस पर सूथ्य की दृष्टि आवश्यक है । (३) यवि शनि, 
अष्टम और मंगछ सप्तम अथवा नवम स्थान में हो तो जातक को चेवक रोग 
होता दे । (४) यदि बष्ठेश सप्तम स्थान में हो ओर उस पर मंगक को इृष्टि हो तो 
जासक को चेचक रोग होता हे । (५) यदि छरनेश ओर वष्ठेश साथ हो ओर उस 
के साथ मंगछ भी हो तो ऐसे जातक को रोग से अथवा मारपोट से भय 
होता है । 


चमें-रोग 


7 कह, १ श्‌ (१) यदि शनि पूर्ण बलो हो ओर मंगल के साथ 
तृतीय स्थान में बेठा हो तो जातक को कण्दु रोग अर्थात खुजछो होती है। (२) 
स्निग्प राशि ( ३, ४, ८, ७, ११ वा १२) में यदि च॑ सप्तम स्थांग में ओर 
शनि किसी राशि मे हो परन्तु चतुर्थ नवांश में हो तथा ऐसे शनि की दृष्टि ऊपर 
छिखे हुए थं. पर हो तो जातक को दाद रोग होता है (३) यदि मंगछ अथवा 
केतु, छहं भथवा ८ यें स्थान में हो तो चर्म रोग होता है । (४) यदि म॑. और 
दानि ६, १२ स्थान'में हो तो वृण होता है । देखो कुं. ६० बाबू कास्यायनो सडद्धर 
जी की । श. छह में ओर मं. द्वादुश में है । अर्थात्‌ क्ष, ओर द्वादशस्थ हर... को 
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प्रथम सम्बन्ध है, चतुर्थ ( योग ) सम्बन्ध नहीं है । इनको वाए्यकाक में कर 
२६ कठिन कठिन अम दुए थे ओर सब के चोड़ काड़ को आयप्क्कता पड़ी थी, उसमें 
से एक घाव के अच्छा होने में बड़ो कठिनता हुई थी । (५) यदि मंगक बष्ठेश के 
साथ हो तो चरम रोग होता है । (६) यदि बुध ओर राहु षष्ठेश एवं छग्नेश के 
साथ दो तो चर्म रोग होता है । देखो कं, ३७ सर गणेशदत्त सिह जी की । मं., 
वच्ठेश ओर #रनेश होता हुआ बु. के साथ है ओर रा. से दृष्ट है । ये बहुत काऊ 
से एक्जिमा (707८7)«) से पीड़ित हैं । (७) यदि वप्टेश पापग्रह होकर करन, 
अश्म अथवा दृशम स्थान में बठा हो ता चर्म रोग द्ोता है। (८) यदि बच्ठेश 
हाज्नु गृही, मीच, वक्ी अथवा अस्त दो, तो चर्म रोग होता हे । देखो 
उदाहरण कु'. ९६ झु. अल्त है। जातक दाद ओर एक्जिमा (०४०7०) से 
पीड़ित है । इसी प्रकार यदि षच्ठस्थ ग्रह, नीच, शन्नगृद्दी, वक्की अथवा अस्त हो यो 
भी चमंरोग होता हे । देखो कु ५० शाजा बहादुर अमांवां की | दोनों योग छागू 
हैं। बह र. अपने परम झात्र छ्व. के साथ है । पुनः पहल्थ हा. झत्र गद्दी है । ये 
बहुत काऊक से ढठर्रा (॥70४०००४) से पीड़ित है । (९) यदि पष्ठेश, पापग्रह के 
साथ हो ओर उसपर रग्नस्थ, अष्टमल्थ अथवा दृशमस्थ पापग्रद की दृष्टि हो तो चर्म 
रोग होता है। देखो |, ३७ मिनिस्टर साहिब की । पष्ठेश स्वयं पाप ओर 
क्षुप के साथ है ( बुध पाप हो गया ) सथा दृशमस्थ रा. से दृष्ट भी है। इसी 
कारण ये डकोता (00:०7०४) से पोड़ित हैं। (१०) यदि शनि अष्टमस्थ और 
मंगऊः सप्तमसल्‍्थ हो तो जातक को पन्‍न्वतद्द से तीस वर्ष की अवल्था में 
मुख पर फुन्सी आदि होते हैं। देखो कुं. ९० बाब्‌ कात्यायनो शद्टर जी की । 
हा. अष्टमस्थ नहीं है परन्तु अष्टमस्थान को देखता है। पुनः मं. सप्तमस्थ नहीं 
है परन्सधु सप्तम पर पूर्ण दृष्टि हे। बोध होता है कि इसी कारण १९३३ ई. 
में इन के मुख पर एक बड़ा दुःखदायो घर हुआ था। देखो नियम (४)। 
(११) बदि खबनेहश, मंगल के साथ छग्नगत हो ओर उसके साथ पापग्रह हो 
अथवा पापमग्रह की दृष्टि पढ़तो हो तो पत्थर अथवा किसी छास्त्र के द्वारा 
झिर में श्रण इत्यादि होते हैं । (१२) यदि छरनेश, शन्रि के साथ छरन में 
देहशा हो भोर उस पर पापप्रह को दृष्टि हो अथवा छगन में ओर भी कोई पापप्रद 
हो तो आतक के शिर में चोट कगने से अथया अग्नि से घगणादि शोते हैं। 
(१३) यदि कचष्ठेश, रूम अथवा अष्टम स्थान में बेठा हो ओर उसके साथ 
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कोई पापग्रह भी हो अथवा झुभग्रह से दृष्ट न हो तो जातक को बणादि होते हैं । 
देखो कुं.७ आवियुरु की। बचष्ठेश बरृ., करनगत है परम्तु शनि पाप से 
इ्ट है, पापयुक्त नहों है ओर दर. झुम-हृष्ट सो नहीं है। अनुमान किया जा 
सकता है कि भगन्दर रोग इसी कारण से हुआ। चेच्क झास्त्र में भर्गंदर 
को वण रोग का एक विशेष भेद बतकाया है । (१४) यदि वच्ठेश, रा. अथवा 
केतु के साथ छग्न में बेठा हो तो जातक के शरीर में शरण होता है। (१६) 
यदि पष्ठेश किसी पापग्रह के साथ दशम स्थान में हो और डसपर छ्ुभप्रह को 
दृष्टि महो तो आतक के इारीर में दण होता है (१७) बदि छग्नेश और 
बच्ठेश मंगछ के साथ हों तो जातक को स्फोटक रोग होता है अथवा युद्ध में 
भय होता है। (१८) यदि श., मं. ओर बू. चतुर्थ स्थान में हो तो जातक 
अत्यन्त दुःखदायी वण से पीड़ित और हृदय रोगी होता है । 


यात-पिशादि जनित रोग । 


च्ा-दे १ ब्‌ (१) यदि सप्य, पापग्रह के साथ वष्ट स्थान में हो 
ओर पापस्रह से दृष्ट भी हो तो जातक पिस को अधिकता से पीड़ित डोसा है। 
(२) यदि सूर्प्य अष्टस भाव में हो ओर द्वितीय भाव में कोई पापप्रह हो तथा 
संगछ निबंछ हो तो जातक पिसाधिक्य से पीड़ित होता है। (३) यदि छगनेशा 
ओर बुध षष्ठ स्थान में बेठे हों तो पिस जनित असावधानो से जातक व्यधित 
होता है ओर नोथ शनि डनके साथ हो तो वायु प्रकोप से पीड़ित होता है । 
तथा इसी प्रकार यदि सृथ्य ओर बुध के साथ बृहस्पति बेठा हो तो जातक 
रोग रहित होता है। परन्तु उपर छिखे हुए सूथ्य ओर बुध के साथ यदि 
शक बेठा हो तो जातक की स्त्री को विपत्ति होती है। (४) यदि मंगरछ, 
बुध के साथ षष्ट स्थान में पाप नवमांशगत हो ओर उन पर चन्जसा तथा 
झुक की दृष्टि पड़ती हो तो जातक इलेष्मा अनित रोग से पोड़ित होता है। 
(५) यदि चन्द्रमा किसी पापप्रह के साथ अष्टम स्थान में हो ओर डस पर 
किसी पापम्रह की दृष्टि सो हो तो जातक चात रोग से पोड़ित रहता है। (६) 
यदि चम्जमा पापग्रद के साथ बट स्थान में पापत्रई से दृष्ट हा भोर यदि मंगक 
सप्तम स्थान में हो तो जातक दरुघिर एवं पित्त विकार से पीड़ित होता है। 


ज्३े८ 


यदि उपयुक्त येग में सपमस्थ अंगक के बदछे बुण, सप्तमस्यथ हो तो आतक 
बायु-कफ अनित रोग से पीड़ित होता हे। बदि झुक सप्तमस्थ हा ते अति- 
सार, झनि सप्तमस्थ द्वो तो गुए्म ओर राहु अथवा केतु सप्तमसल्‍्थ हो तो 
फिश्लायादि दोष से पीड़ित दोका है । 
अन्ज-वेंकल्य । 
(गेठिया, लकवा, लगडा श्त्यादिश) 


घन दे श्‌ दे (१) यदि बृइस्पति ओर शनि साथ हों, 
चन्द्रमा. ( अर्दू ज्योति का) दशमल्थ हों ओर रूगछ सप्तमस्थ हो तो 
जातक को अडु विकछता दोती हे (गेठिया, छकवा आदि, (२) यदि 
शनि सप्तमस्थ ओर मरूछ राहु के साथ अथवा निरबंल हों तो जातक अड्ू- 
वेकल्य होता हे । (३) यदि चन्द्रमा दशमस्थ, संगछ सप्तमल्‍्थ ओर सरय्य, 
हानि से द्वितोयस्थ दो तो जातक अंग बेकल्य होताहेजातक पारिजात में र. के छग्न 





* लेक शास्त्र में कफ, पित्त ओर वायु के प्रकोप से अर्थात्‌ (१) कफ- 
पित्त, (२) कफ-वायु, (३) पित्त-वायु, (४) कफ-पित्त, वायु, हन्डीं भेदाभेदों 
से रेषगों की उस्पत्ति बतरायी गयी है । वायु, न्‍्याय-दुर्शन-शास्त्रानुसार पन्‍्चभूतों 
में है ओर हस का गुण स्पर्श कद्दा गया है। घायु तस्व ओर आकाश तस्व 
का स्वासी ज्योतिषशास्त्रानुसार शहस्पति है। थेद्यक शास्त्र के अनुसार छरीर 
के अन्दर को वह वायु, जिस के कुपितत डोने से अनेक प्रकार के रेग दोते हैं 
डसे बाल रे।ग कइते हैं। शरोर में इसका स्थान पक्काशय माना गया है। शरीर 
के सब धातुओं ओर मछादि का परिचालन हसो से होता है। इन्द्रियों के 
काय्यों का भी यही मूल है । अतः बोध द्वोता है कि पक्षाघात (छकवा, फासिज) 
जात रोग के अन्तर्गत है, जो कुपित्त घायु, दारीर के अद्धांडु में भर कर, डस 
की सिराओं भर्थाव्‌ स्‍नाथुओं का झोषण करके सन्धि-बन्धन ओर मत्तिष्क 
को शिथिर कर देता हे, जिससे उसके पाइथ (नजदीक) के सब अरू निएचेष्ट 
अर्थात शिथिल हो जाते हैं; डसे ज्योतिष शास्त्र में बात रोग अथवा विकलछाडु 
दोना बतछाया हे। ग्रहों के दोष के तारतम्यानुसार उन स्थानों में बात रोग 
के जाना भेदों से गेठिया, छकवा, अदू-सिथिरता, रूंगड़ापन, छूलहापन इत्यादि 
इल्यादि रोगों का अनुमान करना पड़ता हैं । 
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से द्वितीय स्थान में रहने पर याग छकागू होगा बतकाया हे (४) यदि 
पश्चषम भाव के देष्कोण में संगल बेठा हो, डस पर सूथ्य, चन्द्रमा और झनि की 
दृष्टि पड़ती हो तो जातक के बाहु नहीं होते। (५) थदि नयम स्थान के 
देष्काण में मूल जेठाहा ओर सूख्य, शनि तथा चन्द्रमा की दृष्टि हा ते 
जातक पाव-विहीन होता हे। (६) इसी प्रकार छग्न के व्रेच्काण में यदि 
मंगल बेठा हे! ओर उपरि-लिखित सोनों ग्रहों से रृष्ट हो ते जातक मस्यक 
विहीन होता है । ऐसा भी लिखा हे कि ऐसे येग में कमी कभी बाकक 
मस्तक विहदीन ही जन्म लेता हे ।(७) इसी प्रकार ऊपर लिखे हुए योगों 
में जनन के समय दी इस्त ओर पाद विहीन जातक पेदा होता हे । 
(८) यदि राहु अथवा केतु रग्न गव हो ओर छगनेश छठ , आठवें अथवा बारहों 
स्थान में हो तो छगनेश की दशा में तथा छगनेशल्थ रासि से षष्ठेश की अम्यर 
दशा में जातक किसी भडुः से विह्ीन हो जाता है (९) यदि शनि नवमल्थ और 
यूहरुपति तृसीयस्थ दो, अथवा शनि अष्टमल्‍्थ ओर बूृ. द्वादशसल्थ हो तो ऐसे जासक 
का हाथ कट जाता है । (१०) यदि बन्द्रमा, सप्तमल्‍थ या अश्मस्थ हो ओर उसके 
साथ बृ., अथवा मंगल बेठा हो तो जातक का हाथ कट जाता है | ऊपर थाले इस 
योग में किसी रोग विशेष से भी दह्वाथ का बेकार हो जाना हो सकता है । 
यदि झुभ-ग्रद्दों की दृष्टि अथवा उच्च ग्रह हो तो यद्द दुर्भाग्य नहीं होता। (११) 
यदि वषाम स्थान में राहु, शनि ओर बुध बेठे हों तो हाथ कट जाता है। (१२) 
यदि छट्टू था आठवें स्थान में छुध ओर मंगल दोनों एक साथ बेटे हों तो जातक 
के हाथ ओर पेर चोर द्वारा नष्ट होते हैं । (१३) यदि शनि, सूर्य्य की राशि में, थ., 
मंगल को राशि में ओर पापग्रह से युक्त हो तो जातक का हाथ काटा जाता है। 
(१४) यदि शत्र -राशिगत झनि छुक्र के साथ हो ओर दात्र -प्रह से दृष्ट हो तो 
जातक का पेर काटा जाता है। देखों कं. २३ बाबू श्यामाचरण जी की। 
पंचधामेश्री के अनुसार हानि दात्र्‌ -गृही है ओर छुक्र उसके साथ बेटा है । यद्यपि 
हानि किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है परन्तु उसके साथ परम-दत्र सूथ्य बेडा है। इनको 
दाहिने द्वाथ में अपने बन्दूक की गोली छग जाने के कारण डाक्टरों ने इनके उस 
हांथ को मोढ़ के समीप से दी काट दिया था । बायें हाथ से किखने का आएलने 
अल्युस्तम अभ्यास कर किया है। विद्वान छोग इसकी विवेजना करेंगे कि बोग में 
पेर का कटना बतऊाया है परम्तु इनका दाहिना हाथ काडा गया है। (१५) कदि 


डे 


मंगक, झ्मि ओर राहु पुक साथ छट्ं भाव में बेटे हों तो जातक छंगड़ा होता हे । 
(१६) यदि शनि, मंगछ ओर सूध्य एक साथ छह भाव में हो जो सी रंगड़ा 
होता है। (१७) यदि क्षति वच्ठेश के साथ १२ वें स्थान में हो ओर पाप-हृषट हो तो 
जातक छंगढ़ा होतादे । (१८) मेष, मीन, कक, मकर अथवा वृश्थिक इजमें से 
किसो राशि में पाप ग्रह के साथ यदि झनि ओर सं. नवमभाव में बेठा हो तो 
जासक खस्ू अरथांद छंगड़ा होता है । (१९) बदि अश्टमें्त ओर नवमेश किसी 
पापम्रइ से चतुर्थ स्थान में बेठा दो ओर पापदृष्ट होतो जातक को जहूः में 
बेकस्यता होतो है । (२०) यदि खू्ये ओर शनि एक साथ छग्म में बेठे हों, ओर 
शुक्र दा जं. से दृछ हो एवं सूम्य ग्रहण के समय का जन्म हो तो ऐसे जातक 
का छिड् काटा जाता है ओर उसकी अपकी्ति होतो है । (२१) यदि ऊग्नस्थित झु. 
को शनि देखता हो तो जातक के कमर में बेकल्य द्ोता है। (२२) बदि शुऋ 
खतुर्थ स्थान में हो भोर बृ., शनि, मंगक तथा कृुध एक साथ किसी भाज में हो 
तो जातक के कमर, हाथ ओर पांव आदि में घिककता होती है। (२३) यदि सूख्य॑, 
चन्द्रमा ओर शनि छह सथा आठउठयें भाव में दो तो हाथ में पोड़ा होती है 
(२४) यदि शु., शनि के साथ हो, थं. दक्षम भाव में हो ओर मंगक सप्तम भा में 
दो तो जातक विककाहु होता है । (२५) यदि खूख्ये ओर थं. एक साथ केन्द्र में 
हों तो जातक विककारु होता है । (२६) यदि संगछ, पद्चयम अथवा नवमस्थान में 
हो ओर पायपप्रह से दृष्ट डो तो जातके बिकछाड़ होता है । देखो क॑, २६ महाराज 
घबिराज सर रामेश्यर सिंह जो की । सं. पंचमल्थ है ओर द्षा. से दृष्ट है। आपको 
ऊकये की बीमारी हुई थी | कद्दा जा सकता है कि मं. , बृ. से भी दृष्ट है अतः इस 
रोग से आप बहुकाऊ तक पीड़ित नहीं रहे। देखो कं. ६८ मुरको ब्राव की । 
इनको कुंडछी, इनको स्त्री के रोग के अनुमान का उदाइरण है। ऊर से सप्तम 
जाया स्थान है अथोत्‌ आया-करन मिशन हे । इस जाया करन से पहाम स्थान 
में मूक बेढा है ओर मंगक केतु से इृष्ट है अतः इनको स्त्री छूझर्थी। (२७) 
यदि सभी पाफ्मद केज्छ्‌ में हों तो जज्लक स्वोद्विकक होता है। देखो 
कुं. ७० सुरको बाबू की स्प्नी को । सभी पाषप्रइ अर्थातसूष्य, शनि, राहु, मंगक, 
केतु, सब-के-सब के्ड में वेठे हैं। अतः यह मदिका कई यों तक सवोड विकऊ 
रहती हुई शम्या ही पर पढ़ो रहतो थी । (२८) यदि कर्नेश ढ्‌. क्नि से दृश हो तो 
जात रोग होता है | देखो उदाहरण कुं. ९६ । छानेश य्‌., शनि से इृशट है । इस 
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कारण इस जातक के घुटणों में बात-अभित पोड़ा रहने के कारण बेठने डटठने में 
क्ठेदा होता है। परन्तु एक बात देखने योग्य यह द कि खतनेश व. की भो 
शनि पर दृष्टि है अर्थात्‌ व. ओर शनि में अभ्योग्य दृष्टि सम्बन्ध है। अतः शनि 
अधिक दोष-कारी मह्ठो सका परन्तु रोग तो अवश्य है। (२९) यदि ऊग्नेश जब. 
दो ओर व. को चार सम्बन्ध में से कोई सम्बन्ध झ. से हो तो बात रोग होता है। 
देखो क्‌. ४६ सुरेन्द्र बाबू डाक्टर को । करनेश तर. (मीच का), रा. से पीड़ित 
(गुरु-चाण्डाऊ योग) होता हुआ एकादक्ष स्थान में ओर मकर का स्थामी शनि 
मीन छान में है अर्थात्‌ करण का स्‍्थासी एकादश में ओर प्कादश का स्वामी 
समन में है। इस प्रकार व. ओर हानि से क्छी सम्बन्ध होता है। अतः योग कागू 
है। ये बात-रोग से पीड़ित हैं । परन्तु व. के नोच ओर राहु के साथ रहने के 
कारण तथा शनि के केतु से दृशट रहने के कारण, बात रोग ने विकराछ रूप धारण 
कर उक्त महाशय को तोब-चार वार पक्षाघात अरथांत्‌ क्कवा से पीड़ित किया । 
उदाहरण क्‌.६६ में भी, जेसा ऊपर किखा गया है कगमग यह्टो योग है परन्तु ग्रहों 
के दोषानुसार फछ में बहुत अन्तर पड़ गया हे । (३०) यदि (१) मंगक सप्तम में 
ओर बव॒. छरम में हो (२) अथषा थु. सप्तम में ओर हानि तथा मंगछ छग्म में हो 
(३) अथया छरनेश व., मंगल से दृष्ट हो (४) अथवा छरनेश व. को सं. से कोई 
सम्बन्ध दो तो जातक बात-रोगी होता हे। (३१) यदि थु. छान में ओर शनि 
सप्तम में हो तो जातक थात रोगी होता है । (३२) यदि छु. ओर मु, कान से 
सप्तम स्थान में पापदृष्ट हो तो बात रोगी होता हें। किसी का कथन हे कि ऐसे 
योग में अण्ड-बृद्धि होती हे । (३३) यदि छरनेद, मंगक के ख्राथ ६, ८था १२ 
स्थान में हो तो गेठिया होता हे था शस्त्र से घाव होता हे । (३४) यदि कब्नेश, 
जू. के साथ ६, ८ था १२ भाथ में बेठा हो तो गेठिया से पीड़ित होता है। 
(३५) झुक, बुध भौर मस़छ के साथ रहने से अथवा सम्यं, च., बुध ओर 
शु. के साथ रहने से द्वी जआंग येग होता है। (३६) यदि बहु झ्, केतु के 
सप्तम स्थागगत हो ओर मंगक से इृष्ट हो तो बच्ठेश की दर्शाभन्तर दझा में 
जातक अदुूहोन हो जाता है। (३७०) कुछ ओर सूख्य एक साथ बदि 
प॑श्चम, सप्तम अथवा नवम स्थान में बेठ हों तो जातक की सन्नी हीनाड्ी होती 
है। देखो कुं. ६८ योग छायू है। इनकी स्त्री बात रोग से पोड़ित रहनेके 
कारण एकदम कु अथात सिविकाडी थीं (३८) यदि शनि सप्तमस्थदो 
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तो जातक की लछ्त्री बात रोग से पीड़ित दोतो है। देखो क॑. ६८ 
मुरछो बाब को । क्षणि सप्तमल्थ ओर केतु से इृष्ट भी है । इन की स्त्री कठिन 
बात रोग से पीड़ित थी । देखो नियम ३० । 


जन्तु-भय । 


घ्हा-दे १७ (१) यदि राहु छग्म में ओर करनेशगत राशि बली 
हो तो सप से भय होता है। (२) यदि छग्नेश ओर वष्ठेश राहु अयवा 
केतु के साथ हो तो जातक को सपं, चोर पएछ अन्य हानिकारक जीयों से 
भय होता है। (३) यदि राहु छगलन में ओर छगनेश तृतीयेश के साथ हो 
ते सर्प से भय होता है। (४७) यदि राहु, शनि ओर सूथ्य सप्तमस्थ दो तो 
ऐसे जातक को सांप काटता है। (५) यदि छगम से सप्तम शनि ओर 
उसके साथ सब्ये तथा राहु हो तो ऐसे जातक को #$ास्या पर सोये हुए में 
सर्प काटला है। (६) यदि हानि पापग्रह के साथ द्वितीय स्थान में बेठा हो ओर 
उसपर पापम्रद की दृष्टि भो हो तो जातक को कुस्त से भय होता है (७) यदि 
दितोयेश हानि के साथ हों अथथा हानि पर द्विसोयेदा की दृष्टि पड़ती हो तो कुस 
से भय होता है। (८) यदि अष्म स्थान से शत्रिकोण में झ्ुक्र, श. अथवा चं. 
हो ओर उस स्थान में बुध ओर मंग़छ भी हो तो जातक को कुसा काटने 
का भय होता है । (९) यदि शव. छरन में, तुतीयेश के साथ हो तो जातक को 
चतुष्पाद जोवों से ओर विशेष कर गोओं से भय होता है। (१०) यदि घन 
अथवा मीन राशि में बुध ओर मकर अथवा कुंभ राशि में मंगर हो तो 
ऐसे जासक की एत्यु अरृक में किसी दिसक जन्‍्तु अर्थात्‌ व्याध्यादि से होती हे । 


अल प्रेलादि पीड़ा । 


चाह दे ५७ (१) यदि राहु-प्रत्त चन्द्रमा, छगन में हो ओर 


करन से प॑त्नम एवं नजम स्थान में शनि तथा मंगर बेटे हों तो आतक पिशाची 
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अरथासत पिशाच को इृष्टदेव मानता है। (२) यदि करन पर मंगक की दृष्टि 
हो ओर पष्ठेश छग्न में, सप्तम में अथवा दश्म में बेठा हा ते जातक जादू-टागा 
से पीड़ित होता है। (३) यदि छगनेश, मंगछ के साथ करन अथथा ओर किसी 
केन्द्र में हो तथा पच्ठेश लग्न में हो तो जातक जादू-टोना से पीड़ित होता है । 
(४) यदि बृहस्पति छगन, चतुर्थ अथवा दष्म स्थान में हो ओर किसी केन्त्र 
में मान्दि बेठा हो तो जातक किसी देवतादि के साक्षात्‌ होने से पीड़ित 
होता है। (५) यदि शनि सप्तमस्थानीय हो ओर कोई छुभग्रइ चर राशि 
गत छगन में हो सथा चन्द्रमा पापग्रह से इृष्ट हो तो जातक भूत, प्रेत, पिशाचादि 
के साक्षात्कार दोने से पीड़ित होता है। (३) यदि दानि ओर राहु छरन में हों 
तो जातक को पिशाच-बाधा होती है। (७) यदि चन्द्रमा राहु के साथ छरसगत 
ओर शनि तथा मरूगल त्रिकोणगत हो तो जातक प्रेतादि से पीड़ित होता है । 


कारागार-धोग । 


कक थे १ & (१) यदि एक-एक, दो-दो अथवा तीन-तीम ग्रह 
छग्न से द्वितीय ओर द्वादश स्थान में हों, अथवा तवोय और एकादश स्थान 
में हों, या चतुर्थ भोर दशसम स्थान में हों, अथवा पश्चमम ओर बथम 
स्थानगत हों, अथवा षष्ठ ओर द्वादश स्थान में हों, तो शुखछा अंध योग 
होता है । तात्पय्यं यद्द हे कि उपयुक्त दो दो स्थानों में अर्थात द्वितीय, द्वावश, 
किम्बा तृतीय, एकादश किस्सा चस॒र्थ, दशम क्रिया पश्चसम और मवम स्थानों 
में ग्रहों की संख्या बराबर अर्थात यदि द्वितीय स्थान में एक ग्रह हो तो द्वादशझ 
में भी एक ही रहे, अथवा यदि द्वितोय में दो ग्रह हों तो द्वादश में भी दो ही 
होना चाहिए ओर द्वितीय में यदि तीन दों तो द्वादुश में भी तीन ही होगा 
चाहिए । इसी प्रकार ऊपर लिखेहुए दो-दो स्थानों में समान संरूया से ग्रहों 
का होना इस योग के छिए अनिवाय्यं है। यदि ये ग्रह पापग्रह हों तो 
जातक को बन्धनादि अथवा कारागृद्ादि मोगनां पड़ता है । परन्‍्त झछुभ ओर 
पाप मिश्रित हों, अर्थाव उन ग्रड़ों के साथ शुभप्रह भो बेठे हों अथवा डन पर 
छुभग्रह की दृष्टि हो अथवा उन स्थानों के स्वामियों के साथ झुभग्रद हों, 
अथवा उन स्वामियों पर झ्ञुभप्रह की दृष्टि हो तो बन्थनादि से छुटकारा बोध 
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कराता है। अर्थात नाम मसाज का बन्यम होता है। यदि दोनों स्थानों में 
झुभप्रह ही हो तो केवक रोग के बम्धन में पढ़कर जातक का साधारण स्थ- 
सम्जता नश्ट हो आतो है। अर्थात्‌ कारागार में शाजा के अधिकार द्वारा चकने 
फिरने भोजन ओर वल्त्रादि की स्वतस्त्रता छीन लो जाती है। इसी प्रकार अब 
कोई मनुष्य रोग प्रस्त होता है तो वेश, ढाकर आदि द्वारा रोगो की मोजन, वस्त्र 
प्‌ृर्ष मिछनेजुकने की स्वतस्थता हरण करकी जाती है। पापग्रहों के योग कारक 
होने से बअन्चजभ ओर शुभग्रहों के योगकारो होने से रोग होता है। देखो 
कुं. ४९ पण्डित अवाहिरछाक नेहरु जी की । तृतीय में मंगठ ओर एकादश में 
राहु, एक एक प्रद बेठा है। परन्स तृतीयेश ओर एकादशेश दोनों झुभग्रह 
एक साथ चतर्थ ल्‍थान अर्थात्‌ केम्द्र में बेठे हैं । झुक्र स्वगृदी है । 
इस कारण ये कई बार जेर गये परन्तु देशोन्‍नति के अभियोग में नाम 
मात्र का ही कारागार हुआ अर्थात्‌ नज़रबंद हुए; किपी दुष्कर्म के छिये 
नहीं । देखो कं. ४८ बाब्‌ श्रो कृष्ण सिह जी की। छगन, कन्या के प्रथम 
क्षंश में होने के कारण मंगल द्वादश भाव में है ओर सूर्य द्वितीय भाव में, 
झुक्र छग्न भाव में ओर थरुध तथा बृहस्पति तृतोय भाथ में पढ़ता है । परन्तु 
बुध ओर वइस्पति झुभत्रहइ होते हुए सूथ्य गत राशि में हैं, अर्थात्‌ सूर्य के 
साथ हैं। अतः वशसका बंध योग छागू है । परन्तु शुभग्रह से सम्बन्ध 
रखता है | असः इनको भी किसो दुष्कर्म के लिये नहीं परन्तु देश सेवा के 
छिये कई बार कारागार अर्थात्‌ नजरबन्द की यातना भोगनी ही पड़ी । देखो 
कं, ७६ रघुबंश बाव की। इस में भी शंखला बंध योग छागू हैं। ठृवीय 
स्थान में सूब्य ओर राहु दो प्रह तथा एकादश स्थान में शनि ओर च॑. बेटे 
हैं। क्षणि उस्त है परन्तु नयांश में नीय है । चन्द्रमा शनि से पीढ़ित है। 
मानसिक ठयथा का देने थाझा है , परन्तु चन्द्रमा क्षोण नहीं है। इन्हों सब 
कारणों से ये खून के अभियोग में ताः १३-६-१९३० से १३-८-१९३० तक 
हाञजत में रहे। परन्तु बोध होता है कि सं. झ्जुमप्रह होने के कारण, इन को 
नाम मात्र ही जेक में रहने दिया। केबछ कई मास तक हो ये द्ाजस में रहे । 
दानि को महादशा ओर सन्दमा की अन्तर दुशा में यह घटना हुई थो। 
सोचने की बात है कि क्षत्रि, तृतोयेश दै ओर हानि तथा चन्द्रमा दोनों ही 
झूंकका बंध कारक प्रद हे । झूंखका बंध कारक प्रहों को बृइल्पति से जो 
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शानोत्वादन करने बाऊा ग्रह है, कोई सम्बन्ध महा है। इस कारण इनका 
बस्घधन देश काय्य के किये न हुआ। पएकादशेश का स्वामी झुक्र, झुभ है। 
परन्तु ल्ंगछ के साथ रहने से पीड़ित है। मंगछ, शुइस्पति से दृष्ट है, अनुमान 
किया जाता है कि इनको रिहाई अनभिवाय्यं हुई परस्तु कारागार निवास का 
कारण देश-प्रेम नहीं था। (२) विद्वानों का यद मी कथन है कि यदि 
उत्युक्त स्थानों में अर्थात द्वितीय, ह्ादश, सुतीय ओर एकादश इस्यादि में पाप 
ग्रद स्थित हों, उन स्थानों को पापप्रद देखते हों अथवा उन स्थानों के 
स्वाम्थिं! के साथ पाषप्रहों का सम्बन्ध हो, तब भी कारागार निश्वास योग होता 
है। बराहमिदिर का कथन है कि यदि पश्चयम ओर नवम में पायपग्रह (बछो) दो 
और छझुमप्रद से रृष्ट अथवा युक्त न हों तो जातक को रत्यु कारागार में 
होती है (३) शास्त्रकारों का मत है कि यदि हा खड़ा बंध योग कायू हो 
और मेष, श्रुष अथवा घम कबन में जन्म हो तो रहसो से बस्थन होता है । 
मिथुन, कन्या, तुछा अथया कुरुम छगन में जनम हो तो बेड़ी आदी से बच्चन होता 
है और बदि कर्क, मकर अथवा मीन में जन्म छग्न हो तो किले के अन्दर भर्थात्‌ 
जेलखाने में बन्चन होता है। दृश्चिक राशि में यदि लग्न हो तो भी किसी 
उरध्तित स्थान में केद रहना पड़ता है ओर कभी कभो केव घनवण्ड अर्थात्‌ 
जुर्माना आदि होकर ही रद्द जाता है । (४) यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य 
अथचा मंम्रर ओर दशम स्थान में शनि दो तो जातक को राजदण्ड में शाछी 
की सजा ( इसका अमभिश्राय शारीरिक-राजदण्ड से है ) अथवा जेकदण्ड होता 
है। (५) यदि छगनेश ओर षष्ठेश राष्टु अथवा केतु के साथ केन्द्र अथवा त्रि- 
कोणगत हों तो जासक को बस्घथन होता है। देखो कं. २६ तिलक महाराज 
की। झगनेश ओर वच्ठेश राहु के साथ नवम स्थान में हैं। (६) यदि करने 
ओर षष्ठेश केन्द्र अथवा अज्िकोज में हो तथा शनि भी साथ हो सो आतसक को 
बल्धन होता है। देखो यूं. २६ तिकक जो को । पद्मम बोसागुसार सी बस्जन 
योग होता है. पुनः उसो छरनेश और वष्ठेश के साथ झनि तो नहों है परम्तु 
झनि की पूर्ण दृष्टि है अर्थात एक प्रकार से शनि को सम्बन्ध होता है, अतएथ 
इन्हें जेड यातना कई बार मोगनो ही पड़ो थी। बच्चपि इस बात का समर्थन 
किलो पुल्तक द्वारा नईों पाया जाता कि कारागार योग में जब कभी 
बृहस्पति का कुछ सम्बन्ध पाया जाता है तो प्राय: बेसे स्थान में जातक किसो 
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निख्दित काय्य के असभियोग में कारागार जहीं जाता। पर अनुभव से ऐसा 
प्रसीस होता है कि जब कभी शृहस्पति अथवा अन्य किसी निर्दोष झ्ुभग्रह को 
कारागार योग से सम्बन्ध होता है तो प्रायः किसी छ्ुुम काय्य के छिये हो 
कारागार योग अर्थाद्‌ नजर बन्द योग द्ोता है। बृहस्पति केवक शुभ ग्रह ही 
नहीं हे बरन्‌ शान का कारक है ; अतदुव वू. के सम्बन्ध होने से प्रायः देखने में 
आता है कि देशोन्‍नति, अर्थात्‌ असहयोगादि जेसे अभियोग में कारागार होता 
है जिसको जनता कृष्णागार (कृष्ण जन्ममन्द्रि) मानती है। इस कं. में 
भी वष्ठेशा श्र. स्थगृह्दी हे ओर नवांक्ष में भी स्थगृही है । अनुमान होता हे कि 
इन्हीं कारणों से कई बार इन्हें देशके लिये जेल यातना सहनी पड़ी । पूर्व- 
छिखित उदाहरण बाब्‌ श्री कृष्ण सिंद् ओर पण्डित जवादिर छाछ नेइरू जी की 
कुण्डली में भी कारागार योग को बृहस्पति या शुक्र से सम्बन्ध हे जिसका 
डल्लेख नियम (१) में भी पाया जाता है। (७) यदि सूख्यं, शुक्र ओर शनि 
एक साथ नवमस्थान में हों तो जातक किसी घृणित काय्य के कारण राजदण्ड पाता 
है। (८४) यदि पापम्रद द्वितीय, द्वादश, पश्चम ओर नवम स्थानों में हो तो 
बन्धन-योग होता है। श्टखलछा बंध योग का यह एक पघिस्तार रूप है । 
(९) यदि द्वितीय ओर पत्चम में पापग्रद बेटे हों तो भी बन्धन योग इोता है; 
परन्तु यह बन्धन घन सम्बन्धी होता हे । जेसा ऋणी को दिवानी अदालत से 
जेल दिया जाता है ओर फोजदारी-अदाछ्ल में जुर्माना के बदले जेल की सजा दी 
जाती है। अर्थात्‌ ऐसे योग में जातक को कुछधन-प्रस्ति के अभियाग में बन्धन दोता 
है। देखो कं. ५५ शिवनन्दन बाबू सदराछा की । इनके द्वितीय स्थान में केतु है 
ओर पश्चम में मं. तथा शनि । योग छागू होता है , परन्तु केतु के साथ छु. 
स्थयृद्दी है। रू. ओर हानि पर ब्ु. की पूर्ण दृष्टि हे। अतः इन पर रुशवत का 
मुकदमा बड़े समारोह के साथ चछाया गया था। परन्तु बु. ओर झ्ु. ने इनको 
निरापराधो बनाकर निस्कछड़ु ठहराया । मोकदमे में द्ण्य बहुत खर्च हुआ ।, 
(१०) यदि द्वोद्श ओर नथम में पापग्रह हों तोमी बन्धन योग होता है। इस 
थोग में ओर ऊपर के दो योगों में ग्रहों को संख्या बराबर होने के नियम का 
कोई लेख नहीं मिख्ता । देखो कु० ३८ को युल बांबू भगवानदास, 
बजा रस की । द्वादश में शनि ओर नजम स्थानमें रंगछ बेटा है । शनि पर 
को ओर मंगछ पर दानि की पूर्ण दृष्टि है; अतः योग छागू है। परन्तु 
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स्थगृही यू. को पूर्ण हृष्टि दानि पर है। अनः इन्होंने सी राजनीतिक ऋतश्न ही में 
अबतो्ण होते हुऐ अपने कारागार बोग को सच बनाया । (११) यवि जन्म छरन 
सपे द्रेप्काण, मिगड़ द्रेष्काण अथवा आयुध देष्काण का हो ओर टेष्काण पति 
पर पापव्रद की दृष्टि भी हो तो जातक को कारागार होता है। देखो चक्र 
संख्या (१३) । परन्तु बराहमिदिर का कथन है (जिनके कथनानुसार यह योग 
छिखा गया है) कि वृश्चिक का प्रथम ओर द्वितीय द्रेपष्काण, कक का द्वितीय 
एवं तृतीय द्वेष्काण तथा मीन का तीसरा द्वेष्काण सप॑ व्रेष्काण कट्टछाता है । 
एक विद्वान का मस है कि सप॑ द्रेंब्काण के योग से जातक केवल कारागार में दिया 
जाता है अर्थात्‌ उसकी स्वतन्श्रता छीन छो जातो है, ओर निगड़ द्रेष्काण योग से 
उसे बड़ी आदि बन्धन पड़ता है तथा आयध द्रेष्काण दोष से डसकी शारीरिक 
कृष्ट. (अर्थाय बेंस बगेरह के मार को सजा ) दी जाती है । (१२) बन्धनायदि 
का विचार, द्वादश स्थान से भी किया जाता है । यदि द्वाव॒दा स्थान पाप राधि 
गत हो, पापग्रह से युक्त था दृष्ट दो, द्वादश भाव का नथमांशपति पापग्रइ हो ओर 
सूय्ये, जो आत्म-सूुचक है, निरंछ नीच नव्रांश का पापदृष्ट पापयुक्त 
हो, अर्थात्‌ बहुत पीड़ित हो तो ऐसे योग में कारागार अवश्य इोता है। देखो 
कं,३९ महात्मा गानन्‍धी जी की । परिशिष्ट में हनकी कुण्डली में छग्न के झगड़ा 
के विषय में लिखा गया है। यदि इनका लग्न तुछा माना जाय जिसे बहुत 
छोग मानते हैं तो एक बात अवश्य देखने में आती है कि तुछा छगन मानने 
से शा खला-बन्ध योग सर्थ्य के द्वादश स्थान में ओर हानि के द्विसीय स्थान 
में रइने से अवश्य छागू होता है । पर ऐसे योग वाले जातक को किसी 
निकृष्ट का य्य के किये जेल यातना भोगनी पड़तो है । परन्तु यद् तो सद्दात्मा जो की 
जोवन में छागू नहीं है । वद्द तो प्रायः सघंदा देशोन्‍नति ऐसे सलकम के कारण नजरबन्द 
द्वीरहे । दक्षिण अक्रिका दो था भारतवर्ष, जब कभी कारागार भेजे गये तो उनके 
विपक्षी छोग भी डनको उच्च द्वी दृष्टि से देखते थे। असएव लेखक तुछा छग्न नही 
मानता अब देखना यह्द है कि कन्या छगन से कारागार योग अथवा “कृष्णागार! योग 
छागू है या नहीं । इस नियमानुसार द्वादश स्थान पाप राशिगत है ओर 
पापम्रह शनि से द्वादशस्थान दृष्ट है। द्वादश नवांशपति सूख्ये, पापग्रह है ओर 
भात्म सूचक सूर्य, पापप्रह केतु से दृष्ट ओर गुलिक से युक्त है। अर्थात्‌ सूर्य्य 
भी पीड़ित है। अतएुव योग पूर्ण रीति से छागु है। अर्थाद बन्धन योग होता 
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ह। अब देखला थद् दे कि शृदस्पति को द्वाइस साथ से कुछ सम्वस्ज है 
था नहीं ? देखा जाता है कि द्वादस् स्थान पर बू. को पूर्ण इष्टिदे । छझेखक तो 
इन्हीं सब कारणों से विध्यास करता है कि कन्या करन डीक है ओर इनका 
गजरबन्द्‌ रहना भो सिद्ध दोता हे | देखो क. ४३ अरविन्यु जो की । द्वादकझ् 
स्थान पाप-राशि-गत है उस पर मंगछ, सूर्य्य और शनि तीनों पाषग्रहों की 
पूर्ण इृष्टि है। पापग्रद बुध की भो दृष्टि है; परन्तु सूख्य पीड़ित नहीं हैं 
ओर द्वादश स्थान पर झुक्र की भी दृष्टि हे। कद्दा जा सकता हे कि इन्हीं सब 
कारणों से अछीपुर बस-केस में ये बेढव फंसे थे। परन्तु छुक् की दृष्टि ओर 
सूय्य की प्रबछता से इनकी रिहाई हुईं। (१३) बदि क्षीण अं. दुशस स्थान 
में, मंगल नवम स्थान में, हानि छप्त में ओर सूख्य पम्वम स्थान में बेठा हो तो 
आतक को शत्यु कारागार में चोट के छमने से अथवा धूमारिन से 
होती है । (१४) इन यागों का फरछ, योग कारो ग्रहों को दशा अस्तरदक्षा ओर प्रस्य- 
न्तरदद्या में ट्वोता है। ज्योतिष का यह एक बड़ा रहस्य है, ओ बूर्थ कई 
स्थानों में लिखा जा खुका है कि किसो एक कुण्डली से उस व्यक्ति के माता, 
पिता, भाई इत्यादि का भी पूर्ण रोति से जिचार किया जा खकता है। इस 
कारण यदि यह विसार करना हो कि किसी जातक के सन्‍तवान को अन्धम योग है 
था नहीं तो उस जातक के पश्कम स्थान को छरम मानकर उपयक्त योगों 
के रहने या न रहने के अनुसार फछाफरछ कद्टा जा सकता है । 


नपु सकत्व-योग । 


घकह्-३ १७ (१) पुरुष ओर स्व्रो की खब्सानोत्वादब-दाक्ति के 
अभाव को नपुंसकता अथवा नामर्दी कहते हैं । अन्हमा, संस, सुख्जं 
ओर करने से मर्भाणान का विचार होता है। हन्डीं सब कारणों से झास्त्रकारों 
ने छः प्रकार का नयुंसक योम बत्छाया है। (१) यदि सरय्य क्किय आर 
खम्दमा सम राशि में हो तथा इन दोनों में अन्योग्य दृष्टि हो। (२) यदि 
सूथ्य का पुत्र, शनि सम ओर चम्ह्रमा के पुत्र, बुध विर्म राशि में हो तथा 
झनि एवं बुध को अन्योज्य दृष्टि हो। बाद्राशज का भी जदी मत है परम्यु 
सर्वोर्थ चिन्सामणि में (मूछ से) डकटा छिखा है। (पर्ण इष्टि असम्भव है) । 
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(३) यदि सथ्य समराशि में हो ओर मंगछ विषम में तथा हम दोनों में 
परस्पर दृष्टि हो। (४) यदि रम्भ ओर चन्द्रमा दोनों विषम राशि में हो 
ओर इन दोनों पर सम राशिस्थ मंगछ को दृष्टि हो (५) चम्हमा विषम ओर 
बुध सम राशि में हो तथा इन दोनों पर मंगक की दृष्टि हो (६) यदि झुक्र, 
चन्त्रमा ओर छगरन तीनों पुरुष राशि में हों तथा पुरुष नर्वाश में हों तो इन 
छः प्रकार के योगों में से किसो योग के रइने से ज्ञालक नपुंसक होता है । 
इन्ही नियमों पर ओर अन्य नियमों पर अवछम्बित, इस स्थान में 
करिपय नपु'ःसक योग जो ग्रन्थान्तरों में पाये जाते हैं, लिखा जाता है। 


(२) यदि शझुक्क से द्वादश भाथ में हु. बेठा ह्ो तो जातक नामदं के 
ऐसा होता है (नपुसक नहीं) देखो कू . २७ महाराजा छक्षमेश्वर सिंह जी की । 
श., झ्ु. से द्वादश में है। यदद योग सबंदा ठोक नहीं पाया गया है। 
(३) यदि षष्ठेश, बुध ओर राहु के साथ दो ओर इन प्रद्दों को छग्नेश से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हो [सम्बन्ध चार प्रकार के होते हैं, जिन का 
उल्लेख पहले हो चुका है ) तो जातक नपु'सलक होता है। (५४) यदि मंगरक 
अयुग्म (फुट) राशिगल हो (अर्थात्‌ मेष, मिथुन इल्यादि) ओर उस पर सृथ्य 
की इृष्टि हो, अथवा थेसे मंगछ की दृष्टि युग्म राशिस्थ सृब्य पर पढ़ती 
हो तो जासक नपुसक होता है। (पूर्ण दृष्टि होना असम्मय है। पूर्ण इृष्टि 
केवछ सप्तम में दी र. ओर खं. दोनों को है। एक दूसरे से सप्तमस्य रहने 
पर एक सम ओर दुसरा विषम राशि में हो दी नहीं सकता है)। (५) बदि 
छरन अयुग्म राशिगत हो, छरन में चन्द्रमा बेठा हो ओर उस पर युग्म राशिस्थ 
मंगक की इष्टि पड़ती हो तो जातक मपुसक होता है। (६) यदि चम्त्रमा 
युग्म राशिसथ हो, बरु८ अयुर्म राशिगत हो ओर दोनों पर मंगरू को दृष्टि 
पढ़ती हो (मंगठ किसी भी राशिगत दो ) तो जातक नपु 'सक होता है। (७) 
यदि जन्म-छटगम, यग्म राशिगत हो चन्द्रमा अयुर|म शाशिगत होता हुआ पुरुष 
नवांश में हो और उसपर मंगल की दृष्टि पढ़तो दो सो आतक नपुसक होता है । 
पुरुष नवांश की बविवेजना दो प्रकार से की जा सकती है। विषम राशि को 
पुरुष राशि कहते हैं। दूसरा भाव यद भो हो सकता है कि जिस राशि का 
स्वामी पुरुष ग्रह हो, परम्तु पहका हो बहुमत होगा, (८) यदि छरन, अम्जमा 
भोर झुक तोगों ही पुरुष नवर्माक्ष में हो तो आतक नपुसक होता है । (देखो 
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नियम (१) का (६) | (९) यदि छगन ओर चम्दूमा विषम राशि में र. से दृष्ट 
हो तोभी नपुसक होता है। (१०) यदि क्षमि ओर शुक्र दशम अथवा अश्टम 
स्थानमें झुभ दृष्टि रहित होकर बेठे हों अथया मीय दाबि, यह अथवा द्वादश 
स्थानों में हो तो जातक नपुसक होता हे । (१) यदि छु. जन्‍्मकालछोन 
बक्री प्रह की राशि में हो तो वह स्त्री को सम्भोग द्वारा सन्तोष देने में 
असमर्थ दोता है। (१२) यदि छरनेश स्वगृद्दी हो ओर सप्तमस्थ शुक्र को 
देखता हो तो भी थेसाही फू ढोता है। (१३) यदि €ा. ओर थं. एक साथ, 
मं. से. दक्षम अथवा चतुर्थ स्थान में हो तो भी थेसाहदी फक होता है। 
(१४) यदि सं. तुछा राशि में हो ओर उसपर ऊरं., र. था शा. की दृष्टि हो तो 
किसी एक योग से जासक नपुसक द्वोता है। (१५) यदि सप्तमेश झुक्र के 
साथ षह्ठल्थान में बेठा द्वो सो जातक की रून्नी नपुःसक होसी है, अथवा 
जातक अपनी रून्नी के प्रति नपुसक होता है। (१६) यदि छर्न, मिथुन 
था कन्या हो ओर उसमें वष्ठेश बेठा हो ओर यह बु. से दृष्ट वा युक्त हो तो 
स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नपुःसक होते हैं। (१७) यदि छग्न, मिथुन वा 
कन्या हो ओर उसमें षच्ठेश, मं. ओर हा. के साथ द्ोकर बेठा हो तो 
केवल पुरुष (स्वामी) न५'सक द्वोता है, पर उसकी स्त्री नहीं । 


ज्सथ्याय २९५ 
अवस्था । 


3 पु थे १ ८ ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार की अधस्थाओं 
का लेस पाया जाता है। उनमें से कतिपय उपयोगी ओर छागू अवस्थाओं 
का इस पस्तक में उल्लेख किया जांता है। किन्हीं किन्हों स्थानों में अवस्था 
जानने को विधि में भो एक ऋषि से दूसरे ऋषि ने कुछ विभिन्‍नता की है। 
अवस्था ह्वारा जो फक होता है उस का विकाश जातक के जीवन मात्र में 
होता है । परन्तु ग्रह क्री दशा अन्तर दशा काछ में ग्र३इ की अवसथा-फछ का 
विशेष विकाहझ् होता है । किसी दो व्यक्ति का एकड्टी समय एवं एकह्टी 
कान में यति अन्स हो तो दोनों के फकाफट में अन्तर का कारण अवस्था ही 


होता है । 
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प्रथम प्रकार को अवस्था | 
अ्वस्था-विधि | 


(१) महि पराहर ने एक प्रकार की “अवस्था? का फछा-फछ अपनी 
प्रसिद्ध “पुस्सक” शहद पारादार होरा शास्त्र में लिखा है।इस अवस्था का 
लेख 'दोयनादि! द्वादश अवस्था के नाम से अन्य कई प्रस्थों में भी पाया 
जाता है (९) अवबस्था का नाम शयब। (२) उपधेश (३) नेन्नपाणि (४) 
प्रकाशन (५) गमनेच्छा (६) गमन (७) सभा (८) आगम (९) भोजन (१०) 
नृत्यछिप्सा (११) कोतुक (१२) निद्रा हे। “शहद पारादार' में पाँचथें एवं छह 
का नाम “गमनागमन! वो आठवें का “आगम! लिखा है ओर यही “भाष कुतूहछ' 
में भीहे । परन्तु 'होरारत्नः में 'गमनेच्छा वगमनं' ओर आठवें को 
“आगम?! छिख्ला है । 


कोन ग्रह किस अवस्था में है उस के जानने की विधि यह है | जिस 
ग्रह की अवस्था निकालनो होती है वह प्रह जन्म समय में किस नक्षत्र में 
था, इस को चक्र संख्या २ अथवा जन्म के समय के पौद्षाड़ द्वारा निकालना 
होगा । जेसे उदाहरण कुण्डछो मेँ यदि मंगल की अवस्था जाननी हो तो 
पहले यह देखना होगा कि जन्म समय में मंगऊछ किस नक्षत्र में था। 
उदाहरण कुण्डली के मंगल का स्पष्ट ४/११।२५ है अर्थात मेष से ४०वथां 
नवमांश, था अध्विनी से ४०वथां चरण, अर्थात्‌ दुसर्था नक्षत्र, मघा में अन्म के 
समय मंगल था । इस नक्षत्र संख्या को ग्रह संख्या से गुणा करना होता है। 
(रूथ्ये की १, चन्द्रमा की २, मंगल की ३, बुध की ४, बृहस्पति की ५, झुक 
की ६, शनि की ७, राहु की ८, केतु की ९, ग्रह संख्या मानी जाती है)। 
इस कारण मंगछ की संख्या ३ को नक्षत्र संक्या १० से गुणा कश्ना होगा, 
ओर इस गुणनफल को उस ग्रह के अंश आर्थाव मंगछ के अंश १३ 
(११ अंश १५ कछा है अर्थात बारइवां अंद) से गुणा करना होगा, ओर 
इन तीनों के गणन फक में जातक के इृष्ट दण्ड (उदाइरण कुण्डकी का इ्ट 
दण्ड १०।५८ पछा है इस कारण) ११ को जोड़ना होगा। पुनः उसमें 
अन्म-नेक्षत्र की संख्या ( उदाइरण कण्डक्ो में जन्म नक्षत्र डत्तरभात्र है, 


स्वरांक चक्त | 
१, २, ३ ४० ५६. 
अ,. ह. डउ. ए. ओ. 
क. स्व. ग. घ. चल. 
छ. ज. झ. ट. ढ. 
ढड, ढ़, ते. थ. द्‌. 
जज. नम. प. फ. ब. 
भ. में. य. र. छ. 
थ. दा. व. स. इ. 


स्मरण रहे कि नाम का प्रथम अक्षर होना चाहिए, न की उपाधियों का बाबू, 
रो मान, सेय्यद, मोदम्मद, मिल्टर, मिसेज इत्यादि डपाधि जो माम के 
पूर्व छगाये जाते हैं, उसे छोड़ कर झुद्ध नाम का प्रथम अक्षर छेना होगा । जेसे 
उदाइरण कण्डछी का प्रथमाक्षर मात्रा व्यक्त करने बाद “द” है। इस कारण 
इस जातक का स्वरांक “पांच” हुआ क्षेपकांक सूय्य का ५, थ. का २, मंगछका २, 
बुध का ३, बृहस्पति का ५, झुक्र का ३, शनि का ३, राहु का ४ ओर केतु का 
४है। इसकी उत्पकशति क्‍यों हुई अर्थात्‌ अस्ुक ग्रह का अमुक क्षेपकांक क्यों 


माजा गया इस का पता नहीं चलता हे । 
क्षे पकांक चक्र । 


र. थे. मं. बु. बवृ. छु. शा. रा. के. 
«६, २. २. ३. ५९ ३. ३ ४. ४७. 

उदाइरण कण्डली के मंगल की “दृष्टि', “चेष्टा! ओर “विदेष्टा?, का 
जिचार इस प्रकार किया जायगा । अवस्था विचार में दस शेव रहा था ! 
दस को दस से गुणा करने से, वर्गफक सो हुआ (मास का प्रथम अक्षर “दे? 
होने से) उसमें स्वरांक पांच जोड़ा ओर १२ से भाग दिया तो झेष ९ रहा। 
ओर उस ९ में मंगछ के क्षेपकांक २ को जोड़ा तो १९ हुआ । ११ को तीन 
से भाग दिया तो शेष २ रह।। इस कारण दो शेष रहने से मंगक को “लेष्टा? 
फक हुआ अर्थाद मंगर “ शृत्यक्तिप्सा ” अवस्था का होकर ““चेष्टा?ः पद में 


उभर 


है। कर्थाव “नृत्यलिप्सा” अवल्था का जो फक है उसका विकाश “दंच्टा” 
होने के कारण पूर्ण रीति से होगा । 


सूर्य्य-अवस्था-फल | 


(३) प्रति ग्रद्द की शयनादि अवस्था के फल का विवरण नीचे किखा 
जाता है। (१) शयन अवल्था में हो तो जातक सन्‍्दाग्नि रोग अर्थाव 
क्षुपा को कमी ओर पाचनादि शक्ति में गड़बड़ी से बहुधा दुःखी होता है। 
पित्त की विशेषता ह्ोतो है, गुदा में बअण आदि रोग होते हैं | हृदय-छूछ का रोग होता 
है ओर उसको जहु तथा पेर स्थल इोते हैं। (२) डपवेशन-अवस्था में हो 
तो ऐसा सूथ्यं जातक को दरित्र बनाता है। ऐसा जातक पराये का भार ढोने 
वबाछा, कछट्ट उपस्थित करने वाला, विद्या का जानने वाछा, चित्त का कठोर और 
नि्दंय होता है तथा उसकी सम्पत्ति नष्ट होतो हे । (३) नेन्न-पाणि अवल्था 
में दो वो जातक आननन्‍्दुू-मय जीवन व्यतीत करता है ओर धनवान , बक्षवान्‌ , 
छखब्ी, राजा की कृपा से अभिमान-युक्त, विवेक शीछ सथा परोपकारी होता हे । 
यदि ऐसा सुख्ये अर्थात नेन्रपाणि अवघ्था वाला सुय्यं, नवम, पश्चम अथवा 


|. 


दश्म स्थान में हो तो शुभ फछ होता हे अर्थात्‌ इन भावों के शुभ फछ की 
पुष्टि होती है (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक चित्त का उदार, घन- 
सम्पन्न, सभा में चतुराई से बात करने वाछा, पुण्यवान्‌ , बछबान्‌ , ओर 
उन्दर होता हे । यदि सुख्य पत्चम, सप्तम, दशम अथवा ह्वादश स्थान में 
बेटा ह्ोतोसस्‍्न्रो तथा पुत्र की हानि होती हे। (५) गमनेचछावस्था में 
हो तो जातक निरुधमी, परदेश में रदने बाछा, दुःखों का भोगने बाछा, इुद्धि- 
हीन, गुस्सा से भरा हुआ ओर भय से आतुर रहता हे तथा धनहीन भी 
होता हे (६) गमन अवस्था में हो, तो जातक पर-स्त्रो-गामो, बिरन्तर सफर 
की इच्छा रखने वाका, कृपण, दुष्टवा में निपुण, मछिन ओर जन समुदाय 
से अछग रहने वारा होता है। (७) सभा अवल्था में हो सो जातक परो- 
पकार में तत्पर, जन-रंट्नादि से सम्पन्न, बहु गुणी, परथ्व्री और मकान आदि 
का मालिक, बलवान , उत्तम वस्त्रादि से भूषित ओर कृपाशीक होता है। 
डसे बहुत मित्र होते हैं ओर मित्र दिन डस के साथ प्रेम करते हैं। (८) 
आगमन अवस्था में रहे, तो जातक दाज्रओं से कम्पित, कुटिका-बुद्धि; 
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चशाक, धरम कर्म से रहित, शरीर का दुबला, मदमल्त ओर आत्मइलाघी 
(शेसीबाज) होता है। (९) मोजन अवस्था में रहे तो जातक पर-स्त्री गमन 
के कारण धन ओर बलका सन्यंदा क्षय करता है ओर उसका खाना, पीना, 
व्यर्थ जाता है ।  गेठिया ओर वात आदि रोग से पीड़ित होता है अर्थात्‌ शरीर के 
जोड़ों में वेदना होती है। शिर में रोग होता है, बुद्धि का कुमार्गों, अनिष्ट 
वासांओं में रुचि रखने बाला ओर असत्यवादी होता है। यदि सूर्य नवमस्थ 
हो तो उसके पुण्य-कार्य्य में अनेक बाधायें पड़ती हैं। (१०) नृत्यलिप्पा 
अवस्था में रहे तो जातक सवय॑ चिद्दान ओर विद्ठानों से घिरा रइता है । 
काञ्य विद्या का जानने वाला, वाचाल, राजा से आदर पाने वाला ओर पृथ्यो 
में पूजिस होता है। (२१) कोतुक अवस्था में रहे, तो जातक सब्बंदा 
आनम्द युक्त, ज्ञानवान्‌ , यज्ञ करने वाला, राजद्वार में रहने वाला, उत्तम 
काव्य करने वाला ओर अपने शत्रुओं पर सदा प्रवल रहता है । यदि ऐसा 
सुथ्य छह स्थान में दो तो घेरियों पर अवश्य सब्बंदा विज्ञय पाता है। 
यदि ७या ८ भाव में दो तो ख्त्री पुत्र की द्वानिओर लिंग में रोग होता है । 
(१२) निद्धां अवल्था में रहे तो जातक का नेत्र छाल रह का द्वोता है ओर 
नींद से चूर रइता है। ऐसा जातक विदेश में निवास करता है ओर इसकी 
स्त्री को क्षय रोग होता है ओर इसका घन बारम्वार नष्ट होता है। 
चन्द्रमा-अत्रस्था-फल्न | 

शन्‍्द्रमा के विषय में एक नियम यह है कि झुक्ल पक्षका चन्द्रमा अर्थात्‌ 
ज्योतिमंय चन्द्रमा सब्यंदा शुभ फल ओर कृष्ण पक्षका चन्द्रमा अर्थात्‌ क्षीण दं, 
अशुभ फरू देता है। 

(१) शयन अवस्था में डो तो जातक मानो होता हे तथा किसी 
व्यसनादि में स्वयं अपने घन का नाश करता है, परन्तु कामी डोता है । ऐसे 
आतक के इारीर में शीत की प्रधानता रइती है । (२) उपवेशन अवध्था में 
हो सो जातक रोग से पीड़ित, स्वभाव का कठोर, परघधन-हारी, परघनाशक्ता 
ओर घनहीन होता है। (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हो तो जातक राजरोगो 
अर्थात्‌ बड़े रोगों से पीड़ित, सब्बंधा कुमार्ग में तस्पर, बड़ा घत्त ओर वाचाल 
होता है। (४) प्रकाशन अवस्या में हो, तो जातक गिमंलछ-गुण- » वाहन 
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अर्थात्‌ हाथी, घोड़े आदि से उश्चोमित, मवोन गृहों का स्वामी, भक्‍जादि से 
भूषित ओर तीर्थयात्रा परायण होता है। तथा स्त्री से छल्ी रहता है। (५) 
कृष्ण पक्षका(अर्थात क्षीण) गमनेख्छाअबचल्था का हो, तो जातक सर्वथा भेज्नरोग 
से पीड़ित ओर क्रूर स्वभाव का होता है। यदि चम्ज्रमा झुक्ठ पक्षका हो तो 
जासक भयातुर होता है। (६० गमनावस्था में हो तो जातक मानी, दुःखी, 
असनन्‍्तोषी ओर बुद्धिहीन, गुप्तरोति से पाप करने में सल्पर रहता है तथा 
उसके पेरों में रोग होते हैं। (७) सभा अवस्था में यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो 
जातक मनुष्य मात्र में एकमात्र चतुर, बड़े-बड़े राजा-सहाराजाओं का मान 


नीय, युवतो स्त्रियों के साथ बिहार करने वाछा, गुणग्राड्डी ओर प्रेम-कछा 
में कुशल होता है। (८) आगमनावस्था में हो तो जातक वाचाछ ओर 


धार्मिक होता है। यदि चन्द्रमा कृष्णपक्ष का हो तो जातक रोगी, इठी ओर 
अति दुष्ट स्वभाव का होता है। ऐसे जासक को बहुधा दो स्त्रियां होतो हैं। 

(९) पूर्ण कछा का होकर भोजनावस्था में हो तो जातक माननीय ओर बाइनादि 
सथा मनुष्यों से छल पाने वाऊा होता है। ऐसे जातक को स्न्नी-उठल होता 
है और कन्‍्याए' उत्पन्न होती हैं। यदि चन्द्रमा कृष्ण पक्षका हो तो अनिष्ट 
फछ होता है । (१०) नृत्यल्प्सावस्था में बली थं. हो तो जातक गाम-विश्या 
का जानने वाला, श्यद्वारादि नवरसों का ज्ञाता ओर बलछवान्‌ होता है। 
परन्तु कृष्णपक्ष का चन्द्रमा होने से पापनिरत होता है। (११) कोसुकावस्था 
में हो सो जातक राजा अथवा राजा के समान घनी, कामकछा-कुदाक 
ओर वाराडुनाओं के साथ रत, कीड़ा में चतुर होता है। (१२) यदि शुक्ल 
पक्षका चन्द्रमा निद्रावस्था में हो ओर उसके साथ श्दस्पति भी दो तो आवक बड़े 
महत्वपद को प्राप्त करता है। परन्तु यदि कृष्णपक्ष का थन्द्रमा निद्राबस्था में 
हो तो ऐसे जातक के संचित घन का विनाश होता है ओर वह सर्थंदा अबगुणों 
का खान होता है ओर शोक तथा दरिद्वता से ग्रस्त रहता है । 


मंगल-अवस्था-फल | 


(१) यदि झयनाजस्था में हो तो ऐसे जातक के झरीर में क०दु (खुअछी) 
दड, ( दिनाय ) आदि रोग, सप्तम स्थान में हो तो आतक की स्थी की दाणि 
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ओर पश्चम स्थान में हो तो पुत्र की हानि होतीहे । यदि बह स्थान में शत्रु ग्रदों 
से दृष्टि हो वो कामदेव-अन्य विकार को तत्परता से आतक का हाथ ट्ट जाता 
है। यदि ऐसा संगक, दानि भोर राहु दोनों से युक्त हो तो जातक निरन्तर 
रोगी ओर शिरोबेदुना से पीड़ित रहता है। (२) उपवेधन अवस्था मेंदो वो 
जातक घन-सम्पस्न होता है परन्तु झूठा, पाप-कर्म निरत, ल्‍्वधर् से दीन 
ओर सदा खतुर तथा वायाल होता है। (३) नेश्रपाणि अवस्था का होकर छग्न 
में हो तो जातक सर्वदा दरिद्र रहता हे । पर अन्य भावों में रहने से नगर- 
ग्रामादि का स्वासी होता है। लग्नस्थित मंगछ का विशेष फल यह होता है 
कि ऐसे जातक को गृहल्था अर के उठख का अभाव, कामदेव जन्‍्य विकारकी 
कतयरता से अंग-भंग, सर्पमय, जलूभय ओर अग्नि-भय द्वोता है। जातक दांत 
की पीड़ा एवं वणादि से पीड़ित रहता है (४) प्रकाश अवस्था में हो तो जातक 
के गुणों का प्रकास होता है | ऐसा जातक परदेश-वासी होता है ओर राजद्वार में 
उसकी-मान मर्यादा बढ़ती रइतोहे । यदि ऐसा मफुछ पदश्चम भाव में द्वो तो पुत्र का 
नाश होता है ओर यदि उसके साथ राहु भो ह्वो तो ऐसे जातक का बृक्षादि 
से पतन होता है। यदि ऐसा मंगल सप्तम भाव में द्वो तो स्त्री की हानि 
होतो हे। स्मरण रहे कि प्रकाश अवस्था का मंगछ यदि पापयुक्त अथवा पाप 
ग्रहों से घिरा हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ा कुकर्मी द्ोता हे। शास्त्रकारों 
ने कहा हे कि ऐसा जातक के पाप की धवजा उड़ती है | (५) गमगनेच्छावल्था 
में हो तो जातक निरन्तर यात्रा-निरत अर्थातु सफर करने वाला होता है । 
ऐसे जातक की स्नश्री कछड्ट करने बालो दोती हे ओर जातक तश्रग, दाद तथा खुजली 
आादि चर्म रोग से पीड़ित रहता हे एवं छात्र द्वारा उसके धन की द्वानि 
होती हे । (६) गमनावस्था में हो तो जातक अनेक-गुण-सम्पन्न, ती&्ण खड्ु- 
घधारी, दृथो आदि सवारियों से युक्त, मणियों की माला पदरने वाला, 
हात्नओं का विजेता ओर आत्मीय जनों को छखकारी होता हे । (७) यदि उच्च मं. 
समाजस्था में हो तो जातक युद्ध-विद्या-विशारद, धमोत्मा ओर घनी, पद्चम 
झथवा नजम स्थान में हो तो मुख, बारहवें स्थान में हो तो स्त्री-पुश्र-मिश्रादि 
से रहिस तथा इन स्थानों के अतिरिक्त यदि अन्य स्थान में हो तो 
राजलबा का पण्डितल, दानो, मानी एवं यहु गो दोता हे । (८) 
आगलन अवस्था में हो तो जातक जर्म-कर्म-रहित, कायर ओर कुसंगी होता 
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हे। ओर ऐसे जातक के काम के समीप किसी धनु रोग से पीड़ा होती हे । 
(९) भोजनावस्था में बर्ली हो तो जातक मिशाक्ष-प्रिय, नीच-कर्म 
करने थारा भोर मान ददीन-होता हे । (१०) गृस्य-छिप्सां अवस्था में हो तो 
जातक को राजा से बहुत घन की प्राप्ति होती हे, ओर डस के गृह विशाछ, 
उन्‍्दर ओर घन-धघान्यादि से पूर्ण रहते हैं। (११) कोतुक अवस्था में हो तो 
आतक कोतुक-प्रिय ओर मिन्र-पुत्रादि से युक्त होता हे। यदि मंगऊझ उच्च हो 
तो जातक राजदरवार का पण्डित, बहुत गुणज्ञ और पण्डितों से सम्मानित होता 
हैे। (१२) निवावल्था में हो तो जातक क्रोधो, बुद्धि-हीन, घन-हीन, 
धर्म-हीन, रोगी ओर धूत होता हे । 


बुध-अवस्था-फल । 


(१) शयनावस्था का बुध छरन में हो तो जातक के नेत्र करनी के 
सदर छाल दोते हैं । वह छंगड़ा, भूख से सव्यंदा भातुर रहता हे । यदि ऐसा 
शुध अन्य कोई भाव-गत हो तो जातक छोमो ओर धूत्त' होता हे । (२) उपवेश 

अवस्था में दो तो जातक सर्व गुण-लम्पनल्न होता हे। यदि बेसा कुध उल् 
अथवा मित्र राशि-गत द्वो तो जातक घन से छखो और पाप युक्त या 
इृष्ट हो तो दरिद्र होता हे । (३) नेश्रपाणि अवस्था में हो तो जातक विद्या-विवेक- 
हीन, असन्‍्तोषी ओर दम्भी होता हे। तथा वह किसी की भछाई नहीं करता 
हे। यदि बेसा बुध पम्बमम-मभाव गत हो तो पुत्र ओर स्त्रो के छल से वश्ित 
रहता है । परन्तु ऐसे जातक को कन्या का छख होता हे ओर वह किसी राज 
द्रवार का पण्डित तथा श्रेष्ठ पदाधिकारो होता हे । (५) प्रकाश अवल्था में डं। 
तो जातक दयावान्‌, दाता, पुण्य-कारय्य का करने वाछा, विषेकी, उद्भट बिद्दान्‌ 
ओर दुष्टों के घमण्ड को तोड़ने वाला होता हे। (५) ओर (६) बुध बदि 
गमनेच्छा अवस्था वा गमनावस्था में हो तो जातक सबंदा चछ फिर करने बाछा, 
लक्ष्मी से पूर्ण गृह्द थाठा और सब प्रकार से शोभा युक्त होता है। ऐसे आतक 
को राजा से विस्तृत भूमि मिछतों हे । (७०) सभा अवल्था में हो तो आतक 
कवेर के समान घनो, हाकिमी इत्यादि के पद्‌ पर नियुक्त अथवा मंत्री 
होता हे । ऐसे जातक को पुण्य की बूद्धि उत्तरोत्तर होती हे ओर जिच्ण भगवान 
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पृ शडगर भगवान के चरणों का प्रेमी ोता हे। ऐसे जातक को साक्षाव्‌ 
साल्चिकी मुक्ति होती हे । परस्तु यदि ऐसा बुध सप्तम अथवा पश्चम भाष 
गत हो तो कल्यायें बहुत ओर पुन्र थोड़े दोते है। (८) आगम अवस्था में 
हो तो जातक को कार्य में सफऊता नीच जनों की सेवा से होती हैं ओर ऐसे 
जातक को दो पुश्र तथाशुभ रक्षणों से भरी हुई एवं सम्मान (प्रतिष्ठा ) देने बाली 
पुक कम्पा होतो हे। (९) भोजन अवस्था में होतो ऐसे जातक के घन की हानि 
विवाद और झगड़ा इत्यादि से होती हें। सन्नी ओर घन केछसख से बच्ित 
रहता हे, राजा खे भयभीत और चम्नल बुद्धि वाछा होता है। (१०) नृल्यछिप्सा 
अवस्था में हो तो जातक मानी, इज्जत वाला मित्र,पुत्र ओर वाइनदि से छ्ो,चन 
सम्पन्न, प्रतापो और सभा में चतुर होता हे । परन्तु यदि पाप-राशि-गत हो तो 
जातक व्यसनी और वाराइुनाओं से रति-क्रीड़ा करने वाला होता हे। 
(११) कोतुक_ अवस्था में हो और छगन में बेढा हो तो ऐसा जातक गान-विद्या 
में प्रशंसा योग्य होता दे। यदि ऐसा बुध सघम अथवा अष्टम स्थान में दो 
वो बाराहुनाओं से प्रीति करने बाछा ओर नवस स्थान में हो तो आगम पुण्य- 
कार्य में तत्पर रहता हुआ अन्त उसकी सद॒गतिद्वोती हे । (१२) निद्रावस्था में है। 
ते शारिरिक सथा मानसिक व्यथा से पीड़ित ओर निद्राउस् से भी वशच्चित तथा 
सन्तापमें लिमग्ण रहता हे । भ्राताओं से उसे थिकछता रइती है, उसके घन ओर 
पान का लाश देता हे ओर अपने मनुष्यों से कल तथा झगड़ा दाता रहता हे । 





बहस्पति-श्रवेस्था-फल । 

(१) शाबानावस्था_ में होता बलवान होने पर भी जातक का स्थर अच्छा 
नहीं देता दे जातक गोर वर्ण का होता है । उसको ढड्डी लम्बी हा।ती हे तथा निरन्सर उसे 
झज्चु भय रहता दे । (२) डपदेशन अवस्था में है तो जातक वाचाऊ, घमण्डी ओर 
राजा तथा दात्नु से सर्वदा सन्तप्त रहता हे । ऐसे जातक के मुख; द्वाथ, जहा तथा 
पैर में त्रणादि दोष हुआ करते हैं। (३) नेत्र-पाणि अवस्था में हातो जातक 
गौराझ, परन्तु रोगो हेता हैे। घन और झेोभा से रहित, अति-कामी तथा 
दिजातियों से प्रेम'करने बाला देता हे एवं उसे नाथ गान से अधिक प्रेम दाता 
है। (४) प्रकाश अबस्था में है| और यदि उच्च हो तो जातक कुबेर के ऐसा 
घगाटय, झो कृष्ण भगवान के ऐसा बन-उपवन में बिहार करने बाला, भक्ति 
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हारा ईश्वर को प्राप्त करनेबाछा स्वगुण-सम्पस्न, छलो ओर तेजस्थी होता हे । 
(५)गर्मनेख्छा अवस्था में हो तो जातक साइसो, मितन्र-पुत्र आदि से सम्पन्य, थम 
से छशोमित; वेदों का जानने वाहा ओर पण्डित होता है। (६) गमनाकजस्था 
में हो तो ऐसे जातक को ऊछश्मोी सबंदा। उश्लोलित श्खती हैं। उसको सन्नी 
छश्ीला होतो है तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते हैं । (७) 
सभा अवस्था में रहे तो जातक शास्त्रों तथा अनेक विद्याओं का जानने बाका 
ओर धनी होता हे । ऐसे जातक को ह्वाथो, घोड़े, रथ इत्यादिकों का पूर्ण 
उस होता हे । उसका घर मणि-साणिक्य इत्यादि से भरा रहता है । («) 
आगमावस्था में हो तो जासक को हाथी, घोड़े, पाछकी इत्यादि बाहम 
ओर सेथक, पुश्र, मिन्र तथा रुन्नी का छस्त्र ड्ोता हे। यह विद्वान, राजा के 
तुल्य धनी, काव्य का प्रेमी, अति बद्धिमान्‌ ओर सर्व हितेवी होता हे । (९) 
भोजनावस्था में हो तो जातक को भोजन में उत्तम पदार्थ मिलते हैं ओर धोड़ा, 
हाथी, रथ इत्यादि का छस होता हे । लक्ष्मी विरकाल तक उसके धर में 
निवास करती है। यदि वेसा व॒हस्पति छरम में हो तो जातक धनुधेर अर्थात्‌ 
अस्श्र विद्या में प्रयोण परन्तु यदि बेला वृदस्पति पश्ाम अथवा गवम भाथ 
में दो तो आातक निर्घन, पुत्र रद्दित तथा पापो होता हे । (१०) नृत्य-छिप्सा अबस्था 
में हो तो जातक राजा से सम्मा नित, घर परायण, धनव न्‌, तन्त्रशास्त्र अथवा तकंशास्त्र 
और व्याकरण शास्त्र का जानने वाछा अर्थात्‌ पण्डित होता हे । थहद्द बिद्वानों से 
घिरा रहता है । ऐसे जातक की ऊद्दापोद अर्थात्‌ समयानुसार सझ (द्वाजिर 
जवाबी) अच्छी होती हे। (११) कोतुक अवस्था में हो तो जातक खेक 
समाशा करने बाछा, सबंदा-चन सम्पन्त, कृपालु, छली, नीतिमान्‌ , बकथानू 
ओर राजद्वार का पण्डित होता हे । ऐसा जातक अपने कुछ रूपी कमल का 
सूथ्य दोता है। अर्थात जातक के कुछ की झूया।ति, उन्नति इत्यादि, आतक 
द्वारा दोती है ओर उस के पुत्र नम्नस्थभाष के होते हैं । (१२) निद्रा 

में दो तो जातक दरिद्तता से पीड़ित अपने काय्यों में मखेता दिखकाने बारा 
होता दे । उसके गृह में पृण्य का अभांव होता हे । 


शुक्र-अवस्था-फल । 
(१) शयनावस्था में हो तो जातक बछवान्‌, होते हुए भी क्रोधी तथा 
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दम्त-रोगी होता हे | ऐसा जातक घस-हीन, व्यसनी ओर थेइयाओं के साथस इति 
करने जाछा होता दे | (२) उपजेशनाबस्था में हो तो जातक मणि-साजिक्य ओर 
स्वर्ण के भषणों से स्वदा अलककृत रहता हे। उसकी माजोन्‍नति दोतो दे । 
बह हशास्रओं पर विजय पाता हे ओर राजा से अनुग्रृद्दीत रहता है। (३) 
नेश्र-पाणि अवस्था में होकर छग्मगत हो अथया सप्तम पृ दशम भाषणत हो 
तो ज्ञासक वृश्त-रोगी और नेन्न-रोगो होता है। उसे कामदेज की थद्धि ओर 
जगका क्ष्य अव्य होता है। पर यदि अन्य भावगत हो तो वह विज्ञाल 
सवनाधिपति दोता है। (४) प्रकाशावस्था में हो ओर यदि स्‍्वगृहदो 
उच्च अथवा मित्र राशिगत हो तो जातक, काज्य-विद्या ओर शक्टारादि 
कछाओं में निपुण तथा गायन विद्या का ज्ञाता दोता है । उसका ऐश्य्य्मे राज- 
तुस्‍्य होता है ओर उन्‍्मत्त दाथी की छीछा एवं क्रीड़ा आदि में उसे बहुत 
प्रेम होता है। (५) गमनेच्छा अवस्था में दो तो जातक को माता की स्त्यु 
शीघ्र होती है ओर शकत्नओं कं भय से ऐसा जातक कभो स्वपक्षीय छोगोंके पक्ष में 
रहता हे और कमी शत्र पक्ष में मिछ जासा हे (६) _गमनावस्था में हो 
तो जातक बहुधनी, तीर्थ-यात्रा करने बाला ओर उद्यमशीछ इोता है | परन्तु 
उसके पेरों में रोग भो होते हैं। (७) समावस्था में हो तो जातक तेजस्वी, 
गणी, इाज्न- कुवेर-तुल्य धनी ओर हाथी, घोड़ा आदि सवारी पर गमम 
करने वाला तथा ओह मनुष्य होता हे। वह राजसभा में अपने तेज ओर बल 
से बिना विशेष परिश्रम के सर्य्यादा प्रात करता हे। (८) आगम अवस्था 
भें हो सो जातक घनागम से वशद्ि अथांत दरिद्र होता हे। शक्रओं से 
हालमि होती है। पुत्र तथा स्वजनों । नाए हेता है। स्न्नो-छलसे वल्चित 
ओर शोग-मयातुर रहता है। (९) भेजन अवस्था में हा तो जातक सबथदा 
भख से आतुर, दान ओं के भय से दुःखो, रेग से पीड़ित ओर बिह्वानों से 
सण्डित रहता है। अपनी स्त्री के प्रताप से धनवान ओर उसे स्त्री छल देता है । 
(१०) शल्यकिप्सा अवस्था में दा ते जातक काज्य-विद्या का उत्तम ज्ञाता देता है । 
गान-विद्या में निपुण ओर सदंग आदि बाजा के बजाने में योग्य हाता है। 
ऐसे आतसक की शुद्धि मनेाइर छोती है ओर सब्जंदा घन को बृद्धि होतो रहती है । 
(११) कोतुक अवस्था में हो तो इन्द्रवत्‌ ऐश्वय्यं-बान, रमणीय, चिच्या का जानने 
श्राका ओर सभाओं में मर्यादा (प्रतिष्ठा) पाने चारा होता है। संसार में उसे 
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बदढप्पन मिछतो है ओर छद्मी सदा उसके ग्रृष्ठ को छशोमित करती रहतो है । 
(१२) निद्रावस्था में होतो जातक सदा सारी प्ृथ्बी हें ऋमण करने बाछा, 
अतिवायाक, बोर, सब्बदा अन्य छोगों का सेवक ओर पर-निन्‍्दक होता है । 


शनि-अवस्था-फल । 


हानि जस्मकाझ में जिस अवस्था का होकर जिस किसी भाव में स्थित 
हो उस अवस्था के गाम सदहृद्य शुभाशुभ फक विशवतः देता है। (१) 
शयनावल्था में हा तो जातक भूख प्यास से सबंदा व्याकुछ, छेोटो उस्र में 
शेगी ओर पीछे जाकर बढ़ा भाग्यवान्‌ होता है। (२) उपवेधन अवस्था 
में हो तो जातक बलछी ओर शाष्ओं से पीड़ित रहता है। उसके भगकी 
हानि हैातो हैे। राजा से बारम्बार दण्ड पाता है। दाद (दिनाय) आदि चर्म 
राग से अवश्य ही दुःखो रहदताहै ओर बड़ा अभिमानी होता है । 
(३) नेत्र पाणि अवस्था में है| तो राजा ऐसे जांतक पर प्रेम ५थंक प्रसम्भता 
रखता है । अनेक कछा कोश का जानने वाऊा होता है। वाणी उसकी निमंछ 
हातो है ओर दूसरे की सम्पत्ति से शाोमित होता है। उसका धर उन्दर भोर 
पराये धन से सम्पन्न रहता हे । (४) प्रकाश अवस्था में हो तो आतक की 
कान्ति सुन्दर होती है। बढ गुणवान्‌ , छब॒द्विमान्‌ , विनोद-शीकछ, दयाबान 
ओर ग्रामों का अधिपति तथा घनी होता है। ईश्वर के चरणों में उसको भक्ति 
रहती है । (५) शनि यदि गसमनेच्छावस्था में हो तो जातक महाधघनी, पुण्य करने 
बाल्ठा, धात्र॒ विजयी, छान, से भूमि दरण करने में सफछ ओर पुन्नोश्नति से आन- 
स्थित रहता हे तथा राजद्रवार को खतुरों का शिरोमणि बनकर छशोमित करता 
है। (६) गमना अवल्था में हो तो जातक पुश्र तथा स्न्नी-छल से दीन, पृथ्णी 
में पस्यंटल करमेबाछा ओर मानसिक दुःख के कारण पकाम्स स्थान का बास 
करने वाका होता है । उसके पेरों में रोग होता है। (७) समावस्था में हो 
तो जातक रत्नादि की माकछाओं से छशोभित, तेजल्जी ओर नीतिमान्‌ होता है । 
(८) आगमाजस्था में हो तो जातक को चाछ अति मनन्‍्द दोती है भोर किसी 
से याजना करने में असमर्थ तथा बारम्बार रोग से पीड़ित होता है। (९) 
भोजनाबस्था में हो तो आतक को पट्रस भोजन प्राप्त होता है। बह मोह तथा 
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अज्ञान से संतप्त रहता है। उसके नेश्रों की अयोति मनन्‍्द होती है। (१०) 
भृल्यक्िप्सा अवस्था में हो तो जातक धेय्यंबान, रण-कुशलू, राजद्रबार में 
आदरणीय, धनी ओर धर्मात्मा भी होता है। (११) कोतुक अवस्था में हो तो 
ऐसा जातक काव्य शाहन्न का जाननेवाछा अर्थात्‌ काठ्य-रस का प्रेमो, धनो ओर 
सुखी होता है। उसको स्त्री रूपवती दोतो है। (१२) _निद्वावस्था में दो तो 
जातक घनी, गुणो, पराक्रमी, प्रचण्ड, शत्नविजयों ओर स्त्री-प्रसंग-विधि में कुशल 
होता है । 


राहु-अवस्था-फल । 


(१) शयनावस्था में दो तो जातक रोगी तथा दुःखी रहता है। पुनः 
यदि ऐसा राहु मेष, श्रूष, मिथुन, कन्या, तुला ओर वृश्चिक राशिगत हो तो 
जातक के पास घन एवं अन्न का समूह रहता है । यदि द्वितीय, एकादश अथवा 
ह्रादश भाव में हो तो जासक निधन रहता हुआ संसार में भ्रमण करता है। 
ऐसा भी लिखा है कि रा. के उच्च, स्वगड्डी, मिन्नगृढी, स्वनवमांश, समिन्ननवमांश, 
झुक वा मंगल के क्षेत्र में डो तो पूर्ण फल देता है। (२) उपवेशन अवस्था में हो 
सो जातक राजसभा में बेठने बाला ओर माननीय होता है। परन्तु उसे घन- 
उख नहीं होता ओर दाद रोग से सनन्‍्तस रहता हैे। (८३) नेन्न पाणि अवस्था 
में दो तो जातक के घनका क्षय द्ोता है । बह नेश्न रोगी ओर उसे शनञ्न, चोर तथा 
सर्पादि से भय होता है। (४) प्रकाश अवस्था में दो लो जावक को उत्तम यश 
तथा घन एवं सद॒गुणों की वद्धि होती है। विद्या तथा चतुराई के कारण राज- 
दरवार में उत्तम पद मिलता है । उसकी यदरूपोी छता की बहुत ही बृद्धि होतो 
है और पररेश में विशेष उन्नति होती है तथा जातक मेघ-सहृश रूपवान होता है । 
(५) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक विद्वान्‌ू , धनवान , उदार, मलुच्यों में 
श्रेष्ठ ओर राज-पूज्य होता है । ऐसे जातक के ( अपनी ) सन्‍्तान की संख्या 
अच्छो होती है । (६) गमन अवस्था में हो तो जातक क्रोत्री, कृपन, कुटिल, 
बुद्धिहीन ओर घनरदित तथा कामासक्त भो होता है। (७) समावध्था 
में दो तो जातक बहुगुण-सम्पन्भ, धनो एवं विद्वान, परन्तु कृपण होता है। 
(८) आारमावस्था में हो तो आतक शब्रु-भय से पीड़ित, बन्धु-बान्थवों से 
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करने वारा ओर मूर्ख होता है। उसके घन को द्वानि होती है ओर उसका 
दारोर कृश होता है। (९) भोजनावस्था में हो तो जातक स्त्री-पुत्र के खख से 
बजित, अछसो, मन्व-बुद्धि आर इतना दरित्र होता हे कि भोजन में भी सम्देद 
होता है। (१०) नृत्यछिप्सा अवस्था में हो तो जातक के धन ओर जम का 
क्षय होता है। शत्रुओं से भयभोत, कठिन रोगों से प्रसित ओर नेन्न रोगी होता 
है। (११) कोतुकावस्था में हो तो जातक परधनहारी, पर-स्त्रीगारी ओर 
ग्रृह-रहिल होता है। (१२) निव्ावस्था में हो तो जातक धनी, गुणी, धस्यवान 
ओर सन्नी पुत्रादि से छल्ली होता है। यदि ९ था ७ भाव में रा. हो तो जातक 
किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करता है । 


केतु-अवस्था-फल | 

(१) शयनावस्था में मेष, वृष, सिथुन अथवा कन्या राशिगत हो हो ऐसे 
जातक के घन को बृद्धि होतो है। परन्तु अन्य राशिगत होने से रोग की वृद्धि 
होती है। (२) उपवेशन अवल्था में हो तो आतक को दात्र, चोर, राजा तथा 
सर्प से भय होता है ओर उसे चरम रोग अर्थात्‌ दाद इत्यादि का भय होता है। 
(३) नेन्रपाणि अवस्था में दो तो जातक को दुष्ट जन्तु अर्थात्‌ स्पांदि, श्ात्न और 
राजा से भय होता है। जातक नेन्नरोगी ओर चमब्नऊ होता है। उसके घन नष्ट 
होते हैं। (४) प्रकाश अवह्था में हो तो जातक को विदेश में छखर प्राप्त होता 
है। राजा से मान प्राप्त करता है। यश तथा धनको बृद्धि होतीहै। (५) 
गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक धनी, पुश्रवान्‌ ओर विद्वान होता है। तथा 
राजा से उसे मान प्राप्त होता है। (६) गमनावस्था में हो तो जातक कामी, 
दुष्ट, निधन, धमं-कर्म रहित, क्रोधी ओर ठग होता है। (७) सभावस्था में हो 
तो जातक धूर्त, बायाऊ, गवित, छोमी ओर कृपण होता है। (८) आगम अचल्था 
में हो तो जातक वन्चुवर्ग तथा शन्नओं से विवाद करने व'छा, रोगी ओर बढ़ा भारो 
पापी होता है। (९) भोजनावस्था में हो तो जादक भूख से पोड़ित 
रोगी, दरित्र तथा अऋमजशील होता है। (१०) नृत्य-छिप्सा अवस्था में हो 
तो जातक के नेत्रों को दृष्टि स्थिर नहीं रहतो है ओर बह्द सबंदा रोगो तथा दुःखी 
होता है। धूस तथा अनर्थ कारियों में छिप्त रहता है, परन्तु किसी से हारता नहीं 
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है। (११) कोतुक अवस्था में हो तो जातक खेक तमाशे में छिस तथा नटिन 
स्त्रियों में आसक्त, दुष्टाबारों ओर व्रित् होता है। तथा स्थान अऋष्ट होकर 
पृथ्चो में मारा फिरसा है। (१२) निद्रावस्था में दो सो जातक अग्न, धन से 
पूरित रहता हुआ गुणों की चर्चा में ठीन रहकर छख से दिन व्यतीत करता है । 





निद्रावस्था का कुछ पिशेष फञ्ञ | 


नदिद्वावस्था में यदि कोई पापग्रद सप्तम स्थान में दो तो जातक की स्त्री 
का नाश होता है । परन्तु यदि शझ्युभग्रह को उसपर दृष्टि पड़ती हो अथवा शुभ भप्रह 
उसके साथ हो तो स्त्री कष्ट भोग कर जोषित रद्द जातो है। यदि कभी छहठूं अथवा 
सप्तम स्थान में कोई भी निद्रावल्था का ग्रह हो, परन्तु यदि वह श्र -ग्रह से 
इृष्ट हो तो ऐसे जातक की सन्नी उचित रक्षा दोने पर भी नहीं जीतो । ऊपयंक्त 


योग होते हुए यदि झुमग्रइ को दृष्टि हो अथवा छुभग्रद्द से युक्त हो तो बेसे 
जातक का एक स्व्रो के मरने के बाद दूसरा विवाह दोता है । यदि झुभप्रद 


ओर पापप्रह दोनों स हृष्ट अथवा युत हो तो जातक की सरुश्नी कष्ट से ही जीदी 
है। पुनः यदि कोई निदव्रावस्था का ग्रह पतश्चम भाव में उच्च अथवा स्वगृददी होकर 
बेठा हो ओर बह पापग्रद से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जासक के सन्‍्तान का नाश 
होता है। यदि उस ग्रह पर झुभग्रह की भी दृष्टि हो तो ऐसे जातक के एक 
पुत्र की सरत्यु अवश्य होती है। पनः एक साधारण नियम यह है कि पत्चम 
स्थान में शुभग्रह रहने से प्रायः शुभफल होता है। पर यदि यह ग्रह शयनावस्था 
था निद्राअवस्था में हो तो सन्‍्तान के छिये अशुभ होता है। इसी प्रकार 
पापग्रह यदि शायन वा निव्राअवस्था में पत्रभाव में बेठा हो तो सन्‍्तान के 
छिये किसी अंश में अच्छा ही होता है । विचार से प्रतीत होता है 
कि पापग्रह उन अधस्थाओं में रहने के कारण निबंल हो जाते हैं असएवं अनिष्ट 
करने में उस को नियंकता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अति 
आवश्यक है। यदि किसी जातक की कुण्ढकी में संगछ, दामि ओर राहु अष्टम 
हथान में बेठा हो ओर इन तोन ग्रहों में से कोई भो निद्नाअवस्था में हो तो 
झस्त हारा आतक की अपरत्यु होती है। इसी प्रकार अश्टम स्थान में कोई 
छुमप्रह भो यदि निद्वाबल्था में हो ओर उस पर किसी पापग्रह अथवा दश्नप्रह की 
इृष्टि पढ़ती हो तो ऐसे आतक को एल्यु संग्राम में होतो है। इसी प्रकार छिल्ा 
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हैकि यदि कोई ग्रह पापयुक्त, अश्स स्थान में निश्रावस्था का अथया शयनगा- 
वल्था का हो तो ऐसे जातक की एल्यु शज्ञ द्वारा होती है। पनः यदि बह 
झुभग्रहों से दृष्टि था युक्त हो अथबा स्वगृुड्ी प्रह से यक्त हो तो ऐसा जातक 
भगवान के पद में बिसरण रहता दुआ साथुज्य पद को पाता है । 


दितोथ प्रकार का अवस्थान सार-फल । 


थक ह- दे ३९ ,.था का विचार अनेक प्रकार का है। नीचे लिखी हुई 
अचस्था बहुतेरे ग्रन्थों में पायी जाती है। परन्तु दुःख से किखना पड़ता है 
कि इसमें भी नाम में मताल्तर पाया जाता है। ओर किसी मत से इस 
के दश भेद है। पराशर, गुणाकर ओर सारावलछी में ९ प्रकार बतकाया है। 
“जातक पारिजात”” “साथ कुतूहल”” ओर दक्षिण भारत के कई विद्वानोंने १० ही 
बतछाया है । (१) दीघस्त (२) स्वस्थ, (३) प्रमुदित , (४) शाम्त, (५) शक्त, 
(६) प्रपीड़ित (७) दीग, (८) खर, (९) विकक, (१०) भीत । 


(१) जब ग्रह उच्च होते हैं तब उनका नाम दीघप्त होता है । किसी 
किसी के मत से मूलछश्रिकोणल्थ ग्रह भी दोप्त कइछाता हे । ऐसे दीघत-प्रह 
(की महादशा) में जातक राजा के जेसा घनवान्‌ , यदाल्वी, दानी, विद्या-बिनोद 
सम्पन्न, दात्रुओं को पराजय करने याछा, बुद्धिमान ओर शातन्र, विजयी होता है। 
वाहन छख ओर कन्या सन्‍्तान की उत्पक्ति होती है सथा राजा, सम्बन्धी एव 
मित्र थगों से प्रस्कारित होता है। (२) स्वसथ-प्रद वह कहलाता है जो स्थगदी 
होता है । किसी मत से अति-मिन्र-गृद्दी । स्वस्थ ग्रह (की महादशा) में आसक 
आचार, धर्म, पुराणादि अशवण, सर्थ-छल-सम्पस्भ, क्षरीर-स्वस्थ्य ओर धब- 
काम का छल पाता हे। वह राजा से सम्मानित होता है भोर विद्या, यहा 
सथा आजम्दइ प्राप्त करता है । डसे स्त्री तथा सन्‍्तान का छल होता है | यह डदार 
कीलिसानू एवं बिभनाशक होता है । (३) प्रमुदित ( दुषित ) उस ग्रद्द को 
कहते हैं जो मिन्र-गुद्दी होता है। प्रमुदित ग्रह ( की महादक्ता ) में राज-प्रीक्ति, 
छख ओर विभतियों को वृद्धि होती दे । अच्छे अच्छे बल्त ओर छगसम्ांदि के 
ऊाम होते हैं। सन्तान, सम्पत्ति, वाइन, भूषणादि तथा पृथ्वी का छाम होता है। 
गीत नृत्य ओर पुराणादि अ्रजण तथा उच्च पद सम्भव होता है। यह मित्र पुत्रादि 
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छख-सम्पस्न ओर धार्मिक होता है । (४) क्षान्त अवस्था का वह ग्रह कहलाता है 
ओ झुम जर्ग तथा वर्गात्तम का होता है। श्ान्स ग्रह (को महादझ्षा) में 
आरोग्यता, आनन्द, सल्तान, भुसम्पत्ति, धाइन-बिद्या-विनोद ओर वहु-व्ण्य 
आदि की प्रासि होती है।_ राजा से सम्मानित होता है अथवा सचिव होता है। 
अच्छो शिक्षायं मिछती हैं। कुटुम्नों को सहायता देता ओर छस््रमय जीवन 
व्यतीत करता है। ऐसा जातक परोपकारी ओर घार्सिक होता है। (५) 
शक्तप्रह उसे कहते हैं जो वक्री हो 'गणाकर' में 'रश्मिवितान भ्टृउ्वा? छिस्बरा है, 
'सारावली! में '€फुट किरणजालइय?! छिख्ा है। एाक्त ग्रह (को महादशा) में पुरू- 
बार्थ की उन्नति, सम्पत्ति ओर स्वजन सम्बन्धी आनन्द प्राप्त होता है | विद्या-विनय- 
तल्परता, धर्मानुष्ठान से सिद्धि ओर दानादि को चेष्टा होती है। जातक सजीछा 
जथान्‌ , छन्दर, विख्यास ओर को तिमान होता है । स्मरण रहे कि ऐसा शुभग्रद यदि 
बकरी होता है तो छुभ फछ देता है, परन्तु पापम्रह के वक्की होने से विपरीस फल 
होते हैं। (६) प्रपीड़ित तथा पीड़ित (दुः स्थित) ग्रह वह कद्दछाता है जो श्र गद्दी, 
पाप राशिगत, प्रहयुद्ध में हारा हुआ वा राशि के अंतिम नवांझ में रहता है। 
पीड़ित ग्रह की महादश। में मित्रों से असन्तोष, कुटुम्बों से विवाद, परिवार में 
अशान्ति, फौजदारी मोकहमें से दुःख, राज दण्ड से निकाला, वा परदेश में मारा- 
फिरने बाला ओर चोर ढाकुओं से भय डोसा हैे। अथवा किसी छोटे भाई को 
र्॒त्यु होती है। (०) दीन (भोत) ग्रह बढ़ कद्छाता हे जो नोच, शात्र ग्रह, या 
पाप नवमांश का हो, दीन ग्रदद (की महादशा) में चित्त की अशालन्ति, पगछापन 
अर्थात्‌ मन को अआान्ति, रोग, जाति कुछ से पतन, वंघुजनो से विरोध, हीन 
शृति से जीविका, मक्िनता, प्रवास ओर नाना प्रकार से शोक दुःस्ादि 
होते हैं (८) खल-ग्रह बह कद्दछाता है जो झ्त्र॒ वर्गी था पाप वर्गी हो। खलप्रह को 
महादझा में माता फ्सा ओर छल्नरो पुत्र से मनो-मालिन्य अथवा वियोग तथा 
अकस्मात जग एज पृथ्वो का नाश, जाति बगों से छाम्छमा, रोग, कारागार 
ओर नाजा प्रकार के सन्‍्ताप होते हैं। (९) विकल (रुप) ग्रह यह कइकाता 
है जो सूर्य से अस्स रहता है। विकर ग्रह की महादशा में चित्त श्रान्ति, उम्साद, 
मालापिता से वियोग, पुत्र द्वारा हामि तथा स्त्री, सम्तान ओर मिन्नादिकों की 
मान-दानी होती है । अथबा किसी मिन्न की शत्यु होती है। दुशमनों से 
पोड़ित ओर स्त्री-मरण-झोक से संतप्त रहता है। (१०) भोव-भ्रह अतियार 
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होता दे। (पश्चाड़ू के देख ने से बोध होगा कि कई कारणों से कभी-कभी ग्रह 
बहुत ही श्ोप्न गामो हो जाता है, उसी को अतिचार कहते हैं। ) भीत ग्रह को 
सद्दाद॒क्षा में राजा, अग्नि, चोर ओर झतन्न से भय होता है। नाना प्रकार के दुःख, 
मान द्वानि ओर रोग से जातक दुःखो रहता है । 


ललीय प्रकार का अवस्था । 


इसमें छ; ग्रकार की अवस्थायें होतीं हैं । 


9 थे ब्श्‌ ० (१) जब कोई ग्रह पंचमभाव में हो ओर उसके साथ 
राहु, केतु, सूय्यं, शनि अथवा मंगल हो तो यह ग्रह छज्जितावस्था में होता है । 
(२) उच्चल्थ ग्रद्द वा सूुलत्रिकोण के ग्रह को गवितावस्था होतो है। (३) श्र - 
गद्दी, शनियुक्त, शत्र प्रदयुक्त अथवा शतञ्नग्रडदष्ट ग्रह क्षुघितावल्था में होता है। 
(४) यदि कोई ग्रद्द जलराशि-गत द्वो ओर उसपर शज्नग्रह की दृष्टि भी हो, पर श्युभ- 
ग्रह से दृष्ट न हो तो उस ग्रदइ को तृथ्रितावस्था होती है। (५) यदि कोई मित्र- 
गद्दी हो, मिश्रप्रह से युक्त भी हो अथवा बृहस्पति से युक्त हो अथवा मिन्रप्रह् से 
दृष्ट हो तो उसको मुद्तावस्था दोतो है। (६) अल्तग्रह जब पाप अथवा कात्न्‌ - 
ग्रह से दृष्ट हो तो उसकी श्लोमितावस्था दोतो है। 


जिस किसी भाव में कुचित अथवा क्षोंमित ग्रह पढ़ता है उस भाष के फछकों 
को नष्ट करता है ओर उससे जातक वुःख्वी होता है। यदि उसके साथ मुदिता- 
वस्था का ग्रदद भो हो तो मिश्विव फल होता है। परं बदि मुद्तिग्रह बछट्टीन हो 
तो हानि विशेष रुप से ओर यदि बलवान्‌ हो तो उत्तम फल होता है। यदि 
दशमस्थान में छज्यित, तृषित, क्षुघ्रित था क्षोमित ग्रह बेठा हो तो आतक अनेक 
प्रकार का दुःख भोगता है। पंचममाद में छज्ित प्रह के रइने से जातक के 
सम्तान को छत्यु होतो है ओर एक हो सन्‍्तान रह जाता है । इसी प्रकार बदि 
शोमित वा तृषित ग्रह सप्तम स्थान में बेठा हो तो जातक की स्त्री को रल्यु 
होती है । 
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यह अवल्थाविद्यार “अदभुत सागर! न/मक प्रस्थ से उद्ध त किया गया है । 
इन अवध्थाओं के अकग-अछग फड का पता नहीं चछता। ऊपर छिखा गया 
हैकि दृशमत्थान में यदि लज़ित ग्रह हों तो जातक दुःख का साजन होता है। 
छज्यितावल्था में पंचम भावगत ग्रह होता है। इसी कारण लछज्जित का दशम 
स्थान में होना असम्भव है। प्रतीत दोतो है कि मूछ में छापे की भूछ है। 
बचन यों है :--“कर्स्थाने स्थिता यल्य छज्जितल्तृषितत्तथा । क्षुत्रितः 
क्षोमितों थाउपि स मरो दुःख भाजनः ॥” 


चतुर्थे पन्‍ कार का अवस्था । 


इसमें २७ प्रकार की अवस्था होतो है | 


च्क्ःः है ब्‌ ३ (१) छुछझू (२) वल्त्र-धारण, (३) पुण्ड-धारण, (४) 
जय, (५) शिव-पूजा, (६) अवसान, (७) विष्णु-पूजा, (८) विप्रपूजा, (९) गम- 
स्कार, (१०) प्रदक्षिणा, (११) व्यासदेव, (१९) अतिथि-पूजा, (१३) भोजन (१४) 
विद्या-परिश्रम, (१५) क्रोध, (१६) ताम्बूल, (१७) नृपाछः पस्यम्‌, (१८) गमन, 
(१९) अकपान, (२०) आछस्य, (२१) दायन, (२२) अम्शंव-पान, (२३) अलड्भार, 
(२४) स्त्नो आछापनम्‌, (२५) सम्भोग, (२६) निद्वा ओर (२७) रत्नपरीक्षा । 


शास्त्रकारों का मत है कि सभी प्रह इन सत्ताइस अवस्थाओं में से किसी 
ज किसो एक अवल्था के होते हें ओर प्रतिग्रह को अपनी अवल्था के अनुसार 
फछ का दायिस्य होता है। इस अवस्था के जानने को दो विधि हैं। (क ) 
मेष से करन पब्यन्त, जो संख्या आये उस संख्या को जिस ग्रह की 
अबस्था निकालना है, उसप्रह की राशि-स्थित संख्या से गुणा कर दे ओर जो 
गुणन फक आये डसको सक्ताइल से भांग दे । जो शेष रहे उसको उस ग्रह की महा- 
दुश्ा की रुख्या से गुणा कर उसको फिर सत्ताइस से भाग दे । जो शेष रहे बडी 
डस ग्रह की अवस्था होगी | यदि एक शेष रहे तो शुरू अवस्था, दो रहे तो पसतन- 
भारण अजस्था, इत्यादि-इत्यादि होगा । यदि २७ से भाग न हो सके 
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वो जो भद्ध था यहो रद जायगा ओर यदि सत्ाइस से भाग देनेपर झुम्य बच 
जाय तो शेष २७ मानना होगा । उदाहरण कुण्ढकी के मंगक की अवस्था यदि 
निकालना हो तो उसको विधि बह दोगी। कछरग्म घन राशि है। मेष से गिनने 
से घनकी संख्या ९ द्वोती है। मंगल सिंह में है। मेष से संगक तक गिमने से 
५ होता है। अर्थात यों मानिये कि धन नवस राशि ओर सिध् पश्चम राशि है । 
अब ९ को ५ से गुणा किया तो फर ४९५ आया । ४५ को २७ से भाग दिया तो 
शेष १८ रहा। १८ को मंगछ की मदादशा मान, अआर्थाव ७ से गुणा किया तो 
फल १२६ आया। उसको पुनः २७ से भाग दिया तो शेष १८ बचा ओर 
अठाइरवां गसमन अवस्था है, इसछिये मंगल गमन अवस्था का हुआ। 


अवस्थाशत्रों के फल | 


यदि प्रथणथ अवस्था हो तो उन्नति , दूसरी अवल्था शुभ, 
तृतीय अवस्था में सब तरद् से रक्षा, _शतुर्थ अवस्था में आनस्द, पद्म 
में शन्न ओं पर विजय, षष्ठट में साधारण फछ, सप्तम में विजय, अध्टम, में कार्य 
में तत्परता, नवम में आनन्दमय जीवन, वदृशम में कठिनाइयां, ग्यारद में 
अश्जयुभ, बारइवें में अति-आनन्द, तेरदवें में काय्ये में तत्परता, चोदद में डम्मति, 
पनव्॒इवें में दुःख, सोछइयें में प्रतिष्ठा तथा कोति, सन्नइवें में सफकता, अठारइवें में 
शुभ ओर अशुभ मिश्रित फल, उन्‍नोसवें में आनन्द, बीसवें में भय, इक्कोसवें में 
दरिद्वता, बाइसवें में सन्‍्तोष, तेइसबे में वस्त्र प्राप्ति, चोबोसलें मेंभानन्द, पचीसलें 
में मानसिक दुःख, छम्बी सर्वे में रोग ओर सत्ताइसवें में द्रव्प प्राप्ति होती है। 
उदाइरण कुण्डली का मं. १८ वें अवस्था में है। इस कारण मंगछ की दुझा में 
झुम ओर अज्जुभम मिश्चित फछ कहा जायगा । ( रख ) इसमें मो २७ 
अवस्था होते हैं ओर नाम भो वही हैं ( किसी-किसो में भेद भी है )। 
परन्तु अवस्था जानने की विधि में एुवं फक में अन्यर अवश्य है। इस 
अवस्था के निकाकने की विधि यह है कि मेष से करन पर्यस्स गिन कर जो 
संकया आवदे, अर्थात्‌ छत की राशि-संकया जो हो, उसको जिस ग्रह की अबसूपा 
जमिकाकना हो वह ग्रह करन से जिस भाव में बेठा हो, उसमें ओड़ दे ओर 
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डसको दो से गुणा करके उस गुणणन फ्क को उस ग्रह की जिसकी अवस्था 
विकाफना हो उसके प्रह-दु्ला-मान से युमा कर उसको सत्ताइस से भाग देकर 
जो शेष आये बडी अवल्था होगी। ऊदाइरण कुण्डछो में घन छगम होने के 
कारण करन संख्या ९ हुई ओर मंगक जिसको अवस्था जाननो हे, वह मवसस्भ 
है। इस कारण उसकी संख्या भी ९ हुई। ९ को ९ में जोड़ने से १८ हुआ। 
१८ को २ से गुणा करने पर ३६ दुआ । मंगछ की, जिस ग्रद की अवस्था जानना 
हे उसकी महादुझा का प्रमाण ७ वर्ष हे। ३६ को ७ से गुणा करने से २५२ 
हुआ । ससाईस से भाग देने से शेष ९ रहता है। इस कारण मंगल को 
नवम अवस्था हुई। 


इस अवस्था की प्रत्येक अवस्था का फछ छिखा जाता है। इसके पू् 
जो अवस्था लिखी गयी है उसके फल में ओर इस अवस्था के फछ में कहीं कईीं 
बहुत ही विभिन्‍नता है। इस कारण इसका फछ इस स्थान में अछग हो छिसबा 
आता है । 


अवस्था-फल | 


प्रथम अबस्था में ग्रह के रहने पर जातक की उन्‍नति, परिवार-छख, 
उपुश्न-उल, सल्कार ओर कार्य में सफलछता होतो हे । दूसरी अवस्था में रहने 
से घन, मणि-माणिक, प्रभाव, वस्त्र ओर उत्तम भोजनादि को प्राप्ति होती है । 
तोसरी अवस्था में परदेश में उन्नति, रूयाति तथा सम्मान प्राप्त द्वोता है 
ओर जातक परिश्रमी होता है। चोथे में, प्रथ्वो से छाम एवं डत्तम बाहनादि 
का छख होता है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पाचवें में, राज-भय, 
धन का क्षय, तथा छाम्छकनाओ का भागी होता है ओर जातक को पृथ्वी से प्रेम 
होता है । छहं में, जन की वृद्धि ओर ख्याति होती है तथा उपत वियों के मध्य में 
प्रतिष्ठा प्रास करता है । सप्तम में विद्वान परन्तु दुःखो ओर पित्त-विकारी होता 
हे। अभध्म में पृथ्वी से लाभ ओर घन की प्राप्ति होतो हैं । जातक के कुटुम्त 
घनी होते हैं ओर शत्रुओं का क्षय होता है। नवम में उत्तम बाइनादि प्राप्ति 
होते हैं ओर आतसक मघुर-साषों परन्तु दिखावटो होता हे । दुश्मम में शूछादि 
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रोग से पीड़ा, फप्सि जनित रोग का मय ओर फोजदारी के मोकहमों को 
परेझानी होती हे । ग्यारहवें में जातक को पारियारिक छल तथा जीवन 
उल्मति-झील होता है। वह राजरेतिक अधिकार प्राप्त करता दे। बारइवें 
में गड़े हुए घन को प्राप्ति ओर तस्त्र विद्या में प्रेम होता हे भयया यह 
जादू गिरी का जानने बाका तथा दम्मी भो दोता हे। तेरइवें में धम्मं-बिरोधी, 
वर्णाअम धर्म से आ्युत, रोगो तथा घोखे-बाज होता हे। चोद॒इजे में कुस्सित 
भोजन करने वाछा और घृणित स्वभाव का होता ह। पन्‍्व्रइवें में मनुष्य 
से चुणा करने बाला आर दम्मी दोता हे। सोछइवथें में विद्वान , धनी ओर 
यशल्वी तथा उश्वदाधिक्ारा भो होता ह । सत्रहयें में धाम्मिक 
प्रतिष्ठित छशील ओर नियम-शोलछ होता ३ । भठारहवें मेँ विद्वान, 
धनी ओर उच्च श्रणी का फोजी जीवन व्यतीत करने वाझा होता है । 
उन्नीसवें में मघुरभाषों परन्तु आसकतो ओर चित्त का घोखेबाज होता है। 
आीसवें में, शिक्षित परन्तु छल्त प्रकृति का तथा चिन्सा शुम्य भर्थाव्‌ वेपरथाह 
दोताहै। इक्कोसर्वे में, रोगो, परिवार पर कठोरता से व्यवहार करने वाछा और कामी 
होता है। वाइसवें में असावधान, मित्रों का अपकार करने वाका, स्वजनों से 
घृणा करने वाछा और अपने नाश का कारण दोता है। तेइसबें में, स्वास्थ्य 
अच्छी होती है। सन्‍्तान अच्छे होते है | सत्रो मिलूतो है। भोजन उत्तम मिकता 
है और कुटुम्ब्रों से मस्यादा पता हे। चोबीसव में स्वभाव का उशीक, उन्नति 
शोछ ओर कार्य में फछीमभूत होता है। पच्चोसवें में मित्र और बन्घुओं 
से परित्यक्त. ओर दुःखी होता हे तथा काय्य में नि्फकता होती हे। 
छम्बोसवें में मच्य-प्रिय, किसी पुशने रोग से ग्रसित, ओर राज कोप से पोड़ित 
दोता है । सत्ताइसवें में शोक ग्रसित बदछा ठेने का इच्छुक, नीच कक्षा के 
स्त्रियों में रत, धूर्स ओर बुरे विचारों का होता हे । 


'पाँचव प्रकार की अवस्था | 


घाव ब्ब्‌ इस अवस्था का गणित यों किया जाता हे कि करमसंख्या 
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को ग्रह-स्थित-साव-संख्यासे गुणा करके सस्ताइस से भाग दिया आता है। (अदि सताईस 
से भाग न पड़ सके तो गणनफक ओ आशेगा उसो को केना होगा । यदि शेष झून्य 
रहे तो सशाईस केजो होगा | ) अब इस अड्डू को प्रद-दस्ा से गुणा करना होगा 
क्र डस को अड़ताकीस से भाग देने पर जो शेष रहे वही अवस्था की संख्या 
होगी । इस स्थान में मदि शुल्य शेष रहे तो संख्या ४८ मानी जायगी। उदाहरण 
कुण्डछी में धन करम होने से करन को संख्या ९ हुईै। यदि मंगर की अवस्था 
जाननी हो तो मंगल के नवम स्थान में रहने के कारण मंगछ को संख्या ९ हुई । 
९ को ९ से गुणा करने से ८१ दुआ । ८१ को २७ से भाग देने से शेष शून्य रहा 
इस कारण झेष शुम्य रहने से शेष २७ सौना जायगा। मंगल का मद्दाद्शा मान 
७ घर्ष है। इस कारण २७ क़ो ७ से गुण करने से गणनफल १८९ हुआ | 
१८९ को ४८ से भाग देने से शेष । ४५ रहा अतः मंगछ की ४५ वां अवस्था हुई 
ओर नीचे में प्रति अवस्था का जो फछ दिया जाता है तबनुसार मंगल की 
महादक्षा में फछ होगा | 


फल | 


(१) शेष रहने से जासक का घनोपाज॑न अच्छा होता है ओर विद्या 
ध्ययन में अभिरुणि होती है। (२) शेष रहने से बहुत ही घुरा फछ दोता है| 
स्‍्त्री-सम्तामादि दुःखित रहते हैं। तथा जातक को राजदण्ड का भय रहता है 
(३) शेष रहने से, उस ग्रह के प्रथण ओर तृतीय तृतोयांश में साधारण फछ 
होता है। परन्तु मध्य तृतीयांश में बहुत ही अश्जञुम फल होता है। (७) 
शेष इहने से छुम फल होता है। गुरुजनों से सेंट मुछाकात होतो है। परन्यु 
यदि जइ प्रह पाप हो ओर द्वादशस्थ दो तो जातक को बहु प्रकार से व्यय 
होता है । (५) श्षेण हो तो उसका फक बुरा होता है। जातक स्वयं ओर 
डसके परिवार के कोग दुःखो होते हैं। ओर जातक देझाटन करता है। 
(६) बदि शेष रहे तो उत्तम भोजन को प्रसि ओर छली जोवन होता है ।(७) 
दोष रहे तो अज्ञुभ फछ होता है। जातक क्रोधातुर, असहिच्णु, चिन्तित ओर 
दुःलखो रहता है। उसका व्यय अधिक होता है। वह ऋण ग्रस्त रहता है। 
(८) झेष रहने से ऋम फछ होता है। नवीन बस्तुओं की प्राप्ति होतो है और 
दाशका की आाका धारण करता है । (९) क्षेद्र रहने पर मन्त्र शास्त्र 
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में अभिदलि रहती हे । गणित, ज्योतिय तथा विज्ञान जिया के 
सीखने का अवसर होता है । (१०) शेष रहे तो जातक सांसारिक दृष्टि से 
उडी, परन्तु सान सिक ज्यथा से दुःखित रहता है। (११) शेष रहने पर भो अशुभ 
कल होता हैं। ऐसा जातक रासायनिक विद्या तथा किमियागिरी के पीछे 
कण्य व्यय करता है। मामसिक शोग से दुःखित रहता है ओर धूर्स होता है । 
(१२) अतिझुम फछ होता है। (१३) बहुत बुराफक नहां होता है, अध्ययन में 
रुचि होतो है। (१४) शेष रहने पर, बहुत बुरा फक होता है। जीवन का मध्य 
भाग दुःली होता है। (१५) बहुत थुरा फक होता है। अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है। (१६) शष रहने पर अति उत्तम फक 
होता हैं । (१७) अत्युत्तम फल होता है। (१८) बहुत बुरा फछ नहीं होता है, परन्तु 
समय समय पर दुःखो अवश्य दोता ह। (१९) क्षेष होने से जातक रोगी ओोर 
मित्रों से स्याज्य होता है । (२०) रोग से पीड़ित रहता दै भोर मित्रों से त्याज्य 
होता है। (२१) फल बुरा दोता है ।आय से व्यय अधिक हो आता है भोर ऋणी 
रहता है। (२२) कार्य में सफलता प्राप्त होती है ओर जीवन छली होता है । 
(२३) पश्चिम दिशा को याश्रा करता है ओर जोबन में उसे अच्छा धन प्राप्त होता 
है। (२४) शेष रहे तो ग्राम, ग्रह एवं सम्पसि का भाषा होता हे। (२५) 
किब्विन्माश्न शुभ, विशेषतः अश्ञुभम ही फछ होता हे । (२६) झुभमफछ होता हे 
ओर जातक उदार होता इ। (२७) झुम होता हे। (२८) बहुत अश्युम, 
व्यय को मात्रा बहुत बढ़ जातो हे । (२९) बहुत अद्युभ, गुरुजनों के प्रति अभ्रद्धा 
उत्पन्न होतो हे । (३०) झ्लुम (३१) अशुभ, नोच, काम-रत तथा आतक को 
कठिनाइयां झेलनी पड़तो हें। (३२) अदछ्जुभ पूवं रोगी । (३३) भति झुभ फछ 
होता हे । (३४) आरम्भ में बड़ा उसम, परन्तु शेव में व्यय की मात्रा बढ आती 
है। (३५) फछ बुरा होता ई ओर जातक घोखेबाज होता हे । (३६) उत्तम 
फछ, व्यापार में उसकी रुचि होतो हे। जीवन के अन्सिम भाग में क्षति होती 
दे। (३७) बहुत अश्युम फछ होता हे। कारागार नियास का योग होता हे । 
(३८) बहुत अज्युम फक | मुकदमा बाजी, रोग ओर क ऋण परिणाम होता हे। 
(३९) बहुत अज्जुन । (२०) आय कम, व्यय अधिक ओर कठिनाइयों को झेखना 
परिणाम होता दे। (४१) अश्युनफक, शारीरिक व्यथा ओर शज्तुओं से दुःख 
पाता है। (४२) राज-दण्ड से पीड़ित ओर बहुत अदयुभ फक होता हे। (४३) 
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पूर्वक तोर्थ यात्रा और उत्तम भोजन मिलता हे। (४४) परदेशा यात्रा एवं 
परदेश में ध्यवद्भार उन्नति दोतो हे । (४५) अति उत्तम फल होता है । विद्यो- 
स्मति एवं धार्मिक भावों का आगमन। (४६) अति उससम फछ होता हे । 
व्यवद्वार में उन्नति ओर अच्छो मोकरी आदि मिकछतो हे। (४७) अह्ुभ फर्क 
होता हे ओर जननेन्त्रि में रोग दोता हे। (४८) छलमय जीवन ब्यतोत 
करता है । 


ज्स्च्याय ३० 


सहादशा-फल । 


धन थे ब्श्‌ थे प्रथम प्रवाह अध्याय ९ धारा ८२-८७ में लिखा जा 
खुका हे कि प्रायः विशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता है । अतः इस स्थान 
में विशोचरों दशा के अनुसार हो फडहाफकू जानने कि विधि अतछाने का यत्न 
किया जाता हे। सूमरण रहे कि फरकू कइने में सफझता तभी होगी अब दृशा अन्तर 
दु्ानुसार फू बिश्वय करें। सबसे प्रथम जिश्ोत्तो! महादशा का फल किस 


रूपसे निर्णय करना होता हे, लिखा जाता हे । 


भध्याय ९ में लिखा जा चुका हे कि विशोत्तरी दुशा के अनुसार किस 
भ्रकार दृशा अन्तरदशा का समय निकाऊा जाता है । इस स्थान में केवल ग्रड्टों 
की दृशा अन्यरदशा के फझछाफऊर जानने को विधि बतछायी जाती हे । 


. ग्रहों के साधारण महादशा फल | 


(१) उक्तमफरछः-(१) बलो ग्रह उत्तम फर देते हैं। (२) जो ग्रह उद्यामिछाषों हे। 
€ अर्थांद अपनी उच्च राशि में शीघ्र जाने बाका हे । जेसे बृदल्पति मिथुन में हो 
तो यह उद्यामिकादयो कहकायगा | इस कारण कि कक में वृदरुपति उल्च होता 
हे। इसी प्रकार चम्स्त्रमा मेष में उद्यामिकादी कहा जाता हे--क्योंकि बूष में 
अम्पूमा उच्च होता हे, इत्यादि-हस्यादि ) बह भी उत्तमफक देता है । (३) करन, 
दसम भोर एकादश स्थान स्थित ग्रह भी उत्तम फल देते हैं। (४) उल्स्थ, 
स्थगृही, मूझप्रिकोणल्थ, थर्गोत्तम, मिश्नगृद्दी ओर छुम वर्गी ग्रह भी उत्तम फक 


ही 


देते हैं । (५) जो ग्रह करण से डपथय गत ( ३,६,१०,११ ) होता दे लद् भी ड्म 
कफरदेताहे। (६) जिस ग्रहपर झ्ुभप्रद की अथवा मित्रप्रह की दृष्टि पड़ती हो, बह प्रह् सी 
झुभफल देता हे। (७) दो ग्रह आपस में मित्र ओर बको हों उन दोनों की 
परस्पर दुशा अन्तरदश। में उन्मतकारी झुभफक होता हे ।(८) बह ग्र€ भो जिसके 
साथ कोई शुभग्रद बेठा हो छुमफछ देता हे। (९) यदि दशेदद ( जिस भ्रद की 
महादका हो ) ऊग्न अथवा छरन के होरा का, छगन के द्ेष्काण का, करन के 
सपघ्तांश का, करन के नवांदा का, छरन के द्रादृयांस का अथवा छरन के ब्रिक्लांश का 
स्वामी हो तो भी फल शुभ होता हे । 

अशद्युभ-फल :---(१) मान्दि जिस स्थान में हो उस के स्वामी की दशा 
अश्ञुभ होती है । (२) जो ग्रह मानिद के साथ बेठा हो उस भ्रह् की दशा का 
भो फल अशुभ दोता हे । (३) जो ग्रद्द धात्र गृड्टो हो, नोच हो अथवा अस्त हो 
सो ऐसा ग्रह भी अद्;युम फछ देता हे। (५) जो ग्रह भाज सन्ि में पड़ता 
हे। अथया जिस ग्रह के साथ पापग्रह बेठा हो तो वह भो अश्युभ फल देता हे । 
(५) जो ग्रह राशि सम्धि में रहता हे चह भी अश्युम फल देता हे ओर उसमें 
रोगादि तथा शोक का भय होता है। यदि वह ग्रद राशि के तोसयें अंडा में 
हो तो रत्युवत्‌ कष्ट देता है। (६) जब दो ग्रद्दों में परल्पर शत्र ता रहतो है भोर 
वे निर्र्क होते हैं तो उन दोनों की परस्पर दशाअम्तरदशा अश्ञुभ होतो है। 
(») जो ग्रह किसी पापग्रह के साथ रहता है, उस ग्रह की दशा में छुम फछ 
की बहुत डी न्‍्यनता हो जाती है। पर यदि उस ग्रह के साथ झुभ ओर अशस 
दोनों ग्रह दो तो मिश्वित फक्क होता हे। (८) यदि कोई ग्रह, किसी दूखरे 
झज्नप्रह के साथ हो तो उस दशा के समय शन्नुओं की संख्या बढ़तो है ओर 
साधारणतः कार्य की सफछता नहीं होती हे। (९) जो ग्रह नील होता है, 
उसकी बच्चा में अथवा जो ग्रह नीचस्थ ग्रह के साथ रहता हे डसको बच्चा में 
मी शुमभफऊ का अभाव होता हे । (१०) यदि लोचल्थ ग्रह, राहु के साथ हो दो 
उस दीचस्थ प्रह को दशा भो संभवतः दानिकारक होती दे। अथवा यदि 
उस ग्रह के साथ उस स्थान का स्वामी हो, जो शाहु स्थित राक्षि का स्वामी है, 
तो भी शाम फछ में स्यूनता होतीदहे। (११) केन्द्र स्थित भ्रह की दक्षास्तर 
कशा में सी शोक ओर परदेशयात्रा होती है | 

मिथ्चितः-(१) चह ग्रह जो करन ओर आरढ़ रण (था-७९) दोनों दी से 
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कैम था ज़िकोण में हो तो वह अपनी दशा में पूर्ण रोति से भाग्योश्यति प्रदान 
करता है । (२) वह ग्रह जो करन से ६, ८ था १२ भांव में हो, परन्तु आायढ़ छग्म से केल्द्र 
था बज्िकोण में हो तो वह अपनी दशा में साधारण छल ओर भाग्योस्थति प्रदान 
करता है (३) बह ग्रह जो करन से केन्द्र वा त्रिकोण में हो परन्तु आदठ्कान से ६,८ 
था १२ भाव में हो तो यह किल्धित मात्र भाग्योननति प्रदान करता है| 
(२) वह ग्रह जो छरन ओर आंरुदू छग्न दोनों से ही ६, ८ था १२ भाष में 
बंटा हो तो वद्द प्रह अपनी दशा में केवछ अनिष्टकारी फछ देता है। 


अन्य प्रकार से महादशा-फल का विचार । 


 ] दे ब््ु (१) महादशा का प्रवेश जिस समय में होता हो 
उस समय की कुण्डडी बनाना होता है। यदि वह ग्रद जिसकी दशा आरम्भ 
होती हो उस कुण्डछो के छरन में पड़ जाय तो उस ग्रद की वृशाका रूक उत्तम 
होता है। इसी प्रकार यदि वह ग्रह € अर्थात जिसकी महादशा आरम्भ 
होती) है डस छगल से उपचय (३,६,१०,११) में पढ़ता हो तो भो झुम फल 
होता है । यदि वह दशेश उस छरन का, उस छरन के होरा का, करब के त्ेच्काण 
का, छग्न के सप्तमांश का, छगन के म्वांस का, छरन के द्वादशांश का अथवा 
छग्म के श्रिशांध का सथामी हो तो भी उस ग्रह को दशा का कक उत्तम 
होता है। यदि उस छगन में कोई मिन्नगद्दी-प्रद अथबा कोई झुभप्रह बेठा 
हो सो भी फछ शुभ डोता है । स्मरण रहे कि दशा प्रवेश का छर्न अंग्रेजी 
तिथि से बनाने में प्रायः भूछ होने का भय होता है । (२) इसी प्रकार 
महादुशा के प्रवेश के समय को कुण्डछी में चन्द्रमा की स्थिति से सी विचार 
होता है । उस कुण्डली की जिस राशि में थं. बेठा हो, थदि बड़ राशि, 
द्शानाथ का उच्चगृद हो तो फल उत्तम होता है। यदि वह शथं. स्थित 
शाशि, दृशानाथ के मित्र का गृद हो तो भी फक उत्तम होता है | यदि दृ्लानाथ 
से यह यम्जू-स्थित राशि, उपयय (३,६,१०,११) में, त्रिकोण अथवा सप्तम में 
पड़ता हो (अर्थात्‌ ३+९,६,७,९, १०, ११ में) तो सी फछ उत्तम दोता है । परन्तु इन 
स्थानों के अतिरिक्त ओर किसी ह्थान में होने से कक सम्तोष अनक बहीं दोता 
अथोदव, अभछुभ ही होता हे। (३) जिस बक्षत्र में जातक का जन्म होता है, 
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उस को “जन्म! ओर उस नक्षत्न से दशाथां नक्षत्र को “कमंक कहते हैं । जन्म 
मक्षत्र से डन्‍्नीसवां नक्षत्र को “आधान! भोर इन जन्‍्मक्ल, कर्म्श तथा भाधान 
नक्षत्र से द्वितोय को “सम्पद! पूथं चोथे नक्षन्न को 'लेस” कहते हैं। छह 
को 'साधक', आठवें को “सेश्नर ओर नबमें नक्षत्न को 'परममेत्रः कइते हैं । यवि 
कोई जन्म काफोन ग्रह इन सब नक्षश्रों में बेठा हो भर्थाव सम्पत्‌ , श्षेम, साधक मेत्र 
अथवा परममेत्र माम नक्षत्र में बेठ्ा हो तो उन सब ग्रहों की दश्माभन्वरदक्या में 
सम्पत्ति इत्यादि की वृद्धि होती है । यह स्मरण रखने को बात है कि वह पद 
अन्य प्रकार से यदि अनिष्टकारोी न द्ठों, यदि अन्य प्रकार से अनिष्टकारो हो; 
सो मिश्चित फक होगा (४) यदि छरन, चर राशि-गत हो तो छगन से एकादश 
स्थान “बाधा स्थान” कद्दछाता है। यदि छरन-गत-राशि स्थिर हो तो छग्न से 
मवम स्थान “बाधास्थाने कइ्टछाता हे । यदि छगन,) दिल्वभाव राक्षि गत हो तो 
काम से सप्तम बाधा स्थाम' कहकाता है। बाधा स्थान के स्‍्थामी को 
महादशा अर्थात जब जातक का शथर-छरन में जन्म हो तो एकादशेदा की 
महाद॒शा, स्थिर छगन का जन्म हो तो नवमेद्ा की महाद॒ंदवा, ह्विस्थवभाय राशि 
का जन्म हो तो सप्तमेश को महादशा ओर बाधा स्थाम-स्थित-ग्रह की महावशा 
में रोग, झोक, ओर दुःख इत्वादि अनिष्ट फछ होते हैं तथा थाथा स्थान से 
केल्ड् में जो प्रह बेठा हो डसकी महादझा में दुःख एथं विदेशाटन होता है । 
(५) यह एक साधारण नियम है कि प्रह, अपनो मद्दादशा अथवा अभ्तरबदश्ा में, 
जिस भाष में रहता है। उस भाव में रहने से ओर अन्य ग्रहों को इष्टि से डस 
का जो झ्ुभाझुम फक होता है ओर व्यवसाय आदि के विषय में वह ग्रह 
जिस प्रकार का फक सूचित करता है, वढी सब फक प्रदान करेशा है। 


ग्रहों की स्थिति अनुसार स्वाभाविक महादशा फल | 
सूर्य्य | 


चा-दे०ज (१) सृण्य:--सूख्य की महादशा में कभी कभी परदेश 
वास होता है ओऔर पृथ्वी, राजद्वार, आह्यण, अग्नि, हास्त्र तथा ओषधि से धन 
की प्राप्ति होती है। जातक को रुचि यन्त्र, मन्त्र में बढ़ती है भोर राजाओं 
से मित्रता होती है। भाई बन्धुओं से शज्नता, स्त्री, पुत्ध ओर पिता से बियोग 
अथवा चिन्ता युक्त, राजा, चोर, अग्नि तथा शत्रु से भय ओर दांत, नेश्न, सथा 
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डद्र में पीड़ा, गोधन एवं मोकरों में कमी होती है। समान रूप से सूथ्य की 
महादशा का ऐसा फछ होता है। परन्तु सूर्य के उच्च, जीच आदि स्थाग- 
स्थित होने के कारण एजं अन्यान्य ग्रहों से युत था दृष्ट रहने से अवस्थाओं के 
अनुसार फछ में बहुत ही परिवर्तन होता है। फछ कहने के समय इन सब बातों 
पर पूर्णतया ध्यान देना आवश्यक है। अब ग्रदों के उ्चनीचादि, नवमांशादि के 
मेदामेद से प्रतिग्रह के फछ में किस-किस प्रक्रार की विभिन्‍नतायें होती हैं, लिस्खा 
लाता है । 


विशेषफल | 


(१) परम उच्च अर्थात्‌ मेष के दृश अंश पर रहने से उसकी दह्गा में 
घम्म-कम्म में प्रीति होतो है ओर पिता का सश्य किया हुआ घन तथा भूमि 
का छाम होता है। सती पुत्रादिकों से छ तथा साइस, अश, राज्य, मान, 
छसऊकूति, ऋमण घीछता ओर विजय प्राप्त दोती है। (२) उच्च सृय्यं होने से, 
उसकी दशा में घन, अन्‍्म तथा पशुओं को जद्धि होती है। वन्छुवर्गों' से झगड़ा 
के कारण परदेश वास ओर भ्रमण होता है। राजा से धन प्राप्ति, बाराड्रनाओं 
में रति-विकास ओर गीतादि में प्रेम होता है। घोड़े तथा रथादि का छख भी 
प्राप्त होता है। (३) आरोडी अर्थात्‌ उल्यामिलाषी सूथ्य की दुशा में आनन्द, 
इज्जत ओर दानशीछता होती है। स्ती-पुन्नादिक, प्रथ्वी, गो, घोड़े, इस्ती ओर 
कृषि से छल होता है ।(४) अवरोडी अर्थात्‌ उच्च से नीच की ओर जब सूर्य जाता 
है तो उसकी दशा में शरीर में रोग, कष्ट, मिन्रजनों से विरोध, चतुचष्पद, गृह 
कूषि ओर हृच्य की हानि होती है। राजा से कोप, चोर, अभि, झगड़े का भय 
तथा परदेश वास होता है। (५) परम नोच सूख्य को दशा में माता पिता को 
रस्यु, स्थी-पुत्र, पशु, पृथ्वी तथा ग्रह आदि में हानि होतो हे । परदेश बास 
होता है, भय ओर रत्यु की आशड्ा दोती है। (६) नीच सुण्य को दक्षा में राज- 
कोप से भन तथा मान को हानि होती हे । स्लो तथा पुत्र, मित्रादि से क्लेश 
होता है ओर अपने किसी स्वजन की छत्यु होती ह। (७) सुर त्रिकोण में जब 
सूस्य रहता है तो उसकी दशा में श्ती-पुन्र, कुटम्ब, पृथ्यो, राजा, घन, पश्चु ओर 
जाइनादि से छल दोते हैं तथा पद एवं मान को प्रासि होतो है। ८८) स्थयुद्दो 
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रवि की दुशा में विद्या की प्रासि, विथोग्मति से यदा ओर राजा के यहां मस्यांदा 
प्राप्त होती है। धृथ्थी से उन्नति, कुटुम्बों से खख ओर कृषि, ब्य तथा मान की 
बदधि होती है। (९) अति मित्र गृही जब सूस्य होता है तो उसको दसा में 
बहु छल, आनन्द, श्त्री-पुश्न ओर घन इत्यादि से छल होता है। जातक को बस्ध, 
भूषण तथा बाइनादि का भी सख एवं कूप, तड़ागादि खुदबाने का सोभाग्य होता है । 
(१०) मितन्न-गृही यूय्य होने से, उसको दशा में जातक को अपनी जाति द्वारा 
सम्मान, पुत्र, मित्र तथा राज से छख होता है। अपने वम्घु वर्गा' से प्रम बढ़ता 
है, एथ्ची को प्रासि होती है ओर बस्तर, भूषण तथा बाहन आदि का छल होता है । 
(११) समग्रह्ी सूप्य होने से उसकी दशा में कृषि, पृथ्वी ओर पश्चु आदि से छस्ब 
प्राप्त होता है । कन्या सनन्‍्तान उत्पक्ति का सोभाग्य होता है ओर अपने जनों 
से समभाव ( अर्थात्‌ न झगड़ा मन मिश्नता; ) परन्तु ऋण से दुःखी रहता है। 
(१२) शन्नुगृद्दी सूस्य होने से उसको दशा में सन्‍्तान, सनी ओर घन की हानि 
दोती है । स्त्री से झगड़ा सम्भव होता है ओर राजा, अग्नि, एवं चोर मोकदमेंबाजी 
से भय होता है। (१३) जब रवि अतिषान्न गद्डी होता है तो उसको दक्षा में 
स्नी, पुत्र ओर सम्पत्ति की हानि होती है। पुश्न-मिश्र तथा पश्ुओं से क्लेश ओर 
अपने जातिवर्ग से मतभेद होता है। (१४) उद्यनवांध में जब रवि रहता है तो 
उसकी दशा में जासक को साहस, झगड़े से धनकी छृद्धि ओर घनागम होता है। 
अवेक प्रकार से छसत्र प्राप्त होता है। झ्नी सम्भोग एवं स्री-धन द्वारा छाम 
भी इोता है । परन्तु पितृ-कुछ के जनों में बार-बार क्षति ह्ोतो है । (१५) यदि सूर्य 
लीचनवांश में हो सो उसकी दशा में परदेश यात्रा में स्ती-पुत्र, धन तथा पृथ्वी की 
हानि होती है। ऐसी दशा में जातक मानसिक व्यथा से व्याकुक, ज्यर से 
पीड़ित ओर गुप्त निद्रयों की वेदना से दुःखी होता है। (१६) उल्लस्थ सूख्य यदि 
मीच नवर्माश का हो तो उसकी दक्मा में स्लो की रत्यु, जातक के समीपी कुट 
म्थियों को भय एवं एत्यु ओर सन्तान को आपत्ति होती है। (१७) नीचस्थ 
सूय्य यदि उच्च जबमांद में हो तो उसकी दशा के आदि में मदान्‌ छल ओर उच्च 
मान की प्रासि होतो है। पर, दशा के अन्स में विपरीत फकछ होता है। (१८) 
पाप बहांझ में यदि सूर्य रहता है तो उसकी दशा में पिता ओर पिल-पक्ष के 
कोगों को कक्‍्लेदा ओर शत्यु का भय होता है। राजा के कोप से आतंक को भय, 
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दुःख तथा देवा निकाछा भी सम्भव होता है। आसक स्वभाव का चिड़-बिढ़ा 
प्‌ क्षिर की बेदना से व्यथित होता है। (१९) पारबतांश इत्यादि में यदि सूर्म्य 
दो तो उसको दशा में जातक को स्त्रो, लम्ताग, मित्र ओर कुटुम्म का छल, राजा 
से अनुप्रहीत, घन तथा मान प्राप्त होता है। (२०) सर्प पाश ओर ब्रंष्काज 
का यदि सूर्य हो तो उसको दुझा में सपं, विष, अग्नि ओर जरछाशझयय आदि से 
जातक को भय तथा अनेकानेक प्रकार के शोक एवं दुःख का साजनम होता है। 
(२१) उच्च ग्रद के साथ यदि सूय्य बेठा हो तो उसकी दश्शा में जातक तीर्थादि- 
अमण, विचणु पूजा, पविश्न गदियों में स्नान ओर देव मन्दिरों के दशन का सुख 
तथा कूप, शड़ागादि एवं मकानों के बनवाने के सोसाग्य मिलते हैं। वह 
धार्सिक पुस्तकों का मनन ओर धार्मिक विषयों की प्राप्ति भी करता है। (२२) 
पापग्रह के _साथ यदि सूख्य हो तो उसकी दशा में, कुत्सित अन्न का भोजन, 
औओण॑ बस्‍्लुओं की प्राप्ति, निकृष्ट प्रकार की जोविका तथा अनिष्ट क्रियाओं के द्वारा 
दुःख का भाजन एवं अच्छे भोजन के अभाव के कारण शरोर दु्बछ होता है । 
(२३) झुभप्रह के साथ यदि खूब्य हो तो उसको दशा में प्रथ्वी से घनोपार्ज न, 
वल्श्नादि का छाम, मित्रों से आनन्द स्वजनों से प्रेम ओर विवाह्ादि उत्सव 
होता है। (२४) छुम इृष्ट रविअपनी भद्टादशा मेंजातकको विद्या 
जनित ख्याति, पुत्र, स्त्री ओर अन्य स्तो वगों से आनन्द तथा रुख देता है । उसके 
माता पिता को आनन्द ओर डसको राजद्दार में सम्मान प्राप्त होता है। (२५) 
अद्छुभ इृष्ट रवि की दुष्या में अनेक प्रकार के शोक, माता पिसा को भय, स्त्नो- 
पुञ्न को दुःख, चोर अग्नि ओर राजदण्ड (जुमोंना) का भय होता है। (२६) 
स्थान बल, ( घा-९२ (११) ) यदि सूख्ये को हो तो ऐसे सूख्य की दशा में जातक 
को कृषि से छाम, पृथ्वी, गो, वाइनादि, वल्न्रादि, राज, सम्मान, दूसरों से धना- 
गम, मित्र ओर कुटुम्नों से समागम तथा उत्तम प्रकार का उयश होता है। जातक 
की शारीरिक कान्ति की बगृद्धि ओर तोर्थ तथा बश करने का योग होता है। 
(२७) स्थान बल से रहित रवि को दशा में घन को हानि, अऋमण, कुटुम्बों से 
छूणा, शारीरिक निबंछता ओर दुःख की प्रासि होती है। (२८) दिग्य्छी सूर्च्य 
की दशा में जातक को चारों ओर से ( अथोय्‌ दर प्रकार से ) घन का भागमन, 
यश ओर कोर्ति मिरतो है। भूषण ओर पृथ्वी से छल्ली होता है। पर सूझ्य, 
यदि दिग्वछ रहित हो तो ऊपयु क्त झुम फर्कों का अभाव होता है। (२९) 


ज्षरे 


काक बछ यदि सूय्य को हो तो उसकी दहला में राज-सम्माग, रूषि, भूमि से 
छाम ओर व्रब्य की प्रासि होती है। काझूबक रदित सूस्य को दशा में 
उपधु क फर्छों का असाय होता है। (३०) नेसर्गिक-बछ यदि सूथ्य को हो तो 
उसकी दशा में जातक को अनायास (८ अर्थात्‌ बिना परिश्रम के ) अनेकानेक 
प्रकार की छख-सम्पत्ति, पृथ्वी, भूषणादि तथा बस्त्रादि की प्रासि होतो है। 
परम्तु नेसगिक बक रहित सूख्य की दशा में उक्त फछों का अभाव होता है। 
(३१) चेष्टा-बछ यदि सय्य को शो तो उसकी दु्ला में जातक को भुजाजित 
घन, आनन्द, सूयाति, राज सम्मान, स्श्री, पुत्र, भोजन, वाहनादि और कृषि का 
भी छल होता है। पर चेष्टा बछ रहित सूर्य की दशा में हानि होती है। 





मिन्‍न-सिन्‍न भावगत-रवि । 


(३२) लग्न में यदि रवि हो तो उसकी दशा में नेन्न रोग, धन हानि और 
राज-कोप सम्भव होता है। (३३) _हठितीय स्थान में यदि रषि हो तो उसकी 
दुशा में सन्‍्तानोत्पत्ति के उपरान्त शोक ओर भय, कुटुम्त से सम्ताप तथा झगड़ा 
इस्यादि, स्त्री ओर धन की द्ानि, राजा से भय, पुत्र, एथ्वो तथा बाइनावि का 
माह होता है। परन्तु यदि उसके साथ कोई झुभग्रह हो तो उपयुक्त अनिष्ट 
फर्छों का अभाष होता है। (३४) तृतोयस्थ रवि की दक्शा में, राज-सम्मान, 
कष्य-प्रासि, आनन्द ओर पराक्रम में उन्‍नति होती है। (३५) चतुर्थ स्थान 
में यदि रवि हो तो उसकी दशा में स्त्री, सन्‍्तान, मित्र, पृथ्वी, मकान ओर 
वाइनादि को तथा विष, अग्नि, चोर, एवं शस्त्र से जातक को भय होता है । (३६) 
पञ्चम तथा नवम में रवि के रहने से उसकी दशा में जातक का चित्त विध्षित्त 
अथवा अव्यवस्थित तथा आनन्द रहित होता है। पिता को एत्यु, राज से 
अप्रतिष्ठा, ओर घार्मिक कर्मो से विमुख होता है। (३७) बहस्थ रवि रहने से 
उसकी दशा में घन को हानि ओर दुख होता हैं तथा गुरम, क्षय, मुन्र कु्च्छु ओर 
अननेन्त्रिय जनित रोग होते हैं। (३८) सप्तमल्‍्थ रवि होने से उसकी दुशा में 
स्त्री को रोग भथन्ना एत्यु होती दे। दूध, पत इत्यादि भोजन के छक्ित 
पदाथों का असाब, ओर भोजन में अनेक अछविधायें प्रतीत होतो हैं। (३९) 
अहमस्थ रवि रहने से परदेश् गसन, क्षारीरिक भर्छा था, उचर, नेत्र-रोग और 


उप 


संग्रदणी का भय होता है। (४०) दश्मस्थ रवि रहने से राज सम्मान, राज- 
अधिकार ओर राजा से प्रेम होता है । घन को प्राप्ति शथा कापय्य में 
सफरता होतो है। (४१) पएकादशस्य रवि रहने से धन को प्राल्ति, पद प्राष्ठि, 
शारीरिक छल ओर उत्तम कायों में अभिरुचि होतो हे | तथा स्त्रो पुत्रादि, भषण- 
वस्त्र एवं थाइनादि का छख दोता है। (४२) द्वादशाल्थ रवि रहने से 
देशाटण, द्रव्य, पुश्र, माता-पिता, पृथ्ठी आदि की क्षति, विष तथा झगड़े 
इत्मादि से भय, धाइनादि का विमौदा एवं पेरों में रोग होता है । 


भिन्‍न भसिन्‍न राशिस्थ र. फल। 


(४३) _ेष राशिसथ सृूय्य को दशा में धर्म-कर्म में प्रीति, पिता से 
सख्त धन तथा भूमि का छाभ ओर स्त्री पुत्रादिकों से अनेक उख होते हैं । 
यदि डच्चरूथ सण्य, अष्टम भाव में हो तो रोग, ओर षष्ठ भावगत द्वो सो बरण 
रोग होता है तथा माता पिता के किये क्लेशकारी होता है । (४४) बृष राशि 
गत रूय्यं की दुशा में स्त्री, पुत्र ओर थाइनों को पड़ा, कृषि से क्षति, वहुषा ददय 
रोग से पोड़ित तथा सुख एवं नेन्न में भो पोड़ा होतो है। (४५) मिथुनल्थ 
रथि की वशा में जातक मन्त्र विदा तथा शास्त्र में अधिकार प्राप्त करता है । उत्तम 
काव्य में रुचि, पुराणादि श्रवण में प्रेम, कृषि-से छाम ओर नाना प्रकार के 
सुस्व प्राप्त होते हैं। (४६) कक राशिगत रूय्ये रदने से डसको दशा में 
कीर्ति की बुद्धि ओर राजा का प्रेम पात्र होता है | परन्तु जातक सन्नी के अधोन 
रहता है। क्रोधाग्नि भड़कतो रहती है तथा उसके मित्रों को पोड़ा होती है । 
(४७) सिंह राशिगत सम्य की दशा में खेती ओर जंगलछ इत्यादि नाना प्रकार 
से घन को प्राप्ति तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है एवं जातक राजद्रवार में सम्मान 
प्राप्स करता है। (४८) सूख्य कन्या राशिगत होने से उसकी दशा में जातक को 
कन्या-उत्पलि ओर मर्ण्यादा को प्राप्ति होतो है। गुरुजन तथा देवताओं में 
जातक की प्रीति ओर पश्चुओं का छाम होता है। (४९) तुछा राशि-गत सूरय्य 
होने से घन ओर स्थान को हानि, स्थ्रो पुश्रादिकों को पोड़ा, चोर तथा अग्नि से 
भय, विदेश थान्ना एवं नोच कम में उसकी प्रदृसि होतो है। परन्तु सूख्यं तुझा 
के दुश अंश से आगे बढ़ गया हो तो उसकी दशा में सुख से घन छास, दूसरों 
को ठ्गने में समर्थ, स्त्नो के हेतु हुःल्ली और नोच जनों से मित्रता होतो है । 


उ्पर 


इसो प्रकार यद् नोच का सय्य बष्ठ भाव-गत हो तो डस की दशा में जातक को अण सेग 
ओर डसके माता पिता को क्लेश द्वोता हे । अह्टम मेंरइने से उद्वं ग (५०) दृश्चिक राशि 
गत सय्यं हो तो उसको दशा में जातक को माता पिता से मतभेद ओर खटपद 
तथा विषय, अग्नि एवं क्षस्त्र से पीड़ा होतो है। (५१) घन राशिगत यदि 
सय्ये हो तो जातक को सदृगीत विद्या से प्रेम होता है। स्थ्रो, पुन्न ओर घनादि 
से सुखो तथा राजा एवं गुरुजनों से गोरव प्राप्त करता है। (५२) मइर राशिगत 
यदि रवि हो तो उसको दुशा में स्त्रो, पुत्र ओर धन का अछप सुख, रोग से 
शरोर पोड़ित तथा पराधो- ता के कारण चिन्ता में बिमर्न रहता है। (५३) 
_कुम्म राशिगत सूस्य रहने से उसकी दशा में जातक, स्त्री, पुत्र तथा धनके 
लिये चिन्तित ओर दोम मलिन रहता है। उसके शत्रुओं की बद्धि तथा यह 
हृदय-रोग से पोड़ित रइता है। (५४) मीन राशि-गत सूस्य के रहन से उसको 
दुशा में स्त्री, घन तथा छख को बृद्धि होती है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 
परन्सु बृथा देशाटन करता है ओर उसके पुत्रादिकों को हवर-पोड़ा होतो है । 


टिप्पणो:---सुख्ये की दुशा के आदि में माता-पिता को रोग, दुःख, माम- 
सिक व्यया ओर अधिक व्यय होता है। दशा के मध्य में पश्चुओं की हानि 
ओर मनुष्यां को पीड़ा तथा दशा के अन्त में विद्या जारित उल्बति ओर 
छख होता है । 


चन्द्र सहादशा । 


चन्द्रगा | 


कप दे ब् 6 चन्द्रमा की महादशा में (साधारण रूप से) आतक को 
मन्त्र, वेद और आाह्मण आदि में रूचि, राजा को प्रसन्‍यता का भाजन तथा मन्‍्त्री होता 
है। युवती स्त्रियां, घन, पृथ्वी, पुष्प, गन्ध ओर भूषणादि अर्थात छल के पदाथों 
का छाम होता है। अनेक प्रकार की कछाओं में कुशक, कीविमाण, जिकयाव, 
जस्न, परोपकारी, यशस्थी ओर इधर-उधर घूमने में प्रेम रखने थाका होता है। 
डसे कम्यायें उत्पन्न होती हैं। ऐसा जातक भालसी, वित्रा से व्याकुक और 
कृषि का प्रेमी होता है। उसे कफ ओर वात की अधिकता होतो है। परन्तु 


७८६ 


यदि चल्द्रमा नियंल होता है तो अथे हानि, बात रोग से पीड़ा ओर सज्जनों से 
विरोध होता है। वह कछई तथा वाद-विवाद में निरन्तर रत रहता है ओर 
अच्छे कार्यों में उसका चित्त नहीं कगता है । 


विशेष फल्न | 


(१) परम उर्य गत-चन्द्रमा होने से उसकी दुह्ला में वस्‍्त्र, पुष्पादि 
मदत्वय, स्वोी ओर धन की प्राप्ति होती हे तथा सन्‍्तानोत्यकशि से मनोविभोद 
होता दै। (२) उछल चन्द्रमा दोने से छत, स्रो, धन, दुग्ध, वस्त्र ओर भूषण 
आदि की प्राप्ति, विदेश यात्रा तथा स्वजनों से विरोध होता है। (३) भारोही 
चन्द्रमा होने से उसको दशा में र््नो, पुश्र,बस्श्न ओर भोजन आभादि का छल, 
राज्य की प्राप्ति तथा देवाचंन में प्रदति होतो हे। (४) अबरोही चन्द्रमा होने 
से उसकी दक्षा में सन्नी, पुत्र, मित्र ओर वस्त्रादि के छल में कमी होती है। 
मानसिक वेदना, स्थजनों से विरोध ओर चोर, अग्नि तथा राजा से भय होता 
है। जातक को कुआं, पोखरा इत्यादि में गिरने का भो भब होता है। (५) 
_नीच चन्द्रमा हो तो उसकी दुशा में जातक को विपकशि तथा आकस्मिक घटना 
से अंगछ में निधास करना पढ़ता है। कारागार में बन्धनादि का दुःख 
होता हे । राजा, अग्नि ओर चोर से भय, भोजन में सन्‍्देह तथा स्न्नी-पुत्र को 
क्लेश होता है । (६) मूलूत्रिकोण में यदि चन्द्रमा दो तो राजा से प्रतिष्ठा, 
वष्य, घन, भूषण, वस्त्र तथा रूुन्नी-पुत्रादि का सुख समिरता है। माता से छस्ब 
और स्श्री प्रसंगादि में चित्त की बृत्ति होती है। बन्धुओं से विरोध करने के 
पश्चात्‌ जातक छवयं उनका नायक हो जाता हे। (७) चन्द्रमा के _स्वगृही 
होने से कृषि से घनकी प्राप्ति, राजा से सन्‍माज, कन्या की उत्पत्ति, बन्जु जनों 
से सुख ओर येश्याओं से सह होता है। (८) अति_ मित्र गृद्दी चन्द्रमा होने से 
विद्या ओर पुल्तकादि के प्रकाश द्वारा राजा से सम्मान तथा स्त्री, सम्तान, 
पृथ्वी, कुटुम्ब एवं मिन्नादि से छूख ओर आनस्‍्द प्रास होता है। (९) 'मित्रगुद् 
चन्पमा होने से राजा से मित्रता, धनकी प्राप्ति, काय्यं में सूक्षता, चाकरो, 
जरूज-पदार्थों' की प्रा्षि ओर विज्र-विचित्र बस्त्रादि का कास होता है। ऐसा 
आतक चतुर भोर मिट भाषी दोताह। (१०) समयुद्दो चण्हमा होगे से 
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उसकी दा में सथर्ण ओर पृथ्वी का त्रभ, किछित उस, बाम्थवादि को रोग और 
विदेश यात्रा होती है। (११) झजत्रगढी चम्ह्मा होने से उसकी दक्षा में भूषण 
ओर बस्त्रादि, की कमी प्रवासी तथा नीच सेवी होता है एवं बन्धुयर्गादि से हीन 
हो, परदेश में दुःखितवित्त से विचारता रहता हे। (१२) अति शत्रु गही चन्द्रमा 
डोने से उसकी दशा में झगड़े इत्यादि से धम का माह, कुत्सित भोजन, मकिन 
वस्त्र, पृथ्यो, धन, ख्न्नी, पुत्र ओर बाहनादि का ताप होता है । (१३) भीच सर्थाश 
में चन्द्रमा रहने से उसकी दुशा में माना प्रकार से अर्थ की हानि, बुरा भोजन, 
थुरे माछिक को नोकरो, मानसिक थेदना, पेर ओर नेन्न में रोग तथा झगड़ा में 
पराजय होता है। (१४) उद्च नवांधा में यदि चम्दमा हो तो उसकी दशा में 
देह को पुष्टि, अनेक प्रकार से धन प्राप्ति, राजा से सम्माग ओर छली होता है । 
(१५) निबंल तथा क्षीण थ॑ं. रहने से उसकी दशा में अथ्, पृथ्वी, सम्तान, श्त्री, 
मिन्रादि से विहीन, सज्जनों से विरोध, ऋण,नीच कृति तथा उन्मतस होता है । 
(१६) पूर्ण चन्द्रमा की महादशा में जातक विद्या तथा पुस्तकादि के प्रकाक्मन 
द्वारा राजा तथा जनता से सम्मानित, स्त्री ओर पुत्रादि से बहुत छली एवं उत्तम 
कार्य्य करने को अभिरुचि होती है। (१७) उच्च ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से 
उसको दशा में चित्त में आनन्द, स्श्रो, पुत्र, नोकर ओर स्त्री प्रसंगादि का छख 
होता है। (१८) छझ्ुम ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से उसकी दशा में झ्लुभ कार्य 
का सोभाग्य, गो, पृथ्वी, ल्वर्ण ओर भूषणादि की प्राप्ति तथा ती्थांदिकों में 
समान होता है। परन्तु जातक पर-स्त्री गसम भी करता है। (१९) पापभप्ह के 
साथ यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दृशा में अग्नि, चोर ओर राजा से भय, रुत्नो 
सल्तान तथा वन्चुजनों की हानि होतो है। जातक को विदेश याज्ञां करणी 
पड़तीदे ओर बुरे कार्मो में उसको प्रदृत्ति होती है। (२०) यदि छुमग्रद की दृष्टि 
चन्द्रमा पर हो तो उसकी दुशा में जातक परोपकारी ओर कीसिमान होशा 
है। उसको इच्छा की पूर्सि होती है । राजा से सम्मानित और जकज पद्ाओों 
की प्राप्ति से जातक का चित्त आहकादित होता है। (२९) पाफ्मह की दृष्टि 
खम्पमा पर रहने से उसको दशा में जातक कमों में असफक, कुत्सित भ्रल्णों का 
भोजन करने धाका ओर क्रोधी तथा उसको माता अथया भाष्‌ पश्ष के किसी 
स्थलन की एत्यु होती दे। (२२) यदि अस्त चन्त्॒रभा अर्थात अमाम्रइया 
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का चम्जमा हो तो ऐसो वक्ता में जातक को दुःख, स्थजननों से बिरोध, साया ओर माता 
की एत्यु, कूषि में क्षति ओर राजा, अर्यि एथं चोर से भय होता है। (२३) 
स्थागव्फक थवि चम्जमा को हो तो उसकी का में भम का छल, कीर्ति, पिया 
का आगमन, देवालेन, शाजा से धन, राज्य और भूमि प्राप्ति, स्त्रो, भूषण, 
बल्जादि का छल, कृषि से धमागसज, गो, उत्तम दूध, उत्तम प्रकार के भोजन, 
घी, वही तथा छगन्धित माछायें मर्थात्‌ भोग के सभी पदाथों के विक्रय से काम 
होता है। (२४) स्थानबरू रहित चन्द्रमा की दशा में अस्य स्थान में वास, 
कृषि में द्वानि, अर्थ, गुद्वादि मोर बन्धुवर्गो' का नाझ्न होता है। (२५) _विग्यक_ 
यदि थं. को हो तो उसकी दु्मा में जालक दिगांब्तर अर्थाव्‌ बहु स्थानों से चित्र 
विधिन्न पदार्थों, को पाता है। विद्या से उन्नति, राजा से मिन्नता ओर अपने 
बन्धुवगों' में पूजित होता है, था गज, बाजी एथं प्ृथ्णो इस्यादि प्राप्त करसा 
है। (२६) का बछ यदि €. को हो तो उसकी दुछ्मा में जातक घोड़े, रथ, 
गो, महिषी ओर कृषि आदि का अधिकारी होरा हे। बह विद्धाों से घिरा 
रहता है ओर उसकी सवारी; इड्डी (हाथी दांत), बाक, बमड़े तथा वस्त्र आदि 
से भूषिस किये हुए होते हैं, (२७) नेसर्थिक बर् यदि थं. को हो तो उसकी 
दशा में जातक को निसर्ग, अर्थाव स्वाभाषिक रूप से छस््र होता हे। बिना 
परिश्रम राजा से सम्मान, वाहन और भूमि आदि की प्राप्ति दोती है। (२८) 
यदि चन्द्रमा दिग्यको हो सो उसकी दकषा में जातक पर राजा मद्ाराजाओं की 
कृपाइष्टि रहलो हे। उसके छल ओर भाग्य को उन्‍्मति तथा अभिलाबायें 
पूरी होती हैं, एवं वह परोपकारी होताई। बाहनादि छल ओर बन्धुवर्ग से 
पु्य होता है। (२९) क्र षहांश में यदि चन्त्रमा दो तो उसको दशा में जातक 
को जाला प्रकार के दुःख होते हैं। रुन्नी पुश्नादि को क्टेश, राजा से भय, विद्या 
विधाद ओर कछट होता है। (३०) झम पष्ठांश में यदि चन्द्रमा हो 
लो उसकी दक्षा में जिया की उन्‍्जति, कीसि छाम, छल, जिजय को प्रासि, अर्थ- 
कास, भोकर ओर सन्‍्तानों की वृद्धि होतो हे। (३१) पारांबतांझ् में यदि 
सस्फमा दो तो उसकी दशा में जातक को बड़ी कीर्ति, विशोग्थति ओर छस 
होता है। उसे देवा्थंन में प्रहसि रहती है तथा बह तोरथ के जर्छों में समान 
कश्सा है। (३२) पाष हे्काण में बदि थं. हो तो उसकी मदहादसा में आतक 
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रोगी, पापी ओर गो-भाहाओों को पीड़ा देने बारा होता है । 
मिन्न-सिन्‍्न-भावगत-चन्द्रमा | 

(३३) द्वितीयस्थ चं. रहने से उसको दशा में जासक को स्त्रो, पुत्र 
ओर धन से सुख तथा घन का आगमन होता है। उत्तम भोजनादि मिलते 
हैं। रति-सुख की प्रासि द्वोती है ओर तीर्थ के पविश्न जछों के स्नान का 
सौभाग्य होता है । (३४) ततीयस्थानगत च॑ं. की मद्गादशा में जातक नाना 
प्रकार से वित्त का उपाजंन्‌ करने यारा, अत्यन्त रुखो, मन से दृढ़ संकल्प 
बाछा, भाइयों से सुख प्राप्ति करने वाला, कृषि में उन्नति करने वाला, अच्छा 
भोजन करने वाछा ओर भूषणादि को प्राप्ति करने वाछा होता है। (३५) 
_चतुर्थ स्थानगत घं. की महाद॒शा में साता की रत्यु, शथ्वी ओर बाइनादि 
से सुख, कृषि तथा नवोन गृह का छाभम एवं अपने नाम से कुछ पुस्तकादि 
प्रकाशित करने का सौभाग्य होता है। (३६) यदि षष्ठ स्थानगत थं. हो ते 
उसको महादशा में जातक को दुःख, कछह सथा वियोग, चोर, अग्नि, जेल 
ओर राजा से भय, मृन्न-कच्छू रोग से पीड़ा तथा घम का नाश होता है। 
(३०) सप्तमस्थ चं. की महादशा में सन्नी ओर सुपुत्नों से छल तथा ग़छीचा 
आदि ज्वञाय्परा की पदाथों की प्राप्ति होतो है। पर जातक प्रमेद् ओर मूत्र-कऋछू भावि 
रोग से रूण रहता है । (३८) अष्टमस्थ चथं. होने से उसकी दक्षा में जातक झरीर 
से दुबछा दोसा है । उसे जल से भय ओर सबों से विरोध होता है । वह विदेश यात्रा 
करता है । उसे भोजन की अछषिधा ओर उसकी माता अथवा मातृपक्ष के स्वजनों 
की र॒त्यु होतो है। (३९) दशमस्थ चं. होने से उसको दशा में आतक 
कीति, विद्योन्नति, यज्ञादि कम, एथ्वी, वस्त्र ओर वाहन आदि से छख् प्राप्त 
करता है (४०) एकाइशस्थ थं. रहने से उसको दशा में जातक को अनेक 
प्रकार के अर्थ, उसम भोजन ओर वस्त्रादिकी प्राप्ति होती है । उसे कन्या द्ोती है 


ओर वह चित्त से भाह्ादित रइता है । (५४९१) द्वादशस्थ थं. होने से झगड़े 
के कारण अन्त में उपाजित घन का नाश होता है। अपने स्थान से हटना पढ़ता है । 
असझ्ञ दुःख होता है । 
भिन्‍न-भिन्‍न-राशिगत- वन्द्रमा । 
(४२) मेष राक्ि में यदि थं. बेटा हो तो डसको दसा में सज्ी-पुआदिकों 
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से छलपाने वाका, विदेश के कांस्य में प्रेम करने बाका, स्वभाय का कर, 
खर्चीका, किरो-रोग से पीड़ित, ऋाता ओर शात्र से झगढ़ने वारा होता है । (४३) 
कृष राशिगत सं, के रहने से कुछ की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राप्ति होती 
है। अर्थाद यदि जातक राज़ा का सन्‍्सान हो तो अवश्य राजा ओर यदि 
साधारण . कुछ का दो तो विशेष छल होता हे। जातक को सुतन्नो, पुत्र, भूषण, 
गो, घोड़ा ओर द्वाथी इनको प्रासि दोती है। तथा विजय मिछती है। यदि चं॑. 
मुखजत्रिकोण में हो (जद राशिगत चं. ४ अंश से ३० अंश तक मलत्रिकोण में 
होता है ) तो उसकी दशा में जासक विदेश याज्ना करता है। वह खेती ओर क्रय 
विक्रय से धन का छास तथा वात-कफ-जनित विकार से रूण होता है एवं उसे 
स्वजनों से विरोध होता है। ब॒षराशि के पृवरांधं में चं. के साथ कोई पापग्रइ हो 
तो माता की रत्यु ओर यदि वृष के पराधं में चन्द्रमा पापग्रह से युत हो तो 
पिता की झत्यु होतो हे। परन्तु यदि पापग्रद के बदले छुभप्रह से युत 
अथवा दृष्ट हो तो (पूर्वांधं स्थित चन्द्रमा के होने से) माता ओर परार्थ स्थित 
थं, होने से पिता के कष्ट होता है। (४४) मिथुन राशिगत चन्द्रमा होने से जातक 
अाह्यण ओर देवताओं का पूज़क, धन का भोग करने बाछा, देशान्तर अ्रमण 
शीछ, छमति मान्‌ तथा विभवशालो होता है । (४५) यदि कक ,राशिंगत सं 

बेठा हो तो घन ओर खेती की बद्धि द्ोतो है। जातक कछाओं की रचना करने 
बाछा,बन ओर पव॑त में रहने का इच्छुक तथा गुप्त रोग से पोड़ित द्वोता हे ।((४६) 
सिंह राशि में चन्द्रमा होने से घन ओर उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्ति द्ोतो है। 
परम्तु शरोर में विकछता रहतो हं तथा जातक कामदेव से होन होता 
हे । (४७) कया राशिगत चन्द्रमा होने से विदेश यात्रा, स्त्री की प्राप्ति, 
शिल्प में बुद्धि की प्रवत्ति ओर अछप-घन की प्रासि दोतो है । (४८) 
हुछा राशिगत सं. होने से मन चल्यर्, स्न्नो जनों से विषाद, किसी मनुष्य 
से बियाद, जन को कमी, उत्साह का भद्र ओर मोच जनों की सद्भति होती है । 
(४९) चुश्चिक रादागत थं. होने से शरोर से रूण, प्रतिष्ठा में अल्यत।, 

मानसिक-चिन्ता की अधिकता ओर स्वजनों से वियोग होता हे । यदि 
ऐसा चन्द्रमा अश्म भाव में हो तो आतक रोगाक्रान्त होता हे। यदि वेसे 
चन्द्रमा के साथ पापग्रह मी दो तो शस्यूु का भय अथवा आति से व्युत होता 
दे (५०) धन राफ्िगत चल. होने से ऋय-विक्रप काम, जर्म का्य्य की अवनति, 
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लिन्नों से अल्प उस, पूर्वाजित घन का जिमाक्ष भोर अभ्यज्ष स्थ|/न में छल 
सोभाग्य को उम्मति अवद्य होती हे । ऐसी दक्ला में हस्खो भोर घोड़े आावि 
की बृद्धि भो होती हे। (५१) मकर राश्षिगत च॑. होने से पुज्रादिकों 
का छख्र ओर धन को बद्धि होती हें। परस्तु बादी से क्षरीर में दुयंक रहता 
हे तथा इचर उघर सर्थदा भागा आभा पढ़ता हे। (५२) कुम्म राशिस्थ 
चम्दमा दोने से जावक के वक्षस्थक में पीड़ा होती हे। अयेक प्रकार - से 
दुःस्वी, झरीर से दुक्छा, ऋणी ओर दूर देश की यात्रा करमे बाका इोता हे । 
यदि ऐसा चन्द्रमा कर्योस्म में हो तो अपने से बड़े कोगों के साथ बिरोध, 
स्‍त्री, पुश्न, धम ओर मिन्रादिकों से जियोग तथा दाँत पूुं मुख में पीड़ा 
होती है। (५३) मीन राक्षिस्थ सं. के होने से जातक को जछ से उत्पसम 
धन का काम, स्त्री-पुश्रादिकों से छख, झन्न का बिनाझ् ओर कुरि की बद्धि 
होती है । यदि वर्गोस्तम में का चस्डूृसा हो तो गज, अश्व ओर मद्दिषी आदि अतुष्पादों 
का छाम, पुन्रादिकों से छल, दान्न का विनाश, यशस्वी तथा बुद्धिमान होता हे । 


(५४) तिश्पन प्रकार से चम्दना की महांदशा का फक ऊपर किखा 
जा शुका ह। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ओर भी फक पहले किखे 
आ थुका हैं । उनमें से कई प्रकारों के कक प्रत्येक कुण्डली में मिरेंगे | परन्खु 
अब विदारना यह है कि कोन फरू का प्रभाव किस समय पड़ेगा । चन्‍्हमा 
को महादक्षा का मान दश थर्ष का होता हे | पहिका ३ क्य ४ मास में बन्फ्मा 
जिस भाज में हो उस भावगल रहने का जो फछ होता है उसी फक का विकास 
होता हे । मध्य बाले तीन क्य॑ं जार महोना में चन्द्रमा के अंश द्वारा फक एवं 
सं. जिस राशि में बेठा हो उसका फक तथा उस मांव के कारकता के अलुसार 
फछ का उदय होखा है। अन्तिम तोन थर्ब चार महीभा में चस्त्रमा के अन्य 
ग्रहों के साथ रहने का फल ओर चन्द्रमा पर अन्य ब्रहों को दृष्टि का फछ 
तथा चन्द्र स्थित भाजथ, जिस अरू को प्रतिपादिश करता हो उसके फक का 
डदय होता है । 


मंगल-महादशा-फल | 


च्ानदे ब्छ अंगक की महादझा में (साथारण प्रकार से) आशक राजा 


७ह२ 


से, झल्त्र से, बन्दूक ओर तोपादिक के बबाने से, समकाकोब शाआओं के झगड़े 
से, ओषधियों सर, धर्तंता से, चतुराई से, अनेकानेक ऋर क्रियाओं द्वारा, चतुष्पादों 
की वद्धि से तथा अनेक टउद्मों से धन की प्राप्ति करता है। पिच 
जनित रुघिर-प्रकोप तथा ज्यर से पोड़ित होता है। तथा उसे मूच्छां होतो है । 
राजा से भय, घर में कछह, हत्नो पुश्न ओर सम्बल्धियों से जेसनल्‍्य तथा इम 
कारणों से जातक को दुष्टगान्न भोजन का दुर्भाग्य होता है। 


पराशर मतानुसार थदि मंगछ, केन्द्र अथवा त्रिकोण का स्वामी हो 
तो छुभ और ६, ८, १२, ३ सथा ११ का स्वामी हो तो अझ्जुम फछ देता है। 
जब मंगल शुभफ़लप्रद होता है तो उश्ष को दशा में पृथ्वों को प्राप्ति, थम का 
आगमन, मन की ज्ञान्ति ओर घधेय्य इत्यादि प्रदान करता है। पापफछप्रत 
होने से राजा से भव, कछऊह, चोर, अग्नि, बन्चन तथा बण रोगादि से क्लेक्ष 
होता है । 


विशेष-फल | 


(१) यदि मंगल परमोच्च रहे तो उसकी दक्या में जातक को धन, पृथ्वी, 
राजा से मान, आातू छख, कन्या जन्म, युद्ध ओर झगड़े में विजय प्राप्त होता है । 
(२) मंगक यदि उच्च हो तो राज्य प्राप्ति अथवा राजा से धन को प्राप्ति 
स्त्री, पुत्र, मित्र, बम्चपु ओर बाइनादि से छल होता हे। तथा बह छसमय 
परदेश में बास करता है। (३) आरोहिणो मंगल को दुशा में राज-पूज्य, मन्त्रो 
इत्यादि पद, धेब्य, आनन्द, गो, थोड़े ओर इस्तो इत्यादि को प्राप्ति होती है 
सथा जीवन के शेष भाग में विशेष रूप से साग्योन्वति होती है । (४) यदि मंगक 
अवशोडी हो तो घन तथा पद की हानि, विदेश याउ, स्वजनों से विशोध, 
राज से भय ओर चोर एवं अग्नि भादि से कष्ट होता है। (५) यदि मंगऊक नोच_ 
हो तो जातक कुबृत्ति द्वारा स्वजर्नों की रक्षा करता है । भोजन में अछविणा, 
गो, घोड़े भोर हाथी आदि को हानि बन्जचुओं का गादा, तथा चोर, अग्नि एवयं 
राजा से भय होता है । (६) सुझजिकोण सें यदि मंगऊ हो तो जातक को स्श्रो- 
बुच और आता आदि का छल, कृषि से काम, साइस कर्म से घन की प्राप्ति एवं 
ग्ुद्ू में बश ओर विअवब पाता है। उत्तम-मोजन वस्न्र ओर भूषणादि की प्रासि, 
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तथा उत्तम भार्मिक-पुस्तकों के छगने में अभिरणि होती है। बदि ऐसा मंगक 
दम स्थान में ड्ो तो राज्य, शत्ओं पर विजय, अच्छे बाइन ओर अछड्ढभारादि 
को प्रासि होतो है। (७) यदि रूंगछ स्वगृही हो तो घन, भूमि, अधिकार, 
छख, वाहन, भाइयों को छल ओर जातक के दो नाम होते हैं। (८) मंगक के 
अति-मिन्र-गृही होने से राजहूु।र, भूमि, व्ठप, देशामूवर में ऐश्वपं-छास, उत्तम- 
वल्च तथा भोजन आदि की प्राप्ति होती है। यज्ञादि-क्रिया एवं वियादह आदि 
उस्सव भो करता है। (९) मंरछ के मित्र ग्रद्डी होने से अपने शन्नओं से मेक 
ओर सन्धि, प्ृथ्थी के किये झगढ़ा, चोर ओर अग्नि से भय, नशाबाज ओर जुआ- 
ड़ियों से झगड़ा, कृषि को द्ानि तथा कलियुग-जनभित पाप एवं दुःख आदि का 
भाजन होता है। (१०) समगृद्दी मंगर होने से उसकी दशा में जातक मका- 
नादि के मरम्मत अथया बनाने में घन-र्यम करता हे । छत्नी, पुत्र, भाई और 
नोकर आदि से शन्रता तथा अग्नि एवं राजा से पीड़ा होती हे । (११) धशन्र-गृहो 
मंगल होने से शञ्ञुओं के साथ झगड़ने से पीड़ा, शोक, अग्नि, राजा, विद से 
दुःख, गुदास्थान, नेन्न ओर मुन्नल्थको में पीड़ा होती हे। (१२) अति-शत्र 
गृहदी मंगल होने से कलह, दुःस्व, स्वअनों से विरोध, राजआासे भय, सन्नी, पुत्र, मित्र 
ओर कुट्ठम्ब रोगी तथा प्रथ्वी एवं घन जनित शोक होता हे । (१३) उच्च नाश 
में मंगल रहने से मनोभिकाबासिद्धि तथा विजय द्वारा उब होता हे । राजा 
के यहां प्रधानला ओर कीर्ति सो होतो है पर जातक प्रयण्ड रूप से 
दासी-गलन करता हे। (१४) नीचराशि के मीच नर्वाश में मंगछ के होने से 
शीछ रहित, मानसिक व्यथा, व्यग्रवा ओर राज-कण्ड से धन को द्वानि होतो दे । 
जातक भोजन तथा स्त्री प्रसंग को चिन्ता में निमग्ग रहता हे । (१५) उस्-गत 
मंगछ यदि नवांश में नीच दो तो पुश्र ओर भाइयों को छत्यु, राजा, अग्नि तथा 
विष से भय होता हे। (१६) नोचस्थ मंगऊ यदि उच्च भांश में हो तो कृषि 
और अस्य प्रकार की उन्मति, पफ़्थ्त्री की प्राप्ति, पुत्र, स्त्री, मित्र शथा धन का 
छख होता हे। (१७) छुम बहांश में यदि मंगछ हो तो झुम फक दोता दे । 
यज्ञ और विवाह आदि झुभ कार्य होते हैं तथा आतक उपकार-झीछ होता हे । 
(१८) फाप वहां में सथा ऋर ब्टांश में यदि मंगक हो तो जातक को पीड़ा, 
7गह-मिथास ओर सब प्रकार के पिमय को क्षति होती दे । 
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का यदि मंगर हो तो बहुस छल, भूमि, घन, सन्नी, वाहन तथा भोजन की प्राप्ति 
दोती हे । (१९) छर द्रेष्काण में बदि मंगल हो तो मनो-व्यथा, विष से भय, 
कारामार निवास, तथा जंजोर-बन्द-सजा इत्यादि फा भय होता हे । (२०) 
थदि किसो उच्च ग्रह के साथ मंगछ हो तो सुश्नो-पुत्र को पीड़ा ओर अल्परूप 
से भोजन-वल्ख भादि का सख दोता है । बृत्ति ओर रोजगार ( व्यकसाय ) कठिन 
प्रकार को होतो हे, तथा राज-सेवा से युत दोता 8 । (२१) पापप्रह के साथ 
यदि मंगछ दो तो जावक नित्य पाप कर्म करता है। देवता, आह्मण ओर 
कुदुम्ब भादि की ओर उसका वर्ताव अच्छा नहीं रहता। (२२) यदि रंगल के 
साथ झुभग्रह हो तो माता से किल्निद छल होता हे। जातक द्वारीर से रोगी 
तथा कुश होता हे। छड़े में विजय, परदेश थास, धिद्या विवाद होता 
हे। (२३) नीचग्रह के साथ यदि मंगछ हो तो स्त्री-पुत्र को हानि, चोर 
ओर राजा से भय तथा मम में विकछता दोतो हे । ऐसा जातक दूसरे का अल्‍्न- 
भोजन करने वाछा तथा दास होता है। (२४) यदि मंगल झुभग्रद-दृष्ट हो तो 
पृथ्यी ओोर घन का नाश होता है। परन्तु मंगल के साथ यदि कोई उच्च 
ग्रह हो तो अत्यन्त उत्तम फछ होता है । (२५) पापदृष्ट मंगल दो सो अत्यन्त दुःर 
ओर कष्ट दोता है, तथा जातक राजा के कोप से अन्य देश में जाकर स्त्री एवं 
मिन्रादिकों के वियोग का दुःख भोगता है। (२६) सूख्य के साथ मंगल हो तो 
जआतक स्श्री-विरोध तथा राज से च्युत, शात्न से पीड़ित होकर देक्ष देशान्सर में 
बसता है। (२७) स्थाब-बछ यदि मंगऊ को हो तो स्त्री ओर धन का सुर, 
स्थान की प्राप्ति, छल, कीसि तथा उश्योग की सिद्धि होती है। (२८) यदि मंगल 
स्थान बछ रहित हो तो जातक पद से ज्यूत होता है ओर अपना जीवन बोच- 
बृत्ति से व्यतीत करता है। (२९) यदि मंगछ को द्ग्यिऊ हो तो राजा से धन 
की प्राप्ति, रणक्षेत्न में प्रताप, गो, पएृथ्बो, कृषि, वस्त्र ओर बाइनादि की प्राह्ति, 
पराक्रम तथा साइस जनित यश पथ प्रताप को वृद्धि होती दे । (३०) मंगऊक यदि 
काऊ-बछी हो तो रेशमी अथांत्‌ उत्तम वस्त्र, सणि-मुक्ता, रूषि, गो ओर हाथी 
इस्यादि का छाम होता है अर्थाद्‌ बहुत छल देने बाके डचित पदाथों की प्रासि 
होती है। (३१) बदि मंगछ को भेसगिक अर हो तो राजा की महती कृपा 

से भाग्य का पूर्ण उदय होता दे ओर सन्सान, मिन्न, बन्चुवगों, भूमि, वल्त्र, तथा 


36४ 


झारीरिक छल आदि की प्रासि होती है। (३२) नेसगिक-क्फ-रदित मंगर को 
दशा में पिस को अधिकता, नेश्र रोग, स्थान अर्थात दर्जा सथा धन का भाश, 
बुरे अन्न का भोजन, पिता को भय ओर भाइयों के धारीर में पोड़ा होतो है तथा 
जातक के नाखून खराब हो जाते हैं। (३३) यदि वक्री मंगछ हो तो आतक पत्‌ 
से उ्युत होता है ओर उसे बनवास का भय, चोर, अग्नि एवं सर्प से पीड़ा होती 
है। (३४) यदि मंगल को दहृतबक हो तो राज। के अनुग्रह से माना प्रकार 
की उन्नति होतो है । सन्‍्तान, मित्र, बन्धु, गो, भूमि, भूषण, बस्न्र एवं शारीरिक 
छुख को प्राप्ति होतो है । 


मिन्र-भित्र भावगत मंगल । 


(३५) केन्द्र गत मंगक होने से खोर ओर जिष का भय, कछह, इन्नता, 
तथा देशान्तर-वास होता र। (३६) दितीवसल्‍थ मंगल होने से जातक को अपने 
कुछ में घन की ब्ृद्धि, कृषि ओर विभव होता है। परन्तु राजा से दण्डित्‌ , 
मुख तथा नेत्र में रोग होता है। (३७) तृवीबल्थ मंगल द्ोने से आनन्द, धेय्थ॑, 
राजद्वार में सफलता, घन, सनन्‍्तान, स्त्रो ओर भाई से छल होता है। (३८) 

_चतुर्थ स्थान गत मंगछ ड्वोने से स्थान से च्युत, बन्कुओं से बिरोध, चोर भोर 
अग्नि से भय, राज-कोप से पोड़ित सथा सघन जंगछ इत्यादि में ऋमण करने 
घाला वा दुर्दशा में पड़जाने वाला होता है। (३९) यदि पश्चममस्थ मंगछ हो 
तो पुशत्र का मरण, नेत्ररोग, बुद्धि की श्राम्ति ओर जद़ता होतो है। बदि पश्ममसूध 
मंगछ शत्र गूद्ट में हो तो भाइयों को दुःख ओर जातक को कठिन रोग का भय 
तथा नेश्न रोग होता है ।  पश्धमस्थ मंगल कोशि ओर विवेक प्रदान करता 
है और इसको दशा में कल होतो है। (४०) सघमल्थ मंगर होने से स्त्री की 
रएट्यु, गुदा रोग और मृत्र-हूच्छू रोग होता है। परस्तु यदि संगल के साथ कोई 
उच्चग्रह हो अथवा थ॑ं. उच्च हो तो ऐसा फरक नहीं होता । (४१) अध्मस्य 
मंगल की दशा में दुःख ओर महाभय होता है। जातक स्थान से च्युत होता है । 
विदेश की यात्रा करनी पढ़ती है। अन्न में उसे अरुचि हो जाती ह तथा 


बिस्फोटक रोग से भय होता है। (४७२) गवमस्थ मंगछ होने से उसकी दुझा में 
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आतक को पद्‌ से ज्युति था उसमें परिथर्तंभ होता है। गुरुजनों को कष्ट ओर 
ईैइबर के प्रति प्रेम में जिध्म होता है। (२३ ) वृशमह्य_ मंगछ हो तो उसको दस्मा 
में कर्म -जेकश्य से दुःख, ड्योग में लद्र, कीत्ति की भवनति, सन्नी, पुत्र, जन, विशा 
ओर साम इत्यादि की हानि होती हे। (४७) एकादइल्थ मंगर होने से उतकी 
दक्षा में राजा से सम्मान, धम ओर छख का काम दोता है। छडाई में जय परों- 
पकार में दशचिस ओर कोतिमान्‌ होता है। (४५) हादशल्थ अंगछ होने से 
जन की हानि, गृप से भय, पुत्र, स्त्री ओर अमोन्दारी आदि में हानि तथा भाइयों 
को परदेश बास होता है। 


मित्र-सित्र राशियत मंगल । 


(४६) मेष राक्षि में यदि मंगरू हो तो अनेक मंगल कार्थ्य दोते हैं। 
सम्तान को उत्पत्ति का छल ओर साइस प्राप्स होता हे । परन्सु अग्नि 
तथा झन्न से भय होता हे। (४७) क्ष राशि में यदि मंगल दो तो जातक 
को बढ़ा आजनन्‍्द होता हे। वह बड़ा याचाल होता दें । ईश्वरादि मे प्रीति 
बढ़ती हे ओर आदर के साथ दूसरे का उपकार करता हे। (४८) मिश्ुन_ 
राशि में यदि मंगक हो तो परदेश यात्रा, बहुत खथे, मित्रों से विरोध, कछाओं 
में प्रथीणता, अनेक प्रकार को बातों का ज्ञान ओर वात-फ्तसि-रोग से पीड़ित होता है। 
(४९) कक राशि-गत यदि संगछ हो तो कीर्ति को ख्याति दोतो दे। सम्पूर्ण 
गुणयुक्त, बडी ओर चतुष्पदों से छल्री होता है । परन्तु गुप्त स्थान में अकस्मात 
व्याधि होती है पर मंगछर यदि कक के नोथ अंश में हो तो जातक के। 
अंगछक के पदाथों से तथा अग्नि को क्रिया द्वारा घन का छाभ होता है। 
परम्तु स्ज्री-पुत्रादिकों से दूर रहने के कारण दुःस्त्री ओर बछड्टीम होता है । 
(५०) _सिइ राशि में यदि मंगछ हो तो जातक बढुत ग्रलुष्पों का मायक 
होता है । परस्तु स्क्री-पुत्र से वियोग भोर झल्द तथा अग्नि से बाधा होती है। 
(५१) कस्या राशिसथ मंगक होने से मनुष्य आयार-वियवार-झोल देता है। 
यहादि डत्तम काख्यों में उसकी प्रयुत्ति हातो है पृ स्त्री-पुत्र भूमि और घन- 
घास्य से छक्तो होता दे! (५२) तुका-राख्षि-गत मं. हाने से उसको दक्षा में 
जातक, धन ओर स्थ्री से रहित, झगड़े से ०याकुक तथा शरोर से विकर हे।ता हे 
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एवं उसे अतुष्पदों का अभाय हाता है । (५३) बुश्चिक राशि गत मंगल देानेसेजातक, 
घन का संग्रह करने वाका, कविश्तसि ओर बड़ा बाचाल हेतता है। परस्तु बढ बहुतों 
से हं बसाव रखता है। (५४) घन राशिगत मंगरू हेाने से जातक के मनोरण 
की सिद्धि राजा से हासी दहे। ईइबर से प्रेत देसा है परन्सु कक के 
कारण डदासोनता रहतो है। (५५) मकर राक्षिगत मंगक होने से उसको 
दुशा में कुछानुसार धन की शुद्धि होती है। वियादादि में विजय प्राप्त करता 
है, स्थर्ण-रलादि तथा घोड़ां। से छखी रहसा है। यदि मंगल उर्लाश्त से आगे 
बढू गया हो भर्थाव मकर के २८ अंश से आगे हो तो यर्ल द्वारा काय्य को 
सिद्धि होतो है। परिश्रम अधिक करना पड़ता है। असन्‍्तोष रहता है ओर 
शस्त्र एवं व्याप्रादि से भय होता है। (५६) कुम्भ राशिसथ मसंगर होने से 
जातक आधार-विचार-हीन, घनव्यय से व्यथित, पुत्रादिकों से चिंतित ओर 
उद्धिग्न-चित्त होता है। (९७) मीन राशिस्थ मंगल होने से उसकी दशा में 
बहु-ठययो, ऋणी, रोगी, पुत्रादिकों से चिन्तित ओर परदेश निवासी होता है। 
चर्म रोग अर्थात्‌ दव्र आईदि से क्छेश पाता है। पुनः यदि वर्शाक्तम 
(मोन राशि में मीन हो के नवांश में हो) नवांश में हो तो डसको वच्चा में 
लड़ाई में विजयी, गुण सम्पन्न, बख्युक ओर नाना प्रकार के वस्तुओं का 
लाभ करने बाछा होता है । 

मंगऊछ की महादशा के प्रथम खण्ड में जाना प्रकार से धन ओर मान 
की द्ानि होती है। उसके द्वितीय खण्ड में राज भय दोता है। अन्तिम खण्ड 
में भाई , सन्‍्तान, स्त्री ओर घन इस्यादि को कमी, प्छोड्ाा एवं मृत्रस्थरी 
जनित रोग द्ोता है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि मंगल उच्च और छुम फछ 
देगे जाका हो तो थेसे स्थान में ऐसा फल नहीं होता । पाठाम्तर से यदि रू, गोचर 
में मो बुरा डो तो धुरा फक होता है, अन्यथा नहीं। मतानन्‍्तर ऐसा है कि मंगक 
की महादशा के प्रथम खण्ड में मान को द्वानि ओर धन का शय होता है । 
मध्य खण्ड में राजा, चोर ओर अग्नि इत्यादि से भय होता है। अग्तिम 
खण्ड सें भी यही सब फछ होते हैं। 


राहु सहादशा-फल । 
3 2 कै ब्र ८ राहु को मह्ादक्षा में साघारण रूप से छुख सम्पत्ति 
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और सांसारिक स्थिति का नाश, कख्त्र-पुश्रादि के बियोग का दुःख तथा परदेश 
बास होता है। जातक रोगी द्वोता है ओर झगड़े की भोर उसको अभिदति 
होतो है। परन्तु राहु जब उत्तम फड देने वाऊा होता है (अर्थात्‌ डसको उटकृृ 
दशा में) तो छक्ष्मी की प्राप्ति, धर्म ओर अर्थ का आममन सथा पुण्य का उदय 
होता है । राहु की दशा क्ठारह वर्ष को दोती है जिसमें से षष्ट ओर अष्टस कर्ष 
बहुत कष्ट-दायी होते हैं । 

शाहु, कृष राशि में उच्च, कक (कुम्भ) में मूलनत्रिकोण ओर मेच में मित्रण्ही 
होता है। देखो चक्र संख्या ५। राहु के उच्चादि विषय में कुछ मतान्‍्तर भी है, 
जिसका उक्त चक्र से पता थक जायगा । 


(१) उच्च राहु दोने से उसकी दछ्या में घन, धान्‍्य ओर उछख को प्राप्ति 
तथा राजा से मित्रता होती है। (२) नोथ गत राहु को दशा में चोर, अग्नि, 
विष, राजा ओर फ'सो इत्यादि से भय होता है। (३) पाप-क्षेत्ररगत राहु की 
मद्दादशा में शरीर में क़ृशवा, कुछ के छोगों का नादा, राज-भय, चोरों से ठगे 
जाने का भय, प्रमेह, क्षय, कास-इवास ओर मूत्रत्थलो जनित रोगों का भय 
होता है। (४) उद्च ग्रह के साथ यदि राहु बेठा दो तो राज्य की प्राप्ति अर्थाव्‌ 
घधन-छाम, स्त्री-पुत्र से छल ओर वस्न्र-भूषण तथा छगन्धित पदार्था' का छाभ 
होता हैे। (५) नोच ग्रह के साथ यदि राहु बेठा हो तो जातक नोथ बृत्ति से 
जीवन व्यतीत करता है। कुभोजन मिछता है ओर उसको स्त्री तथा उसके 
पुत्र सज्जन नहीं दोते हैं। (६) छुम प्रद को दृष्टि यदि राष्टु पर द्वो तो राजा से 
मान द्वारा धन को प्राप्ति ओर बन्धु जनों की झत्यु होती हे। (७) पापप्रद् की 

_दृष्टि यदि राहुपर दो तो जातक घम्म कर्म रहित ओर रोगो होता है। चोर, अप्लि 
सभा राजा से भय एवं आतक के उद्योग में उपक्य होता है। अर्थात्‌ नोकरो 
इत्यादि छूट जातो है । 

मिन्‍न-मिन्‍न भावगत राहु । 

(८) छग्भ-गत राहु की दशा में शुद्धि विहीनता, विष, अग्नि और शस्त्र 
से मय, बन्धु थगों का विवाक्त, पराजब ओर दुःख होता है। (९) ह्वितीयल्थ 
राहु की दशामें विशेष रूपसे राज्य ओर घन की हानि होती है । राजा से भय 
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होता है। बोच दर्ज की सेवा करनी पड़ती है। अच्छे भोजन का अभाव होता 
है ओर मन चिस्तित तथा क्रोघित रहता है। (१०) सृतीयस्थ राहु होने से 
सनन्‍्तान, सन्नी, वृब्य ओर भाइयों से छल कृषि की अधिकता, राजा से सम्मान 
तथा विदेश में आना-जाना होता है। (११) चतुर्थ-गत राहु होने से डसको 
दशा में माता अथवा जातक की छत्यु होतो है। राजा से भय, ध्रृध्यो ओर धन 
की हानि, बाहमादि से पतन, कुटुम्थों से भय, सर्न्नी-पुत्रन को रोग तथा उनका 
विनाश एवं मानसिक्र व्यथा होती है। (१२) पश्चमस्थ राहु होने से बुद्धि-ऋम 
अर्थात्‌ उन्माद, भोजन-छख से विह्टीन, झगढ़ा ओर मोकदमे बाजी से दुःख, राजा 
से भय तथा सन्‍्तान का नाश होता है। (१३) पहल्थ राहु होने से राजा, अग्नि 
ओर चोर से भय, मित्रों का विनाश ओर नाना प्रकार के रोग (प्छोडा, क्षय, 
पित्त-प्रकोप, चर्म रोग आदि) से पीड़ित होता है, तथा झत्यु का भी भय होता है। 
(१४) सप्तमस्थ राहु की दशा में स्त्री का नाश, विदेश यात्रा, कृषि ओर घन की 
हानि, नोकरों की कमी, सम्तान का विनाश तथा स से सय होता है। (१५) 
अष्टमस्थ राहु द्वोने से झ॒त्यु का भय, स्त्रो-सन्‍्तानादि का नाक, चोर, अग्नि और 
राजा से भय, अपने कुछ के छोगों से क्षति, जदूछ आदि में निवास तथा जंगली 
पश्छुओं से भय होता है। (१६) नवमल्‍थ राषह्टु की दशा में पिता की रत्यु, 
विदेश यात्रा, अन्धु वर्ग ओर गुरु आदि को रल्यु, घन तथा सन्‍्तान को द्वानि 
होती है एवं ऐसो दशा में समुद्र में स्नान का सोसाग्य होता है। (१७) दृष्ममस्थ 
राहु को दुशा में पुराणादि घार्म्मिक ग्रल्थों का पठन-पाठन ओर गंगा-रगाव का 
सोभार्य होता है । पुनः यदि दृशमस्थराशि झुभराशि हो तो उपयु क हो फक 
होता है। परन्तु यदि पापराशि हो तो जातक को दुःख ओर परदेश बास होता 
है। यदि दक्षमस्थ राशि पाप राशि हो भोर उसके साथ पापप्रह भी बेडढा हो तो 
जातक पर-स्श्री-गामी, अहा इस्या करने थारछा तथा कछंकित होता है पृ उसके 
स्‍त्री-पुश्र॒ को अग्नि से भय होता है। (१८) एकादशस्थ रादहु को दुझा में 
राजा से मान, घन, छन्नी, अन्न, ग्रह, भूमि ओर नाना प्रकार के छल की प्राप्ति 
होती है। (१९) द्वादशस्थ राहु की दशा में देश-देशाग्सर में भ्रमण, मगकी 
जिकखता, स्त्नी-पुज से पियोग, कृषि, पृथ्यी, अख्य ओोर फल्कुओं की हानि 


होती है । 


मिनन्‍न-मिन्‍न राशियत राहु | 


(२०) मेष,शण अथवा कक राशिगत राहु हो तो घन का आगपन्‌, विद्या 
की प्राप्ति, राजा से सम्मान, स्न्नी-छल, नोकरों को प्राप्ति और आत्मा 
की शाम्ति होती हे। (२१) कन्या, धन अथवा मोन राशिगत राहु की दशा 
में आतक की स्न्री-पुश्रादि का छख, ग्रामाघधिप्य ओर पालको इन्यादि वाहन 
का छस मिलता है । परन्तु अन्त में उपयेक्त सभी छखरों का नाश हो जाता है । 
(२२) पाप रशिगत रा. की दशा में दुबछा, कुछ को क्लेश, राजा, शत्र ओर 
ठग से भय, खांसो, क्षय वा मूत्रकृच्छ रोग दोता है । 


राहु की दशा के प्रथम खण्ड में दुःख, मध्यम खण्ड में उबर ओर 
यश तथा अन्तिम खण्ड में माता, पिता, ग़रु ओर स्थान का नाश अर्थाव 
रोजगार में विध्न बाधा होता हे । 


थहत्पलि-सहादशा-फल | 


बह बे ब्‌ ९ बृहस्पति की महादशा में जातक को राजा के मंत्री से 
मनोचांछित फछ की प्राप्ति होती हे। देवायंन-घमं-युक्त, श्रेष्ठ कम करने वाछा, 
वेदशास्त्रों का जानने वाला, यज्ञादि करो में रुचि रखने वारू, भ्मि ओर 
वस्त्र का छाम करने वारा, अश्यादि थाहनों से छखो, कुछ श्र 8, विचार-शीछ, 
बुदिसमान , मछा, थनी तथा उत्तम म्लुष्यों की सदति करने वाला होता हे । 
ऐसे जातक को कभो कभो गले में दाह्यादि पीड़ा होतो हे । वृ. को सहादशा में 
जातक प्रास, शहर अथवा किसो प्रान्स का अधिपति अर्थात्‌ डब पर अधिकार 
करने बारा,  मेजाबी, विभीत ओर जिस आकर्षित करने वाला 
होता दे। परस्तु नीच, क्षत्र-णृह्टी इत्यादि की दशा में दुष्ट फड होता हे । 


. विशेष-फल । 


(१) परम डच्छ हक. की दशा में घन सएदि, महाय्‌ छल, कोशसि, 
हाथी ओर घोड़ों का समूह, राज्यामियेक तथा कुछ पर भाजिफ्सण होसा।हे । (२) 
उच्छ गत झू. को महादशा के अन्त में धन की प्राप्ति, राजा से साग, 
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विदेदा यात्रा, कोई बड़ी नोकरी अथवा आधिषत्य दोता हे परन्तुदुःल। से शरीरखिल्न 
होतादै। (३) आरोही क्‌. को महादशा में बन ओर पृथ्वी की प्राप्ति, सद्भीत प्रेत, राआ, 
स्श्री,तथा सन्‍्तान से उस एवं स्वकीय यश ओर प्रताप की प्राप्ति होती हे । (४) 
_अवरोडी वृहस्पति को मद्दादक्ा में कमो किंचिव सुल ओर अन्त में दुःख 
होता हे। यश की हानि, आकर्षित करने वाहा, स्वरूप, राज्य ओर राज 
सम्मान होता हे परन्तु अन्त में इन सबों का अभाव दहोजाता हे। (५) 
परमनीय बृहस्पति की दशा में जातक के ग्रुई ओर द्वारादि भग्न हो जाते 
हैं। दूसरों से मतभेद रहता है, कृषो का नाश तथा दूसरों को नोकरो 
करनी पड़ती हे । (६) मूलश्रिकोण के वृद्स्पति की दशा में राज्य, पृथ्बी, 
सम्पत्ति, पत्न, स्त्री ओर वाहनादि की प्राप्ति होती है। भुजाजित बहुत घन 
मिलता है। धार्मिक, यज्ञादि कर्मा' का करने धारा ओर मनुष्यों से पूजनीय 
होता है। (७) स्वगृद्दी बृइस्पति को मद्दादशा में राज्य, प्ृथ्वो, वल्न्र, उत्तम 
भोजनादि, गो, द्वाथी, घोड़े ओर छख को प्राप्ति होती है। काठप-कुशछता, वेद 
धास्त्रादि में प्रबृति, पुण्य ओर पुण्य-कारय्यो का उदय द्ोता है ।(८) अति शत्र गृद्दो, 
व. की महादशा में शोक, दुःख, भूमि आदि विषयक झगड़े, स्त्रो, पत्र ओर धन 
की हानि, राजकोप तथा नेतन्न पीड़ा होती है । (९) दाान्र गद्दी वृदस्पति को 
महादकश्ा में घन, पृथ्वी (खेती), बस्चादि, राजसम्मान ओर आनन्द की प्राछति 
होती है। परन्तु सन्नी, पुत्र, भाई तथा नोकरों से जातक आस रहता है। 
(१०) अखि-मिश्रयडी द्ृदस्पति की मद्दादक्षा में राजा से सम्मान दोता है भोर सब्बंदा 
उच्च पदाणिकारी होने के कारण संग्रामभूमि में प्रवेश के लिये तक्लपर रहता है 
तथा दूरस्थ जगहों से अनेक प्रकार के पद़ाथां को प्रासि होती है । (१११ 
मित्रगददी ब्रृदस्पति को भहादशा में राजा से मित्रता, कोक्ति, अख्य, उत्तम मोजन 
ओर बच्घादि की प्रासि होतो है तथा बह विद्या-विवाद में विजय पाता है । (१२) 
समगूही बृहस्पति को मद्ठादक्षा में राजा से साधारण प्राप्ति, धन, कृषि और 
कच्य का छल्त होता हे तथा जातक भूषण एवं विचित्र वच्चादि से अ्ंकृत रहता 
है। (१३) उच्च ग्रह के साथ बृ. रहने से उसकी दस्मा में आतक को मन्दिर, 
पोखरा, कूछ्ं ओर अन्य प्रकार के छामकारी गृहों (घर्मंशाक्ा,विद्याकयथ इत्यादि) 
के निम्माँग करने का सोमाग्य होता है तथा राजा से पूज्य होता है। (१४) 
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लीच प्रह के साथ बृ. के रहने से उसकी मद्ादशा में नोथ दर्ज की भोकरी, 
अपवाद, मनमें अशान्ति ओर स्त्री पुत्र आदि से मतभेद होता है। (१५) पापप्रद 
के साथ यूहस्पति के रहने से जातक के मन में बुरी बालें उठतो हैं परन्तु बाहरो 
दिखावट झुम होते हैं ओर इसकी दशा में स्त्री, पुत्र, भूमि तथा घन का आमनन्‍्दु 
होता है। (१६) सूथ्य के साथ शृदल्पति के रहने से डसकी दशा में जातक 
हीछ-रहिलस ओर परिवारिक-छख-विहीन होता है। थह ज्वर प्रकोपादि से 
पीड़ित तथा उसका शरीर कृश दोता है। उसके शरीर के ऊपरी भाग में रोग- 
प्रकोप होता है। (१७) शुभ ग्रह के साथ कृददस्पति के रहने से राजा के साथ 
सवारी में चलछने फिरने का सोमाग्य, दान वा राजा के सम्मान से धन-प्रापि ओर 
यज्ञादि उत्तम कार्या' से विशेष लछाम होता है। (१८) शुभ-प्रइ-हृष्ट बृहस्पति 
की महादह्या में राजा से धन की प्रासि, देवाचन, गुरु-पुजन ओर तपंणादि में रुचि 
तथा पुण्य नदियों में समान का सोभाग्य द्ोता है। (१९) पापदृष्ट व्ृहल्पति की 
महादशा में आनन्द, किल्नितमान्न धेय्यं, समय समय पर यश, कुछ धन का लाम 
ओर चोरों से हानि ड्ोती है। (२०) उच्च नवांश गत दृ. के रहने से इसकी 
दशा के अन्स में राज्य-तुल्य घन, छल, रल्नादि ओर सभी प्रकार के छखों की 
प्राप्ति दोतो है। (२१) नीच नवांश-गत बृहस्पति के रइने से उसकी वशा में 
राजा से भय, पद से च्युति, बन्धुबगों से विरोध, चोर, अग्नि और कुछ के छोगों 
से स्रय तथा प्लीद्ा एवं चर्म-रोग डोता है। (२२) स्थान बली यू. की महा- 
दा में भूमि, स्थी, पुत्र, द्ाथो ओर घोड़े इत्यादि को शद्धि होती है। (२३) 
_दिग्बलो की मद्दादशा में जातक छोक-प्रसिद्ध दोता है। (२४) काछबली व. की 
मदादशा में आसक राजद्ार से धन ओर सम्मान पाता है। (२५) नेसर्गिझबली 
छू. को सहादशा में नाना प्रकार के छल, विछास, महत्व, विद्या से आनन्द, 
स्त्री सम्भोग से उबर ओर भांगीरथी ऐसो तीर्थों' में हनान का सोभाग्य पाता है। 
(२६) दृग्बछी छू. की मद्ादशा में राजा की कृपा-कटाक्ष से सर्व प्रकार से 
भाग्योन्लति होती है ओर देशास्तर-ऋमण करता है। (२७) यक्री छू. की मंहा- 
इसा सें जातक को युद्ध में विजय, राजा से मिन्नता, घन, स्त्री, पुत्र॒ से छख, अच्छे 
बसा ओर उबनन्‍्धु आदि की प्रासि होतो है। (२८) _छुम पह्ाांश गत श. की 
बस्ता जात्क के छिये अति शुभ है। उसे वाहन की प्रासि होती है। बस्चु जनों 
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से आदर पाता है। बश क्रिया ओर विवाह्यादि उत्सव से छली होता है। (२९) 
पाप बड्टांश ढृ. को मद्ादशा में जावरू को बहुत कष्ट ओर राज-कोप से मान 
मदन होता है। (३०) पारायतांश श्र. की मद्वादशा में उत्तम भोजन, चर्म, 
भूषण ओर छल्ल आदि की प्रासि होती है। (३१) पाप वेष्काण गत बृ. की 
मद्दादशा में कारागार-निवास, कठिन बन्‍्धन ओर स्त्रो से झगड़ा द्वोतादे। 
(३२) उच्च बृ. यदि नीच नवांश में ह्वोतो जातक को बहुत घन की प्राप्ति 
होती हे । परन्तु तुरत ह्ठी उसका नाश भी हो जाता हे। स्त्री, पुश्न से दोष, 
शत्र , थोर ओर राजा से भय दोता हे । (३३) नीच यू. यदि उच्च नवांश में हो 

सो जातक का धन पुनः पुनः नाश होता हे ओर जातक पुनः उसका उपार्जन 
करता है. । उसको राजा से छख, विद्या, बुद्धि तथा यश की उन्‍नति होती इ ; 
हो सकता है कि वद किसी देशका अधिपति हो जाय । 

मिन्‍न सिन्‍न राशियत वहस्पति । 


(३४) केन्द्रगव ब्व॒ की मदह्ादशा में जातक धन, राजा ओर स्त्री 
से सुख प्राप्त तथा मनुष्यों के भरण पोषण करने वाले का मुखिया 
होता है । (३९) त्रिकोण गत बृ. की महादशा में घन, अन्न, स्त्रो, 
पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वल्तु ओर बादइनादि का सुख होवा हे। (३६) 
छान में व. रइने से उसकी दशा में जातक को सुख, साफ सथरे वस्त्र ओर 
भूषणादि प्राप्त दोते हैं तथा जनता जातक को बड़े समारोद से जुलूस के साथ 
ले जाता है। (३७) द्वितीयल्थ ढृ. की महाद॒शा में राज-सम्मान ओर घन 
की प्राप्ति होती है । सभा सोखाइटी में उत्तम प्रकार से विद्या विवाद 
करता है। परोपकार-निरत, सखी ओर विजयी होता है । एवं राजां से घन, 
भाई अथवा किसी स्त्रो द्वारा भूमि की प्राप्ति होती है। जातक बुद्धिमान 
ओर उपकारी द्ोता है तथा अनेक प्रकार के घस्त्र एवं भूषगादि से भूषित रहता 
है। (३८) तृतीयस्थ छू. होनेसे भाई से धन ओर राजाद्वार से सुख प्राप्ति करता है। 
(३९)चतुर्थस्थ _ बू. को महादशा में राज द्वार से प्रेम और तीनों सवारी वाछा 
होता है । यदि जातक को राज योग छगा हो तो राजा अथवा राजा के ऐसा अपि- 
कार होता है । अगर स्वयं राजा न हो जाय। तीन प्रकार की सवारी(१) चनुष्पद (२) 
मनुष्य (३)निर्जीव ।(४०) पन्यमस्थ दब. होने से मन्त्र विद्या की ओर जातक को रुचि 


घ्घ्०४ 


होती है। राजा से मान पाता है । पुत्र उल्पल्न होने का सोभाग्य, बहु छली 
ओर वेदपोराणादि के शवण में रुचि होती है। (४९) षह्ठलल्‍थ ज. होने से 
उसको दशा के आदि में स्वास्थ्य ओर स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति होती है । परन्तु 
अन्त में रोग, चोर ओर स्न्नो से भय होता है। (४३२) सप्तमल्थ बु, की दशा 
में लन्नी पुत्नादि से छड, विदेश भ्रमण ओर विज्वयी होता है। जातक ईश्वर 
भजन तथा पुण्य काय्यों में छीन रहता है। (४३) अष्टमस्थ बू. होने से 
दशा के आरम्भ में छुख होता हैं। स्थान से उ्युत होता हे। विदेश यात्रा 
होती हे ओर वन्धुजनों से वियोग द्वोता हे । परन्तु अन्त में स्त्री-पुत्र॒ तथा 
राजा से सम्मानित होता हं। (४४) दशसस्थ थ॒. की दक्शा में जातक 
को राज्य ओर घन को प्राप्ति राज-योग रहने से राज्य, अथवा धन, स्त्री, 
पु्र॒ तथा शुभ काय्यं की प्राप्ति होतो हैं । जातक राजा के तुल्य छस्न 
भोगता हे ओर अधिकार-पूर्ण होता हे। (४५) एकादशल्थ व॒. दोने से 
डसको दशा में जातक को धन वा राज्य की प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होता हे, 
पर राजा तथा अपने बन्धुजनों में ढं व उत्पन्न दो जाता हे । बेडुटेश का मत, मेडरास 
की छपी हुद पुल्तक के अनुसार ) हे कि ऐसे बृदल्पति को महाादया में स्त्री- 
पुन्नादि ओर बन्ध वर्गा से विरोध द्ोता है । परन्तु ग्रन्थान्तर, बम्बई में 
मुद्रित सथार्थ विन्तामणि तथा तक से ऐसा फल असम्भव प्रतीत द्वोता है। 
कारण कि एकाद्शस्थ बू. की पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान, पत्चम स्थान ओर सप्तम 
स्थान में पड़तो है । तृतीय ल्‍्थान से पन्ध बगो का विचार, पश्चम से पुत्र का 
विचार ओर सप्तम स्थान से स्थो का विचार होता है | अतएव बृ. को झुभ 
दृष्टि से छुभ फझ को सूवना मिलतो है नक्ति अशुम फरू को। (पाठकाग तथा 
विहस समाज अपनो बुद्धि ओर तरुननुसार इसपर विवेवना करें)। ( ४६ ) 
द्रादशस्थ थक. दोने से नाना प्रकार के क्लेश ओर विदेश यात्रा होती हे 


परन्तु वादन से छत होता है। 
मिन्न-सिन्‍न राशिगत-वहस्पति | 


(४७) मेष राशि गत बू. रइने से उसकी दशा में विशेष धन का छाम ओर 
बहुत लोगों का नायक होता है ओर स्त्री एवं पुत्र आदि के छल से सम्पन्न 
रहता है। (३४८) जृष राशि गत छू. डोने से उसको दशा भें जातक अत्यन्त 
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दुःखो, आनन्द रहित, घब हीम, ओर विदेश वासी होता है, परन्तु साहसरी 
दोता है। (४९) मिथुन राशि गत बृ्‌. होने से डसको दशा में जातक को शरीर 
को पविश्नता की ओर ध्यान रहता है। खस्त्रो से कछह्ट, माता ओर कुटुम्ब जनों 
से विरोध तथा विष आदि से सनन्‍्ताप होता है। (५०) कक राशि गत ब्‌. की 
महादशा में कुछ पर प्रधानता, नाम को रूपाति ओर बड़े छोगों से मित्रता 
होतो है। विभव होता है। यदि बू. कक में उच्च अंदा को छोड़ कर अन्यत्र 
बेठा हो तो जातक माता पिता खे दुःखी, धव्यतभी सथा पूर्व सब्सित द्रव्य के 
विनाश दो जाने की चिन्ता में निमग्न रहताहै। (५१) सिंह राशिस्थ बृ. की 
महादशा में जातक धनवान्‌ , दाता, राजा से प्रतिष्टित ओर री, पुत्र तथा आवत- 
वर्गो' से आनन्दित रहता है। (५२) कन्या राशिसथ व. की मद्दादशा में 
जातक राजद्वार में मान ओर प्रतिष्ठा पाने बाका, तथा र््री-पुश्नादिकों से छलो 
दोता है एवं शुद्ादि नीच जातियों से उसे कछद् होता है। (५३) _सुरा 
राशिस्थ बृ. को मदहादशा में जावक अवधिवेकी, उत्साह रहित, श्ञी पुत्रों से 
शन्नता करने बाछा ओर अछप भोजन करने बाछा होता है। (५४) दृश्िक_ 
राशिस्थ बु. की मदहादशा में जासक काय्य करने में समर्थ, विद्वान , बुद्धिमान , 
बविनीत ओर ऋण रदित होता है। ऐसे जातक को पुत्रोस्सव का छख होता है । 
परन्तु जासक नियम विह्ठोन अथांत अव्यवस्थित-चित्त होता है। (५५) घन 
राशिस्थ बू. को महादशा में यदि १३ अंश सक का बृ. हो अर्थाद मुछबत्रिकोण का 
हो तो जातक रांजा, मण्डछाधीश अर्थात्‌ जरीन्दार अथवा राज-मन्त्री ओर री 
के बचनों का पाछन करने वाला होता हे । यदि तेरह अंछा से आगे बृू. हो तो 
जासक कृषि में मन छगाता है। चतलुष्पादों से उसे छब होता हे ओर जातक 
की यज्ञादि उत्तम काय्यों' में अभिरुचि होती है। (५६) मकरस्थ बृ. यदि मीच 
नवमांश में हो तो जातक को घन की क्षोणता ओर बनन्‍्धु जनों से वियोग होता 
है ओर जातक अन्य किसी मनुष्य का कार्य करने वाका होता है। उसके 
पेट यथा गुप्त स्थान में रोग होता है। यदि मकरस्थ थरृ. नीच नवषमांश में न हो 
तो कृषि ओर मल्खाद आदि से घन तथा दृक्षादि से पतन का भय द्ोता है एवं 
छल (से घन उपार्जन) के कारण पोड़ा मोगता है। (५७) कुम्भ-राशिल्थ बू. 
दोने से जातक सर्वदा स्री विकास में रत, कछाओं का जानने बारा, धनो और 
बुद्धिमान होता है तथा उसे विद्या जनित प्रसन्‍नता होतो है। (५८) मीन_ 
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राशिसथ बू. होने से जातक पुत्र-सत्री आदि से छल्की, राजद्वार से धन प्राप्त करने 
बाला, बुद्धिमान तथा प्रतिष्ठित होता है । 


गुरु की महांदशा का फल-प्रथम (१) खण्ड में आनन्द ओर मर्य्यादा को 
प्राप्ति, मध्यम खण्ड में स्त्री पुत्रादि से छल तथा अन्तिम खण्ड में दुःखादि का 
आगमन, काय्य की हानि एवं पीड़ा अवश्य होती है । 


शनिसहादशा-फल | 


के थे है ७ , की महादशा में जातक को ऊं?, गद॒डा, बकरी, 
पक्षी, बृद्धा ख्री, मोटा अन्न और किसी श्रेणी के ग्राम, शद्रर अथवा जाति के 
अधिकार द्वारा धन की प्राप्ति होतो है अथवा किसो नीच जाति का आधि- 
पत्प मिल जाता है। जातक बुद्धिमानू, दानी ओर कला-कुशल होता है । 
स्वर्ण , धर्म दि से सम्पन्न , द्ाथी, घो ड़े आदि चतुष्पादों से शोमित, विनयी, देवता आदि 
में प्रेम रखने वाला और किसो प्राचीन स्थान को प्राप्ति से छबी, देवालथ आदि 
बनवाने वाला अपने कुछ को उज्ज्वल करने वाछा ओर कीत्तिमान होता है। परन्तु 
नीचादि दोष युक्त शनिइचर की मद्दादशा में आलस्‍्य, निद्रा, कफ-चात-पित्त-जन्य 
रोग, ज्वर पीड़ा, स्री-सड़ से रोग की उत्पत्ति ओर चमं-रोग अर्थात्‌ दबु आदि 
रोग पीड़ा होती है। सामान्‍य रूप से शनिश्वर की दशा का फल ऐसा ही 
होता है। परन्तु स्थानादि भेद से फलों का विवरण नोचे लिखा जाता डे। 


विशेष फल ॥ 


(१) उच्च गत शनि की मद्दादशा में जातक ग्राम, देश ओर सभा 
इत्यादि का आधिपत्य प्राप्त करता है। अनेक प्रकार से आनन्द मिलता है । 
परन्‍्लु पिता की रत्यु और बन्धुजनों से वेमनस्थ होता है। (२) नीचस्थ शनि 
की दशा में देश परिषत्तन,दुःख, बिन्‍ता वाणिज्य ओर कृषि से धन की हानि धथा 
राजा से विरोध होता है । (३) आरोहिणो शनि की दशा में राजा से भाग्य का 
उदय, वाणिज्य से घन प्राप्ति, कृषि ओर भूमि का छाम, घोड़े ओर गो इत्यादि 
से छुख तथा स्त्री एवं पुत्र की प्राप्ति होतो है। (४७) अवरोही शनि को दशा में 
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भाग्य का क्षय, राजा से पीड़ा, श्ली-पुश्र ओर धन का नादा, किसी की अधीनता 
एवं नेश्न ओर गुदा रोग होता है। (५) मूलश्रिकोण गत दानि को दुशा में परदेश 
ओर जंगल आदि में वास, ग्राम तथा सभा का आधिपत्य, झस्थो, पुत्र ओर जनता 
से मतभेद एवं जातक के नाम (अर्थात्‌ उपनाम या पदवी) प्राप्त होता है। (६) 
स्वगृद्दी शनि की दशा में जातक के बल, पोरुष ओर कीर्ति की बृद्धि डोती है 
तथा राजा से आश्रय मिलता है। भूमि ओर भूषणादि की प्राप्यि तथा अपने गुण 
के अनुसार छल पाता है। (७) नोचल्थ शनि की मड्दादशा में स्मी-सन्‍्तान 
ओर भाइयों का नाश, बहुत कष्ट, कृषि की द्वानि तथा नीचे दर्ज की नोकरी 
होतो है । (८) अति-मिन्न ग्ृही शनि ड्ोने से छब, राज-सम्मान, पश्चु, कृषि, 
वाणिज्य, धन, स्त्री ओर पन्नादि की वद्धि होती है । (९) मिन्न-ग्रद्दी शनि 
को मदहादशा में शिल्पादि विद्या का गुणी, ज्ञानी, बलो ओर प्रतापी होता है। (१०) 
_समगृह्ठी शनि की मद्दादशा में जातक सामान्‍य बुद्धिकों होता है। उसे स्त्री 
पुत्र से प्रेम, भाई ओर बन्धुजनों से वमनस्य, शरीर में पीड़!, क्षय 
तथा वात-पित्त-कोप जनित रोग होता है। (११) शत्र-ग्रद्दी शनि की मद्रादुशा 
में पृथ्वी की ह्वानि, पद च्युति, कषि का विनाश ओर दुबंलता द्वोती है। 
परन्तु उसे वेश्याओं से धन की प्राप्ति होती है। (१२) अति शत्रु गरी शनि 
को मद्दादशा में स्थान च्युति, बन्धु वर्गों से विरोध, राजा और चोर से 
भय, नोकर तथा स्त्री पृत्र की ओर ज्ञातक को रुश्ता होती है। (१३) 
उच्च नवांद में शनि रहने से उसकी महाद॒शा में जातक इर प्रकार का आनन्द 
ओर छख पाता है, विदेश गामो तथा ग्राम, मण्डलो, जिा अथवा सभा इल्यादि 
का अधिपति होता है। (१४) नीच नवांशस्थ शनि की महादशा में किसी नीच 
बृसि द्वारा जोवन निर्वाह करता है, पर तन्त्र रदता है ओर स्त्री पत्‌ तथा धन का 
नाश अथवा उनके हारा दुःख होता है। (१५) डश्य ग्रह के साथ यदि शनि 
दो तो थोड़ो सी जमीन्दारी एवं खेतो ओर छख की प्राप्ति होती है। (१६) 
नीच ग्रह के साथ यदि शनि हो तो उसकी मद्दादशा में किसी छोटो वूसि से 
जीवन व्यतीत करता है। उसे प्रवास भय ओर विद्वानों से विरोध होता है । 
(१७) पापपग्रह के साथ यदि शनि हो तो नीच सरून्नी के साथ प्रसंग, छिपकर पाप 
कम, चोर आदि मीच मनुप्यों के साथ झगड़ा ओर कल करने वाका होता है। 
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(१८) सूय्य के साथ यदि शनि हो तो उसकी दशा में ह्व॒ज॒नों से मतभेद, पर- 
हन्नी गसन, मोकर ओर सस्तान से असस्तोष तथा पाप-क्रिया करने में तस्परता 
होती है। (१९) छुम ग्रह के साथ यदि दानि हो तो बुद्धि का डद॒य, राजा से 
भाग्योन्नति, परोपकार, धन का छाम, खेतो में उन्नति ओर काले अन्न की प्रासि 
होती है। (२०) पापप्रह की दृष्टि यदि शनि पर पढ़ती दो तो उसको महादशा 
में घन, स्त्री, सन्‍्तान, भाई ओर नोकर की हानि, बुरे प्रकार का भोजन तथा 
लांछना होती है। (२१) छुमप्रद की इष्टि यदि शनि पर पड़तो हो तो धन, 
सन्नी, पुत्र ओर नोकर की प्राप्ति होती है। परन्तु दशा के अन्त में वाणिज्य, 
कृषि, पृथ्वी सथा चतुष्पादों की हानि होतो है। (२२) नोथ का शनि उद्च के 
नवमांश में यदि हो तो उसकी महादशा के आदि में शत्र , चोर ओर पिदेशाटन 
से दुःख तथा अन्त में आननरूइ प्राप्त होता है। (२३) उच्च का शनि यदि नीच 
_नवांश में हो तो उसको महादशा के आरम्भ में ठख ओर आनन्द प्राप्त होता 
है । परन्तु अल्त में दुःख ओर नाना प्रकार के सन्‍्ताप होते हैं। (२४) स्थान-बली 
शनि की महादुशा में छ्न्नी, सन्‍्तान, धन ओर कोत्ति से छसख्र होता है। 
परन्तु अग्नि, चोर राजा सथा बन्धु जनों के नाश से भय एवं नेन्न, बाहु अथवा 
गुदा में रोग होता है। (२५) विगबलो हानि की महादशा में छल अर्थात्‌ 
कीत्ति की ख्याति होती है। एथ्वी की दवानि ओर नोकर, सती, पुत्‌ तथा भाई 
आदि से विरोध होता हे। (२६) काऊ-बली शनि की महद्दादशा में विष ओर 
ओबषधि से भय सथा घन, धान्‍्य एवं कृषि की वृद्धि होती हे । (२७) पाप-षष्ठांशगत 
इानि को सद्दादशा में राजा ओर कारागार निवास का भय होता हे तथा पद 
च्युति-दोती हे। (२८) शुभ षष्ठां गत शनि की मद्दादशा में बहुत छसब, 
सम्पत्ति ओर स्त्ी-पुतादि का छाम तथा बन्धु जनों से प्रतिष्ठा होतो हे । (२९) 
वेशिविकांश हानि की महादशा में छल, राजा से सम्मान ओर वस्स-भूषणादि की 
प्राष्सि होती है । (३०) ऋर देष्काणल्थ दानि को महादुशा में बड़ा भव अर्थात्‌ 
उदं गा राजा, चोर, अग्मि ओर जि का भय होता हे । (३१) पक्रो शानि को 
महादक्षा में समल्‍्त कार्य ओर उद्योगों को हानि तथा दुःख एवं भाईयों का 
बिनाश होता हे । 
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मिन्‍न-मिन्‍न भावगत शनि । 


(३२) केन्द्रगत शनि को द॒षा में कलह ओर पीड़ा तथा पुत्र-सित्र, सन्नी, 
घन एवं बन्धु बगों का नाश होता दे । (३३) छगलरगत शनि की दशा में शरोर 
में दुबंछता, जननेन्द्रिय-जनित रोग, प्रवास, स्थान च्युति, राजा से भय, माता 
ओर मात्‌ पक्ष के छोगों की रत्यु तथा शिर को बीमारी होती दे। (३४) 
दितीयसल्‍थ शनि की द्षा में धन का नाश, राज-भय, कर वारियों से मतभेद, 
मन में अशान्ति ओर गुदा तथा नेन्न के रोग ढोते हैं। (३५) तृतीयल्थ शनि 
की मद्दादशा में घन ओर चतुष्पाद की प्राप्ति, मन में उत्साह ओर उस होता 
है। (३६) चतुर्थल्य शनि की महादशा में मातृ बगों का लाश, धर के जलने 
का रूय, पद-च्युति ओर राजा तथा चोर से भय होता हे एवं जातक अमणशील 
होता हे। (३७) पद्चममसल्‍्थ शनि की मदादशा में सस्तान का नादा, चित्त में 
अशान्सि, राजा से भय, भाइयों का विनाश ओर कुटुम्ब तथा स्त्री से मतभेद 
होता हे। (३८) षछ्ठल्थान गत शनि की महादझ्षा में शात्त, रोग, विष ओर चोर 
से भय तथा गृह एवं क्षेत्र का नाश होता हे। (३९) सप्तमस्थ दानि की 
महादशा में अति पीड़ा अर्थात्‌ नाना प्रकार के रोग (मृत्र कचछ आदि) ओर स्त्री 
के कारण झत्यु का भी भय होता हे। (४०) अष्टमल्थ शनि को महादशा में 
पुत्र, अर्थ, स्त्रो, गो, मद्दिषी ओर नोकर आदि की हानि दहोतो हे। (५४१) 
जवमल्थ शनि की मद्दादशा में गुरु ओर पिता की रत्यु द्ोठो है । परदेश यात्रा 
करना पढ़ता हे ओर कुछ के छोगों का नाश दोता है । (४२) वृशमस्यथ शनि 
की महादशा में धार्मिसक कर्मा' को कमी, पद-ज्युति, देशाटन, राज-कोप ओर 
कारागार होता हे । (४३) एकादशस्थ शनि की महादुशा में माना प्रकार से 
छख ओर सम्मान की प्राप्ति, स्‍त्री, सन्‍्तान तथा नोकरों से छल, कृषि से घम 
की प्राप्लि पृ्वं आनन्द दोता हे । (४४) द्वादशल्थ शनि को मद्ादका में अग्नि, 
चोर ओर राजा से भय, अनेक प्रकार का दुःख, पविदेश-बास तथा बसख्चुओं का 
नाहा द्ोता है। 

मिन्‍न-भिन्‍न राशियत शनि | 
(४९) मेष राशिगत क्ानि को दशा में अनेक दुःखों से पीड़ा, रुघिर 
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प्रकोप अर्थात्‌ तज्जनित चर्म रोग आदि ओर ऊंचे से गिरने पर व्यथा होती है । 
(४६) कृष_ राधभिगत द्ानि को दुशा में बुद्धि का उदय, राजद्वार से सम्मान 
ओर संग्राम में यश होता है। (४७) मिथुन राशिगत शनि की दशा में 
परोपकारी, हास्यविकास वाढहा ओर चोरी, स्त्रीजन, कलह तथा मोकहमें- 
बाजी से घन का काम करने घाला होता है। (४८) कक राहिगत शनि की दशा 
में सन्नी, पुत्र ओर मित्रादिकों से मन चश्बछ, कान ओर नेन्न में व्यथा तथा 
शरीर से निबंछ होता है। (४९) सिंह राशिगत शनि की महादशा में जातक 
को अनेक वाधाये दोतो हैं। स्त्री, पन्नादिकों से कछह्ठ ओर दास-दासी तथा 
चतुष्पादों को कष्ट डोता है। (५०) कन्या_ राशिगत शनि होने से जल, बृक्ष, 
उच्च परदेश ओर अपने कम द्वारा धन तथा आनन्द प्राप्त होता है। (५१) 
तुलां-राशिगत शनि को दुशा में उत्तम छद्ट्री की प्राप्ति, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण 
ओर बस्त्नांदिकों का लाभ एवं चित्त में दया का उदय होता है । (५२) 
शृश्चिक राशिगत शनि को महाद॒शा में जातक साइस-कर्म करने बाछा, पेकार 
अमण करने वाला, कृपण स्वभाव वाला, झूठ बोलने वाला, नीच सडृति बारछा ओर 
निरयी ढोता है । (५२) धन राशि-गत शनि की मद्दादुशा में राजा का मनन्‍्त्री, 
संग्राम में घेय्यं-युक्त, चतुष्पदों का रखने थाछा ओर छ्ल्नी-पुन्नादिकों से छखी 
होता है। (५३) मकर राशि-गत शनि की महाद॒द्ाा में घन को प्राप्लि बहुत 


परिश्रम से द्ोती है। विश्वासघात से घन का क्षय ओर स्त्री-नपंसकादि 
जनों की सेजा करता है। (५४) कुम्भ राशि-गत शनि की महादशा में अनेक 


छख ओर प्रतिष्ठा होती है । कुछ में प्रधानता, कृषि से लछाभ तथा सनन्‍्तान-छख 
होता है। (५९) मीन राशि-गत शनि को महादशां में जातक अनेक नगर ओर 
पुर का स्वामी तथा सन्नी एवं धन से छखी परन्तु उत्साद दवीन-होता है । 


शनि की मद्ादशा के प्रथम खण्ड में भाइयों की रत्यु ओर दुःख द्ोता 
है। मध्य खण्ड में विदेश यात्रा ओर अन्तिम खण्ड में पर गृदद वास तथा पराल्न 


भोजन का सोभाग्य होता है । 
बुघध-महाददा फल । 
च्क- डे दे ५ बुध की महादशा में बढ़े मनुष्य, मित्र ओर कुटुम्ब 
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द्वारा धन की प्राप्ति होतो है। छख तथा कोशि पाता है। दूस का काम करने 
का सोभाग्य होता है। ल्‍वर्ण आदि के क्रय-विक्रय से घन की प्राप्ति द्वोती है। 
अनेक उद्यमों से घनवान्‌ , जनता का स्वामों ओर यज्ञादि करने बाढा दोता है । 
तथा कृषि कर्म में उसकी अभिरुथि होतो है। घह कारोगरी में कुशछ, विद्या 
ओर सड्भीत का प्रेमी तथा स्थान का निर्माण करने वाक्ा होता है। हास्य, 
क्रोड़ा ओर छख से जीवन व्यतोत करने वाऊरा, विनयो तथा पुत्रादिकों से छल 
प्राप्त करने वाला दोता है । परन्तु जातक को वात रोग का भय होता है। 


यदि बुध अस्स, मीच अथवा ६, ८ या १२ सें बेटा हो तो जातक-बात-पिस- 
कफ-जन्‍्य रोग से पीड़ित होता है ओर सम्वित धन का नाश होता है। साधा- 
रण रूप से बुध अपनी मद्ादशा में ऐसा फू देता हे । परन्तु बुध के अन्यान्य 
भेदानुसार फल में परिवत्तन होता हे, जिसका उछ्लेख नीचे किया जाता हैं । 


विशेष फल ॥ 


(१) परम उच्च बुध की मद्दादशा में घन की प्राप्ति, छल ओर ख्याति 
होती हे । मनुष्यों का स्वामित्व, ज्ञान ओर को्ति की उन्‍नति, तथा पुत्र, भूमि, 
घन एवं भोग की बृद्धि होती हे । (२) उच्च बुध की महादशा में महत्त्व की 
वृद्धि, धन से छखी, शारोर से पुष्ट, घोड़े, हाथी, सन्‍्तान ओर घन धान्य से पूर्ण 
होता हे । (३) उच्चामिछाबी बुध को मद्दादशा में यशोत्सब, बेक् ओर गाय 
का छख, वाणिज्य में उन्नति, परोपकार, घन तथा पृथ्वी आदि की प्राप्ति पथ 
धाइन, चस्त्र ओर भोजनादि का छल होता है। (४) नोचामसिलाबो बुध को 
महादशा में बहुत कष्ट ओर दुःख होता है । तथा वह परस्त्रो-गामो पृवं विज्ञान दीन 
होता है। उसे चोर, अभस्‍ि, ओर राजा से भय द्ोता है। (५)_नीच राशि- 
गत बुध की महाद॒शा सें ल्‍्वजनों से विरोध, पदच्युति, कुटुम्बों की हानि, परदेश्- 
यात्रा और घनवास का दुःख होता है। (६) मूलक्निकोग_ बुध की महादक्षा में 
घन, छख ओर कीर्ति की प्रासि होती है। धार्मिक पुस्थक तथा पुराणादि की 
ओर रुचि एवं सत्य की हू ढ़ में जातक निमग्न रहता है। (७) स्वगुदी बुध की 
महादशा में धन-धान्‍्य सम्पत्ति, बाणिज्य, गो, भूमि, स्त्री, सन्‍्तान, छन्दर भोजन, 
भूषण ओर बस्त्रादि की प्राप्सि होतो है। (८) अति-मित्र ग्रृद्टी बुध को दशा 
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में राजा से प्रेम, स्त्री, पुत्र ओर घग से छल तथा बन्धु अनों से सम्मान एवं 
आनन्द की प्राप्ति होती है। (९) मित्र गद्दी बुध को महादशा में घन ओर छख 
की प्राप्ति होतो दै। जातक के नाम से पुस्तकों का प्रकाशन होता है ओर 
जातक के नाम को भी झूयाति होतो है। (१०) अति-धन्न गृद्दी बुध की महा- 
दशा में शन्न ओर राजा से भय, कुछट्टीन को सेवा से भोजन को प्राप्ति तथा स्त्री- 
पुश्रादि का नाश एवं जासक विद्या विद्दोन होता है। (११) छात्र गृद्दी बुध की महा- 
दशा में विषद और दुःख का आगमन, शुभ कमा का नाश, उत्सवादि में जिन, 
स्वजनों से विरोध ओर उद्योग में कमी होती है। (१२) समक्षेत्र गृह्ो बुध को 
मदादशा में अन्न, वसन ओर सन्‍्ताम का छख होता है। भोजनादि में श्रटि, 
डउपयास, पद-च्युति, चित्त में अशान्ति तथा चर्मादि रोग से जातक व्यथित होता 
है। (१३) उच्च _गृही बध की मदादशा में नाना श्रकार के छख्र, बाणिज्य, 
कृषि, गो, विद्या ओर भाग्योदय की प्राप्वि होती है। (१४) शुभ-प्रह-युत 

बुध की दशा में अति छस्र, कीति द्वारा पुत्रादि का छठ ओर राज्य की प्राप्ति 
होती है। (१५) पापग्रह-युत बुध को महाद॒शा में पाप कर्म की शृद्धि, धन, 
पृथ्वी, कृषि,गो, दारा ओर पुत्रादिका नाश होता है ।(१६) मीच-प्रह-युत बुध की 
महादशा में नाना प्रकार के कष्ट, पद-च्युति, बन्चु ओर काय्यों का नाश तथा मन में 
व्यथा होतो है । (१७) सूर्य के साथ बुध हो तो उसकी सहादशा में नाना प्रकार 
की आपस्ि, मानसिक दुःख, अपने परिवार के छोग ओर राजा से थेमनल्य, 
निन्‍दा का थोछार तथा नेतन्न रोग होता है। (१८) उच्च नवांश शत यदि बुध 
हो तो सम्तान ओर भूषणादि की प्राप्ति, मन में विलास तथा उत्साह, एवं घेम्थे, 
स्‍्त्री-प्रसंग ओर तीर्थादिकों में स्नान छरने का सोभाग्य होता है। (१९) 
नीच लर्वाश-गत यदि बुध हो तो उस नीच कृत्ति से जीवन ओर अधीनता होती 
है। (२०) बकरी बुध की मदाद॒शा में स्त्री, सल्तान ओर धन की प्राप्ति, पुरा- 
णादि अबण तथा समुत्र में स्‍नोन होता है। (२०) झ्ुम दृष्ट यदि बुध दो तो 
कीरशि, विद्या को प्रासि से राजद्वार में सम्मान, यश ओर प्रताप को ब्द्धि होती 
है। (२२) पाप दृष्ट यदि बुध हो तो अन्न की हानि, बन्धु जनों से वियोग 
अपने पद से छ्युति, विदेश यात्रा, छोटी नोकरी ओर इसमें भी कलइ होता है । 

(२ ३) स्थान-बऊ-बुत बुध को महादशा में कोसि की वद्धि, राज्याधिकार, धेथ्यं, 
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उत्साह ओर बज्ञादि हुम कार्य का सोमाग्य होता है। (२४) स्थान-बक रहित 
बुध की महादशा में ल्त्री ओर पुत्रादि को भय, स्थान से चअ्युति, बविदेश-बॉस, 
दुःख तथा अनेक प्रकार के नोच कमों के करने का अवसर होता है। (२५) 
दिग्ब्लो बुध को महादशा में सब दिशाओं से धर्म की प्राप्ति, आनम्द, अन्य 
देशस्थ राजाओं से प्रेम ओर छगन्धादि पदार्था' की प्राप्ति होती है। (२६) 
काछबली बुध की महाद॒शा में स्वास्थ्य की बुद्धि, शाम्ति-मब-जीवन, राजा, 
स्त्री ओर पुत्रादि से सम्मान का सोभाग्य होता है। (२७) नेसर्गिक बछी 
बुध की महादशा में बिना परिश्रम शुभ काय्यों की प्राप्ति, विद्या जियाद, स्वजनों 
से विरोध ओर माता अथवा माठ पक्ष के छोगों की एल्यु होती है । (१८) 
हरबछी बुध की महादशा में जोष मात्र से प्रेम, रति विछास ओर राज्याणथिकार 
की प्राप्ति होती है। (२९) पाप षष्ठांश बुध की महाद॒शा में चोर, अग्नि ओर 
राजा से भथ होता है। पर शछुमग्रह की दृष्टि बुध पर न हो। (३०) 
सह शादि युत बुध होने से राज्य की प्राध्ति, असीम छस्र, जीयों पर दया, खुशी, 
पुत्र और घन की प्राप्ति होती है। (३१) वेशेषाँशगत बुध की महादझा में राज- 
द्वार से मद्दा-सम्मान, विद्वानों की सभा में छल ओर मर्यादा होती है। (३२) 
पाप द्वेष्णांणणत यदि शरुध हो तो उसकी महादशा में चोर, अग्नि ओर पदाधिका- 
रियों से भय, स्थान-च्युति तथा क्लेश होता है। (३३) उस नवर्माश गत नीचल्थ 
बुध की महादशा के आदि में अछुभ परन्तु अन्स में छुमभ फछ होता है। (३४) 
नीच नवमांश गत उच्चस्थ बुध की महाव॒श्ा में छब, कीसि ओर घन की प्राप्ति 
होती है। परन्तु इन सबों का विनाश भी तुरत ही हो जाता है। 


मिनन-भिन्‍न भावगत बुध । 


(३५) केन्द्रगत बुध की महादशा में राजाओं से मित्रता, धन-भाम्य, 
कलछन्न और पुत्रादि का छख, यज्ञादि कर्म से यश , डसम भोजन तथा बस 
भूषणादि की प्राप्ति होती है । (३६) छरन गत बुध की महाद॒शा में अधिकार 
कृषि, यहा, राज-चिन्दों से (अर्थात दो ओर थाजा इत्यादि) झोभा, ड्म वाहन 
संसार में प्रसेद्धि और तीथों में ल्‍्मान का सोभाग्य होता है (३७०) दितीयस्थ 
बुध को महावज्षा में विद्या को प्राप्ति, कोक्ति की शृद्धि, राजा के तुल्य भाग्य 


८्प्ड 


ओर राज द्वार में प्रधानता होती है । (३८) तृतीयरूथ बुध को महादशा में आऊल्य, 
प्कीड्ा रोलण, वसन, मनन्‍्दाग्नि ओर भाइयों की इड्वानि परन्तु राजा से 
सम्मान होता है । (३८) चतुर्थ बुध को महादशा में मकान, सम्पत्ति छख्र, 
रोजगार ओर नोकरी में हानि, साठ्पक्ष के जनों को रत्यु ओर स्थान परिवतंन 
दोता है। (४०) पश्चमल्‍ू्थ बुध की महादशा में बुद्धि में क्रूरता, नीच प्रकार 
की वि, धन सम्पत्ति की प्रासि में कठिनाई डोतो है। (४१९)_६, ८ अथवा 
१२ ल्थान में यदि बुध बेठा हो तो उसकी मदादशा में बात-पित्त,इलेच्मा 
अनित नाना प्रकार के रोग से पीड़ा, खुजछो ओर पाण्डु रोग तथा राजा, 
अग्नि एवं थोर से भय द्ोता है ओर शरीर दुबला पड़ जाता है। (४२) सघ्तमस्थ 
बुध की मदहादशा में विद्या, स्नश्नो, पुश्र॒ ओर उत्तम वस्त्रादि का छस्र, राजा से 
प्रेम तथा द्वितीय नाम ( अर्थात्‌ उपनाम ) को प्राप्ति दोतोी है । (४३) 
नवमसस्‍्थ बुध होने से उसकी महादशा में सन्नी, पुश्र ओर घन की प्राप्ति तथा 
अजय, द्वोम, दान, यज्ञादि क्रिया एवं तीर्थादि रूनान का सोभाग्य होता है । (४४) 
दशमस्थ बुध की महादशा में छल, राज दरघार में अधिकार, जातक के नाम 
से किसी गद्य या पद्म में पुस्तक का प्रकाशन, उपनाम (तखछलुस) एवं दारा 
ओर पुन्नादि से छल होता है। राज्य को प्राप्ति, मनुष्यों पर अधिकार, स्वजनों 
क्षोर ब्राह्यणादि का आदर करने बाला होता है । (४५) एकाददास्थ बुध के 
होने से शुभ क्रियाहारा,. किसी के दे देने से ओर कृषि तथा धाणिज्य द्वारा 
धन की प्राप्ति होती है। (४६) द्वादशस्थ बुध की मद्दादशा में राजा से भय 
इरोर के किसी अडु का भर, स्न्नरो ओर कुटुम्बियों से मतभेद, प्रमाद तथा 
आकल्मिक घटना से रत्यु का भय दोता है । 


भिन्‍न-मिन्‍न-राशियत-बुध | 


(४७०) मेष राशिगत बुध की महादशा में जातक एक स्थान पर निवास 
मही करता हे । चोर, मिथ्यावादी, शठ, असज्जन ओर दरित्र होता है। 
(४८) बृष राह्षिगत बुध की सद्ादशा में धन अधिक व्यय होता है। माता 
को कष्ट, स्न्नी-पुश्त ओर मिन्नादिकों की चिन्ता, चिस की व्यप्रता तथा गले 
में रोग डोता है । (४९) मिथुन राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार को 
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बातों में बक-बक करने वारूा, स्श्रो-पुत्र ओर आतियों से छलो तथा मावृ- 
छख-विहोन होता है। (५०) कक राशिगत बुध की दशा में विदेश-वासी, 
अल्प-छखी, मिन्न विरोधी, काम-कछा से धन प्राप्त करने बाका ओर अनेक 
प्रकार का व्यवसायी होता है। (५१) सिंद्द राशिगत बुध को दशा में स्थिर- 
विभव, घेण्य-युक्त, बुघि विहीन, मित्र, स्त्रो ओर पुत्र के छल से होन होता 
है। (६२) कन्या राशिस्थ बुध की सह्ादका में घन-धान्य-युत ओर बड़ा जिभव 
वाला होता है। लिखने ओर काव्य रचना में अनुरक्त, शात्र, विजयी तथा 
नोतिमान्‌ होता है। यदि बुध मूरझ जिकोण का हो तो जातक विवेकी, गुणी 
ओर बुद्धिमान होता है। कीतति में विख्यात, परदेश यात्रा करने वाऊछा भोर 
अपने वाहु से घन उपार्जन करने बाछा होता है। यदि बुध मसूऊ शत्रिकोण 
का न हो अर्थात्‌ बीस अंश से आगे बढ़ गया हो (केवल स्वगृही हो) तो उसको 
दशा में पश्चु छल की हानि, बन्चु जनों से बेर, क्षगढ़े से हानि ओर शरीर 
की विकछता दोतो है (५३) तुछा राशिगत बुध की महादशा में व्याख्या करने 
की श्रुद्धि, कारीगरी, काय्य में निपुणता, व्यापार से धन-छाम, पशुओं को पोड़ा 
ओर इष्िज्योति कम होती है । (५४) घश्चिक राशि में यदि बुध हो तो उसकी 
मद्दादशा में अल्प छखी, घन का अधिक व्यय करने वाछा, सज्जनों से वियक्त 
ओर धघम्म कम्स तथा आधार आदि अनुराग वाला होता हे। (५५) घन 
राशि-गत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में वहुजनों का मालिक ओर जनता 
से मित्रता करने वाला होता है। तथा उसके प्रायः दो नाम होते हैं। (५६) 
सकर राशिगत बुध की सहादशा में बहुत भोजन करने थालहा, कपटो, नीच, 
मित्रबाछा, बुद्धि डीन ओर वहु ऋणी होता है। (५७) कुभ राशिस्य बुध की 
मदादशा में जातक धनद्दीन ओर तेज-द्वीन होता है। मित्रांदिकों से कष्ट 
पाता है तथा अनेक व्यसन से यक्त होकर विदेश वास करता है। («८) 
मीन राशिसथ बुध की महादशा में जातक विवेक ओर सत्य से रहित, स्थाना- 
न्‍्तर निवाधी, दारीर से दुर्ब व्यवसाय-यक्त परन्तु अल्प काम उठाने वाझका 


होता है । 
बुध की महादशा के प्रथम खण्ड में थम ओर अन्ण का काम, मध्य 


खण्ड में राज सम्मान, तथा राजा से धन की प्राधि एवं भबन्सिम कण्ड में 
स्वजञनों से मतभेद होता है । 
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।१ थे दे ब््‌ केतु की महादशा में उस की बहुत ही करी होती है । 
जातक दोन, निबंद्धि, विवेक-होन ओर रोग-प्रस्त होता है। दुःखमय जीवन 
व्यतोत करता है। शारीरिक कष्टको क्ृद्धि, सन्नी पुत्र का पिनाश, राजा से 
पीड़ित, विद्या तथा धन में आपसि, राजा, चोर, विष, जल, अग्नि, शरस्य्र और 
मिश्रों से भय, बाहइनादि से पतन, परदेश चास, कलि-जनित पापों में अभिरुचि, 
कृषि का माझ्ष ओर सन में सन्‍्ताप होता है। उसको र्री ओर सन्‍्तान को रुत्थु 
होती है । 


विशेषफल । 


(१) श्ुम दृष्ट केतु की महाद॒शा में छल, राज्य से अर्थ की प्राप्ति, ण॒द्द में 

शान्ति का आविर्भाव, चित्त में दृढ़ता एवं राजा से अनुगरद्दोत होता है। (२) 

_पाप-दृष्ट केतु की मद्दादशा में पिता की र॒त्यु, दुःख का भाजन ओर अतिसार, 
ज्वर, जननेन्द्रिय रोग एवं थम रोगों से पोड़ित दोता है । 


भिन्‍न-मिनन-भावगत-फल | 


(३) केन्द्रथर्त्तों केतु की महादशा में निष्फलता, घन, सस्तान, स्त्री ओर 
राज्य का नाश तथा विपत्ति होती है। (४) ल्गनस्थ केतु की महादशा में नाना 
प्रकार के भय ओर ज्वर, अतिसार, प्रमेह, जननेन्क्रिय रोग तथा चेचक आदि चरम 
रोगों से पीड़ित होता है। (५) द्ितीयल्थ केतु की मद्दादशा में घन का क्षय, 
बचन में कठोरता, मन में दुःख, कुत्सित अन्न की प्राप्ति एवं शिरो-थ्यथा होती 
है। (६) ठतोयल्थ केतु की महाद॒शा में बहुत छख परन्तु न्लाताओं से मतभेद 
ओर सन में विकलसा होतो है । (७) चतुर्थल्य केतु को मदादशा में छुख को 
हामि, स्त्री-पुत्नादिकों को भय, परल्तु अन्न, पृथ्वी एवं गृह आदि की प्राप्ति 
होती है। (८) प्॑धमल्‍्य केतु की महादशा में सन्‍्तान की हानि, आान्ति- 
जित्त पूथं राजा हारा घम क्रो हामि होती है। (९) पहल्थ केतु की महादशा में 
थोर और अग्नि से मामा प्रकार का भय ओर जातक ऋणग्रस्त होता है। (१०) 
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सप्तमस्य केतु की दशा में भय, स्री-पुत्र का माश ओर मूज-कृच्छ रोग से पोड़ा 
होती है। (११) अष्टमस्थ केतु की दशा में पिता की छत्यु ओर श्वास, कास, 
संग्रहणी तथा क्षय इस्यादि रोग से पीड़ा होती हे। (१२) बवमस्थ केतु की 
दशा में पिता ओर गुरु को विपत्ति, दुःख सथा शुभ-कर्मो' का माश होता है । 
(१३) दशमस्थ केतु की मद्दादशा में साम-हानि, चिस को विककता, अपकोसि 
से पीढ़ा होती है। (१७) एकादशस्थ केतु की सदादशा में छल, आस थगों 
को आनन्द ओर अज्ञ-दानादि में प्रदृत्ति होती है। (१५) द्वाददाल्थ केतु को 
महाद॒हा में स्थान से धुयुत, प्रवासी, राजा से पीड़ित ओर कष्ट भोगी होता है । 
तथा उसके नेश्र के नाश होने का भय होता है । 


केतु की महादशा के प्रथम खण्ड में छब की प्राप्ति, मध्य खण्ड में भय ओर 
अन्तिम खण्ड में भय, गत्यु ओर चिन्ता द्वोती है। 


झुभ फल देने में केतु से राहु अच्छा डोसा है। परन्तु केतु मुक्ति के देने 
में प्रबछता रखता है। स्मरण रहे कि राहु ओर केतु तीन प्रकार से ग्रुण ओर 
अवगुण को संग्रह करता है। अर्थाव्‌ जिस भाव अथवा राशि में रहतां 
है उसके स्वामी के सहृश ओर जिस ग्रद्द के साथ रहता है उसके सदहृश फछ देता 
है। केतु के साथ यदि कोई झ्ुभ ग्रद्द हो तो उकश्षकी दशा छस्बर देने वालो होती 
है ओर यदि केतु पर छुम ग्रद्द की दृष्टि हो तो केतु की दशा में बहुत घन की 
प्राप्ति होती है। परन्तु यदि केतु के साथ पापप्रइ बेठा हो तो उसकी दक्षा में 
दुष्ट जनों से क्लेश एवं अपने किये हुए कम से धनका नाश दोता है। मताल्सर 
से केतु की महादशा के आरम्भ में कुटुम्ब ओर गुरु जनों को रोग, भध्य में 
धनागम होता है ओर अस्स में उल होता है । 


शुक्र सहादशा फल । 


कह ढे दे ढे झुक की महादशा में जातक को स्त्री, सम्तान, घन, 
सझरदि ओर भूषण-वच्चादि से छल, राज द्वार से सम्मान तथा काम-चेष्टा होती है । 
विद्या-छास, गान ओर भृस्यादि में मन छगाने बारा, झुम स्वभाव तथा वानादि 
में अभिरुचि रखने वाक्ला एवं क्रप-विक्रम में यतुर होता है। झुक की वस्चा में 
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थाहन, पुत्र-पोश्र ओर पूर्ध-सशझ्थित धन आदि से छल दोता है। परन्तु निबंल 
शुक्र की दशा में घर में झगढ़ा, बात-कफ-प्रकोप-जनित- रोगों से निबंछता, चित्त- 
सन्‍्ताप, नीच जनों से कभो बेर, कभी विरोध ओर मित्रादि को थविन्‍ता होती 
है। छुक् की दशा का साधारण फर ऐसा द्वीहै। शुक्र की अन्यान्‍्य स्थिति 
के अनुसार फछ का विवरण नोचे लिखा जाता है । 


विशेष-फल । 


(१) परम उच्च झुक की दक्ला में स्त्नी-पुत्र ओर धन का छख, उत्तम बस्त्र 
तथा भोजनादि की प्राप्ति, चित्त में बिछासिता एवं जातक भोगी होता है । (२) 
उच्चल्थ शुक्र को मद्दादशा मेँ स्त्री-सहु से धन का नाश, धर्म विरुद्ध कामों में 
रुचि, पिता को भय, दुःख का आगमन ओर शिरोव्यथा होती है। परन्तु राजा से 
सम्मान पाता है। (३) आरोदिणी छुक्र को दुशा में चस्न्न, अलड्गर, अन्न 
ओर सम्मान को प्राप्ति सवा माला का नाश होता है। वह पर-सश्नी-गामी 
होता है। (४) अवरोहिणी छुक को दशा में प्रचण्ड वेइयागामी, स्न्नो-पुत्र और 
सम्बन्धियों से मतभेद, हृदय-झूल तथा स्त्री प्रसंग जनित रोग होता है। (५) 
परम नोचस्थ शुक्र की दशा में रोग पोड़ा से सन्‍्ताप कार्य्य में निष्फछता, चित्त 
में भीरुता ओर दार-पुत्रादि से आत्त-वित्त होता है। (६) मूलबत्रिकोण गत झुक 
की दशा में किसो बड़े पद को प्राप्ति, क्रय-विक्रय द्वारा उन्नति, किसी रू द्वारा 
धन को प्राप्ति, कीति को ख्याति एवं विज्ञान की जानकारी दोती है। (७) 
स्वग्रद्ी शुक्र को मद्दादश्ा में परोपकारी ओर स्ली, पुत्र, धन, मित्र एवं 
ऐश्वय्ये से छब्ी, मोरबवशाली तथा सर्थदा छल भोग करने वाला होता है। (८) 
मित्र राश गत झुक्र की दशा में ककाओं का जानने बारहा, परोपकारी और 
कुआं, तालाब, बगीया हत्यादि का निर्माण करने बाछा, दुष्ट जनों को दण्ड देने 
वाला, गुणी एवं आदर्श होता है। (९) अति-मिन्र गृहो शुक्र को दशा में राजा 
से छब्बो ओर सम्मानित, राजसी आडम्बर युक्त तथा धोड़ा, हाथो, गौ इत्यादि 
से छव होता है। उसके यहां स्त्यादिकों का समूह रहता है । (१०) समयृद्दी 
झुक की महादसा में प्रमेह, गुल्म ओर मेनश्र तथा गुदा मार्ग के रोग से पीड़ा, 
राजा, चोर ओर अग्नि का भय एवं थोड़ा छल होता है। परस्तु अपने नाम से 
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कोई पुस्तकादि प्रकाश करता है । (११) शत्ञ-गृही झुक की महादक्षा में स्री-पुत्र को 
शत्यु, धनकी हानि ओर राजा से भय होता है। यह पाप कर में निरत रहता 
है ओर उसी में छउल्ल अनुभव करता है। (१२) अति-क्षत्र गृदी झुक की महादशा 
में घर के झगड़े से शरीर में खिन्‍नमता, पुत्र, स्नो ओर घन इत्यादि को हानि तथा 
प्लीहा, ग्रद्णी एवं नेश्न रोगादि से पीड़ा होती है। (१३) उच्चस्थ ग्रह के साथ 
शुक्र रहने से उसकी मदादशा में राज्य को उम्नति, युद्ध विभाग को नायकता, ओर भूषण- 
वस्त्र, छगन्धि द्रव्य, मनुष्य से ढोए जाने वाला वाहन तथा बाजा दृत्यदि राजसी भारू- 
म्वर से भूषित होता है। (१४) नीचस्थ ग्रह युक्त झुक्त को महादशा में पाप-कर्म- 
निरत, अपवाद से कछड्डित ओर दुःखो होता है। (१५) छुम ग्रह युक्त झुक की 
मद्दादशा में घन, पुत्र ओर मित्रादि से युक्त, राजा से पूजित, बहुत से हाथी-घोड़ों से 
छउसज्जित तथा वाहन एवं रत्नादि से भूवित होता है। (१६) पापप्रह यु 
शुक्र को महादशा में स्थान से ज्युत, बन्धुजनों का विरोधो, आधार-विचार-हीमन, 
कलह- प्रिय ओर कृषि, भूमि तथा स्त्री एवं सनन्‍्तानादि से रहित होता है। वह 
स्वधम विरुद्ध काय्य करता है। (१७) सूख्य के साथ शुक्र के रहने से डसकी 
महादशा में नाना प्रकार की आपत्ति ह्वोतो है। रोग के उद्वंग से तप्त रहता है । 
जीर्ण एवं टूढे-फूंटे मकानों में वास ओर स्मो एवं भाइयों को रत्यु दोती है । (१८) 
बृहस्पति के नवांश में शुक्र हो तो उसकी मद्दादशा में रूश्नो-पुत्र एवं पृथ्यी का नाश, 
माता से वियोग ओर काया में विधन होता है। वह घासिक बातों का उछूछ- 
हुन करने वाला तथा सन्तप्त-चित्त होता है। (१०) शुभ दृष्ट झुक की महादसा 
में घन एवं वस्त्रादि का छाम करने वाला, राजा से सम्मानित, अभनुष्यों पर अधि- 
कार रखने घारा ओर कलत्न, पुत्र, मित्रादि से ठख्ी एवं कान्तिमान होता है । 
(२०) पाप दृष्ट शुक्र की महादशा में जातक को सववंदा दुःख, मान पृव॑ अर्थ को 
हानि, पद व्युति, विदेश बास, करम-दीनता आर स्त्ियों से झगड़ा होता है । (२१) 
स्थान-बली झुक को महादशा में नरेश से सम्मान, भूषणादि की प्राप्ति, समाओों 
में विद्या-वियाद को रुचि ओर पदयी इत्यादि की प्राप्ति होती है। (२२) 
काछ-बछो झुक की महादद्या में नाना प्रकार के यह, धन, बरस, सम्ताग, 
पद॒वी आदि को प्रासि तथा अपने नाम को कीत्ति होती हे। (२३) दिग-क्शी 
झुक की महादशा में आनन्द ओर स्त्री, पुत्र, वल्च तथा जणगादि से सल पूर्थ बाम 
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को ख्याति होती है। (२४) निसर्म बछो झुक के होने से बहुत आनन्द छाम 
ओर गो, प्रुध्वी, घन, भाई तथा माता आदि सबों की वृद्धि होती है। (२५) 
इग-बलो शुक्र की मदादशा में यशादि झुभ-कर्म करने का सोगार्य, विद्या एवं 
वल्न्रादि से छल ओर राजगही होती हे । परन्तु कछद् पुथ॑ विरोध भी होता 
है। (२६) कर षह्ाांश शुक्र की महादशा में विपत्ति ओर चोर, राजा एवं अग्नि 
ले भय शथा खेती, प्ृथ्त्री एवं पश्लु आदि का नाश होता है । (२७) शुभ बष्टांश- 
गत शुक्र के होने से कूआओँ तालाब ओर बगीचा इत्यादि का निर्माण करता है । 
हेश्वर पूजा में रुचि ओर बहुत छख्र द्ोता है । (२८) वेशेबिकांश का शुक्र ड्ोने से 
भाई, बहन एवं स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, राजा से सम्मान, बाहनादि की प्राप्ति 
ओर बहुत आनन्द होता है। (२९) पाप द्रेष्काण गत छुक्र की मद्दादशा में 
बहुत दुःख, चोर से भय ओर बन्धन एवं कारागार-निवास का दुःख होता है। 
(३०) चक्री छुक्र की मह्ांदशा में राजा से अनेक प्रकार का सम्मान, राजसी 
आडम्बर (अर्थात्‌ झबंग, भेरी आदि बाजाओं से छसज्जित) ओर नाना प्रकार के 
वस्श्न-भूषणादि की प्राप्ति होती है। (३१) उच्च नवर्मांश-गत नीच झुक्र को महा- 
दशा में कृषि, पृथ्वी, गो ओर घाणिज्य से धन-धान्य की वृद्धि होती है। (३२) 
नीच नवांश-गत उस झुक्र की मद्रादशा में राज्य, ग्रह ओर पद आदि का नाश 


तथा बड़ा कष्ट होता हे । 
भिन्‍न-भिन्‍न-भावग त-शुक्र | 


(३३) केन्द्रगत शु. की मद्दादश। में उत्तम प्रकार के वस्त्र, सगन्धि 
वृष्य, नवरत्न और भूषणादि की प्राप्ति द्वोती है । सुन्दर, उपकारी, धनो, 
कृषि से छामान्वित और पालको आदि सवारी से युक्त होता है। (३४) 
छगमस्थ झु. की महादशा में राजाओं से छाम करने बारछा ओर कृषि से 
मनुष्यों का उपकार करने वाछा, तथा उडल्सखाही होता है । (३५) 
द्वितोयल्थ छु. की सद्ादशा में जातक धनी, उत्तम भोजन करने वाला, 
उसमे वजन बोलने वाका, परोपकारो, राजा से सन्‍्तान प्राप्त करने बाला 
ओर अन्भादि छख से सम्पन्न होता है। (३६) ठृतीयसथ छुक्र को महादक्षा 
में डत्साही, साइसी ओर उत्तम बादन, भ्षणादि एवं भाइयों से बहुत राम 
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उठाने वाला होता है। (३७) चतुर्थल्थ शुक्र की महादक्ा में राज्य को 
प्राप्सि, महान छख का छाभ, यादनादि का छस, कृषि में उन्नति, चतुष्पद 
आदि में वद्धि ओर अपनी क्रिया द्वारा प्रताप सथा कीत्ति की रूपाति होती 
है। (३८) पण्चमस्य शुक्र की महादशा में जातक सन्‍्ताम बान कोर्ति से रूपाति समान , 
राज से सम्मान ओर उपकारी होता है। (३९) षष्ठल्थ श्ु. को दशा सें अन्‍्नादि 
का नाश ओर धन, पृन्न, कुदुम्ब पू््व भाई की दानि, शान्ु से भय, कार्य्यं-विनाश, 
रोग का आक्रमण ओर राजा, अग्नि तथा चोर इत्यादि से भय दोता है (४०) 
सप्समस्थ छु. की महादशा में स्त्री का नाश, परदेश गमन, प्रमेह ओर गुल्म 
आदि शारीरिक रोगों से पीड़ा तथा घन, सन्‍्तान एवं वन्धु-जनों की द्ानि 
होती है। (४१) अष्टमस्थ शु. की महादशा में शस्त्र, अग्नि और चोर से 
धाव, कभी कभी सख किम्वित्‌ घन को बृद्धि ओर राजा से कुछ यश 
की वढ्धि होती हे। (४२) नमवस्थ छु. की महादुझ्ा में राजा से सम्मानित, 
पिता आदि गुरुतनों के छब ओर यश को वृद्धि तथा यज्ञ कर्मादि में रुथि 
होती है। (४३) दशमस्थ झुक्र की महादशा में यज्ञादि कम करने का 
सोभाग्य, राजा से सम्पत्ति की प्राप्ति, चहूँ ओर से यश एवं प्रवाप की प्राप्ति, 
हरीर कान्तिमयो ओर नथोन सम्पत्ति को प्राप्ति होती है । (४४) पएऋादशस्य 
शु. की महादशा में राजा से सम्मान, पुत्र, धन, वर्त एवं छगन्नि पदार्थ 
आदि की प्राप्ति, कृषि तथा बाणिज्य से छल, दानशोल एवं पुस्तक का बनाने 
वाला होता है । (४५) द्वादशस्थ छु. की महादशा में राजा से सम्मान, 
घन तथा अन्न की प्राप्ति, स्थान से च्युति, परदेश-वास, माठ्वियोग ओर 
मन को विकलता द्वोतो है । 


मिनन-भिन्‍न-राशियत-शुक्र । 





(४६) मेष राशिस्थ झु. को महादशा में घन ओर छख का नाश होता है । 
घट सदा अमणकारी, व्यसनी, चित्तोडंगी ओर चम्यरू होता है। (५४७) वृष 
राशिसथ छु. की मदादझ्या में कृषि करने थाछा, सत्यवादी ओर दामी होता 
है। उसके उछख की वृद्धि ओर क्षात्रों को ओर विक्ृदण रुथि होती है। 
उसे कन्या सनन्‍्तान होती है। (४८) मिथुन-रासि-गत छु. की मद्ादशा में काव्य 
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कछा का जानने वाछा, हाल्य-विकास प्रिय, कथा इत्यादि में दचि रखने वारा, 
ओर परदेश यात्रा में उल्ठकथचित होता है। (४९) कक राशिगत झ्ु. की दशा 
में जातक अपने कार्य में दक्ष, उद्यमी ओर अपनी स्त्री के लिये उत्छक एवं कृतश 
होता है। (९०) सिंह राशिसथ छ्ु. की दशा में स्त्रियों से घन प्राप्त करमे बाछा, 
पराये धन से जीवन व्यतीत करने वाला, पुत्र ओर चतुष्पद जोबों से किख्ित 
छस्नी तथा पुराने मकान में घास करने वाकछा होता है। स्त्री का वाद्य, ऋातृ 
वियोग, स्वजनों से विरोध ओर कछद होता है। (५१) कन्या राशिस्थश्न- की 
महादशा में छल का नांश, घन की कमरो, मन में चश्चछता, मजोरथ का नाक 
ओर अपने स्थान से चछायमान ड्ोता है। (५२) तुछा राशि में छुक्र बेठा हो 
सो उसकी मद्दबादशा में जातक खेती करने वाऊा, घन-बाइनों से युत ओर अपनी 
जाति में मान एवं प्रतिष्ठा पाने बाछा होता है। (५३) इृश्चिक राशिगत 
शुक्र को महादक्षा में परोपकार-निरत, प्रतापो एवं विदेश-वासी द्ोता है। 
परन्तु ऋण-प्रल्त ओर कछड्ठी होता है। (५४) घन राशिस्थ झुक की सह्दादझा 
में राजद्वार से यथेष्ट सम्मान एवं प्रतिष्ठा पानेवाका ओर शिल्प वचिथा में 
निपुण होता है। परन्तु उसके शा्ुओं को बृद्धि होतो हे ओर वह दुः्खी 
रहता है। (५५) मकर राशिस्थ छुक्र की दशा में शन्न ओं का विजय करने 
वाछा, सदनशोल, कुटुम्बजनों से चिन्तित ओर कफ तथा बात रोग से निर्बल 
दोता है। (५६) कुम्भ राशिस्थ झुक को दशा में व्यसनों से व्याकुछ, रोगी, 
श्रेष्ठ कर्मा से रद्वित ओर मिथ्यावादो होता है। (५७) मीन राशिस्थ शुक्र 
की दह्शा में राजा का प्रधान, धनी, कृषि से छाम करने थाऊछा ओर अनेक 
छसत्रों से युक्त ट्रोता है। ( देखो संख्या २)। 

ग्रहों के उछ्च-लोचादि भेद, स्थानादि प्राप्ति, भायेश एवं अव्रस्थादि 
प्रासि द्वारा नाना प्रकार के फ्ों का जिवरण लिखा गया हे । फल कहने में 
नाना प्रकार के फछों पर दृष्टि ढालते हुए सबके नियोड़ पर स्थिरता पूर्य क 
ध्यान देकर फक कडनणा होगा। जातक को उम्र, व्यवसाय, विदा, जम, 
समाज इत्यादि विषयों पर प्याज देकर फक कइडना होता है । जेसे किसी 
जातक के यदि ६० या ७० ब्य की अथरूभा में किसो ग्रह को मदहादक्षा में 
पुत्र पद का छल-भोग पाया आय अथवा किसो बाखक के दस-बारह जर्य 
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की अवस्था में येसाही फक हो तो असम्मवसा प्रतोत होने के कारण त्याज्य होगा । 
इसी प्रकार यदि किसी अनपढ़ साधारण मनुष्य को किसी ग्रह के फल से पुस्तकादि 
का प्रकाशित करना माऊूम पड़े तो फक कहने के समय अनुमान और बुद्धि से 
काम लेना होगा । तास्‍्पय्य यह है कि फल कहने में बड़ो सावधानी एवं विचार 
से काम लेना होगा। मलुष्य अनेक ओर ग्रह नो हो हैं। झास्मकारों ने ग्रद्दों 
के स्थानादि परिवस्तेन द्वारा अनेकानेक फल बतलाये हैं। परन्तु पाठकों को 
बुद्धि ओर बियार से काम लेना आवश्यक है। 


उशध्याय ३१ 
ग्रहों के अन्तर-द्शा-फल । 


दरशा-अन्तरदशा-फल-श्रनुमान | 


थे बे श्र हे दशा अन्तर-दुशा का फकू कट्ना इतना छगसम नहीं है 
जितना कि साधारणतः छोग इसको बनाये हुए हैं। अन्तर दशा के फल का 
अनुमान उसी प्रकार हो सकता है जेसे दो मिलन भिन्‍न पदाथों के मिलने 
से विज्ञान शास्त्रानुसार (प्रायः) कोई एक तीसरा पदार्थ बन जाता है। स्वच्छ 
दूध में खट्टा एवं कांजी के मिलाने से उसका रुपान्तर, दद्दी बन जाता है। दूध को 
विछोने से अथवा सथन करने से मक्खन निकछ आता है। मक्खन पर अग्नि का 
प्रयोग करने सेघृत बन जाता है । जलूपर किसो क्रिया को करने से बर्फ अर्थात्‌ तरक 
से कठिन पदार्थ बन जाता है। स्वर्ण में छद्दागा मिला कर अग्नि प्रयोग करने से 
कठिन से तरछ पदार्थ हो जाता है। रसायनिक विद्या में सहस्त्रों ऐसे प्रमाम हैं ओ 
प्रतीत दिछाता है कि सिन्‍न मिन्‍न गुण स्वभाव के पदाथों को मिछाने से एक विचित्र 
परिवत्तन हो जाता है । परन्तु छगमता से सर्वसाधारण मनुष्यां के समझ में आने के 
कारण इन्ही कई उपमाओं को देकर यद दिखाछाया जाता है कि मिन्‍न 
समिन्‍न पदाथों को सिस्न मिन्‍न अवस्थाओं में योग करने से अनेकानेक विलक्षण 
परिणाम द्वोते हैं। इसो प्रकार एक ग्रह की दशा में जब दूसरे किसी ग्रह 
की अस्तर व॒ल्यला आतोहई तो उस समय इन दोनों ग्रहों के भनेकानेक 
विकश्कषणताओं के अमुसार एवं उन दोनों ग्रहों की विचविन्न विचित्र किरणों 
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के सम्मिक्तित होने से एक विछक्षण मिश्रित फछ होता है | स्मरण रहे कि 
दशान्तर फल कहने में प्रधानता दश्षेश ओर अन्तर दशेक्ष का दोता है । इस 
कारण देखना यद्द होगा कि (१) दशेश किन किन भावों का स्वामों है। 
(२) दशेश किस भाव में बेठा है। (३) अन्तर-वशेक्ष किस भाव में बेठा 

(४) दशेश से अन्तर दक्षेश का क्‍या स्थान पड़ता है। (५) अन्तर दशेश 
की अवस्था आदि के अनुसार फल । (६) एक ग्रद्द को दूसरे ग्रह के साधारण 
सम्बन्धानुसार फल । (७) किसी विल॒क्षण सम्बन्ध के अनुसार फलू। इनके अतिरिक्त 
उन सब बातों पर ध्यान देना, जिनका वर्णन आगे छिखा गया है, बहुत 
ही आवश्यक है। यद्द भो देखना होगा, कि ग्रह-गण अपना अपना फल देने में 


कब समथ होते हैं । 


अन्तर-दशा विचार के समय निम्नलिखित ८ नियमों पर यदि साथ- 
धानता पूर्वक ध्यान दिया जायगा तो आज्ञा ह्ोतो है कि ज्योतिष प्रेमियों को 
फल कहने में बहुत ही सफलता होगी। परन्तु परिश्रम तो अवश्य करना ही 
होगा । बिना परिश्रम फल कहने का परिणाम यदद हुआ कि इस प्राचीन गूढ़ 
तथा महत्व पूर्ण शास्त्र को “आये दिन” छोग ठढकोसलेवाजञी, धूत्तपना एवं 
ढोंग कद्दते हैं। विचार-पूवंक यदि फल कड्ा जाय तो आशा को जा सकती है 
कि हस कलछंक की टीका को द्वी केवल न मिटाया जायगा, घरन्‌ यद्द विद्या बहु- 
तेरों के लिये जिनको आवश्यकता है, पूर्ण रोति से अर्थकरी भी होगी । 


नियम । 


(?) दशेश अर्थात्‌ जिस ग्रह की महादशा है वह किस भाव का स्वामी 
ओर उसकी अन्‍न्तरद॒शा में शुभ ओर अशुभ ग्रदों की अन्तरदझ्ा का क्या फल दोता 
है (धारा ३३५.) । (२) दशानाश के मिन्‍न-मिन्‍न भावों में स्थिति के अनुसारहै 
अन्सर दशा फलछ (धारा ३३६.) । (३) अन्तर दशेश किस भाव में बेठा है 
उनके अनुसार फल (धारा ३३७.)। (४) दशानाथ से अन्तर दशेश किस स्थान 
में है अर्थात्‌ दशानाथ के साथ अन्तर दशेश है अथवा दश्शानाथ से अन्तर दश्षेश 
द्वितीय, ठतीय ओर चतुर्थ इत्यादि स्थानों में है। ओर इन स्थानों में रहने के 
कारण कया फ़छ होता है (घारा ३३८.)। (५) अन्तरदशेश की अवस्था आदि 
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का विचार एवं अन्तर दर्शेश को छुभ अछुम दृष्टि आदि के भेद से फछका निर्णय | 
थारा (३३९)। (६) प्रति ग्रह की दशा में अस्याश्य ग्रहों की अच्तर दशा का 
स्वाभाविक फल । धारा (३४०)। (७) कतिपय फुटकर योग द्वारा दशाअन्सरदक्षा 
के फल । धारा (३४१) । (८) ग्रह गण किन-किन कारणों से कब-कब फर देने में 
सम द्वोते हैं। एवं वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, नक्षश्न, तिथि, कम, बार और योग 
आदि का फल किस-किस समय में विकास दिखछाता है। घारा (३४२) । 


इन्हीं नियमों के अनुसार यदि ग्रहों के फलों की आयोजन की जाय ओर 
इन फर्ों के झुभ अथवा अशुभ-दायिश्व के तारतम्यानुसार फछ कहा जाय तो 
सफलता की पूर्ण आशा की जाती है । 


प्रथम नियम । 
अर्थात 
मित्र-सिनत्र भावों के स्वामी अपनी-अपनी महादशा में अन्य 


ग्रहों की अन्तरदशा में क्‍या फल देते हैं । 


बह ० थे बह ज्‌ (१) साधारण नियम यह हे कि ग्रद जिस भाव का 
स्वामी दह्ो अथवा जिस गृह में बेठा दो अथवा जिस चीज का कारक हो, उन सब 
पर वह ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में छुम अथवा अश्जुभ फल प्रदान करता है । 
जेसे पन्‍्यमेश को दशा में पुत्र सम्बन्धी अथवा भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धो कुछ-ब-कुछ 
शुभ अथवा अद्छुभ फकू अवश्य होता है। पन्‍्चमल्थ ग्रद भी पद्म भाव के फछों 
पर प्रभाव डालता है और इसी प्रकार ग्रद्द गण अपने-अपने कारकस्वानुसार ( यथा 
बृहस्पति पुत्र का कारक दोने के कारण पुश्र-सम्बन्धी विषयों पर ) झुमाझुभ 
प्रमाण ढाकते हैं। (२) छगनेश की दशा में जब शनि का अख्तर आता ह तो 
धन की हानि होतो है ओर कुटुम्ब-वर्गो से शत्रता अथवा प्रेम का अभाव होता 
है। (३) दितीयेश को मदादशा में सान-दानि, ज्य की हानि, पद से अबुति, 
कुदुम्ब ओर मित्रों से दुर्माभ तथा कभी कभी कारागार भी होता है। द्विवीयेश 
यदि पापप्रद दो अयवा पापप्रद कोई द्वितोयस्य दो ओर द्वितीयेश के साथ कोई 
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पाप ग्रद् बेठा हुआ हो तो द्वितोयेश की महादशा में जब शनि, महुर, सूर्य्य 
तथा राहु की अम्तरदशा होतो हे तो जातक की धन सम्पत्ति की हानि होती है। 
पुनः यदि द्विसीयेश पापग्रद्ट होता छुआ ह्वितीयस्थ दो अर्थाव द्वितीयेश स्वगुद्दी 
हो, परन्तु पाप ग्रह हो तो ऐसे द्वितीयेश की द्या में राजा के कोप से जातक के 
धन ओर मान की द्वानि, तथा देश निकाला होता है। जातक को अपने इृष्ट जनों 
से विरोध द्ोता है । ऐसी महादशा में पाप ग्रद्द की अन्सरद्शा आनेसे धन ओर 
पृथ्वी की हानि तथा सन्‍्तान, भाई ओर बहन की रस्यु दोठो है। परन्तु शुभ 
ग्रह की अन्सरदशा में अभनिष्कारो फछ नहीं होता हे। यदि द्वितीय स्थान में 
कोई झुमग्रह बेठां हो ओर द्वितीयेश भी झ्ुभ ग्रह हो तो द्वितीयेश की महादशा में 
जातक की उन्नति दोती है ओर सन्‍्तान-छख भी संभव होता है। यदि द्विती- 
येश पापग्रइ हो तथा पापग्रह के साथ बेढा हो वो ऐसे द्वितीयेश की महादशा में 
जब पापप्रद की अन्तरदशा आती हे तो शस्त्र, चोर ओर अग्नि से जातक को 
भय होता है तथा वह सब प्रकार के दुःख का भाजन होता है । द्वितोयेश यदि 
पापग्रह हो तो उसकी महादशा में जातक भूस-प्रेतादि से पीड़ित द्ोतां हे ओर 
मानसिक व्यथा, चिन्सा तथा अप्रसन्‍नता से सदा व्याकुछ रहता हे। परन्तु 
शुभ ग्रह की दृष्टि रहने से ऐसा फछ नहीं होता । (४) तृशीयेश की सहादशा 
में यदि तृतीयेश के साथ शुभ ग्रद हो तो छुम फल दोता हे । यदि तृतीयेश पाप- 
ग्रह हो तो बेसे तृतीयेश की महादशा में जब शनि, मंगल, सूर्थ, राहु अथवा 
केतु का अन्तर आता है तो भाई बहनों की झत्यु होती हे ओर अन्यथा कम-से- 
कम उन छोगों से तथा अपने मित्र वर्गा' से घेमनस्यथ तथा भेद-खुद्धि तो अवश्य 
ही डोती है। यदि पाप ठृतीयेश के साथ कोई दूसरा पाप ग्रद्ड भी बेटा हो तो 
बेसे तृतीयेश की दृशा में जब पापप्रह का अन्तर आता है सो शत्रुओं को शद्धि 
ओर चोरादि द्वारा धन नष्ट होता है तथा शस्त्र द्वारा आघात भो होता 
है। अर्थात्‌ प्रायः अनिष्ट ही फऊू होता है। ठतीयेश की महादशा हें याहे पाप हो 
चाहे छुम, जब पापप्रद की अन्तरदृशा आतो है तो प्रायः उसका परिणाम आता ओर 
कुट्ठम्बियों से झगड़ा दी होता है। (५) चतुर्थेश यदि पापग्रह हो तो उसको 
महावशा में जब पापग्रह का अन्तर आता दे तो बन्धुजअनों से बिरोध कृषि- 
गो-धनादि की द्वालि, सम्पत्ति की कम्मी ओर स्थान से च्युति तथा मर्य्यादा में 
कमी होती दे । चतुर्थश की महादशा भें पापग्रह, अस्त-ग्रह अथवा नीय-प्रइ 
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की अम्तरदर्शा अब होतो हे तो आतक को इटात्‌ अपने देश का स्यार करना पड़ता 
हे ओर बन्धु जनों का विनाश होता हे। (६) पश्चममेस यदि झुभ ग्रह हो वो 
उसकी दशा में धन ओर सन्‍्तान की वृद्धि, राजद्रवार तथा बन्चु-बान्थ्यों से 
प्रेम इच्छानुसार प्राप्ति ओर अभीष्ट सिद्धि होती हे। परस्तु पश्चमेश की महा- 
दशा में जब पापप्रद की अन्तर-दशा आती हे सो राजा से पीड़ा ओर पुत्रों पर 
आपत्ति ओर दुःख होता हे। धन की द्वानि भी होती है। पद्ममेश की महा- 
दशा में ईश्वर प्रेम का भी (यदि ऐसा योग हो) उदय होता है । स्मरण रहे कि 
त्रिकोणेश पापग्रह रइने पर भी शुभप्रद होता है। (७) पष्ठेश की महादुशा में 
यदि पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो राजा, अग्नि तथा रोग का भय और 
शोक होता है। पुनः यदि षष्ठ श पापग्रद हो सो थेसी बष्ठेश की मदहादशा में 
जब पापप्रह को अन्तरदशा आती है तो उपयुक्त फलों के अतिरिक्त जातक को 
समुकदमेवाजी होती है । राजदण्ड द्ोता है, तथा प्छीदा, गुल्म, कमछा, प्रमेदद, 
दमा एवं क्षय रोग का प्रकोप होता है ओर थद महादुःखकारी होता है। (८) 
सप्तमेश_ की मद्दादशा में जब पापग्रह का अन्तर आता है ओर यदि विशेष रूपसे 
यदि वष्द पापग्रद्द नीच हो तो जातक की र्री का नाश होता है ओर जातक को इघर- 
उधर भटकना पड़ता है। सप्तमेश, पाप-बध की महादका में उपयु क्र फल के 
अतिरिक्त जातक को किसी न किसी स्त्री से झगड़ा होता हे । थद् राज-कोप का 
भाजन होता है सथा रेशनिर्घासन संभव होता है । जातक के किसी अरूु अथवा 
गुदा मार्ग में रोग उत्पन्न होता है। (९) _अष्टमेश की मद्दादशा में जब पापम्रद 
का अन्तर आता है तो शात्र से भय, वन्य का नाश, यश की द्वानि, स्थान से 
छ्युति ओर जीवन में भय डोता है तथा स्त्री, मित्र, कुदुम्ब ओर आता भावि की 
हानि होती है। (१०) गवमेश को दशा में, जब पाप ग्रह का अन्तर आता ह। 
तो माता-पिता को रूत्यु, वन्‍्धन, व्रध्य को दानि एवं अन्याय-युत बातें होतो हैं । 
परन्तु नवमेश को दशा में धार्मिसिक विचारों का उदय, सत्करं की आयोजना 
ओर अनुष्ठानादि क्रिया भी (यदि अन्य प्रकार से ऐसे योग दों) होती है। इसी 
प्रकार यदि नवमेश पापग्रह दो ओर उसमें जब राहु, शनि, मंगछ ओर सूर्य की 
दशा आती है तो जातक को परदेश भ्रमण से अनेक प्रकार के दुःख झेलने पड़ते 


हैं और भाई तथा बर्न्धुवर्गों' से झगड़ा एवं क्षोम होता है। (११) दशमेश 
की मदाद॒शा में, जब पापप्रद का अन्तर भाता है तो मिश्रों से वियोग, छल ओर 
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क्रष्य की हानि, पद से ध्युति ओर अपमान होता है ओर यदि दशमेश नोज हो 
सो पापभ्रह की अन्तरदुशा में प्रियननों को रोग, छख ओर यश की द्वानि, एद से 
ख्युति ओर वित्त का क्षय दोता है। परन्तु दशमेश् को सद्दा सथा अन्तरदक्ञा में 
यह्ञादि कम करने का (यदि धर्म स्थान छन्‍्दर हो) उसम समय होता हे । दुश- 
मेश यदि पापभ्रद हो ओर उसमें जब पाप ग्रह्द की अन्सरवृशा आती है तो जातक 
को कारागार निवास, कठिन रोग ओर नाना प्रकार के दुःखों को झेलना पड़ता 
है। स्मरण रहे कि दुशमस्थ-ग्रह यदि उद्चादि छुम घर्ग का दो तो बसे ग्रह का 
फल अत्युत्तम द्वोता है। (१२) एकादशेश की मड्ठादशा में जब शनि, मंगल, 
सूम्य ओर राहु का अन्तर आता है तो कृषि का नाश, नृप से भय, वित्त की 
कमी ओर जीवन दुःखित होता है । (१३) द्वादशेश की मद्दादशा में जब 
शनि, सुथ्य, अथवा मंगल की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्‍्तान ओर कुटुम्बों 
से मतभेद द्वोता हे तथा क़रब्य, मान ओर बल एवं पुरुषार्थ को धक्का छगता है 
सथा राहु की अन्तरदशा में चोर ओर विषधर जन्तुओं से भय होता है । 


दिलतोयथ नियम । 
अर्थात्‌ 
दशानाथ के मिन्‍न-मिन्‍न भावों में रहने के अनुसार अन्तरदशा फल । 
सूर्य्य 


कक दे दे & (१) लग्नस्थ सूय्ये की महादशा में जब मं., च॑., 
शनि अथपा राहु की अन्तरदशा होती है तो दुःख, राज-अधिकार ओर गृह 
तथा धन का माक्त होता है। परन्तु जत्र ऊपर लिखे हुए अन्तर दशेश 'अगोचर! 
दों तो ऊपर लिखे हुए ग्रह दुःखदाई होते हैं ओर जब “गोचर” हों तो ऊपर छिखे हुए 
विषयों में छुल फल होता है, अर्थांव छग्नस्थ सूय्य की महादह्ा में जब “गोचर? 
मंगल, चन्द्रमा, शनि अथवा रा. को अन्तर दुह्मा आती है तो छख, राज्य, अधि- 
कार ओर गृह, धन तथा छख की प्राप्ति ड्ोतो है । 


टिप्पणीः--“गोचर”! शब्द ज्योतिष शास्त्र में मिन्‍न भिन्‍न दो अर्थो' 
में प्रयोग किया जाता है। जन्म राशिस्थ थं. से जन्म के बाद अ्रद-गम 
अपनी अपनी गति के अनुसार जिन जिन भावों में जिस जित समय पड़ते 
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हैं उसको गोचर कद्दते हैं। हस स्थान में गोचर शब्द का यह अर्थ नहीां है। 
गोचर से दूसरा अभिप्राय यइ हे कि जो ग्रह उच्च, स्वगृद्दी, मु ब्रिकोण, 
मित्रगह्ी दो अस्त अथवा षष्ठ, अष्टम ओर द्वादश भाषण न हो 
तो वह ग्रह गोचर” कहलाता है। जब ग्रद्द अरूत हो, अथवा नीच हो, अथवा 
स्वगह्ी न दो, अथवा मुलत्रिकोग में न दो, अथवा षष्ट, अष्टम ओर द्वादश- 
गत हो तो ऐसे ग्रह को अगोचर कहते हैं । इसी अर्थ में गोचर” 'अगोचर? दाद 
का प्रयोग इस स्थान में किया गया है। छग्नल्थ सय्य की महादशा में 
बू., शुक्र, बुध एवं चन्द्रमा की अन्तर दशा जब आती है तो पृथ्वी, कृषि, 
चतुष्पद जन्तु ओर पुन्रादि से सुख होता है। (२) द्वीतीयल्थ रूुथ्य की 
मद्दादशामें जब पापग्रद को अन्तर दशा आती है तो धन का क्षय, रूखी बातों का 
भाषण, मानसिक दुःख, बहुत भय एवं नेत्र रोग होता दे | यदि शुभप्रद की अन्तर 
दशा आती है तो अत्यन्त सुख, विद्या की प्राप्ति, राजा से प्रेम और भषण- 
बस्न्न तथा वाहनादि का सुल्ष होता है। (३) तृवीयम्थ रवि की मद्गादशा 
में, गोचर ग्रह्द की अन्तर दशा आने से अत्यन्त सुख द्वोता है । परन्तु 'अगोचर” 
ग्रह की अन्तर दशा में निकृष्ट फल दोता है। यदि झुभग्रद्द की अन्तरदशा 
हो तो अत्यन्त सख, घन, घेणय्यं, संग्राम में जय एवं सन्‍्तान की उत्पत्ति 
होती हैे। (४) चतुर्थल्थ स॒य्य की मद्गादशा में, जब पापग्रद को अन्तर दशा 
आती है तो मानसिक दुःख, राजा, अग्नि ओर चोर से भय एवं माता की 
झत्यु होती दे। छुभग्रद्द को अन्तर दशा में, अत्यन्त सख, राज्य, धन, वस्त्र, 
स॒गन्‍्धादि पदार्थ और स्न्नी पुन्नादि का सुख होता हे ।(५) पंचमस्थ 
सुय्ये की महादक्षा सें जब शनि, मं., केतु अथवा राहु की अन्सरदह्षा 
आती ह तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा ओर सनन्‍्तान को क्लेश होता है। 
शुभ ग्रह की अन्तरदशा में आनन्द, राज्य, भूषण ओर याइन की प्राप्ति 
एवं सन्‍्तान छख्र होता है। (६) षष्ठलथ रवि की महादुशा में जब पापप्रह 
की अन्तर दुक्षा आती है तो गाजा, अग्नि ओर चोर से भय एवं जातक ऋण 
ग्रल्त होता है। झुभप्रह को अन्वरदशा के आरम्भ में छल्व तथा उत्तम फक 
होता है ओर अन्त में दुःख दोता है ।(७) सघ्त॒त्स्थ रवि की महादशा में शुक्र, छ., 
थ॑, एवं बुध की जब अन्तर-दशशा आतो दै तो मन में उत्साइ भूषण, शस्त्र ओर बाहन 
इत्यादि की प्राप्ति एवं स्त्री छाभ होता है । पापग्रद की अन्तर दक्षा में ज्यर, 
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अतिसार, पित्त-प्रकोष,प्रमेह ओर मृत्र-हच्छ हस्यथादि रोग (व शत्र ओ से भय 
दोता है । (८) अष्टमस्थ रजि की महाद॒ज्षा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आती 
हैतो भषण ओर वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। अधिक छुभ फल होता है 
परन्तु किश्नित्‌ दुःख भी होता है। पापग्रद की अन्दर दशा में नाना प्रकार से 
भय, पराघोनता, व्याथि, पीड़ा एवं सरण का भी भय दोता है। (९) नवमस्थ 
रवि की मदादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दक्षा आठो है तो दान में प्रवृत्ति, 
उत्सवादि छब, यज्ञादि क्रिया का सम्भव ओर उत्तम कायों के करने का अब- 
काश मिलता है। पापग्रह की अन्तर दशा में दुःख को चृद्धि ओर गुरु सथा 
पिता अदि की छत्यु होती है। (१०) दशमस्थ रवि की महादशा में जब पापप्रह 
की अन्तरदशा आती है तो चोर, अग्नि ओर राजा से भय तथा उत्तम कार्यों 
की हानि होती है। शुभग्रह को अन्तरदक्ञा में घन, अर्थ को प्रासि एवं दृढ़ 
प्रकार की कीति दोती है । (११) एकादशल्थ रवि को महादशा में जब पापग्रह 
की अन्तरदशा आतसो है तो अन्तरदशा के आरम्भ में दुःख ओर शेष में छख 
होता है। छुभग्रद की अन्तरदशा जब आतो है तो राजा से अनुगुद्दीत, धन की 
प्राप्ति ओर स्श्री-पुत्र से छल होता है। (१२) द्वादशस्थ रवि की मद्दादशा 
में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो है तो स्थान से व्युति (दु्जा दृटना) प्रयास 
ओर राजा के कोप से मान-द्वानि होती है। शुभग्रह की अन्तर-दशा जब आती 
है तो पृथ्वी, पशु, घन, धान्‍्य, वस्त्र एवं मणि-माणिक्यादि की प्रासि होती है। 
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(१) छग्नस्थ सं. को मदादझा में जब झु., बुध ओर बू. की अन्तर 
दशा आती है सो राजा से प्रीति, भूषण, वाहल ओर बस्न्रादि को प्रासि एवं 
स्वास्थ्य अच्छा होता है। पापग्रह की अन्तरदरशा जब आतो है तो रूषि, गौ 
ओर भूमि इस्यादि का नाद पुथ॑ दुःख होता है। (२) ट्वितीयस्थ च॑ं. की महादशा 
में जब पापग्रह की अन्तर दशा आतो है तो राजा से सत्र एवं सन्नो-पुत्र ओर बन्घु- 
जनों से चिन्ता होती है । जब शझुभग्रदद को अन्सरदा आती है तो मन में उत्साह 
ओर भोजन-वस्त्रादि का छल होता है। (३) द॒तोयस्थ ये. को महादशा में जब 
ऋुभप्रह को अन्तरदशा आती है तो राज-सम्मान ओर आनन्द होता है । पाप- 
ग्रह की अम्सर दशा जब आती है तब धघेय्य एवं भाइयों का विनाश होता है 
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ओर बिकलता होतो है। (४) चतुर्थस्थ च॑ं. की महादक्ा में जब झुभग्र६€ की 
अन्तरदशा भाती हे तब शाजा से प्रीति ह्वारा माना प्रकार के छल की प्राप्ति 
होती है। पापग्रह की अन्यरदशा जब आती है तब अग्नि, चोर ओर राजा से 
भय होता है एवं स्त्री, धन ओर गृह का नाश होता है । (५) पश्चमस्य थ॑ं. की 
महादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है तो सन्नी, सन्‍्तानग, व्ध्य एवं 
वस्श्रादि की प्राप्ति ओर बड़ा छल होता है। पापन्रह्द की अन्तरदशा 
अजब आतसी है तब मानसिक सन्‍्ताप एवं बुद्धि चंचल होती हे। (६) पहस्थ लं. 
की मद्दादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतसी है तो कृषि की हानि, प्रमेड, 
क्षय ओर पान्दु रोगादि से दुःख एवं ऋण-पग्रस्त होता है | छुभग्रह की अन्तर- 
दशा जब आती है, तो सबों से मिन्रता होती है ओर भय रहित होता है । 
(७) सपमस्थ थं. की महादशा में जब छझुभग्रह की अन्तरदशा आती है तब 
वाहन, भूषण, वस्त्र ओर स्त्री-पुश्नादि तथा धन का छल होता है ।जब पापप्रह को 
अन्तर दशा छोती है, तो विदेश-यात्रा ओर पुत्र, एवं घन का नाश होता है| 
(८) अष्टमस्थ चं. की महाद॒शा में जब पापप्रह की अन्तरदशा आती है तो 
स्त्री, सन्‍्तानादि का मरण, झगड़े में पराजय एवं भोजन में दुःख होता है । 
शुभग्र६ को अन्तरदशा जब आतो है तब भूषण, थाइन ओर धर्य्थ आदि की 
प्राप्ति तथा महाकीत्ति होती है। (९) नवमसथ चं. की मद्ाद॒शा में जब शुभ 
ग्रह की अन्तरदशा आती है तब पिला को छस्र, विवाहादि उत्सव, धर्मादि 
क्रिया ओर घन एवं स्त्री का ठख होता है । पापग्रद की अन्तरदशा जब आती 
है तब सम्पत्ति पु गृह का नाश, धर्म-च्युति ओर मन में दुःख होता है। 
(१०) दुशमस्थ चं. की महादशा में जब शुभग्रह की अन्तर दशा आतो है 
तब स्वधर्म-निरत, शास्त्रों में रुचि एवं दानादि-परायण होता है । अब पापग्रह 
की अन्सरद्शा आती है तब अपकीर्ति अथांद अपयश, भय एवं ल्वघर्म-च्युति 
होती है । (११) एकादहस्थ सं. की मदह्दादशा में जब शुभप्रहद की अन्तरदक्षा 
आती है तब नामा प्रकार का छल ओर घाइन एवं घन-धास्यादि की प्रासि 
होती है। पापग्रह की अन्तरदशा जब आती है तब नृप ओर चोरादि से पीड़ा, 
कृषि एवं अन्न की हानि, शरीर पीड़ा तथा नेन्न रोग होता है। (१२) हाकसस्थ 
थं, की महादशा में जब पापग्रइ की अन्दरदशा आती हे तथ नाना प्रकार 
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का कष्ट ओर सब छोगों से शत्र ता होतो है ओर घन का गाश होता है । शुभग्रह 
अब आतो हैं तब भूषण, वस्त्र ओर वाहन आदि का छख तथा स्त्री, सन्‍्ताम 
एथं मित्रों की वृद्धि होतो है । 


मंगल | 


(१) लूगनस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो 
है तब दुजनों से भय, बहुत कष्ट ओर क्षति होती है। श्ण एवं मन्दाग्नि आदि 
से पीड़ित द्ोता है। छुमग्रद की जब अन्तरदशा आती है तब राजा से प्रीखि 
ओर भाई, बन्धु, एथ्वी तथा बाहनादि का छख दोता है। (२) दवितीयल्थ 
मंगल को मदादक्षा में जब शुभ ग्रह की अन्तरदशा आतो है तब साइयों को छस्ब, 
विद्या को प्राप्ति, सनमें उत्साद ओर वाहन तथा भूषणादि का छसब होता है। 
पापग्रह की अन्तरद॒शा। जब आती है सब पूर्व-सशच्थित जन का नाश, राजा से भय 
ओर ज्बर एवं अगिन से पीड़ा होती है। (३) ठृतोयर्थ संग की महादशा में 
जब पापमग्रह की अन्तरदशा आतो है सो मनमें अशान्सति ओर भाई-बन्घुओं का 
नाश होता है । शुभग्रइ को जब अन्तरदशा आतो है तव भोजन, बस्तर, भूषण 
ओर वाहन आदि का छख्र तथा कृषि से छाभ दोता है। (४) चतुर्थस्थ मंगल 
की मद्दादशा में जब पापग्रद की अन्तर-दशा आती है तब पृथ्वी एवं ग्रह का 
नाश ओर राजा, चोर तथा अग्नि का भय और दुःख होता है। शुभग्रइ को 
अन्तरदशा जब आती है तब पृथ्वी, बाहन, पश्चु, भूषण ओर बस्तरादि का उस 
होता है। (५) पतद्चमल्थ मंगल की मद्दादशा में जब पापग्रद की अन्तरद्या 
आती है तबस्त्री, पुत्र, घन, घानय, पशु प्‌वं कृषि आदि की द्वानि होती है । जब शुभ 
ग्रह की अन्तरदृशा आती है तो मन्त्र की उपासना एवं उसकी सिद्धि, सन्‍्तान 
की प्राप्ति तथा राजा से सम्मान होता है। (६) षष्ठस्थ मंगल की मदादशा 
में जब पापग्रह की अन्तरदशा आ।ती दे तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा और 
चेचक, छोय एवं जननेन्द्रिय आदि रोग होते हैं। शुभग्रह् की अन्तर-दशा जब 
आती है तो पशुओं की हानि ओर मन में दुःख होता हे । परन्तु अन्त में छखब 
की प्राप्ति ओर राजा से प्रेम दोता हे । (७) सप्तमस्थ मंगल की मह्दादशा में 
जब पापग्रद की अन्तर-दशा आती हे तब ख््री ओर सनन्‍्तान आदि के नाश 
का दुःख एवं राज कोप से पीड़ा होती हे। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आतो 
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हे तब अत्यन्त उख, भूषण और घाइन की प्राप्ति सथा राजा से अनुग्रृद्दीत होता 
है। (८) अष्टमल्‍्थ मंगल की मदादुशा में जब पापग्रद की अन्तरदर्शा आती 
हे तब शरीर में दुर्बंछता ओर रत्युवत्‌ पोड़ा होतो हे । झुभ ग्रह की अख्तर-दशा 
जब आतो है तब अनेक छख को प्राप्ति, कृषि ओर गो आदि की बृद्धि तथा 
राजानुगृहीत होता है । (९) नवमल्थ मंगछ की मद्ादुशा में जब पापप्रह की 
अन्तरदृशा आती है तब पिता एवं गुरु को रस्यु, मन में अशान्सि ओर धर्म की 
हानि होती ह। शुभग्रह की अन्तरदशा जब आती हे तब सम्पत्ति, पश्चु 
आदि की बृद्धि, वियाद्र भादि उत्सच, यज्ञादि क्रिया ओर देवताओं के पूजन को 
सोभाग्य होता हे । (१०) दशसस्थ मंगल की मद्दादशा में जब पापग्रह की 
अन्तर दशा आती है तब विदेश यात्रा, कोत्ति को हानि ओर पराजय होता हे । 
परन्तु कई विद्वानों की सम्मति हें कि इसमें अशद्युन फछ नहीं होता । (११) 
एकादशस्थ मंगल की महादशा में जब पापग्रद की अन्तरदशा आती हे तब 
नाना प्रकार से छत्त सम्पत्ति की बृद्धि और भूषण एवं छगन्धि पदाथों की प्राप्ति 
दोती हे । झुभग्रद की जब अन्तर दशा आती हे तब दानादि धर्म कार्य्य का 
सोभाग्य ओर बहुत छख की प्राप्ति हीती है । (१२) द्वादशस्थ संग की मदहा- 
दुशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतो है तब अनेक प्रकार का दुःख ओर 
जेल भोगना पड़ता हे। छुभग्रद की अन्तर दृुशा जब आती हे तो अन्सरदर्शा 
के आदि में बादन, भूषण ओर वस्न्नादि को प्राप्ति तथा अस्तरदशा के शेष में 
राजा से भय, पद-च्युति एवं मन में विकलता दोतो है । 


राहु। 


(१) छग्नस्थ राहु की मद्ठादशा में जब पापग्रद को अन्वरदशा आती हे 
तब दुःख को बड़ो ढृद्धि और नप, चोर तथा अग्नि का अय होता है। झुभप्रह 
की अन्तरवृशा जब आती हे तब छख की बृद्धि, श्थ्यी ओर मकान आदि की 
प्रासि तथा भूषण, वस्त्र एवं भोजनादि का छख होता दे। (२) दितीबल्थ 
राहु को महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तब घन का नाझ, 
विस में अशाबन्ति और स्लो-सल्तानादि का नाश दोता ६ । छुमगप्रह 
की अन्तरदशा जब आतसो हे तब क्रय-विक्रय से घन की प्राहि, भूषण और भोजन 


बज 
पर३े८॑ 


आदि का छल, नोकरी में हानि तथा शोग होता हे । उसकी वाला शक्ति अच्छो 
हो जाती हे ओर वह छिप कर पाप करता है। (३) तृतीयल्‍थ एवं एकादशस्थ 
राहु की मद्ादशा में जब पापग्रद की अन्तरदशा आती हे तब राजा से प्रीति 
ओर छल होता है। अन्त में चोर, अग्नि, राजा ओर ज्वर आदि से दुःख तथा 
कष्ट, बन्चु बर्गों' से मतभेद ओर अत वर्ग का नाश होता है। जासक मन से 
दुःखी भी रहता हे। छुभग्रह को अन्तरदशा जब आती हे तब नाना प्रकार 
से छल डोता हे। (४) केन्द्र अर्थात्‌ लगन, चतुर्थ, सप्तम ओर दम स्थित राहु 
की सढाद॒दा में जब पाप ग्रद की अन्तरददा आती हे तब गृह, अग्नि से दरध 
डो जाता हे । स्श्नी-पुश्नादि को भय होता है । स्थान से च्युत, मन से दुःखी 
ओर आचारादि क्रिया से विहीन होता है। राजा, घोर ओर अग्नि से पीड़ा 
होती है। अकस्मात्‌ झगड़ा हो जाता है ओर नेन्न-रोगी होतो है। शुभग्रह् की 
अन्तरद्शा जब आती है तब अन्‍्तरदशा की आदि में थोड़ा छल, थोड़ी कीर्ति 
ओर घम्म में थोड़ी रुचि होती हे। परन्तु शेष में राजा के कोप से घन 
का क्षय, युद्धू में पराजय ओर माना प्रकार का भय होता है सथा यह 
विज्या-बियाद में पड़तो है। (५) ज़िकोणसल्थ राहु की दुशा में जब 
पापग्रह की अल्तरदशा आती है तब जातक छारीर से बहुत हो दुबछा पढ़ 
जाता है, नाना कष्टों को भोगता हे, पाप कर्म्मो' में लिपट जाता है और अप- 
कफोतति होती है। छन्दर भोजन नहीं मिलता है, कृषि, भूमि एवं चतुष्पदादि की 
हानि, राजा से भय ओर उसके शरोर पर छिपकिलछो इस्यादि जीदों का पतन 
होता है। छुभग्रह की अन्तरदशा जब आतो है तब अन्तरदशा की भादि में 
थोड़ा छरहू, परदेश-वास, मन्न्न-विद्या की ओर अभिरुचि ओर स्न्नी-सन्तानादि 
का दुःख होता है। शेष में अच्छी क्रियाओं की प्राप्ति एवं स्त्री, सन्‍्तान और 
घन का छव होता है। (६) षष्ठ, अष्टम तथा द्वादशल्थ राहु की महादशा में 
अब पापग्रद को अन्तरदशा आती है तब राजा, जोर, अग्नि ओर क्षषादि पश्ुओं 
से भय, भोजन ओर वस्न्र का असाण, पढ-च्युति तथा कास, श्यास, क्षय एवं 
अननेन्द्रिय रोग में पोड़ा होतो है । झूभग्रह को अन्तरदशा अब आती है, तब 
अन्तरदक्षा को आदि में थोड़ा छल, थोड़ा च्ं भोर थोड़ो कीसि होती है । 
अन्तरदशा के शेष में राजा के कोप से घन का नाक, युद्ध में पराजब ओर घन 
पृथ्यी, सम्ताज तथा कुदुम्बादिं की हानि होती है । 


८३४ 
वहस्पति । 


(१) केन्द्रत्यित बू. की महादशा में जब पापग्रह की अम्तरवृश्षा आती हे 
तब अन्तरदशा को आदि में राजा के कोप से घन का नादा, शरोर में दुःख, 
कृषि, भूमि ओर चतुष्पदादि का नाश, बन्धुवगों से विरोध ओर उत्साइ- 
भरुः होता हे, परन्तु अन्तरदशा के शेष में छब ओर आनम्द की प्राप्ति होती हे । 
झुभग्रह को अन्तरदशा जब आती हे तब जमीन्दारो आदि की प्रासि, खिक्त में 
उत्साह, वाहन, भूषण ओर थघस्त्रादिका छख, दाम, होम ओर जप भावि 
घधाम्सिक क्रियाओं में प्रवृति, राजा से सम्मान, स्वर्ण ओर उत्तम बल्लुझओों 
की प्राप्ति सथा सब प्रकार से कश्याण होता दे ।(२) द्वितीयरूथ बु. की महावशा 
में जब पापग्रद की अन्तरदशा आती है तब दुःख की वृद्धि, राजा द्वारा धन का 
व्यय, बन्घुजनों से मतभेद, मन में उद्बंग, वाणी में कठोरता, निरृष्ट भोजण, 
दुष्ट कम॑ में रवि ओर नोच सेवा इद्ोतो है । शुभग्रह की अम्तर दुझा जब 
आती है तब आनन्द, घन, विद्या, विजय, राजा, स्त्री ओर सन्‍्तानादि से छव तथा 
शरीर में स्वस्थतां, दानादि की चेष्टा, देश तथा प्रेम, एवं घन की बृद्धि होती है । 
(३) वृतीयल्थ ज. की मद्दादशा में जब शुभग्रह की अन्तरदृशा आतो हे तब 
यश की वृद्धि ओर वस्त्र, वाहन, भूषण, स्व एवं मगि-मुक्ता आदि की प्राप्ति 
होती है, सथा किसी देश का मालिक था मन्त्रो होता हे । पापग्रह की अन्तर 
दशा जब आतो हे तब नाना प्रकार का भय, आचार-ही नता, अपने कुछ बाकों का 
नाश ओर नाना प्रकार का दुःख तथा भ्रमण होता हे। ये सबफछ अन्तर दशा के आदि में 
दोते हैं परन्तु अन्तरदशा के घोष में उल ओर बाइन तथा भोजनादि की प्राप्ति होती हे । 
(४) ब्रिकोणल्थ अर्थात्‌ पश्चम ओर नवमस्थान-रत बृ. की महादक्षर में जब 
शुभगप्रह की अन्तर वृशा आती है तब बहु प्रकार का छख, धर्मशाका और 
मन्दिर आदि का निर्माण, ईश्वर-पूजन, भाग्य की उन्नति, कीशि की बदृूद्धि, 
स्‍्त्रो, सन्‍्तानादि का छल, विद्या, यश ओर विजय से सख एवं अनेक देशों से भग 
की प्राप्ति होतो है। पापग्रह की अन्तर दशा जब आती हे तब स्वत्री, पुत्र 
ओर गाज़ा से थेमनस्थ, बन्धुजनों को रत्यु, बरद्धि अम-युक्त, कायों में विध्न, 
पद-व्युति, चोरादि से देढ-पीड़ा, कुछाचार से होनता, परस्न्री गमन, चिंस 
में चब्वकछता, मानहानि एवं रल्नादि का नाश होता है । (५) ६, ८, १२ स्थान 


गत बू. की महादशा में जब पापग्रद की अन्तर-दशा आती है तब कुछाचार 
में होनता, धन एवं सम्पत्ति का नाश, बन्धुजनों की रुत्यु, विदेश में राजा से 
भय, पृथ्वी के छिये झगड़ा, मन में अशान्ति ओर रोगों से भय होता है । 
झुभग्रद की अन्तरद्शा जब आती है तब बुत छख, देश एवं ग्रामादि का 
प्रभुत्व, यज्ञ की ब्रृद्धि, कुछ घोड़े, ढाथी ओर घस्न्नादि का सुख, गन्धादि 
पदाथा की प्राप्ति, भोजन सुख एवं शरोर में आरोग्यता द्वोती है । 


शनि | 


खा 


(१) केन्ब्रस्थ झनि की महादशा में जब पापम्रद्द को अन्तरदशा 
आती है सब परदेश में घास, स्वस्थान का त्याग, तप, चोर ओर अग्नि से पोड़ा, 
हन्री, सन्‍्तौन एवं बन्धुओं का मरण, अपने कमा से उथुति, दूसरे को सेवा, मन 
में दुःख सथा प्छोद्ा एवं शूलादि रोग से पीड़ा द्ोती है। शुभप्रद्न की अन्तर- 
दृशा जब आतो है तब अन्तरदशा की आदि में अत्यन्त छख, राज्यामिषेक 
अथवा राज-सम्मान ओर देश एवं ग्रामादि का ल्वामित्व भी द्ोता है । परन्तु 
अन्त में रोग से पीड़ा, अपवाद का भाजन, धन का नाश पुव॑ं अन्घुजनों की रत्यु 
होती है। (२) द्वितीयस्थ शनि को मद्दादशा में जब पापग्रद की अन्सरदशा 
आती है सब राजदण्ड, कारागार निवास, अनेक प्रकार की अशान्ति, चित्त- 
वेकश्य, राज्य की द्वानि, छोड़े, हाथियों की रत्यु, वाइन आदि से पतन ओर 
ज्यर तथा अतिसार रोग से शरीर में पीड़ा होती हैे। झ्ुभग्रद को अन्तरदशा 
जब आती है तत्र संकल्प में हढ़ता, परोपकारिता, जुआ, खेल, तमाशा एवं 
गाजादि में शचि, भोजन, घस्त्र ओर भूषण आदि की प्राप्ति, उद्योग में सिद्धि तथा 
क्षण्रिकार प्‌व॑ स्वर्ण आदि की प्राप्ति दोती है। (३) वृतीयस्थ एवं एकादशस्थ 
शनि की महादशा में जब पापग्रद की भन्‍तरदशा आती है तब धन की 
प्रासिदोसी है । परन्तु अ्ातू वरगगे अर्थात्‌ भाई आदि का नाश, कछह से 
विकछता, विदेश यात्रा, दुःख, बुरे भोजन की प्राप्ति ओर पराधीनता होती है 
तथा जातक नोजथ स्त्रियों से प्रसड्रु करता है। दाभग्रद की अन्तर दशा जब 
भातो है सब छुभ फरक होता है ओर राजा के प्रेम से छख होता है । 
(४) त्रिकोणल्थ शनि की मद्दादृशा में जब पापग्रद की अन्तरदशा आती है तब 
माना प्रकार के क्‍लेश, पिता, सनतान, पृथ्वी, अन्न ओर धम्म॑-कम्म का नाश, 


ष्प्वे७ 


अपने बन्घुजनों से कछह, उद्योग भर ओर बायु-प्रकोप-जनिल रोग, नेन्न शोग 
एवं बवासीर रोग से पोड़ा होती है । शुभग्रह की अस्तरदक्षा जब आतो है तय 
बढ़ा आनन्द, राज-सम्मान, कृषि से छाम, धन-घान्य को वृद्धि, भषणादि की 
प्राप्ति, मोकर, मित्र एवं सम्पत्ति की बृद्धि ओर घमं में अभिरुथि दोती है तथा स्त्री, 
सन्‍्सान एवं कुटुम्ब जन आरोग्य रइते हैं। (५) ६, ८ अथवा १२ स्थान-गत 
शनि को महादशा में जब पापग्रद की अन्तरद्शा आतसी है तब अनेक प्रकार 
का कष्ट, मानसिक चिन्ता, धन का क्षय, स्थान का नाश, बन्थु जनों को शत्यु, 
नोकरो आदि में बखेढ़ा, विष से भय, ज्यर ओर गुहा-रोग से पीड़ा तथा राजा 
पृं अग्नि से भय दोता है। शुभप्रइ की अन्तरदशा जब आती है तब भागा 
प्रकार का छख, देश, ग्रामादि का स्वामित्व, कान्ति की ब्रृद्धि, शरीर में आरोग्यता 
ओर हशान्नओं का पराजय होता है । 


बुध। 


(१) केख्व्स्थ बुध की मद्ाद॒शा में जब पापग्रह की अन्तरदधा भारी 
है तब धसं-कर्म में विध्न, भारी दुःख, मन में चम्चछता, उत्साइ-भर, 
पृथ्वी, गो घन ओर वस्त्रादि का नाश, स्थान से ध्युति, विधा का गाह एवं महा 
इंष होता है। छशुभप्रद की जब अस्तरदशा आतो है सब दान, घम्म एवं 
यज्ञादि क्रिया ओर विवाह आदि उत्सव का सोभाग्य होता है। शाम की बद्धि, 
राजा से मित्रता, कृषि, भूमि ओर गो आदिकों को कृद्धि सथा बाइन, चस्न्र, 
भुष्ण और सणियों को प्रासि होती है । (९) हितीयल्‍्थ श्रुध की महादक्षा में 
जब दाभग्रह की अन्तरद्शा आती है तत्र धन की प्रासि, मित्रता की बुद्धि, 
ईइचरादि-पूजन, धर्म ओर दाजादि में बहुत प्रीति, विद्या को प्राप्ति, बन्धचुअनों 
से प्रेम ओर नाना प्रकार का आनन्द होता है। पापप्रह को अम्सरदूसा जब 
आती है तब बस्थुजनों से हब, सभी छोगों से झज्र॒ता, कृषि, भूमि, गो ओोर 
आचार आदि का नाश, तथा बन्घन अर्थात्‌ जेकू यातना प्‌वं शाज-दण्ढड होता 
है। (३) तृतीयलथ बुध की मदहादशा में अब शामग्रद की अध्तरदक्ा भाती है 
तब झुभफक होता है । घेग्थं, उत्साह, चिदेश में जन का सब, विद्या की प्राप्ति 
ओर राजा से प्रीति होती है। पोश्टविक भोजन मिकछता है। धार्स्मिक प्रम्ध 


पण्प्डेढ 


अर्थात्‌ पुराणादि-अबण का सोभाग्य ओर वियाहादि उत्सव होते हैं। पापपग्रद 
की अन्तरदशा जब आती है तब राज-जनित पीड़ा से विकलता, ऋातठत-यगों का 
जाश, चोर, अग्नि, ओर क्न्न से भय, नीच-स्न्नी के गृह में थास, कृषि का 
नाश ओर घोड़ा सथा हाथियों को क्लेश होता है। (७) शत्रिकोणल्थ बुध 
की मद्ाददा में जब पापग्रइ की अन्तरदशा आती है सब चित्त में अशान्सि 
धर्म, कर्म, स्त्नी-पुश्न ओर धन का नाश, कृषि एवं व्यापार में हानि, बन्धुजनों को 
पीड़ा, पद से व्युति तथा बन्धचुजनों से खेद एवं दोषारोपण दोता हे | छुमग्रद 
की अन्तरद्शा जब आती है तब राजा से प्रेम, नाना प्रकार का छल, दो नाम 
को प्राप्ति ( अर्थात्‌ उपनाम अथवा खेताब ) ओर राजा से भूषण, बलरून्न ओर 
अधिकार की प्राप्ति, किसी पुस्तकादि का प्रकाइन ओर इारोर में आरोग्यता 
होती है। (५) ६, ८, १२ भावगत बुध की मदादशा में जब किसी पापम्रह 
की अन्तरद॒शा आती है तब चोर ओर दुश्मन से भय, बन्धुजनों का मरण, नोकर, स्त्री 
ओर पुत्र का नाश, अन्धुवर्गा' से विग्रद ओर ज्वर तथा अतिसार रोग से पीड़ा होती 
है। छुमग्रह को अन्तरदशा जब आतो है सब अन्तर दशा की आदि में यश की 
बृद्धि, देवता आदि के पूजन में रुचि ओर दारोर में कान्ति तथा आरोग्यता 
होती है । परन्तु छशोष में उब का नाद, नृपसे भय, घचन में रूखापन एवं गो तथा 
महिषादि को पीड़ा होती है । 





केतु । 


(१) केम्ह गत केतु को मद्दादुशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आतसो 
है शो मान-भरः, हब, राज।, चोर ओर अग्नि से भय, स्त्री, सन्‍तान और भाइयों 
का भादा, कमर एवं पद से ध्युति, अकस्मात झ्षगढ़ा सथा बार-बार अऋमण होता 
है। झुमप्रह की अन्तरदशा जब आती है तब आदि में राजा, कुटुम्ब प्‌थ॑ मित्रों 
से प्रेम, शरीर से आरोग्यवा ओर भूषण तथा वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। 
ज्षेष में पद्‌ से ख्युति ( अर्थात नोकरी आदि से इट जाता है ), मन में अशान्सि, 
अपने बन्चु अबों का माझ्त ओर काम-पीड़ा होती है। (२) ह्वितोयस्थ केतु की 
महादझा में अब पापप्रद को अन्तरदशा आती है, तब नाजा प्रकार का दुःस्थ, 
मिक्लाटन से अन्न को प्राप्ति, समनमें अशाम्ति, नागा प्रकार की आपसियां, 
बल्झुओं का दाश, जन का व्यय, रूजो ओर पुत्र का मादा सथा राजा पू्ं जोर से 
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घन का ध्षय होता है। शुभप्रद की अन्तर दशा जब आती है तथ परोपकारोी, 
विद्या-विवाद में जय ओर वल्न्न तथा भोजनादि की प्राप्ति, दक्षा की आदि में होतो 
है। शेष में काय्य में असफलता, मन में उद्वंग, जचन में रूखापन ओर कुछ 
धन का ज्यय होता है । (३) सुतोय अथवा एकादश रास केतु की महादशा रे 
जब शुभग्रद को अन्तरदशा आतो है तब बड़ों से प्रीति, भूषण, बल्न्र एवं वाहन 
आदि की प्राप्ति, भूमि को शृद्धि ओर छख, छगन्धि पदार्थो' का छाम, किसी दूर- 
वर्सी स्थान से स्वर्णादि की प्राप्ति तथा बन्धु जनों से समादर होता है । पाप- 
ग्रह की जब अन्तरदशा आती है तब पाय कर्म लिरत, सब कार्यो" में विध्य 
डालने वाला, बन्धचु जनों का आश्रित, छोटी मोकरी ओर बुरे प्रकार का वस्त्र 
घारण करने वाला होता है। ये सब फल अन्तरदशा को आदि में होते हैं ओर 
शेष में छस्र को प्राप्ति तथा स्श्री-पुश्रादि का छख एवं घन का आगमन होता है। 
(०) त्रिकोणल्थ, केतु की मद्दादशा में जब पाप-प्रह को अन्तरदशा भातो है 
तब सन में क्लेरी, नाना प्रकार को आपस्तियां, पुत्र, मित्र एवं वितृ-बर्ग को रुस्यु, 
जमो न के छिये झगड़ा ओर नौकर एवं कुटुम्त्रादि से विरोध होता हे । झुभग्रहकी 
अन्तरद्ृशा जब आतो हैं तब उसकी आदि में कृषि से छाम, गो ओर भूमि 
आ।दि की प्राप्ति, विद्या की उन्‍नति, बन्धु जनों से प्रेम ओर बच्च तथा भोजनादि 
का छख होता है ओर शेष में अकस्मात्‌ झगड़ा होता है तथा अपने रथान से 
विचल जाता है। (५) ६, ८, १२ भावष-गत केतु की मद्दाद॒शा में जब पाप- 
ग्रह की अन्तरदशा आती है सब अन्तरद्शा की आदि में परदेश में मरण अथवा 
अपने पद से उ्युति, चोर, अग्नि पृथं राजा से भय, ओर प्रमेह्द, गुल्म एवं सुत्र- 
स्थली जनित रोग से पीड़ा होती है। परन्तु शेष में किल्नित्‌ मात्र छल को 
शद्धि होती है । छुम ग्रद की अन्तरदशा जब आती है तब छख को प्राप्ति, स्त्री 
पुत्र को वृद्धि, घन-बल्त्र एवं स्वर्णादि की प्राप्ति, बस्धु-अर्नों से शाज्न॒ता, शिर, 
गुदा एवं नेन्न में रोग, अपने पक्ष में छड़ने को शक्ति तथा डसके शरीर पर गिरगिट 
एवं छिपकिली इस्यादि जन्सुओं के गिरने का भय होता है । 


शुक्र | 


(१) केम्द्रगत छुक की महाद॒शा में झुभग्रद्द की अन्तरद्ा अब आतो है तब 
राजा से सम्मान, राज्य की प्राप्ति अर्थात भू-सम्पत्ति, भूषण तसस्‍्त्न एवं बाहइबादि का 
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सोभाग्य, पुत्र, एवं धन का आगमन, कोत्ति की रूयाति, चित में उस्साइ, मन 
में धेम्यं, भाग्य की वृद्धि ओर राज द्वार में अधिकार प्राप्त होता है । पापप्रह की अन्तर 
दशा जब आती है तब अन्तरदशा की भादि में जन का क्षय, भमोजन-बल्श्न, कुटिसित 
ओर झुभका र्य्यो" का विनाद होता है ओर शेष में छुल अर्थांवठख, परदेशझ से घन का 
आगमन तथा धन, भूमि और पश्चु आदि का छाभ होता है। (२) दट्वितीयस्थ 
शु, की महादशा में अब शुभग्रह्द की अन्तरदशा आती है, तब प्रोति को बृद्धि, 
धन, पुत्र ओर स्त्री की प्राप्ति तथा जातक कुटुम्त्रों का रक्षण द्वोता है। पापप्रह 
की अन्तरदृशा जब आती है तब राजा से दण्ड, मन में दुःख, विश्या-विवाद, कृषि 
की दानि, धम्मं-कर्म विमुखता, पद से रुयुति ओर अग्नि, चोर तथा हात्र से भय 
होता है। (३3) तृतोयल्थ वा एकादशल्थ झु. को मद्दादशा में जन्म पापग्रह की 
अन्तरद॒शा आती है तब दुःख से पोड़ा, धन-थान्य का विनाश, उद्योग में भद्ध, 
चोर, अग्नि ओर राजा से पीड़ा, प्रथ्यी के लिये बन्धुजनों से झगड़ा ओर अपने 
पद से च्युति तथा क्‍लेश द्ोता है। छुभग्रइ को अन्तरदशा जब आतो हद तब 
अत्यन्ध छल, राज्य सम्मान, मन में धेय्यं, देश एवं ग्राम पर अधिकार, भूषण ओर 
वाहमादि की प्राप्ति, नोकर, पुत्र एवं स्त्री का छख, कूआँ, बाग ओर तालाब 
आदि का निर्माण, धर्म संग्रह एवं द्वितीय नाम अर्थात्‌ खिताब की प्राप्ति ढ्ोती 
है। (७) बत्रिकोणसल्थ छु. की महादशा में जब शुभ ग्रह्द की अन्तरदशा आती 
है सब इदबर-प्रेम, छुभ क्रियाओं का उदय, यज्ञादि क्रिया की प्राप्ति, स्त्री ओर 
सन्‍्सान की वृद्धि, भूषण, बाइन एवं मन घाब्छित फर को प्राप्ति ओर शरीर 
कान्ति-युत तथा नीरोग दोता है । पापम्रद की अन्तरदशा जद् आती है तब 
मम में विकझछता, स्वास्थ्य एवं मर्य्यादा को हानि, योर, अग्नि ओर राज़ा से 
भय, वाणी में करता, मति भ्रम, थुरे स्ल्रियों की सहृति होतो है। बन्छु जनों 
से मतभेद, दुःखदायो स्वप्न ओर गिलइरो ऐसे जन्तुओं का शरोर पर पतन 
होता है। (५) ६, ८, १९ स्थान-गत छु. की महादशा में जब शुभग्रद्द की अन्तर- 
दशा आती है सब अन्तरदशा की आदि में राजा से सम्मान, घन की प्राप्ति ओर 
पुन्न, सन्नी, घन, वस्त्र, वाहन तथा भूषणादि से छख होता है और शेष में मन में 
विकलता, बन्धु वर्गा' से हंं ष ओर गुरु एवं अपने परिवार के छोगों का नाश होता 
है। शुभभग्रद को अन्तरदशा जब आती हे तब अन्तरदशा की आदि में आरो- 
ग्वता, छल, पराये अन्न की प्राप्ति ओर बस्तर एवं छगन्धि पदार्था' का छाम 
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होता है ओर शेष में नाना प्रकार के क्लेश, चोर एवं शान्न से देह में पीड़ा तथा 
बन्‍्धु जनों को नाश होता हे । 


ललीय नियम । 
अर्थात्‌ 
लग्न से अन्तर-दशेश के ( कतिपय ) स्थिति के अनुसार फल | 


चकाः दे दे ह (१) अन्तरदशेषा यदि छग्म से छट्ठ स्थान में हो तो 
डसकी अस्तरदशा में रोग की वृद्धि होती है। (२) अन्तरदशेश यदि सप्तम 
स्थानगत हो तो उसको अन्तरदशा में स्त्री का विनाश, छारोर में रोग, 
निन्दित भोजन, सब से कऊछह, घन की दानि ओर नीच जनों का सह होता है । 
(३) अन्‍्तरदशेश यदि _अष्टम भाव में बेटा हो तो उस की अन्सरदका में 
दुःख, धन का नाश ओर अनेक व्यलन होते हैं। (४) अन्तरदशेश यदि 
प्॑चम, नवम अथवा दशम भाव में हो तो उसकी अन्सर दशा में घन का विशेष 
छाम, मान, प्रतिष्ठा ओर संपूर्ण रुख होते हैं तथा शारीरिक सुख भी 
दोता है । 


चतुर्थ नियम । 
अर्थात्‌ 


दर्शानाथ से अन्तर दशेश का स्थानानुसार फल । 


च्ए- दे दे यु (१) जब अन्तरदशेंश महादशेश के साथ रहता है (डदा- 
इरण कुण्डछो में जेसे शक्र को मदादशा में सूख्य एवं बुघ को अन्तर दुश्षा) तो 
सन्‍्तान, नौकर, घन, कृषि एवं स्त्रियों को द्वानि पहुँचतीहै । नोकरी में बखेड़ा छगता 
है , स्वजनों को दुःख होता है ओर एुकाएक अपयश का साजन होता है। (२) 
यदि महादशेश से अस्तरदशेश द्विंतीयल्थ हो तो दुग्घादि उसम भोजन, डम बल्‍्त्, 
छगर्थि पदार्थों" की प्रासि और स्वजनों की उन्नति द्वोती है। जातक परोपकारी 
होता है । वित्त से आह्वादित और उसकी स्त्री, सन्तान प्‌ष॑ मित्रादि छली होते 
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हैं। (३) यदि महादशेश से अन्तरदशेश तृतीयस्थ हो तो राजा से धन को 
प्राप्ति, आनन्द, उत्तम वस्त्र, भूषण एवं छगन्धि पदाथों को प्राप्ति, उत्तम भोजन, 
अच्छा स्वास्थ्य ओर किसी से मित्रता होतो है। (४) मद्रादशेश से यदि अन्तर- 
दशेश चतुर्थल्थ हो तो स्त्री, सन्‍तान, घन, मकान, कुटुम्ब, बाइन, उत्तर भोजन, 
उत्तम भूषण ओर बस्त्रादि को प्राप्ति होती है । परन्तु रूपरण रहे कि यदि अन्तर 
दशेश पापप्रद दो तो फरु जिपरीत द्वोता है । यदि अन्तरदशेश पापप्र$ भो दो परन्तु 
उच्च स्वगृही ओर बली हों अथवा उत्तम नवांशादि हो तो फल उत्तम ही होता 
है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश शुभ ही हो परन्तु उच्च, स्वगृद्दी, बडी अथवा 
नवांशादि का न हो तो फरू उतना उत्तम नहीं होता है। (५) यदि मदादशेश 
से अन्तरवशेश पम्वमल्थ द्वो तो सन्‍्तान को प्राप्ति होती है। परन्तु अच्तर- 
दशेश के पाप द्वोने से सन्‍्तानों को दानि होती है। (६) यदि मद्ादशेश से 
अन्तरदशेश पषष्ठ स्थान में हो ओर अन्तरव॒शेश पाप दो तो चोर से भय अथवा 
ब्रणादि से पीड़ा एवं स्थान का परिवर्तन हो जाता है । इसी प्रकार यदि अन्तर- 
दृरेश शुभ दो ओर उच्च, स्वगृद्दी अथवा मूलबत्रिकोण हो तो आनन्द को 
वृद्धि ओर सन्‍तान तथा मित्रादि की प्राप्ति द्वोती है। (७) यदि महादशेश से 
अन्तर दशेश सप्तम स्थान में दो ओर अच्तरदशेश पाप द्वो तो स्त्रो, सन्‍्तान 
ओर कुटुम्ब्र की झत्यु, मित्र एवं धन की हानि ओर स्थानीय राजा एवं अधिका- 
रियों से भय होता है। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश शुभ दो परन्तु शन्नर गद्दी 
अथवा नीच न हो तो उत्तम भोजन, घल्त्र एवं भूषणादि की प्राप्ति होती है । 
(८) यदि महादशेश से अन्तरदशेश अष्टम_ स्थान में हो, ओर पाप हो तो रत्यु 
की दाड़ा एवं भय, बुरा भोजन सथा राजा, चोर था अग्नि से भय 
होता हे । परन्तु यदि अन्तरदशेश शुभ हो तो अन्तरदशा के आरमन में 
आनन्द इत्यादि शुभ फछ को प्राप्ति देतो है ओर अन्तरदशा के अन्त में 
दुःख तथा अशान्ति होती है। (९) यदि मद्दादशेश से अन्तरदशेश नवमल्थ 
ओर पाप हो तो पाप में रुचि ओर धर्म विरुद्ध कार्य्यों का करने वाछा होता 
है। लल्‍थान का परिवत्तन होता हे ओर मानसिक्र रोग होते हें। परन्तु यदि 
अन्वरदशेश शुभ हो तो पुरूकार से धन का आगमन ओर विवाहोत्सव एवं 
धार्जिक यज्ञादिकों को करता है। (१०) यदि महादशेश से अन्तरदशेश 
वृष्ममस्थान में हो ओर पाप हो तो नाना प्रकार का भय, मानहानि पूज 
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निकृष्ट कार्या का करने बाका होता है। परन्तु यदि अम्तरदर्ेेश झुम हो तो 
छल ओर पोखरा, कुआँ, सन्दिर तथा घमंझाऊा इल्यादि के निर्माण करने 
का सोभाग्य होता है। (११) यदि मदावक्षेश से अस्तरदरशेश र्यारहयें स्थान 
में हो ओर पाप हो तो धन, सन्‍्तान एवं मित्रों की प्राप्ति होतो है ओर किसी 
स्थान में स्थायी रूप से रहने का समय आता है। यदि अस्तरवशेश शुभ हो 
तो उत्तम प्रकार का छल, बहु-घन-प्राप्ति ओर किसी राजा अथवा अधिकारी 
से अनुगृद्दीव द्ोता हे तथा सन्नी ओर सन्‍्तानों के छल को ब्ृद्धि होतो है । 
(१२) ग्रदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वादृशल्थान में हो ओर पाप हो तो धन की 
हानि, राजा से भय, निकृष्ट स्थान में बास ओर किसी प्रकार का बम्धन होता 
है। प्ररन्तु यदि अन्तरदशेश झुम हो तो घन का छब ओर वल्त्र, भूवषण 
प्‌थं वाहनादि की प्राप्ति होती है। साधारणतः अन्तरदशेश के द्वादुश स्थान 
में रहने का फछ पेर, कछेजा एवं नेश्ररोग ओर स्वजनों से मतभेद तथा झगड़ा 
होता है। (१३) यदि जन्म कुण्डली में एक ग्रद्द दूसरे ग्रह से सप्तमल्थ हो 
तो इन ग्रद्"ों की परस्पर दशा अन्तरवुशा में अर्थात्‌ एक ग्र६ की मद्दादशा और 
दूसरे ग्रइ् की अन्तरदशा जब्ब कभी आतो है तब जातक स्वयं अथवा उसको स्त्री 
किसी कठिन रोग से अल्वस्थ होती है ओर जातक को कुछ ऐसो क्षति होतो 
है जिसकी पूर्ति पुनः असम्भव द्वो जाती है। (१४) यदि कोई ग्रद किसी एक 
दूसरे ग्रहसे बष्ठल्थ अथवा अष्टमल्थ दो (स्मरण रहे कि एक ग्रह दूसरे से बहल्थ 
होने से वह पहछा ग्रह दूसरे से अष्टमल्थ होगा | इसो प्रकार यदि .एक ग्रह से 
दूसरा ग्रह अष्टमस्थ हो तो वह पहला पग्रद दूसरे प्रद् से पछ्ठट्थ होगा) ऐसो 
परिस्थिति में इन दोनों को परल्पर दृशाअन्तरद्शा में जातक को झगड़ा, अपमान, 
छाम्छना, देशत्याग ओर अनिष्ट होते हैं। देखो (८) । (१५) यदि महादक्षेश्न से 
अन्तरदशा यारा ग्रह द्ादुशस्थान में हो अथवा अन्तरदशा वाले ग्रह से महादशा 
थाछा ग्रह द्वितीयल्‍्थ हो तो ऐसे ग्रह को मदाद॒शा में ओर डस द्वाइसल्थ ग्रह की 
अन्वरदशा में मोकदमेब्राजो, नाना प्रकार के अपठ्यय अवबा व्यय ओर विस 
में अशार्ती होतो हे। (१६) दुशानाथ अर्थात्‌ जिस ग्रद को मदादशा हो, 
उससे अन्तर दशा वारा प्रद एकादशल्य, चतुर्थस्य, पमन्‍्यम&थ, नवमल्थ अथका 
शशमंस्थ दो तो छुम फछ दोता है। देखो (११), (४), (५), (९), (१०)। 
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(१७) दशानाथ जिस स्थान में उच्च होता दो उस स्थान में यदि कोई ग्रह बेठा 
हो तो उसकी अम्तरदशा में सी शछुमफऊ दोता हे। जेसे उदाहरण कुण्डको 
में हानि को महादशा में सूर्य अथवा छुक्र अथवा बुध की अन्तरदशा का फक 
अच्चछा होगा । इस कारण कि शनि, (जिसकी मद्ादशा का विदार करना होगा) 
बह तुऊछा में उच्च होता हे ओर उस तुला राशि में सूथ्यं, बुध ओर छुक 
बेडे हैं। अतः शनि की मद्दाद॒ुशा में सूच्य, बुध वा छु. अन्तर झुभदायों होगा । 
ऊपर के नियम में यह भी छिखा हे कि यदि मद्दादशेश से अन्तरदशेश एकादशस्थ 
हो (जेसे उदाहरण कुण्डली में शनि से सूय्यं, बुध ओर झुक्र एकादशस्थ हे) तो 
छुम फल होगा । यदि दशेश ओर अन्तरदशेश में तात्कालिक शात्नता रहे तो फल 
अनिष्ट होता है। पर यदि तात्कालिक मित्रता होती है तो अनिष्ट फछों का आधा 
घट जाता है (१८) यदि अम्तरदशेश पाप हो ओर मद्दादशेश के साथ हो अथवा 
उससे द्वितोयल्थ दो अथवा तृतीयल्थ द्वो तो दुःख ओर अश्ञान्सि दोती है । पर 
थदि शुभ हो तो छख की बृद्धि होती है । 


पश्चम निषम । 





अर्थात्‌ 
अवस्था द्वारा फल । 


च्हए० ढे थे < (१) ग्रहों की कई एक प्रकार से अवस्था जानने की 
विधि धारा ३१८--३२२ में लिखो जा चुको हे । उन्हीं सब नियमानुसार महा- 
दशेद एवं अन्तरदशेश का भी फल निकालना होगा ओर इस प्रकार से जो महा- 
दशेश एवं अन्तरदशेश का फल हो, इन दोनों फक्ों के सिद्धान्त (नतीजा) के 
अनुसार जो फल प्रतीत हो वही ग्रहण करमा होगा। (२) अन्सरदकशेश यदि 
अपने नवांध में हो तो बहुत आनन्द, स्थिर-सम्पत्ति और रूयाति होती हे । 
जातक सर्व-प्रिय होता दे भोर उसे राजा अथवा अधिकारी जनों से धन की 
प्राप्ति मी होतो है। (३) यदि अन्तरदर्शेश पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो तो 
उत्तम शास्त्रभांषी, बहु ख्याति, जनों का नायक, बुद्धिमान ओर धनो होता है। 
(४) यदि सहादशेश ओर अस्तरदक्षेण दोनों पाप हों तो राजा से भय, घन की 
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हानि, स्त्री, सख्तान ओर बन्धु जनों को दुःख, नेश्ररोग, एवं पद से अ्यूति होती 

है। (५) यदि मदादशेश भोर अन्तरदक्षेश्ष दोनों छुम हों तो पद, भूषण ओर 
बाहनादि की प्रासि होती है। (६) यवि महादशेश पापयुक्त ओर अस्तरदशेश झूम 
हो तो अन्तरदशा के आरम्भ में छल ओर आनन्द एवं अन्त में दुःख तथा भथ 
होता है। (७) यदि महादशेश छुभ हो ओर अन्तरदधेश पाप हो तो भब्तर- 
दशा की आदि में दुःख एवं क्लेश ओर अन्त में छब्न तथा आनन्द होता है। 
(८) जब दो ग्रह आपस में मिन्न रहते हैं ओर षढ़बछो रइते हैं तो उन प्रहों को 
द्ाअन्तरदशा में शुभ फल होते हैं। परन्तु यदि उन दोलों ग्रहों में 

इश्नता हो ओर निबंल हो तो उनकी दशाअन्तरदशा में अभिष्ट फल होते हैं। 
(९) यदि छुभ ग्रह ब्रिकोणल्थ, एकादशस्थ अथवा द्वितीयरू्थ हो तो उनकी दशा 
अन्तरदुशा में नाना प्रकार के छख होते हैं। (१०) यदि मद्ादशेश उच्च, स्वक्षेत्री, 
मित्र गृह्दी अथवा छगन से उपयय गत हो अथवा उस पर शुभग्रद को दृष्टि हो 
अथवा उसपर मित्र ग्रदद की दृष्टि हो तो उस ग्रद्द की दशाअन्तरदशा छलदायिनी 
होती है। (११) यदि किसी केन्द्र वा कोण में उत्तम छुभ_प्रह बेठा हो ओर 
तृतीय, षष्ठ एवं एकादश भाव में पाप ग्रह हों तो इन ग्रहों जो बक्ो 
अथवा उच्च हो अथवा उपचय में हो उसको दृशाअन्तरद॒शा में बहुत डक्तम फड 


होते हैं । 
पष्ठ नियम । 
अर्थात्‌ 
भिन्‍्ननभिन्‍न महादशा में अन्तरदशा फल । 
सूर्य्य 


का+-3५७० र.,र.:-सूम्यं की मद्दादशा में जब सुर्य्य की अन्तरदशा 
आती है तो ब्राह्मण, क्षत्री अथवा युद्ध द्वारा धन को प्राप्ति होती है। परन्तु साथ 
ही साथ मन में अशौन्ति पुवं परदेश ओर जंगछादि में ऋसण करता है। 
र., च॑.ः-सुर्य्य की महादशा में जब चन्द्रमा की अन्तरदशा आती है तब कुदुम्ब एवं 
प्लिश्नों से घन की प्रासि होती है। मिन्र ओर सज्जनों से प्रमाद्‌ रहता है। 
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भूषण-वस्त्रादि की प्राप्ति होती है। मान ओर छस की शद्धि, विरोधियों का 
नाश ओर विजय तथा पाण्दु रोगादि से पोड़ा होती है। यदि थ॑. पूर्ण हो तो 
विशेष छाम होता है ओर धक्वीण चं. की अन्तरदुश्ा में पानडु या संग्रहणो रोम 
होता है । र., मं.:-सू््य की महाद॒शा में जब मदर की अन्तरदशा आती है सब 
स्वणे, रत्ष एवं वल्त्रों का छाभ, राजद्वार में प्रतिष्ठा, शुद में महुछ-कास्ये, पित्त- 
जनित रोगादि का संख्वार ओर अपने कुछ के छोगों से विरोध द्वोता है।रा.,रा.:- 
सूर्य की मद्ादुशा में जब राहु की अन्तरद्शा आती है तब कुटुम्ब ओर छात्र ओं 
से पोड़ा, पद से च्युति ओर मन में दुःख द्वोता है । र.,बृ.:-घूस्ये की महादझ्षा 
में जब कृहदल्पति की अन्तरदशा आती है तब उत्तम बस्न्रों का धारण, धन-घान्प 
के सख्बय को इच्छा, सत्करे में रुचि, देवता एवं ब्राह्मणों में भक्ति, अच्छे छोगों 
से समागम, पुत्रद्वारा धन को प्राप्ति ओर शत्रुओं का क्षय दोता है । र.,श.:-सूख्य को 
महादशा में जब शनि की अन्तरदूशा आती है तब सभो छोगों से छात्र वा, मित्रों 
से भी विरोध, राजा एवं चोर का भय, आलल्य को बृद्धि, नीच प्रकार की वृति 
(अर्थाव रोजगार) ओर कण्दु रोग से पीड़ा द्वोती है । र.,बु.:-सूर्य्य की मदादशा में 
जब बुध की अन्तरदशा आतो है सब वन्दिजनों से पोड़ा, सन में अशान्ति, 
उल्साइ-भरू, घन का अधिक व्यय, किब्ित्‌ मात्र छल ओर रुधिर प्रकोप से दद़, 
खुजली सथा कभी कुष्ठ रोग से भो पीड़ा होती है। र.,के.:-सूथ्यं को मद्दादशा में 
जब केतु की अन्तरदशा आतो है सब समन में ताप, कुटुम्ब्रादि से विग्रह्, रिपु से 
भय, धन की हानि, पद से अ्युति, कण्डु अथवा नेन्न रोग से पोड़ा ओर अकाल- 
स॒त्यु का भय होता है। र.,झु.:-घूस्ये को मद्दादशा में जब छुक्र की अन्तरदशा 
आती है तब समुद्र से पेदा होने बाली चीजों की प्राप्ति, बुरे स्त्रियों की सदबति, 
विदेश-यात्रा, निष्फछ वार्तालाप, धर में कछद्द, ज्वर का प्रवल आक्रमण, मल्लक 
तथा कान में पीड़ा ओर झूछ रोग होता है । 


चन्द्रमा । 
ख॑,, थ॑.:-चम्द्मा को महादशा में जब चन्द्रमा को अन्तरदद्या आतो है तब 
विद्या एवं सगोत में प्रेम, उत्तम वल्त्रादि को प्राप्ति, उत्तम मनुष्यों की सक्भुति, 


शरोर में आरोग्यता, राजा! का सचिव (अथबा फोजी नायक), अच्छी कीर्ति, 
पद्टियार सहित तीर्थ याज्ञा, पुथ्त्रो, गो ओर घोड़े को प्रासि, धन में शुद्धि तथा कमो- 
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कभी वात रोस का भो भय होता है। स॑ं.ै म॑ं.:-चम्हमा को मदादशा में महूझ 
की अग्तरदशा आती है सब संचित घन का भाश, स्थान का त्याग, भाई एजं 
मित्र से क्लेश, माला ओर पिता के कुछ में पीड़ा, अनेक रोगों की टल्पशि, रुणिर 
ओर पिस का प्रकोप एवं अग्नि का भय होता है। चं., रा.:-चन्दमा को महा- 
दशा में अब राहु की अन्तरदृशा आती है सब रोग एवं रिपु से पीड़ा, बन्धु बगो 
का नाश, धन का ध्यय, किश्ित्‌ मात्र उब ओर भोजन-विकार से ज्यर का 
आक्रमण होता है। चं., बृ.:--चन्द्रमा को महादशा में जब बृदल्‍्पति को अन्तर- 
दशा आसी हे तब धम्म की वृद्धि, धन-धानय का छाम, इस्सि ओर अश्वादि 
याइनों की प्राप्ति, भूषण वस्त्र का छख, भोग ओर आनन्द की बृद्धि, राजा से 
सत्कार, यत्न में सफलता तथा पुत्रोत्सव का छल होता है। च॑., श.:--चन्त्रमा 
को मद्ादशा में जब शनि की अन्तरदशा आती है तब माता की पीड़ा से मन में 
दुःख, अग्नि ओर चोर से भय, अनेक व्यसनों में लिसत, बचन में कठोरता, विशे- 
धियों से वकवाद एवं अनेक प्रकार के रोग से स्त्री, सन्‍्तान ओर भाई को पीढ़ा 
होतो है। थं., बु.ः-वन्द्रमा को मद्दादशा में जब बुध की अन्तरदशा आती है 
तब माता के वर्गा' से घन की प्राप्ति, गो, घोड़े, हाथी ओर प्ृथ्बी की प्राप्ति, 
विद्वानों का समागम, सम्पूर्ण पेश्वय्य को वृद्धि तथा उदारता के कारण ख्याति 
अथवा खिताब प्राप्त होता है। च॑., के .:-चण्द्रमा की मद्दादशा में अब केतु की 
अन्तरदशा द्ोती है तब स्त्री को रोग, कुटुम्बों का नाश, अ्ष्य को हानि और 
पेट के रोग से पीड़ा होती है। चं., शु.!-चन्द्रमा को मद्ादशा में जब शुक्र की 
अन्तदश। आती है तब स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति, कृषि, पशु, जलूज पदार्थ ओर 
वस्श्रादि से छल तथा माला के रोग से पीड़ा ( अर्थात माता जिस रोग से 
पीड़ित दो वही रोग माता के द्वारा जातक को भी होता है )। चं., र.:-चम्पमा 
की महादशा में जब सूर्य को अन्तरदशा आती है तब राजा से गोरण एवं घन 
को प्राप्ति, राजा-तुल्य अधिकार की प्राप्ति, श्र ओं का क्षय, छख एवं उम्मति 
का छाम तथा रोग से छुटकारा होता है । 


मंगल | 


में., मं.:-मदुऊरू को महाद॒शा में जब मंगल की अन्तरद्या आती है 
तब छड्दों से मतभेद, भाइयों से पीढ़ा, राजा से भग्र, सब काय्यों का विनाष्त 
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शारोरिक उष्णता को बूद्धि, पित्त, ओर उच्ण जनित रोग तथा ब्रणादि से 
पीड़ा होतो है । मं. रा.:-महुछ को मदादशा में जब राहु की अन्तरदभा 
आतो है तब राजा, चोर, अग्नि, शास्त्र एवं छात्र से भय, घन-घाल्य का 
विनाश, गुरुजन एवं बन्चुओं को दवानि, नाना प्रकार को आपत्ति ओर 
दुष्ट-कर्म को सिद्धि ढोतो हे । मं... हु.ः-मंगल को मद्ादशा में जब बृद्पति को 
अन्तरदशा आती है तो राजा एवं अह्वर्गों से घन ओर पृथ्वी की प्राप्ति, आरो- 
ग्बवा, तेञ को बुद्धि, पुत्र, मित्र तथा वाहनों का छस, छह कम अर्थात धर्म 
ओर सोर्थ में रजि, छल, ओर विजय को प्राप्ति, जनता से समादर तथा 
इकेष्मा जनित रोग का भय दोता है। मं., श.:ः-शनि की अन्तरदशा जब आती हब 
(इस स्थान से महादशा का पुनः पुनः लिखना छोड़ दिया जाता है) रून्नी, 
पुत्र ओर स्वजनों की बाधा सथा समरणान्वक शरीर-कष्ट, शत्र , चोर एवं राजा 
से भय, धन को द्वानि, रोग से पीड़ा एवं अपने स्थौन पर कोट जाने को यात्रा 
दोती है । मं., बु.:-जुध की अन्तरदशा जब आतो है तो थेश्यों से घन की प्राप्ति, 
गृह, गो एवं अन्न की वृद्धि, शतन्र , चोर ओर राजा से भय, मन में क्लेश, स्त्री- 
पुश्लादिकों से वियोग तथा क्िप्ती प्रकार के उत्खव का भो छख होता है। 
रं., केः-केतु की अन्तरदशा जब आती है तो पेट के रोग से संताप, बन्धु एवं 
भाइयों से पीड़ा, दुष्ट जनों से झ्त्र ता ओर शल्त्र तथा अग्नि से अकस्माव 
पीड़ा दोता है। मं. झुः.-झक्र को अन्तरद्शा जब आतो है तब बन्धु-बर्गो 
से धन की प्राप्ति, स्न्नो को भूषण बह्म का उल , रुपन्नी मात्र से छूणा 
तथापि स्त्रियों की गोष्ठि, घन का अधिक व्यय एवं विदेश में रहने से सन 
चम्वरछू होता है। मं., र.:-सूय्ये को अन्तरदशा जब आतो है तब धन 
का छाम, राज़ द्वार में सम्मान, ओर विजय, बन-पथ॑ंतादि में निवास की 
इच्छा, पिता कुछ के छोगों से जेर भाव, गुर जनों से अपवाद ओर रोग एवं 
अपने स्वजनों से दुःख होता है। हरं., च॑.:-चन्द्रमा की अन्‍्तरदशा जब आती 
है सब बढ़े पद की प्राप्ति, भूषण, घन ओर रह्नादि का काम, मिश्र से समागम, 
आउठ्स्य पूृथं निरस्तर उत्सव में प्रेम सथा इलेच्मा अर्थात्‌ कफ शोर भी दोता है। 


राहु । 


शा., ९₹ा.:-शहु की मदहादशा में जब राहु की अन्तरद्शा आतो ६ तब जाया 
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रोग ओर झगड़ा, बुद्धि का नाश, धन का क्षम, बूर-देशाट न, दुःख, बिक, रोग और 
जहरीले सर्प से भय एवं दुष्ट जनों से ठप्रथा होतो हे । रा., बू .:--अब सुहस्पति को 
अन्तरदशा आती है तबरोग एवं शत्र का नाश, राजा सेप्रीति, घन को प्राप्ति, 
पुश्नोस्सव एवं उत्साह, ईश्वराराधन में रुवि एवं उत्तम झ्ात्न्नों को ओर प्रोति 
होती है। रा.,श.:--जब शनि की अन्तरदशा आतो हैतब बन्धु ओर मित्रादिकों 
को दुःख, दूर देश का निवास, पद से च्युति एवं पित्त जनित रोग से पीड़ा होदो 
है। रा.,ब.:--बुध को अन्तरदशा जब आतो हे तब मित्र, बन्धु एथं कऊतन्नादिकों 
से मिलाप धन का आगमन ओर राजा से प्रीति द्ोती है। रा., के.:-केतु को 

अन्तरदशा जब आती हैं तब धन एवं मान को द्वानि, सन्‍्तान का नादा, पशुओं 
का मरण, नाना प्रकार के उपकवयों का आक्रमण, चोर, अग्नि, शब्मर एवं उ्चर से 
भय ओर विष तथा जग से दुःख एवं कल ड्वोता हे । रा.ढ, शु.ः--झुक की अन्तर- 
दशा जब आती हे तब विदेश में बाइन, छत्र, थमर, राज बिन्द् ओर माना 
प्रकार की सम्पत्ति एवं सन्नो को प्राप्ति होतो है। परन्तु रोग, शत्र एवं कुदुम्बों 
से विरोध का भय होता है। _रा.,र.:--रवि की अस्तरद्शा जब आतो हे तब 
दान-धर्मादि कर में रुचि, अनेक प्रकार के उपद्ृयों का शमन, छात्र ओं से व्यथा, 
विष, अग्नि एवं शबस्य का भय ओर छुआछूत थाली बोमारियों से पीड़ित होने का 
भय द्ोता है । रा., चं.:--वन्द्रमा की अन्तरदशा जब आतो है तब भग का 
आगमन, अन्न की प्रासि ओर उत्तम भोग का सोमाग्य होता है। किन्तु कुक- 
चंधू का नाश, कछह से दुःख एवं जछ से भयडहोता हे ।रा.,मं.:--मंगछ की अम्सतर- 
व॒शा जब आतो हे सब नाना प्रकार के उपद्र्यों का आक्रमण होता हे ओर 
समस्त काय्यों के सम्पन्न करने में जातक रूथकित पड़ जाता है तथा स्मरण 
शक्ति का दास, राजा, घोर ओर हास्त्र से भय एवं पद से व्युति होती हे । 


वहस्पति | 


यृ., श्र. :--ब. को मदादशा में जब बृहस्पति की अन्दरदशा आती हे तब राजा 
का अनुप्रदद, उत्साद, सब काय्यों में सफरूता, विद्या एवं विज्ञान की प्राप्ति, मान 
सथा गुण का उदय ओर भाग्य एवं शारोरिककान्ति की वृद्धि होतो हे । बू., शः.- 


शनि को अन्यरदृशा जब आतो हे तब वेश्या-प्रसंग, मद्य-प्रेम, धन एवं यश का 
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नाश, शरीर की दु्बछता, ढं व युक्त बुद्धि, मन में दुःख, सल्तान द्वारा घन का 
अधिक व्यय ओर कार्य्यो' का नाश होता है | बू., बु.ः-- बुध की अन्तरदशा जब 
आती है तब वेश्या और व्यघत्षाय से धन की प्राप्ति, राजाजुग्रह से छल की बद्धि, 
सल्काय्यों में अभिरुचि, देवताओं में भक्ति ओर वाइन, मन्दिर तथा स्नी-पुत्रादि से 
छख होता हे । परन्तु विदेश-यात्रा, चित्त में चब्लछता ओर शिर में पीड़ा अथवा 
डन्माद का भय होता है। बृ.ढ, के. :--केतु की अन्तरदशा जब आती हे तब तीर्थ-, 
यात्रा, धन ओर भूषणादि की प्राप्ति, गुरुजन एवं राजा के लिये क्लेश, शस्त्र एवं 
ब्रण से भय, नोकरों से मतभेद ओर चित में ज्यथा द्ोती हैं | बृ.,छु.:---झुक् की 
अन्तरदक्षा जब आती है सब धन, वाहन, छत्र ओर चामरादि राज चिन्दहों की 
प्राप्ति, स्त्री जनों से पीढ़ा, जनता से हुक, मित्रों से वियोग, खायू तथा कण्डू 
जनित रोग ओर कलह एवं अनेक ठयसनों में मन की अभिरुचि होती है | मतान्तर 
से यदद भी कहा जाता हे कि छझुक्र की अन्तरदशा में धर्मादि क्रिया में मन की 
प्रवृत्ति, उत्तम विद्या, वस्त्र एवं अन्न का संग्रह ओर विद्वानों की संगति 
का उख होता हे । बू.,र.:--सूस्य की अन्तरदृशा जब आती हे तक पुन्न, धन 
ओर बल्तुओं की प्रासि, शत्र ओ पर विजय, उत्साइ एवं छख को बृद्धि, आरो- 
ग्यता, राजा से अधिकार एवं मान का छास, तथा किसी पदवी के मिलने का 
भी सोभाग्य प्राप्त होता हे । बू., थं.!-चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती हे तब 
राजा के अनुग्रह से छ्वों की वृद्धि, स्न्नोगण द्वारा ऐश्वय्यं की प्राप्ति, भूषण 
ओर उत्तम वल्त्रादि का छख तथा राज चिन्ह, उत्तम विद्या का योग होता है । 
दू.,मं.:--मरुल की अन्तरदशा जब आती है तब संग्राम में विजय, यश की प्राप्ति, 
प्रताप का उदय, परन्तु. उत्साह-हीनता, ज्वर से पीड़ा, शिर ओर गुदा में रोग, 
शारी रिक बल का क्षय तथा शन्नओं से भो भय होता है| बृ., रा.:--राहु अन्तर- 
दृशा जब आतो है तब नाना प्रकार के कक्‍लेश से भय, सब प्रकार के डपद्यों का 
डद्य, घन की अवनति ओर राजा सथा शत्र्‌ से भय भी द्वोता है। 


शनि । 


हा. ,श.:--शनि की अस्तरदशा जब आंती है तब क्लेद, रोग से पीड़ा, दुम्भ 
ओर ईवों के कारण नाना प्रकार का झोक एवं ताप तथा राज़ा ओर चोर से 
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घज-जान्य का भाश होता हे। श.,बु.:--बुध की अस्तरदर्शा जब आतो है तब 
घन, यश पएथं छख की वृद्धि, सत्कर्म ओर आचार के बरतने से काम, कृषि एव 
बाजिज्य को प्राप्ति, स्श्नी-पुश्रादि से छल, राजद्रबार में प्रतिद्ा की प्राप्ति तथा 
विद्वानों से आनन्द मिछता है परम्तु उसे कफ का रोग होता है। छा., के.:--केतु 
को अन्तरदशा जब आतो है तो भोच पूथं दुअंन मनुष्यों से कक ओर थुरे-दुरे 
स्वप्न पूं॑ थात-पित्त जनित रोग से भय तथा रूत्नी-पुत्र से बिग्रइ होता है। 
श.,श.!-- शुक्र की अन्तरद्शा जब आतो हे तब स्त्रो पृ घनकी प्राप्ति, कृषि आदि 
से छख, बन्धुजनों से स्नेह, जनता से प्रीति, पुत्र से छल, प्राम एवं देश की 
प्रासि, यश का प्रकाश ओर छात्रुओं का नादा होता है। हा., र.:--सूथ्य को 
अन्सरद्शा जब आतो है तब स्त्री-पुन्न ओर बन्धु का विनाश, शरीर को क्लेदा, 
घन की हानि, शत्रुओं की उत्पत्ति, चोर एवं राजा से पोड़ा, मन को क्लेदा भोर 
जठराग्नि एथं नेश्न का रोग होता है। क्ष., थं.:--चन्द्रमा की अन्वरदशा अब आती 
है तब स्त्री का दरण अथवा स्थश्री की रत्यु, बन्धुवर्गा' से मतभेद, निरस्तर कछह, 
छख को द्वानि, ओर वात रोग से पीड़ा होती है, परन्तु चन का आगमन होता 
है। क्ष., म॑.:--मंगर की अम्तरद्शा जब आती है तब दारीर में विकछता, कोई 
कठिन रोग, स्थान से च्युति, अपने स्थान पर कोट कर आना, नाना प्रकार का 
भय, स्त्री-पुत्रादि का वियोग, मित्र एवं साइयों को पीड़ा ओर प्रतिष्ा को हानि 
होती है। 


बुध । 


शु., ब.:--बुध की महादशा में जब बुध की अन्तरद॒शा आंती है तब 
छन्दर बस्तर ओर गुह की प्रासि, बन्धु वर्ग एवं आाह्मणों से धन की प्रासि 
तथा सब कार्यों में अर्थ सिद्धि होती है । बु., के.ः--केतु की अन्तरक्शा जब आती 
है तब बन्धचु जनों से पीड़ा, मन में ताप, छल को हानि, दुश्मन से भय ओर 
कार्यों में विध्न होता है। बु.,छु.ः--झुक को अन्यरदशा जब आती हे तब 
ईैपवर, गुरु, पण्डित एवं अतिथि आदि का आद्र-सल्कार करता है । दान-घर्मांदि 
की ओर प्रीति और धन, वस्त्र तथा भृषणादि का काभ होता है। किसी 
आचास्य॑ का कथन है कि अनेक परिश्रम द्वारा एवं क्षिर के रोग से जातक दुःखी 
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डोता है ।बू..र.:--सूथ्य की अन्सरवुशा जब आती है तब हाथी, घोड़े ओर सवारी 
भादि बादनों से छल, मणि-माणिक, भुषण, वस्न्न एवं जन आदि को प्राप्ति, पुत्न 
जन्म का छख, घ्ं-कार्थ में अभिरुचि ओर राजा से सम्मान होता है। परन्तु 
मेश्न रोग होता है ओर अपने स्थान से चंचछ हो जाता है। छु., चं॑.:---चन्तमा 
की अन्तरद॒शा जब आती है तब रोग से पीड़ा, शन्न ओं से दुःख, समल्त काय्या को 
हानि, बोहन एवं चतुष्पदों से हानि ओर अभर्य, रत सन्‍्तान का जन्म, अनेक 
विवादों की उत्पत्ति ओर पिश प्रकोप पृथं खुजली आदि नाना रोगों से पीड़ा 
होती है । बु.,मं.:--- मुरूर की अन्तरदशा जब आती हे -सब पुण्यादि कम एवं यशकी 
बृद्धि, राजा का अलुग्रह, गुदा एवं नेन्न अथया वात रोग (परन्तु रोग से जिम्ुक्त दोना 
शीघ्र सम्भव होता है) का भय, घन का अधिक व्यय एवं सन्नी पुश्नादि की निष्ठुरता 
होतीहे बु., रा.:--राहु की अन्सरदशा जब आती है तब मित्र एवं बन्धचुजनों से घन 
की प्राप्ति, विद्या एवं छल छाभ का सोभाग्य, राजा का अनुप्रह, मस्तक, पेट 
ओर नेश्न रोग से पीड़ा, अग्नि, विष ओर जल से भय तथा कभी कभी मन की 
हानि एवं श्री नाश होता हे । बु., ब्‌.ः--बृहस्पति की अन्तरदशा जब आती है 
सब धन भोर सन्‍्तान की बृद्धि, गुरु जन एवं बन्धुजनों सेह् ष, माता पिता से 
क्छेइा, राज़ा का मन्सत्रित्व ओर उत्तम कारय्य में अनुराग परन्तु रोगादि का 
भय होता है । थु., श.:--शनि की अन्तरद्ा जब आती है तब धन एवं सत्कर्म 
की ब्रद्धि, किसी साधारण या बड़े छोग से छल की प्राप्ति ओर कृषि की द्वानि 
होती है । जातक कोमछ-स्व भाव, प्रतापी एवं वात व्याधि से पीड़ित होता है । 


केतु । 


के., के.:-केतु की महाद॒शा में जब केतु की अन्तरदशा आती है तब 
स्‍्त्री-पुत्र के मरण का भय, घन एवं छख का विनाश ओर छत्रुओं से भय होता है 
के., झु.ः--झुक्र की अम्तरदशा जबआतो है तबसस्‍्तन्नी-पुत्र को रोग अथवा उनसे कछड 
मिश्र एवं बम्धुजनों का नमादा, ज्वर ओर अधिसार आदि की पोड़ा तथा कन्या 
का जन्म सम्भव होता है । के. , र.:--सू््य को अन्सरदृशा जब आतो है तब शारो- 
रिक पीड़ा, ज्यर एवं कफ जमित रोग का आक्रमण, किसी श्रेष्ठ जन की रत्यु, 
विदेझगसन, सुइजन से बिरोध, खुशी में दालि ओर काण्यों में विष्न होता है। 
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के., थं. --चन्त्रमा की अम्तरदशा जब आती हे तब स्त्री, सन्‍्ताज पथ नोकरों में 
आलस्य का वाहुल्य, घधम-घान्य का विनाश, पुश्रशोक ओर सनमें संताप होता 
है।के., में--मझुल की अन्तरदशा अब आतो है तब पुत्र,स्त्री, छोटे माई पृथं अपने 
कुछ के लोगों से हूं ब-भाज, रोग, सपं और राजा से पीड़ा तथा बन्धचु का नाश 
होता है। के., रा.:--राहु की अम्सरदशा जब आतो है तब राजा एवं चोर से 
भय, समस्त कार्य्यो' का नाश ओर दुष्ट जनों से थकथाद एवं दुःख होता है । 
के.,बृ. :---शृदसूपति को अन्सरदशा जब आतो है तब ईश्वर और गुरुअर्णों में प्रीति, 
राजा का अनुग्रह, उत्तम ल्वास्थ्य तथा पुत्र एवं भूमि का छाम होता है। के ., दा. :--- 
झनि की अन्तरदशा जब आती है तब मन में ताप एवं भय, अपने वन्घुजनों से 
अनबन, स्वदेश का स्थाग, दुश्मनों के विग्रह में अंग-भंग होने का भय ओर धन 
एवं पद से व्युति होती है । के.,बु.ः--बुध की अन्तरदशा जब आती है तब बन्धु 
मिन्रादिकों से समागम, स्न्नी-पुश्न॒ को घन का आगमन, विद्या से छम्त और घन 


की प्राप्ति द्वोती है । 
शुक्र | 


श॒.,ज.:--छुक्र को मद्दादशा में जब छुक्र की अन्तरद्शा आती है तब स्थश्री, 
घम, वस्त्र एवं शय्या की प्राप्ति, धर्म ओर धन का छख, यश की वृद्धि तथा 
शतन्रओं का नाश दोता है। छा., र.:--सूम्य की अन्तरद्शा जब आती सब राजा 
से भय, बन्धुजनों से कलइ्ट, धन, कृषि ओर पश्च आदि की द्वानि, क्षत्र॒ की शद्धि 
तथा शिर, कपालछ, नेन्न, छासो एवं पेट में रोग होता है | छु., थं.:---चन्द्रमा की 
अन्तरदशा जब आती है तब अगिनिद्ोश्नादि उत्तम कम, देवतादि के पूजन में रुचि, 
संग्राम में विजय, हाथी अथवा स्त्री पक्ष से धन का छाभ, परन्तु शन्नओं से पीड़ा, 
छख की बहुत अल्पता, शिर ओर नख में पोड़ा, पित्त प्रकोप, संग्रहणी, गुल्म एवं 
स्त्री प्ररंणादि द्वारा रोग का आक्रमण तथा व्याप्न आदि जीवों से भय होता है । 
शु., मं. :-- मंगल की अन्तरद्शा जब आती है तब स्त्री एवं एथ्वो की प्राप्ति, थम का 
आगमन ओर उत्साह की वृद्धि, परन्तु पित्त रोग एवं बरणादि से विकछता तथा 
उत्साह-भंग द्ोता है। शु., रा.:--राहु की अन्तरदशा जब आती है शब बन्चु- 
जनों से हंष, मित्रों से क्षति, अग्नि का भय भोर किसी ऐसे काले पदार्थ की 
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प्रासि होवी हे जो छाम-दायक होता है | झु., कृ.६--इदल्पति की अन्तरद्शा जब 
आती है तब जन, वस्त्र एवं भूषण की प्राप्ति, धर्माचार निरति से छख, अनेक 
काय्यों की सिद्धि ओर अधिकार की प्रासि, परन्तु स्त्री सथा सन्‍्तान को क्छेशकर 
रोग होना सम्मष होता है। छु.,श.:- शनि की अम्सक्षशा जब आती हे तब 
बुद्धा स्त्रियों के साथ सम्भोग, शन्नुओं का नाश, धन, भूमि ओर गृद्ट की प्राप्ति 
मिन्नों की उन्नति तथा ग्राम अथवा पुर का आधिपत्य होता हे । शु., बु.:--बध की 
अन्यरद्शा अब आती हे तब तन्‍्तान एवं मित्रों के छल ओर सम्मान की बइृद्धि, 
राजा के अलुगप्रह द्वारा एृथ्चो को प्रॉप्ति, वृक्ष, फऊ एवं चतुष्पदों से घन-छाम 
वथा आरोग्यता होती है। छु., के .:--केतु की अन्तरदशा जब आती है तबझगड़ा, 
बन्घ को एत्यु, शत्र से पीड़ा, मन में अशान्ति ओर धन में कम्मो होती है। 


सप्लसम नियम | 


फुटकर विधि । 


कह बे ७ श्‌ (१) इस स्थान पर कुछ अन्यान्य रीतियोसि दशाअन्सर- 
ब॒शा के फछ जानने को विधि छिखो जाती है। इस पुस्तक में प्रकरणानुसार 
किखा जाथुका है कि किन किन ग्रहों की दशाअन्तरदझ्ञा में जातक के माता, पिता 
ऋाता, बहन, रून्नी, पुत्र तथा स्वयं जातक को छसबर, दुःख, स॒त्यु इत्यादि होती 
है। उन सब बातों को पुनः नहों छिल कर धारा संख्या छविधा के छिये 
छिल दिया जाता है । देखो घारा ११८ (४) (०); १२०(१) (३) («८)0८९)८११४ 
१२३ (१2 (२); १९९५ (८); १९६ (३); १२० (७) (८) (९); १४४ (३) (४) 
(५) (६) (७) (९); १४८ (५) (९) (१०) १५४ (२) (३) (४) (६) (५) 
(१०) (१४) १५५ (१) (२); १६० (५); १९० (ख, ४ ); २०७ (समा); 
२०८ (३) (४); ३०० (क., ४२); ३०२ (३) (४); ३०० (१९) (१८); ३१३ 
(८) (३३) । 


(२) ऊपर किखी हुई बातों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकारों से दशाअन्तर 
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दशा के फल विधारने की विधि छिखो आती है। यद्ट दिखा आशुका हे 
कि ग्रह अपनी मदहादशा तथा अन्‍्तरदशा में बही फरक देता है जो उसको डस 
भाव से भावस्थित-सम्बन्ध, साव-दर्शि-सम्बन्ध तथा सायाणिपति-सम्बन्ध से 
होता है । परम्तु विशेषता यह है कि भमावस्थित-प्रह उस भाव के फक को देने 
में सब से अधिक क्षमताशाली होता »ई ओर उस से कम भाज दर्शीग्रह फक- 
दायक होता है तथा भावाधिपति उससे भी कम फछ देता है। अर्थात्‌ दृष्टगाम्स 
रूप से यों कहा जा सकता है कि घन स्थामल्थित ग्रह धनदायित्व विषय में सब से 
अधिक क्षमताशाली होता है। उससे कुछ कम भावर्दीश-प्रह फल देता है 
ओर धन भावाधिपति धन-भाव विषय में उससे भी कम फछदायक होता है। 
यह बात नहीं है कि केवल धम-भाष विषय में हो ऐसा होता है । समस्त भाषों 
के सम्बंध में बुझना होगा कि भावल्थ ग्रह थाहे शुभ हो वा अनिष्ट हो, 
सबसे अधिक फरू-दायक होता है । भावदर्श ग्रह उससे कम ओर भाषाधिपति 
ग्रह उससे न्‍्यून फछ प्रदान करता है। इस कारण, इन सब ग्रहों की वृष्याअम्तर 
दुशा के बियार-काछ में ऊपर लिखे हुए नियमानुसार फल के दायित्व का 
विचार करमा होता है। (३) हितीयाधिपति, राहु युक्त हो ओर षष्ठ, अष्टम तथा 
द्रादश गत हो अथवा राहु जिसके क्षेत्र में हो उसी ग्रह से युक्त हो तो 
उन सबरों की दुशाअन्तरदशा में दुन्त रोग होता है। (४) द्वितोयाधिपति ऋ्र-प्रह 
हो ओर चस॒र्थस्थ हो तो दशाअन्तरदशा काल में माता को पीड़ा होती है। (५) 
तृलोय में छुभग्रह का योग वा दृष्टि रहने से उस ग्रह की द्शाअन्तर में कम्य-मूकादि 
का छख होता है।(६) प्रात-भाव अर्थावततीयभाव से गणना करने पर केन्द्रल्थ और 
ब्रिकोणस्थ पाप ग्रह अपनी दशाअन्तरदशा में ऋात पीड़ा प्रदान करता है ओर उक्त 
स्थानस्थ शुभ ग्रद अआाठ-विषयक शुभ फल देता है। हसी प्रकार पृश्र-भाव अर्थात्‌ 
पद्चम भाव से गणना करने पर केन्क्रस्थ ओर त्रिकोणस्य पापग्रद अपनी दुश्ाअन्सर- 
दशा में पुत्र-पीड़ा प्रदान करता है। तथा यदि शुभग्रह हो तो पुत्र विषयक छुम- 
फछ देता है। इसी प्रकार अन्यान्य भावों काभी विचार होता है। 
(७०) वृतीयस्थ ग्रह, तृतोयेश्ष, नीचस्थ मंगल, दात्र शुद्दी रंगछ, दुःल्थान 
(६, ८, १२) में होने से, उन सबों की दशाअस्तरदशा में आतु-विनाश् तथा 
पराजय होता है। छरनाधिपति ओर तृतीयाधिपति परल्पर क्षत्र होने से, तृती- 
यस्थ ग्रह के दुबंछ होने से ओर मंगक के दुःस्यान गत ( ६, ८, १२ ) होने से 
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इन सब को परस्पर दुशाअन्तरदक्षा में आऋठु-कछइ, ऋात नाश ओर धननाशादि 
अछुम फछ होते हैं तथा विपरोत दशा में झुम फर होता है। (८) द्वितीय, तृतीय, 
मवम, एकादश भोर सप्तमाधिपति की दर्शाअन्तरदशा में श्रातु छाम होता 
है। (९) बरबान्‌ सूप्य ओर मंगक चतुर्थ स्थान में रहने से अपनो दशाअन्तरदशा 
में माता को फिच रोग अथवा अगादि पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अपने पड़ोस में अग्नि, 
भय भी होता है ।(१०) द्वितीय, चतुर्थ तथा द्ादशपति, इनमें से जो पापयुक्त हो 
ओर झुभ-ग्रद की दृष्टि से वश्चित हो तो उन सत्र की दशाभन्‍्तरदशा में गृद्ादि 
का नाश ओर गुइ-विच्छेद आदि कारणों से दुःख होता है ।(११) यदि द्वितीयेश, 
चतुर्थशा तथा दादशेश छुम-युक्त होकर केन्द्रवर्ती हो तो उन सबो की दशा-अन्सर- 
दशा में गृह-छल होता है। (१२) (१) चतुर्था बिपति, (२) वर्तुर्धाधिपति के साथ 
वाका ग्रह, (३) चम्हमा, (2) वन्द्रमा के साथ वाला ग्रह, (५) चतुथंस्थ ग्रह (६) 
चतुर्थ दर्शी प्रह इन सबो में जो ग्रह सबसे अनिष्टदायी दाता है उसकी दशाअन्तरद्शा 
में माता को एत्यु होती है । (१३) छरन, चतुर्थ तथा नवम में यदि चतुर्थाधिपति 
छप्ताणिपति के साथ बेठा हो तो उन सबों की दशाअन्तरद्शा में बाहन-लाम द्वोता है । 
(१४) चतुर्धाघिपति, मवमाधिपति, एकादशाधिपति वा धनाधिपति यदि छग्न से 
सम्बन्ध रखते हुए बलबथान्‌ हो तो उसको दशाअन्तरदश्ञा में राज्य तथा घन छाम 
होता है। (१५) बृहस्पति, चन्द्रमा सथा छग्म से पद्चमाधिपति एवं नवमाधिपति की 
अन्वरशा में अथवा छरम से प॑ञ्चमाधिपति तथा नवमाधिपति से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह 
की दृशा भनन्‍्तरदशा में जातक पुश्न-छाभ करता है| (१६) पद्ममेश तथा बृहस्पति युक्त 
दुःस्थान पति की दशाअन्सरदश्या में पुशत्र-पीढ़ा आदि अशुभ फल उत्पन्न दोते हैं। 
(१७) छरन से एकादश था नथवमस्थ हानि, मंगल अथवा राहु अपनी 
अपनी दरशशाअग्तरदशा में. पित-रत्यु-कारक होता है । (१८) पदत्चमस्थ 
मझूझ, पहल्थ बृहस्पति, चतुर्थश्थ शनि ओर सप्तमस्य राहु मारक होते हैं। 
(१९) अश्टमेश अश्टमगत होने से ओर इसी प्रकार छगनेश के छरन में रहने 
से उसको दशा में पोड़ा होती हे । पोड़ा के अनन्तर शुभ-फल भी होता है। 
करण के दुर्वंक होने से करमेश की दशा ओर अष्टमेश को अन्‍्तरद्या में प्रथमतः 
कह होता दे। किन्तु पश्मात्‌ झुभफुक होता है। <ुयं ऊग्नाधिपति विशेष बल- 
जानू होने से अधश्माधिपति की दशा में जातक की सत्यु होती है। ओर 
अश्मेश के बककबान दोने से करनातजिपति को ही मारक दक्षा होती है। 
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(२०) दशमेश् से दशम-स्थान-स्थित पाप-प्रह अपनी वदृशाअन्सतरद्या में ( कर्म - 
वेकल्य अर्थात्‌) किसी भी काय्य के करने में आतक को दिक्कत होती दै। 
(२९) केन्द्रानिषति ओर त्रिकोणाधिपति को दशा में यदि किसी शुभप्रह 
की अन्तरदशा आये तो वह झुम-प्रह, राज भोग कारक ग्रहादि के साथ सम्बस्ध- 
विशिष्ट न होने पर भी राज्य कारक होंता है ( झुमप्रद शब्द का अर्थ इस हथान 
में “मारकद॒शा विचार” विषय में कथित अर्थ है। अर्थात केन्द्राणिपति झुम- 
ग्रह पाप कहा जाता है ओर केन्ह्र तथा गश्रिकोणाधिपति प्रह शुभ कहा जाता है । 
इत्यादि)।(२२) यदि कोई पापप्रह अर्थात्‌ ठृतीय, षष्ठ, अष्टम ओर एकादशाधिपति 
राज्य कारक ग्रह गण के साथ सम्बन्ध युक्त हो तो यह ग्रह भी राज्य-योग-युक्त 
ग्रह की दशा ओर अपनी अन्तरदशा में राज्य प्रदायक डोता है । उदाहरण कु. 
में नवमाधिपति एवं दशमाणिपति साथ होने से राज-योग प्रद हे, पर उनके साथ षष्ठे श 
शु. भी बेटा हे । शुक्र की मद्दादशा में जब शुक्र का अन्तर समाप्त दो रहा था 
ली यह जातक मोखतारकारों आरम्भ किया, जिसमें उन्हों ने खूब घन प्राप्त 
किया । ( यदि एक ही ग्रह केन्द्र और त्रिकोणा घिपति हो सो वद्द ग्रह राज्य कारक 
होता है जेसा कि पूर्थ लिखा जा चुका है ओर उसके साथ अन्य त्रिकोणाधिपति 
के साथ सम्बन्ध रहने से, राज्य योग का फरछ अधिक प्रबछ होता हे )। 
(२३) जिसके जन्म काछ में कक राशिगत बृहस्पति छग्म में बेठा हो 
अथवा धन था भीन, राशिगत होकर छरन में अथवा सीसरे, दशर्थें, ग्यारहयें 
में बेठा हो तो ऐसा दूं. अपनी दहा में जातक के कुछानुमागानुसार 
राज्य-लाम इत्यादि प्रकार का विशेष उत्कृष्ट फक देता हैे। (२४) जिस 
ग्रह की आरोहिणी दशा हो उसका फू उत्तम होता है ओर अवरोदहिणी 
दुशा का फल नेष्ट दोता है । उच्च ग्रह अपने स्थान से सप्तम ल्‍थान में नीच होता है 
ओर पुनः डस स्थान से बढ़सा-बढ़ता उससे सप्तम स्थान में उच्च हो जाता है। 
नीचस्थ प्रह, जब उश्यामिछायषी होता हुआ बढ़ता है तब बहग्रद आरोहिणी अवल्था 
में कड्ा जाता है ओर जब उच्च से नीच की ओर ग्रह जाता है तब अवरोहिणी 
अवस्था में यह ग्रह होता है। साधारम बुद्धि के अनुसार जो ग्रह उद्या मिछाषी 
होता है उसके फऊछ भी अच्छे ओर जो नीचामिछावी होता हे उसके फक भी 
क्रमशः निकृष्ट होते जाते हैं। जेसे सूस्‍्म, मेष के दश अंश में उछ्च होते हैं ओर 
अब बष के द॒श अंदा में आता है तब एक बहांश (६) उसके फछ में कमी हो आतो 
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है। डसी प्रकार जब मिथुन के वृश अंश में जाता है सब फछ में दृतीयांश ( ६) 
कमी होती है । इसी प्रकार घटवा घटवा जब तुला के दश अंश में आता है सब 
समस्त झुम-फछ का नादा हो जाता है ओर सूर्य सर्वत्र अनिष्टकारों हो जाता है। 
पुनः इसी प्रकार जब बृश्लिक के दशा अंश में जाता हे तब एक (६) पहांदा अनिष्ट 
फक का मादा होता है। इसो प्रकार सूर्य बढ़ता छुआ जब मेष के दृश अंश पर 
जाता है तब उसका सर्वश्र अनिष्ट फक नष्ट होकर परम झुभदायक हो जाता है । 
अर्थात्‌ साधारण श्रराशिक से ग्रइ के फक का अनुमान करना द्वोता हैे। इसी 
प्रकार से सब ग्रहों की आरोही ओर अवरोदी फछ का अनुमान करना होता हे । 


अध्टम नियम | 
अर्थात्‌ 


फल विकाश सम्रय | 


3 पा थे ७ ग्रहगण अपनी अपनी अवस्था ओर स्थिति इत्यदि 
के अनुसार जातक के जीवन मात्र में छुम ओर अश्जयुभ फछ देते ई । परन्तु 
ऋषियोंने यह अनुभव कर रक्‍ख। हे कि अमुक अमुक ग्रह अपनी अपनी महादुशा 
में असुक समय पर बुरा अथवा भछा फछ देने में समर्थ होते हैं। इन्डीं 
भेदाभेदों के अनुसार यह निएवय करना होता रे कि किस समय किस फक का 
विशेष रूप से उदय होगा । 


(१) पापप्रद के प्रथम खण्ड में उन्‍्हों सब फछों का उदय होता हे कि जो 
फछ उस पापग्रह के उच्च एवं वर्गों के द्वारा होता हे ओर मध्यम खण्ड में जिस 
भाण में वह पापप्रद रहता है एवं जिस भाव का वह स्वामी द्ोता हे, इन सबफछों का 
डदय होता हे । इसी प्रकार उस पापग्रह पर इृष्टि के अनुछार जो फछ होता ह उस फऊ का 
उदय अन्तिम खण्ड में होता दे। उदाहरण कुणडली में सूस्प-पापप्रद का 
फछ पहले दो वर्ष में सूस्यं के नीच रहने से एवं उच्च नवांश में रहने से जो फल होता हे 
उन्हीं फछों का उदय होना कद्दा जायगा । मध्य खण्ड अथोत्‌ दूसरे ब से चोथे वर्ष 
पफ्य्बन्त सूथ्य के एकाददास्थ होने का एवं सूथ्ये के जवमेश होने का जो फक 
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होता हे उन्हों फछों का उदय होता है ओर अम्सिम खण्ड में अथांद चोथे बर्य 
से छट्ठे थर्ष तक सूस्य पर सप्तमसल्‍्थ थ. की पूर्ण इृष्टि का जो फक्त होगा उसी 
का उदय होना कष्टा जायगा । (२) झशुभग्रह की दशा में जिस भाव में यह 
ग्रह बेटा रहता है अथवा जिस भाव का स्‍्थासमी रहता है उन सब फर्को का 
उदय प्रथम खण्ड में होता है। बगानुसार फर्कों का उदय मध्य खण्ड में ओर 
दृष्टि के अनुसार ओ फछ होता है उसका उदय अन्तिम खण्ड में दोता है। 
(३) जो ग्रह शीषोदय राशि में रहता है उसके फल का उदय प्रथम ही में होता है । 
एष्टोद्य राशि स्थित ग्रद्द का फछ अन्त में होता है। एवं उमयोदय ग्रह का फक 
दशा मात्र में सब्यंदा होता रहता है। (४) ज्योतिष के प्रायः सभी प्रम्थों में 
अम्रुक अमुक सम्बतसरों के जन्‍म का फछ प्‌थं अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, 
तिथि, कर्ण, मुद्ृत्त, आदियों में जन्म के फल दिये हुए पाये जाते हैं। उन 
फलों का विकास कब द्वोता है इसकों नीचे छिखता हूं। सम्बतसर का फछ 
सावन वर्ष -पति की दशा में होता है अयन, कऋरु का फल सूर्य की दशा में 
दोता है। गण, नक्षत्र तथा पक्ष के फल चंद्रमा की द॒शा में होते हैं। तिथि ओर 
कर्ण के फल सूर्ग्य की दशा ओर चंद्रमा की अन्यरदष्या में होते हैं | वार-फ्छ, 
वार-पति की दशा में होता है । योग-फछ सृय्य अथवा चं. की दशा में उनमें से जो 
बली हो उसकी दशा में होता है । छरन-फछ छरनेश की दशा में होताहै ओर दृष्टि, माय 
एवं राशि के फछ इसी-क्रम से राशिशों को दशा में होते हैं। (५) सुय्यादि प्र 
अपनी अपनी दशा के आदि, अन्त ओर मध्य श्ण्ड में क्‍या क्‍या फछ देते हैं 
इसका विवरण धारा ३२५--३३३ के अन्सिम भाग में किया जा थशुका है । 
इन सब बातों पर ध्यान आकर्षित करना उचित है। उन सब बातों को पुनः 
इस स्थान में लिखना मानों पुरुतक की आकृति को बड़ा बनाना है| 


परिश्रम पूर्थक वशाअन्तरद॒शा के फछों के निर्णय करने की विधि विवतार 
रूप से बतकायोी जा खुकी । यदि इतना नहीं तो थोड़ा बहुत अगेकानेक 
पुस्शकों में फऊ लिखे पाये जाते हैं परन्तु लत्त्य यह है कि उत्साइ-पूर्ण-पाटक- 
गणों को फछ कहने की विधि बतलछाई जाय । यदि पुनरुक दोष न दो सो पुनः 
यही कहना है कि जेसे कोई द्वाकिस साक्षियों के कथन अथायच बयान था 
इजट्दार को (साह्नोंपांग) विचार की दृष्टि से देखकर प्रत्येक साक्षियों के बयान 
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से शुनी शुनाई हुई बातों को प्रदण करता हुआ किसी एक मत को प्रतिपादित 
करके फेसखा किखता है, उसी प्रकौर ज्योतिष प्रेमियों को प्रस्येक प्रह के मामा 
प्रछतार के फलदायित्व पर विचारपूर्वक दृष्टि डालकर जो पुक नियोड़ फक 
( सबसाना बहीं ) प्रतीत हो वढ़ी फू कहना उचिस होगा सब से उत्तम 
रीति इस बविवय के अभ्यास को यह होगी कि सो पथास कुण्डलियों के फछ को 
विशारे ५ परन्तु स्मरण रहे कि ये सब भविष्यकाछर के न हों । ये सब कुण्डल्याँ 
परिजित जनों की दोनी चाहिये। ओर उन दरशाओं का फक देखे जो दशा 
अन्सरदुशा बीत चुका हो ऐसा करने से उस जातक को बोती हुई बातों के साथ 
अपने विदयार-फल की तुछना से फरछों का प्रसिपादुन अच्छी रीसि से हो सकेगा । 


ज्स्ध्याय ३० 


गोचर प्रकरण । 
गोचर किसे कहते हैं ? 


कए+३3७८३ कम समय में चन्द्रमा किसी एक राशि में रहता है 
उसी राशि को चन्द्र-राशि कद्दते हैं। उसी राशि को चन्द्र-छग्म मान कर 
जनम समय की कुण्डली को चन्द्र-कुन्डली कइते हैं। उदाइरण कु. के जासक का 
जम्म उत्तर भाद्र नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है इसलिये उदाइरण कुण्डली का च॑ं. 
मीन राधि में हे। मीन राशि को छरन मान कर उदाहरण कुण्डली का चन्द्र 
कुण्डली यह हुआ । 
जन्म समय के बाद 
से सब ग्रद अपनी अपनी 
गति के अनुसार चलते रहते 
हैं। इसो कारण चन्द्र मम 
(डदाइरण कुण्डली में मीन छप्न) 
से सबंदा किसी न किसी स्थान 
में पड़ते ही रहेंगे । जसे उदा- 
इरण कुण्डली में चन्द्र छान 
से श्रृदरूपलति चलुर्थ स्थान 
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में है। परन्तु कुछ दिन के बाद ( एक बर्थ ) बृहरूपति अपनो चाक के 
अनुसार चन्द्रमा से पल्चम स्थान में पड़ आायगा। प्‌थं डससे एक बर्ष के 
बाद पष्टसथान में पड़ जायगा । उसी प्रकार सब ग्रह अपनी चाल के अनुसार 
चन्द्र छरमम से मिन्‍न मिम्न स्थानों में पढ़ते रहते है इसी को ज्योतिष शास्त्र 
में गोचर कहते हैं। सदहृर्षियों का कथन है कि जातक के चन्डह् छरम का पुक 
बढ़ा प्रवकछ प्रभाव उसके जीवन में पढ़ता हे। इसी कारण अजब उस छरन से 
प्रह गण अन्योन्य स्थानों में जाते हैं तथ प्रतिग्रद का मिन्‍न मिलन प्रभाव उस 
समय में जातक के जीवन पर पड़ता है। दालि, द्राई वर्ष तक एक राशि में 
रहता हैे। इस कारण छगभग तीस वर्ष में शनि पुनः घूमता-घूमता उस स्थान 
में आता है, जहां कि जन्म के समय में था। श्र. एक राशि में कगभग एक ब्य 
रहता है। इस कारण कछगभग बारह वर्ष में वलूता-यछता उस स्थान में भाजाता 
है जहां वह जन्म समय में था। राहु पृथं केतु छगमग डेढ़ थर्ष के एक 
राशि में रहता है, इस कारण छगभग अठारह वर्ष में जन्म के स्थान पर आजाता 
है। शेष ग्रह झीमरगामो होने के कारण एक वर्ष के भोतर ही अपनी आदुसि 
को समाप्त करते हैं ओर चन्द्रमा तो छगमग २७ ही दिन में । रा 


यूरप ओर अमेरिका निवासी ज्योतिष शास्त्र के बिद्वान्‌ लोगों की गोचर 
ही को शेहीपर फल कहने को रोति है। जिसको थे ढीरेकशाम्स ऐम्डडारेकटिंग 
(॥)7९०(०॥४8 &00 0)7९2:0/) कटद्दते हैं । परनन्‍्त डसमें कुछ बिछक्षणता 
अवश्य है। उस रीति के उल्लेख का इस स्थान में न तो अवकाशझ्न डी है 
ओर गम उपयोग डी । 
भारतवर्थ के विद्वानों ने कट्ठा है कि प्रत्येक ग्रह अब जन्म राशि में पहुंचता 
है क्यवा जन्म राशि से द्वितीय, तृतीय, चतर्थ, पद्म, षष्ठ, सप्तम, अश्म, 
गवमस, दृदाम, प्‌ृकादश अथवा द्वाददा में पहु'जता है तो जातक के जीवन में 
अपना अपना गुण ओर देष का प्रभाव अपनी स्थिति के अनुसार गश समय में 
डाकता है, इसी को गोचर फछ कहते हैं। 
गोचर-फल । 
(2) सूर्य्य । 


चा-२७०५० (१)__चन्द्र-छर्ण में अब गोचर का सूख्स जाता है 
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खब डदर-रोग अथवा छरीर पोड़ा, मानसिक व्यथा, भोजन में अवेर-सबेर, 
सम्बन्धो, मित्र एवं सज्जनों से झगड़ा ओर यात्रा आर्थाव्‌ ऋमण होता है। 
(२) भन्ब-छग्न से द्वितीय स्थान में जब सूर्य जाता है तब दुजनों को सड्ृति 
लीच स्वभाव, सानसिक व्यथा, शिर एवं नेश्न में पीड़ा, कृषि एवं बाणिज्य 
की हानि ओर भय होता है। (३) चन्द-छरन से जब तीसरे स्थान में 
गोचर का स॒ख्ये जाता है तब रोग से मुक्ति, उख, आनन्द, मिन्नों से सम्मान, 
बुन्चों से छल ओर अभ्ष्टि छाम, दात्रओं का पराजय एवं छद्ष्मी तथा मान 
की प्रासिहोती है। (४) चतुर्थ स्थान में जब गोचर का स्य जाता है। 
सब सानसिक एवं शरीरिक व्यथा, धर-झगड़ा ओर उस की हानि, कुल्सित 
भोजन, व्यसन एवं यात्रा में अछविधायें होती हैं। प्रथ्त्री के भोग में विध्न 
होता है। (५) पश्चम स्थान में गोचर का सूच्य जब जाता है तब असक्ति, 
मन की व्यप्रता, सिन्रों से अछविधा, धन की द्ानि, दीनता, चित में अस्थि- 
रता तथा छात्र पं रोग का भय दोता है। (६) पषष्ट ल्‍्थान में गोचर- 
स॒य्य जब जाता है तब आनस्द, कारय्य की सिद्धि, स्वस्थता अन्न-बस्त्र की प्रासि, 
झत्रओं का नाश, धन ओर मान की प्राप्ति पं छल होता है (७) 
सप्तम में सस्यं के जाने से कुदम्ब एवं मित्रों से मत-भेद, ल्न्रो ओर सन्‍्तान 
को रोग, कार्य में असफछता, उद॒र पीड़ा एुवं याज्ना डोती है। (८) अष्टम 
में सब्ये के जाने से अपने बुरे कामों का फक, शन्नुओं से झगड़ा तथा पोड़ां (खाँसी) 
ओर राज भय दोता है। अपनी स्त्रो भी नारुष्ट रहतो है। उसे श्र ओ से 
दुर्धंधन भो छनना पड़ता है (९) नवम में सूथ्य के जाने से कान्ति का क्षय, 
मिथ्या-अपवाद, बिना कारण धन और पुण्य की हामि, आय की कसी, रोग 
तथा सानसिक अशालस्ति होती है। (१०) दशमस्थोन में सस्य के रहने से 
घन, स्वास्थ्य, मित्र, छुटुम्ब, राजा एवं बड़े लोगों से समागम, आनन्द और 
अभिष्ट-सिद्धि होती है। (११) एकादश स्थान में स्॒य के जाने से छाम, 
जन, उत्तम भोजन, मवोनपद्‌, स्वास्थ्य, बड़ों का अलुगप्रह ओर गृद में कोई 
आनन्‍्दोत््सव का छल होता है। (१२) द्वादुश स्थान में रवि के जाने से जन्म 
भूमि का त्याग, कुटुम्शों से वियोग, काय्य एवं पद की हानि, अधिक व्यय 
ओर कठिनाइयां होती हैं । 





प्ष्रे 


(२) चन्द्रमा | 

(१) चन्द्र-छरन में जब गोचर का चन्द्रमा जाता है तब रोग सुक्ति, 
छस्र ओर आनन्द, घन, सत्कार, उत्तम वस्त्र, भोजन ओर दाय्या, स्त्री सम्भोग 
एवं उपद्वार की प्राप्ति होती है । (२) चन्द्र-ऊग्ग से गोचर का थं. अब द्वितीय 
स्थान में जाता है तब मानसिक असन्‍्तोष, रोग, नेश्न-रोग पं चावक के 
अतिरिक्त अन्य पदाथोा का भोजन होता है । (३) दतीयस्थान में चन्द्रमा 
जाने से, धन को प्राप्ति, वस्त्रादि का छख, आरोग्यता, दाज्न ओ का पराजय, 
चित में प्रसन्‍नता, धेय्य एवं इच्छित स्त्रियों का सकृ होता है। (४) चहुर्थ 
स्थान में थ॑. जाने से स्वञनों से झगढ़ा, चित्त में संचफला, कुछ्ि-पीड़ा एवं 
काय्य में हानि, भोजन और निद्वा में अछ॒विधायें तथा जछ से भय होता है। 
(५) पद्चम स्थान में चन्द्रमा जानेसे माग में विज्न, कार्य का नाश, सम में अध्ान्ति, 
आसक्ति, घन अथवा किसी प्रिय पदार्थ की हानि ओर वायु का प्रकोप था गेठिया 
रोग होता है। (६) वष्ठ स्थान में चन्द्रमा जाने से काम, स्वथ्यता, बनागमन, बश, 
आनब्दु, स्त्रियों से बार्ताकाप, अपने ग्रह में निवास ओर शात्र भों का पराजम पएूज॑ 
रोग का विनाश होता है । (७) सप्तम स्थान में चन्द्रमा जाने से धन, छल, बाहम, 
सूयाति, स्वास्थ्य, शान्ति, भोजन, छल एवं सन्नी द्वारा उल्म होता है। (८) 
अष्टम_ स्थान में चन्द्रमा जाने से रोग, अपच, फिल्खियों में पीड़ा, 
झगड़ा, चिन्ता, सर्प-सय एवं खाशइ भोजन की प्राप्ति होती है । 
(९) नवम स्थान में चन्द्रमा जाने से राजा से भय, बस्तरादि की हानि, 
पुत्रों से मतभेद, देश का स्थाग, उदर रोग और व्यवसाय में हानि होती है। 
(१०) _दशम स्थान में चन्द्रमा जाने से उस, अभोष्ट सिद्धि, काय्य में सफरूता 
एवं स्वस्थता होती है। (११) ग्यारइयें स्थान में चन्द्रमा जाने से, छांम, छल, 
कुदुम्बों से समागम, उत्तम भोजन ओर व्रण्य एवं अन्न की प्रासि होती है। (१२० 
दादश स्थान में थं. जाने से शोक, मानसिक एवं शारीरिक व्यथा, मान, कार्ब्य॑ 
ओर द्रव्य की हानि एवं कुटुम्बों को ओर से घृणा होतो है। “बाराह्ी-संदिता! 
में “जुबमचरितन्दोषानम्ते करोति”” छिखा है, अर्थात्‌ मच-बेऊ की भांति सब दोषों 
को करता है । 

टिप्पणी :---पांचवें, गबमें ओर दूसरे स्थान में चम्शसा का अजुभ फक 
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कहा गया है। परन्तु यद फल क्लीण थं. रहने से होता है। पूर्ण थं. होने से 
झुमफक होता है । ु 
(२१) मंगल ॥ 

(१) चन्द्र-छगन में गोचर का मंगल जाता है तब ज्वर, शरण, कुट्म्ब एजं 
स्‍त्री से मतभेद ओर दुर्जनों से कष्ट तथा भय द्ोता है। (२) दूसरे स्थान में 
मंगल के जाने से बक्क की हानि, मानसिक अशान्ति, काय्यों में निष्फलता, 
वचन में कठोरता, दुजंनों की संगति ओर राजा, चोर, अग्नि तथा पित्त-रोग से 
भय होता है। (३) तृतीय स्थान में जब संगक जाता है तब धन, खाने के 
पदार्थ, ऊनी बल्त्र एवं आरोग्यता को प्राप्ति ओर शत्रुओं का पराजय होता है। 
(४)_चोथे स्थान में जब संगर जाता है तब छात्र-तइद्धि, रुपये एवं वस्तुओं की 
कसी, स्वजनों से विरोध, अश्लुभ काय्य-निरत, मानसिक भय ओर ज्वर, रुघिर 
तथा उदर रोग होता है । (५) पदत्चम_ स्थान में जब मंगल जाता है तब धन का 
नाश, रोग, भोजन में भतिकाछ, पाप कर में योग, द्वितीद्वोन, शन्नओं से पीड़ा 
भोर सनन्‍्तान से दुःख होता है। (६) _षष्ट स्थान में जब मंगल जाता है सब धन, 
अन्न, बल्न्र और स्वर्ण अथवा ताज्न पात्र को प्राप्ति, र्याति, छाम, आनन्द तथा 
हात्र -भय-रहित, छुभ विचार का उदय होता है। (७) सप्तम स्थान में म॑गढ 
आने से जन का नाश, भोजन घस्त्रादि में कमी, कुटुम्बों से (स्ली) असन्तोष, 
भाई ओर सल्तान के क्रोध से दुःख तथा नेन्न एवं उदर-रोग डोताहै। (८) 
अरष्टम में जब मंगछ जाता है तब शास्त्र-प्यारा, परदेश घास, कार्य्य की द्वानि, पद- 
क्युति ओर रोग पृवं ऋण द्वारा मानद्वानि दोती है। (९) नवस स्थान में जब 
मंगल जाता है तब अनादर, दारीर में पीढ़ा, धातुक्षय से निबंछ, घन का अभाष, 
डच्णता ओर रोजगार के स्थान से इटना पड़ता है। (१०)_दशम स्थान में 
जब मंगल जाता है तब रोग, दुःख, अपोष्टिक पदाथों का भोजन, किसी कार्य्यंवह 
विदेश यात्रा ओर रोजगार में विध्न-वाधा होती है। पर “बाराही-संघिता” के 
अनुसार, धन-प्राप्ति। (११) एकादश स्थान में जब मंगल जाता है तब जय, 
आरोग्यता, धन-बल्न्नादि की प्राप्ति, आनन्द ओर कार्य्य में सफछवा होती है । 
(१२) द्वादुश में जब मंगल जाता है तब धन का व्यय, परदेश वास, सन्‍्तप्त, रोग, 
(मेश्नरोग) धन की हानि भोर कुटुम्बों से अगबन होती है । 


८६४ 
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(१) चन्द्र-छरन में जब बुध जाता है तब चुगछखोर, बन्धन तथा घन की 
हानि, कुटुम्बों से विरोध, झगड़ा, कुसमय का भोजन, स्थागत विद्वीम, एवं दुजनों 
की सडृति होती है। (२) चन्द्र छमन के द्वितीय स्थान में जब धुघ जाता है तब 
सव्यंदा आनन्द, धम एवं रतल्नादि की प्राप्ति ओर अच्छे छोगों की संगति होती 
है। (किसी मत से अनादर) । (३) तृतीय स्थान में बुध जाने से छात्र से भब 
कुटुम्बों से झगड़ा एवं घन की हानि द्ोतो है। थ. संदिता अनुसार, मिन्र-प्राप्त 
और दुश्वरित्र को भय से छोड़ता है। (७) चतुर्थ स्थान में मंगल जाने से घन 
की प्राप्ति एवं माता (कुठुम्ब) को छख डोता है। (५) पंचम स्थान में बुध जाने 
से पोड़ा, आकस्मिक झगड़ा, सनन्‍्तान थो सन्नी से वियोग अथवा अनबन, झत्यु 
का भय एवं गर्सी के कारण शरीर के अवयबों में शिथिलता होती है। (६) 
छट्ठे में बुध जाने से घन, अन्न एवं वस्त्रादि को प्राप्ति ओर उत्तम पुस्तकादि 
को पढ़ने का छल होता है। (७) सप्तम स्थान में बुध जाने से पोड़ा, छल की 
हानि, द्रव्य की कमो, कुटुम्ब एवं मित्रों से झगड़ा, राजा से भय, निस्तेज शरीर 
ओर शरीर के अबयधों में शिथिक्ता होती है। (८) अष्टम स्थान में बुध आने 
से धन का छाम पुत्र से छत, बुद्धि का विकाश, चित्त में अद्यान्ति, भोजन में 
अरुधि ओर मिथ्या वचन होता है। (९) नवम में बुध जाने से, खेद, अपवाद, 
समस्त कार्य में विध्न-बाघा, दूसरों को पोड़ा, कुल्सित भोजन ओर पिक से 
पीड़ा दोती हे। (१०) दृशम में बुध जाने से किल्लो नये पद को प्रासि, 
वाक्य में चतुराई, शत्रुओं के पराजय से छल, भोजन में अछ विधा, मन में अशाल्ति, 
अपवाद ओर दुर्वबन का भाजन होता है। (११) एकादश में बुध जाने से 
स्वस्थता, छख, यश, धनागम एवं कुटुम्बों से मित्रता होती है। (१२) ह्ावश 
में बुध के जाने से घन एवं छल को द्वानि, लित में सन्‍ताप, भोजन में अरुथि, 
झगड़ा ओर कार्य्यो' को द्वानि डोतो है । 


(५) वृहस्पति | 


(१) चब्प-छगन में जब बृहल्पति जाता दे तब भय, मान-दवानि, राजा से 
भय, रोजगार में झगड़ा, मानसिक ज्यथा ओर पद़ाथों को द्वानि होशो है। (२) 
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_डद्वितीयस्थाज में जब बृहस्पति जाता है सब घन ओर छख की प्राप्ति, ख्याति, 

“ डल्मति, पात्र हीन तथा दानादि में रुचि होती है। (४) तृतीय स्थान में जब 
बुइसुण्ति जाता है तब प्रीढ़ा, विध्न, कुटुम्बनों से झगड़ा, रोजगार में झम्झाट, स्थान 
से युति पृथ॑ शरीर में पीड़ा होती है। (४) चतुर्थ स्थान में जब बहइस्पति जाता 
है तब सन में अशान्ति, धन पूथं कान्ति को हानि, इत्र को बद्धि, कुटुम्बों से 
अछबिधा ओर देदा का ल्याग होता है। (५) पश्चम स्थान में जब थु. जाता है 
तब छस, उन्‍्मति, घनागम, कार्य में सफछता, कुटुम्बों से आनन्द ओर पवद॒की 
प्राप्ति होती है। (९) षष्ट स्थान में जब व. जाता है तब शोक, स्त्री, सस्तान 
ओर कुदुम्बों से झगड़ा तथा चोर, अग्नि पृथं राजा से भय होता है। उसके 
गृह में सब प्रकार की उदासोनता आजाती है । (७) सप्तम स्थान में जब 
थरु, जाता है तब राजा से मान, उत्तम भोजन, कार्य में सफलता, आरोग्यता 
शुद्धि में चमत्कार, अनेक छ्ख्रों का भोग ओर विवाह्दादि उत्सव से छख होता है। 
(८) _भष्टम स्थान में हर. जाने से बन्धन, शोक, रोग, चोर, अग्नि पू्ं राजा से 
भय, क्रोण की सुद्धि, वाक्य में कठोरता, कान्ति की दानि, पद-ध्युति ओर शारीरिक 
कष्ट होता दै। (९) नथम में वु. जाने से घन की प्रासि, छख, उत्तम भोजन, 
स्‍्न्री-सहजास, पुत्र से छल, मकान को प्रासि ओर विचार-शीछता होती है। 
(१०) दुशम_ स्थान में छू. जाने से दीनता, अन्न तथा धन की हानि, स्वजनों 
से अपवाद, निरुशम्ता ओर ऋमण होता है। (११) एकादश स्थान में बू. 
जाने से, घन पथ प्रतिष्ठा की बृद्धि, कान्सि, बक, आनन्द, शत्र ओं को हानि, 
खसमस्स कास्यों में सफछला द्ोतो है। (१२) द्वादश स्थान में व्‌. के जाने से 
दरिजुता का वुःस्‍्ख, जबिशष्वासपातन्नों से कछडु, निवास स्थान का स्थाग, छुभ 
कार्य में धन का व्यय ओर मोकदमेबाजी होती है । 








(6 / थुक | 


(१) चन्ह-ऊरण में जब गोचर का हु. जाता है तब छल ओर धन की 
प्रासि ओर शात्र का माह होता है। परन्तु जातक दुराचारी होता है । (२) 
ह्वितीय स्थान में घुक जब जाता है तब धन को बारम्बार प्राप्ति, स्त्री से छल, 
सांग की बुद्धि, करीर में आरोग्यता, बसस्‍्च्रादि की प्रासि पूथं सब प्रकार के 
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छल होते हे । (३) तृतीय स्थान में जब झुक आता दे तब व्यवसाब में हानि, 
धन को कमी, रोजगार में गड़बड़ी और शत्र भों की बृद्धि होती है । मसाम्यर से 
प्रसन्‍्यता भोर पद को प्राप्ति भी होतो है। (४) चतुर्भ_स्थान में जब झुड 
आता हे तब धन को प्रासि, मनमानी दातों का करना, मसिज्न, कुटुम्ब पु सन्नी 
का छल ओर स्थ्री-सहचास होता है। (५) पण्चम स्थान में झुक जाने से 
पुश्र॒ और कुटुम्ध से प्रीति, नोकरों को शुद्धि, काम, अन्य एवं घन की प्रासि 
ओर अच्छे भोजन का सोभाग्य होता है । (६) छहू स्थान में शुक्र जाने से 
क्षत्र की वृद्धि प्‌र्थ उससे हानि, दायादिकों से झगड़ा ओर पुत्र शया सम्तान से 
सनोव्यवा डोतो है। (७) सातवें स्थान में जब हु. जाता हैं तब शोक, बड़े 
परिश्रम से जीबिका निर्वाह, जननेन्त्रिय रोग का भय ओर किसी से अपमानित 
होने का भय होता है। (८) अश्टम स्थान में जब शुक्र जाता है सब घल की आासि 
खखकी वृद्धि भोर दुःख की समासि होती है । (९) नवम हुथान में जब कुक आता 
है क्थ उचम बस्त्रादि का काम, इच्छित पदार्थों की प्राप्ति ओर स्क्‍लथता होती है। 
(१०) कशम स्थान में जय शुक्र जाता है तब पीड़ा, मामसिक व्यथा, 
घन की हानि, झत्र ओं से भय, नियंखता पृथं स्त्रियों से दुःख, होता है। 
(११) एकादश स्थान में जब झुक जाता है तब घन की बृद्धि, प्रताप, काव्य 
में सफझता, धन का आगमन एवं ड्तम मोजनादि की प्रासि होती है। 
(१२) ह्रादश स्थान में जब झुक र जाता है तब दास्त्र पृ घोर से भय, सब काय्बों 
में विध्न-चाघा परन्तु मतास्तर से घन तथा वस्त्रादि का छाम होता है । 


(७) शनि | 


(१) चम्ज-करन में अब गोचर का शनि आता है तब बुदधि-ऋस्त, क्षरोर 
जिल्तेज, सामखिक ओो क्षारी रिक पीड़ा, कुटुम्शों से झ्षगड़ा एवं होग होता है। 
(२) चल्त्र ऊरण से ह्ितीय स्थान में अब गोचर का झ्ानि आता है तय ककेदा, 
वेबात का झगड़ा, स्व॑अर्नों से थेर, धन को हानि मोर कार्य में असफकता 
होती है। (३) तृतीय स्थान में शनि के जाने से भारोग्यता, छख, काप्शों में 
सफकता ओर फ्द, धन एथं थोकरों को प्रासि परन्तु दुराचरजसोकता होली दे । 


ष्प्ध्प् 


(४) चतुर्थ स्थान में जब दानि जाता है तब शत्रु की जृद्धि, रोग, स्थान का 
परिवत्तन, स्श्रो ओर कुटम्बों से वियोग ओर धन की कमी परन्तु अन्न की प्राधि 
होती है । (५) पम्चम स्थान में शनि के जाने से अज्ास्ति, कार्य्य में असफलता, 
कुटुम्बों से मोकदमेबाजी, पुत्र से वियोग, धन एजं छल की हानि ओर दुष्ट स्त्रियों 
का सह़ः परन्तु मतास्तर से पुत्र से छब होता है। (६) षष्ठ स्थान में शनि 
के जाने से घन, अन्न ओर छखसख्र की बृद्धि, कुटुम्त् एवं स्त्रीगण से छख, शात्र 
पर जिजय ओर सकान बनाने का सोभाग्य होता है। (७) सप्तम रथान में 
हानि जाने से दोष, मानसिक व्यथा, घन की हानि ओर परदेश बास होता है । 
(८) अष्टम_स्थान में शनि जाने से पीड़ा, वज्य की द्वानि, काय्य में निष्फलता, 
अज्यवस्थित-जीवल एवं रोग होता है। (९) नवम स्थान में शनि के जाने 
से दुःख, रोग, श्र की बृछ्धि, कभी कभी धन की प्राप्ति ओर इसी प्रकार 
स्त्री सथा सल्तान से कभी छख एवं कभी अठविधा होती है । (१०) दशम स्थान 
में शनि जाने से दुःख, मानसिक व्यथा, पापकर्म, नोकरों एवं रोजगार में 
विधरु-वाधायें, निर्धनता ओर हृदय रोग से पीड़ा होती है। (१९१) एकादश में 
जब शनि जाता है तब घन को प्राप्ति, रोग से मुक्ति, किसी उच्च अधिकार ओर 
स्त्री सन्‍्तानादि से छल हीता है। (१२) द्वादश_स्थान में जब शनि जात; है 
सब क्षति, झगड़ा, दरित्रता, दूर-यात्रा, ज्ययमें अधिकता एवं मानसिक ध्यथा 
होती है । 


(८) राहु तथा केठ । 


(१) यथा राहु: तथा केतु: का मसला मशहूर है । राहु ओर केतु उसो 
ग्रह का गोचर-फल देता है जिस घर में राहु एवं केतु जन्म के समय में बेठा 
रहता है। जेसे उदाइरण कुण्डलो में राहु मिथुन का हे सब इस कारण बुध का 
कछ देगा ओर केतु घन राशिगत है इस कारज छू. का फल देगा | (१) चन्द्र 
छान मऊें राहु अथवा केतु के रहने से दानि होतो हे । (२) नि्घंनता, (3) घन 
ऊकाभ, (४), बेर (५) शोक, (६) जन, (७) कछह, (८) पोड़ा (९) पापकर्म 


की बुद्धि, (१०) थेर (११) छल ओर (१२) में घन हानि होती है । 
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गोयर शानि का विदोष नियम | 


धा+३ ५ (१) गोचर फक बिचार सें सब से विशेषता शनि 
की है। साधारण फऊछ के अतिरिक्त गोचर-हानि के दो जिसाग हैं। पक 
साइसाती झत्रि और दूसरा कण्टक शनि। (२)_साढुसाती शनि का अभिप्राय 
यह है कि चन्‍्त्र लग्न से द्वावशझ्चस्थ गोचर का शनि, चम्द ऊछग्स में गोचर का शमगि 
और चन्फ छरन से द्वितीय गोचर का शनि अर्थात्‌ इन तोनों स्थानों में 
(२५१८३ 5 ७३६) गोचर हानि साढ़े सात (७१) बर्ष रहता हे (बक्रो इत्यादि होने से 
कभी कभी कुछ विशेष भी हो जाता है ) इसोको साढ़ेसाती कइते हैं। यह बहुत 
ही अनिष्टकारी कहा जाता है । 





ग्रस्थ कारों ने साढ़ेसाती फछ को विशेष रूप से यों बतछाया है। जब 
धन्द्र ऊग्न से शनि द्वितीयसलथ रहता है अर्थाव पहला अढाई यद॑ में आतक की 
व्यय को सातन्ना अधिक ही बढ़ जातो है ओर अकल्मात्‌ धन की हानि होती है। 
आतक कुछ समय तक शान्ति-पूथंक एक स्थान में वास करने से असमर्थ होता 
है ओर स्वाथ्प भी अच्छी गईं होती । जब शनि चन्द्र छग्न में रहता है 
( भर्थाव दूसरे अढ़ाई व में) तब झरीर की कान्ति प॒व॑ स्वास्थ्य में हानि, चित्त 
में अशान्ति, जन का व्यय अथवा घन की क्षति, काय्यों में बिध्न-बाधायें और 
कार्य्यो' में असफलता के कारण घन-ठयय होता है। एवं अन्तिम ढाई जय अब 
चम्डू छग्न से द्विदीय स्थान में गोचर का दानि जाता है तब बन्दु बगों से अमा- 
यास अथात बेकार झगड़ा ओर जातक के परिवार के छोगों को रोग अथवा 
डनमें से किसी की शत्यु दोती है। साढ़्साती, दीघं-जीवी मनुष्य के जीवन में 
दो तीन बार आतो है (तोस वर्ष में एक भावुत्ति, साठ बर्ष में दो आशृत्ति और 
गज्वे बर्ष में तीन आदृत्ति, उसकी शक्ति को, पहछी आचस्ति क्यांत पहकता साढ़- 
खाती की भाकरमण बढ़े वेग से आतक पर दोता है ओर आतक को माना प्रकार 
से व्यक्षित कर देता है। परन्तु द्वितोष साढ्सातों का' वेग बहुत ही थीमा हो 
जाता है। कभी कभी दुःख तो अवश्य होता है परन्सु यथार्थ में डतना हाबि- 
कर नहीं होता है। अन्तिम साढ़सातों तो प्रायः शत्यु ही को शुछा छाती है 


८३० 


ओर आतक भाग्य हो बश् इस साइसाती को रफ्ता दे । अकुसान करने थोग्य 
बात है कि शीस वर्ष से पूरू्थ जय जातक का शरीर कोमर होता हे तब झति 
अपनी ऋरता से जातक को शारीरिक नियंकता पर विजय करना चाहता है 
ओर अभध्य साइसासी का समय प्रायः उस समय में होता दे जब कि आजतक 
प्रौ़ अबस्था में रहता है । इस कारण क्षति भी दवा रहता है। अन्तिम 
प्रायः शुद्ध अवस्था में होता है, डस अवस्था में झरोर अअजंर तो रखता ही हे ओर 
शमि उसे जया हो जाने का बत्न करता है। (३) कण्टक-कनि, डसे कइते हैं 
कि जब गोचर शनि बस्तर काम से चार सात ओर दश स्थान में जाता ह। 
साथारण रूप से कण्टक झणि मानसिक दुःख की शुद्धि करत। है। जोवन को 
अज्यचस्थित बनाता है ओर इस कारण माना प्रकार के दुःखों का सामना कर- 
याता हे। जब गोचर का दानि चम्ह्र ऊूग्न से चतुर्थश्य होता है तब जातक 
के निवास स्थान में अवश्य हो परिथ्तंन होता है ओर डसका स्वास्थ्य भी विगड़ 
जाता है। चन्द्र ऊरम से जब गोचर का शनि सप्तम स्थान पर आता दई तब 
आशसक को परदेश जाश होता है ओर यदि वह सप्तम स्थान चर राशि का हो तो 
यह रुक अवश्य ही दोता है। चन्द्र ऊमम से यदि गोचर का शनि दम स्थाम 
में आसा है सब जातक के व्यवसाय एथं नोकरों आदि में गड़बड़ी पढ़ती है ओर 
काय्य में समसफछता होती है । (४) गोचर के अनुसार थबार्षिक फछ अर्थाद्‌ व्ग- 
भग १ यर्ष का फछ हानि, थु. ओर राहु के फछ पर ही अवकिम्बत होता है। 
प्रययक्ष कारण यही मालूम होता है कि ये तोन ग्रह शोप्रगामी नहीं है। गोचर- 
के अनुसार मास का फक, सूख्ये, मंगक एवं झुक्र से कहां आता है। निम्मकिखित 
कतिपय बत्तों पर ध्यान आकर्षित कियः जाता हे । (क) बदि शनि का गोचर 
कक बुरा होता हे तब अन्य झुभदायों फर्कों में हानि हो जाती हे भथांत्‌ अब 
गोचर का क्षमि अह्जुम फक देता हे तथ उस छर्य में ग्राय: सभी अछुम फफऊ होते 
है। (ल) जिस जय क्षति का अछ्ुम फड रहता है ओर व्‌. का कक बदि झुभ 
हो तो भी उस ज्य में विधेष अछुम ही होता है। (ग) जिस थर्य में सणि डसम 
झलक और बु्‌ं. भज्लुम फक देता हो तो डस थय था समय में प्रायः झुम ही कह का 
डसय होतांहै। (धं) जिस बर्थ था समय में क्षमि हुम कक देता हो परण्तु भू. 
ओर राष्डु दोनों भकझुम कछ देते हों तो भो उप्त वर्ष था समय में झुम हो कक की 
पअक्सता दोती हे। (लथ) जिस यर्ं था समय में रूणि हुम पार देता दे परण्तु 
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यु. ओर राहु दोगों भश्ुम क्रक देते हों तो भी डस बर्थ था समय में छुम दो शक 
जिधेष होता है। (जल) जिस जर्ण था समय में लगि, झुमरूक देता हो ओर वदि 
यू. ओर राहु भी झुभ फक देता हो तो सब प्रकार से झुम हो छुम होता है । 
(छ) कदि बयं का करू उसम हो ओर मास का फक गमिकुछ तो उस आस में 
उत्तम हो फक होता है। (ज) यदि थ्ष का फकू निकु्ट हो ओर मास का कक 
उत्तम तो उस मास में ड्तम फछ नही के ऐसा होता हे । (कझ्) यदि बर्ष का 
फक उत्तम हो ओर किसो मास का भी फक उत्तम हो वो उस मास में समस्य 
झ्लुभ फकों का उदय होता है । इन्हीं कई नियमों पर ध्यान देकर गोचर के असु- 
सार बर्य एूर्थ मास का फक सफकता पूर्यक कह्टा जा सकता है । 


गोयर-फल के कलिपय समय-नियम । 


घा-२३९०६ (१) जन्म नक्षत्र अर्थाव जिस नक्षत्र के जिस चरण में 
आतक का जन्म हुआ हो यह नक्षत्र गोचर के समय में यदि रवियार के दिन 
पढ़ता हो तो उस मास में धूम-फिर करने से जातक व्यस्त होता है । थवि अन्य 
मक्षत्र सोमवार के दिमन पड़ता हो तो उस मास में अच्छा फक होता है एवं 
उत्तम भोजन को प्रासि होती है। जन्म नक्षत्र यदि मंगछ के दिन पड़ता हो तो 
उस मास में जातक आछसी होता है पृ उसे अग्नि-सथय होता है। यदि बुध 
के दिल पड़ता हो तो उस मास में जातक को विद्यां-रवि बढ़ती है परन्तु भय 
होता है। बृहल्पति को वस्त्रादि की प्राप्ति ओर शुख्र होता है । कुछबार में छल 
प्‌ शनिवार दुःख ओर सन्‍्ताप होता है+ । (२) सूख्य और मंगछ जब किसी 
रासि में प्रदेश करता है तब प्रवेश करने ही के समय में शुभाझुभ फू देता है। 

ओर बृहस्पति रासि ओमध्य में जाने के बाद फछ देता है। _झ्ति ओर 


+* प्रायः नक्षत्रों का भोग दो दिन तक हुआ करता है। अयोद कुछ एक 
दिन, कुछ दूसरे दिन । इस कारण अब प्रतम यह डठता है कि अन्स महत्र छा पढ़ना 
किस दिन कहा जायगा | अपने अनुमान एवं अनुभव से यह कहा जा सकता है 
कि जन्म गछात्र के जिस विभाग में जन्म हो यह विभाग गोचर में जिस दिन 
बढ़ेगा रखी दिण का फक होगा । 


षप्जर 


चम्द्रमा जब राशि के अन्त में जाता है तब अपना फछ देता है। बुध स्वदा फक 
देता है। _सूर्य एक राशि को छोड़ कर जब दूसरी राप्ति में जाता हे तब 
उस समय के ५ दिन पूछ हो से आगासी राशि के फल की सूथना देता हे । 
इसी प्रकार मंगछ आढ दिन, बुध सात दिन, छुक सात दिन, चन्द्रमा तोन घड़ी, 
राहु तीन मास, शनि ६ मास एवं बृहस्पति २ मास पहले ही से आगामी 
राशि गत फछ की खुचना देते हैं। (४) गोचर के अनुसार वर्ष फलछ कहने की 
विधि यद्द हे कर्ि जन्म राशि में जिस दिन गोचर के सूय्यं का प्रवेश डोसा हे डस 
दिन से उस जन्म-राशि के २० अंश तक (जो प्रायः मोटामोटी २० दिन में 
जाता हे ) सूख्य को दशा होती हे ओर उस २० अश के अनन्तर ९५० अ'श तक 
जब सूय्य॑ जाता हे तब चन्द्रमा को दशा रहती है। उस स्थान से २८ भ्र'श 
पय्यंन्त मंगल को दशा उससे ५६ भंश पय्यनन्‍त बुध की दशा उससे ३६ अंश 
परय्यन्त शनि को दशा, उससे ५८ अंश पय्यंन्‍त बृहस्पति की दशा, उससे ४२ अंश 
पय्येन्त राहु की दशा ओर ७० अंश पय्येन्त झुक्त की दशा होती हे । अर्थात्‌ 
सूर्य ३६० अंश एक वर्ष में बल कर पुनः उस जातक को जन्‍म राशि में आ 
जायगा । 


फल । 


सूय्स की दशा में घम का नाहा, चन्द्रमा की दशा में घन-धघर्म की प्रासि, 
मंगल की दशा में रोग, रत्यु एवं शस्त्रादि का भय, बुध की दशा में घन की 
प्राप्ति, शनि को दशा में आलूस, छू. को दुशा में सम्पत्ति की प्राप्ति, राहु को 
दशा में बन्धन एवं झुक्र को दुशा में अभीष्ट फल की प्राप्ति होती हे। उदाहरण 
कुण्डली के सम्बव्‌ १९९० (८ अर्थात्‌ ब्तमान वर्ष ) का उपयु क्त रीति के अनुसार 
बर्ष-फछ जानने की विधि उदाइरण रूप से लिखी जाती हे । 


उदाहरण कुण्डली का चन्द्रमा मीन राशि गत हे | सम्बत्‌ १९८८ के 
फास्युण झुक्ऊ पष्ठो रबियार तदनुसार १३ मार्च १९३२ को सूख्य ने कील राशि 
में प्रवेश किया । इस कारण उस दिन से आरम्भ करके चेन्र कृष्ण हाद॒शी, तद- 
नुसार दूसरो अप्रीक १९३२ सक जिस दिन सूख्य मोन के २० अंश तक आया, 
वह सूख्य की दशा हुई ओर उस दिन के बाद ५० अश्ष तक चसम्डरमा को दुसा 


परे 


दूसरी एप्रिल ( अर्थात्‌ छृष के दशा अंश तक ) चोबीस मई तक चन्द्रमा की दल्या 
हुई । इन बातों को चक्र द्वारा स्फ्ट रूप से बतलाया जाता हे । 


दशा. सर्य्य का राशि अंशादि अंगरेजी तिथि 


मीन ०० से मीन २० अंशतक १३ मार्च से २ अप्रेल शक 
मीन २० से वष १० लक २ अप्रेल से २४ मई 

बष २० से मिथुन ८ तक २७ मई से २२ जून 

मिथुन ८ से सिंह ७ तक २२ जून से २० अगस्त 

सिंह ४ से कक १० तक २० अगस्त से २६ सितम्बर 
कर्क १० से वृश्चिक ८ तक २६ सितम्बर से २४ नवेम्बर 
वुश्चिक ८ से धन २० सक २४ नवेम्बर से ४ जनवरी ३३ 
घन २० से कुम्म ३० सक ४ जनवरी से १४ माच्य 





(थे | वश थ 6८थ 4 4, ४ 


प्रति वर्ष इस जातक का (वा मीन-राशि वालों का ) वार्षिक गोचर 
फल संक्रन्ति के अनुसार यही ट्वोगा । केवल अग्रेजी तिथि में १ या दो दिन की 
कमी वेशी होगी । 


अरिष्ट-कारी गोचर फल । 


के. थे ७ (१) जन्म कुण्डली में यदि राहु, घन भथवा मीन 
राशिगत हो तो जब गोचर का बृद्दस्पति राहु को स्थित-राशि में जाता है तब 
जातक को अरिष्ट सम्भव होता हे। उस राशिसे त्रिकोण में बृहस्पति के जाने 
से भी आरिष्ट सम्भव द्वोता हे । (२) जन्म कुण्डली में यदि राहु ओर ब्ुइल्‍पति साथ 
डो तो जब राहु-स्थित-राशि से गोचर का शनि त्रिकोण में जाता हे तब अरिष्ट 
होता ३ । (३) षष्ठ स्थान का स्वामी जिस राशि में अथवा जिस नक्षत्र में हो, 
उस राशि अथवा नक्षत्र से ल्रिकोण में जबत्र शनि जाता हे तब मझत्यु का भय होता 
है । परन्तु यदि उस समय सत्यु का योग अथवा मारकेश न पढ़ता हो तब जासक 


के किसी स्वजन की झत्यु होतो है । उदाहरण रूप से उदाइरण-कुण्डली में देखने 


ष्प्छ४ 


से बच्ठेश झुक होता हे ओर वह तुछा राशि में हे | हुकछा से ज्िकोण कुस्स एज 
मिथुन होता है । इसी प्रकार नक्षत्न से भी गणना होती हे। अर्थात्‌ बदाइरण 
कुण्ढको का हुक स्वातो नक्षत्र का था ओर सल्वातोी से त्रिकोण शातमिया ओर 
आार्दा होता हे तब ऐसे स्थान में कहना होगा कि इस जातक को अब-जब (गोचर 
का) शनि, तुछा, कुम्भ पथ आदर (मिथुन राशि ) में जायगा ओर इसो प्रकार 
जयब-अजब गोचर का शनि स्वाती एवं शतमिषा में जायगा तब-तब मरण सम्भव 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि मनुष्य के जीवन में गोचर-हानि को कई वार 
इन सब राशियों ओर नक्षत्रों में जाना सम्भव हो सकता ६ । परन्तु शस्यु 
सम्भव तभी होगा जब कि अन्य प्रकारों से भी उसो समय में झत्यु सम्भव होता 
हो, अन्यथा क्लेश होगा । (४) यदि चन्द्रमा अथवा छग्न के तीसवें द्रेष्काण में 
गुढ हो तो उस द्ेष्काण के अधिपति से ज्निकोण सें जब गोचर का एानि जाता है 
तब उस वर्ष में वियाद, परदेश यात्रा ओर झत्य-तुल्य शारीरिक पीढ़ा होतो है। 
(५) अश्मेश जिस द्वादशांश में हो उसके बज्रिकोण में जब गोचर का राहु जाता 
है बब उस समय के अभ्यन्तर अष्टमेश जिस राशि मे बेठा हो उसके त्रिकोण में 
जब सूर्य जाता है सब उस मास में झत्यु का भय दोता है। उदाइरण कुण्डली 
के वश्टमेश थन्द्रमा का स्फ्ट ११।१६।१० हैे। अर्थात्‌ मीन राशि के १६ अंश १० 
करा पर चन्द्रमा हैे। चक्र १५ के देखने से चन्द्रमा कन्या के द्वादशांश में होता 
है ओर कन्या से शत्रिकोण, सकर एवं वृष राशि होती है। अतः जब गोचर का 
राहु मकर अथवा बृष राशि में जायगा तब जातक को अरिष्ट ह्ोगा। परन्तु राहु 
एक राशि में ढेढ़ धर्ष रहता हे । अब प्रदन यह उठता है कि किस मास में रत्यु 
सम्मथ होगा । इसके जानने की विधि यद लिखी है कि उदाइरण कुण्डली का 
अश्मेश मीन राशि में हे । उससे त्रिकोण, कर्क ओर वृश्चिक राशि होता हे । 
अतः अब सूथ्ये, कक अथथा वृश्चिक राशि गत होगा तब वही मास विशेष अरिष्ट 
सूचक होगा। सारांश यह होता है कि उदाइरण कुण्डली के मारकेशादि का 
सलब ठीक कर छेने के अनस्तर यदि राहु मकर अथवा बृषराोशिगत हो ओर उसी 
के अभ्यण्तर में जब सूख्ये, कक अथवा बुश्चिक राशि गत भी हो तब यहो शृत्यु 
का मास होगा। (६) वह, अहम एवं द्वादृश भावों के ल्फ्ट को जोड़ कर जो 
राशि, कछादि हो उस राशि, ककादि में अथवा उसके त्रिकोण में अब शनि जाता 
दे शब यह समय अरिश्ट-सूचक होता हे । (७) अश्मेश्-गत राशि के ज़िकोण में 


प्र 


जिस दिन गोचर का अस्त्रमा जाता हे वह दिल अरिश सूचक होता हे । (८) 

द्वितोव प्रयाइ में गोचर के अनुपार अरिष्टि ज्ञान, अरिष्ट-मास-ज्ञाग एवं अरि्ष्टि-करण 

आदि बहुत सी बातें छिखो जा चुकी हैं। देखो धाराः--११८ (१) (२) (८) 

(९); १२१ (४) (५) (६) (०) (१०) १२३ (३); १२० (१) (२) (३) (४) 

(९) (६) १४४ (१) (२) (५) (१०); १४५ (६) (०); १५४ (१) (५) 

(७०) (९) (१५) (१६), २०८ (संपर्ण); २०९ (१) (२); ९२१० (१) (२) । 
गोचर ग्रह के रोग । 


(९) गोचर में जब रवि अनिष्टकारों होता है तो रक्तपित्त विकार से 
शिर एवं मुख में पीड़ा होती है। चन्द्रमा से कफ ओर रक्त विकार से छाती 
एवं गले में रोग होता है। मंगल से पित्त, मज्जा, कफ पएथं रक्त दोष से 
पीठ, शिर ओर उदर में पीड़ा होतो है। बुध से श्रिदोष बिकार से पेरों 
एवं ड्ाथों में पीड़ा होती है। बृहस्पति से वास-कफ-अनित पीड़ा ओर कमर 
एवं जंघा में रोग होता हे। शुक्र से कफ दोष अनित कष्ट, अण्डकोच 
में होता हे। शनिसे वायु विकार द्वारा जानु ओर पड्ी में पीढ़ा होती हे ' 


गोचर कुण्डलो बनाने को विधि। 


पा थे ८ बहुत से ज्योतिष प्रेमो गोचर के चक्र बनाने की विधि 
जानते ही होंगे परन्तु यहां उगम॒ता से किसो एक सम्भरत्‌ को गोचर कुण्ढछी बनाने 
की रीति बतछायो जाती है। इस रीति से एक सम्बत का सभी चक्र संय्ुद्दीत 
करके छगमता से एक घंं का गोचर अनुसार फछ कहने में छविधा होगी। 
बेसे छोग जिन को किसी न किसी व्यक्ति का गोचर फऊ कहने को आवश्यकता 
होती है, उन सज्जनों के लिये निम्नकिलखित विधि से एक वार कुण्डकी तेयार 
कर लेने पर जब कमी आवश्यकता होगी, बहुत छविधा होगी । 


जिस किसी सम्बस का शोचर फल देखना हो उस सार के किसी अच्छे 
प्॑काझ को इल्तगत करना होगा ओर प्रतिपदा चेन्र झुछ का बिना छरन निर्मा- 
णित किये हुए उस तिथि की प्रद ल्थिति की कुण्डली बनानी होगी। उसके 
पश्चात्‌ जिस जिस तिथि में किसी एक प्रह का सम्बार होगा उस डस तिथि का 
भी ग्रह चक्र बनाना होगा। जब ये चक्र तेयार हो जायं नो जिस जातक का 


८७६८ 


गोघर फल दखना हो उस जातक क चन्द्र लग्न को लग्न मान कर प्रत्येक कुण्डली 
का फल उपयंक्त नियमानुसार कद्दना होगा । 


इस स्थान में सम्बतू १९८९ एवं शाके १८५४ के विश्व पथ्चाड़ से 
प्रथम चार गोचर कुण्डली, उदाहरण रूप से लिखी जाती है । परन्तु चन्द्रमा 
का स्थान छोड़ दिया जायगा, इस कारण कि चन्द्रमा बहुत ही शीघ्रगामी है। 
क्योंकि एक बै में चन्द्रमा के परिवत्तन अनुसार केवल च॑ं. की १६० कुण्डली हो 
जायगी । 


(१) चेन्न शक्ल प्रतिपदा 
बुधवार---छठी एप्रील १९३२ | 





(२) चंत्र शक्ल बुधवार 
को सुय्य, मेष में चला जाता 
है। १३ एप्रीछ १९३२ इसदिन 
ऊपर लिखित कुण्डली में 
सुय्ये का स्थान बदल जायगा 
अर्थात मीन से मेष राशि में 
लिखा जायगा ओर सब ग्रहों 
को स्थिति वसो ही रहेगी । 





८ 


(३)चे शाख कृष्ण नवमी । 
२९ एप्रील १९३२, इस तिथि 
में शुक्र मिथुन राशि में चला 
गया है| इस कारण सब ग्रह कु. २ 
के अनुसार रहा केवल शु. मिथुन 


रू 


में लिखा जायगा । 


(४) चंशाख कृष्ण १४ 
बुधवार । ४ महू १९३२ इस तिथि 
को मंगल मीन से मेष में चला 
गया । अन्य ग्रह्न सब कुण्डलो ३ 
के अनुसार रहेगा । 





इसो प्रकार एक बर्ष को ग्रह स्थिति अनुसार कुण्डलियां बना कर रखछो ड़ना 
उपयोगी ड्वोगा । इन सब कुण्डलियों के आधार पर जिस किसी जातक का गोचर 
फल देखना ह्वोगा उसके चन्द्र-लग्न को छग्न मान कर गोचर-फल पूर्व लिखित 
नियमानुसार जानने में उबिधा होगी । 
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उ्शध्या्य ३३ 


(९ 


मुद्ठ त 


के थे ५७९ पुस्तक आरम्भ करते समय मुहूर्स पर कुछ छिखने का विचार 
नहीं था, परन्तु अनेकानेक सज्जनों के अनुरोध ओर इसको उपयोगिता पर 
ध्यान देने से इस बहुमूल्य विषय पर कुछ लिखना भो अनियाय समझा गया। 
ज्योतिष ( फलित ) के अनेक भागों में से एक मुद्ृत्त भो है। फछित ज्योतिष 
के अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समय, जि पर कोई शुभकास 
(यात्रा विवाह आदि) किया जाय उस को मुद्दत्तः कहते हैं। पाश्यात्य सम्यता 
के प्रचार-दोष से या भारतवर्ष के दुर्भाग्य वश आज कछ के नवयुवक समाज 
का हन बातों पर विश्वास नहीं रहने के कारण इसकी ओर ध्यान दी नहीं है । 
उन छोगोंका प्रदन यह होता हैं कि अन्य जाति के लोग सो मुहूर्त नहीं मानते 
ओर बिना कुछ विचारे जहां चाहते वहां चलेज़ाते हैं या जो चाइते कर बेठते हैं । अतः 
यदि उन लोगोंको अशुभ ही नहीं होता तो फिर उस ढकोसले से हमें फायदाडी 
क्या ? प्रश्न बड़ा गम्भीर है । मेरो प्रार्थना है कि वे लोग यदि निन्पक्ष होकर 
देखेंगे तो एक उदाहरण से विश्वास हो जायगा कि मुदृत्ते प्रकरण ठीक थेसाहो है 
जेसा कि संक्रामक रोगों के विषय में डाकूरों का विचार हे। सभी वेथक 
विभाग का यही विश्वास है कि कतिपय रोग संक्रामक हैं अर्थात छुआछुतव 
से रोग हो जाती हे ((:077220प8 07" 777/200079 48९23८5)। परन्सु यह सबों के 
देखने में आया है कि प्लेग रोग-ग्रल्त रोगिणी अपने सन्‍तान को स्सन-पान 
कराती रही ओर स्वयं प्लेग रोग से झत्यु की ग्रास बन गयी । परन्तु सन्‍्तान 
का बाछ भी टेढ़ा न हुआ । बहुतेरे हेजा, प्लेत, चेवह ओर क्षय इत्यादि रोगियों 
की बिना किसी परहेज के सेवा करते हैं । पर उन में से किसी को तो रोग हो 
जाता है ओर कोई स्वस्थ द्वी रह जाता है। फछतः ढाक्रों का यद्द जियार है कि 
जिस के दारीर में रोग के अवरोध की शक्ति रहतो है यहद्द तो रोगी नहीं होता 
परन्तु अन्य उसके भाजन बन जाते हैं। इसी प्रकार ऋषियोंने अति प्राचीन- 
काल में, ( देखो वक्तव्य ) दिव्यदष्टि द्वारा यद्द निर्धारित किया था कि अमुरू 
अमुक नक्षत्र, तिथि, वार ओर छरन इत्यादि के रहने पर अमुकू अमुक कार्योरमूछ 
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छुम होता है। अर्थात उन-उन तिथि, नक्षत्र ओर चार आदि में रुक ऐसी 
अदश्य झक्ति वायु मण्डल में रहतो हे जो उन कार्यों के छिये सद्ायक होती है । 
परन्तु इसका यह अमभिप्राय गहीं कि यदि आप का भाग्य सथा कर अस्यन्त 
मीच है तो भी कार्य में सफलता होगो डी । जेसे रोग का कीटाणु व्यक्तिगत छाक्ति 
से युद्ध करने में अपने अपने बछ के तारसम्यानुसार जीतता वा हारता है (रोग- 
क्रास्त बनाता हे वा बिरोग छोड़ देता है ) इसी प्रकार छुभ मुहत का विद्युत 
भरा वायु-मण्डऊ साधक के भाग्य से युक्तोपरान्‍्त अपना प्रभाव डालता है। 
अतएब छुभ सुदृ्त' के अबुसार कार्य-साधन में सहायता अवश्य मिलती है। 
जनता इसे भूछ कर सी ढोंग न समझे। मुइत्त का विचार बहुत हो 
गम्भीर एवं विस्तत है। अतएव इस पुस्तक के व्यायहारिक स्वण्ड में जनता के 
छामार्थ कतिपय आवश्यक नियमों के छिखने का साइस किया जाता है । 
पद्चाइुः-पश्चाकु देखने की विधि धारा ३९ पृद्ट ६२, ६३ में कुछ दिये 
गये हैं । इस स्थान में चक्र संख्या १७ के आधार पर दृष्टान्त द्वारा पञ्चाइु देखने 
को विधि बतछाई जाती है। जेसे चक्र १७ में यदि तृसीया शनिवार का प्रयोग किसी 


मुह के लिये करना हो तो देखते हैं कि उस दिन तृसीया के सामने महीन 
महीन अड्डों में ० ४९ ओर उस के नीचे ५४।१७ छिखा है। इस का अभिप्राय 


यह है कि उस दिन तृतीया ० दण्ड ४९ पछा सक था अर्थात्‌ लगभग २० मिनट | 


उस के बाद चोथ ५४ दण्ड १७ पलछा तक था ओर उसक॑ बाद पंचमी तिथि भी 
आरम्भ अर्थात (०४९+५४।१७ ८०) ९५।६ के बाद हो चकी थी | इस कारण 


यतुर्थी तिथि को ध्वय तिथि कइते हैं। उसी दिन के पश्चम कोड में ५।३६ छिखा 
पायाजाता है अर्थाव उस दिन काशी का सूर्य्यो द्य मान ५ बज कर १६ मिनट (देखो 
कोष्ट २५) पर था। ऊपर छिखा जाखका है कि तृतोया केंवकछ ४९ पछ्ा आर्थात्‌ 
२० मिनट तक था, हस कारण ९५।१६+ ०।२० «5 ५।३६ पश्चम कोष्ठ में छिसा पाया 


जाता है। पुनः इस ५।३६ के नोचे २९।४३ छिखा पाया जाता है। २१॥४३ 
से ऐसा न समझना होगा-कि २१९ बज कर ४३ मिनट अर्थात्‌ ९ बज 


कर ४३ मिनट राजितक चोथ रदा। बल्कि उस का अभिप्राय यह है 
कि शनियार को ५ बज कर ३६ मिनट प्रातः के बाद २१ घन्‍टा ४३ मिंगट (जो 
«५६ दण्ड ?७ पका के बराबर है) तक चोथ रहा अर्थात्‌ (९० मिनट+२१ कण्टा 
४३ मिनट - १२२ घण्टा ३ मिनट तक चोथ रहा ओर शेषरात्रि में ? घण्टा 
«७ सिमट अर्थाव कमभग ४ दण्ड ५४ पछा पश्षमी तिथि रही । हानि बर को 


प्प्८५० 


चांथ रहने से सिद्धि योग होता है । इस लिये इस यह्द सिद्धि योग का प्रयोग करना 
हो तो ४९ पला दिन उठने के बाद ओर ५५ दण्ड ६ पला के अभ्य्नन्तर छती 
प्रयोग करना चाहिये। पुनः शनिवार के दिन पत्चमों झत-योग होता है | अतएव 
उक्त शनिवार की शेष रात्रि में जिस समय पत्चमी पड़ती है, कोई भी शुभ कार्य 
नहीं करना चाहिये। इसो प्रकार यदि पश्चमी रविवार क॑ विषय में विवार करना 
हो तो १७ चक्र में दखते हें कि रविवार को पश्चमो ४९ दण्ड ३ पला अर्थात्‌ १२ बज 
कर ५३ मिनट रात्रितक थो ओर ६, ७, ८ पंक्ति में पाते हैं कि पुष्य नक्षत्र ४४ दण्ड 
५४पला अर्थात्‌ २३ बनकर १४मिनट(१ १बतकर १४ मिनट रात्रि)तक था । रविवार 
का पुष्य सर्वार्थ सिद्धियोग होता है परन्तु रविवार की षष्ठी झत-योग होता है । 
पब्चमी १२ बजकर ५३ मिनट तक है, पुष्य ११ यत्त कर १४ मिनट रात्रि तक है 
अर्थात्‌ पुष्य षष्ठी होने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। इस कारण ११ बज कर 
१४ मिनट के भीतरढी पुष्य, द्वारा सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूत्त मिलता है ओर 
बष्ठटी दोष नहीं लगता । इसी प्रकार पच्चाड़ को देख भाल कर महुत्त निश्चय 
करना होता है । स्मरण रहे कि अंग्रेज़ो तिथि (तारीख ) १२ बजे रात से आरम्भ 
होती है, परन्तु भारतवर्ष में गणितज्ञों ने बड़े परिश्रम द्वारा वेज्ञानिक दृष्टि से तिथियों 
का आरम्भ एवं समाप्ति निर्धारित कर पत्चाडु ह्वारा जनता के उपकाराथ्थ प्रका- 
शित छिया है । मुहूत्त के विचार में बहुतेरे आवश्यक नियम हैं, पद्ले उन्हीं नियमों 
का अलग अलग उल्लेख किया जाता है । 


छुहत्त के कतिपय आवद्यक नियम | 


थक थे 3० (१) शुक्रः-ज्योतिष शास्त्रानुसार झुक्त सांसारिक उख- 
सान्‍्दय्यादि का कारक है। अतएव सभी कायों में शुक्र-दोष पर ध्यानदेना आवश्यक 
है। सभी पत्चाड़ों में शुक्रास्त एवं शुक्रोदय का समय दिया रहता है ओर यद्द भो 
दिया रहता है कि शुक्र किस दिशा (पूर्व या पश्चिम) में उदय होगा । प्रायः जनता 
इस बात को (देखकर) जानती भी है । लिखा है कि बाल, बृद्धू ओर असरूत छुक्र के 
समय में किसो भी चिरस्थायी कार्य का आरम्भ नहीं करना चाहिये। कई 
प्रकार की यात्रा के समय शुक्र का पीछे या बायें भाग में रहना शुभ ओर दाहिने 
तथा सम्मुल रहना अद्जयुभ बतरांया है । जेसे शुक्र पूर्व में उदय होते हैं तो पूर्ध ओर 
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उत्तर दिशा के जाने में शुक्र क्रशः सन्मुख ओर दाहिने होंगे। उसो प्रकार 
पश्चिम ओर दक्षिण दिशा जाने वाले के लिये क्रमशः पीछे ओर बायें होंगे । इसी 
प्रकार झुक के पश्चिम उदय होने में भी विचार किया जाता है। कोई अत्या- 
वश्यक काय हो, परन्तु यदि शुक्र नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में यात्रा कोजासकतो 


है। शेबती, अधिवनी, भरणी ओर कृत्तिका के प्रथमचरण में जब तक चन्द्रमा रहता 
है तब तक शुक्र को अन्धा कद्दते हैं। अर्थात उन नक्षत्रों में ( छुक्र के 


नहीं बनने पर भी ) द्विराममाण, इत्यादि आवश्यक यात्रा को जा सकतो है। 
अधिक मासः--दो अमावश्याओं के बीच में सूखझ्य की संक्रान्ति नहीं 
पड़ने से अधिक मास माना जाता है । जब दो अमावश्याओं के बीच 
अर्थात्‌ एक चन्द्रमास में सूथ्य को दो संक्रान्तियां हों तो वद क्षय मास माना 
जाता है। क्षयतिथिः--एक वार में तीन तिथि कुछ-कुछ पड़ती हो तो क्षय तिथि 
कट्दलाती है | वृद्धितिथिः -एक तिथि तीन बारां में कुछ कुछ पड़ती हो तो बृद्धिविथि 
कद्दलाती है। भद्गाः--बद्व सभो पश्चाऊूरों में दिया रहता है । यदि चन्द्रमा मेष, बृष, 
मिथुन वा वृश्चिक में उस समय हो तो भरद्वा का वास सख्वगं में; कन्या, तुला, 
घन वा मकर में हो तो पाताल-लोक में तथा कक, सिंह, कुम्भ वा मौन में 
हो तो मर््य-छोक में भद्वा को वास कद्ठा जाता है। भद्वरा का जहां चास रहता 
है उसका वहीँ फल होता है । अर्थात्‌ जब मर्त्य लोक में भद्रा रहता है तब यात्रा 
ओर विवाद्द आदि कोई शुभ काम करना मना है। वार-वेला-- चार याम अर्थात्‌ 
चार पदहर का दिन ओर चार पदर की रात होती है। एक पदर के आधे 
को अर्ध॑-प्रहर कद्ते हैं। रविवार का चोथा ओर पांचवां सोमवार का दूसरा 
और सातवां, रंगलबार का दूसरा ओर छटद्ठा, बुधवार का तीसरा ओर पाँचबां, 
ब्रृहस्पतिवार का सातवां ओर आठवां, शुक्र वार का तीसरा ओर चोया 
तथा शनिवार का पदला, छठ्ठां ओर आठवां अर्घ-प्रहर, वार-वेला कटद्ठा जाता है । 
सारांश यह्द हे कि जन्म-नक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, भद्रा, पिता की रत्यु की 
तिथि, क्षयतिथि, वृद्धितिथि, क्षयमास, अधिक मास, तेरह दिन का पक्ष, वारबेला- 
ओर शुक्रास्त में शुभ काया का करना मना है । इसी प्रकार धनिष्ठा के अन्तिम दो 
चरण से रेवती तक अर्थात्‌ इन साढ़े चार नक्षत्रों में दक्षिण को यात्रा, घर की 
छावनी, चारपाई का बोनना, तृण ओर काष्ठ का संग्रद करना तथा प्रेत-दाइ 
करना अज्छुभ कट्दा गया है । तिथि के नामः--१, ६ ओर ११ तिथि को नन्‍्दा, 


प्षर 


२, ७ ओर १२को भवद्रा, ३; ८ ओर १३ को जया; ४, ९ ओर १४ को रिक्ता 
ओर ५, १० और १५ को पूणा तिथि कट्दते हैं | झुक्रवार को नन्‍दा, बुधवार को भत्रा, 
मंगलवार को ज्या, शनिवार को रिक्ता ओर गुरुवार को पूर्णा हो तो सिद्धि-योग होता 
है । ऐसा शुभ योग अन्यदोषों का निवारण करता है । यदि (१) रवियार को पश्चमी 
तिथिओर इस्त नक्षत्र, (२) सोमवार को षष्ठी ओर रगशिर नक्षत्र, (३)मंगलवार को 
सप्तमी तिथि ओर अश्विनी नक्षत्र, (४) बुधवार को अष्टमी ओर अनुराधा नक्षत्र, (५) 
गुरुवार को नवमी ओर पुष्य नक्षत्र, (६) शुक्रवार को दशमी ओर रेवती नक्षत्र तथा 
(७) शनिवार को एकादशी ओर रोहिणी नक्षत्र हो तो ऐसे योग को त्यागना छिखा 
है। रविवार को अध्विनी, तीनों उत्तरा, दस्त, मुझ ओर पृष्यं; सोमवार को 
सगशिरा, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी ओर श्रवणा; मंगलवार को अध्विनो, कृत्तिका, 
उत्तरभावपद्‌ ओर अइहलेषा; बुधवार को कृत्तिका, रोहिणी, एगशिरा, अनुराधा 
ओर हस्त; वृहस्पतिधार को अश्विनी, अनुराधा, पुनर्घठ, पुष्य ओर रेयती; शुक्र- 
घोर को अध्विनी, अनुराधा, पुनवंछझ, श्रवणा ओर रेवती तथा शनिवार को 
रोहिणी, सवाती था श्रयणा हो तो सिद्धि योग होता हैे। परन्तु स्मरण रहे 
कि बार, नक्षत्र ओर योग से जो सिद्धि योग होता है बढ़ किसी तिथि के योग से 
अनिष्टकर भी हो जाता है। जेसे रविवार को हस्त नक्षत्र होने से सिद्धि 
योग तो होता है परन्तु उसी दिन, उसी समय यदि पश्चमी तिथि हो जाय तो 
अछुभ होता है । जेसाकि ऊपर छिखा जा चुका है। इस कारण जब 
सिद्धि योग मिले तो देख लेना होगा कि अनिष्टकारी तिथि उस समय तो नहीं 
पढ़ता है। सिद्धि योग सभी कायो में उत्तम है परन्तु गृह-प्रवेश में मंगलवार को 
अश्थिनी, यात्रा में शनिधार को रोहिणी शोर वियाइ में गुरुवार को पुष्य घर्जित 
करना दोता है। 





प्ण्र३े 
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तिथि, नक्षत्र के घौर-योग द्वारा योग । 


नि सन्द्रवार | भोमवार| बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार 
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५| हुताशन |१२ति. | ६. ति.  ७ति. |८ति. [(९ति. |१०वति.| ११ वि. 
६ चराख्य |पू. षा. | आर्द्रो विशा, | रोदेणी | पुष्य | मघा मुल 
७, उत्पात | वि. | पु. ध. डे, रो. पुष्य ड. 

८ सत्यु योग | आ. ड, श्र. | अ,. रू... | आएले पर 

९| काछयोग | ज्ये,. |. अ. पु. भ. | आर्द्र | मे. चि. 
१० सिद्धि योग | मु. श्र ड॒ क्र पु प्‌ सवा 
(१ अमर दें म. घ. मं. वि. | कृ. भ. हि ड.पा., | रो. अ. | श्र. श. 
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पचाड़ में क्रच, दग्ध नक्षत्र, वज्ञ योग का भी लेख पाया जाता है। 
परन्तु उनका दोष केवल बंगाल ओर उत्तराखण्ड (खश देस) में ही मानना बस- 
छाया है । जिसद्िन झत्यु क्रचादि दुष्ट योग हो तथा सिद्धि-योग (अमृत 
सिद्धि योग) भी हो तो दुष्ट योगों के फछ का नाशकर, कार्य-सिद्धि देती है। 
यदि छग्न ( यात्रा-लग्न ) छुद्ध दो तथा बलवान्‌ हो तो समल्‍्त अनिष्टकारी 
योगों का नाश होता है। वार ओर नक्षन्न योग से आनन्दादि योग होता 
है। शुभ कार्यो में इन योगों को देख लेना आधश्यक है| 


१ ४] दग्ध योग | भर. चित्रा | ड. षा. घ. 
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ध्प्प 


प्रथ ओर स्थिरः--तीनो उचरा रोहिणो ओर रविवार को कहते हैं । इस 
में स्थिर-कार्य करना अर्थात्‌ बीज बोना, गृह बनाना, शान्ति करना, बगीया 
छगाना ओर रु संज्क नक्षत्र में जो लिखा है, उन सब कायों का करना अच्छा 
है। चर ओर चलः-एवाती, पुनवंछठ, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा ओर घन्द्र- 
थार को कहते हैं। इन नक्षत्रों में घोड़ा वगेरह पर यढ़ना, बगीचा में जाना 
ओर क्षिप्र नामक नक्षत्र में जो लिखा है उन सब॒ कायों का करना अच्छा है । 
उग्र ओर क्ररः--तोनों पूर्वी, भरणी, मघा ओर महछवार को कहते हैं। इनमें 
झठता, घात ओर अग्निकायं, विष, शत्त्र ओर जो दारुण संज्षक में किस है, 
उन सब कार्यो का करना अच्छा है। मिश्र ओर साधारणः--विशज्लाषा, कृततिका 
ओर बुधवार को कद्दते हैं। इनमें अग्निका्म करना, सिश्रकार्थ, वृषोत्स्ग ओर 
उ्र में जो छिल्ला है, उन सत्र कायो का करना अच्छा है। क्षिप्र ओर छघुः-- 
हरूत, अशिनी, पुष्य, अभिजित # ओर गुरुषारे को कहते हैं इसमें व्यवसाय करना, 
रतिशञान, भूषण निर्माण एवं धारण, चित्रण, कला ओर चरसंज्ञक में जो सिखा 
है, उन सब कायों को कारनों अच्छा है। रदु ओर मित्रः-रगशिरा, 
शेवतो, चित्रा, अनुराधा ओर झुक्रवार को कद्दते हैं । इस में गीत, कपड़ा, क्रोढ़ा, 
मित्र-कायें, भूषण ओर प्रव संज्ञक काय छुभ होते हैं। _तोक्ष्म ओर दारुणः-- 
मूछ, ज्येष्ठा, आदां, आइलेषा ओर शनिवार को कहते हैं। इन में अभिचार, घात, 
भेद ( झगड़ा ), पशु-दमन ओर क्रर नक्षत्र में जो कट्दा है वह भी करना उत्तम है | 
ताराः-- तारा का घिचार आवश्यक है। जन्म नक्षत्र से » जिस नज्नक्ष में किस्री 
कार्य का आरम्भ करना हो, गिनकर जो संख्या आबे वह यदि ९ से अधिक आती 
दो तो उस को ९ से भाग देने पर जो शेष बचे यह संख्या ओर यदि संख्या ९ से 
कम आती हो तो वही संख्या होगी । यदि १ बचे तो उसमें शारीरिक कष्ट, २ बच्चे 
तो धनोन्‍नति, ३ बचे तो क्षति ओर विपरि, ४ बचे तो कुशछ ओर उन्नति, 
५ बचे तो कार्य की द्वानि ओर विध्ण-बाधा, ६ बचे तो सफलता ओर कार्य- 
सिद्धि, ७ बचे तो सत्य अतएुव सर्वथा अनिष्ट, ८ बचे तो मिलन ओर यदि 
९ बचे तो परम मित्रता अर्थांव्‌ अत्यन्त शुभ द्वोता है । 


+ उत्तराषाद़ के अन्तिम १५ दण्ड और अचणा के प्रथम चार दण्ड को 
अभिजित कहते हैं। » वा पुकार-बाम से । 


ष्ः्८प 


किनकिन कार्या के लिये कौन कोन तिथि, नक्षत्रादि 
विहित हैं । 


नित्य काय | 


थे - थे ५१ वस्त्रादि धारणः-- भर व नक्षेत्र, रेवती, अश्विनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुन्ंछ नक्षत्रों में मूं गा, 
सोना, हाथीदात की चल्तु ओर बवल्न्र धारण करना शुभ है। शनि, सोमवार 
ओर मरूलवार एवं रिक्ता तिथि मना है । मड़ुरूदिन, लाल वछुत्र, तीनों उत्तरा, 
रोहिणी, पनर्वंछ, ओर पृष्य में सघवा स्त्रो वस्त्रादि धारण न करे । सीलाई सिखना 
ज.,, हा.,, च. बुधवार ओर अश्विनो, पुनंछ, धनिष्ठा, चित्रा ओर अनुराधा 
नक्षत्र अच्छा है पर १, ४७, ९, १४, ३० तिथि नहीं। गहना बनवाना, 
(जेवर):-- चर, क्षिप्र ओर ध्रुव नक्षत्रों में साधारण गहना; प्र॒व, चर, मिश्र, 
क्षिप्र ओर रदु नक्षत्रों में, रविघार ओर मंगलवार को, मेष, सिंद वा छृश्चिक 
छग्न में, जड़ाव गइना; चर ,ध्रुव, रदु वा क्षिप्र नक्षत्रों में शुभदिन तथा शुभ 
छगन में मोती-जड़ित गहना बनाना शुभ है । कोष संग्रहः--खजाना जमा करने 
के लिये श्रवणा, आर्द्रा, पुष्य, छझगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, इस्स था 
तीनों उत्तरा उत्तम है। ऋण देना लेनाः--स्वाती, पुनवंड, विशाखा, पुष्य, 
अ्रवणा, घनिष्ठ। शतमिषा, अश्विनोी ओर रदु नक्षत्र अच्छा है । छग्न चर दो पर 
जिस से पम्वम नवम में शुभप्रद हो ओर आठवें में कोई ग्रह न हो, मंगलवार, 
संक्रान्सि, हस्त नक्षत्र, रविवार ओर बृद्ध योग इनमें ऋण नहीं छेना। ऋण 
लेने से बंश ऋणी दो जाता है ओर बुधवार को ऋण देना मना है | खरीदनाः-- 
रिक्ता वा पूणा तिथि न हो, वार कोई हो; रेवती, शतमिषा, अश्विनी, रवातो, 
खबणा ओर चित्रा शुभ है । बेयनाः--रिक्ता तिथि न द्वो, तीनों पूर्वी, विशासवा, 
कृत्तिका, आइलेबा ओर भरणी नक्षनत्न अच्छा है। केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुभग्रह 
हों; ३, ६, ११ में पापग्रद हों पर कुम्भ ऊग्न न द्वो तो अच्छा है । हाथी, घोड़ा 
ऋय-विक्रयः--क्षिप्र-नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, स्शगशिरा, स्वाती, शतभिषा, पुन्ंछ 
में, मंगछबार छोड़ कर बाको दिनों में, ७, ९, १४ छोड़ कर बाकी तिथियों 
में घोड़ा का क्रय-विक्रय शुभ है | रदु, क्षिप्र ओर चर संशक नक्षत्रों में दवाथो का 
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क्रय-बिक्रय करना अच्छा है। इसमें ४७, ९, १४ तिथि ओर शनिवार स्याज्य 
है। शस्त्र बनानाः---सीध्ण, उग्र, अश्विनी, स्टगशिरा, विशाला ओर कृत्तिका 
इसके लिये शुभ नक्षत्र हैं । चूड़ी पहरना:--४, ९, १४, ३० तिधि ओर म॑., च॑ं., 
र. ओर शनिवार न हो तो शुभ है। रेथती, तीनो उत्तरा, रोदिणो, र्गशिरा, 
अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनथंछ 
नक्षत्र झशुभ है। खाट बनानाः---सूय्यं के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र गिन कर जो 
संख्या आधे उससे ७ नक्षत्र, ओर ११ नक्षत्र से २३ थे नक्षत्र तक शुभ होते हैं, 
शेष अशुभ । इसी प्रकार उस संख्या से ६ नक्षत्र, ओर १० से १८ नक्षत्र शक तथा 
२१ से २७ नक्षन्न तक चुल्दा बनाना शुभ है। झाड़:--- सूस्य नक्षत्र से चन्द्र 
नछ्षत्र तक गिन कर जो फल आधे यदि वह ४, ५, १३, १७, १५९, २२, २३, २४, 
२५, २६, २७ यां नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र में नया झाड़ खरीदना था उसे काम 





में लाना अच्छा है । 
रोग | 


ओषधि बनाना वा सेवन_करनाः--लघु, रदु, चर और मूल नक्षत्र में; 
शुक्र, चन्द्र, गुर, बुध ओर रविवार को तथा ह्विस्वभाव (३, ६, ९, १२) छगन 
शुभ होता है। छगन से द्वादश, सप्तम ओर अष्टम स्थान में ग्रह न हो ओर 
जन्म नक्षत्र न हो तो दवा खाने के लिये अच्छा होता है । ब्रण को चीरना-फाड़नाः- 
रंगछ, बृहस्पति ओर रविवार हो, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, ररगशिरा, शतमभिषा 
शअचणा, हस्त, अश्विनी अभिजित तथा पुष्य नक्षत्र अच्छा है। आरोग्य स्नानः---शुक्र 
ओर सोमवार को छोड़ कर अन्य वारों में, ओर रेवती, पुनर्वंछठ, मघा, ल्वाती, 
अइलेषा ओर ध्रव नक्षत्रों को छोड़ कर अन्य नक्षत्रों में, चर लग्न में सनान झुभ 
है। छग्न से केन्द्र, त्रिकोण ओर ग्यारद्द में पापग्रद का रहना शुभ है । 


खेती कृषि, (गहस्थी) 


ऋषियों का सिद्धान्त है कि बास्तु पुरुष सर्पाकार है। उसके सिर की 
ओर से दो भाग ओर पूछ की ओर से तीन भाग छोड़ कर जो स्थान दो उसी 
स्थान में इल चलाना उचित है। भाक्रपद ( भावों ) से तीन तीन महीनों में 
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बाह्तु पुरुष का सिर पूर्वादि दिशा में रहता है । इल चलानाः---सूछ, स्वाती, 
विश्वाखा, मघा, चर, प्र व, रदु ओर क्षिप्र नक्षत्रों में; शनि, मंगल को छोड़ कर 
बाको दिन में; पापग्रह बलद्दीन हों, चन्द्रमा बलवान हो ओर छग्न में बृहस्पति हो 
तो इछ चलाना शुभ है। परन्तु सिंह, कुम्म, कक, मेष, मकर ओर तुला छग्न में 
शुभ नहीं है तथा रिक्ता ओर पह्ो में भो उत्तम नहीं हैे। बीज बोनाः--पूल, 
मधा, स्वाती, धनिष्ठा, तीनोउचरा, रोहिणी, रूगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
इस्स, अश्विनी, पुष्य ओर अभिजित नक्षत्र शुभ हे। बार मे उन्द्रवार, बुधवार, 
गुरुवार ओर शुक्रवार झुभ है। तिथिका कोई विशेष विचार नईीं है। आर्द्रा के 
प्रथम चरण में जब सूय्य रहे (जिस दिन आर्द्रा में सुय्य का प्रवेश दो उस दिन से तीन 
दिन तक ) तब बीज नहीं बोना । उस समय राहु जिस नक्षत्र में हो ( पंचाड़ः में 
लिखा पाया जाता है ) उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र अशुभ उसके बाद तीन शुभ 
उसके बाद १ अशुभ, ३ छुभ, १ अशुभ, ३ शुभ, १ अशुभ, ३ शुभ ओर 
अन्स के ४ अशुभ होते हैं। इस प्रकार से जो अशुभ नक्षत्र हों उनमें बीज बोना 
अछुभ है। उपयु क्त विद्वित नक्षत्र भी हों ओर राहु-नक्षत्र से गणना द्वारा भो शुभ 
भो हो तो बोज बोना छुम है। धान रोपनाः--र., च॑ं., बु., व., छ. बार हों 
ओर वजि., पू.भा., म्‌. रो., शत. वा उ.फा. नक्षत्र हो तो धान रोपना शुभ है । 
खेत काटना (कटनी):---७, ९, १४ तिथि नहदो। र., चं., बु., बृ.ढ, शुक्रवार 
हो । मू., ज्ये,, अश्ले., पू., भा., ह., कू ., ध., श्र., रू.ढ, स्वा., स,, तोनो उ., पू. 
बा., भ , वि., पृष्य नक्षत्र हो ओर काटने का समय का छग्न वृष, सिंद, वृश्चिक वा 
कुम्म होना झुम है | दोनी, मालिश (अन्न-मदंन):---रिक्ता तिथि नहों । चं., बु., 
झु., ह., दिन हो । पू्वे फाल्युनी, उ. फा., श्र., म., ज्ये,. रो., म्‌., अनु., रे. नक्षत्र 
दो तब दोनी आरम्भ करना शुभ है । अन्न का ढु र छगाना, रखना वा सेंतनाः-- 
मिश्र, डग्र, आ., अइले, ज्ये. नक्षत्र न होना चाहिये। चं., बु., वू्‌., शु. वार 
हो ओर ब्रष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धन, मकर वा मोन लग्न हो तो 
ऐसे समय में अन्न का ढेर छगाना, रखना वा सेतना शुभ है। अन्न का 
सबाय, ड्योढा छगाना तथा व्याज पर देना:--चर, श्र व, पु.,वि., था ज्येष्ठा 
मशांत्रों में अच्छा होता है। नवानन सानाः---१, ६, ११ सिथि न हो। र., थ॑., 
छु., धू., झुकवार हो। सवा., पु., अ., ध., श., इ., अधिवि., पु., र., रे., 
थि., अआजु. मधाम उझुम हे। चेन्न ओर पोष महीना नहीं दोजा चाहिये। छरन में 
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शुभग्रद होना अच्छा है। ( विषघटिका का न होना अच्छा है। देखो था-२१७ 
पृष्ट ६३७ ) गाय, बेल इत्यादि खरीदना, बेचनाः---शक्षिप्र, रे, वि., पु., ज्॑ये., 
श., धनिष्टा नक्षत्र हो, रिक्ता वा पूणमासो न हो तो खरीदना था बचना शुभ होता 
है। पशुपालनः---४७, ८, ९, १४, ३० तिथि ओर मंगलवार न हो। श्र., लथि., 
तीनों उ., रो. नक्षत्र न हो; लग्न २, ३, 9, ६, ७, ९ था १२ हो, अष्टम में कोई 
ग्रह न हो तो पशु पालने का समय अति उत्तम द्ोता है । लता, बृश्ष का छगाना:-- 
वि., मू., श., रदु वा क्षिप्र नक्षत्र में वृक्षादि लगाना छुम है। तिथि, बार का 
कोई निर्णय नहीं मिलता है । 


रोजगार । 


बड़ों से मिलनाः---भर व, रदु, क्षिप्र, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल, 
शनिवार छोड़ कर अन्य वारों में ओर २, ३, ५, ७, १२ तिथियों में अफसर वा 
बड़े लोगां से मिलना अच्छा है। दूकान खोलछना वा बाजार छगाना:---मिश्र, 
ध्रुव ओर क्षिप्र नक्षत्रों में; रिक्ता तिथि, मंगलवार ओर कुम्म छग्न छोड़ कर शेष 
तिथि, वार ओर छग्न में दूकान खोलना वा बाजार लछगाना अच्छा है । शुक्र 
और चन्व्रमा लग्न में हों, अष्टम ओर द्वादश स्थानों में पापग्रद न हों, द्वितोय, 
एकादश ओर दशम में शुभग्रह हो तो उत्तम होता है। नोकरीः---क्षिप्र ओर मेत्र 
नक्षत्रों में, बुध, शुक्र, रवि ओर बृइ्वस्पतिवार में, तिथि कोई हों, लग्न से दशवें 
वा ग्यारहयें में सूब्य वा मंगल हो तो ऐसे समय में नोकरी करना अच्छा है, 
परन्तु मालिक से योनि-मेन्नी, राशि-मैन्नी, ओर घर्गा-मेन्नी का शुभ होना अच्छा 
है। 

संस्कार । 


ऋतुमती:ः---रजल्वछा याने मासिक-घमं-युक्ता स्त्री को कहते हैं। घ्म 
शास्त्र ओर आयुर्वेदके अनुसार रजोदर्शन के उपरान्त तीन दिन तकस्न्री को ब्रह्मचय॑ 
पूजथंक रहना चा दिये। पति का मुख नहीं देखभा चाहिये । चटाई इत्यादि (भूमि शब्या) 
पर सोना, हदाथपर अथवा कटोरे वा दोने में खाना, आंसू न गिराना, नख ज॑ 
काटना, तेल डबटन ओर काजल न लगाना चाहिये | दिन को सोना, बहुत मारी 


इब्द का छनना, हँसना ओर बहुत बोलना भी नहीं चाहिये। रजोद्र्शन के 
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उपरान्त सीन दिन तक सन्नी अपविन्न रहती है। चोथे दिन सूनान कर छल्दर 
वस्त्र और भूषण धारण कर पति का मुख ओर उसकी अनुपस्थिति में सूर्य का 
दर्शन करना चाहिये, ततपश्चात्‌ कुटुम्ब जन एवं घरकी वस्तुओं का रूपर्श कर 
सकती है । प्रथम ऋतुमती स्त्री का स्नानः-- हस्त, स्वा., अश्वि., र्., अनु., घ., 
ज्ये. वा प्रव नक्षत्र में अथवा शुभ तिथि तथा श्ुभदिन में रूनान शुभ है 
यदि रू., रे., सवा., ६., अश्वि. ओर रो. में रूनान करे तो शीघ्र गर्भ की स्थिति 
दोती है। प्रसतिका सनानः-रे.,, रू., इ., स्वा., अश्वि., अनु. ओर घुव 
नक्षत्रों में, र,, भो., ओर बू. वार को स्नान शुभ है। आ., पुन., पुष्य, श्र., 
म., भ., मू., वि., कू.ढ, वि. नक्षन्न; बुध, शनिवार; अष्टमी, षष्ठी ओर रिक्तामें छुभ 
नहीं है । शेष वारादिक में मध्यम हे । अन्न प्राशनः--छड़के का छट्टे महीने से सम 
महीने में (जेसे ८, १२०, १२हृत्यादि) कन्या का पांचधें से विषम महीने (५, ७, ९, ११ 
इत्या दि) में, स्थिर, रु, लघु ओर चर नक्षत्र में अन्न प्राशन छुभ है । रिक्ता, नन्‍्दा, 
अष्टमी, अमावश्या ओर द्वादशी तिथि; शनि, मंगल रविवार; जन्म छग्न, जन्म राशि 
अष्टम छग्न ओर उसका नरवांश; मेष, वृश्चिक ओर मीन छग्नों को त्यागना 
होगा ।॥ केन्द्र, त्रिकोण में शुभग्रह्द हों, दसम स्थान झुद्ध हो; ३, ६, १९१ में पापग्रद 
हों; छरन, अष्टम ओर षष्ठ स्थानों को छोड़ कर शेष किसी स्थान में चन्द्रमा 
हो तो शुभ है। मतान्तर से अनुराधा, शतभिषा, स्वाती ओर जन्म-नक्षत्र 
को शुभ नहीं बतछाया है। कर्ण बेघः--लड़के का पहले दाहिना ओर लड़की 
का पहले वाया कान छिद॒वाना चाहिये। जन्म से १रवथें था १६वेँ दिन ओर 
छट्ट, सातथें था आठवें मह्दीने में तथा विषम घर्ष में, बुध, गुरु, शुक्र 
ओर सोमवार को; श्र., थ., पुन., रदु वा लघु संशक नक्षन्न में कर्ण- 
बेघ शुभ दोतांहे । छरन से अष्टम स्थान शुद्ध; १, ३, ४, ५, ७,९, १०, ११ 
स्थानों में श्ुभग्रद हों, ३, ६, ११, में पापप्रह् हों; छग्न में ब्व. हो तो शुभ है। 
खेश्र, पोष, क्षय-तिथि, हरि-शयन, जनन्‍्म-सास, रिक्ता, समवर्ष ओर जन्‍म तारा 
को त्यागना होता है। चूड़ाकर् (मुण्डन):--तीसरे, पांचवें विषम बमें; बुध 
ह्‌., झुक वा चन्द्र घार में; रू., थि. रे., स्था., पुन., श्र., ध., शत., ६, अख्वि., 
ओर घुष्य नक्षत्रों में चूड़ाकरण छुभ है । अष्टमी, द्वादशी, प्रतिपदा, षष्टी, अमाषश्या, 
रिक्ता तिथि न हो, घेन्न मास छोड़ कर उत्तरायण विदित है। आउठपां स्थान 
में कोई ग्रहन हो; १२, ४, ५, ९, ७, १० में छुमग्रदद हों; वृष, तुला, चन 
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वा मकर लगन हो, जन्म छग्न वा जन्म राशि से अष्टम, छरन न हो ओर छगन 
में छ. दो वो उत्तम द्वोता है। चेन्न वा पोष मास (सोरमास) आषाद शुल्क 
एकादशी से कात्तिक शुक्ल एकादशी तक (हरिशयन) नद्ो। जेंठे छड़के को 
ज्येष्ठ में चुड़ाकर्ण विद्वित नहीं हैे। यदि बालक पांच वर्ष से अधिक का हो 
तो उसकी गर्भवती माता भी चुूड़ा-कर्म कर सकतो है, परन्तु पांच वर्ष के 
बाछक तक का चुड़ाकरण वह माता नहीं कर सकती जो पांच मास से अधिक 
की गर्भवती हो। अक्षरारम्भः-- जन्म से पांचवें वर्षमें गणेश, विष्णु, सररूवती, 
छक्ष्मी ओर गुरु की पूजा के उपरान्त जब सूर्य उत्तरायण द्टो तब २, ३, ५, 
६, १०, ११, १२, तिथि में; लघु. श्रवण, सवा,, रे., पुन., आर वा चित्रा 
नक्षत्र में अक्षरारम्म करना विहित है। छगन, ल्थिर वा द्विल्वभाव, झुम लग्न 
वा शुभदिन विद्वित हे । मतानन्‍्तर से कुम्भगत सूर्य में भो अक्षरारम्भ निषेध है । 
विद्यारम्भ:--२, ३५ ९५ ६; १०, ११५ १९ तिथि दो; र., गु., ब.. श्ु. वार हो; 
रू, आ., पुम., 8., वि., स्वा,, श्र., ध., शत., अश्वि., मू., सीनों पूथा, पुष्य वा 
अपलेषा नक्षत्र हो; लग्न से त्रिकोण ओर केन्द्र में छुमग्रद हो तो शुभ द्ोता है। 
किसी का मत है कि तीनों उत्तरा, रो., रे. ओर अनुराधा भी शुभ है। अनध्याय 
तिथि में विद्यारम्भ निषेध है । उपनयन, यज्ञोंपवीत (जनेऊ):> ब्राह्मण का यज्ञों- 
पश्ीत गर्भ या जन्म से पांचवें या आठवें, क्षत्रिय का छठे, ग्यारह्य ओर थेइ्य का 
आठवें वा बारद्दवें वर्ष में होना चाहिये। इन ष्ष-प्रमाणों का दूना समय बीत 
जानेपर यज्ञोपवीत करना निन्दनीय है। यज्ञोपवीत मध्याह्न के पूर्व हो होना 
डचित है । (कम से कम आरम्भ भी द्ोना चाहिये |) क्षिप्र, भव, चर, रदु, अश्लेषा, 
मूल, तीनों पूर्वा वा आदर नक्षत्र हो, र,, चं., बु.,,झु. या गुरुवार हो, २,३,५, १० 
११ वा १२ तिथि हो । कृष्ण पक्ष की २,३ वा ५ तिथि हो, अषाढ़ शुक्ल १०, ज्येष्ठ 
शुक्ल २, पोष शुक्ल ११, माघ शुक्ल १२ ओर संक्रान्त के दिन न हों, छगन से 
केन्द्र ओर श्रिकोण में शुभग्रह् हो, ३, ६, ११ में पापग्रद हो, ६, ८, १२ में कोई 
ग्रह न हो तो शुभ कहा है | लग्न में बृहस्पति या छग्न का स्वामी शृहस्पति 
या लगन के नवांशेश बू. या छगन पर दूं. को दृष्टि का दोना बहुत ही शुभ कद्दा 
गया है। इस बू. के योग से बालक छृद्दल्पति के समान विद्वान होता है । शक्र, 
बृहस्पति, चन्द्रमा और छग्नेश, छह ओर आदवें नेष्ट हैं | द्वादश में श्लुक्क और 
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चन्द्रमा नेष्ट हें । लग्न, पम््चम ओर अष्टम पें पापग्रद अनिष्ट हैं। शुभग्रह, अष्टम, 
बष्ठ ओर द्वादश को छोड़ शेष स्थानों में शुभ होते हैं । 


यात्रा । 


के के ज्‌ ्‌ यात्रा में नक्षत्र, तिथि, वार, योगिनी, लग्न एवं 
चन्द्रमा का विचार किया जाता है ।__ उत्तम नक्षत्र:---अश्वि., म्ह., पुन., पुष्य, 
हु., अनु., श्र., ध. ओर रेवतो यात्रिक नक्षत्र हैं। इनमें से अनु., ह., पुष्य 
ओर अशि्वि. दिगद्वारिक संज्ञक हैं अर्थात्‌ इन नक्षत्रों में सनी दिशाओं की यात्रा 
बिना चन्द्रमा के दक्षिणादि विचार के भी करना शुभ है। मध्यम नक्षत्रः--- 
रो., तीनों उ., मू., शत., ज्ये., तीनों पु., (१६) ये नक्षत्र मध्य रूप से यात्रिक 
है। स्याज्य नक्षत्र:---भ. (७), कु. (२१), अश्ले, (१४७), म. (११), सवा. 
(१४), वि. (१४), ज्ये. (कुछ), थि. (१४), थे यात्रा में अशुभ है। परन्तु यदि 
यात्रा करना अति आवश्यक हो तो तीनो पूर्ता का १६ घटो ओर अन्य नक्ष्क्नों 
के आगे जो अंक दिया हे, उतना उतनौ आदि का घटी त्यागना चाहिये । (परन्तु 
चित्रा का अंत की १४ घटी त्याज्य है । ज्येष्ठा को स्वंदा त्याज्य बतछाया है) । 
तिथिः---छुकलछ प्रतिपदा, अमावश्या, पूणिम्ता, रिक्ता, ६, ८, १२ तिथि निनन्‍्ध 
हैं। दिक झुछः---शनि, सोमवार ओर ज्येष्ठा पूर्व के लिये, गुरुवार ओर पूर्व- 
भाद्र दक्षिण के लिये, रघिवार, शुक्रवार ओर रोहिणी पश्चिम के लिये तथा मंगल, 
युध ओर उत्तर फाल्गुनी उत्तर के लिये दिकशुलू है । बृद्वस्पति ओर सोमवार 
अग्निकोण, रवि, शुक्र, नेऋत्य, मंगल वायुव्य कोण तथा बुध ओर शनि ईशान- 
कोण के लिये दिकुश्ुुल द्वोता है। योगिनीः---प्रतिवदा ओर नवमी का पूर्व; 
३, ११ को अग्नि कोण, ५, १३ को दक्षिग; ४७, १९ को नेफऋत्य; ६, १४ को 
पश्चिम, ७, १५ को वायुव्य, २, १० को उत्तर ओर ८, ३० को ईशान कोण में 
रहती है। जिस ओर यात्रा करना हो उसके सम्मुख ओर बाम में योगिनी का 
रहना मनुष्य की यात्रा के लिये अशज्युभ है ओर उसका डल्टा शुभ है । परन्तु पश्च- 
यात्रा में बाम ओर पृष्ठ छुभ तथा सन्मुख ओर दाहिना अशुभ होता है। काल- 
पाश के घारः---पूर्ध शनि, अग्नि-कोण शुक्र, दक्षिण बृहस्पति, नेऋत्यकोण बुध, 
पश्चिम मंगल, वायुबव्य सोमवार, उत्तर गयि ओर ईशान बुध | तिथिश्यूछः--- 
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प्रच कृष्ण पक्ष की परिषा, दक्षिण ५, १३, पश्चिम ६, १७, उत्तर २, १७ | 
चन्द्रमा की दिशाः---मेष, सिंह, धन का पूरथ; वृष, कन्या ओर मकर का दक्षिण; 
मिथुन, तुला ओर कुम्भ का पश्चिम; तथा कक, वृश्चिक ओर मीन का चन्द्रमा 
उत्तर रहता है। चन्द्रमा दाहिना ओर सम्मुख शुभ है । याश्रा छग्नः--जिस 
दिशा को यात्रा किया जाय उस दिशा में सम्मुख छगन में विजय, दाहिना और 
बास मध्यम, पीछे हानि ओर नाश । छग्न का वास चन्द्रमा के सदृद है। जेसे 
मेष से पूरव, छृष दक्षिण इत्यादि। त्याज्य छग्न:--१, ६, ११ तिथि को, ५, ७, 
८, १० छरन; २, ७, १२ तिथि को ९, १२ लग्न; ३,८,१३ तिथि को ३, 
६, लग्न;४,९,१४ तिथि को १,४ लग्न ओर ५,१०,१५ को ३,११ छग्न अर्थात्‌ जिस 
तिथि में जो छग्न त्याज्य है उस लग्न में यात्रा मना हे। जन्म-लग्न था जिस 
राशि में जन्म-चन्द्र हो बद लग्न यात्र का कदापि नहीं होना चाहिये। _दोददः-- 
यात्रा के समय यदि अनिवायं कार्यो" से दिशा, वार वा तिथि-दोष पड़ता दो तो 
उसदोष के परिद्ार के लिये कतिपय पदार्थो" का भोजन इत्यौदि करने से उस 
दोष को निधत्ति होती है, उसी को दोहद कहते हैं। विचारने की बात है कि 
महषियों ने जनता-रक्षा के लिये क्या-क्या लिख छोड़ा है। पर दुःख है कि 
आजकल नये रोशनी वाले इसका टटृठा उड़ाते हैं | दिशा दोहदः-पूर्च दिशा जाने में 
घी; दक्षिण जाने में भात में तिछ; पश्चिम जाने में मछली ओर उत्तर जाने में 
दूध खाकर जाने से दिशा के दुष्ट दोषों का निवारण होता है। बार दोहदः--- 
रघिवार को शिक्षरण अर्थात दी में शक्कर ओर मेवा इत्यादि मिझा कर, मसा- 
न्‍्तर से घो; सोमवार को दूध; मंगल को गुड़, मतान्‍्तर से काब्जी; बुध को 
तिल वा काढ़ा हुआ दूध; बृहस्पतिवार को दही; झुक्रवार को दूध ओर शनिवार 
को भात में तिछ मिला कर खाना वार-दोष निवारक है। तिथि दोहदः---प्रति- 
पदा को आक का पत्ता, २ को चावल का घोवन, ३ को घो, ४ को अमछो, यवापु 
अर्थात जो वा चावल का मांड ( वेद्यक शास्त्र के अनुसार एक पथ ), ५ को 
इविष, ६ को स्वरणण-घोअन, ७ को पूआ, ८ को खट्टा नींबू , ९ को जल, १० को 
गोसून्न, ११ को यव, १२ को पायस ( दूध का बना हुआ खीर ), १३ गुड़, १४ 
रुघधिर, १५ को मूंग दोष-निवारक है। (यदि किसी मनुष्य के छिये इसमें से 
कोई पदार्थ खाद्य न हो तो युक्ति बतलछाती है कि उन पदाथों का दर्शन मात्र ही 
शुभ होगा ।) _प्रस्थानः--अर्थात्‌ यदि स्थान छोड़ने में किसी कारण से विछम्ब हो 
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ओर यात्रा का शझुभ-समय पहले हो होता हो तो बेसी अवरूथा में प्रस्थान करना 
अर्थात्‌ अपने किसो प्रिय-पदार्थ (यजश्ोपवोत, वस्श्रादि) को किसी अन्य पुरुष द्वारा 
यात्रा के समय में अपने घर से दूसरे घर था दूसरे ग्राम्र में भेज देने की विधि 
है। उसो को प्रस्थान कद्दते हैं। पूर्व दिशा जाना हो तो उसका प्रस्थान 
सात दिन तक, वक्षिण का पांच दिन, पश्चिस का तोन दिन ओर उत्तर का दो दिन 
तक रहता है। यहद्द भी लिखा है कि राजा का प्रस्थान दश दिन तक, साधारण 
जर्मीदार का सांत दिन ओर सर्व साधारण मनुष्य का पांच दिन तक रहता है। 
यदि उपयुक्त समय के भोतर यात्रा करने वाछा न जासके तो पुनः दूसरा यात्रा 
करना होता है। यात्रा लक्ष्फः---चलते समय मनमें उत्साइ यात्रा का सबसे 
उत्तम छक्षण हे। ऐसे तो पूर्ण-घट इत्यादि ओर भी बहुत से शुभ छक्षण हैं। 
दो घड़िया यातश्राः---पदि किसी आवश्यक कार्यवश कहीं जाना हो ओर यात्रा का 
अभाष द्वोता हो अथवा एक ही दिन के छिये कहीं जाना ओर वहां से आना भी 
हो तो इसके लिये दोघड़िया यात्रा का अवलूम्ब लेना शुभप्रद है। एक दिन 
चार प्रहदर का होता है ओर चार घड़ी का एक प्रहर होता है। अतएवं एक दिन 
का आठवां हिस्सा दो घड़ी का होता हे । इस कारण द्नि-मान था राश्रि-मान को 
आठ से भाग देकर जो दण्ड, पछादि फल आधे उसी का एक-एक “दो घड़िया! 
होगा । नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसमें प्रति वार को रात्रि एवं दिन के 
प्रत्येक दोघड़िया का अशुभ वा झ्लुभ लक्षण दिया गया है। छुभ दोघड़िया में 
शुभफल ओर अशुभ में अज्युमफलू होता है । 


कख्क्र धुट | दो घड़ियां चक्र 
दिसू रा. घ॑ दि.च॑ रा. म॑ दि. मं रा. बु. दि. बु. रा... दि. बृ. रा. शु दि. शु.रा श.रा. दि. 
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उदाहरण:--जेसे जिस दिन यात्रा करना हो उस दिन का दिन मान ३९ दण्ड 
४० पछला हैं तो उस को आठ से भाग करने से ४ दण्ड ५ पछा छुआ ओर 
यदि वह दिन मंगलवार के दिन का समय दो (क्योंकि दिन मान किया है) तो 
भोर से चार दण्ड पांच पछा तक रोग ८ दण्ड १० पलछा सक उद्व ग, १२ दण्ड १५ 
पला तक थर ओर १६ दण्ड २० पला शक छाम इत्यादि-हत्यादि | इसी प्रकार 
यदि राज्नि के समय में जाना हो तो उस दिन के राश्रिमौन को आठ से भाग 
देकर उस बार की रात्रि-कोष्ट में पहला, दूसरा ओर तोसरा इत्यादि इत्यादि को 
फल देखना होगा । भरत जी इसी घड़िया के अनुसार चले थे । छिखा है 
“दो घड़ी साधि चले तत्त काला?” (रामायण) | समय-बलछः-ऊषा काल में पूरव, गो- 
घूली में; पश्चिम, निशीथ (आधीरात ) में; उत्तर ओर अभिजित ( मध्याह ) में 
दक्षिण नहीं जाना चाहिये । यात्रा में अधि योग आदिः- -बुध, व्‌., शुक इन ग्रद्दों 
में से यदि एक भी केन्द्र वा त्रिकोण में हों तो कुशल पूवंक घर लोट आधे, यदि 
दो हो तो कुशल ओर घिजय होता है। तीन हों तो कल्याण, विजय ओर 
प्राप्ति होतो है । जछ यात्राः--यदि नाव ओर जहाज इत्यादि के द्वारा जरू-याश्रा 
करना हो तो घंसे कार्य के लिये छग्न, चतुर्थ, सप्तम ओर दशम पर शुभग्रद्ठ की 
इृष्टि रहना, सप्तम, द्वादश ओर दशम में पापग्रह का नहों रहना आवश्यक है । 
ऐसी ग्रह स्थिति में जल-यात्रा में भय नहीं होता है। जलचर-छग्न और जलचर- 
नयांश वा वर्गोत्तम नवांश ( देखो चक्र १७४ धा- ३५ का अन्त ) में जछ-यात्रा 
छुम है । बचधू प्रवेशः---विवाहोपरान्त एक वर्ष के भीतर कन्ध्रा को पकि-गृह जाने 
में यात्रा के मुहर्त की आवश्यकता नहीं होती । केचल पति के णुद्द में प्रवेश करने 
की ही मुट्दत देखी जाती हैे। इसी कारण विवाद के बाद १ वर्ष के मोसर यदि 
पतिग्रु्ठ जाय तो उसी को वधूप्रवेश कद्दते है। यदि वधूप्रवेश विचाइ के साथ 
ही दो वा १६ दिन के भीतर होतो विचाद्द से २, ४७, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १२, 
१४७ ओर १६ थें दिन में करना अच्छा है । इसके बाद महीने के भीकर विषम- 
दिन में ओर एक महीने के बाद ओर १ वर्ष के भीतर विषम मद्दीने में बतछाया 
है। स्मरण रहे कि यदि सोलद्द दिन के बाद विदागी द्ोती हो तो बृश्िक, कुम्भ 
ओर मेष के संक्रान्त मास में ओर शुक्क पक्ष में वा कृष्ण पतन्चमी के भीतर 
विदागी करना छुभ है। वधू प्रवेश सुद्दत्त:--रदु, श्र व, क्षिप्र, श्र. ,घनि.,म्‌., स. 
ओर स्थाति नक्षत्र हो; रिक्ता तिथि, मंगछबार ओर फिसी मत से बुचचार भी 
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शुभ नहीं है । एक य बाद वधू-प्रवेशः---ऐसी अवस्था में आचायो' का मत 
है कि इसको वधू प्रवेश न क्कर द्विरागमन कहेंगे, कारण कि प्रथम यात्रा विवाह 
के एक वर्ष के अभ्यन्तर ही को कह्ठते हैं। ह्विरागमनः---इपतमें शुक्र का विचार 
होता है । अर्थात शुक्र दाहिने ओर सम्मुख नहों। यह विवाह से तोसरे या 
पांचवे वर्ष में हो । इस मुद्ृत्त के घिचार में एक मुहृत्त पिता के घर से जाने का 
ओर दूसरा पति-मृद्द में प्रवेश # का देखना चाहिये। यदि एक ही दिन में चल 
कर प्रवेश भी द्वो जाय तो प्रवेश ही का मुहत्त मुख्य है। लघु, श्र व, चर. रादु 
ओर मूल नक्षत्र हो; संक्रान्त मास, मेष, बृश्चिक वा कुम्भ का हो, बष, मिथुन, 
कन्या, तुला था मीन लग्न हो; यदि शुक्र नहीं बनता हो तो शुक्रान्ध में द्विरागमन 
हो सकता है। यदि पांच वर्ष के बाद ह्विरागमन होता हो तो शुक्र का विचार 
नईीं होता । केवल मुहृत्त छुद्ध होना चाहिये। शुक्रापवादः---राज विद्रोह, 
नपपी ड़ा, उपद्व, दुभिक्ष के कारण दूसरेस्थान जाने के लिये, ग्राम द्वी में जाने में, 
विवाह काल में ८ वधू प्रवेश ), देव यात्रा ओर तीर्थ यात्रा में छुक्र का दोष नहीं 
लिया जाता । पुनः यदि कन्या पिता के घर ही में जवान हो जाय वा ऋतु-मती 
हो गई हो तो प्रतिशुक्त का दोष नहीं होता। यह भी छिखा है कि रूगु, 
अंगिरा, वत्स, घशिष्ठ, कश्यप, अतन्नरि एवं भारद्वाज गोन्न वाले को भी प्रतिशुक्र का 

दोष नहीं होता | । 
है पति गृह प्रवेश मुहत्त वही होता है, जो वधु प्रवेश का मुहृत्त छिखा 

गया + । 
| एक वर्ष के भीतर वधूप्रवेश हो जाय तो उस के बाद के यात्र में शक्त 
के विचार न कर के राहु का विचार करना होता है। इसो प्रकार बधू-प्रवेश 
न हुआ हो कंवल द्विरागमन हुआ हो तो उस के बाद का यात्रा में भी राहु 
का विचार करना होता है। अर्थात्‌ जब कभी द्वितीय घार वधू पुरुष के गृह 
जाय तो ह्वरागमन छोड़कर अन्य यात्रायों में राहु का विवार होता है । राहु 
वृश्चिक, घन ओर मकर के सूर्य में पूं, कुम्भ, मीन मेष के सर्य में 
दक्षिण, बृष, मिथुन, कक के सूर्य में पश्चिम ओर सिंह, कन्या, तुला के सूर्य में 
उत्तर वास द्ोता है । किसी देश में एक भद्दीने में राहु का पूवादि दिल्ला में 
(चन्द्रवत) भ्रमण माना गया है। जेसे मेष, सिह्ठ ओर धन में फूव इत्यादि । 
इस याप्ने में रास का विचार नहों होता कंबल उत्तम यात्रा होनाचाहिये। 
राहु दाहिना ओर सन्‍्मुख नेष्ट हे । 
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लड़ाई ( मोकहमा ) | 


कए+दे ज थे स्वा., भ,, आइशले., ध., रे., ६., अनु., पुन., तीनों 
उ., रो. नक्षत्र, विषम तिथि ( १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५ ) सू., च. श.- 
ओर गुरुवार “अकुल! संज्ञक हैं, इसमें मुदर की जय होतो है। मू., श., आ., 
अभि. नक्षत्र; १०, ६, २ तिथि ओर बुधवार को “कुला #छ” कद्दते हैं। इसमें सन्धि वा 
दोनों का जय; तीनों पूर्बा, अशि्व ., पु., म., स्ट., छ., कृू., वि., ज्ये., चित्रा नक्षत्र; ७, ८, 
१२, १४७, ३० तिथि ओर शुक्र, मंगल वार को “कुल संज्ञक कहते हैं इसमें मुद्दालद्द 
की जीत द्वोती है । ऊपर लिखे हुए नक्षत्र, तिथि ओर वार आदि को साधारण 
भाषा में “गण?” कद्दते हैं। आचाया के चित्त में केवल इतना ही लिख कर 
शान्ति नहीं हुईं। उन लोगों को विचार है कि जबतक “याबी? ओर “ल्थायी? 
( मुद्दई, मुद्दालद ) के नाम इत्यादि से यात्रा का सम्बन्ध न देख लिया जाय तब 
तक केव ७ उपयुक्त, “गण! विचार गोण-विचार द्वोंगा । साधारण बुद्धि से भी यद्दी प्रतीत 
होती है कि केवल “'कुल””, “अकुछ” अथवा “'कुछाकुछ” के दी विचार से 
मुकदमें की ह्वार-जीत नहीं दो सकती, क्योंकि व्यक्तिगत गुग दोषों का हस विचार 
में कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतएुव आचार्यो' ने कहा है कि मनुष्य के नामा- 
नुसार भी विचार करना अत्यावश्यक है। लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य के लिये 
कुछ तिथि, वार ओर नक्षत्र शुभ वा अशुम होते हैं। इस कारण मुकहतें का 
आरम्भ ( अर्जी दावी या वयान-तहरीरी पर प्रथम हस्ताक्षर ) ऐसे समय में किया 
जाय कि व्यक्तिगत छुम तिथि आदि यदि ?शग? विवार से भी अनुकूछ पड़ते 
हों तो वह् मुहत्त अवश्य छुम फल देगा । 


पुकार-नाम के अनुसार, अनुकूरु वा प्रतिकूठ तिथ्यादि जानने को विधियों 
है कि पुकार नाम (देखो धारा ३१८ (२), ओर स्वरांक चक्र पृष्ठ ८५४) के प्रथम 
अक्षर के अनुसार उच्च मनुष्य के झुभाशुभ तिथ्यादि का पता चलता है। नीचे 
एक चक्र दिया जाता है जिसको “पश्चस्त्रा” चक्र कद्ते हैं । 


३-क 
हलनप 
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इस चक्र में अक्षरों को पांच विभागों में बांदा है। प्रथम विभाग में आ, 
क, छ इत्यादि | द्वितीय में इ, ख, ज इत्यादि। इसी प्रकार पंक्ति ३, ४, ५ में भी 
अक्षर सब लिखे हैं । प्रति पंक्ति के नीचे तिथि, बार, नक्षत्र भी लिखे हें। इसके 
जानने की विधि यह है कि जिस मनुष्य के पुकार नाम के प्रथम अक्षर इस 
चक्र के जिस पंक्ति में पड़ता हो उस पंक्ति के नीचे जो तिथि, वार, 
नक्षत्र लिखे हैं वे तिथ्यादि उस व्यक्ति के लिये “बाल स्वर”? होते हैं ओर उसके 
ब्राद वाले कोष्ठ में जो तिथ्यादि हैं वे उस व्यक्ति के “कुमार स्वर” उसके बाद वाले 
कोष्ट के तिथ्यादि “युवा”, उसके बाद बाले कोष्ठ के तिथ्यादि “'बृद्धल्वर”ः और 
उसके बाद वाले कोष्ठ के तिथ्यादि “मत स्वर”? के तिथ्यादि द्वाते हें। जिस प्ररार 
सांसारिक व्यवद्वार में युवावर्था में सब प्रकार की प्रवछता होतो है उसी प्रकार 
हर व्यक्ति के लिये उपयुक्त गणना विधि से जो तिथ्यादि युवावल्था के होंगे वे 
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उत्तम फल देने में अत्यन्त प्रवक दोंगे। उनसे कम कुम रावस्था ओर डनसे भी 
कम बाल्यावस्था वाले शभफछ देते हैं। वृद्ध ओर गत अपने नामानुसार दी 
फछ देते हैं ( अनिष्ट फल देते हैं। ) एक उदाहरण द्वारा, चक्र देखने की विधि 
स्पष्ट हो जायगी । यदि बाबु राजकुमार शर्म्मा को मुझछदमा दायर करना हो तो 
उसके विचार में बाबु वा शर्म्मा के अक्षरों को नहीं लेना होगा। केवल पुकार 
नाम का “र”” ही लेना होगा । चक्र में देखने से “२? चतुर्थ कोष्ठ में मिलता है। 
उस कोष्ठ के नोचे ७, ९, १४ तिथि, शक्रवार ओर अनुराधा, ज्येष्ठा, सुर, पूर्वा 
षाढू ओर उत्तराषाढ़ ये पांच नक्षत्र राजकुमार बावू के 'बाल रूवर' हुए ओर 
उनके “कुमार स्वर”? पश्चम कोष्ठ के तिथ्यादि ओर ““युवास्वर”? प्रथम कोष्ठ के 
तिथ्यादि । इसी प्रकार “वृद्ध”, द्वितीय कोष्ड ओर झरूत, ततोय कोष्ठ के तिथ्यादि 
होंगे। याद रखने की बात है कि बाल, कुमार इत्यादि जानने के लिये जिस 
कोष्ठ में नाम का प्रथम अक्षर पड़ता है तो उसको लेना ह्वोगा। यदि पत्चम 
कोष्ठ तक बाल ओर उसके बाद कुमार उसके बाद युवा इत्यादि पाँचो स्वर 
न पूर गये डॉ तब प्रथम कोष्ठ में जाना पड़ेगा जिस वरह उदाहरण में बतलाया 
गया है। याद रखने की एक बात यह है कि “गण? विचार में प्रथम प्रब॒लता 
वार को होतो है | तत्‌ पश्चात्‌ तिथि को ओर अन्तिम नक्षत्र को । परन्तु 'पश्चस्वरा? 
को तिथि को मुख्य प्रवछता होतो है । इन सब बातों पर ध्यान देते हुए देखना 
यह होगा कि (१) पश्चरूवरा के अनुसार जो तिथि, वार, नक्षत्र “युवास्वग्! के 
मिलते हैं वे “गण? के अनुसार, अनुकूल होते हैं या नहीं। (२) यदि अनुकूऊ 
नहीं होते हों. तो देखना होगा कि “कुमार स्वर?, तिथ्यादि “गण? के अनुकूड 
होते हैं कि नहीं । (३) यदि यह भी अनुकूर नहीं मिलें ओ “बाल स्वर?” के 
“धाण! के अनुकूल होते हैं कि नहीं । (४) उपर तीन प्रकार के विचारो- 
परानत यदि “गण? का वार ८ वारही प्रवल द्वोना चाहिये ) पन्वस्त्ररा के अनुकूछ 
हो तो उसको प्रथम स्थान देना चाहिये। (५) पन्चस्व॒रा को जो तिथि अनुकूछ 
होतो हो यदि बह युवास्वर को हो ओर “गण! से प्रतिकूल न पड़ती द्वो तो बढ़ 
सर्वोत्तम होगी। यदि ऐसा न हो तो कुमार स्वर को तिथि “गग? के अनुकूछ 
होने से उत्तम अथवा बाल-स्वर की तिथि अनुकूछ होने से ऐसी तिथि साधारण 
रूप से ग्रहण की जा सकती है । (६) यदि उपयुक्त चुने हुए अनुकूल वार, तिथि 
ओर नक्षत्र विपक्षी के पद्चस्वरा द्वारा “छत”? वा “वृद्ध” हो ओर ये बार, तिथि ओर 
नक्षत्र विपक्षी के अनुकुल-गण के नहीं हो तो बहुत उत्तम होता है । ( अर्थात्‌ अपना 
अनुकूल ओर विपक्षी का प्रतिकूरछ वार, तिथि ओर नक्षत्र का होना अच्छा है। ) 
(७) अपने अनुकूछ नक्षत्र से तारा का भी अनुकूर होना आवश्यक है। ८ देखो 
पृष्ठ ९८५ ) (८) मुहई के छिये कार्यारम्भ का लग्न ऐसा हो कि लग्नाधिपति 
उत्तम स्थान में हो, पष्ठ एवं नवम स्थान शद्द एवं बलो हों, शभग्रड केन्द्र वा 
त्रिकोण में हो, पापग्रइ ३, ६, ११ में दो तो अच्छा है। (९) मुद्दालद्ठ के लिये 
कार्यो रम्भ-लग्न से चतुर्थ एवं दशम शुछ रहना उत्तम हे। 
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उदाहरण । 
बा. राजकुमार शर्मा. मुद्दे (जिनका मुहृत्त देखना है) चनाम 


सेयद मौख्वी शमझुद्दीन रैदर मुद्ालेब् 
तिथि नक्षत्र परिणाम 


मुद्दे ओर मुद्दालेइ 
के अकुछादि विबरण 


घार 








२ मुद्द३ अनुकूल र.,चें.[१. ३. ५.७. सवा ,भ.-अश्ले.घ. र.ह६. 


अकुछ गण शक. (९.११.१३.१५.| अनु, पुन. ३ उत्तर. रो. 
३ का युवा-र. मं.। १. ६. ११. | रे., अ.,भ., कू. रो. भ. 
स्वर 


३ परिणाम र. १, ११- रे., भ. उत्तमोत्तम 


४ मसुददह का कुमार | श. | ५, १०, १५. | श्र. ध., श. पू. भा. 


स्घर उ.भा. 
«| एंक्ति १ ओर७ । श. ५, १५ उ,भा. उत्तम. 
का परिणाम 


४, ९, १४ ।अनु, ज्ये., पू. षा.उ.पा. 


६| मुद्दे का बाल. | छोु. 


€्‌ उ. षा., सध्यम . 


चि.,वि.ज्ये. पु. षा. अर. 


बदिआ पूभा. अ. कृ. छ, पुष्य.सु. 
पू,यषा., 
पंत्ति ३,५, 
१, ११. ९,१५| रे. भ, उ. भा. उ. षा. | ओर ७ का 
९, परिणाम पंरि 
८ से स्याज्य 
हुआ 


१०६११ े.अ,भ.कृू.रो. रू. आ-. 


५. १०.१५ | हा. धर. दा. पू.सा.उ.भा. 
१. ११ हे. भ. 
५. १५, उ. भा. 
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पंक्ति ९ में बार, रवि ओर शनि मिला है। मुद्दाऊह् का रवि शृतस्वर 
ओर हानि बद्धल्वर है ओर तिथि में १, १९, ५, १५ ओर ९ मिछा था कि जिस 
में १, ११, रत ओर ५, १५, मुद्दाछ॒ह्ट का वद्ध-स्वर होता है।इस कारण 
रविधार, शनिवार ओर १, ११, ५, १५ तिथि लेना होगा । पुनः पंक्ति € में 
रेवसी अनुकूछ है ओर यह मुद्दालद् का ग्शतस्वर है, भरणी मुदरई का अनु- 
कूछ ओर मुद्दालद्व का म्शतस्वर है, उत्तर भाद्र मुदरं का अनुकूल ओर मुद्दालइ 
का च॒द्धस्वर है । इस कारण पंक्ति ९ से रेवती, भरणी, उत्तरभाद्र मुदृई के 
अनुकूछ ओर मुद्दालद्द के प्रतिकूल होने के कारण ग्राहय है। पंक्ति ९ में उत्तरा- 
बाढ़ भी मुददई के अनुकूल है। परन्नु मुद्दालइ्ट के प्रतिकूल नहीं रहने के कारण 
छोड़ ही देना अच्छा है। मानलछिया जाय कि मुददई का जन्म नक्षत्र अश्विनी है 
तब रेवती नवमां तारा हुआ। इसी प्रकार भरणी द्वितीय ओर उत्तर भाद्ग अष्टम 
तारा हुआ अर्थात्‌ तीनों नक्षत्रों से तारा छुम पड़ता हे। यदि जन्‍म नक्षत्र न 
माल्म हो तो पुकार नाम के प्रथम अक्षर से ड्टी तारा का विचार होगा। आशा 
की जाती है कि इस उदाहरण चक्र एवं पू्थ के लेख से मुकदमा के पिषय में विचार 
करने में छविधा होगी | 


हवन | 


कंए« दे ही वजन विवाद :---नक्षशत्र २७ ओर ग्रह ९ होते है। प्रत्येक 
ग्रह का दिस्‍सा तीन तीन नक्षत्र पड़ता है । सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से 
तोन नक्षत्र तक सूर्य का नक्षत्र होता है। उसके बाद वाले तीन नक्षत्र शुघ के । 
क्रमशः इसी तरह तीन तीन नक्षन्न शुक्र, शनि, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति, राहु और 
केतु के होते हैं। जेसे मान छें कि सुय्थ आदं नक्षत्र में हो तो भादो, स्वातो, 
विशाखा यह तीन नक्षत्रों का स्वामी सूर्य होगा । अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल 
का स्वामी बुध होगा । इसी प्रकार सभी तीन-तीन नक्षत्रों के ग्रह को जान 
लेना होगा । जोन-जोन नक्षत्र सूर्य्य, शनि, मंगछ, राहु ओर केतु वाले नक्षत्र 
के पड़ेगे उन नक्षन्नों में हवन करन निन्चध है । अग्निवास-- शुक्ल पक्ष के परिया 
से तिथि आरम्भ करमा होता है। अर्थात्‌ झुकल परिवा?१, द्वितोया २, पूणमासी 
१५, कृष्ण परिवा १६ ओर अमावश्य ३०। जिस दिन का अग्नि वास जानना 
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दो उस दिन की तिथि संख्या ओर रविवार का १, चन्द्रवार का २, मंगल 
का ३ इत्यादि इत्यादि। बार स्ख्या को तिथि संख्या में जोड़ देना होगा । 
इस योग फल में एक ओर जोड़ना होगा । इस अन्तिम योग फल को चार 
से भाग देने पर यदि तीन वा झुन्‍्य शेष हो तो उस तिथि को अगिन शृथ्वो 
पर रहतो है। उस दिन इवन करना श्र्ठ हे। यदि एक शेष दो तो अग्नि स्वर्ग 
में ओर दो शेष हो तो पांताछ में | इन में इवन करने से प्राण ओर घनका 
नाश होता है । मान लो कि गुरुवार (पञ्चमी कृष्ण) में अग्नि घांस देखना 
हो तो कृष्ण पन्‍््चमी का २० ओर गुरु बार का ५ इस का जोड़ २५ हुआ । 
इस में एक ओर जोड़ने से २६ चार से भाग देने पर शेष २ बचता है । मालूम 
हुआ कि अग्नि का वास पाताल में है । अतएवं उस दिन हवन करना निषिद्ध है। 


विवाह | 


के * दे जी अरे कल्मी के चुनाव के विषय में ज्योतिष-रहस्यप्रवाह के 
घारा १३९ पृष्ठ २९८ से ३०४ में बहुत सी बातें लिखो जाचु्की हैं। इस स्थान में 
कुण्डली-मिलांप (जिस को इस देश में राशि-वर्ग मिलाना कद्दते हैं) के विषय में 
कुछ लिखा जाता है। पूवजों ने दिव्य दृष्टि से विवाह के विषय में ( जो एक 
धामिक सम्बंध है) बड़ी छान-बीन की है । एक कन्या किसी दूसरे वरके साथ 
सर्वंदा के लिये ग्रृह्िणी बनने को जाती है। इन दोनों के शारोरिक एवं 
मानसिक विभिन्‍नताओं पर आजन्म के लिये उन छोगों का छख-दुःख निर्भर 
करता है। इस शारीरिक एवं मानसिक गुण-दोषों को ओर इसके तारतम्यको 
जानने के लिये “वर्ण, 'बश्य”, योनि! “गण? “नाड़ी? “तारा? भग्रइमेत्री! ओर 
भफुट का संकेत बतलाया है ।_वर्ण:--मनुष्य के जन्म नक्षत्र के अनुसार 
महषियों ने इस बात के जानने की विधि बतलायो है कि कोन जीव जन्म से 
(बंशसे उत्पण्न नहीं) ब्राह्मण, क्षत्नरीय, वेश्य ओर झूद है। यदि वर-कन्या 
का एक वर्ण हो या कन्या से या उच्च वर्ण का हो तो उसे अच्छा माना है। 
(दखलो चक्र ६०) _वश्यः-साधारण भाषा में वश्य का अर्थ है कि एक व्यक्ति पर 
दूसरे का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि दूसरा डसके साथ जोचाहे कर सके या 
उससे जोचाहे करा सके। ऋषियोंने राशि मात्र को रूप के अनुसार (देखो 
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चक्र २ (क) वा (११), पांच ५ विभाग में बांटा है। चतुचष्पद, मानत्र, जलूचर, 
बनचर ओर कीट को वश्य कइते हैं। वर-कन्या के इसी वश्य-विभाग के 
अनुसार उन का बल बतछाय है। जंसे दोनों चतुष्पद हों, दोनों मानव हों 
अर्थात्‌ दोनों एक बश्य के हों तो दो बल आता है। मानव-चतुष्पद हो तो 
एक बल, इत्यादि, इत्यादि । (देखो चक्र ६०) योनिः--नक्षत्रों को चोदह 
योनियों में बांटा है । अश्व, गज, मेष, सपं, शवान, मर्जार मूषऋ, गो, महिष, 
व्याप्न, सगे, बानर, नफुछ ( नेवछ ) ओर सिद्द । साधारण व्यवहार से देखने 
में आता है कि घोड़ा ओर महिष में, हरिणग ओर हाथी में, बकरा ओर बानर 
में, नकुछ ओर सपं में, सिंह ओर कुत्ते में, मार्जार ओर मूषक में, व्याघ्र 
ओर गो में बेर रइता हे। अतएवं महृषियों का सिद्धान्त है कि एक योनी 
से अत्यन्त उत्तम ओर घेर योनी से अत्यन्त निकृष्ट ओर अन्य यानियों में 
साधारण फल होते हैं। (देखो चक्र ६०) गणः--यद्ट सभी जानते है कि देवता, 
मनुष्य ओर राक्षस यद्दी तीन गण माने गये हैं। यह भो प्रसिद्ध बात है कि 
अपने अपने गण में पूर्ण प्रीति होती हैं। देव--मनुष्य में समता, देव-राक्षस 
में बेर ओर मनुष्य-राक्षस में स॒त्यु होती है। ऋषियों ने नक्षत्रों के भेद से 
इन तीन गणों को माना है ओर बर-कन्या के सम्बन्ध को इसी ग़ण-मभेद् से 
शुभ ओर अशुभ बतलाया है। (देखो चक्र ६०) नाड़ीः--नाड़ो शब्द का प्रयोग 
योग शास्त्र एवं वंद्यक शास्त्र में प्रायः पाया जता है। इस झब्द का भाष 
यही है कि वह शारोरिक नली, नश इत्यादि जो रुधिर प्रवाह्द होते इडोते 
स्वच्छ हो जाता है ओर इसी प्रवाह्द के गमनानुसार घंद्यक शास्त्रों में स्वास्थ्य 
का अनुमान होता है अर्थात्‌ नाड़ी से मनुष्य की शारीरिक अवस्था का 
पता चलता है। ऋषियों ने ज्योतिष-शास्त्र के लिये जन्म-नक्षत्र-भेदानुसार 
तीन नाड़ीयां मानी हैं । अश्विनी से आरम्भ करके आदि, मध्य, अन्त; 
अन्त, मध्य, आदि पुनः आदि, मध्य ओर अन्त । इसी क्रम से सताइसों नक्षत्र के 
नाड़ी होते हें। (देखो चक्र. ६०) वर, कन्या का एक नाड़ी होने से विवाह 
छुम नहीं माना है। विद्यत विज्ञान का मत है कि यदि दो शक्तियां एक 
एक प्रकार को हों तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करके बल्कि विरोध करतो 
है (.0 7९८११७)]४ 7॥ अनुमान द्वोता है कि कुछ ऐसे ही विचार से ऋषियों ने 
बतलाया है कि भिन्‍न भिन्‍न नाड़ो यदि वर-कन्या का दो तो फल शुभ द्वोता है अन्यथा 
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अद्दाम । तारा -वर-कन्या का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होता है । नक्षत्र, 
तारा समुदाय का नाम है । इस कारण धर के नक्षन्न से कन्या के नक्षत्र तक 
गिन जाय ओर उस को नो से भाग दे । यदि शेष ३, ५, ७ हो तो शुभ होता 
है, अन्यथा अशुभ । यदि नो से भाग न पड़ सके सो उसो संख्या से शुभ अशुम 
का विचार होता है । इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन- 
कर भी देखना होगा (देखो चक्र ६०)। भकूटः--वर-कन्या की जन्म राशियों को 
आपस्त को स्थिति के अनुघार मान्ग गया है भर्थात्‌ वर-कन्य का परस्पर छठां, 
आठवां, नवां, पांचवां या दूसरा, बारहवां हो तो शुभ नहीं होता। पर 
तृतीया-एऋादश, चतुर्थ-दशम, सप्तम-सप्तम या एकट्टी हो तो उत्तम माना है । (देखो 
यक्र ६०)। ग्रदमेन्नोः-- नेसकि मेत्री चक्र ६ (क) ए४्ट ३८ के देखने से माल्स 
होगा कि ग्रहों में मिन्नता आदि का भेद किस प्रकार होता है। बर-कन्या 
के राशीश को मित्रता आदि के अनुसार फल होता है। (देखो चक्र ६०) | गुण_ 
विचारः--कुश ग्रब॒ुद्धि द्वारा ऋषियोंने यह देखा है कि साधारण बुद्धि घाले 
इस आठ प्रकार के फलछाफल के तारतम्यको समझ न सकेंगे। अतएव प्रत्येक 
प्रकार से गुण ( बल ) की विधि बतछाया है । इस विधि से उत्तमोत्तम 
कुण्डली मिलाप होने पर अधिक से अधिक ३५ गुण आता है (हँसे वर का जन्म 
पुनवंछ चतुर्थ चरण ओर कन्या पुष्य के कोई चरण को हो) इसो प्रकार कमते 
कम, ३ गुण आता है । जेसे वर ज्येष्ठा का कोई चरण ओर कन्या आर्दरा 
का कोई चरण का हो । इस कारण ऋषियों का सिद्धान्त है कि यदि गण 
अठारद्द से ऊपर आवे तो ऐसे वर-कन्या के विवाद में साधारण रूप से कोई 
आपत्ति नहीं होती है ! छविधा के लिये इस स्थान पर गुण चक्र ६१ दिया 
जाता है। जिसके ऊपरो कोष्ठ में वर का जन्म नक्षत्र एवं स्थान-स्थान पर 
चरण भेद्‌ दिया गया है। वामपाइ्व में कन्या का। जब्र किसी का गुण 
निकालना हो तो वर के नक्षत्र एवं चरण के सीध में ओर कन्या के 
नक्षत्र ओर चरण के सीध के त्रिज्या में जो अंक मिलेगा बद्दी उस दर-कन्या 
का गुण होगा। परिदारः-वर-कन्या का एक डी राशि द्वो पर नक्षत्र मिन्‍न 
मिन्‍म हो अथवा एकटद्दी नक्षत्र में जन्म हो पर राशि भिन्‍न-भमिन्‍न हो अयवा। 
नक्षत्र एक हो पर मिन्‍न-मिन्‍न चरण दो तो नाड़ो दोष ओर गण दोष नहीं 
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लिया जाता । इसी प्रकार भकूट दोष क( परिद्दार होता है। जब बर ओर 
कन्या की राशियों का स्वामी एक ही हो ( जेसे बर मेष राशि द्वो ओर कन्या 
वृश्चिक राशि हो, एक से दूसरा षष्ठ वा अष्टम द्ोता है। ) इसी प्रकार यदि वर 
ब्ृष राशि हो ओर कन्या तुछा हो ( इसमें भी षहष्ठ-अष्टम दोष छगता है ) तो 
भकूट दोष नहीं होता । पुनः वर-कन्या के राशोश यदि आपस में मित्र हो 
तो भक्‌ट दोष नईड्ीं लगता है । 


विवाह के पूर्व के मृहूत्त । 


_विछकः--पुरोहित वा देशाचारानुसार कन्या का सहोदर भाई घर का 
वरण ( बागूदान ) अथवा तिलक, गीत, मंगल, वर्न्र, भूषण, यज्ञोपवीत आदि के 
साथ शुभदिन ओर ध्व्, कू. ओर सीनों पूर्वा में करे तो छुभ है। इसो प्रकार 
जिस देश वा जाति में कन्‍्या के वरण करने की परिपाटी हो तो उत्तराषाढ़, 
स्वा., अ., तीनों पूर्वा, अनु., घ., कू. तथा विवाहोक्त नक्षत्र में वस्न्र-भूषणादि 
खसद्वित कन्या बरण करे। विवाद कार्य्योरम्भः--विवाह से ३, ६, ९ दिन पहले 
वियाद्र कार्यारम्भ नहों करना चाहिये। विवादह् के लिये, वस्त्रादि का रंगना 
इत्यादि विवाह्ोक्त नक्षत्र में ही करना उत्तम है । 


विवाह मुहूर्त । 


विवाह के विषय में इतना विस्तार विचार है कि इस पुस्तक में सभी 
बातों का लिखना उचित नहीं समझा जाता हैे। आजकल के सभी अच्छे 
पन्नाहुं में विवाइ तिथि आदि का पूरा विवरण दिया रहता हे। आशा की 
जाती है डससे काम चलाया जा सकता है । साधारण बात यह है कि रोहिणी, 
रगशिरा, मघा, स्वाती, अनुशधा, मूल, तीनों उत्तरा ओर रेवतो विवाह के विद्वित 
नक्षत्र हैं पर जन्म नक्षत्र को त्यागना दोता है। ४, ९, १४७ ओर पूर्णिमा के 
अतिरिक्त अन्य तिथियां शुभ हैं पर जन्म तिथि न हो । सोमवार, बुध, बृहस्पति 
ओर शुक्रवार उत्तम है। विवाइ-लग्न से शुक्र, वृदस्पति ओर बुध, केन्द्र वा 
ज्रिक्नोण में हों. पर सप्तम ग्रह-रहित हो । पान रहे कि शुक्र वष्ठ स्थान में न हो 
ओर मंगल कदापि अष्टम न हो। जेप्रेष्ट पुत्र, ज्येष कन्या ओर ज्येष्ठमास हम 
तोनों का रहना बहुत ही मना है। यदि दो ज्येष्ठ दो तो सब्यम कहा गया है 


€०६ 


वास्तु प्रकरण । 


कं थे | &्‌ गृह, देवालय ओर जलाशय इत्यादि के निर्माग को 
वाल्तु-विद्या कद्ठते हैं। इस विषय पर दंवज्ञों ने इतना विस्तार पूवंक बतलाया 
है कि केवल इसी विषय पर हजार पृष्ठ की पुस्तक लिखी जाय तो भी कम ही 
होगा । सच्ची बात यह है कि इसको साइन्टफिक इनजीनियरिग अर्थात्‌ 
वेज्ञानिक रीति से ग़रुद्दादि का बनाना कह्टा जाय ता अत्युक्ति नहीं होगी । इस 
पुस्तक में केवल बहुत ही थोड़ी सो बातें लिखी जाती हैं । 


ग्राम चुनाव | 


यदि कोई मनुष्य किसी अन्य ग्राम में घास करना चाहे अथवा 
अपने ही ग्राम में नया मकान बनाना चाहे तो प्रथम यह देखना 
होगा कि वह ग्राम उस व्यक्ति के लिये छुम होगा या नहीं। इस बात 
के जानने के छिये दो विधि बतलायी जाती है। (१) जो मनुष्य घर बनाना चाइता 
है उसके पुकार नाम को राशि से ग्राम-राशि-संख्या २, ५, ९, १०, ११ हो तो 
वह ग्राम उसके लिये छझुभ होता हैे। जेसे मकान बनाने घालछा मीन राशि है 
और ग्राम कक राशि है तो मीन से कक ५ हुआ अतएव यद्द ग्राम उस व्यक्ति के 
लिये शुभ होगा । (२) काकणो द्वारा मकान अथवा व्यापार के लिये भी ग्राम 
का चुनाव किया जाता है। काकणी के समुदाय फल के लिये चऋ ६२ दिया 
जाता है जिसमें गणना की आवश्यकता न होगी । बल्कि १-घल चक्र के देखने से ही 
शीघ्र पता चछ जायगा कि कोन ग्राम किस गृदहेश के लिये झुभ है । अवर्ग, कवर्ग, 
चबर , टवर्ग, तबर्ग, पवर्ग, यवर्ग ओर शत्रगं आठ बर्ग होते हैं। इस चक्र में आठो 
वर्गानुसार ग्राम-नाम-अक्षर ८ कोष्ठ दिये गये हैं ओर ग्ृहदेश के नाम के आठो वर्ग के 
प्रथम अक्षर दिये गये हैं । ठतीय कोष्ट में शुभ वा अशुभ लिख दिये गये हैं। देखने की 
विधि यह है कि यदिग्राम का नाम “म?? अक्षर पर है तो उसका फछ 
पवर्ग कोष्ठ में मिलेगा । मान लिया जाय कि गृहेश का नाम का प्रथम अक्षर 
“वा” है तो बह “क? वर्गी हुआ | “प” के निचे “क? उसका फल शुभ है । अत- 
एव सिद्ध हुआ कि “म” कार अक्षर वाले ग्र/म में “क?? कार अक्षर वाले शद्देशा 
का मकान बनाना था व्यवसाय करना शुमप्रद है । 
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चकू ६६ 










































































काकणी चक्र । 

ग्रामनाम अ. वर्ग | अ अ. | आअ. ञर अ. | आ. 
ग्र६श नांम अ. क. | च. त. प. य. 
झुभाझुभ _छुम  अशछ्ु. | अशु.' छुम | शुभ  झुभ  अछु.  झुभ 
ग्राम नाम क. वर्ग क्‌. क. | क. क. | क. को. को क. 
ग्रहंश नाम अ. के. |च. (ट. |त. (प. |य. | श. 
छुभाशम_ झूम शाम | अछु. शुभ अशु. अशु.| अश्ु-' झुम_ 
ग्रामनाम च. वर्रा बच.  च. चं. | च. च्‌. च. । च. . य, 
गृहेश नाम पक 4 ७9 02 त्‌. प. य्‌ क्‍ श. 
झमाझुम शुभ शुभ | छुभ | अशझ्ु, अश्ु. अड्ज., | झुम शुम 
ग्रामनाम ट. वर्ग |३. । ढ. (2. | ४. | ट. | ढ. ट. ,ट 
गृहेश नाम अं. ,; कु. च. ट. त, प्‌. । ये, | शा, 
शुभाझ्ुन॒  अशु. अशु.| छुम शुभ | अश्ज. अशु. शुभ खझुभ_ 
ग्रामनाम त. वर्ग. त. ,त |[त. तल | त. ते. | त. | त. 
गृहेश नाम अ. , क. च. |ट त. ' प. | थ. | श. 
शुभाशुभ | अशु, छुम शुभ छुम | शुभ  छझुभ- | अशछु. अशु 
ग्रामनाम प्‌. वर्ग "पु कि खि - प्र “के चेक | बे 
ग्रहेश नाम अ.  क. क्‍ च. ट. | त. |प. (य. झछ 
शुभाझुम सह. छुम | छान | घन | मध्.| छम | सका. भझ 
| ग्रामनाम य. वर्ग | ये. . य. य. | य. य. य. य | थ. 
गृहेशनाम अ. |क. |[च. ट. |त. [प. य | श. 
शुभाझुभ छुम. शुभ | भश्ु.| अछु.। शुभ | शुभ | छुभ अश्ञु 
भाम नॉम का जग शा» हा ४. | शा. छा. |श श 
गृहेशनाम अ. क. |च. |ट. |त. प. |यथ. | श. 
झुभाशुभ अश्जु.| अश्ु. अश्ञु. अशु.| झुभ शुभ | शुभ झुभ 


नाप | 


गृद्दादि के निर्माण में नाप की आधश्यकता होती है । उसमें इस्तस प्रमण 
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अंगुल प्रमाण एवं यव प्रमाण बतछाया है। केहुनि से अनामिका (८ अर्थात्‌ 
छोटो अंगुली के बाद की अंगुझो ) तक के प्रमाण को दड्वाथ कद्दते हैं । ८ यव -- 
१ अगुऊल, २४ अगुरु  ? हाथ | कभो-कभी वास्तुप्रकरण में दण्ड प्रमाण भो 
लिखा हे । दाहिने पर के अगुठा से दाहिने कानके ऊपरी भाग तक के नाप की 
जो छकड़ी हो उसे दण्ढ कहते हैं। वाल्तुप्रकरण में गद्देश के हाथ से, उसकी 
(बड़ी) सन्नी के द्वाथ से, ज्येष्ठ पुत्र के हाथ से वा कार्यकर्ता ( दीवान, मन्‍्त्रो 
मुखतार आम इत्यादि ) के द्वाथ से गृह बनाने की विधि बतलायी गयी है । 


पियड विचार । 


पृथ्वी की लम्बाई को चोड़ाई से गुणा करने से पिण्ड ( क्षेत्र फल ) होता 
है। इस पिण्ड में आठ से भाग देकर यदि एक शेष द्वो तो ध्वज, दो शेष हो तो 
घूम, तोन शेष हो तो सिंह, चार शेष हो तो कुत्ता, पाँच शेष हो तो गो, छो शेष 
दो तो गद॒द्दा, सात शेष हो तो हस्ती ओर आठ शेष हो अर्थात्‌ शन्‍्य द्वो तो काक 
आय जानना। हनमें विषम आय शुभ हें अर्थात्‌ ध्वज में कीत्ति, सिंह में जय, 
गो में घन ओर गज में छल डोता है। इनके अतिरिक्त अन्य आय मनुष्य के 
लिये अशुभ होते हैं। ध्वज आय में सब्र दिशा में, सिह्ठ आय में पूछ, दक्षिण 
उत्तर, इस्ति आय में पूर्व पश्चिम एवं गो आय में पश्चिम मुख का द्वार बनाना 
उत्तम है । 


भूमि-विचार । 


भूमि-विचार के विषय में व्वज्ञों ने बहुत कुछ लिखा है परन्त अन्त में 
यही कहा है कि जिस भूमि के देखने से मन प्रसन्‍न दो जाय, अपने नक्षन्न से 
जिस नक्षत्र में गणना बने (गणना बनाने में घर कन्या की तरइ गणना बनाया 
जाता है पर भेद इतना ही है कि इस गणना में नाड़ी का एक रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। ) गृहारम्भकरे । 

ग्रहारम्भ सूहूर्त | 

मासः--मिथुन, कन्या, धन ओर मीन की रूबआान्ति में गृद्टारम्भ अशुभ 
होता है। दृष, सिंह ओर तुछा को संक्रान्ति में मध्यम; मेष, कर्क, श्रृश्चिक, 
मकर ओर कुम्भ की संक्रान्ति में अत्यन्त श्र छठ है । चेन्र में मीन के हो संक्रान्धि 
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में निषेध है| पर मेष के संक्रान्ति में चेश्न शुभ है । घेशाख में वृष के रूक्रान्ति में 
शुभ है। ज्येष्ठ में मिथुन की संक्रान्ति में निषेध है, वृष की संक्रान्ति विद्वित है । 
आषाढ़, मिथुन के संक्रान्त में निषेध ओर कक में चिद्वित है। श्रावण 
में मिथुन का संक्रान्त निविद्ध है पर कक या सिंद्द के संक्रान्त में विद्वित है । 
भाद्बपद कन्या के रूक्रान्त में निषेध हे पर कक वा सिंह के संक्रान्त में विद्वित है । 
आश्विन में कन्या के संक्रान्त में निषेध ओर तुला के रूंक्रान्त में शुभ है। 
कात्तिक में कन्या के संक्रान्त में निषेध, तुला का संक्रान्त समान तथा वृश्चिक 
का संक्रान्त श्रेष्ठ है । मार्गशीष ( अगहन ) में तुला ओर बृश्चिक का 
संक्रान्त श्रष्ठ हे। पोष में मकर ओर वृश्चिक के संक्रान्त में विहित है। माघ 
में घन का संक्रान्त निषेध पर मकर ओर कुम्भका संक्रान्त शुभ (श्रेष्ठ) है । फाल्गुन 
ओर वंशाख में मीन का रूुक्रान्त तथा मार्गशीषं में धन का रक्रान्त निविद्ध 
है। कुम्म के संक्रान्त में फाल्युन दो, सिद्द वा कक के संक्रान्त में श्रावण 
हो, मकर के संक्रान्त में पोष हो तो पूर्व था पश्चिम द्वार गृह बनाचे । मेष वा 
वृष का संक्रान्त वंशाख में हो, तुछा वा ब्रश्चिक का संक्रान्त मार्गशीर्ष 
में हो तो उत्तर था दक्षिण मुख का ग्रृद्द बनावे। क्ृषभ चक्र शुद्धिः--रूय जिस 
नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र में गृह्ारम्भ करना हो उस नक्षत्र तक गिन जाय । 
यदि सातवां नक्षत्र तक वह नक्षत्न पढ़ता दो तो अश्युभ ओर यदि सातवां नक्षत्र 
के बाद अर्थात्‌ ८ से १८वां नक्षत्र हो तो छझुभ ओर यदि उसकी बाद का १० 
नक्षत्र हो तो अशुभ है। इस लेख से २८ नक्षत्र होता है, कारण कि वृषभचक्र 
में अभिजित की भी गणना होतो है । नक्षत्र:--तोनों उत्तरा, र्हगशिरा, रोहिणी, 
पुष्य, अनुराधा, इस्त, चित्रा, स्वाती, धनिष्ठा, शतमिषा वारे वती नक्षत्र में मृह्दा- 
राम्भ छुम है। तिथि ओर घार आदिए-- २, ३, ५, ६, ७, ११, १२, १३ ३० 
तिथियों में ग्रुद्टारम्म करना शुभ है । प्रतिपदा दरिद्र, चतर्थी धनद्वारी, अष्टमी 
उच्चाटक, नवमी शस्त्रधात, अमावश्या राज भय ओर चत॒दंशी सन्नी नाश करती 
है। बार में मंगल ओर रविवार के अतिरिक्त वार शुभ हैं । छग्न से अष्टम 
ओर द्वादश में झ्ुभग्रई न हों, ३, ६, ११ में पाप ग्रह हों, छरन स्थिर वा 
द्विल्वभाव द्वोतो गुद्दारम्भ छुम हैे। अपनी जनम राशि ओर जन्‍म छग्न से 
आठवें छगन में ग्ृदद न बनावे एवं गुरु ओर शुक्र के अल्त, बाल ओर बृद्ध रहने 
पर शुहारम्भ निषिद्धू हे । 
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शिला-न्यास | 


शिलछा-न्यास:--अर्थात्‌ नेव देना, इसी को ग्ुद्दा रम्भ कद्ठते हें । मासादि 
का पिचार पश्चाड़ शुद्धि एवं छग्न छुद्धि के विचारोपरान्त गुद्गारम्भ विधि के 
अनुसार नेव देकर मकान बनाना चाढिये। शिलान्यास ओर खात बनाना इन 
दोनों शब्दों में कुछ मतान्तर पाया जाता है। पण्डित राम यत्न ओझा जी 
का कथन है कि भू-परिक्षा के लिये खात बनाया जाता हे । खात बनाने 
के लिये राहु मुख का विचार द्वोता है। पर आजकल के अल्पज्ञ ज्योतिषो इसी 
स्थान (खात) पर शिलान्यास करते हैं।” बहुमत से अग्नि कोण में 
शिला-नन्‍्यास करना प्रतीत होता है । ऐसा भी बचन मिलता है कि पुराने घर 
में शिलरा-न्यास करना अच्छा नहीं । 


ग्रह-अग । 


यदि घर के भीतर अर्थात्‌ आंगन में चारो दिशाओं में ओसारा देना 
हो तो उत्तम, पर यदि एक दही तरफ ओसारा बनाना चाहें तो दक्षिण तरफ, 
यदि दो तरफ बनाना हो तो दक्षिग, पश्चिम, यदि तीन तरफबनाना द्ो तो दक्षिग, 
पश्चिम ओर उत्तर में ओसारा देना डचित है। चोपार घर में किन किन 
दिशाओं ओर किस किस कार्य के लिये कमरा होना शास्त्र विद्वित है, चक्र द्वारा 
बतलाया जाता है 
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गृह प्रवेश । 


गुरु, झुक्र के अस्तादि दोष रहित उत्तरायण सर्य में गृद् प्रवेश शुभ है । माघ, 
फाल्गुन, वेशाख, ज्येष्ठ सास उत्तम हे। कार्तिक, मार्गशीष मध्यम, और 
किसी के मत से श्रावण भी मध्यम। रोडिणी, स्गशिरा में पुर्व दरघाजे 
वाला घर, उत्तर फाल्गुनो, चित्रा में दक्षिण द्वार वाले घर, अनुराधा ओर 
उत्तराषाढ़ में पश्चिम ओर उत्तरभाद्व रेवती में उत्तर द्वार वाले घर में प्रवेश 
करना शुभ है। अश्विनी, हस्त, पुष्य, स्वाती, मर, श्रवणा, धनिष्ठा ओर 
शतभिषा मध्यम नक्षत्र ओर शेष ११ नक्षत्र स्वंदा त्याज्य हैं। घास्त पूज्ाः- 
वास्तु पूजा तथा भूत बली रदु, ध्रूव, क्षिप्र, चर ओर मूल में होना चाहिये। 
प्रवेश लग्न में चत॒थ ओर अष्टम शुद्ध होना चाहिय। ग्रहेश के जन्म-लग्न 
ओर जन्म-राशि से प्रवेश-ल्ग्न अष्टम न हो । उपचय में होना अच्छा है ओर लग्न 
स्थिर हो। प्रवेशकाल मे पूर्णकलछश इत्यादि एवं घबि6द्वान्‌ ब्राह्मणों का साथ 
रहना शभप्रद है ।_अपवादः-जले हुए मकान के छावनी के पश्चात अथवा 
पुराना ग्रह किसी कारण से फिर बनौया गया हो तो उस के प्रवेश के छिये 
मार्गशिषं, कात्तिक, श्रावण मास एवं शतमभिषा, पुष्य, स्वाती ओर धनिष्ठा नक्षश्र 
(भी) शुभ हैं। आवश्यक होने पर पुरानेगृष्ट प्रवेश में अस्तादिका विचार 
भी नहीं किया जाता है। 


कूप निमोण । 


कृप-स्था नः-- कुआं घरके मध्यमें होने से अर्थ नाश, इशान में पुष्टो 
पर्व में ऐश्वर्य, अग्नि कोण में पुत्रनाश, दक्षिण में स्त्री नाश, नेऋत में 
में गृहेश नाश, पश्चिम में धन, वायुत्रय में शत्र पोड़ा ओर उत्तर में छब देता है । 
यदि मकान के बाहर कुआँ खुदवाना हो तो पुर्व, ईशान ओर उत्तर में विशेष शभ 
है। कुपारम्भ तीनों उत्तरा, हस्त, अनुराधा, मघा, पुष्य, धनिष्ठटा, शतभिषा ओर 
रोहिणी नक्षशत्न, ३, ५, ७, १०, ८, ११ तिथि कुपारम्भ के लिये शुभ है। रविवार 
के कुपारम्भ करने से जल नहीं डोता, सोमवार में पूर्ण जल, मंगल में बाल , 
बुध में बहुत जल, गुरुवार में मोदठा जल, झुक वार में क्षार जल ओर शनिवार में 
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दानि दोती है। जमोट देने के लिये राहु के नक्षत्र से तीन नक्षत्र शुभ, नो नक्षत्र 
अश्भ उसके बाद नो नक्षत्र शुभ ओर शेष सात नक्षत्र अभिजित समेत सामान्य 
हैं। जल विचार -सूर्य जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से कुपारम्म का नक्षत्र 
तीन नक्षत्र पयन्त हो तो स्वादिष्ट, उस के बाद के तीन नक्षत्र थोड़ा, उसके 
दाद तीन नक्षत्र स्वादु, तिस के बाद के तोन नक्षत्र निजंऊ, फिर तोन नक्षत्र स्वादिष्ट, 
उसके बाद के तीन नक्षत्र दुग्ध के शबृश्य, उसके बाद के तीन नक्षत्र अनेक 
प्रकार के जल, तिस के बाद के तीन नक्षत्र मोठा जल ओर अन्त के तीन नक्षत्र 
ध्षार जल देता है । इसी प्रकार मंगल जिस नक्षत्र रं हो उस नक्षत्र से कृपारम्म 
का नक्षत्र तक गिन जाय । यदि धही नक्षत्र हो तो जरू, उसके बाद का चार नक्षत्र 
दो तो अजल, उसके बाद का तीन नक्षत्र स्वादु जल, डसके बाद के तीन नक्षत्र 
थोड़ा जल, उसके बाद का चार नक्षत्र अछत जल, बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, 
उसके बाद का तीन नक्षत्र शष्क जरू, उसके बाद का तीन नक्षत्र क्षार जछ ओर 
अन्त का तीन नक्षत्र छपूर्ण जल देता है । 


ज्ऋध्याक ३७ 
दान्ति। 


जप, दान, द्वोम इत्यादि द्वारा किसी अनिष्ट फल के 
निवारण करने को शान्ति कहते हैं। आधुनिक वेज्ञानिकों के विचार में शान्ति 
के सत्य होने का अ'कुर पेदा हो रहा है। एकाग्र चित्त द्वारा एवं अटर विश्वास 
से प्रकृति के प्रतिकुऊ कार्य करना वे छोग भी मानने छगे हैं। डन लोगों 
का भी अब विश्वास हो रहा हे कि अद्भ त घटनायें मनुष साधन द्वारा कर सकता 
है । इसी आधार पर मिस-मे रेजिस इत्यादि का बड़े जोरों से प्रकाश द्वो रद्दा हे । 
भारतवर्ष को तो यद केवछ धारणा दो नहीं थी वरन यद्द पेत्रिक सम्पत्ति थी । 
पर दुर्भाग्य वश ओर व्यवसायोयों के द्वाथ में पड़ कर इसकी उन्‍नती तो क्या 
बल्कि पूर्ण रिति से अवनति हो गई हे । इसी कारण वत्त मान काल में हुस ओर 
से विश्वास इट गया है। इतना कद्दा जासकता है कि दुःख के मेंबर 
में पड़जाने पर इटावत्‌ इस ओर कुछ छोगों- का ध्यान अभी तक आकर्षित 
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डोता है ।इसी कारण कद्दा जा सकताई कि प्रायः फल में सराहणीय सफछता नहीं 
होती है। प्राचीन काल में कम विभाग बटे हुए थे । सब॑ साधारण के लिये झान्ति 
के भेद एवं क्रियाओं के न जानने के कारण अन्य विश्वसनीय पथ सवकर्मी विद्वान 
अनुष्ठानिक मनुष्यों के द्वारा शान्ति कराने को परिपाटी थी । अब न तो यज- 
मानही को पूर्ण विश्वास रहता है ओर न अनुष्ठानीक विश्वसनीय दोते हैं । भल- 
एव उत्तम परिणाम का अभावही दीख पड़ता है । यज़मान हो सो राजा दश्ा- 
रथ के ऐसा और अनुष्टानिक हो तो वशिष्ट तथा श्टगि-ऋषि के ऐसा । विहार 
प्रान्त के सभी एवं भारतवर्ष के बहुतेरे छोग खूब जानते हैं कि स्वर्गीय मद्दाराजा- 
घिराज रामेश्वर सिंह (द्रमंगा) ने अपने अटछ विश्वास एवं कठिन प्रतिशक अनुष्ठा- 
नादि से कई असम्भव को सम्भव कर दिखलायां था । अस्तु ! 


शान्ति के विषय में भी अनेकानेक पुस्तकें पाये जाते हैं ओर उनका 
सारांश यदी है कि मिन्‍न-भिन्‍न फल प्रासि के लिये मिन्‍न-मिन्‍न प्रकार की 
शान्ति की आवश्यकता है । इस पुस्तक में केवछ साधारण दो चार बातें फिख 
कर पाठकों से क्षमा प्रार्थी बनाना चाइसा हूं । सछ्चयी बात तो यह भी है कि 
छेखक इस विषय से विशेष भिज्ञ भो नहीं है। छराच्चनेन दानेन साधुनां खंगमे 
नय | शुश्न षया हि विप्राणामपसत्यु विनश्यति ॥ 


भिन्न-भिन्न ग्रहों की भिन्‍न-सिन्‍्न प्रकार से शान्ति | 


सू्यं:--(१) मागिक, (२) गेहूं, (३) सबत्सा गो (४) कषाय वस्त्र (५) 
गुढ़ (६) स्वर्ण (७) तामा (८) छाछ चन्दन (९)लाछ फूल, ये सब दान के पदार्थ 
हैं। सय्य के मंत्र का जप ७०००। _चन्द्रमाः-(१) उन्दर बांस के पात्र में 
(२) चावछ (३) कपूर (६) मोतो (५) श्वेतवस्त्र (६) गो या बेछ (७) चाँदी 
(८) काँसे के बत्तन में घो, दान को पदार्थ हैं | चन्द्रमा का जप संख्या ११००० 
है। मंगछः-(१) मूंगा (२) गेहूँ (३) मसूर (४) छाछ रंग (गोछा) बेछ (५) 
गुड़ (६) सोना (७) छाल वस्त्र (८) छाछ कनेछ के फूछ (९) तामा, ये सब 
दान के पदार्थ हैं। जप संख्या ११००० । _बुधः-(१) नोछ वस्न्र (२) सोना 
या चाँदी (३) काँसे का वत्त न (४) मूंग (५) थी (६) पन्‍ना मणी (७) 
सब प्रकार का फूछ (८) दासी (९) हाथी दाँत था हाथी, ये सब दान के पदार्थ 
डड ॥। जप संख्या ४३०००। थबहस्पतिः-(१) शक्कर (२) इ्स्दी (३) 
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घोड़ा (४) पीला अन्न (५) पीला वस्त्र (६) पुखराज मणि (७) छवण (विदेशी 
नहीं) (८) सोना, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १९०००। 
_जुकः- (१) रंग-विरंग (छींट) कपढ़ा (२) उजला घोड़ा (३) सबत्सा गो 
(४) चाँदोी (५) सोना (६) वासमती चावल (७) छगंधित पदार्थ (८) मतान्तर 
से डीरा, ये सब दान के पदार्थ हें। जप संख्या १६०००। शनिः-(१) उड़द 
(माष) (२) तेल (३) नोलम सणि (४) तीर (५) कुल्थी (कुर्षी) (६) भेंस (७) 
लछोद्दा (८) श्याम गो (पाठान्तर से दक्षिणा) (९) श्याम (काला) वस्त्र, यह 
सब दान के पदार्थ हैं। जप २३०००। राहुः-(१) गोमेदक (एक इलका 
सूर्खी लिये हुये पीले रंग का रत्न) (२) घौड़ा (३) नील वस्न्न (७) कम्बल 
(५) तिल (६) तेल (७) लोहा (८) अश्नख मेले रंग का (अबरक), ये सब दान 
के पदार्थ हैं। जप संख्या १८००० । _केतु:-(१) थेंदूये रत्न (लद्दसूनियां) (२) 
तिल (३) तेल (४) कम्बल (५) काला फूल (६) काछा वस्त्र (७) कश्त्री (८) 
पक्षाग, ये सब दान के पदार्थ हैं। जप संख्या १७०००। नवरत्नः-हीरा, पन्‍ना, 
पोखराज, माणिक, नीलम, गोमेघ, लह्ठनियां, मोती ओर झूंगा ये नोरट्न हैं। यदि 
विभव साथदे तो सर्च ग्रहों के शान्ति के लिये नवरत्न जड़ित अंगुठी, ताबीज वा बाजू 
घारण करना सर्व श्रष्ठ हे। अन्यथा जोन ग्रह हानी कारक हो उसी ग्रद्द का 
रहन धारण करना उत्तम है | नीलम के धारण करने से कभी कभी अनिष्ठ भी 
हो जाता है। अतएवं साधारण रूप से यद्द परिपाटी है कि यदि एकसछ्ठाह के 
अन्दर कोई अनिष्ठ फल दिखाई पड़े तो उसे बदल कर दूसरा धारण करे । इसी 
प्रकार परीक्षा के बाद ही नोलम घारण करना उत्तम है। नवमूलः-ऐसा भी लेख 
मिछता है कि जिसकी आथिक दशा नवरत्न धारण करने का न हो तो उसके छिये 
नवमूल घारण करना उतनाददी उपयोगी होता है (१) सूर्य के लिये विल्वमूल (बेकका 
जड़ ) फूछा फला न हो । (२) चन्द्रमा के लिये ( उज़छा ) खिरनी, खीरो 
(क्वीरिका) का जड़ (३) मंगल के लिये (नागज़िक्वा) अनन्तमूल करता का जड़ 
(४) बुध के लिये (बृद्धदा5) विधारा का जड़ ढ) च॒ुइस्पति के लिये (भारंगी) बस- 
नेटी था वभनेटी का जड़ (६) शुक्र के लिये (सिंह पुच्छी, चित्रपर्णिका, मषवन) 
गुमा, मंजीठ का जड़ (७)शनि के लिये (विच्छुत, वेतसी) बेंत अर्थात्‌ अमल बेंत का जड़ 
(८) राहु के लिये स्वेत मल्या चन्दन का जड़जी फला-फूला न हो । (९) केतु के खिये 
भश्वगंघ का जड़ जो फला-फूछा नहो। लिखा है कि इन नथों मूलों को पवित्रतापूर्वक 
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पूजा करके सोने वा चाँदी के ताबोज में रखकर स्त्रो बांया बाहु पर ओर पुरुष 
दाहना बाहुपर धारण करे तो रोग, शोकादि का निवारण होता है ओर जीवन छस्ब- 
मथी होती हे । ग्रहों के दोषकारी प्रभाव के निवारणार्थ विधिः--सूर्य कष्ट- 
कर होने ते सूर्य देवता का पूजा, रक्त चन्दन से रंगा हुआ वस्त्र एवं तास्बे 
की अंगूटी धारण करना उपयोगो होता है। ओषधी में स्वर्ण एवं ताम्बेका 
भस्म का व्यवद्दार करना छामभदायक होती हैे। चन्द्रमा के कष्टकर होने से 
चन्द्रमा को पूजा, स्वेत चन्दन से रंगा हुआ वस्त्र, चाँदो वा संख को अंगूठी 
घारण करना ओर ओषधी में संख भल्म का प्रयोग करना झुभद्‌ है। मंगल 
के कष्टकर होने से मंगल का पूजा ओर रक्त वर्ण का वस्त्र ओर छाल मूंगा घारण 
करना ओर ओषधी मे छाल मूंगेका भस्म छ्ुभदायो है । बुध के अनिष्टकर 
होने से हरा वस्त्र एवं स्वर्ण की अंगूठी ओर ओषधी में रूवर्ण भस्म का प्रयोग 
झुभद है। घइस्पति के अनिष्टकर दोने से वइस्पति की पूजा, पीत वस्त्र, पुष्प 
राग (स्वेत रंग का पुखराज) ओर ओषधोी में मोती का समल्‍्म उत्तम होता है । 

_शुक्र के दुःखदायी द्वोने से शुक्र की पूजा, पवित्र वस्त्र और ह्ठीरा का धारण 
करना, ओषधी में ह्वीरा, सोना ओर चाँदी का भस्म उपकारी है। _हएनि के 
दुष्ट प्रभाव में शनि की पूला, इलका पीछापन भूरा (गका वस्त्र ओर नीछम का 
धारण करना एवं सीसा (नाग) भल्म ओषधी के छिये प्रयोग करना अच्छा है । 
राहु के दुखदायी टोने सेराहु का पूजा, नीरू वस्त्र ओर ग्रोमेघ रल्न का 
धारण करना ओर छोइ-भस्म की ओषधी रूप से प्रयोग करना शुभद्‌ है। 
_केतु के क्लेशकर होने से केतु का पूजा, इव्रेस वल्ल एवं राजप्ट (इस 
रत्न का रंग रूप हीरा के ऐसा परन्तु किल्नित श्याम वरण का होता है ) 
ओर ओषधो में राजपट का भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। यदि अस्मों 
का प्रयोग न करना चाहे तो ग्रहों के शान्ति शोर उपयंक्त कछिखे हुए वस्त्र एवं 
रस का धारण से भी रक्षा होना कहा गया है। 





नक्तत्र-शान्ति | 


जिस नक्षश्न में रोग का प्रारम्भ हो उस नक्षत्र के देवता का पूजन एथजं 
होम करने से रोग की शान्ति होती हे । (१) अशिवमीः--अशिविनो में रोग होने 
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से नो दिन तक भयरहता है | इसकी शान्तिके लिये दोनों अश्विनो- 
कुमार को पूजा एवं हवन । (२) भरणीः--प्रथम चरण में रोग इोने से झतबत्‌ कष्ट; 
अन्य तीन चरणों में रोग होने से द्वितोवध दिन से एकादश दिन पयंन्स कष्ट; 
शान्ति के छिये यम देवता की पूजा ओर हवन । (३) कृतिकाः--नो दिन का क्लेश, 
रोग मुक्त में तरिछम्ब, अग्नि देवता को पूजा ओर होम । (४) रोहिणिः--सात 
दिन तक पीड़ा, प्रजापति € ब्रह्मा ) की पूजा ऐवं इचन। (५) छगशिराः--एक 
मास तक पोड़ा, सोम देवता की पूजा एवं हवन। (६) आर्दाः--रोग विमुक्त 
में सय था एक मास तक पीड़ा, रुद्व देवता की पूजा एद हवन । (७) पुन्थछः - 
सात दिन तक पीड़ा, अदिति ( सूख्यं-माता ) की पूजा एवं हवन | (८) पुष्यः--- 
सात दिन तक क्लेश, बृइस्पति की पूजा एवं हवन। (९) आइलेषाः---एक मास 
सक पीड़ा, सर्प-देव को पूजा एवं इवन। (१०) मधघाः--बोस दिन तक पोड़ा, 
इसके अभ्यन्तर के शनि वारों में अति क्लेश, पिन्न देवता को पूजा एवं हथन । 
(११) पूर्वकाल्गुनीः:--नो दिन से दो महीना तक का क्लेश, अय्यंमा देवता की 
पूजा एवं दृवन। (१२) उत्तर फाछ्गुनीः---सात दिन तक पोड़ा, भग (ग्यारह 
आदित्य में से एक) देवता की पूजा । (१३) इस्तः--१५ दिन सक पीड़ा, सविता 
देवता की पूजा एवं हवन । (१४) चित्राः--ग्यारद्द दिन सक पोड़ा, स्थष्ट देवता 
की पूजा एवं दृवन। (१५) स्वासीः--एक मास लक पीड़ा, घायु देवता को 
पूजा एवं हृधन । (१६) विशाख्राः--पन्द्रद दिन तक पीड़ा , इन्द्र एवं अग्नि देव 
का पूजा एवं हवन । (१७) अनुराधाः---एक मास तक पोड़ा, मित्र ( एकादश 
आदित्य में से एक ) देव की पूजा एवं इवन। (११) ज्येष्ठा:-- एक मास सक 
पीड़ा, इन्द्र देवता को पूजा एवं हवन । (१९) मुलाः- -नो दिन तक पीढ़ा, 
निऋ ति ( यातुधघान ) देवता को पूजा एवं इवन । (२०) पूर्वाषादृः-- एक मास 
तक पीड़ा, जल देवता को पूजा एवं हवन । (२१) उत्तराषादः--एक मास तक पोढ़ा, 
विधवेदेष देवता को पूजा एवं हृवन। (२२) श्रवणाः--र्यारद दिन तक पीड़ा, 
बिच्जु देखता की पूजा एवं इवन । (२३) _घमिष्ठा:---एक मास तक पोड़ा, आठ- 
बछ देवता की पूजा एवं हवन । (२४) _ शतभिषा:---ग्यारह दिन तक पोड़ा, 
वस्ण देवता की पूजा एवं हषचन । (२५) पूथेभावः---एक मास तक पीड़ा, 
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अजएकपात्‌ ( ग्यारह रुद्रों में से एक ) देबता की पूजा पृथं हजन । (२६) 
डक्तरभावः-सास दिन तक पीड़ा, अदहियु धन्य (ग्यारह रुद्रों में से एक) देवता को 
पूजा एवं हवन । (२७) रेवतीः--एक सास तक पोड़ा, पूषा ( बारह आदित्य 
में से एक) देवता की पूजा एवं इचन विधिवत करने से रोग का निधारण होना 
बतलाया है । 


गनिष्ट दशा-अन्तरदशा की शान्ति | 


सहाद शा 


सूर्य :-- स्वर्ण के कमल का दान, चन्त्रमाः-- चाँदी के कमल, श्व तथेनु एवं 
म॒त्युज्ञय जप । मंगलः--साम्बे के कमछ का दान । राहु:---स्वण पात्र दान । बुइ- 
रपसिः-- स्वरणदान । शानिः--छोह-पान्र दान । युधः--स्वर्ण-पान्न दान। केतुः--चाँदी- 
पात्र दान । शुक्र--चॉँदी-पाम्र दान करने से अनिष्ट-महादशा-फर का निवारण 


होता है । 
अन्तरदशा-शान्ति । 


खूथ महादशा 
में सूय का अम्तरदशा यदि अनिष्ट ह्वोतो सूर्य प्रार्थना, रुद्राभिषेक, 
रक्त घनुका दान; चन्द्र अन्तरदशा, दुर्गा पाठ, स्वेत धेनुदान; मंगल अन्तरदशा 
घअुभ्नमण्य (विष्णु) जप: राष्टु, दुर्गापाठ, एवं क्वागदान: बृहस्पति, रुक जप शनि, 
रस्युज़्म जप बुध, विष्णु सदख्त नाम पाठ, केतु, सर्यापासना;_झुऋ, कछथ्िम-सहस्त 
नाम पाठ । 
चन्द्रमहा दशा 
में वन्द्रमा को अन्ष्टि दशा होने से चाँदी के कमछ एबं श्वेत पेनु कां दाग 
ओर रत्युज्ञय जप: मंगल, शुश्रमण्य ( विष्णु ) पूजा पथ सूर्य-प्राथंना: राहु, रत्यु- 
सय जप ओर क्षाग दान; बृहस्पति, दुर्गापाठ, कृष्मी जप ओर शिक पूजा: शनि, 
विष्णु-सहस्तर नाम पाठ महिषी एवं क्वागदान: बुण, ऊछद्मी नारायण का जप; केत्‌ , 
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क्षागदान; झुक्र, छक्मी पूजा, रद पूजा ओर इवेत गो एवं मद्दियो का दाल; सूथथ, 
दुर्गापाद, दुर्गा का दान एथं गोदान से शाम्ति होती हे । 


मंगलसमहादशा।ा 


में मंगछ का अन्तर में शुश्रमण्य ( विष्णु ) जप; राहु, रत्युस़्य अप, 
कृष्ण गो एवं सद्दिषी दान;_कृदर्पति, शिवसइस्ननास का पाठ एवं स्वर्ण दान: 
शनि, र॒त्युज्ञय जप: बुध, सूर्य प्रार्थना, विष्णुसदस्तरनाम का पाठ एवं घोड़ा का 
दान; केतू , श्रीरुद्र का जप एवं क्षागदान _शुक्र, दुर्गापाठ, दुर्गा का दान: सूख्ये, 
सवर्ण,पुष्प ए्‌थं गोदान: चन्द्रमा, दुर्गा पाठ एवं गोरी पूजा से शान्ति होती है । 


राहु सहादशा 


में राहु को अनिष्ट अन्तर दशा द्वोने से नाग दान: बृइल्पति, शव रुद्री का 
पाठ, स्वर्ण दान: शनि, दुर्गापाठ, अश्वथ ( बटबृक्ष ) को पूजा एवं रत्युज्ञय 
जप: बुध, विष्णु सहस्तनाम का पाठ: श्रीविष्णु को मुत्ति का दान; केतू , नाग- 
पूजा एवं नांगदान: शुक्र, दुर्गापाठ, लूक्ष्मो की पूजा एवं धेनुदान: सूय, सूय 
प्रार्थना ओर स्वर्ण-पुष्प एवं तिलदान: चन्द्रमा, रत्युज्रयथ जप; _मंगल 
शुअमण्य पूजा एवं नागदान से शान्ति होती है । 


घहस्पति महादशाा 
में वृदल्पति को अन्तर व॒शा दुःखदायी होने से लो रूह का अप, स्वर्ण 
प्रतिमा (शिव) का दान: _शनि, सत्युम्जन जप एवं क्षागदान: बुध, गोदान: 
केतू , पार्थी पूजा, क्षाग पु गोदान; झुक्र, रू८्सो नारायण को प्रतिसा एवं 
गोदान; सूर्य, सर्य प्रार्थना एवं क्षागदान; चन्द्रमा, क्षागदान,_संगरू ह्वर्ण एृथ॑ 
क्षागदान; राष्ट्र, तिछ द्वारा होम एवं चाँदी को म्रद्विष का दान झ्ुम दोता है । 
शनि महादशा 


में शनि को अभ्श्िकर अन्तरव॒शा होने से शत्युद्धयय जप, तिक एयं कृष्ण 
गोदान; कुल, महिषयोदान; केतु, र्॒युसुप जप, स्वर्ण एवं तिक दान; झुक, श्ागदाज; 
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सुर, सूयं प्रार्थना एवं स्वर्ण-पुष्प दाम: चन्द्रमा, इथेत गोदाम; मंगक, महियो- 
दान: राहु, शुअ्रमण्य जप एवं भागदान; खुइस्पति, व्यस्वक भगवान का जप 
एवं स्वर्ण मूर्सी का दाग । इससे कल्याण होता है ! 
बुध की महादशा 
में बुध की अन्तरदशा अनिष्ट होने से दुर्गा पाठ, विष्णु सहसखत नाम का पाठ, 
छद्मी नारायण की प्रतिमा का दान: केतू , महिषीदान: छ्लुक्, दुर्गापाठ, रूब्मी- 
का जप एवं इवेत गोदान: सूख्ये, सूर्य प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ ओर चाँदो की 
दु्गों मूत्ती का दान; मंगल, शस्युस्रय जप एवं शुऋअमण्य जप; राहु रव सहस्वगाम 
एवं क्षाग दान: बृहस्पति, रत्युस़्य जप, लवण प्रतिमा (शिव) दान; हानि. महियी 
दान से छाम होता है । 
केतू महादशा 
में केतु को अनिष्टकर अन्सरदशा होने से सत्युझ्लय जप एथं थाँदी की डम्रा- 
माहेश्वरी को प्रतिमा का दान; शुक्र , दुर्गा पूजा पुष॑ दुर्गा पाठ: सूयं, भिथ सहसरतर- 
नाम का पाठ, इवेस बृषभ का दान: चन्त॒मा, दुर्गा पाठ, रत्युख़॒य जप, चाँदी का 
घोड़े की मूर्ती का दान: मंगछ, दुर्गापाठ, शुश्रमण्य जप, लेक से भराहुआ पात्र 
का दान: राहु, मद्दिषो एवं कुष्माण्ड ( भूआा, पेठा, भमतुआ ) दान: बृहस्पति, स्व 
जप एवं तिछ दानः शनि, र॒त्युज़्ाय जप ओर यममूर्त्ती की दाग. बुध, ज्ञाग दान से 


द्वित होता है। 
झुक का महादहा 


में छुक्र की दुःखदायी अन्तरदुशा होने से रूह जप, श्वेत गोदान: सूर्थ, सूर्य्य 
प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ, हिरण का दान; _मंगछ, शुअ्रमण्य पूजा; राष्टु, दुर्गापाठ 
एवं कुष्माण्ड दान; बृहस्पति, शिवसदइस्तनाम का पाठ, स्वर्ण का शिव प्रतिमा- 
दान, पुवं स्वर्ण के महिषो प्रतिमा का दान: शनि, र्युसय जप, कृष्ण गो पथ 
महिषीदान;_बुघ, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं तिछ होम: केत्‌ , रत्युद्धथ अप, 
दुर्गा पाठ पृथ॑ क्षाग दान से अरिष्ट निवारण होता है। 

सन्‍्तान प्रतिबन्धक योग को शान्ति | 
थारा १५१ में बडुतेरे ऐसे योग दिये गये हैं जो सनन्‍्तान के किये 
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अभिष्ट हैं। इन के शाल्ति के लिये पश्चम स्थान में जो राशि हो उसको 
संक्या तुश्य हरीवंध का पारायण किसी प्रादीन देव स्थान में या तुकसी 
चोरा के समीप पुष्कर प्रादुर्भाव संपुटित प्राश्चित के उपरान्त स्त्रो के साथ 
होकर अच्छे विद्वानू से सुनना बहुत ही छामदायकर द्ोता है । सन्‍्तान 
गोपाल का आराधन ओर संतान संजोवनी मंत्रका जप वा तारा भगवती की 
पूजा धाभप्रद है। सन्‍्तान नाशक ग्रह ओर विशेष कर था. १५१ नियम २० 
के अनुसार यदि सूर्य हो तो ऋषियोंने दिव्य दृष्टि से बताया है कि जातक 
पू्थ जन्म में श्रो हांकर एवं गरुड़ के प्रति दुश्चरित द्वारा पिन्न श्राप से 
पुश्र॒ ह्योक का असद्ा दुःख इस जीवन में सोगने का भागी होता है। इसो 
प्रकार यदि चन्द्रमा हो तो सातृ-द्रोद, किसो अन्य पूजनोय छ्न्नो वा भगवती 
देवो के कोपसे; यदि रुगल हो तो ग्राम देवता, कारतिकेय या श्र के 
अापसे; यदि बुध हो तो बालबध वा किसी जीव के अण्ढों को विनाश करने 
से विष्णु कोप से; यदि बृहस्पति हो तो कुछ-पुरोदिव वा फलू-फूल छगेहुए 
वृक्ष काटने के दोद से; यदि शुक्र हो तो पुष्पित वृक्षों को काटने से, गोबधसे वा 
किसी साध्वी सन्नी के श्ापसे, यदि राहु पशत्चमस्थ हो था पन्‍ब्चमेश 
के साथ होकर दोषकारोी हो तो सर्प के शाप, यदि _केतू ह्ोतो ब्राह्मण 
के श्राप से, यदि मान्दि हो तो पिन्न श्राप से; यदि शुक्र, चन्द्रमा ओर मान्दि 
पन्‍्चसल्थ दो तो गोबध वा बधु के हनन से ओर यदि बृहस्पति वा केतु 
सान्दि के साथ होकर पण्चमस्थ द्वो तो ब्रह्म इत्या से पुत्र प्रतिबंधक दोष होता है। 
अतएज देवज्ञों का कथन हे कि जिन-जिन देवता आवि के कोप, वृक्षावि के 
इनन द्वारा पुश्र-प्रतिबंधक योग होता हो उन उन देवता आदि के पूजा द्वारा 
धान्ति प्राप्त हो सकता है ओर जिस राशि में वह दोष कारी ग्रह बेठा हो 
डस राशि के जोदों का (जेसे मेष मे भेड़ा, वृष में वृषभ इत्यादि) सेवा उश्लुवा 
दितकर होता है। समुदाय रूपसे श्री रामेश्वर का दर्शन, भगवत कीरतन सत- 
कथा, शांकर एवं विष्णु आराधना, दान, आद्ध था नाग मूर्ति की स्थापना, 
संतान रक्षा के लिये हितकर बतछाया है। था. १५१ नियम २१ में पुश्र प्रति- 
बंधक योग जानने की विधि बतलछायो गयी है। (उस में भूल से “फल दीपिका? 
के बदके काऊप्रकाशी का छप गया है।) उस नियम का सारांश यह 
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है कि यदि जन्म किसी क्षित्र तिथि ( शुक्ल था कृष्ण ) में दो था स्थिर कर्ण वा 
विष्टि कण में डो वा अमावस्या में हो तो पुत्र प्रतिबंधक योग होता है । उस 
की शान्ति पुरुषशक्त मंत्र के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान की पूजा; यदि 
_पषष्ठी तिथि हो तो विष्णुभगवान को आराधना: यदि_वर्तुर्थी हो तो बाग 
राज की पूजा: यदि नवमी हो तो रामायण का अ्रवण था पाठ: यदि अष्टमी 
हो तो श्रवण (बत्रत करते हुए कथा श्रवण) शत. चतुदंशी हो तो रुद्माध्याय 
द्वारा शिवपूजा. यदि द्वादशी हो तो बृहद रूप से अन्न: दान या जेवनार, 
यदि अमावास्या हो तो पितृ पूजा (श्राद्ध) करने से पुत्र प्रतिबंधक दोष 
निवारण द्वोता है। यह भी बतलाया है कि यदि कृष्ण दशमोी के बाद अर्थात्‌ 
कृष्ण पक्ष के एकादशो से अमावस्या पर्यन्त की तिथि द्वो तो ऊपर छिखे हुए 
विधि से सिथ्यानुसार शान्सि विशेष संलग्नता के साथ करे | कृष्ण पक्ष के 
समस्त तिथियों के विषय में यद्ठ लिखा है कि यदि परिवा से पष्वमी तिथि 
तक की कोई तिथि हो तो नागराज का पूजा, यदि बषष्ठि से दशमी तिथि 
तक की कोई तिथि हो तो स्कन्‍्घ देव का पूजा, यदि एकादशी से 
अमावस्या तक को कोई तिथि हो तो हरि (विष्णु) भगवान की पूजा से 
सन्‍तान छख होता है । साधारण रूप से पुन्रार्थी का उचित है कि घर्मकर्म 
निरत हो ओर यदि बुध, शुक्र था चन्द्रमा प्रतिबंधक हो तो रुद़्ाभिषेक, यदि 
बृहस्पति हो तो भोषधी एच मन्सश्र-यन्त्र का प्रयोग, यदि शनि राहु वा केत्‌ हो 


तो वुल देवता ठथा रुतान गोपाल की आगाधना से पुत्र छख होता है । 
३४ पूर्ण मदः पूण मिदं पृर्णात्पृण मुदच्यते । 
पूणस्य पूर्ण मसादाय पूण मेवा व शिष्यते |। 
3० शान्ति; ! शान्ति; !! शान्ति) !!! 


स्म्बत १६८६ शाका १८०४ मौघ शुक्ल एकादशी चन्द्रवार 
तदूनुसार ६ फरवरी १६३३ इस्वी | 


३ 


१०१ कुण्डलियां । 


बहुत से विख्यात एवं कतिपय साधारण मनुष्यों की कुण्डलियों को परिश्रम 
पूबंक संग्रहीत कर ओर उनके शुद्धाओढू पर यथा सम्भव विचार कर उन्हें इस 
परिशिष्ट में दिया है। इनमें से कोई भी कुण्डली अप्रमाणित नहीं हैं। इतना 
अवश्य है कि किसी किसी कुण्डली में छगन एवं ग्रह-रूफुट कई कारणों से अंश तक 
तो अवश्य हो शुरू है परन्तु कई कारणों से कला में कुछ अन्तर हो सकता 
है। प्रत्येक कुण्डली के अन्त में जातक की प्रमाणित संक्षिप्त जीवनो दी गई 
है। जिसका मुख्य उद्देश्य यद्द है कि उनके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनायें 
ज्योतिष शास््रानुसार प्रतिपादित को जा सकती हैं था नहीं, इस बात को पाठक 
समझ सके। इस पुस्तक में स्थान स्थान पर कुण्डलियों को उदौहरण रूप से 
दिखाया गया है ओर उन्हीं सब धाराओं का सम्बन्ध ( इृवाछा ) प्रत्येक 
कुण्डली के अन्त में लिख दिया गया है । जिससे पाठक गण किसी की कुण्डली 
ओर उनकी जीवनी के जानने के बाद समूची पुस्तक न पढ़कर भी केवल इन्हीं 
हवासछाओं द्वारा उस व्यक्ति के जीवन को घटनाओं का ज्योतिष द्वारा प्रतिपादित 
होना देख सकेंगे। परन्तु यद्द बात नहीं है कि इन जातकों की सभो बालें इस 
पुस्तक में विचार किये गये हैं । क्योंकि ऐसा करने से पुस्तक की आकृति 
एवं परिध"म की सीमा बहुत ही बढ़ जाती । ( पुस्सक लिखते समय केवछ ९६ 
कुण्डलियां थीं, पर मुद्वित दोते दोते, ५ कुण्डलियां ओर दी गई हैं, जिनमें क, रब 
इस्यादि, जन्म काल के अनुसार दे दिये गये हैं । 


कुण्डली १ 


यह कुण्डली जगत 
विख्यात सत्यधमं-परायण, 
अटल घम प्रविक्ष, अद्वितीय 
दानी, कठिन कठिन परिष्षाओं 
में अविचकछ रूप से उतीर्ण 
होने वाले श्रोमहाराजा हरि- 
श्वन्द्र जो को है। यह श्री 
रामचन्द्र जो के समय से 





अनेक काल पूर्व सत्ययुग के 


एक आद्श ओर श्री अयोध्या नगर के राजा थे । श्री राम चन्द्र जी की 
से इनको कंडली में केवल चन्द्रमा की स्थिति में प्रत्यक्ष भेद है। 
देखो धाः १५८ (१७) 


कुण्ड्छी २ 
लंकापति रावण 


यद्द कुण्डली लड्डापति 

रावण की है। जो दक्षिण 
भारत के एक मद्दान विद्वान्‌ बी. 
सूर्यनारायण राव के “रोआ- 
यल द्वारेस्कोप नामक पुरुतक 

से उद्ध,त की गई है। उक्त 
विद्वान का लेख है कि वत्त मान 
व से लंकार्पति का जनन्‍्छ 
२१५५६९००३६१ छष पूदे होना 
कहा जाताहे। इस कु. में 
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भो उत्तम राजयोग पाया जाता हे ओर अपरमितायु-योग भो है 
देखो धाः ९८ (च) 


एएए्‌ थे 
श्री रासमचन्द्र । 


यह कुण्डली श्रो १०८ जगदा- 
धार, पतित पावन, रघुकूल शिरो- 
मणि, सर्व पूजनीय राजा रॉम- 
चन्द्र, ( श्रीअयोध्या पति ) की है। 
गणित से प्रतीत द्वोता है कि इनका जन्म 
अंग्रेलो साल १९३३ (वतंमान) के 
१२५५८०३३ वर्ष पूर्व हुआ था। 
इनका जन्म आदि कवि मदृषि श्री 
बाल्‍मीकि जी के कथनानुसार (ततो 
यज्ञ समाप्त तु ऋतूनां बट समत्ययुः 
ततश्च द्वादशे मासे चेन्ने नावमिके 
तिथो ॥८॥ नक्षत्र 5दिति दवत्ये स्वोच्चा संस्भेषु पद्चछ । ग्रहेषु कर्क टे छरने चाक्यता 
विन्दूना सह ॥९॥ बा. रामायण, बा, काण्ड अ० १८ इलो० ८ तथा ९ ) अश्यमेघ 
यज्ञ के समाप्त द्वोने पर छः ऋतुए' अर्थात्‌ एक वर्ष बीतने पर बारद्दवें चेत महीने में 
नवमी तिथि को जिस समय पुनचंछ नक्षत्र था, पांच, ( रवि, मंगल, शनि, बृदद- 
रूपति, शुक्र ) ग्रह अपने उच्च स्थान में थे, एवं वृहस्पति चन्द्रमा के साथ होकर 
कर्क लग्न में बेठा था । उस समय कोशल्या ने अछोकिक लक्षणों से युक्त श्री राम- 
चन्द्र ऐसे पुत्र को प्रसव किया । इस लेख से बुध की स्थिति का पता नहीं 
चलता । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सब्वंसम्मति से धृुध को एकादश में 
अथोत दृद रफशिगत, राहु को कन्या में ओर केतु को सोन में माना है। 
परन्तु दक्षिण भारत के विद्वज्जनों ने राहु को धन ओर केतु को सिथुन में माना है । 
ऊपर लिखे हुए पांच ग्रह परमोच्च माने गये हैं । थुरायों के अक्‍लोकन 
से प्रतीत ड्ोता है कि सम्राट श्री रामचन्द्र ग्यारद इज़ार वर्ष तक राज्य करते 
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रहे। पांच ग्रहों का परमोच्च ड्लोना प्रत्यक्ष सम्राट योग है ओर अपर मितायु 
योग भी ठीक ठोक छगता है। मे. यद॒पि उच्च है ओर उच्चस्थ बृद्ठस्पति, स्वगृद्दो 
चन्द्रमा से दृष्ट सो है तथापि कुज-दोष होने के कारण मंगल ने स्त्री वियोग 
एवं सन्नी प्रेम खे विहल बना ही दिया जो सब विदित हे। मद्ृषि बाल्मीकि 
ने जन्म पुनर्वठ का बतलाया है ओर चन्द्रमा को कक राशिगत भी बतलाया 
है। इस कारण पुनर्वछ के अन्तिम चरण ही का जन्म निश्चय द्वोता है । 
पुनधंछ में जन्म होने से क्रृहस्पति की जन्म-दशा होतो है ओर पुनवेछ के 
चतुर्थ चरण होने के कारण बृहल्पति का भोग्य-दृशा लगभग चार वर्ष के होना 
सम्भव होता है । उसके बाद उन्‍नोीस वर्ष शनि की दशा अर्थात्‌ २३ वर्ष की 
अधघस्था में शनि दशा की समाप्ति हो गई । पुराणों में कहा गया है कि २७ वर्ष की 
अधस्था में श्री रामचन्द्र जी वन गये थे ओर चोद॒द्ठ वर्ष चन में निवास कर अर्थात्‌ 
४१घें घर्ष में श्रो अयोध्या जी लोटे थे। शनि के बाद बुध की दशा १७ वर्ष की 
होती है। अर्थात (२३-१७) ४० वर्ष तक बुध की दशा के कारण बनवास 
पूरा कर ४१ वें वर्ष में वे श्रो अवध को छोटे थे। 


देखो धाः ९८ (च); १२५ (५); १९७ (८). । 
ण्ड्लाः ५७ 
भी भरत जी। 


यह कुण्डली आदश श्रात- 
प्रेमी, केकेयो छत श्री भगवान 
रामचन्द्र जी के सोतेले भाई 
भरतजी की है । पूज्य पाद 
महर्षि बाल्‍्मीकि जी ने लिखा 
है कि श्री भरत जी का जन्म 
पुष्य नक्षत्र ओर मीन लगन में 
हुआ था । इस से प्रतीत द्वोता है 
कि भरतज्ञी का जन्म उसप्तीदिन 
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शेष रात्रिमें हुआ था। इलोकः--पुष्पे जातसतु भरतो मीन छगने प्रसन्‍नधी । 
(रा. बा. अ. १८-इलोक १५) 


देखो धा. १२५ (५); १९१ (५). 
कुण्डली ५ 
अ,्री कृष्ण चन्द्र । 


यह कुण्डली आनन्द-कन्द 
बृन्दावन-विहारी मद्वाभारत करने 
वाले श्री १०८ कृष्ण भागवान 
की है । पुराण द्वारा पता चलता है 
कि इनका जन्‍म द्वापर युग के 
८६३८७४ वर्ष एवं ७ मास २२ 
दिन बोतने के उपरान्त, भाद्र 
कृष्ण अष्टमी तिथि रोहणी नक्षत्र 
में अद्धं रात्रि के समय हुआ ह 
था ओर जन्म के समय पूर्व क्षितिज में चन्द्रमा का उदय हो रहा था । भारत- 
वर्ष के कोने २ में इन का गीता रूपी अमूल्य रत्न प्रकाशित है । उस पुस्तक 
के रहस्यमयी ज्ञान के आइवादन के लिये अन्य देशीय विद्वानूलाछायित हैं । 





प्राचीन पुस्तकों के आधार पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान 
१२५ वर्ष ७ महीना ९ दिन राज्य करने के उपरान्त चेत्र प्रतिपदा शुक्रवार 
को ल्वर्गारोहण किया ओर उसी के बाद कछिका आरम्भ हुआ | कलियुग 
का आरम्भ लिखते हुए आर्य ज्पोतिषियों ने बतठाया हे कि उस समय 
सब ग्रह प्रायः एक सीध में आगये थे। बेली साहेब के गणनानुसार कलियुग का 
आरम्भ ईसा के जन्म से पहले ३१०२ वर्ष १८ फरवरी को २ बजकर २७ 
मिनट ३० सेकेण्ड पर हुआ था ओर यदि कृष्ण भगवान की कुण्डली के ग्रहों 
को १२५ वर्षादें की चाल दी जाय तो मोटा मोटी यद्दी प्रतीत द्वोता है कि 
उसी समय में सभी ग्रद्व एक सीध में आगये थे। 


कुण्डकीः ६ 


पेगम्बर मोहम्मद साहेय । 


यह कुण्डली जगत्‌ विख्यात 
इस्लाम-धम्म संस्थापक, सुसल- 
मानों के आदि पंगम्बर मोह- 
म्मद साहेब की है । इनकी 
जन्म ईस्खी साल ५७९ के २० 
वीं एप्रील, सोमवार की रात्रि 
में लगभग १३ बजे हुआ था । 
इन का जन्म स्वाती नक्षत्र के 
चतुर्थ चरण में था । इंस कारण 
राहु-दशा ३ वर्ष ३ सद्दीना भोग्य था। इस्लामी गणित के अनुसार इन्होंने 
६३ वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया था। परन्तु वी सूर्य्य नारायण 
राउ का मत है कि नोटिकल गणित के अनुसार इनकी खत्यु ६१ वर्ष ? महीने 
१८ दिन पर हुई थी। क्योंकि उक्त विद्वान्‌ के गणितानुसार इनकी रत्यु 
६३२ हई० के ८वीं मई को हुई थी। ज्योतिष गणनानुसार द्वितीयेश शनि 
के साथ जृद्वस्पति बेठा है। अतः बृहस्पति एवं शनि दोनों मारकेश होते 
हैं। कंतु धन राशि अर्थात्‌ बृहरूपति की राशि में है । इस कारण केतु बृ. 
का फल देता है। इन्हीं सब कारणों से केतु की महादशा में बडस्पति का 
अन्तर अनिष्ट है। उपर लिखा जाचुका है कि राहु का भोग्य ३ वर्ष ३महीना 
था। उस के बाद गुरु की महादशा १६ वष, शनि की १९ वर्ष एवं बुध की 
१७ वर्ष होती है। अर्थात्‌ बुध की महादशा ५५ वर्ष ३ महीना में शेष 
हुएईं। तदनन्तर कतु को मह्ादशा में केतु, शक्र, रषि, चन्द्र, मंगल, राष्डु, 
घृहस्पति एवं शनि की अन्तरदशा का जोड़ ५ वर्ष ११ मद्टीना ३दिन होता है । 
इस को ५५ वर्ष ३ मह्दीना में जोड़ने से ६२ वर्ष २ मद्दीना ३ दिन द्वोता है । 
इनकी रत्यु ६१ घर्ष १ सद्दीना १८ दिन पर हुई थी । अर्थात्‌ केतु की मद्दा- 
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दशा में शनि की अन्तर-दुशा समाप्त होते होते उक्त महान्‌ पुरुष ने अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त की । 
देखो था. १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३५). 


कुण्डकी ७ 
आदि गुरू दाह्ृराचाय्थ । 


लछग्न ३।१७ (श्रीराजेन्द्र 
घोषने छग्न ३।१५ माना है) 
परन्तु लेखक को मत से ३॥१७ 
ठोक लग्न है। सर्य्य ०११२८। 
७। थे. १(१०।४।५४, मं. ४।७॥५ 
८।३ बुध ०१५।३५।१० बृहस्पति 
३।३।३६।१२  छु. ०९०२५ 
श. ६।८।७११४ रा, १०२९।३।४ 





यह कुण्डली आचाय्य प्रवर श्री १०८ आदि गुरु शहुराचाय्यंजी की है । इन 
की कुण्डली कई स्थानों में पायो जाती है। परन्तु श्री राजेन्द्रनाथ घोष 
लिखित “आचार्य शडद्भगर ओर रामानुज”! नामक पुस्तक में बहुत छानबीन 
के उपरान्त, उक्त लेखक का मत है कि ओ्री आदि ग्रुरु दाड़राचार्य्य का 
जन्म शाका ६०८ संबत्‌ ७३३ बेशाख शुक्क तृतीया, कलियुग ३७८७ थर्ष 
अर्थात्‌ ६८६ ई० में हुआ था ओर डक्त लेखक ने ज्योतिष के अनुसार 
आदि गुरू के गुणादि को प्रमाण बद्ध करने का यत्न किया है। इस कारण पाठकों 
के अघलोकनार्थ बढ़ी कुण्डलो इस स्थान में उड त किया जाता है। उच्त पुस्तक 
में जिन योगों का अवलम्बन किया गया है, वे सब योगॉपर हस पुस्तक में (जिन २ 
स्थानों में उद्ध त किये गये हैं, इस बाल की जानकारी के छिये कि यंदसब 
योग उक्त पुस्तक अनुसार है ) संकेस से तारा का चिन्द् + दिया गया है । 


आदि गुरु शडुराचाय्य को मारतवर्ष के सभी हिन्दू एवं अन्य जाति के 
बहुतेरे लोग जानते हैं। दिन्दुओं नें तो इन्हें शहर अवतार माना है। “झड्डर 
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दिग्लिजय” नामक प्रायोन पुस्तक के अनुसार दाड्र स्वामी का जन्म मसाछा- 
वबार-प्रान्त के काल्टो नामक ग्राम में हुआ था जो पूर्गा नदो तटरूथ था । शहड्डूरा- 
चाय्यं के पितामह का नाम विद्याधघर (विधाधिराज) था। ये ब्राह्मण थे । इनके 
बंध में परम्परा से विद्या चछो आतो थो। विद्याधर भो बढ़े विद्वान, सदाचारी 
ओर धर्म पारायण थे। अतः इनको प्राचीन काल के राजाओं ने आकाशलिड्र 
महादेव मन्दिर का प्रधानाध्यक्ष पद प्रदान किया था । ये परम शेष थे। इनके 
एक पुत्र शिवगुरु हुए। यह भी बड़े पण्डित एवं शानी थे। इन्हों ने अपने गुरु- 
देव के अनुरोध से दी विवाद किया था। परन्तु बहुत समय तक इनको कोई 
सनन्‍तान न हुआ। इनकी छ्न्नी का नाम कामाक्षी देवी था । शिवगुरु एवं 
कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिये कठिन ब्त किये । एक दिन शिवगुरु ने स्वप्न 
देखा कि एक बुद्ध ब्राह्मण ने उनसे क॒द्दों कि तुम्दारी तपल्‍्या सफल दुई। तुम्हें 
एक पुत्र अवश्य होगा । परन्तु प्रइन यद्द हे कि तुम अल्पायु-पण्डित पुत्र चाइते 
या दीर्घायु-सूर्ख एवं ज्ञान-द्वीन-पुत्र ? शिवगुरु ने अल्पायु पुत्र परन्तु ज्ञानी ओर 
विद्वान दी मांगा | बुद्ध जाह्मण (तथासस्‍्तु) कद्द कर अन्तर्ष्यान डो गये । निद्वा दृटते 
ही शिवगुरु ने अपनी धमंपत्नी से स्वप्न की घटना को कद्ट छनाया ओर थोड़े दी 
समय के बाद अथात्‌ शाका ६०८ बेशाख शक्ल द्वितीया को इनके पुत्र के रूप मे 
श्री श्र भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ । ओर इनका नाम छाड्डर 
रफ़्खा गया। बाल्य काल ही से इनको असाधारण एवं अमानुसिक प्रतिभा इनके 
सुख्ष मण्डल से प्रकाशित ह्वोता था । शड्भूर दिग्विजय में लिखा है कि आठ ब्ष को 
अबस्था में ही 'शड्र' कठिन दु्न शास्त्रों को समझ कर उनकी व्युत्पत्ति करने 
छगे थे। इनकी मेघा-शक्ति असाधारण थी। उसी अवल्था में उनका उपनयन 
संस्कार करायागया । बाल्यकाल ही से ये वेदान्त मतावलछमब्री प्रतीत दोते थे 
ओर जीघन को जल के बुदब॒ुदे के समान नष्ट द्वोने वाछा एवं क्षणभरु र मानते 
तथा सन्‍्यास धारण करने के छिये डतकण्ठित रइते थे । आठवें वर्ष के आरम्भ ही में 
इनके पिता का देहान्त हुआ ओर पिता के वियोग ने तो शड्भर को गुहस्थाशम से 
ओरभी विरक्त कर दिया। माता के बड़े भक्त थे। एक ओर मातृ-प्रेम और 
वूसरी ओर इश्वर-प्रेम में संसार का त्याग, एक कठिन समल्या उपल्थित 
थी । शड्धर दिग्विजय में किखा है कि एक दिन की धटना यह है कि शड्र अपने 
माता के साथ एक नदि पार हो रहे थे । नदि का जल क्षण ही में हतना बढने 
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छगा के माता पुत्र दोनों ही ढूबने छगे । बाकक शड्र ने अपने माता से विनय 
पूवेंक कह्दा कि यदि आप मुझे सन्‍्यास ग्रहण करने की आशा दें तो भगवान 
की कृपा से जल थाद् हो जायगा। माता ने बड़े तक एवं पश्चासाप के साथ 
बालक शड्र के जल में हूबने के दुःख को असहय मान कर दीक्षा ग्रहण की 
आज्ञा दी। कटद्दा जाता है कि जल तुरत दी घटगया । किसी का मत है कि 
वबाऊक शड्र मगर के मुख में पड़ गये थे ओर उसी समय माता से दीक्षा ग्रदण का 
वरदान मंगा था। छिखा है कि उक्त घटना के कुछ ही दिन बाद ओर किसी ने 
तो यह कटद्दा है कि आठ घर्ष प्रने के दो दिन पूव ही शाड़र ने सन्‍्यास ग्रहण कर 
लिया । कुछ समय तक बालक शड्र ने विद्याध्ययन करलेने के उपरान्त दिग्विजय 
यात्रा कोया । अपनी विद्यातक एवं बाचाशक्ति के द्वारा समस्स भारतवण् में 
भ्रमण कर के अद्वत मत को प्रतिपादित किया ओर समकाछीन वौद्ध मत 
एथं कपालिक मत आदि का खण्डन कर जड़पात से उसे भारतवर्ष से निपात 
कर ढाला। इनकी सारी जीवनी छिलने में तो एक अछग ही बृहत पुस्तक 
की आवश्यकता है । इस पुस्तक के लिये केवछ इतना ही लिखना आवश्यक 
है कि ये श्र के एक अवतार थे। बाल्यकाल में आपने दीक्षा प्रदण की । आप 
को मेथा शक्ति इतनी अच्छी थी कि अपने शिष्य को पद्मपाद का वेदान्त भाष्य 
जिसको अपने केवल एकवार ही छना था, किप्ती प्रकार जल जाने पर अक्षराक्षर 
लिखवा दिया ।. आपने अत्यन्त गम्भोर एवं कठिन विषय की अनेकानेक पुस्तकें 
लिखीं जो अभी तक पंडित सण्डली के छिये अमूल्य भण्डार है। आप ईदइचर-प्रेम 
एवं वेदान्त की एक अतुलनीय मूत्ति थे । विद्या-विजय जो आपने किया वह स्वदा 
के छिये आदर्श दो गया। शड्भूर दिग्विजय में लिखा है कि स्वयं वेदब्यास ने 
आप से काशी में आकर शास्त्रार्थ किया था ओर वे इनके शास्त्रार्थ से इतना 
प्रसन्‍न हुए कि उन्होंने इन की १६ वर्ष की आयु को दुगुणा आर्थात ३२ 
घर्ष आयु द्ोने का घर प्रदान किया । यह भी छिख्ला है कि कामाक्षा 
में वहां के तान्त्रियों ने मन्त्र द्वारा इन्दें भगन्‍्दर रोग से पीड़ित किया 
परन्तु योगबर से श्स्‍डर ने अपनी रक्षा को । भारतवर्ष में भ्रमण करते २ 
आप बद्विकाश्नस गये । बद्धिकाश्रम से कंदारनाथ का द्॒हांन किया। 
उस समय इनकी आधु समाप्त दोतो थी । वहीं इनको पुनः अगम्दर रोग 
ने पीड़ित किया ओर सब आप पश्चमोतिक शरोर को स्याग कर सर्जदा 
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के लिये अपनी सश्ली ज्योति से शड्र में विकोन हो गये । इस पुस्वक 
हारा ज्योतिष-शास्त्रानुसार इनके जीवन को इन सब घटनाओं को 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है । 
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इनका जन्म श्री राजेन्द्र नाथ घोष कृत “आचार्य्य शड्कर ओर रामानुज” 
नामक पुस्तक के अनुसार दाका ९४० (९४१) संबत्‌ १०७६ ( सोर- वेशाख १ ) 
सेनत्र झुक्‍्ल पद्चमी सोमवार हल्वी सन्‌ १०१९ में हुआ था। भाष कुण्डली के 
अनुसार छृदस्पति छग्न में, श. सप्तमभाव में ओर शु. अष्टम भाव में पड़ता है । 
उसी प्रकार मंगल ओर घुध यद्यपि मीन में हैं, परन्तु भाव कुण्डली के अनुसार 
दशम भाव में, ओर र. तथा रा. दशम भाव में ओर चं. एकादश भाव में 
हैं। इनके जन्म के विषय में कुछ मतान्‍तर भो हे। एक विद्वान का मत है कि 
“क्रटपयादि?” नियमानुसार इनके जन्म संबत्‌ का माम “घीर छब्धा? रक्‍्खा 
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गया था अर्थात्‌ «थ! का ९, “छ” का ३, पुनः “अ! का ९। “अद्भस्प वामोगति?” 
नियम के अनुसार ९३९ काका का होना कद्दा जाता है। परन्तु जीयुत राजेन्द 
नाथ ने बड़ी छानबीन के साथ इनका जन्म दाकाब्द ९४१ द्वी दीक माना है । 


हनका जन्म मद्रास से १४ कोस नेऋ त्य कोण में एक पेरुम्बदूर नाम के 
ग्राम में हुआ था । संस्कृत में इस ग्राम को महाभूतपुरो कहते थे। इस ग्राम 
में एक अति कमंनिष्ठ ब्राह्मण 'केशवाचाय्य! रहते थे। इनका विवाह एक उत्तम 
कुछ की सन्नी कान्तिमती से हुआ था। बहुत समय तक सन्‍्तान न होने के 
कारण उन्हों ने यञ्ष द्वारा भगवान की आराधना कर पुत्र प्राप्त करना चाहा । 
फलतः बृन्दारण्य में यक्ष करना आरम्भ किया । इस बृन्दारण्य को आज कछ 
टिप्पलीकेन कहते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर केशवाचाय्य ने श्री भगवान्‌ को 
स्वप्न में देखा ओर यह वरदान पाया कि ईश्वर स्वयं उनके पुत्र होकर जन्म 
लेंगे। इस स्वप्न के उपरान्त बृन्दारण्यथ से वे लोग छोट कर मकान चले गये ओर 
उसी के उपरान्त श्री रामानुजाचाय्यंजी का जन्म हुआ | बाह्यकाल ही से ये 
अपूर्ब लक्षण युक्त बालक थे। बहुत थोड़े ही समय में समल्‍्त शोख्बों का अध्य- 
यन कर लिया । इनकी जीवनी में लिख्ला हे कि आप को बुद्धि ऐसी तीथ थी कि 
कठिन से कठिन पाठ को अध्यापक के एकबार बतलाने से ही समझ लेते थे। 
१६ वर्ष को अवस्था में इनका विवाद ताझ़ुम्बा नामक कन्या के साथ हुआ 
परन्तु उसके बाद शीघ्र ही इनके पिता का देद्वान्त हो गया । (देखो घा-१२०(१५) 
छापे के भूल से उस स्थान पर छूट गया है ) उसके थोड़े हो दिन के अनन्सर 
रामानुजाचार्य्य जी ने काआझ्वोपुरी में मकान बनवाया ओर सपरिवार वहीं रहने 
लगे ! काञ्वीपुरी में एक “'यादव-प्रकाश” नामक मद्गा-विद्वान्‌ अद्द तबादो रहते 
थे। बालक रामानुजाचार्य्य ने भी उन्हीं से विद्या पढ़ना आरम्भ किया। इनकी 
जीवनो में लिखा है कि समय-समय पर बालक रामाचुजाचार्य्य अपने गुरु के अह त- 
मत का बड़े नम्र रूप से खण्डन भी कर दिया करते थे कि जिसका याद्वप्रकाश 
के चित्त १२ इनका आधात हुआ । यादवप्रकाश ने तीर्थ यात्रा के बहाने इनको 
मरवा ढालने का यत्न किया । परन्तु ईैेश्वर कृपा से आप इस दुष्ट के षपडयन्त्र से 
निकल गये। श्री रामानुज्ञाचायर्य एक मद्दाविद्वान ओर बेच्णव-धम्म के एक 
विख्यात प्रचारक हुए। आप ने वेष्णव धम्मं का प्रचार करते हुए अनेकानेक 
स्थानों में भ्रमण किया ओर अपने मत्त के प्रतिपादन करने में समर्थ हुए । 
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साझ्चात्‌ रामअनुज भर्थात्‌ कक्षमण जी के अबतार समझे जाते थे। इसी कारण 
इनका जाम भी रामानुआवयाय्य॑ रक्‍खा गया था। आपने बहुत से कुमार्गोय 
को ईएवर प्रंसी बनाया। आप के क्षिष्य भी बहुत थे ओर अन्त में यादव 
प्रकाश भी इन्हीं का शिष्य हो गया । आप की धारणा थी कि किसी भी ईइवर- 
प्रेमी को बिना जाति भेदादि के विचार के श्रेष्ठ मानना चादिए | आपकी ऋ्नो 
किख्वित्‌ झगड़ालु थी ओर श्रीरामालुजाचार्ण्य को सब प्रकार आनन्दित न रस 
सकती थी । वह जाति भेदादि को खूब मानती थीं। शो काझ्बोपूर्ण, श्लूद वंश 
के एक महान ईश्वर प्रेमी ओर अद्वितोय भक्त थे। रामानुजाचाय्य की यह 
धारणा हुईं कि ऐसे सिद्ध-भक्त का उच्छिष्ट लाकर जीवन सफछ करू । इस हेतु 
श्रो कामग्बोपूर्ण जी को अपने घर निम्नन्शत्रित किया ओर अपनी स्त्री से उत्तमोत्तम 
भोजन बनवा कर आप ही श्री काझ्ो पूम जी को बुलाने गये । परन्तु श्री काञ्यी 
पूर्ण जो को अपना उच्छिष्ट किसी श्राह्योण को खिछाना न भाया । इसी कारण 
बह एक किसी दूसरे मार्ग से श्री रामानुजाचाय्ये की स्त्री से आग्रद करके भोजन 
कर छिया ओर भोजन पाजन्रादि को स्वयं पविन्न करके भोजन के स्थान को भी 
गोमय से छीप कर चले आये । सख्ुताम्बा शेष भोजन को किसो झूठ को देकर 
सनानावदि के अनन्तर श्रीरामानुजाचाय्यं जो के लिये भोजन बनाने छगी । जब 
रामानुजाचार्य्य जो घर आये तो सभी बातों को जान कर उन्हें बड़ा दुःख हुआ 
ओर यह छनकर कि उनकी स्न्नो ने शेष सभी अन्न श्रोकाब्वीपूर्ण के आदर दोने के 
कारण घरों को दे दिया, उनकी अपनी स्त्रो से भी बड़ा दुःख हुआ। इसी 
प्रकार एकथार तंजमाम्बा ने श्री रामानुजाचार्य्या को गुरू पत्नी के साथ 
चूक से घड़ा दट जाने के कारण केवछ झगड़ हो नहीं गयी वरन उन्हें ऊ'चा- 
मीचा भी छना दिया। ऐसी २ कई घटनाओं के बाद आचाय्य॑ ने किसी 
बहाने अपनी रुश्री को नेदर भेज उनसे छुटकारा पाया ओर भगवान के 
मन्दिर में जाकर अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। 
सन्‌ , कार्य ओर वचन को वश में रखने को अभिलाबा से काषाय वस्त्र 
प्रदण कर प्रिदण्ड भी ग्रहण किया ओर अश्रीकाश्योपूर्ण ने डसी समय 
उन्हें 'यवि राज” कह सम्मोधित किया। उसके पश्चात्‌ आप ने भारतत्रषं 
के सिम्म सिन्‍नम स्थानों में जा-जा कर अनेकानेक सखनों एवं अधमियों को 
देष्णण धर्म का अनुयायी बनाकर इस धर्म फो पूर्ण रूप से प्रतिपादित 
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किया । ईएथर से साक्षात्कार इन्हें हो मया था ओर कहा जाता है कि 
अनेकानेक स्थानों में अद्भध त घटनाओं से मनुष्यों को ईश्चर प्रेम में विश्वास 
दिलांते हुए आप ने बहुत का ब्यतोत किया । क्योंकि यति-राज ने अपने जी बम 
के शेष ६० वर्ष श्रो रछुनाथ स्वामी के चरणों ही में बिताये थे अर्थाव मनुष्यों के 
कल्याण के लिये १२० वर्ष एत्यंछोक में थास करके पृथ्वी को बेकुण्ठ के समान 
छल को अधिकारिणी बनाकर ओर अपने शिच्यों को गुणवान कर महात्मा 
लक्ष्मणावतार उभय विभूति-पति श्रीमद्रामानुजायाग्यथे ने परमपत्‌ में कीन होने 
की इच्छा से चित्त कृत्तियों को अन्समंख्ती करके मोनावछम्बन किया। परस्तु 
शिष्यगण आपके इस रहस्य को जान कर बड़े दुःखोी होकर जब चित विदोर्ण करने 
वाला क्रन्दन करने छगे तो यतिराज को समाधि दृट गयो ओर भक्तों के अनुरोध 
से यति-राज ने तीन दिन के छिये अपने नह्वर दरीर को ओर भो रखना स्वीकार 
किया । शिष्यों को निपुण शिक्ष्पियों हारा अपनी मूक्ति बनवाने की आज्ञा दी 
ओर सीसरे दिन उस मू््ििको कावेरी जछ में सलाम कराकर पीठ पर स्थापित 
कराया ओर ब्ह्ारन्प्र को सूंघ कर उसमें अपनी दाकति दी। दिष्यों को आदेश 
देकर १०५९ क्षाके के माघ शुक्ल दशमी शानिवार को मध्याहु के समय परमपत्‌ 
के छिये प्रस्थित हुए । आपको आयु के विषय में कुछ मतभेद है। शीराजेन्त््‌ 
जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि इनकी आयु ९० यर्ष १० महीना की थी। 
इतना मतभेद रहने के कारण लेखक ने इस विषय में विशेष परिश्रम करना मिर- 
थेक समझा । थी राजेन्द्र जी ने अपनी पुस्तक में इनकी ओर आदि गुरु शद्डरा- 
चाय्य जो के जीवन की बहुत सो घटनाओं को भिन्‍न-मिन्‍न भावाधिपति के 
भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति द्वारा दिखलछाने का बुहद यत्न किया है । 


देखो धाः १२० (२२); १३४ (९) (१२),१४३ (७०) (२०), १५८ (१७), 
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इनका जन्म २९ माच 
१४७८ ईं० शाका १४०० संबत्‌ 
१५३५ बेशाख कृष्ण एकादशी 
रणिवार को ३७।४२ (४५) दृष्ट 
दण्डादि पर हुआ था । जन्म पत्नी 
श्रीयल्कभीय सर्वस्व नामक 
पुस्तक में है । 





“पवस्सि छ्रोमन्‍नृपति विक्रमकार्क राज्याव्देट५३५, शाके १४०० बेशाखे 
मासे कृष्ण पश्षे तिथो १० रवि थासरे घ. १६, पछा १४ परच. ११ लिथो, 
घनिष्ठा नक्षन्न द. ३८ प. ४६ शाभ योगे द. ३८ प. २ ववकर्ण श्री सूयोदयात्‌ 
हृष्ट ढ़. ३७ पे. ४२ बृश्चिक छगनोदये श्रो लक्ष्मोभट्ट-पत्नी पुत्र रत्नमजि 
जनत्‌ू । संब्ये ०२।२२।२१, छग्न ७।१०१९।३१, दिनमान्‌ ३०।३८, राज्िमान 
२९।३२ । उपर की कु. उसो पुस्तक के अनुसार है। 


“हरिश्चन्द्र कका, अथवा गोलछोक वासी भा. भू. भा. श्री हरिश्चन्द्र का 
जीवन सर्वूव द्वितीय भाग” नामक पुस्तक में लिखा है कि श्री वल्लम दिग्वि- 
जय में” वल्छभावयायर्यजी का जन्म संवत्‌ १९३५ शाका १४४० बेशाख मास 
(कृष्ण) रविवार मध्याहु के समय का पाया जाता है। १४४० छापे का 
भूछ प्रतोत होता है। १५३५ सबंत्‌ १४०० शझाके में होता है। मध्याह का 
जन्म भी भूछ दी प्रसीस द्वोसा है। इस कारण कि कुण्डलो में, जो 'जीवन 
सबंस्थ” पुल्तक में भी दी हुई है, छगन बृश्चिक ही है ओर सूर्य छह 
स्थान में है अर्थात सृय्योस्त के बाद का जन्म बोध कराता है। इसी पुस्सक में 
एक यद भी द्वारकेश जी कृत छिखा पाया जाता है जो नीचे हस स्थान पर उद्धुत 
किया गया है। 
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“राग सारय?? 
लत््य गुनवान-भुव माधवासित तरणी प्रथम सोभग दिवस प्रकट छक्ष्मण छवन। 


धन्य धम्पारन्य मन्‍्य श्रेलोक्य जन अन्य अबतार भुवि है न ऐसो भवन ॥१॥ 
सन बृश्चिक, कुंभ केतु, कवि इन्दु छल, मीन बुध, उच्च रवि थेरि नाशे ॥ 
मनन्‍्द वृष, कर्क गुरु, भोमयुत सिंद्द में मतस योग ध्रुव यश प्रकाशे ॥२॥ 
रिछ घनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान स्थिर पिरहइ बदनानछाकार हरि को ॥ 
यहे निश्चय द्वारकेश इन के शरण ओर को श्रोषहछभाधीश सर को ॥३॥ 


इसपद से वद्दी कुण्डली द्वोती है जो ऊपर छिखी जा चुकी है परन्तु राहु 
तथा केतु में अन्तर है। गणित से माछम होता है कि संवत्‌ १५३५ बेशाख 
कृष्ण में राहु का सिंद्द में होना सम्भव है उपर लिखे हुए पद से भी यही 
सिद्ध होता है । उस में छिखा है “सिंह में तमस के योग” 


“त्री बल्छभीय सर्वस्व”ः नामक पुस्तक में लिखा है कि व॒क्षिण भारत 
के तेलडूः देश में आन्ध प्रान्त के आकवोड़ जिलान्तगंत खूम्भम काकरिवल्त्ि 
नामक ग्राम में भारद्वाज गोम्नीय यज्ञनारायण नामक एक सामयागो ब्राह्मण हुए । 
लिखा है कि ये वेद के अवतार ही माने जाते थे। ये बसीस सोम यज्ञ 
करके देवछोक पधारे। इनके पुत्र गंगाघर भट्ट शिवजी के अवतार माने जाते 
थे ओर इन्होंने २८ सोमयज्ञ कर अपनी जीवन यात्रा को छफछ किया । इन 
के पुत्र गणपति भट्ट बड़े प्रतापो घिद्वान्‌ हुए। इन्होंने काशी आदि स्थानों 
में शास्त्र में दिग्विजय पाया ओर ३० यज्ञ कर शरीर त्यागा। इनके पुत्र 
बछछभ-भट्ट जो साक्षात सुय्य॑ के अवतार माने जाते थे, ५ सोमयज्ञ कर परलोक 
सिघारे । इनके पुत्र छक्ष्मण भइनी बड़े विद्वान्‌ साक्षाव अक्षर-श्रह्म शेष जी के 
अवतार हुए। लक्ष्मण भटजो के पूर्वजां ने ९६ सोमयज्ञ किये थे ओर इन्होंने 
५ और सोमयज्ञ करके १०० सो पुरादिया | अन्तिम सोमयज्ञ का आरम्भ चेत्र 
छी नवमी, सोमवार, पुष्य नक्षत्र, अभिजित योग में संबत १५३२ में 
किया । फछतः यज्ञ की समाप्ति के समय कुण्ड से अछोकिक वाणी छन 
पड़ी 'तुम्दारे कुल में पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार डोगा?। उस समय दक्षिग 
भारत में यवनों के उपद्वव होने के कारण परिवार सद्बित बहुत व्र॒ज्य छेकर 
सवाछाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के किये काशो रवाना हुए । छिस्ला है कि 
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रास्ते में सिंहसाथंक तोर्थ मे बेशाख जदि एकादशी की अध -रात्रि को उन्हें 
भगवान से साक्षात्कार हुआ । अगवान ने कद्दा कि काशी से छोटते समय 
चम्पारण में 'तुम्दारे यहां इमारा प्रायुदय होगा? ओर एक अथंणा, तुलसी की 
माझछा एवं एक कण्टी प्रदान किया । सब चीजें उस बालक को देना ओर यद 
बीड़ा जन्म-घोंटी में पिछा देना! जब सट्ट जी निद्रा से उठे, यह सब चोजें 
उन के पास पायी गर्यी । अन्य में छक््मण भ्टजी काशी आये ओर विधिपूर्वक सघा- 
छासख ब्राह्मणों को भोजन कराया । दिएली में मुसलमान राजा के उपब्रव के 
कारण भटइजी पुण: सकुटुम्ब अपने देश की ओर चले । जब चम्पारण पहुंचे 
तो संबतद १५३५ शाका १४०० बेशाख छदि एकादशी रविवार को उनकी भांय्यां 
शी इस्कमगारु को सात ही महीने में श्री १०८ वल्छभाचाय्य जी का प्रसव हुआ । 
छिखा है कि माता ने केले के पे में बाछठक को छपेट कर एक शमीवृक्ष के 
खोढ़रे में रख दिया ओर अपने नगर को पधारे। वहां जाने से देशोपद्व की 
शाम्सि प्रतीत होनेपर केवछ एक राप्रि निवास कर फिर काशी की ओर 
कोट चले । उक्त हामोबृध्ध के समीप आने पर देखा कि उसी हामीजृक्ष के नीचे 
वाकीस हाथ छम्मे चोड़े कुण्ड में बाछक खेल रदह्दा है। माता पिता ने सहष्ष 
बाकक को उठाकर इहृश्वर की दी हुई कण्ठी, माछा, अधेणा धारण कराया ओर 
बीड़ा घोंटो की तरह पिछादिया । प्रिय पाठक गण ! लेखक हस बात के छिये 
क्षमाप्रार्थी है कि उक्त पुस्तक को इन सब बालों को भी जिसे ज्योतिष से कुछ 
सम्बन्ध नहीं, छिखने का भार अपने ऊपर लिया । 


इनकी जीवनो में इनके अनेकानेक गुण ओर अद्भधू त छीलछाओं का वर्णन 
है। इस पुस्तक के छिये इतना लिखना उपयोगी होगा कि श्री वल्छभाचारय्य 
जी ने थोड़ी ही अवस्था में केवछ चार मास गुरुद्वारा में विद्याध्ययन करके 
चारों वेद, छट्टों शास्त्र को समाप्त कर डाछा ओर १५५४ संबत में अर्थाय्‌ 
१९ वर्ष की अवस्था में पहला दिग्विजय समाप्त किया। इनन्‍्दों ने अपने जीवन 
में सतीम धार समस्सय भारतवर्ष का अऋमण करके दिग्विजय प्राप्त किया ओर 
बेष्णव धर्म का प्रचार एवं प्रतिपादन किया । इसी अभ्यन्तर में हन्दों ने निम्ल- 
किस्त २४ प्रस्थों को रचना की । 


१अणुभाध्य २-तस्वदोीप (३) निबन्ध(४)रसमंडन(५ )ओोमद्भायवत पर छबो- 
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टीका ६-सिद्धान्स मुक्तावछी ७-पुष्टिप्रवाइ ८-मर्यादा ९-पुरुषोसम सहरत्रनाम॑ 
१०-सिद्धान्त रहस्य ११-अन्वः करण प्रयवोध १२-भुक्ति प्रकण १३-नवरत्न 
१४-विवेकधेर्य्या श्रय १५-पत्रावछूम्बन १६-कृष्णाशय १७-भक्िति १८-जकभेद सन्‍्यास 
निर्णय १९-जेमिनी छम्र भाष्य २०-चिस प्रवोध २१- निरोध लक्षण २२-व्यास 
बिरोध छक्षण २३-परिषढ़ाष्टक ओर २४-वेच्य वल्‍्छभ, ऐसे २४ ग्र'थ इन्हों ने रचा । 


भारत भूषण बाबू हरिए्यन्द्र लिखित “अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन 
बरिशन्र आर्थात चरितावली, के अनुसार इन्होंने पृथ्वी परिक्रमा कर सारे भारत 
खण्ड में येष्णव मत फ्ेछाकर बासद ६२ वर्ष को अवस्था में संबत्‌ १५९७ की 
अषाढ़ छदि को काशी जीमें पब्न्वस्व को प्राप्त हुए । 


देखो घा, १२९ (२); १३१ (१); १३२ (२); १३४ (१०)८१४); १५९९१) 
(४)(९); १७२ (४); १०९ (११); १८९(२); १९० (ख. ११); ११३ (२२); २८३ 


(८०); ३०४ (३). 
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चेतन्य महाप्रमु । 


यह कुण्डलो बेष्णव धरम 
प्रचारक, दंग देश बासी शी १०८ 
गोराझू चैतन्य मद्ाप्रभु॒ की 
है । इनका जन्‍म नवद्वीप 
में इस्थी सन्‌ १४८६ फरवरी मास 


अर्थोत्‌ १४०७ पाकाव्दा कुम्म 
के सोर मास में हुआ था। फाल्युण 
पूणिमा को सनन्‍्णज्या समय जिस 
दिन चन्द्र ग्रहण था, इस महान 
पुरुष का इस संसार में ओ कृष्ण 
छोछा एवं श्रीकृष्ण प्रेम का बंगाकू ही में नहीं बरन्‌ समस्त भारतवर्ष में 
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प्रचार के लिये आधिभांव हुआ था। इन के ईश्वर प्रेम ने कोटानुकोट नर- 
लारियों को श्री कृष्ण प्रेम में निमरन बना डाछा । इन के जन्म समय सु्य, 
शुक्र, खुध एवं राहु पू्वभाद् नक्षत्र में थे। बहल्पति और मंगल पूर्थषाढ़ 
में, शनि ज्येष्ठा में ओर चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में था। इस कुण्डली में कलिपय 
विधिन्न योग पाये जाते हैं। स्वगृददी यहस्पति ईश्वर प्रेम उत्पादन करने वाछा 
प्रद्ट पण्चम स्थान में है ओर धर्म स्थान का स्वामी ईइवर अनुष्ठान कर्ता 
सकुछ, चहस्पति के साथ पब्चमस्थ हैं। नवमेश मंगल चतुर्थेश भी है और 
वह पणन्‍्चमेश के साथ पणन्‍्चमस्थान में बेठा है अर्थात चली राजयोग भी है। 
परन्तु सांसारिक आडम्बर का राजयोग नहीं होकर पण्चमेश और नवमेश के एकश्न 
डोने के कारण ये धर्मसथापन के एक बड़े महानपुरुष हुए । इन की स॒त्यु १५३३ ई. 


के आषाढ़ सप्तमी रविवार को जल में डूबने से हुई्थो । (मक्ति-भाष के कारण कुछ 
मतान्तर भी है) 
देखो धाः १९९ (६); १०७९ (२) (९); १८९ (२); १९० (ख १४), 


१९१ (४); २१७० (२९). हे 
कंडर्की ११ 


महाराज छत्रसाल | 


लग्न ७३५।३८।१५।३।११। 
रथि १॥९॥४०।५६ (५७३४) 
चन्द्रमा २५९।२५।४(७४२।३५) 
भोम ४।१५८।२१(१९।२ ६) बुघ. 
०१३।९६।३० (८९।८) गुरु 
५।१४।३।२५(३।४) शुक्र २।१९। 
५५।२२ (५३।४८) शनि ५।० 
१।२२(७।२७)राहु १।१८।७॥३९ 
(३।११) केतु ७१८।७३९। 
(३१११) 


महाराजा छन्नसाछ का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया शुक्रवार संबलस्‌ १७०५ 
समगणिरा नक्षत्र में हुआ था। इस्बी सन्‌ १६४९ था। 
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यद कुण्डली महाराजा 
छश्नसार बुन्देऊ खण्ड के एक 
मद्दाप्रतापी राजा की है। इनके 
पिसा का नाम “चम्पतराय' था । 
वम्पत राय ने मुगलों से अर्थात 
ओरड्जेब से बहुतबार लढ़े थे । 
जिस समय श्याहजहां के सरदार 
बाकी खां से युद्ध हुआ ओर बाकी 
सं हारकर वापिस गया । उसी 





समय बाकी खां ने अचानक चम्पत राय के ज्येष्ट पुत्र सारवाइन को घेरकर मार डाला 
था। यशध्यपि सारबाहन केवछ चोदद्द यब के थे परन्तु बीर होने के कारण यह 
बुम्दलों के बहुत प्रिय थे। कहा जाता है कि चम्पत राय को स्त्री ने स्वप्न 
देखा कि सारवाइन उनसे कद्द रहे हैं कि में पुनः तेरे गर्भ में आउंगा । थोड़े ही 
दिन उपरान्त चम्पतराय की सन्नी गर्भवती हुईं। सभी को विश्वास हो गया 
था कि सारवाहन, रानो के गर्भ में आ गए। उस समय शम्पत राय रणक्षेत्र 
में थे ओर बुन्देछ बीरों की रमणियां भी रणक्षेत्रद्दी में अपने पति के साथ रहा 
करती थी ) इसी सरहइ चम्पत गाय की रानी ने भी गर्भावस्‍था का समय रणक्षेत्र 
ही में काटा ।लड़ाइयों के कुछ दिन बाद मोर पद्दाड़ी के जंगल में जो कटेरा नामक 
ग्राम से तीन कोस है, रानी ने बुन्देल खण्ड के भावी विख्यात थोर छत्नसाल का प्रसव 
किया । 

जन्म-कुण्डली के देखने से कोई प्रत्यक्ष ऐसा उत्तम योग नही मिलता है 
जिससे उनका उज्ज्वल भविष्य मालम दहो। चतुर्थश शनि एवं सप्तमेश शुक्र 
अर्थात ढो केन्द्र के स्वामी शत्रिकोणश चंन्द्रमा के साथ हैं परन्तु अष्टमल्‍ल्थ होने से 
अल्यन्स निबंछ राज योग होता है। परन्तु नवर्मांश-कुण्डली में कई प्रकार के 
राजयोग पाये जाते हैं। इस स्थान में श्री गोरे छाऊरू तिवारी बिलासपुर के 
लेखानुस!र राजयोग जो नागरी प्रचारणी पत्रिका के भाग १३ अड्डु ? पृष्ठ ६८ में 
पाया जाता है, उद्धत किया जाता हैं । 


धर्मापत्य पोधूनोन केन्द्र छग्नपयुतो बदष्योराज: श्ञाराके:ज्यक्षेत्र घटेयु 
स्ेराजाधिराजः ॥ ्यनोन केन्द्र कोणे उखेशे भूपजो भुपान्यजो मंत्री । निव- 
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सेवा व्यस्ययेन सावुभों धर्म कर्मणो: । एकन्नान्यतरों बापि वशश्यद्योग कारकों ॥ 
यदि केन्त्र त्रिकोणे था विपेतां समो ग्रहों । नाथेनान्‍्यतरेणापि सम्बन्धाद्योग का- 
रको । विलग्ननाथस्थिवराशिनाथधत्वद्वाशियाथों यदि तु युक्तः। निशाकराक्त नर 
गतो5थवास्याद्योगो सहाकाछ उसोख्ययुक्तः । 


'मुषण! को कुछ कविताएँ 


निकसत म्यान ते मयूखें प्रले भानु केसो, 
फारें छम-तोम से गयंदन के जाछ को । 
छागति छपति कंठ बेरनि के मागिनी सी, 
रुत॒हिं रिशझ्ावे दे दे सुण्डन के मालकों ॥ 
छाऊछ छितिपाल छत्रसाछ मद्दावाहु बली, 
कहां लों बखान करों तेरी करबोल को। 
प्रतिभट कटक कटदीछे केले काटि काटि, 
कालिका सो किछकि कछेऊ देति काछ को ॥१॥ 


भुज-सुजगेस की घेसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदि खेदि खाती दीद्व दरून दरून के । 
बस्तर पासरन बीच धंसि जाति, मोन पेरि पारजात परवाह ज्यों जलन के ॥ 
रंयाराव चंपति के छत्नसाछ महाराज, भूषन सक्रे करि बखानी कछन के । 
पच्छो परछोने ऐसे परे परछोने बोर, तेरी वरछी ने वर छोने हैं खकूम के ॥२॥ 
रेया राव चंपति को चढ़ो छन्नसाऊ सिद्र भूषण भनत गजराज जोस जमके । 
भादों की घटांसी उड़ि गरदे गगन घरें, सेल समसेरें फेर दामिनी सी दम के ॥ 
खान उमरावन के जाछ-राज़ा रावण के, छनि छनि उरछागें घन केसी धमके । 
वयर वगारन की कअरि के अगारन की, नांघखतो पगारन नगारन के घमकें ॥३॥ 
हैबर हर्ट साज्जि गेवर गरइ से, पेदरठ 6 फोज जुरी तुरकाने की । 
भूषन भनत राय चंपति को छन्नसारू रोप्यो रन रूयाल हु के ढाऊ दिदुवाने को ४ 
केयक इजार एकवार बेरि मारि ढारे, र॑जकदगनि मानों अगिनो रिसाने की । 
सेद अफगन सेन-सागर छतन छागो, कपिछ, सराप छो तराय तोपखाने की ॥४।। 
धाकचक चमके अवाक-यक यचहू' ओर, चाकसी फिरति धाक चंपति के छाछ की । 
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भूषन सनत-पाससाही मारि जेर कीन्हीं, काहू डमराय ना करेरी करवाझ को ॥। 
उनि छनि रीति विरदेत के बड़प्पणन को, थप्पण उधप्पन को बानि क्षशत्रसाऊ को । 
जंग जीति लेवा तेऊ इवेके दाम देवा भूप, सेवा छगे करन महेबा-मद्िपाक की ॥॥५॥। 


देखो घाः १५९ (४) (१४), २८३ (५१). 
कुंडढी १४ 
हेदर अली खुल्तान ( मेर्र ) 


यह कुण्डली “रोआयछ 
द्ोरस्कोप”” नामक ग्रन्थ में पाया 
जाता है। बी. सूख्यनारायण 
राव छिखते हैं कि हैदर अछी का 
जन्म सरवरी नामक वर्ष में सोर 
अग्रह्ण मास कात्तिक अमावस्या 
ज्येष्ठा नक्षत्र में था। इन्हों ने 
कोई शाका, संबत्‌ या इृस्थी 
नहीं दिया है परन्तु इतिहास में 
इनका जन्म १७२२ ई० में होना पाया जाता है। यह एक साधारण सिपाही 
के बाऊक थे। बाल्यकाल में “'चेंकपेया? नामक एक शब्राक्षण के पश्चु का चर- 
वाद्दा थे। मेसर का हिन्दू राज्य जब शक्ति द्वीन हो गया तब हेद्रअछी ने थोड़े 
से सिपाहियों के साथ छूट-मार करना झुरु कर दिया । ऐसा देख कर मेसूर के 
राजा ने उसे अपनो सेना में नोकर रख लिया। तत्पश्यात्‌ हैदरअछी ने कईवार 
अंग्रेज से एवं बाछाजीराव आदि से छड़ाई में विजय पाई ओर अपनी सेना को 
खूब बढ़ाया । सन्‌ १७६६ ई६० में मेसर राजा के देहान्त होने के उपरान्त सेना 
को मदद से वह स्वयं गद्दी पर बेठ गया ओर अपने प्रभाव ओर राज्य को इतना 
बढ़ाया कि निज्ञाम, भरहद्ट ओर अंग्रेज आदि सब के सब अधश्नभीत हो गये । 
उसने दक्षिण भारत में बंगारू खाड़ी एवं अरब सागर के अम्सर्गत, प्रव-पतश्चिम 
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ओर कृष्णा से रामेश्वर पय्थन्य, उत्तर-दक्षिण का एक अपना अखण्ड राज्य अल्था- 
पित कर लिया । उसके फोज की संख्या छगभरग एकछाख की थी । क्रगामग ३०० 
खो छरक्षित किले उसके राज्य में थे । टीपु छछएतान इसी का णेटा था । दैद्र अछो 
की ए॒त्यु ७ दिसम्बर १७८२ ई. में हुई थी। 


देखो घा; १२९ (४); १३३ (४); १९८ (१७); १६९ (१०८९); २८३ (५१). 


कंडरकी १३ 
टीपू खुल्तान । 


यह कुण्डली मेसूर के राजा 
टीपू छछतान, छल्तान हैदर अली 
के पुत्र, की है। इनका जन्म 
१७५२ ह० के चन्द्रमाश काशिक 
शुक्र पक्ष भरणी नक्षत्र में हुआ 
था । बी. सृथ्यंगारायण राव 
का कथन है कि एक शिलालेख 
से इनका जन्म-स्थान दिवान- 
इलो रेलवे स्टेशन से २२ मील 
बंगछोर से उत्तर में होना प्रतीत दोता है। यह एक बड़े मेसर के अधिकारी 
राजा के पुत्र थे | परन्तु यह अंग्रजों से युद्ध में पराजित होकर सन्‌ १७९९ में मारे 
गये ओर इनका राज्य छिनन्‍न-मिन्‍न हो गया। यद्यपि इस कुण्डली में सपघ्तमेश 
ओर द्शमेश बुध (केन्द्रपति) नवमेश (श्रिकोण पति) के साथ होकर उत्तम राजयोग 
देसा है, परन्तु सभी के ह्ादशस्थ होने से राजवंशी दोने के कारण राजा तो हुप्‌ 
परन्तु राज्य विधष्यंश हो गया । इस कुण्डली में ऊम्नेश एवं चतुथश बह्ठ स्थान 
अर्थात रिपु स्थान गत है। धन स्थान का स्वामी शनि रूय्यं के साथ दादशस्य 
है। इसो कारण इतिद्दास देखने से प्रतीत द्वोता है कि द्वादश स्थान में भाग्य का 
स्वामी लुस्यं, कम्े स्थान का स्वामी शुध ओर घन स्थान का स्वामी क्षनि, सबों के 
एकबन्नित होने से सन्‌ १७९२ में छोड़ें कोनंबालिस को इन्हें तोन करोड़ रूपया देगा 
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पड़ा था। ओर डस समय उनको राहु की महादशा बीतती थो। राहु 
सूय्ये, बुध, शनि, समुदाय फल देने वाला था जेसा कि पूर्व लिखा जा चुका है । 
भरणी के किस चरण में इनका जन्म था इसका पूर्ण विवरण नद्ीं रहने के कारण 
अन्तरदशा का निश्चय नहीं किआ जा सका । इनके धरम स्थान का स्वामी सूख्य, 
शनि के साथ है ओर उसपर ब्रद्दस्पति श्ुभप्रद्द की पूर्ण दृष्टि है तथा शनि को घमम- 
ल्‍्थान पर भो पूर्ण दृष्टि हे। इस कारण अपने घमं से विचलित न हुए परन्तु 
बड़े पाखण्डी ओर घाम्मिक थे कि जो इतिहास से भो प्रतिपादित होता है । 
देखो घाः २१७ (३९) (८२): २८३ (५१). 


राजा वीरराज | 


यह कुण्डली दक्षिण भारत 
“क्ुगं?' के अन्तिम राज़ा वीर- 
राज की है । इसका जन्म १८०२ 
१. के श्रावण महीने में हुआ था। 
बी. सूय्यनाराषण राव नेभी 
इनकी जन्म तिथि के विषय में 
कुछ नहीं लिखा है। इतिहास 
देखने से पता चछता है कि यह 
-“ ट्रक न बल एक बड़ा दी अत्याचारी ओर 
दुष्ट राजा था। उसने अपने बहुत से कुटुम्बियां को मरवा ढाला था ओर उसे 
कोई पुत्न न था। १८३४ ई० लोर्ड वेण्टिग ने उसे युद्ध में पराजित किया और 
राज्य छीन लिया । वह १८८२ में विछायत चछा गया ओर डसकी वहीं रत्यु हुई । 
जन्म तिथि नहीं ज्ञात होने के कारण बहुत सी बातें इस कुण्डली के विषय में नदी 
लिखा जा सका । परन्तु कुण्डछो मात्र के अवछोकन से कालसपं-योग पाया जाता 
है जो उनके राज्यच्युत होने का मुख्य कारण हुआ। पल्चम स्थान भी बहुत दी 
निकृष्ट है ओर कई बातें इस पुस्तक में इस कुणइछो के विषयमें लिखो जा चुको 
हं। 





देखो घाः १२५ (२); १५८ (१७); १९९ (११); २९४ (७). 
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कंडरी १९५ 
महाराज रास वम्समो। 


इनकी जन्‍म तिथि अप्रेछ 
१८१२ है. में चेन्र पूर्णिमा की 
थी । ट्रावनकोर ७ इजार वे 
मील का एक राज्य था ओर 
लगभग डेढ़ करोड़ का घार्षिक 
भूमि-कर था । यह कुण्डली भो 
रोआयल द्वोरल्कोप नामक ग्रन्थ 


से उद्धत की गयी है । 





देखो घाः १७७ (२) १७९ (५) (११); २८३ (५) (३०). 
कंडर्ली १६ 
इंदवरचन्द्र विद्यासागर । 


चन्द्रमा का नक्षत्र (३) 
तीन, मंगल १५, शुक्र ९, सूय्य 
१३, बुध १२, ब्रृइस्पति २५ 
(वक्री), शनि २४, रा. १३, छग्न 
८।५। जन्म २९ सितम्बर १८२० 
हई० तदनुसार संधत्‌ू १८७७ 
आश्चिन कृष्ण द्वादशी मंगलवार 
शाका १७४२।५११।१५।४७१।४४ 
(वड्देश में जन्म घष इत्यादि 
लिखने की यही रीसि है अर्थात शाका १७४२ के कन्या संफ्रान्त के ११ भ्ंश् 
पर १५ दण्ड ४९ पलछा ४४ घिकला हृष्टदण्ढ) में पूजनीय ईश्वर थन्द्र विद्यासागर 
का जन्म हुआ था। इनका जन्‍म बहु प्रान्त के मिदनीपुर जिसान्सर्गत वीर- 
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खिहपुर ग्राम में एक धाम्मिक परन्तु दरिद्र ब्राह्मग के घर में हुआ था। इनको 
बुद्धि एवं विद्यामिरुचि बहुत अच्छी थी। इन्द्ों ने बहुत ही शीघ्र अर्थात तोन बे में 
व्याकरण समाप्त किया ओर साहित्य के अध्ययन में ११ ग्यारहवर्ष ही की भवल्था 
में छग गये । यद्यपि इन्हें भोजनादि स्वयं बनाना पड़ता था, सो भी ये बढुत हो 
शीघ्र एक उच्चकक्षा के पण्डित हो गये । इनको स्मरण शक्ति भी अच्छी थो। 
विद्याथियों से इन्हें बड़ा प्रेम था ओर बड़े दानशोल थे ।बिधवा विवाद को इन्द्रों ने 
प्रतिपादित किया था ओर बहुत सादा जीवन व्यतोत कर भी कुछानुसार घनोपार्जन, 
अच्छा द्वी किया । ये अपनी माता के बड़े भक्त थे इन्डों ने बहु प्रान्त दी में 
नहीं बल्कि समस्त भारत में बड़ी ख्याति पायी | झत्यु के लगभग दो वर्ष पू् से 
इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया ओर अन्त में बुखार से २८ वो जुराई १८९१ ई० को दो 
बज के १८ मिनट पर इनकी रत्यु हुई । 


देखो था १२९ (२, कु० १६ के बदले ३६ छप गया है) (४); १३२ (१) 
१९९ (१) (3): १८९ (२) २८३ (८०). 


है 





रामक ८ग-परमहंस 
रुय्ये का नक्षत्र -२४- १०९१३ 
मंगल ,, ,, + ४ - १।२४।० 
बुध 99 9$ रेड ौ १०।७॥० 
बृहस्पति ,, ,, 5 २६ 5 ११।१०१२० 
शुक्क ,,+»9+ २७८ ११॥२९।१० 
शनि ,, ,, 5१२ - ९॥७२१ 
राहु ,, » ७ - ३॥२।० 
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का जन्म २० फावरी १८३३ पदनुसार संवत्‌ १८८९ शाका १७५४। 
१०!९।०।१२ बुधवार के प्रातः समय शतभिषा नक्षन्न चान्द्री मास फाल्गुन 
शझक्ऊप्रतिपद का था | उस सार की हल्तलिपि पश्चाड़' जो लेखक को लाइप्न रोमें 
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है, इन सब बातों के शुद्ध करने में प्रयोग किया गया है। हुगछी जिलान्तर्गत 
जदहानाबाद से वार कोस पश्चिम “कामार पुकुर” ग्राम में श्रो१०८ रामकृष्ण 
जी का जन्म हुआ था। इन के पिता का नाम खुद्दी राम चटोपाध्याय था । 
यह ग्राम के एक प्रसिद्ध परन्तु अत्यन्त निर्धन मनुष्यों में से थे। एकवार 
खुद्दीराम चट्टोपाध्याय गया धाम आए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में श्री गदाधर 
जी को देखा ओर स्वप्न ही में गदाधघर जीने कटा 'में तुम्हारा पुत्र होके 
जन्मूंगा, इसी कारण बचपन में रामकृष्णजी का नाम इन के पिता ने “गदाघर! 
रक्‍खा जिस के अपभ्रश रुप में उन्हें गदाई २ कहा करते थे। विश्वाधष्यन की 
ओर उनको रूचि किबल्चित भी न हुईं। बंगाली सन्‌ १२५९ में कलकत्त के 
छप्रसिद्ध एवं अत्यन्त दान शोला रानी राशमणि ने दक्षिणेश्वर नामक स्थान 
में एक काली बाड़ी बनवाई थी। वहीं रामकृष्ण जी के बड़े भाई पुजारी में 
नियुक्त थे। धीरे धीरे रामकृष्ण जो वहीं की पूजा का कार करने छगे। पूजा 
करते करते आप पर भगवती की कृपा हुईं ओर कहा जाता है कि कुछ दी 
दिनों पर भगवती से इनको साक्षातकार हुआ । फलत: यह एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हो गये। इनका विवाह जयरामवाड़ो नामक ग्राम के रामचन्द्र मुखो- 
पाध्याय की पाँच वर्ष को कन्या से हुआ । परन्तु रामकृष्ण जी को लोग 
पागल समझने छगे ओर इस कारण वह अपने पिता के घर हो रह गई। 
कुछ समय बीतने पर ओर तनत्रोक्त साधन की सिद्धि के उपरान्त उन के पास 
तोता पुरी नामक एक सिद्ध पुरुष आए। उन से श्री रामकृष्ण ने योगाभ्यास 
की शिक्षापाई ओर सन्‍्यास भी लिया। उन्हीं ने इनको परमहंस की उपाधि 
भी प्रदान को । केशब चन्द्र आदि उस समय के बड़े बड़े लोग श्री रामक्ृष्ण 
जी के दर्शनाथ दक्षिणेश्वर में भीड़ छगाये रहते थे। आप एक बड़े सिद्ध 
पुरुष थे। भारतवर्ष के छविख्यात विद्वान स्वामी विवेकानन्द आप के एक 
योग्य शिष्यों में से हुए आप हो को कृपा से विवेकानन्द जी के चित्त को हिन्दू 
धर्म से शान्ति हुई। स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमइंस जी के 
देदान्त के उपरान्त रॉमकृष्ण-सिशन नामक संस्था भारतवर्ष में स्थापित कर 
दी । सन्‌ १८८६ की १६ थीं अगस्त को ये सबंदा के लिये समाधि में आ गये । 
कह्ीं-क्दी छिखा पाया जाता है कि उस अन्तिम समाधि के समय इनको 
जि्ला में एक त्रण हो गया था। 
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देखो धाः १५८ (१७) (१८); १८७ (७); १८९(२); १९२(२);:२२५ (८): 
१२६ (१६), 


श्ट 


पण्चानन भद्टाचाय्ये जी । 


सय्य १६ वां, चं १९वां, 
मंगल १०वां, बुध (१६) १७वथाँ, 
बृहस्पति एवं शुक्र १९वां, शनि 
चोथा ओर रा. चोधे नक्षक्र में 
था। सूय्य ६२०३०, चन्द्रमा 
८।६।०, मंगल ४।२।३०, बुध 
७।१२।१२ ब्रहस्पति ८।२।६, शुक्र 
८।३।२५, शनि १।९।० (बक्री), 
रा, १।२१।५८। 

इनका जन्म समय ५८वी नवम्बर १८३५ ई० की अं रात्रि के बाद है 
इनकी कुण्डछी 'जातक कोमुदी” नामक ग्रन्थ में पायी जाती है। परन्तु 
जन्म तिथि इत्यादि दी हुई नहीं है। उक्त पुस्तक में लिखा है कि स्य १६वां 
नक्षत्र (विशाखा) में था अर्थात्‌ जन्म के समय तुलछाराशि के २० अश से 
ऊपर था । इण्डियन क्रोनोलोजी नामक पुस्सक एवं पद्मनाडु! के देखने से घोध 
दोता है कि चोथी नमम्वर १८५३६० को सूर्य तुछा के २० अश अथवा 
२० अश के के ऊपर दह्ोता हे । “जातक कोमुदी? के अनुसार इन की 
कुण्डली में चन्द्रमा मेष राशि में लिखा पाया जाता है। जो 
पूणमासी के छगभग का जन्म बोध करत, है। इन्डियन क्रोनोलोजो एवं 
उस घर्ष का काशी पण्चाड़ देखने से पता चलता है कि सर्यं तुछा कि २० 
अ'शपर अर्थात्‌ विशाखा में चोथी नवम्बर 7८९३ छगभग २५ दण्ड के उपरान्त 
प्रवेश करता था । चोथी नवम्बर १८५३ अग्रइन शुक्ल तृतीया अर्थात्‌ अमाषद््या 
के लगभग होता है। इस कारण चन्द्रमा कां सय्य से सप्तमस्थाम में रहना 
अवश्य अशुद्ध है । इनकी कुण्डली में मं. की स्थिति दशयें मक्षइ में लिखा है ओर 
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पथ्यारः के देखने से कात्तिक कृष्ण अमावश्या अर्थात्‌ पडली नवम्बर को 
मंगल मधा नक्षत्र में प्रवेश करते पाया जाता है । इसो कारण 
उनका जन्म पहली नवम्बर के बाद ओर सूथ्य स्थिति के अदुसार चोथो 
नवम्बर के २५ दण्ड के उपरान्त सम्भव होता है। सूर्य के ठृतीयस्थ डोने से 
इनका जन्म अछ्ध रात्रि के बाद का प्रतीत होता है। इस कारण इनका 
जन्म चोथी नवम्बर की रात्रि अर्थात्‌ थ वीं नवम्बर के आरम्भ में ही होना 
सम्भव है । इस तिथि की ग्रह स्थिति, सित्राय बुध के जो सन्नहवें नक्षत्र में 
पड़ता है, इन की कुण्डली को ग्रहल्थिति के अनुकूछ ही पड़ती है। चोथी 
नवम्बर को अ्ू रात्रि के बाद मूल नक्षत्र ढोता है इस कारण चन्द्रमा धन 
राशिगत होगा ओर मेष में चन्द्रमा हो दी नहीं सकता । 


यदद बड़ देशीय ब्राह्मण थे | वेद्यनाथ धाम में बहुत काछ से थे। इनका 
धार्मिकविचार अत्यन्त छनन्‍्दर ओर गम्भीर था। ये स्वयं योगाम्यासी थे ओर 
योगाम्यास क कठिन मार्ग को छगम रीति से बतलाकर छाखों शिक्षित समाज 
के सज्जनों को उपदेश दिया करते थे। इन के बहुत शिष्य थे । 


देखो था. १८९ (२) १९१ (५) २८३ («५) 
कुण्ड्की १९ 
राय बद्धादुर बढ्लिमचन्द्र चट्जा (८..5. 


र., बु. धठ़े नक्षन्न में 
रुंगल ४, शुक्र २, बृदसूपति ११ 
चन्द्रमा दशवें नक्षत्र के दूसरे 
चरण के लगभग अन्त में, शनि 
१६, वें राहु २६वें नक्षत्र में । 
लग्न ९।१९ 
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इन का जन्म समय २६ जून १८३८ संबत्‌ १८९५ के ४ अधपाढ़ शुक्ल 
शाके १७६०।२।१२।३९।|३१। था। हिन्दी प्रेस प्रयाग रामजी छाल शर्म्मा 
लिखित जो इन को जीवनो है उस में सन्‌ १८३९ ई० २७वीं जून में इन 
का जन्म छिखा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वह भूछ मालूम होता 
है। इन का जन्म २४ चोबीस पररणणा जिल्हान्त्गत कांटार पाड़ा नामक 
ग्राम में हुआ था। ये कछकता यूनीवसिटी की प्रथम श्रणो के बो. ए. में 
से थे ओर इन्होंने बो. एक, भी पास किया था। बहुत वर्ष तक ये उच्च 
दज के ड्रिप्डी मेजिस्ट्रंट थ। इन्हें राय वह्दादुर एवं सी, आइ. ई. की 
उपाधि भी मिली थी । बंगला साहित्य को उच्च दिखर पर छाने का इन्दी को 
गोरब प्राप्त हुआ था। ये उपन्यास के एक बड़े लेखक हुए । इन के सभी 
उपन्यास प्रायः शिक्षाप्रद थे ओर इन की कवितायें भी छछलित एवं उच्च 
कक्षा की डोती थी। देश प्रेम एवं देशानुगार की भी प्रवाह इन के लेस्तों में 
पायी जाती है। “बन्देमातरम” शिषंक, वह् पद जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय 
ध्यनि बन गई है इन्हीं की बनायी हुई एक कविता है। रामजीछाल 
शर्म्स ने इनकी जीवनो में लिखा है 'बंकिम बाब अपने उपन्यासों से देश 
भर में राष्ट्रीयवा का रूंश्न फूकना चाहते थे ओर उन्हें इस काम में सफलता 
भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कद्दा था कि एक दिन “ बन्देमातरम” की ध्यनी 
से सारा भारत गूंज उठेगा ओर आज हम ऐसो ही पाते भी हैं? इनके 
उपन्यासों का अनुबाद सभी भाषाओं में हुआ । विछायत के लोगोंने भी कई स्थानों 
में बड़ों प्रसंशा की इनका स्वास्थ्य बहुमुत्र रोग के कारण अच्छा नहीं 
रहता था ओर अन्त में इसो रोग के कारण इनके जननेन्तव्रिय में दो एक 
फोड़े निकछ आए । फलतः छमभग ५५ वर्ष की अवस्था अर्थांठ १८९४ ई० में 
इस असार संसार से चल बसे । 


देखो धा, १९९ (१)(२) २१५ (८) २१७ (१०८); (३०८) (११). 
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६५२ 
कुण्डली ब्र्छ 
आ्रीयुतकेशावचण्द्र सेन। 


स्‌य्य बुध, छुक् एपघंशनि 
१७वें नक्षक्ष में चन्द्रमा श्थ्वे 
नक्षत्र. सडुल ११वें नक्षत्र, बृ. 
एवं केतु १४ थां नक्षत्र में थे । 


इन का जन्‍म ९९ वीं 
नवम्बर १८३८ है० सदनुसार 
स्वत १८९५ अग्रह्मण शुक्ल 
द्वितीया सोमबार एवं शाका 
१७६०।७।४।५९।३५ को हुआ था (अर्थात्‌ मंगलधार होने के थोड़ी देर पूछे) 
इन की कुण्डली एक वहुछी मित्र से मुझे प्राप्त हुई है । 





इन का जनम हुगली के समोपष गरोफा नामक ग्राम में एक बड़े 
उज्ज्यक एवं घनिक वेश वंश में हुआ था। जन्‍म ही से इनका संस्कार 
बढ़ा दी अच्छा था ओर चरिश्र के भो अच्छे थे। पढ़ने लिखने में अच्छे 
थे; परन्तु भाग्यवश एक स्कूल थे दूसरे स्कूल में नाम लिखाने के कारण परीक्षा 
में उत्तीर्ण न हो सके । इन की जीवनी में लिखा है कि परीक्षा-समय किसी 
अन्य बालक से सहायता लेने के कारण परीक्षा भवन से ये वाइर कर दिये 
गये थे। परिणाम यह हुआ कि इन्दोंने पढ़ना ही छोड़ दिया ओर यूनोवर्सिटी 
की कोई परीक्षा पास न कर सके ओर यहीं पर इन के विद्याध्ययन काभी शेष दो 
गया । इन की जोवनी में बहुत सी बातें हैं परन्तु पुस्तक के लिये इसना लिखना 
आवश्यक है कि उनके समय में बंगाल के युवक अ'ग्रेजी शिक्षा के चकाचोंघ 
में पड़कर बहुतेरे ईसाई मत की ओर झुक रहे थे। उसी समय मद्दषि 
देवेन्द्र नाथ ठाकुर ने एक श्रह्मासममाजसंस्था की स्थापना की थी। उसी संस्था 
ने इनके थलित्त को पूर्ण खष से आकर्षित किया ओर मदषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
से ये बढुतही अनुग्रृद्दीत हुए । यह सत्य है कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेरे 
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बालक एथं मनुष्यों को ईसाई होने से बचा लछिया। अन्‍्स में महषि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर जो ब्रह्ससमाज के जन्म दाता थे ओर वाव कंशव चन्द्र सेन से 
बरढ्ा समाज के मन्तथ्यों में मतभेद द्वो गया । इनको जीथनी में छिखा है कि 
देवेन्द्रनाथ के विचारों का निर्माण प्रायोन वंदिक शिक्षा के आधार पर 
हुआ था। ईसाई मत ओर ईसाई शिक्षा का उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पढ़ा था । लेकिन केशव चन्द्रसेन पर ईसाई शिक्षा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता था। 
दिवेन्द्रनाथ तो चाइते थे कि वे बहा समाज द्वारा उपनिषदों के समय के हिन्दू 
धर्म का पुनरुद्धार करें, लेकिन कंशव चन्द्र सेन एक नवीन धर्म 
नवीन समाज ल्थापित करना चाहते थे.................०.०००००-०० देवेन्द्रनाथजी 
हिन्दू धर्मानुसार विवाद को प्रथा के पूरे पक्षपाती थे लेकिन कंशव यन्द्वसेन का 
विचार इस विषय में मिन्‍न था......... उन्होंने (केशव चन्द्रसेन) ब्राह्मणों के अनेउ 
उतरवा डाले थे.............. . इस कारण उन के अनुयायियों में उपदित-रहित 
त्राह्मम ओर शुद्छोग सभो आपस में खाते पीते......... बाहझग को लड़को 
का शद्द से, ओर छाद को लड़की का ब्रह्मयण से बिवाद्द करने में उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं थो, इन सब मनन्‍्तव्यों के अनुकुछ केशघब चन्द्रसेन ने अपने ढूंग 
पर ब्रह्म समाज को स्थापना भारतवर्ष के अनेकानेक स्थानों में को ओर 
ईसाई पादरियों के छिये तो यद्द एक बईसा बन गये। १८८२ ई० में इन्हें बहु- 
मृत्र रोग हुआ ओर १८८४ ह० की ८ववाँ जनवरी को सबेरे ९ नो बज के 
५३ मिनट पर ये इस कम भूमि से सदा के लिये चर बसे । 
देखो धा. १२९ (२)(४); १३५ (७); २८३ (८). 


'णर्ी २१ 


आऔीसोताराम शरण 'मगवान प्रसाद रूपकला । 


सूय्य ३३१२।३०, चन्द्रमा 
०।२७१५८९, मंगछ १०१६।४८ 
(बक्री),बुन ४।१।०, ब, ०१६१८, 
शुक्र ४४२।२४५ शनि ९।२२।१२ 
(बक्रो), सूस्य दशा भोग्य बर्षादि 
५।४।१८ 
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२४ अनवरी १९२९ में लेखक ने एक पत्र हारा आओ रूपकछाजी से 
उनकी कुण्डली भांगी। कुण्डली आने पर बहुत परिश्षम पूथंक देखने के 
उपरान्त माछस हुआ कि संबस्‌ एवं ईस्वी साल में पांच वर्ष का भूल है । परन्सु 
जन्मतिथि इत्यादि एकदम ठीक थी । उन की छपी हुई जीवनी में भी देखने से 
वही भूछ पाई गयी । सब प्रकार से जांच करने के ऊपरान्त ठीक यद्द पाया गया 
कि उन का जन्स २७ जुछाई १८४५ ६० तदनुसार संचल्‌ १९०२ श्रावणकृष्ण नवमी 
कृत्तिका प्रथम चरण रजिवार का था। इन की रत्यु चोथी जनवरी १९३२ 
को हुई | यद छपरा जिलान्तर्गत मुबारकपूर ग्राम के रहने बाले थे। इनके 
पितामह किसी उश्यपद पर आलछूमगंज हलाद्वाबाद में रहते थे, वहीं इनका 
जन्म ,, हुआा था । इन के पिता मुनही तपरधी राम एक बड़े घामिक पुरुष थे । 
उम्होंने कई भामिक पुस्तक भी छिसी थी । बाल्यकाल ही से धम्म की ओर 
इनकी बड़ी चेष्टा रही | “सीताराम मनोहर जोड़ी, कबहु' चिते हैं हमरी ओरी”? 
इस पद को ये सबंदा पढ़ते रहते थे। ६० १८५९ में ये छपरा जिला स्कूल में 
विद्याष्ययन के छिये भरवी हुए ओर मेट्रिक परीक्षोत्तीर्ण होने पर १४ अगल्त 
१८६३ में सबहन्सपेक्टर के पदपर नियुक्त हुए। १८९० इस्बी में क्री के देह्दान्त 
के अगन्तर आप की चित्त में पुनवियाह का उद्गवेग जड़ न पकड़ा । ये बराबर 
धारस्मिक विषयों पर चिम्तमन करते रहे ओर प्रति दिन धम्मं की ओर इनकी 
अभिरति बढ़ती ही गई। ह० १८६९ में आप डिप्टीहन्सपेकूर के पदपर मु'गेर गये 
और वहां १२ थर्ष तक रहे। लेखक ने बाल्यकाछ ही में, जिस समय फारसी 
अध्ययन करता था, इनकी सोस्‍्यसूलि का दर्शन बरबिगहा में गेद्विंग परिक्षा 
(डस समय की एक परिक्षा विधि) के समय पाया था । इंइवर प्रेमानुराग के 
कारण इनका चित्त, सांसारिक विषयों से ऐसा उच्चाट हुआ कि ४ थी 
जबस्बर १८९३ ई. को आप पेन्सन प्राप्त कर क्री अयोध्या निवास करने छगे ओर 
वहाँ जी १०८ रामचरण दास जी से अंचछ, छंगोटा, ओर कमण्डल प्राप्त 
किया ओर गृहस्थाअम से बिरक्त हो गये। अपनी पेश्रिक सम्पत्ति को दाग- 
पत्र ट्वारा इश्वरापंण कर दिया। इनकी माता की एत्यु १८९५ इस्थी में हुई 
थी। ये परम पूजनीय माता को जीवन परयंन्त ५१) रुपया अपने सुशहरा वा 
पेन्शन से भरण पोषण के छिये दिया करते थे। विहार एवं युक्त प्रान्स के 
सभी कोग इन के हृश्वर प्रम एवं अभराधना को आद््ष एवं अनुकरणीय 
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मानते थे । आप भगवन के नाम को रटना राज़िद्वा करते हुए ४ फरवरो १९३२ 
हैं० में इस नश्वर शरोर को छोड़ सथघंदा के छिये साकंत धाम को पधारे | 
आपने अपने उपदेश, दानशोरूता, नाम-रटन एवं इृदवर प्रेम का अकथनीय 
प्रभाव सभी शिक्षित समाज़ों पर ओर विशेष रूप से कायल्थ-समाज पर ऐसा 
डाछा कि धर-घर में उनका नाम यश, ओर छीछा सदा स्मरणीय रहेगा। 
इनकी जोवनी में, अनेकानेक अद्ध_त घटनाओं के उल्केख पाये जाते हैं। जिस 
से कलियुग में भक्ति-प्रांग हो छगम प्रतोत होता है । इनके गुणानुबाद 
को जितना भी छिखा जाय थोड़ा ही होगा । 


देखो धा. १८९ (२); १९१ (३), २१३ (१८); २८३ (५). 


कुण्डली २२ 
महामहो पाध्याय शओेशिवकुमार शास्त्री (काशी) 


सूय्थ १०११८।१५, मंगक 
१।११।९७।, बुध ११॥२।१६ । 
बृहडस्पलि २।१७।९१८ । शुक्र ९। 
११।३७, शनि १०।२१॥४२ । 





इन का जन्म पहक्ी मार्च १८४८ ६० तदनुसार संबत १९०४ फाल्गुन 
कुष्ण एकादशी बुधवार ४।३० पछा पर पूर्वाषाद नक्षत्र के तृतीय चरण में था । 
“फछित विकास” नामक पुरूतक में छापे की भूछ से पूर्व फाण्युणी किला पाया 
जाता है। ये काशी के एक अद्वितोय विद्वानों में से थे। सभी शास्त्र के ज्ञाता 
ये। सेकड़ों शास््राथ आपने किया। सनातन धर्म के पूर्ण स्तम्भ थे। राजा 
महाराजा, एवं विद्वान सभी से पूजित ओर सब छोग इनके विचार को व्यवस्था 
रूप से मानते थे। इनकी एत्यु १९७४ अधिक भात्र पद झुब्क परिया झजिवार 
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को ७ बजे सवेरे हुई थी ओर र॒त्यु के समय पक्षाघात ( छकये ) की घिमारी हो 
गई थी । 


देखो धाः १२९ (२) (५); १३१ (१); १३१ (२४ १५९ (९); १७८ 
(९): १९१ (५); २८३ (८); ३०८ (११), 


कुण्ड्की २३ 


श्रीयुत बायू इयासाचरण डिप्टी मेजिस्ट ट । 


आप का जन्‍म १४वगीं. 
मार्च १८५० सदनुसार संबत 
१९०७ शाका १७७२ चेन्र छुक्ल 
प्रतिषदा का है। यद्द १८७३ ई० 
में डिपटी मेजिस्ट्रंट के पद पर 
नियुक्त किये गये थे। १८७८ 
३० में अपने पिता के साथ किसी 
नोका पर भरे हुए बन्दूक के साथ 
शिकार के छिय जाते थे। बन्दुक 


का अग्रभाग इनकी दाहिनो वांहद से अबछम्बित था। अकस्मात्‌ बन्दूक छूट गया 
ओर इनकी दा. बांहु के उपरी भाग में गोली छग गयी । बहुत समय तक 
जब घाव अच्छा न हुआ तो चांद के उपरी भाग अर्थात्‌ मोह पर से बांइ काट 
दिया गया । तल्पश्चात्‌ आपने वांये हाथ से छिखने का ऐसा अभ्यास किया कि 
हजद्दार वगेरह बड़ी सफलता से लिख लेते थे। आप बड़े तेजस्वी, गम्भोर, विद्वान, 
एवं विचार शीकछ डिप्टीमेजिस्ट्रंट हुए। बहुत दिनों तक आप मुझ र में थे ओर 
कुछ दिनों तक डिस्ट्रिकू मजिस्ट्रंट के पद को समुद्र र में उशोमित किया । इस्हें 
कई छयोग्य सन्‍्तान थे । परन्तु अभाग्य वश उनमें से बहुतों की सत्यु हुईं। आपका 
विवाह कछकर के एक बड़े जमील्दार को कन्या से हुआ था ओर सछर की 
बहुत सी सम्पसि एवं कछकसे का मकान भी इनको मिला । लेखक के ये एक 
बढ़े मित्रों में से हैं। १९२९ में इनसे कछकत्ते में छेखक को मुकाकात हुई थी 
अभी वर्शेभान समय का समाचार ज्ञात नहीं । 





६२७ 
देखो थाः १५९ (८); १५८ (१७); १५९ (१); १६५ (२); ३१३ (१४). 
कुंडकी २० 
सर प्रशुनारायण सिंह जी बहादुर । 


यह कुण्डछो सव० काशी- 
नरेश लेफ्टिनेन्ट कनेछ हिंजहा- 
इनेस महाराज सर प्रश्नुनारायण 
सिद्ठ जी बहादुर जी-सी. एस, 
आह: जी. सी. आइ. है; एक. 
एल. डो. की है। इनका जन्म 
२६ नवम्बर १८५५ सदनुसार 
संबत्‌ १९१२ शाका १७७७ अग्र- 
हण कृष्ण तृतीया सोमबार को 





आई नक्षत्र में ४७३२६ पछा पर था। बी. सूख्येभारायण राद काश्तिक कृष्ण 
तृतीया लिखते हैं। कात्तिक कृष्ण ठुतीया २८ अक्टूबर पढ़ता है ओर संक्राल्त 
तुछा का है। अग्रहदन तृतीया होने से ग्रह स्थिति ठीक भी मिछ जाती है। मं. 
को सूय्यनारायण राव ने कन्या में लिखा है। उस वर्ष काशी पद्चाहु एथं 
इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार मं. सिह्ठ के २८ अशश में डोना मिछवा है ओर 
सप्तमी शुक्रवार को कन्या में जाता है। इन्डियन क्रोनोछोओ अनुसार २७ 
नवम्धर के दिन में कन्या में जाता है। इनके पिसा श्रोगारायण सिंद जो महा- 
राजाधिराज इेश्वरी प्रसाद नारायण सिंह जी के कनिष्ट ब्लाता थे। मद्दाराज प्रभु 
नारायण सिद्द जी के बाल्यकाल ही में हनके पिला का स्वर्गंवास हो गया था | 
सद्ाराजाधिराज श्रो ईइवरी प्र० नारायण सिंह जी ने श्री प्रभुनारायण सिंह जी 
को, जिस समय कि इनकी उम्र ९ वर्ष को थो, दत्तक पुत्र बना किया था। ३० 
जून १८८९ में महाराजा प्रभुनारायण सिंद्र जी राजगद्दो पर बेठ । गहदी पर 
बेठ कर महाराजा प्रभुनारायण सिद्द जोने केवछ छशासन ही न किया वल्क 
अपने पूर्वजों का खोया हुआ राज्य ओर ल्वतन्श्र-अधिकार प्राप्त कर लिया। ४ अप्रेछ 
१९११ में आप को स्वतन्‍्त्र शासन की सनद्‌ मिली । इसलिये महाराज प्रभु- 
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भारायण सिंह जो काशो राज्य के उद्धारक ओर संस्थापक थे। काशी 
नरेश के इस भूमिहार ब्राह्मण राज वंश में कई राजा हुए परन्तु महाराज प्रभु 
नारायण सिंद जो ने वह कार्य किया कि काशी राज्य जब तक प्ृथ्वो पर रहेगा 
तबतक आप उसके संल्थापक रूप से स्मरण किये जाय॑गे । 


महाराज प्रभुनारायण सिंहजी संल्कृत के अच्छे विद्वान थे। फारसी 
ओर अग्रेजी के भी ज्ञाता थे। आपका अधिक समय संस्कृत ग्रन्थों के अब- 
छोकन में बीतता था। श्रीमान ने संस्कृत में कई ग्रन्थ भो लिखो आप फारसी 
ऐसी अच्छी बोछते थे कि अफगानिस्तान के अमीर आगेरे या ओर कईीं दरवार 
में भापकी शुद्ध फारसो छब कर चकित हो गये थे। महाराज बढ़े बछबान 
ओर भारी शिकारी थे। पेसा फेंक कर निशाना मारते थे। आपने सेकड़ों 
शेरों का शिकार किया। आपकी दानशीछता, आप के राज्य या बनारस या 
धुक्त प्रान्न तक ही सीमित नहीं थी। खास कर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं 
को आपने बड़ी-बड़ी रकमें दी। जिनमें ऊखनऊ का मेडिकछ कालेज, मुजफ्फर- 
पुर का भूमिहार ब्राह्मण कोलेज, कानपुर का टेकनोछोजिकछ ई'स्टीच्यूट 
(शिक्ष्प शिक्षाक्य) ओर बनारस का क्वीन्स कोलेज तथा हिम्दू विश्वविद्याकय 
विशेष उल्लेखनीय हैं। हिन्दू विश्वविद्याउऊय को तो धन के साथ साथ जमीन 
ओर मकान भी श्रीमान ने दिया । बनारस “सरस्वती भवन” नामक पुस्त- 
कार्य को आप से मूह्यवान संल्कृत पुस्तकें भी प्राप्त हुई हैं। काशी 
का जनाना अस्पताक्क आपने ईंइथरी प्रसाद नारायण सिह जी के नाम से 
बनवाया । आप को सरकार ओर इन्दू विश्वविद्यालय से कई उपाधियां 
प्राप्त हुई थीं। आप पक्‍के समातन धर्मी थे। भाप ४२ वष राज्य कर 
७६ वय की अवस्था में 2 अगल्त सन्‌ १९३१ को परछोक सिधारे | अब 
आप के उछयोग्य पुत्र सहाराजाधिराज काशीराज श्रोमान आदित्यमारायण 
सिद जी बनारस को राजगददी पर विराजमान हें। 


देखो था. १३० (११) १९९ (५); १३३ (१); १५२ (२१); १५९ (४) 
(९) (१९); १८७ (४) (९); ९८९ (२) २१३ (१८); २८३ (५१). 


कुण्डली २५ 


थी. सूय्थ नारायण राय । 


जन्म कुण्डलो नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म १२ फरवरी १८५६ ६० शाका १७७७ रथ सप्तमी 
चान्‍्द्री मास माघ दंं. १४ पलछा ३० भोमघार का है। जन्म समय में भरणी 
नक्षत्र था । लेखक के अनुरोध पर उक्त मद्ाशय ने अपनी कुण्ढछी भेज 
दी है। उनकी कई एक छिखी हुई अपनी पुस्तकों में भी उनकी कुण्डछी 
पाई जांती है। ये कुछ समय सक वेछारी में वकाछत करते थे आप ज्योतिष 
शास्त्र के एक महान विद्वान हैं जेसाकि आप की पुस्तकों से भी पता चलता है । 
बोरधार, जमंन मह्दा युद्ध, महारानी बिक्टोरिया, किट एडवड, आकंदियूक 
अस्टूरंलिया के विषय में आपने बहुत कुछ ज्योतिष गणनानुसार लिख छोड़ा 
था जो सभी बातें ठीक ठीक हुईं । आपने ज्योतिष शास्त्र को एक नवीन 
जीवन प्रदान किया है और भारतवर्ष के एवं उस के प्राचीन गोरब के बहुत 
ही प्रेमी हैं। ऑप का लेख बहुत ही महत्त्व पूर्ण एवं प्रभावशाली छुआ 
करता है। ज्योतिष की एक 'पुस्ट्रंछोजिकक मेगजीनः नामक मासिक पत्न 
छगभग २५,३०, थर्ष से आप निकाछ रहे हैं । आप हो को पुस्तकें एवं 
मेगजीन पढ़ने से छेखक को ज्योतिष में प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न छुआ था। आप 
छगमग ६७ उत्तमोस्तम पुस्तकों के लेखक एवं अनुवादक हैं । वर्तमान समय में 
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भी दो पुस्तकें ओर भी छिख रहे हैं। प्राथीन भारतीय ज्योतिष विद्या की 
किरण आपने अपने छेख द्वारा सात समुद्र पार सक पहुँचा दी है ओर वृद्ध होने 
पर भी उनके मस्तिष्क में अभी तक कोई थकाबट नहीं पेदा हुई है ओर न 
रेखनी में दुघछता । सोभाग्य वश कई वर्ष हुए कि छेखक को उन के दर्शन 
का भी छाभ वेच्ननाथ धाम में हुआ था। उनकी बाचाशक्ति भी बहुत ही 


प्रभाव शालिनी है । 
देखो घा. १२९ (२); १३० (२); १३३ (१); १३५ (५); १५९ (१०); 


१९९ (१). 
कंडर्ी २६ 


लोकमान्य वालगंगाधघर तिलक । 


सूथ्य ३८१९, चन्द्रमा 
११।१५5।३, मंगल ६।४।३४, बच 
२।२४।२९, बृदरूपसि १९।१७। 
५२, परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजो 
के अनुसार ११॥१९।४८ 
होता हे । शुक्र ३।१०।८, शनि 
२।१७।१८, राहु ११।२७३९, 


लग्न ३।१९।२१। शनि दशा भोग्य 
थर्षादि ०१०१९ 





इनका जन्म समय-२३ जुछाई १८५६ शुधवार तदनुसार शाके १७७८ 
आपषाढ़ कृष्ण ६; २।५ पछा था। इनकी कुण्डली श्रीमद्धागवत गीता रदलय 
कर्म योग शास्त्र में छपी हुईं पायो जाती है | इनका जन्म रत्नागिरी में हुआ 
था। इनके पिता का नाम रामचन्द्र गँगाघधर तिछक था। वाल्यावस्था से दी 
लिलक महाराज की गणित शास्त्र में बहुत अभिरुती पायी जाती थी और 
पढ़ने लिखने में इनका संल्कार बहुत ही अच्छा था। परन्तु बड़े इठडो थे। 
सन्‌ १८७७ ई० में इन्होंने गणित शास्त्र में एम. ए. देना चाहा परन्यु 
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परीक्षा में उत्तीण न हुए ओर १८७९ में एक. एक. बी. पास किया । 
विद्याविभाग से प्रेम ओर गव्न्‍ट को नोकरो से विरोध इनको वाऊ अवस्था 
से ही था। इन के पिता की शत्यु सन्‌ १८७२ ६० में ही हो गई थी । सन्‌ १८७३ 
हैं० के बेशाख में इनका विवाह हुआ था। ह्कूछ एवं कोलेज इत्यादि 
की स्थापना करना तथा उस में अध्यापकादि का काम करना सर्वदा से हन 
को प्रिय था आप एक दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रसारक समिति ओर “केशरो? 
एवं “मराठा! नामक साप्ताड़िक पत्र के प्राणदाता भी ये ह्डी थे। अल्युत्तम घामिक 
राजनंतिक तथा कानून सम्बन्धी लेख उन में बड़ो गम्भोरता एवं हृढ़ता 
पूचंक लिखा करते थे । इस के बाद राजनतिक लेख के कारण कोलदडापुर के 
मोकददमा में १८८२ ई० में इन्हें चार मास के लिये कारागार हुओऔ। पुनः 
शिवाजी स्मारक फण्ड का तिलक महाराज पर राजद्रोही होने का मामछा चला 
ओर डेढ़ षर्ष की सजा हुई। परन्तु मद्दारानी विक्टोरिया ने इन्हें छोड़ दिया । 
पुनः केशरी में कई लेख लिखने के क/रण १९०८ में सरकार ने तिलक मद्दाराज 
को राजद्रोडी समझा ओर उस में इन्हें छः वर्ष के लिये देश से निकल जाने 
का दण्ड दिया । १९१४ में तिरछक महाराज जेल भुकत कर चले आये। अपने 
जेल जीवन को इन्हों ने धाम्मिक तथा दाशंनिक पुस्तकों के अध्ययन एवं 
लिखने में ही बिताया। १८९३ इं० में “ओरियन! नामक पुस्तक प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तक से तितक मद्दाराज की गणित एवं ज्योतिष को विद्गवत्ता का पूर्ण 
परिचय मिलता है । दूसरी पुस्तक आपने “वेदों में आय्यां का आदि निवासस्थान? 
(५700 [077९ $7 ५0० ४००८७) लिखा। इस ग्रन्थ से तिलक मद्ाराज को 
भूमिति, ज्योतिष, गणित, ओर जोवन शास्त्र आदि विषयों के अध्ययन का 
पता चलता है। इस पुस्तक के लिखने में आप को १० वर्ष परिश्रम करना 
पड़ा था । इस कारण कि आप को देश का काय्य भी करना पड़ता 
था। अन्त में आपने गीतारहस्य नामक पुल्तक छिखा जिस को सभी 
जानते हैं। १८९५ में आप यूनीवर्सिटी के फेलो हुए। तिलक मद्दाराज 
न तो प्राचीनता के अन्धविश्वासो थे ओर न नवोनता के घोर उपासक। 
मामले का झंझट आप को सबंदा रहा। १९१८ में जब आप ६ गलेण्ड 
गये तो वहां ये बीमार पड़ गये थे ओर उन का स्वास्थ्य बहुत विगड़ गया 
था। १९२० में ३१ जुछाई शनिधार (अपाढ़ बदी १ शाका १८४२) को 
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इस भौरत केशरी का सिदहनाद स्थदा के लिये बन्द हो गया । तमाम सन्‍जाटा 
छा गया ओर यह देश बिना कर्णथधार का हो गया। परन्तु कीतक्ति, विचार 
एवं छेखनी द्वारा अपने जीवन को सघदा के लिये स्मरणीय घना रक्‍खा । आप की 
आर्थिक दशा सर्वदा अच्छी न रही । परन्तु आजाजित घन की प्राप्ति आप 
को सदा दोती रही । रामजीलालहर्म्मा ने लिखा है कि 'कुण्डलो के 
अनुसार उन की सब बातें साधारण थी! पर लेखक मतानुसार यद्द ठीक नहीं 
जो नीचे दिये हुए धाराओं से पता चलेगा । 


देखो घा. १०४ (५); १०६ (२); १३० (२); १३३ (३); १३४ (७); 
१३६ (६); १४२ (४७) (१९), १४४ (६), १५९ (१), १८९ (२), २०४ (१४), 
(२१), २०६ (१२) (१६>, २०८ (४) (६), २८३(८), ३०४ (२), ३१६(५)(६) 


ण्ड्लए २७ 


महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जी यहादुर 5.८.८. द्रसज्ञा 


र. दशा अदशापर है ओर 
बक्की बुध काशी के पश्चाड़ु अनु- 
सार वारहवथां अ शपर, “इन्डियन 
क्रोनोलोजी? अनुसार १८वें अंश 
पर था । इस कारण बुध अस्त है 

इनक जन्म २५ दिसम्बर 
१८५७ शुक्रवार संचत्‌ १८१४ 
शाका १७८९ आविन शुक्ल 





सप्तमी सूस्योदय के ७।२८ पर पछा था । यह कुण्डली रोआयल 
होरस्कोप नामक पुस्सक में पाई जाती है ओर उस पुस्तक के छेख से 
(नाम नहीं दिया हुआ है ) प्रतोत होता है कि मात्रो यह कुण्डछो मह्दाराजा 
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के कनिष्ट भ्राता महाराजाघधिराज सर रमेश्वर सिंह बद्दांदुर जी को है । 
सूय्य॑ नारायण राव जी से पत्र व्यवह्वार करने के उपरान्त वह छिलते हैं कि 
उनके पुस्तक में भूल नहीं है। परन्तु अनेकानेक अन्धेषण द्वारा वो. सूर्य 
नारायण राव की भूल ही प्रतीत होती है । 


दरभड्जा राज को विहार प्रान्व के सभी छोग चल्कि भारतवर्ष के छोग 
पूर्णरीति से जानते हैं। यद्द एक प्राचीन राजधानो ब्राह्मण कुछ के मुकुट शिरो- 
मणि मेथिल ब्राह्मगों को है। इसकी गोरव पताका बहुत दिनों से उज्ज्वछ 
कीत्ति के साथ फदरा रही हे। श्रीमान्‌ महाराजा लक्ष्मीोश्वर सिंदजो का जन्म 
इसी राज्यकुल में हुआ। मासिक पत्रिका, लट्टदेरिया सराय के एक छेख से 
यद्द प्रतीत होता है कि काश्मीर प्रान्त के एक मद्दात्माने इस राजकुछ में कह 
कारणों से जन्म लिया था । जो हो, यह बात अवश्य है कि यद्द एक बड़े बुद्धिमान , 
एवं सर्च द्वितंषी महाराज हुए । इनकी बाल्या वस्था ही में हनके पिता स्वर्ग पधारे। 
आपने अपनी दानशोलता का अनेकानेक परिचय दिया । बृटिशराज्या धिक्ारियों 
के समक्ष आप को बड़ी प्रतिष्ठा थी। आप की वादचाशक्ति भी अल्यन्त सराह- 
नीय थो । आप को सत्यु लगभग ४७ वध की अवस्था में हुईं थी। कद्दा जाता 
है कि शारीरिक दोष के कारण आपको सन्‍्तान न हुआ। आपकी अकस्मात्‌ 
रत्यु के उपरान्त आप के कनिष्ट श्राता मद्ाराज़ बहादुर धर रमेश्वर सिंह बहा- 
दुर जी. सो. आई. ईं. ने इस गद्दो को छशोभित किया जिनकी कुण्डली आगे दी 
जायगी । 


देखो घाः १२० (१४) (१६) (२२); १५१ (१) (४) (९२), १८९ (२); 
२८३ (५१); ३१७० (३). 





€६४ 
कुण्डली बश्ट 


श्री १०८ शिवासिनय सचिदानन्द नरसिंह भारतोय 
स्वासी जगत गुरु श्ड्गेरी 


नवांश 





इनका जन्म ११थीं माच १८५८ ६० ९ बजे रात तदनुसार संवत १९१४ 
११ वीं फाल्गुन (दक्षि०ग) गुरुवार श्रवणा के द्वितीय चरण में था। यह कुण्डली 
रोआयल होरल्कोप नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गया है। इनके पिता, कृष्ण 
राजउद्य्यार ३ के र/ज््य में एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। आदि गुरु शड्रा- 
चाय्यं ने ४ मठों ( अर्थाव्‌ बद्रीनारायण, जगन्नाथ, द्वारिका और शुक्भरी ) की 
स्थापना की थी। उन्हीं में से शक री मठ के धामिक गद्दी पर १८६८ ० में ये 
जगतगुरु के स्थान पर निर्वाचित किये गये। यह अपने समय के एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , घड़े तपल्‍वी एवं उच्च कक्षा के योगी हुए । महाराजा मे सूर, ट्राधनकोर, 
कोचीन, इत्यादि बड़े बड़े मनुष्यों से ये सचंदा पूजित रहे। आपने श्री शारदा 
एवं श्र को स्थापना कलछादि में २९ फरवरी १९१० ह० को, लगभग ४००००० 
चार लाख को व्यय से किया था कि जिसपें लगभग ३०००० तीस हजार विद्वान 
ब्राह्मण जन उपस्थित थे। उक्त जगतगुरु जनसमुदाय से बड़े प्रेम पूवंक मिला 
करते ओर इनके दर्शन से सभी को आनन्द प्राप्त होता था। आपने ४४ वर्ष 
उक्त गद्दी को छशोमित कर १९१२ ई० में पन्च भोतिक शरीर को त्यागा । 
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देखो घाः १६८ (१७); १६० (७); १८८ (२); १८९ (२); १९२ (२); 
२३८३ (८) (२६) (५१). 


कुण्ड्की २९ 
महाराजाधिराज सर रमेम्वर सिंह जो. सी. आई. 


सूथ्य ९॥४।५०, मंगल 
६।२८।४८, बुध ८११।५४७, बृद्द- 
सूपति २।२५।५६ (वक्की), शुक्र 
१०।०।५०, शनि ४।५।५।८वबरककी), 
राहु ९।२१।५५। इृष्ट दण्ड ढोक 
नहीं मालूम रहने के कारण ग्रह- 
रू्फुट का कला कुछ अशुद दो 
सकता है ओर चन्द्र स्फुट इसी 
कारण निर्धारित नहीं किया गया। 

इनका जन्म १६ जनवरी सोमवार १८६० ह० तदनुसार संबत्‌ १९१६ 
शाका १७८१ माघ कृष्ण नवमी के सुर्य्यास्त के कुछ पूव हुआ था । यद्द कुण्डछी 
श्रीमान बाबू कामेश्वर नारायण सिंह जी नरहदन की #पा से लेखक को प्राप्त हुई 
जहै। इृष्ट दण्ड ठीक नहीं मालूम होने के कारण नहीं दिया जा सका। ये 
स्वर्गीय मद्दाराजा लक्ष्मीशवर सिद्द के कनिष्ट श्नाता थे। अपने भाई की रृत्यु 
के उपरान्त आपने इस प्राचीन गद्दी को छशोमभित किया। अपने भ्राता के 
जीवन में (कट्दा जाता है कि) आपको छगभग ३ छाख की आमदनी मिछी थी 
ओर अपनी बुद्धिमत्ता एवं कार्य्य कुशलता से अपनी आमदनी ५ छोख की बना 
डाली । आप एक आद्श महाराजा थे। आप बड़े परिश्रमी एवं कुशाग्र बुद्धि 
थे। काय्य कुशछता मानो आप का स्वाभाविक गुण था। बढ़े बढ़े मेनेजर 
ओर निरीक्षक आदि के रहते हुए भी आप बढ़ी कुशछता पूर्वक छगभग सभी 
काप्यों' को स्वयं देख भाल करते ओर फछत: अपने राज्य की पूर्ण उन्‍नति को । 
आप को समय की पाबन्दी बहुत थी ओर इस कारण आप अपने विस्तृत राज्य 
के प्रत्येक कामों को देखते हुए लाट साहब के एग्जक्यूटिव कोंसिल की मेम्बरी, 
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का काम एवं पुछिस कमीशन का काम बढ़े उत्तम प्रकार से कर सके थे । 
अटूट घन के स्वामी रहते हुए भी आप को पाश्चात्य सभ्यता ने जरा भी न 
छुआ था । आप सनातन धर्म के एक मद्दास्तम्भ थे। इस प्रकार धन ओर 
धम्म दोनों ही के लिये भारतवर्ष में आप की बड़ी कीत्ति हुएब। आप देशप्रेमो 
रहते हुए भो गवन्मन्ट को मोहित कर अपने समय में स्वदा के लिये सहाराजा- 
घिराज को पद॒षी प्राप्त कर ली ।आप संल्‍कृत के बड़े विद्वान थे ओर बड़े ही भारी 
अनुष्ठानिक थे। आपने कठिन अनुष्ठान द्वारा अनेकानेक बातों को सम्भव कर 
दिखलाया । मद्दाभारत ऐसी बड़ी पुस्तक को आपने १३ दिनमें पारायण 
समाप्त किया जिस काय्य के लिये अन्य कोई विद्वान खड़े न हो सके । यद्यपि 
आप कट्टर सनातनी थे परन्तु सभो सच्चे धर्मावरूम्श्िियों पर उनकी पूरी श्रद्धा 
रइती थी। आपमें सहन शक्ति भी नितान्त दज की थी। आप को दो 
छयोग्य महारानियां थीं। बड़ी मद्वारानी साहिवा के सभी सन्‍्तान अल्पायु 
हुए ओर द्वितीय महारानो से दो पुत्र रत्न हुए, जिसमें चिरंजीवि बड़े पुत्र उस 
गद्दी को छशोभित कर रहे हैं ओर चिरजीबी द्वितीय पुत्र बड़े उठयोग्य महाराज 
कुमार हैं। दोनों भाइयों के आदशं-भ्रात-प्रेम एवं प्रजा-प्रेम को देख कर जनता 
मुग्ध है। १९२८ ई० को दिसम्बर में आप को पक्षाघात हो गया। परन्तु 
ईश्वर कृपा से कुछ अच्छे थे। आप को राज्य का काय्ये देखना ढाकूरों ने मना 
किया था परन्तु आप ने परिश्रम पूर्वक अपने कत्त व्य का पालन करना जन्म 
का कणंधांर बना रकक्‍खा था। इस कारण आपने पुनः अपने राज काय्यं को 
कुछ देखभाल करना आरम्भ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आप कुछ उदर 
रोग से पीड़ित हुए ओर इस नश्वर शरीर को जून १९२९ में त्याग दिया । 
यह सर्च स्वीकृति बात है कि आप भगवती देवी के परम अराधक थे। इस 
कारण आपकी रत्यु के समय में एक करुणा उत्पादन करने बाला रुदन छन पड़ता 
था पर खोज ढूु'ढ़ पर पता नहीं चछा कि चह अलछोकिक रुदन कहां से आ रदा 
था। 

देखो धाः १९० (१३) (१६): १४२ (२२); १५९ (१०) (१२); १६६ 
( १. इसमें भूछ से २९ के बदले ३९ है) (७०); १०१ (१); १८९ (२); १९१ (५); 
२८३ (३०) (४०) (५१); २९० (३०) ३१३ (२६). 


६६७ 
अमान सहासनां पण्डित सदन मोहन सालवीय । 


खूणथथ ८।१२।१, मंगल 
६।२९।२०, बुध ८।०।४७, मता- 
न्‍तर से ८।३।५८, ब्रइल्पति 
५।४।४२, शुक्र ९२८२०, शनि 
५।२।८, चन्द्र महादशा भोग 
वर्षाद ०७।१९ इस्ता सचक्ष 
५६।४८ गतक्ष ५३।१० 





इनका जन्म प्रयाग में २० दिसम्बर १८६१ बुधवार तदनुसार संवत 
१९१८ पोष कृष्ण, इस्ता नक्षन्न में ३०११७ पलछा पर हुआ है ओर यद्द उस कुष्ठ 
मालशत्य देशी ब्राह्मण है। यह कुण्डली 'फलदीपिका? नामक ग्रन्थ से उद्धत की 
गई है। इनके विषय में विशेष लिखना मानो सूर्य्य को दीपक दिखिलाना है। 
भारतवर्ष के सभी लोग क्या हिन्दू क्‍या मुसलमान क्रिस्तान क्या सभी इनको प्रशंसा 
मुक्त कण्ठ से करते हैं। इनकी जीवनी में तीन बातें मुख्य हैं। प्रथम यद्द कि 
आजन्म आप सवंदा विद्या प्रचार में बड़े दत्त-चित्त होकर छगे रहे ओर परिणाम 
रूप से काशी हिन्दूविश्वविद्यालय तो इनकी कीत्ति का स्तम्भ, भारतवासीय 
विद्याथियों के चरित्र एवं विद्याध्ययन का केन्द्र और शिक्षा प्रणाली का एक 
आदश-चित्र, चिर काल के छिये ल्थापित द्वो गया। इनके जीवन को दूसरी बात 
यद्द हे कि आप देशोन्‍नति एवं दीन दुखियों के दुःख इरने के लिये सर्वंदा एकरस, 
एक प्रेम एवं एक भाव से छगे हुए हैं। यदि राजन तिक क्षेत्र में किसी ने अपनी 
नोका को नाना प्रकार के झिकोरे में द्िलने डोलछने न दिया तो शायद बेसा एक 
मात्र जीव यददो हैं। तीसरी बात इनके जीवन को यद्द है कि उच्च धार्स्मिक 
विचार के होते हुए ओर प्राघोन सभ्यता का गोरव रखते हुए आप के हृदय के 
नेन्नों में पाश्वास्य बातों का चकाचोंघ कदापि ही छगा । 


देखो घाः १५९ (१); १८८ (२); १८९ (२); १९१ (५); २८३ (८). 
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कंडर्की ३१ 
सूतपूर्व श्रीमता महारानी साहिबा इन्दौर । 
जन्म कुण्डली नवांश कुण्डली 





आपका जन्म २९ दिसम्भर १८६२ ई० पोष नवमी शुक्ल ४८।५१ पलापर 
हुआ था । »पप इन्दोर मद्दाराज की घरपत्नी थीं। किसी कारण से आपको 
अपने स्वामी से न पटा ओर लाड कऊजन साहेब ने श्रीमती महारानो साहिबा 
को ५ हजार रुपए मासिक, खर्च के लिये दिखवा दिया । आपका दो तीन बार गर्भ 
पात हुआ ओर कोई सनन्‍्तान न थी 

देखो घाः १९१ (१०); १५५ (१६); २८३ (४८). 

7णण डे 
ओ्री १०८ स्वामी प्रव्ज्याचाथे विवेकानन्द। 

सूथ4 ९।०।०।१५, मंगल 
०॥७।०, बुध ९।१२।४७२, बृ. 
६।३।२०, शुक्र ९७७४०, श. 
५।१५।० (वक्री), रा. ७॥०२४।२ १, 
चन्द्रमा ५२१। लेखक के एक 
मिन्न ने किसी पुस्तक से उद्ध त 
करके इनकी जो कुण्डली भेजी 
है उसमें जन्म तिथि २९ पोष 
( सोरी ) शाका १७८४ लिखा 
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हुआ है । यह सप्तमी माघ चान्द्रो कृष्ण संवत्‌ १९१९ सोमबार तदनुसार १२ 
वारह्वी जनवरी १८६३ होता हे । इनकी बृहद जीवनी में जो उनके शिष्यों ने 
तीन जिल्द में छपवायी है, लिखा है कि वारहर्वी जनवरी १९६३ जिस दिन संक्रान्त 
उत्सव था संसार में इनका प्रादुर्भाव हुआ ओर “श्रीगणेश चन्द्र मुखोपाध्याय की 
जोबनी संग्रह””ः नामक पुरुतक में लिखा हे कि १२६९ बंगला फसलो अर्थात २९ 
वां पूस (सोर) सोमवार को प्रातः समय जन्म हुआ था । इससे भी सिद्ध द्वोता हे । 
कि इनका जन्म वारही जनबरी १८६३ ई० के प्रातः समय का है। इनकी 
कुण्डली जो लेखक को मिली है उसमें जन्मसमय दिया हुआ नहीं है। परन्तु 
सूथ्य मकर में दिया हुआ है । जीवनी-संग्रह में लिखा हे कि इनका जन्म ६ बज 
कर ३३ मिनट ३३ सेकेण्ड अर्थात्‌ सूय्योदय के ६ मिनट पूर्व हुआ । इस दृष्टदण्ड 
को मानने से लग्न धनके २९ अश पर (८२९) होता है। परन्सु लेखक का 
विश्वास है कि उनका प्रादुर्भाव ठीक उसी समय हुआ था जिस समय सूख्य पूल 
क्षितिज में निकल रहा था अर्थात्‌ उनका इष्ट दण्ड ठीक ६० दण्ड माना जाय ओर 
ऐसा दोने से प्राणपद अनुसार भी मकर लग्न का झून्‍्य अंश ठीक होता 
है। जन्‍म लग्न धन मानने से उनका गठनादि बेसा छन्दर ओर भव्य मूर्ति 
जेसी उनकी थी नहीं ट्वोता । क्ग्रोंकि ध्रन अग्नि तक्त्व हे ओर अदछ जल राशि 
है ओर लग्नपर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ती । यदध्पि घन छगन का 
स्वामी बृ. है परन्तु वह भी वायु तत्व एवं पाद जल राशि तुला में बेठा है । 
परन्तु मकर लग्न होने से मकर पृथ्वी तत्व ओर पूर्ण जल राशि है । उसमें शुक्र 
जल ग्रह ओर जल तत्त्व का एवं बुध जल ग्रह ओर पृथ्वी तत्व का बंठा है। 
केवल सू््य झुष्क ओर अग्नि तत्त्व का ग्रह भी लग्न में है। छग्न का स्वामी 
शनि, प्रृथ्वी तत्व निर्जल राशि में है । इससे काया का दृढ़ होना ओर सराहनीय 
स्थूलता ( सूर्य्य एवं शनि के कारण असाधारण ल्थूछता न ह्वोना ) दोना बत- 
लाता है। इसी प्रकार जायास्थान धन छग्न होन से मिथुन होता है । उसपर 
व, ओर शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। परन्तु मकर होने से बृहस्पति की दृष्टि 
जाया स्थान पर नहीं पड़ती पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पढ़ती है ओर जाया 
स्थान का स्वामी पापग्रह शनि के साथ पड़ता है। इन सब ओर अन्य 
भी कई कारणों से इनका मकर छग्न होना ठोक मालूम होता है। रामजो 
छाछ शार्म्मा ने जो इनको छोटी सो जीवनो लिखो है, उसमें १९ वीं जन- 
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वरो १८६२ ६० की जन्म तिथि छिख दी गयी है । यह प्रत्यक्ष भूल है । इनका जन्म 
कछकत के निकट शिमलया नामक ग्राम में हुआ था । यह श्रीविश्वनाथ दत्त नामक 
कछकसा हाइकोट के अटनी के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन में इनका नाम दीरेश्वर 
था जिसका अपक्र श, इन्हें बविले बिले कद्दा करते थे। आगे चल कर इनका नाम 
नरेन्द्र हुआ। २० बोस वर्ष की अवस्था में इन्दहों ने एफ० ए० पास किया 
ओर थी. ए. को परीक्षा की तेयारी में थे कि इनके चित्त में धर्म सम्दन्धी चित्रे- 
चना का अ्डू र निकला। वाहा”-धम््म एवं अन्य धर्मा के विषय में ढ ढ़ने पर 
इनके विस को शान्ति न हुईं। इस कारण इनके सम्बन्धितों को इनके नास्तिक 
होने का भय हुआ जिस कॉरण इनके पिताने, इन्हें स्वामी रामकृष्ण परमइंस से 
भेंट करने को भेजा । स्वामीजी ने इनसे दो भजन छनने के उपरान्त विश्वास 
कर लिया कि यह द्ोनहार बालक है ओर कदापि नास्तिक नद्दी' हो सकता । 
नरेन्‍्त्र बाबू को भी परमहंसजी की ओर बड़ी श्रद्धा हुई ओर नित्य उनके निकट 
जाते जाते उनकी धर्म पिपासा शान्‍्त हो गईं । इन्द्रोंने बी. ए. पास कर लिया 
परन्तु उसी समय इनके पिता का देह्ान्त हो गया ओर परमहंसजी के आज्ञा- 
नुसार नरेन्द्रजी ने वेद, सांख्य ओर पुराण आदि धामर्मिक ग्रन्थों का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया । इनकी माता को इनके विरक्त द्ोने का सन्देह हुआ 
इस कारण उन्होंने नरेन्द्रजी को विवाह की ज्जीर से जकड़ना चाद्दा। परन्तु 
इनको तो संसार में धाम्मिक कम करना था, इन्होंने किसी की एक न मानी 
ओर परमहंसजी के आदेश ओर कृपा से इन्होंने सन्‍्यास ले लिया। तभी से 
इनका नाम स्थासी विवेकानन्द हुआ । योग का उपदेश पाया । उसको, जिसको 
इसाई, वोद्धू ओर ब्राह्मण आदि किसी भी मतमें शान्ति नही मिली थी उसे आज 
अपने महान्‌ हिन्दू धर्म में शान्ति मिलो । सोलइवी' अगस्त सन्‌ १८८६ ई० में 
परमहंस रामकृप्णजी का देदायसान हो गया। फिर तो यह एकदम पारमा- 
थिक घिचारों दी में छग गये । हिमालय प्रदेश में जाकर दो वर्ष तक योग साधन 
किया ओर कुछ दिन आवू पहाड़पर जाकर रहे । उसी समय में खेवड़ी महाराज 
को इनका दर्शन मिला। लिखा है कि इनके आर्शिवाद से मद्दाराज़ को एक पुत्र 

भो हुआ उसी पुत्र के उत्सव समय सद्दाराज ने इन्हें निमन्त्रित किया और उत्सव 
के उपरान्त इनके अमेरिका जाने का सारा प्रबन्ध कर दिया । सन्‌ १८९३ ६० 

अम्रेरिका के शिकागो नगर में एक धामिक सम्मेलन का अधिवेशन होने वाला 
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था। उस सभा में इदिन्दू-धर्म को छोड़ कर संसार के अन्य समप्त धर्मा के 
प्रतिनिधियों को निमन्न्रण था । स्वामीजी जापान आदि स्थानों में भ्रमण 
करते हुए शिकागो पहुंचे। गेरुआ वस्त्रधारों सन्‍यासी का दृश्य ही उस देश 
वासियों के समझ में न आता था। परन्तु किसनी शंका समाधानों के बात 
उन छोगों में से कई विद्वानों ने इनका बड़ा स्वागत किया ओर इनके ठद्दरने 
आदि का प्रबन्ध भी कर दियां। अमेरिका के कई सज्जनों के अनुरोध पर येन 
केन प्रकारेण धर्ं-सम्मेलन के सभापति महोदय ने स्थामोजी को सभा में उप- 
स्थित होने का निमनन्‍त्रण भेज दिया । ब्रह्म समाज को ओर से श्रीप्रताप शन्‍्त्र 
मजूमदार जी निमन्त्रित थे। उन्होंने ध्राह्म-धम के सम्बन्ध में एक बड़ा छम्बा 
चोड़ा व्याख्यान दिया । उनके भाषण के उपरान्त स्वामीजी को अवसर मिछा । 
सभा के उपस्थित सज्न जो इनके वेश को देख कर हंस रहे थे, बस ! स्वामो- 
जी की वक्तता छनते डी केवल मुग्ध डी न हुए वरन्‌ इनको वक्तत्व शक्ति का छोड्ढा 
भी मान गये। “क्या फिर गई गुरेशन को हवा चशइम जदन में” । अर्थात्‌ अग्र तो 
सभी महोदय इनकी वक्तता को छनने के लिये नित्यप्रति उत्छक होने छगे ओर 
जनता ब्रहु संख्या में दिन प्रति दिन वढ़तो ही जाने छगी । “हिन्दू घमं” को 
आपने ऐसा प्रतिपादित किया कि किसो की कुछ न बन पड़ी ओर अन्‍्तर्मे अख- 
वारों नें तो स्वामोजी की प्रशंसा में पन्‍ने-के-पन्‍न लिग्ब डाले। यह भी छिखा 
कि “घमंसम्मेलन में जितने व्याख्याता आये थे उनमें स्वामीजी के जोढ़ के 
एक भी न थे” । स्वामीजी ने ई गलेण्ड आदि अन्य देशीय स्थानों में हिन्दू धम्म 
की विज्ञय डड्डा वजाते हुणु. भारतवष के कोने-कोने में भ्रमण किया ओर हिन्तू- 
धर्म को फिर से नया जीवन दे दिया। ये बालकों के समान सरल स्वभाव के 
थे। अपने देशके बढ़े भक्त थे। प्राचीन-गोरव में प्रेम रखने वाले थे। भारतवर्ष 
को संसार के सच देशों का गुर कहते थे । उनको लिखी पुस्तकों में से ज्ञान 
योग, कमंयोग ओर राजयोग अधिक प्रसिद्ध पुए्तकें हैं। स्थामी विवेकानन्द 
का विश्वास था कि दिन्दू जाति सामाजिक ओर राजनंतिक स्वाघीनता दोनों हो 
की इच्छुक थी । परन्तु वे लोग पारमाथिक स्वाधोनता, मुक्ति को ही मुख्य मानते 
थे। हिन्दू लोग अपने धर्ंपर आधात होना किसी प्रकार भी नहीं सट्ट सकते। 
इसी कारण ये लोग इतने शताब्दियों तक तरह तरद्द के आक्रमणों को सद्ते हुए 
भी अभीतक जीवित हैं। भोजनादि सम्बन्ध में उनका जिचार था कि हिन्दुओं 
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के यहां भोजन सम्बन्धी जितनी स्वच्छता है इतनी विदेसियों में देखने को भी 
नही हे। वह यद्द भी कहते थे कि आहार शुद्ध इोने से ही मन झुद्ध होता है । 
इनके प्राच्य ओर पाश्चात्य नामक निबन्ध से यह भी पता चलता है कि रामा- 
नुजाचाय्य के भोजन सम्बन्धी बतलाए हुए तीन दोष के भी वे सहमत थे । 
सासक्विक भोजन एवं जो भोजन सरलता से पच सके वे उसी को खाना उचित 
बतलाते थे। वे अवतार को भी मानते थे। उनका कथन था कि जो कार्य्य 
ईेइबर को ओर ले जाने वाला हो बह्ी कत्तंव्य है। निरामिमान एवं निःस्वार्थ 
भाष से कार्य्य करना हिन्दुओं का प्राचीन आदर्श है। चोथी जुलाई १९०२ ई० 
की ९ बजे रात्रि को भारत की धघाम्मिक-ध्वजा फइराने वाला उसकी गोद से 
सदा के लिये निकल गया । 


देखो धाः १२९ (३), १३० (१); १३४ (१) (५); १३५ (३) (६), १५९ 
(६), १८९ (२), १९० (ख. ७), १९१ (५), १९२ (२), ३०० (ख. ६७). 
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श्री महाराजाधिराज चामराज उदेयार 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म २२ फरवरों १८६३ ई. सोर माघ के १२ अश अर्थात्‌ 
फाएगुन शुक्छ पद्चममी को ८ बज कर ३३ मिनट रात्रि का था । इनका जन्म एक 
साधारण कुल में हुआ था | इन के माता पिता ने तो यद्व स्वप्न में भी नहीं देखा 
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होगा कि इस वालक का भावी ऐसा उज्ज्वल था। मेसूर के मद्ाराज कृष्ण- 
राज उदेयार ३ ने निःसन्तान होने के कारण बहुत से बालकों को गोद लेने 
के अमिप्राय से एकत्रित किया ओर एक कमरे में खिडोने, मिष्टान्न, फऊ 
इत्यादि रख छोड़ा । डस में अपना एक तलवार भो रख छोड़ा ओर सभी बालकों 
को आज्लञादी कि तुम लोग अपनी रूचि अनुसार इस कमरे में जाकर 
जिसे जो चोज भावे उठा छो। उन बालकों ने मिश्टान्नादि पदार्थ अपनी 
२ रूचि के अनुसार उठाली परन्तु यह ५ वर्ष का छोटा सा बालक सीधे उस 
शाही तलवार के निकट चला गया ओर उसे पकड़ लिया। ठीक क॒ट्दा गया 
है कि ' जेसी हो भवितव्यता बसी उपज बुद्धि! । बस उसी समय मद्दौराजा ने 
समझ लिया कि यद्दी लड़का होनेहार है ओर उसो को गोद छिया। कृष्ण- 
राज उदेयार ३, २७ मार्च १८६८ को स्वगंबास कर गये । फलतः २३ सितम्पर 
१८६८ को व॒टिश सम्राट की अनुमति से इन्हें राजगद्दो हुईं। इनकी वाल्या- 
वसथा में कमिशनर द्वारा राज-काय्य होता रहा | श्री महाराज चामराज उदेपार 
को २५ मार्च १८८१ में पूर्ण अधिकार मिक्त गया ओर १८९४ ई० तक 
राजकार्य्य॑ करते रहे । यद्द कुण्डलो रोआयल होरस्कोप से उद्ध त हुई है। सूर्य्य- 
नारायणराव लिखते हैं कि जब इनका स्वास्थ्य विगड्ट गया तो इनको 
ज्योतिषियों ने कलकत्ते जाने से मना किया । इन्द्रोंने न माना ओर वक्षःस्थलू 
रोग से इनकी रत्यु १८९४ ६० में हुई ओर एक पुत्र एवं रून्नी छोड़े गये। 

देखो था. १३९ (१५. भूल से १५ दो मरतत्रे छप गया है), १५९२ 


(६) (१३), १५९ (१) (२), २८३ (८) (५१), २९९ (३२), ३०६ (२९). 
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कंडली ३५० 


सर आश्ञुतोष मुखर्जी एम० ए०, पी० आर० एस०, 
डी० एल०, ढी० एस०सी०, एफ० आर० ए० एस०, एफ्‌० 
आगर० एस० इ० ओर सी० एस०आइ० 


इनका जन्म २९ जून सन 
१८६४ ६० में हुआ था। इनके 
विता डाकर गंगा प्रसाद मुखर्जी 
हुगली जिला के निवासी थे। 
इन्होंने १८७९ ई० में इन्ट्रं नस 
पास किया ओर यूनीवरसीटी भर 
में द्वितीय हुए । १८८४ में इन्हा 
ने घी. ए. पास किया ओर यूनि- 
पका वरसीटी में प्रथम पद पाया । 
१८८५ में एम. ए. की परीक्षा में ये सर्वप्रथम हए। १८८८ में हाईकोटे 
में वकालत आरम्भ किया । १८८९ में शिक्षा विभाग सेन्डोकेट के सभासद 
और कलकत्ता यूनीवरसिटी के फेलो हुए | पुन. १८९९ ओर १९०१ में 
भी इस पद को पाया । लेजिल्लेटिम कोंसिल में यूनीवरसिटो की ओर से मेम्बर 
निर्वाचित हुए ओर १९०३ में कलकता कोरपोरेशन की ओर से लेजिल्लेटिव 
कौंसिल के मेम्बर हुए। १९०४ में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हुए। १९०६ से 
१९१४ पर्यन्त यूनीवरसिटी के वाइस-चान्सलर रहे । १९२० में चोफ जस्टिस 
का पद पाया | १९२१ में पुनः वाइल चान्सकर छुए। १९०७ में सो. एस. 
आई का पद मिला। १९११ में नाइट आर्थाव सर का पद सिछा। १९११ में 
जब साम्राट जोर्ज पश्चम कलकत्ते आये थे तो इनको मिलने का सावकाश 
सिला था । बंगाल के गवर्नर छाई लिटन से मतभेद के कारण १९२४ 
में जजी एवं चाइस-चान्सलरशिप से इन्दोंने इस्तीफा दे दिया ओर पुनः 
बकाऊछत आरम्भ किया । एक बड़े मझुरूदमे में ये पटने आए ओर यहीं २८५ सई 
१९२४ को इनका देदान्त हुआ। ये संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे ओर 
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इसी कारण इन्हें सरल्वती की उपाधि भी मिली थी । वी० ए० एवं एम.ए. में 
बंगला पढ़ाने का नियम इन्दों ने ही बनाया था। इन्द्रों ने अपने तिधवा कन्या का 
पुनत्रिवाह किया था ओर वह जब पुनः वित्रवा हो गई तो इसका शोक 
इन पर वजपात सा हुआ | 


देखे घा. १२९ (२), १३० (२), १३७ (१), १५८ (१८), १५९ (१) 
१६३ (६), १८९ (२), १८३ (८). 


कुण्ड्केः ३५ 
रायबहादुर सुय्या प्रसाद वकील (मागलपुर) 


अनुराधा सददेक्ष ६५।२४। 
गतक्ष ५०।२। शनि दशा भोग्य 
वर्षादि ४।५।१८। सूय्य ७।४।५७। 
चन्द्रमा ७७५१३।३५। मंगल ७।२। 
४२। बुध ७।२५।१४। बदृद्दल्पति 
८।९।५७। शुक्र ६१४।५१। शनि 
६।१४।५१। राहु ५।८।१२। छग्न 
८।२४।५९ । 





इनका जन्म १९ नवम्बर १८६५ ई. अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण 
में ९२ पछा पर है। इनका जन्म स्थान छपरे जिले में है । इन्होंने भागलपुर 
में बहुत समय तक वकालत की। वकालत इनकी बहुत अच्छी चछी ओर 
धन खूब प्राप्त किया, वकीलों में बहुत समय तक अग्रसर रहे । पिता के बड़े 
भक्त थे। छगभग ६, ७, वर्ष से ये वकाछूस छोड़ काशी वास कर रहे हैं। इन्हें 


राय बहादुर की खिताव भो मिलो है । 


देखो धा. १९२९ (२), १५९ (७ट.) (११), १६३ (६), १८९ (२), 
१९० (स्व.२) ३०० ( खा. ३९. ४९). 


६७६ 
कुंडली ३६ 
स्वगी य श्रीमती महारानी मेछुर 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म ९ जुलाई सन १८६६ ६. ज्येष्ठ कष्ण षष्ठी बुधवार 
स॒य्योदय के चार दण्ड पर था। यह महाराजा चामराज उदयार को सन्नी थी' । अपने 
पति ( महाराजा बहादुर ) के देहान्त के बाद सन १८९४ ई. से १९०५ ई. 
तक इनके हाथ में राज्य शासन रहा ओर तत्पश्चात महाराजा कृष्णराज 
उदेयार चतुर्थ ने सूवयं राजगहददी को छशोमित किया। यह कुण्डली रोआयल 
होरस्कोप से उद्ट्टत की गयी है। बी. सूथ्य नारायण राव छिखते हैं कि 
महारानी साहिबा अपने पति के समय में विशेष प्रसन्‍न नहीं रहती थीं। मदराजा 
को झत्यु के उपरान्त लगभग ११ ग्यारह वर्षतक राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीति से 
करती रहीं ओर पुत्र के गद्दो पर बेठने के उपरान्त आप धार्मिक जीवन व्यतीत करने 
छर्गीं। इन ने धाम्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया ओर वेदान्त के विषय 
में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया भोर कुछ अ ग्रेजी भी जानती थीं। 


देखो धा. १२९ (२) १३९ (१३) (१४); १९८ (१०); १९९ (१); १८९ 
(२); २८३ (२). 
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कुण्डकी ३७ 


सर गणेदादस सिंह मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवम्सेन्ट 
बिहार ( पटना) । 


स्थ्यं ९२।१० वर्गोत्तम, 





चन्द्रमा ४७।२३॥३ ४ मंगल ८।२७।० 
वर्गोत्तम, व. १०।१५।० स्वगृद्दी 
नवांश, शुक्र १०॥१।० स्वगृद्दी 
नवांश, शनि ७।१०।६ उच्च नवांश, 
बुध ८।२८।० वर्गोत्तम, राष्ट 
४।१७।० लग्न ७।१७। 


इनका जन्म १३ जनवरी सन १८६८ ६० तदनुसार सम्भत्‌ १९२४ माघ 
कृष्ण चतुर्थी ५३७; पला पर हुआ है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भजात ५७ भभोग्य 
2२३।४६ छुक्र दशा भाग्य वर्षादि ४:७२१। इनका जन्म पटना जिलान्तर्गंत 
छतियाना नामक ग्राम में भूमिद्दार कुछ में हुआ है। इनके पूज्य पिता एक 
उज्ज्वल कुल के बड़े प्रतिष्ठित एवं ख्यातिमान पुरुष थे। सर गणेदततसिह 
की रुचि अंग्रेजी विद्याध्ययम की ओर कुछ समय बीतने पर हुई। आपने प्रथम 
पटने में वकालत आरम्भ किया | तत्पश्चात कलकत्ता हाईको: कई घर्ष तक 
वकाछत किया । जब पटने में द्ाईकोट स्थापित हुआ तो आप कलकत्ते से चले 
आए । आपकी वकालत बहुत अच्छी थी । वकालत के समय में भी आपने सबंदा 
सत्यता एवं घेय्य से काम लिया। पटने में थोड़े दिन वकालत करने के 
उपरान्त जब आप बिड़ार कोंसिल के सद॒स्प्र निर्वाचित ६ए तो आपको यह घारणा 
४६ की घकालऊत ओर कौंसिल दोनों काम इंमानदारों के साथ नहीं किया 
जा सकता । इस कारण देश-सेवा के बिचार से आपने वकाछत छोड़ दिया। 
सन १९२३ में आप मिनिष्ट के पद्‌ पर नियुक्त किये गये ओर लब से अभी तक 
मिनिस्टर के पद पर चले आते हैं। वाल्यकाछ ही से इनको चेष्ठा विद्यार्थियों 
को सद्वायता पहुंचाने की ओर बहुत रही । दुःखियों का दुःख दूर करना. विद्या- 
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थियों के साथ सद्दोनुभूति करना, उचित पक्ष की पुष्टि करना इनके कई 

गुणों में मुख्य गुण हैं।यद्द एक बड़े हृढ़-संकल्प मनुष्य हैं। मिनिष्टर दोने 
के पूर्धच आपने एक प्रस्ताव कोसिल में किया था कि मिनिष्टर का वेतन देश 
दुश्शा के कारण १००० एक इजार मासिक से अधिक द्ोना उचित नहीं । 
गवन्मेन्ट ने इस प्रस्ताव का बहुत विरोध किया इस कारण प्रस्ताव असफल इआ | 
परन्तु जब ये मिनिष्टर हुएतो इनका यह दृढ़ संकल्प हुआ कि ४ चार इजार मासिक 
बेतन में से यह केवल एक दी हजार निज कार्य्य में व्यय करेंगे ओर शेष द्रव्य 
को कसी उपकार में लगायंगे। इसी दृढ़ संकल्प के अनुसार आपने एक अना- 
थालय पटने में स्थापित किया है जिस में बहुत से अनाथ बालक एवं बाछिकायें 
छरक्षित हैं। गत वर्ष आपने उच्च कक्षाकी टेकनिकछ शिक्षा के विद्यार्थियों को 
शिक्षा देने के छिये एक लाख रुपये युनिवर्सिटो को दिया है जिसके सूद से वह शिक्षा 
बराबर दी जा सकेगी। इस साल पुनः आपने दो छाख रु० यूनीवर्सिटी अथवा 
किसी वेंक के द्वाथ में देने का प्रवन्ध कर रहे हैं जिसके सूद से १०० रु० मासिक 
६ भूमिद्दार ह्ोनहार एवं असद्दाय बाछक को छात्रवृत्ति दी जायगी । उनका 
विचार है कि यह छाम्रबृत्ति उनके पूज्यपाद स्थ०रीय परदादा, दादा, पिता, माता, 
र्री पृवं वहिन के नाम से रहेगी ओर इसी प्रकार २०० ₹० मासिक अनाथाछूय 
के भरण पोषण के देने को संकल्प किया है। अपनी ग्रामीण-संस्कृत पाठशाला 
में भी कुछ देंगे ओर चाइल्ड वेलफेयर के लिये एक मकान बीस हजार छागत का 
बनाया जायगा | पांटछो पुत्र सकूछ पटना जिसके प्राणदाता यद्टी है उसके मकान 
के लिये २० हजार रु० रख छोड़ा है अर्थात्‌ आपने ३ लाख रु० परोपकार एथं 
परमार्थ के लिये दान दिये हैं। # इसके अतिरिक्त छगभग २० इजार २० फुटकर 
रूप से कतिपय विद्याथियों को दे चुके हैं। आप का धाम्मिक विचार भी बहुत 
ही उत्तम है । प्रतिदिन अपना कुछ समय उत्तम उत्तम ग्रन्थों के अध्ययन एडं 
भगवद भजन में व्यतीत करते हैं। आपकी ल्वगीय माता एक देव मूर्ति थी । 
जह झत्यु के पहले छगभग २० घर्ष तक ठाकुर सेवा के लिये ठाकुरबाड़ी ही में 
निवास करती थी.। माता की ओर सर गणेशदत्त की असीम प्रीति है । इनकी 
माता का देद्दान्स छगभग ८२ थर्ष की उम्र में १९३० में हुआ । 


* प्रेस में जाने के पूंथे आपने कुछ रुपये को पटना युनिवर्सिटों के हवाले 
कर छरक्षित कर दिया । 





६३५७६ 


देखो धाः ११० (२) (८), १२० (१६), १२२ (९), १२९ (२), १३३ 
(२. कु. रूुख्या भूल है ३८ नही ३७), १९८ (२०) (२७), १५९ (१) (४) (८), 
१६० (१२), १०९ (८)(९)(१०), १८० (१८), १८९ (२), १९१(४), २८३ (८) 
(९), ३११ (६) ८९). 


कुंडलेः ३८ 
ओपाननीय भगवान दास “बनारस”! 


इनका जन्म १२ फर- 
बरी १८६९ इं० तदनुसार 
संबत १९२५, शाका १७९० 
माघ कृष्ण अमावश्या मंगल- 
वार ५८।२५ पछापर हुआ है। 

आप अंगरेजो, हिन्दी, 
ओर संह्कृत के एक धुरंघर 
विद्वान हैं। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के सभापति भी दो 
चुके हैं। बनारस के एक माननीय रईसों में हैं। आप बड़े सरलूवित्त 
ओर देशभक्त पुरुष हैं। नेताओं में आपकी गणना की जाती है। आप एकान्‍्त- 
वास के घड़े प्रेमो हैं। देश के लिये जेल भी भोगे हैं । 


देखो था: १३९ (३), १५८ (२१), १९२ (२), ३१६ (१०). 


हि डे 
अ्रीमाननीय सोहन दास कम्मचन्दद्‌ गान्धी 


लेखक ने जनघरी १९२९ में जब यद्द निश्चय किया कि एक ज्योतिष की 
पुस्तक लिखी जाय तो उसके साथ द्वी साथ भारतवर्ष के बढ़े छोगों की कुण्डली 
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के संग्रह करने का भी प्रयत्न करने छगे । उसी प्रयत्न में कुण्डली के लिये एक 
पत्र सावरमती आश्रम मद्दात्माजी के पास भी भेजो गयी ओर २५ जनवरी १९२९ 
को उनकी ओर से किसी मद्दानुभाव ने ( जिनका नाम नहीं पढ़ा जाता है । ) 
उत्तर दिया जो यों है । 


4#८ 4 ३#॥#वाए7 
70दाफावा, 25. । 29 


4)८६/ स्‍पंटार्व, 


(एब्माव[ंग्ह 75 उ३ठफ्ा टि67,.. विरट #व5 गाशा[।॥९7" /2 77९ 
207 ##९. फाएय #0 ००7#7/(3  प्एॉंमी उठप्रा औट्वृप्रटर्डा,.. पर व॑ं०2६ 


706 90552८55 479  #0०"०520/2४. 


3 0पा/ आाट27८2/५- 
(४//०४४९ /९) 
जिसका उलल्‍था यह है “गान्धी जी को आपकी चिट्ठी मिली । उनको 
न समय है म उनको हचउछा हे कि आप की अभिलाषा की वह पूत्ति करें। उनके 
पास कोई जन्म-पत्र नहीं है । 


(१) अप्रीक १९२८ में लेखकने एक पुस्तक हाह वेज इन एस्ट्रोलोजी (॥7727 
७४५8 ॥7 8870]02४) मोल लिया जिसका लेखक “'मल्यापुर” मद्वास प्रान्त 
के एक व्यक्ति “कुम्भ” हैं। जिसके पृष्ट ८३ में एक कुण्डली के विषय में इस 
प्रकार लिखा पाया गया । “कन्या छरन के पद्चम नवांश में जन्म ओर सूख्यं 
की स्थिति लछग्नके अंश के समोप है। शुक्र तुला में वष के नवांश का बुध 
ओर मंगल के साथ तुछा राशि में वढा है । शनि छृश्चिक राशि गत मकर के 
न्वांश में है। चन्द्रमा मीन के नवांश में कर्क राशि में राहु के साथ है ओर 
बृहस्पति धन, ल्वगृद्दी नवांश में मेष राशि में बेठा है ।?” 
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८४ पृष्ट में किखा है 
कि “यह भारतथर्य का एक 
मनुष्य है। संसारभर के 
जीबित मनुष्यों में से यद एक 
महान व्यक्ति है।यह बढ़ा 
साधु ओर कठिन परीक्षा-शेत्र 
में पढ़ा है। इनका जीवन 
स्याग एवं दूसरों के लिये कष्ट 
सहन करने का हे””। इसके 
पढ़ने के उपरान्त ओर जब 
मद्दात्माजी का उपयु क्त पत्र पाया तब लेखक ने महात्माजी की आत्म कथा से यह 
निश्चय करना याहा कि उक्त कुण्डली महात्माजी की हो सकतो है या नहीं । 

आत्मकथा के २० थें पृष्ट में लिखा पाया गया कि “आश्विन वी द्वादशो संबत्‌ 
१९२५ अर्थात्‌ २ अक्टूबर १८६९ ३० को पोरवन्दर अथवा छद्ामापुरी में मेरा असम 
हुआ?” संबत १९२५ गुजराती संबत मालहस होता है। हिन्दी संचत १९२६ 
दोगा । इसी लेख के अनुसार जब उस संबत्‌ के पद्काहझु ( काशी पश्चारु) की 
जिसको दो प्रति लेखक के छाइथ्र री में है ग्रहों को स्थिति देखी गयी तो ठीक पता 
पका कि वह कुण्डली महद्ासत्माजो की हे। दृष्ट दण्ड ““कुम्म” ने भी नहीं दिया 
है। परन्तु पश्चाडु से एवं इन्डियन क्रोनोछोजी के अनुसार ग्रहस्थिति ढीक पायी 
जाती है। पद्मारु द्वारा शनि मकर के नयांशा में होता है। परन्तु इन्डियन 
क्रोनोलोजी के अनुसार शनि स्पष्ट ७१९।६ आता है ओर अइछेषा, काशी के 
पत्माडु के अनुसार ३३३० पछा सक था ।हस कारण कुम्भ का लिखना कि चन्द्रमा 
कर्क राशि गत मीन के नवांशा में था दीक होता हे । परन्तु दुर्भाग्य बश अन्य 
चार स्थानों में भी लेखक को इनकी कुण्डली मिली है जो सब के सब इस कुण्डली 
से मिन्‍ल होते हैं । 
(२) (प्रथम) ७ थीं फरवरी १९३२ के प्रताप में एक लेख यों निकका है 
८३०० थष पुराने ताल पश्रपर महात्मागांधी की जीथन-कथाः- बम्बई में शो निवा- 
साथाय्येजी शास्त्री नामक पुक मव्रासी पण्डित के पास “सत्य संहिता! गाम 
की एक पुस्सक है। उसमें छगमभग ३०० ताढ़पन्न के पृष्ट हैं। यह संल्कृत भाषा 





€८२ 


में ओर नफी ग्रन्थम नामक तामिल छिपि में लिखी हुई है। ज्योतिष का विषय 
इसमें छिख्ा गया है। कृतिकार कोई सत्याचायय है। राजा विक्रमादित्य के 
काछ में हसका लिखा जाना अनुमान किया जाता है । इस ग्रन्थ को श्री कन्हेया- 
छाछजी मुन्शी (बम्बई) ने भी देखा है ओर आज से २००, ३०० बर्ष पहले इसका 
काल निर्णय किया है। इस पुल्तक का कुछ खास अ'श पाठकों के मनोरंजनार्थ 
यहां दिया जाता हैः--बुध, शुक्र, मरुृल, छरन में, श्रृश्चिक आठवें में, शनि मेव 
(१) में, गुरु कन्या (६) में, सू्य, सिद्द (५) में, चन्द्र कक (४) में, राहु ओर 
तुझा छग्न में उसका जन्म हुआ है??। इस लेखके अनुसार कुण्डलो यों द्ोता है । 
इस तालपन्र पर जो 
फल लिखा पाया जाता है 
डससे महात्माज़ी को गत 
जीवनी का मानो एक छोटा 
सा सश्या सथ्या उल्लेख हो 
हैं। परन्तु एक बात देखने 
की यद्द हे कि उसमें छिखा 
है, “उन्द्र मुख ओर नेन्रवाछा, 
सप्रमाण अड्भड ओर देद्घाला, 
यह कुछ श्याम दारीर घाला 


होगा” पाठकगण बिचार छेंगे कि यह कहां तक उनकी आकृति से मिलता है । 
(३) (द्वितीय) बो. सूख्य नारायण राव ने एस्ट्रोलोजिकलमेगजीन भाग 


१९ जून के भड्डू में इनकी कुण्डली यों दिया है । 





इन्द्ोंने जन्म समय ७ 
बज के ४५ मिनट प्रातः का 
माना है। हस कुण्डली में बृह- 
स्पति बृष में जो दिया है यह 
किसी प्रकार ठीक नहीं हो 
सकता है। बृ.धृष्र राशि में ११ 
अप्रेक १८७० में गया है । 





ह्षरे 


(४) (वृतोय) 'फलछित विकाश? में भी महात्माजी को कुण्डकी दी हुई है । 
उस पुस्सक में इनका अन्म संधत 
१९२६ आश्विन कृष्ण श्रयोदशी 
रविधार पूथ कफाल्‍्गुणो के प्रथम 
चरण, इृष्ट दण्ढडादि ३।१५।७४० 
लिखा है । इस कुण्डली में श्रयो- 
दशी रविधार अवश्य अदुद है । 
क्योंकि श्रयोदशी रवजियार को 
यदि पूथ फाह्गुणी का प्रथम 
यवरण बीतता था तो द्वादशी शनि 






शर्ट 
को मधा हो नक्षश्न सम्भव होता हे । 

(५) (चतुर्थ) “दी सेलेस्चियल मेसेन्जर” जो बनारस से प्रकाशित होता 
है । उसके भाग ५ अडड ५, ६, के 
तेरहवें पृष्ट में मद्दात्मा गान्‍्धीजी 
की कुण्डछी दी गयी है । 
उसमें छिस्ला हे कि उनका 
जन्म २री अक्टूबर १८६९ 
आशिवन कृष्ण श्रयोदशी संथत्‌ 
१९२६ रखणियार ३॥४० पछा 
पूृथफाएगुणी के प्रथम चरण में 
हुआ है उनकी कुण्डली यों है । 

ऊपर लिखे हुए ५ प्रकार की कुण्डल्थयों पर ध्यान देने के उपरान्त पहली 
बात यद्द देखनी होगी कि मद्दात्माजी का जन्म कोन तारीख का है। इसपर 
विशेष रूपसे ध्यान उनकी आत्मकथापर ही देना उचित है। अर्थात्‌ २री 
अक्टूबर १८६९, आश्विन कष्ण द्वादशी संवत्‌ १९२५ गुजराती, संबस १९२६ शामि- 
बार ठीक प्रतीत होता है। सत्य संद्विता में तो संवत एवं मास आदि दिया हो 
नहीं । अब शेष अन्तर किस बातों में है । यदि इस पर विचार किया तो माल्म 
दोता है कि सिवाय “कुम्म” के अन्य सभी छोग छरन तुला मानते हैं। च॑. 
सिवाय “'कुम्म” के सभी छोग सिंह मानते आये हैं अथांत पूर्व फाल्यूणी नक्षत्र 
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का प्रथम चरण । परन्तु कुम्म ने अहरेया का चतुर्थ अरण माना है ओर सल्य 
संहिता ने नक्षत्त का भाम नहीं दिया है। दो सकता है कि लम्इसा मना का 
हो, जन्म इष्ट सत्य संहिता ने नहीं दिया है ओर कुम्म ने भो नहीं दिया है। 
परन्तु 'कुम्म के लेख से प्रतीत होता है कि सूर्योदय के तुरत बाद ही जन्म माना 
है। सूख्य स्पष्ट उस दिन का ५।१६।३० होता है। इस कारण कुम्म के अनुसार 
कन्या के १६ अंश बाद हो जन्म डोना सम्भव होता है। यदि हृष्ट दण्ड ०२ 
पछा माना जाय तो प्राणपद शोधन के उपरान्त एवं पोरवन्द्र के छग्न मान से 
लग्न कन्या के १६ अ शपर प्राणपद्‌ शोधन करते हुए ढीक होता है। 

फछदो पिका में हृष्ट दण्ड ३।९५।४० दिया है । डस इृष्ट दण्डादि से लग्न ६।१७ 
होता है ओर प्राणपद द्वारा यद लग्न भी शुद्ध होता है। बह एक साधारण 
बात है कि इृष्ट दण्डादि के हेर फेर से छग्म में भी हेर फेर अवश्य ही होगा । 
इस कुण्डली में एक के माने हुए इृष्ट दण्ड से दूसरे के माने हुए हृष्ट दण्ड 
में केवछ पछादि का ही अन्तर नहीं है, वल्कि दण्ढादि का भी अन्तर है। 
इस कारण हन की कुण्डली का छरन स्थिर महात्मा जी के शारीरिक गठन एवं 
उन के छुभाशुभ रक्षणादि ही द्वारा निश्चय किया जासकता है। यह सत्य है 
“सत्य संद्दिता?? का भाषण तो सिवाय शारीरिक गठनादि के अक्षराक्षर मदहात्मा- 
हो की को बतछाता है। परन्तु सत्य संदिता की छेख शेलो, हगुसंद्िता के 
सहक्ष है अथांत्‌ उस में यह दिया हुआ नहीं है कि किस ग्रह की स्थिति एवं ग्रद्मदि 
की स्थिति से बेसा फछ होता है । इस कारण प्रमाणित नई प्रतीस द्वोता है । विद्वान 
भले ही आनते होंगे परन्तु लेखक को ऐसा अनुभव नहीं है कि जीवन को सभो 
बातें इतनो स्पष्टता पूर्वक बतछायी जा सकती है । परन्तु शत्यु का समय डोक 
ठीक निणेय किया हुआ नहीं हे। इन सब कारणों से लेखक को रुचि “सत्य 
संदिता? के अनुकूरझ नहों होती है। यह बात देखने की है कि यदि छग्न तुझा 
के १७ अंश पर माना जाय तो झु. बुध मंगल सभो छग्न भाव ही में पढ़ेंगे 
ओर बु. की पूर्ण दृष्टि होगी। इस प्रकार केवल मंगरू ही शुष्क ग्रह दोता 
है ओर शेष सब के सब स्थूछता प्रदान करते हैं। परन्तु यह महात्माजी के 
शरीर गठनादि के प्रतिकूछ होता है। यइ सच है कि तुछा ऊग्न मानने से शह्भुछा- 
बद्ू योग छगता है। अर्थात्‌ बन्धन योग होता है। परन्तु र. ओर शनि पर 
किसी शुभ ग्रह कि दृष्टि नहीं है । इस कारण साधारण अपराधों के सदृदय बच्चन 
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योग होता है । परन्तु यह तो स्वंदा नजर बन्द हो रहे । अब रहो सं, की बात । 
आरिवन कृष्ण ब्योदगी का जन्म अवश्य भूछ है। आश्विन कृष्ण द्वादशी को 
पोरवन्दर में अश्लेषा दूपरी अक्तूवर को २५। पछा तक था। यदि इसके बाद 
का जन्‍म दो तो मवा द्वोता ओर हसके पूर्व जन्म होने से अश्लेषा होगा। 
सत्य संहता के प्रारम्भ में केतु का दशा लिखा है। हस कारण मवा होता है । फछ- 
दोपिऋा में झुक्र की दशा लिब्ा है । अर्थात्‌ पूत्र फाछगुनी माना है। 


सब बातों पर ध्यान देते हुए लेखक “कुम्भ” ही के मत का अनुमोदन 
करने का साइस करता है । इस कारण उनका जन्म २रो अक्टूबर १८६९ दानि- 
वार तदनुप़्ार रूबत्‌ गुवरातो अनुसार १९२५ ओर इरन्दी अनुसार १९२६ 
कात्तिक कृष्ण द्वादशो दंढादि ०२।१४ पर अश्लेबा के अन्तिम चरण में हुआ। 
छूग्न ५११६।३४, सूय्य ५२६।३०। चन्द्रमा ३।२८।५५, मंगछ ६।२६।१२, बु"्व 
६।१०।६, जइस्पति ०।२६।४१, (वक्रो),(कुम्म ने भी धन का हो नवांश छिखा है) 
झुक्तर ६६२४।१२, शनि ७।२०।२१ ओर एक प्रकार ७।१९।६ राहु ३।१२।० । 


जन्म कुण्डली 


संसार भर में कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं जो इन्हें नहीं जानता है । हन 
की सेवा, इनका स्याग, इनकी 
सत्यता, इनकी हृढ प्रतिज्ञा, इनकी 
करुणा, इनका अछूतों को ओर 
प्रेम एवं इनको आस्तिकता को 
सभी जानते हैं । हन के विषय में जो 
लिखा जाय वह थोड़ा ढी होगा । 
कफारसो की कट्दावत है कि ““विश्क 
आमस्ल की खुद वबोयद, न कि इत्तार बगोयद” । 


देखो था, १०४ (५); १०६ (२); १९२१ (८); १३५ (५) (६) १४०८४) 
१४४ (६) (१३); १४६ (३) (४) (६) (११७ १९८ (१०) (१८); १६६ (१); 
२८७ (३) (६) (७) (९) (१०) (११) (१३) (६५) (१०) (१९); १८९ (२): 
१९१ (३) (६) १९२ (१) २८३ (८) (९) (८०) ३०० (९५५); ३१६ (१२). 
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कंडली . 
देशयन्धु वित्तरञज्जन दास 

इनका जन्म ५वोँ नवम्बर 

सन १८७० ई. तदनुसार कात्तिक 
झुकल द्वादशो शनिवार ६ बन के 
४८ मिनट भोर का था । लग्न 
६।२८।४३; इनको देश-सेवा एवं 
त्याग ओर दान शीलता कोन 
नहीं जानता है। यढ़ एक बड़े 


उच्च काटि के कछकत्ता हाइकोट 
के बेरिष्ट थे। आप ने खूब 


द्रव्य प्राप्त की । उदारता आय को ऐसो थो कि अपरिचित लोगों को भो मुद्द 
मांगा दान दिया करते थे ओर अन्त में आपने तो अपना स्वन्व कोंप्रेस को 
न्‍्योछावर कर दिया । जनता ने यदि उनको “देशबन्धु” की पदवी दो तो उचित 
से कम ही हुआ । आपने अपने नाम को ऊपर लिखे हुए गुगों के कारण अमर कर 
डाला । 
देखो घा. १०४ (५), १८७ (१५), २८३ (५). 
४ 
कंडर्कत ०१ 
सेयद हसन इसाम ये रिष्टर (पटना) 

ं सूस्य ४।६५।० (वर्गोत्त्), 
मंगल ६।२०।१८, (स्वगुड्ी) मेष 
के नदांश में, बुध ९५८।७२ के मीन 
नव'श में, परन्तु मुलश्निकोण में, 
बृहस्पति २॥।२८।२० वर्मात्तम 
नवांश, शुक्र ६१४।४० इण्डियन 
क्रोनोलोजी के अनुसार ५।१८।६ 
स्वगृह्ी नवांश, शनि ८।९।२६ 
मिथुन नवांश (यक्री), राहु 








६८७ 
१।७।३, चन्द्रमा १०१३।२१ वर्गात्तम नवांश में, लगन ५।२९ । 


हनका जन्म ३० अगस्त सन १८७१ ह. सदनुसार रुघत १९२८ शाका 
१७९३ प्रथम भादो पूर्णिमा बुधवार ८ दण्ड २२ पला पर है । लेख 5 के आप 
एक बड़े माननोय मित्रों में से थे। आपने पत्र द्वारा अपनो जन्म तिथि आदि की 
सूचना दी थी, आपने लिखा था कि आपका जन्म ९,१० के अभ्पन्तर है । सत्र 
बातों पर ध्यान देते हुए ९ बज कर ७ मिनट स्थिर होता है । हस कारण हृष्ट 
८।२२ हुआ । यह पटना ट्वाईकोर्ट के एक प्रधान बेरिष्टर थे। आपने कुछ दिनों तक 
कलकत्ता द्वाइंकोट में जज के पद कौ भी छशो भित किया था । आपने ८२िश्टरो द्वारा 
अद्ूट धन प्राप्त किया ओर अच्छी जमीन्दारो भी बना लिया । पटने में बडुत से 
छसज्वित मकानों के आप ल्वामी थे। पहलो स्त्री के देहानत के बाद आपने एक 
युरोपियन महिला से विवाह किया था। कृषि से आप को प्रेम था। देश सेवा के 
लिये भो आपको रूचि बनो रहती थी । 


देखो धा. १४३ (९), १५९ घ. (१) (»घ) (९) (१०) १६० (3) (११), 
१६१ (१) (८), १६३ (४) (६), १७६८ (८), १८७ (१४), २८३ (३०), ३०४ 
(३). 
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पण्डित रमावल्डम मिश्र । 


लग्न ८।५।३७॥ २.५।२४ 
४४ स्वगृड्डी नवांशा में है। 
चन्द्रमा ४।६।२७ ब्रष, उस 
नवाशा में। मंगल ७!१७॥२५ 
घन के नवांश में । बुध ५।१४।३२ 
बृष के नवांशा में, बृहस्पति 
३।६।३१ सिंद्द के नवांश में, शुक्र 
2।/२९।४७१ धन के नवांश में, 
शनि ८।१०।२० कक के नवथांश 





में, राहु २४।५४७, गुलिक मकर रा्षि में । 


शध्प्ष 


इनका जन्स १० अक्टूबर १८७१ तदनुसार संबत १९२८, शाका १७९३ 
आदिवन क॒ष्ण पुकादशी भोमवार दण्डादि १८।३५।३० पर था। आप का जन्म 
गया जिलान्तगंत दृधपा ग्राम के ब्राह्मण कुल में था। आप पहले बिद्दार सेट्छमेन्ट 
में सब-ढिप्टी के पदपर नियुक्त हुए थे। परन्तु बुद्धि, घिद्या एवं सहन-शीछता 
के कारण आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र होती गयी । १९०६ में आप 
बोर्ड ओफ रेभेन्यू के सेक्र टरी हुए ओर दो सीन वर्ष इस कार्य्य को करते हुए 
बेरभूम के सूरी जिला में डिस्ट्रिक मे जिस्ट्रं2 ( कलेक्र ) हुए। उसके बांद कुछ 
दिनों तक बीरभूमि, पुरी, ओर बालासोर के कलेक्टर ( १९१४ वक ) रहे । आपके 
पिता की रुत्यु के बाद आपको स्वास्थ्य खराब हो गया । बहुसुतन्न-रोग से पीड़ित 
होते हुए अन्त में इनको रहत्यु पहली जुलाई १६१४ को क्षय रोग से मंसूरी में 
हुईं। आप रुत्यु के समय में कुछ रुपया भी छोड़ गये थे। ये पण्डित राजवछ॒भ 
मिश्र डिप्टी मजिस्ट्रेट के ज्येष्ट श्राता थे । 


देखो धाः ३०० (ख. ४९); ३०६ (५) (१९). 
री ७३ 
श्रीयुत अरबिन्द घोष 


सूय्य ४।०।४० मेष के 
नथांश में, मुगल ३।६।१२ सिद्द 
के नवांध्य में, बुध ४।२०।३५ 
वक्री तुला के नवांश में, बू. 
३।२० ५० तुछा के नवांश में, 
झुक ४।९।६ कन्या के नवांश में 
शनि ८।२०।५०तुला, उच्च नवथांश 
में, चन्द्रमा धन के सश्नद्द अंश 
से२० अश के भीसलर अर्थात्‌ 
पूर्बाषाद के हितीय चरण में । जन्म समय टीक नही' रहने के कारण ग्रह-स्फुट 
की का में किश्चित श्रम हो सकता है । 
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इनका जन्म १८ अगल्स १८७२ ६० शाका १७९४ थावण सोरी ३२, 
श्रावण चांनदी शुक्ल एकादशी गुरुवार का है। पता चलता है कि हनका जन्म 
इंगलेण्ड (छन्दन) में हुआ है । इनकी कुण्डली एक मिन्न ने मेरे पास भेजो थी । 
परन्तु ग्रह रूफुट नहीं दिया हुआ है। ्रद्द स्फुट इन्डियन क्रोनोछोजी से यथा- 
विधि ठोक किया गया है। यह भारतवर्ष के एक छयोग्य देश सेवक बोर्नठढ- 
कुमार घोष के छयोग्य पुत्र हैं ओर ओक्सफोर्ड के बी. ए. हैं। इन्डियन सिविल- 
सर्विस में ये परीक्षोत्तीणं न हुए। यह एक बड़े अद्वितीय विद्वान है। ये “बन्दे- 
मातरम्‌ ? के सम्पादक भी थे। अलछीपुर बस वाले मुकहमे में आप भी मुद्दारूय 
थे। परन्तु इनकी रिह्वाइ हो गयो थी। आप धाम्मिक विचार के आदमी हैं 
ओर बड़ -देश भक्त हैं। आप अभी एकान्त जीवन ज्यतोत करते हुए योगाभ्यास 


देखो धाः १३७ ( २. देखो योग ); १९९ (१) (९); १८९ (२); १९० 
(१४); १९२ (२); २९४ (२२); ३१६ (१२). 


कुण्डकी ०७० 
स्वामी रासतीथे परमहंस । 


सूय्य ६।७॥२, चन्द्रमा 
६।१८।३८,  मंगछ ८।१५।३८, 
बुध ६।२४, बृ. ४।२९।३८, शुक 
५।७।३०, शनि ९।२।८, राहु 
०।२५।१९, लग्न ?१।२१।४०, 
सब्क्ष ६४२९०, गतक्षे ५७८६। 
राहु महादशा-वर्षादे १।९।२९। 
उक्त ग्रन्थ में इन सब गणित का 
उल्लेख नही' है। 

इनका जन्‍म पंजाब प्रांन्त के अन्तर्गत गुजरांवाछा जिले मुरारीबाला 
गांध में एक गोस्वामों घंश में २२ अक्टूबर १८७३ ६० तदनुसार संबत्‌ १९३० 
शाक्का १७९५ कात्तिक झुक्स प्रतिपदा शुधवार, स्वाती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 
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२४५२ पला पर हुआ था। इनकी कुण्डको “ज्रोरामतीर्थ पड्लिकेशन छीग 
ग्रन्‍्थावली”* के २१ वां भाग में मिली है । डद्दी पुस्तक में लिखा है कि इनके 

जन्म पर ज्योतिषी ने अनेक भविष्य घाणियां को थी जिसमें से निम्नलिखित 
द्श फल वर्णन किये गये हैं। ( १) अध्त विद्वान हो (२) २१ वा २२ वर्ष 
की आयु में परमार्थ का ख्याल बहुत अधिक हो (३ ) इष्ट अद्भत हो जेसे 
ऊकार ( ४) विदेश अवश्य जावें (५) राजदरबार में चमत्कार ह्वोकर रहे 
नही' (६) शरीर रोगी रहे बल्कि किसी अभड्ढग में दोष हो (७) अन्तिम 
आयु में विषय बासना नितान्‍त नष्ट ( ८ ) दो पुत्र अवश्य हों (९ ) आयु 
२८ से ३५ के भीतर हो अर्थात्‌ अल्पायु हो ( १० ) यदिब्राह्मण हो तो रव्यु 
जल में ओरे क्षत्रिय वंश में हो तो ख॒त्यु मकानपर से गिर कर हो? । इनकी 
जोवनी के पड़ने से यह सब अक्षराक्षर ठोक पाया जाता है। उस्त पुरुतक में 
हट दण्डादि २४।७८ पाया जाता है परन्तु प्राणपपद शोधन द्वारा इृष्ट दण्डादि 
२४।५२ होता हे । उस पुस्तक में क्षुइरूपति का कन्या राशि-गत होना 
लिखा है। काशी के पश्चाड़ में भी उनके जन्मदिन के कई दिन पूृत्र दी बृ. का 
कन्या गत होना मिलता है । परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी के अनुसार (जिस के 
गणित में लेखक को विश्वास है) बृ. उनके जन्‍म दिन के बाद कन्या में प्रवेश 
किया है । उपर जो ग्रह -रूफुट लिखा गया है वह उस पुरुतक में नहीं है। जन्म के ९ ही 
मास के बाद इनकी माता संसार से चल बस्ती थीं। वाल्यावष्था में इनका नाम तीर्थ 
राम था आपने लगभग ९ बषं की अवस्था में पाठशाल को पांचबों श्रणी तक 
पढ़ का परीक्षा में प्रथम श्रेणी का प्रभाण-पतन्न प्राप्त किय्रा ओर छात्रवृत्ति के 
साथ मोलघी साहिब से फारसी की गुलिल्तां वोल्तां भी पढ़ी। तत्पश्वात गुनजरां- 
वाला हाई स्कूछ में भरतो ६ए ओर १४१ वर्ष की अवल्था में एन्‍्ट्रेंल की 
परीक्षा के उच्चश्रंणी में उत्तीर्ण हुए । लादहोर यनीवलसिटी से १८९० इई. के एफ. 
ए. फी परीक्षा में आप कोलेज में सर्च प्रथम रहे ओर छात्र चृत्ति भी मिलो । 
ओर बी. ए. में पढ़ने छगे । पढ़ते समय आशिक कठिनाइयां बडुत थी' । एक वर्ष 
बी. ए. में फल करने के ऊपरान्‍्त दूसरे वर्ष बी. ए. की परीक्षा में उस यूवीव- 
सिंटी में सबसे प्रथम रहे। १९१ बषं की अवस्था में अर्थात्‌ मई १८९३ ई- में 
गवर्म ३ कोलेज में एम. ए. की परोक्षा के लिये भरती हुए | एम. ए. की परीक्षा में 
उत्तीर्ण होने के उपरान्त आप ने गणित-शिक्षा देने के लिये १८९५ ई० में प्राइवब्रेट 
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श्र णियां खोली । परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के कारण इनको कुछ समय 
के लिये अपने गांव मुरारीवाला में जाना पड़ा । कुछ समय के छिये इयालकोट 
अमेरिका मिसन हाइस्कूछ! में सकेण्डमास्टर एवं वाडिग छपरिनटेन्डेन्ट के पद 
पर नियुक्त हुए। कई मास के उपरान्त एप्रोल १८९६ ई० में “मिसन कोलेज' 
लाट्टोर में गणित के सिनियर प्राफेखर के पद पर आसीन हुए । इस समय तीथ्थ 
रामजी के हृदय में कृष्ण-मक्ति का स्रोत बड़ बेग से डसड़ रहा था। आपने गीता 
का विधिवत अनुशीलन किया । समय-समय पर अजमेर, सिमछा, पेशावर आदि 
सनातन-घमं -सभाओं में आप इंश्वर भक्ति की स्रोसस्विनी में छोसाओं को मसग्न 
कर दिया करते थे। इन दिनों श्रो १०८ श्री जगदगुरू श्री शड्डराचाय्यं (आदि 
गुरू नहीं) छाह्दोर पधारे थे ओर जगदगुरू के उपदेश से तीथ्गामजो गीता के साथ 
साथ उपनिषद, ब्रह्मसून्न ओर देदान्‍्त ग्रन्थों को निरन्तर अध्ययन करने छगे। 
आत्म विचार, आत्मचिन्तन एवं आत्मध्यान में निमग्न होने छगे । फलतः 
एकान्त निवास की तरड् चित्त में उठने लगी । १८९७ के गर्मी को छुट्टी में एकान्त 
सेवन के विचार से तीथरामजी द्वरिद्वार ओर हृषीकेश होते हुए तपोबन पहुच 
गये। जो कुछ पेसे उनके साथ थे साधु महात्माओं के द्वाथ में अपंण कर दिया । 
अत्यन्त प्रयत्न करने पर भी जब् उनको आत्मसाक्षात्कार न हुआ तो एक दिन 
व्याकुछ होकर उन्दोंने अपना शरोर गंगा की धारा में बहा दिया । गंगा चढ़ाई 
पर थी । कल कल धारा चल रही थी। वेसे तरहइु ने उनके शरीर को अपने 
भीतर छिपाते हुए अत्यन्त वंग से बढ्ाकर एक पहाड़ी चट्टान पर लिटा दिया । पानी 
हट जाने पर तोर्थ रामजी डंडे ओर एक पढ॒ कहा “में कुश्तगाने-हरऋ में 
'सरदार! ही रहा, सर भी जुदा किया, तो 'सरेदार? डी रहा?ः। इसके बाद जब 
सतीथ रामजी छोट कर अपने पद पर गये तो उनके जोवन का ढड़ः ही दूसरा हो 
गया । पेसा-कोड़ी, धग्-द्वार, अपने-पराये का भाव छुप ढोने छगा ओर अपने 
वेतन को, छात्रों को समर्पण करते हुए कट्टा करते कि “भगवत्रन | जिधका जितनी 
जरूरत डो ले लो”? । आप गणित विद्या के बड़े प्रेमो थे। गणित पढ़ाने के 
समय वेदान्त के सिद्धान्त सिद्ध करने छग जाते थे ओर समय-समय दइाम्स- 
तघरेज, मोलानारुम ( फारसी के उच्च कोटि के ग्रंथ ) उच्च कोटि के गम्भीर 
वक्तव्यों को छनाकर छफीो घर्म ( वेदान्त ) को गम्भीर उक्तियों का मर्म खोलने 
कछगते थे । पुनः गर्मी की छुट्टी में गोसाँईजी ने अमरनाथ को यात्रा की । इरि- 
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द्वार पहुंचे ओर बद्ी नारौयग का सारे पकड़ छिया । जब देव-प्रयाग पहु ये तो अपने 
साथियों से अलग हो गये ओर गंगोश्री की ओर चल पड़े। टेदरी के आस 
पास एक निर्जन चगीचा में एकान्स अभ्यास के छिये जमगये। पेसे कोड़ी 
को गंगा में फेंक कर ईश्वर प्रेम में निमग्न हुए। कुछ हो दिनों वाद अपनो श्ली 
को बिना कुछ कहे छने राजा नल को तरइ आप आधो रात को नह पेर नहुू शिर 
डत्तर कांशो की ओर चल दिये । परिणाम यह हुआ कि उनकी छ्त्री को ऐसी 
गइरी चोट छगी कि यह बोमार हो गयो। तोर्थरामजी पुनः छोटकर वडाँ आये 
ओर अपनो शर्तों को अपने पुत्र के साथ मुरारीबाछा ग्राम छोट जाने को आज्ञा 
दी। सन्‌ १९०१ ई० के आरम्भ में स्वामो विधवेकानन्दनी के शरोर स्यागने 
के कुछ दिन पढहिले आपने नापित को बुलाकर स्वतो भद्र करवाया। गेरुए बच्चा 
पहने ओर ऊँ-ऊँ का उल्यारण करते हुए श्रीगद्धा में खड़े होकर यश्ोपवीत उतार 
कर गंगाजी को सोप दिया ओर श्री सूख्य भगवान्‌ को साक्षी करके तीर्थ रामजो 
स्वामी रामतीथथ होकर गंगा से चाइर निक्रले। सन्‍्यास लेने के पश्चात्‌ स्वामी 
जी यद्ाँ छः महीने तक रहे । जब मनुष्यों के गरनागमन से एकान्तन रद्दगया 
सो परमहंस जी चुपर्क से उस स्थान को छोड़ कर घमरोगी-गुफा में रहने छगे । 
तल्परचात्‌ १९०१ है० के अगस्त में यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, ब्रियुगीनारायण, केदार- 
नाथ, बद्रीनारायण की यात्रा के लिये चछ दिये। समय-समय पर उनके बहुतेरे 
लेख गद्य एवं पद्य में निकलते थे। बद्रीनारायगण दोप-मालिका के एक सप्ताह 
पहले पहु'च गये । बद्गीनारायण से छोटते समय १९०२ ६० में जब स्वामी रास- 
तीर्थ टेहरो प्चंसल पर पहुचे तो संयोग से टेद्रो महाराज से भेंट हो गयी। 
शेहरी महाराज कई कारणों से अज्ञय वादी /0०८००१४८८) प्रसिद्ध थे। स्त्रामीजी 
ने अपनी प्रखर विद्या एवं युक्तिशालो बुद्धि से टेहरो महाराज के समक्ष ईश्वर 
का अस्तिस्व प्रस्यक्ष सिद्ध कर दिखछाया। महाराज पर इनका बहुत प्रभाव 
पड़ा ओर उनके संशय निवृस्त हो गये। टेहरों मदाराज ने, शिकागो की तरह 
जापान में भी, संसार भर के धर्मा' का एक धम्मं-मद्दा-सम्मेफन होने की खबर 
पाकर आपको जापान भेज दिया । स्वासोजी ने जापान, अमेरिका ओर मिथ 
इस्यादि में भ्रमण करके अपने धम्म का पूरा प्रतिपादन किया ओर बड़े यश के 
भागी हुए। उन देशों के विद्वानों नेह का बड़ा आदर एवं प्रशंसा किया । 
पुनः देश छोट कर एकान्त निवास की इच्छा से हरिद्वार इत्यादि स्थानों में फिरते 
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रहे । फिर बहुतेरे स्थानों में भ्रमण करते हुए वशिष्ट आश्रम पहुंच ओर अस्त में 
भगु गंगा के किनारे अक्टूबर १९०६ में एक कुटिया बनाकर यहां जीवन भर रहने 
की प्रतिज्ञा कर ठहर गये । १७ अक्टूबर सन्‌ १९०६ ६० तदनुसार कार्तिक रूष्ण 
१९, दीप-मालिका के मध्याह् समय वे गंगा में स्नान करने गये ओर गंगा की 
वेगवती धारा में, आकंठ जल में रूनान करते समय, डुबकी लगते ही, पेर के नीचे 
का पत्थर खिसक जाने से एक भेँवर में पड़कर, उनका निष्पाप, निष्करलंक, 
परिश्रमी, कत्त व्य परायण, द्शंनीय, कमनीय, परमोपयोगो, कई मास से रोग ग्रसित 
रहने कारण कृश गोर वर्ण ओर दिव्यतेजोमय शरीर, उनकी परम प्यारी गांगा में 
सदा के लिये लीन हो गया । 


अपने लेख की जिन अन्तिम पंक्तियों को लिख कर “राम बादशा&?”! गंगा 
समान करने गये थे वे यों हैं । 


“ब्रह्मा विष्णु, शिव, इन्द्र, गंगा, भारत, 

ए मोत ! वेशक उड़ादे इस एक जिलल्‍म को:, मेरे ओर अजसाम ही मुझ 
कम नहीं । सिफ्फं-चांद को किरणें चांदी को तारे पहन कर चेन से काट सकता 
हूं। पहाड़ी, नदी, नालों के वेष में गीत गाता फिरूगा, बहरे-मव्याज के 
लिबास में लहराता फिरूगा | में ही बादे-खुश-खराम ओर नसोमे मल्ताना 
गान हूं। मेरी यह सूरते-संछानी दर वक्त रवानी में रहती हैे। इस रूपमें 
पद्टाड़ों से उत्तरा, मुरझ्षाते पोधों को ताजा किया, गुलों को इंसाया, बुछुबुझ को 
रुलाया, दरघाजों को खट खटाया, सोते को जगया; किसी का आंसू पोछा, किसी 
का घृघट उठाया, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, तुझको छेड़ा। वह गया ! यह 
गया !! न कुछ साथ रकक्‍खा, न किसी के हाथ आया |”! 


देखो घाः ११५ (५); ११६ (१) ९५५); १९९ (४); १३३ (४); १३४ 
(७); १३५ (२)(६); १३० (१); १५८ (१७); १०९ (११); १९० (ख., १. ६.); 
१९१ (५) (६); १९४ ( ३२ घ्ष ६ ); २१३ (१८); २१७ (२९). 


६६४ 


कुण्डली ९9७ 


महामहोपाध्याय साहित्याचायथें पण्डित रामावतार 
छाम्मोी एम० ए० (पटना) 


इनका जन्‍म ग्रदस्थिति 
के अनुसार ११वी मार्च १८७५८ 
तदनुसाौर संवत्‌ १९३१ फाल्गुण 
शुक्ल चतुर्थी का प्रतीत होता 
है । फलित विकास में यह 
कुण्डली पायी गयी, परन्तु उसमें 
वर्ष, माश इत्यादि कुछ भी दी 
हुई नद्ी' है ओर केतु की स्थिति 
में भी छापे को भूल प्रवीत होती 





है। उस दिन, छगभग मध्यानका ग्रहस्फुट र. १०।२९।४५, मं. ७॥२६।१०, 
बुध १०।१४।५४ वक्रो, वृ. ६॥७।२४, छु. ९।१४।०, श. ९।२६। २७, 


यह एक संस्कृत के अद्वितीय विद्वानों में से थे ओर आप का धार्मिक 
विचार विचित्र था। प्राचीन प्रथा एवं ढड़ के कट्टर विरोधी थे। लोकाचार 
इनके चित्त को नहीं" भाता था। षड्दशन के अद्वितीय विद्वान होते हुए भी 
इनको धारणा थी कि उनके चित्त के अनुकूछ सातवां दशंन जो इन छहों से भिन्न 
दो, लिखा जा सकता है । वह किसोकी मानने को नह्दी । नित्य का घराड 
व्यवद्वार एवं जनता के साथ का वर्ताव भी एक विलक्षण ही था। यद्द पटना के 
कोलेज में संस्क्रत के प्रोफेलर (अध्यापक) थे। इनकी रूत्यु क्षय रोग से १९८५ 
संबत्‌ थेन्न कृष्ण नवमी बुधवार को तोन बजे दिन में हुई थी । 


देखो धाः १९० (ख, ७). २८३ (८); ३०६ (१९). 


६६५ 
कुंडली ०६ 
डाक्टर सुरेन्द्र मोहन गुप्ता (मुड़ेर) 


इनका जन्म २९ दिसम्बर 
सन्‌ १८७८ रविवार, संवत १९३५ 
शाका १८०८ का है । उक्त 
डाकूर साहव ने मुस्ते इृष्ट दण्ढका 
कोई ठीक पता नही दिया । इस 
कारण कबवल कुण्डछो दी जाती 





है 'भआ४४2८रू यह मुद्ध र के एक छप्र- 
सिद्ध डाक्टर हैं। इनको चिकित्सा एवं निदान बहुत ही उत्तम है ओर बड़े 
सज्जन ओर सर्वप्रिय डाक्टर हैं। आपकी मर्य्यादा स्थानीय सिविछ जज॑नों से 
भी विशेष हे। आपने बहुत घन उपाजन भी किया ओर संग्रद्द भो किया | 
आपको तीन वार “फालिज” अर्थात्‌ लकवा की बिमारो हुई ओर अत्यन्त कष्ट के 
उपरान्त आपकी रक्षा हुई | (इनको रुत्यु इस खण्ड को प्रेस में भजने के पू्थ अगल्त 
१९३३ में पेट के अन्दर किसो ब्रण से हुई। ) 


देखो धाः--१०८ (२४); १७९ (११); २८३ (५५); २९९ (२); ३१३ 
(२९). 





६६६ 
कुंडली ०७ 
बिहार रत्न यानू राजेन्द्र पछाद एसम० ए०, एम० एल | 


रुमशिरा स्वेक्षे ६५८५।४७, 
गतक्ष १!३२, सय्य ७।१८।१८, 
मगल ८।४।५४, बुध ८।५।॥३६, 
बृहस्पति ४४१२।२४ उच्च नवांश 
में, शुक्र ६१९।७२ (मोन) उच्च 
नवांश में, शनि २।१।१० वक़ो, 
उच्च तुला के नवांश में । छग्म 
८॥१६। 





आपका जन्म बिहार प्रान्त में सारण जिलान्तर्गत सीवान थाने के जीरा- 
देई ग्राम में ३ दिसम्बर बुधवार १८८४ ३० तदनुसार संवत्‌ १९४१ शाके १८०६ 
पोष क॒ष्ण प्रतिपढा ढंडादि ५१४ पर हुआ है । 


छपरा जिले के एक प्रतिष्ठित कायल्‍थ कुछ में आप का जन्म है ।  विद्या- 
ध्ययन के समय से आपने अपनी जुद्धि एवं विशद्या-प्रहण-शक्ति का पूर्ण परिल्य 
दिया । छातम्रावस्था द्वी से आप देश भक्त होने का परिचय देते आये हैं। पटना 
प्रान्त के छोग जिस समय बाढ़ आ जाने के फारण अत्यन्त कक्‍्लेशित थे, अन्य 
छात्रों के साथ ह्वोक़र उन दीन दुःखियों को आपने बहुत सद्वायता पहु चायी थी। 
कलकत्ता एवं प्रदणा हाइकोट में कई बदाो तक अपने घकालछत की ओर इने- 
गिने दिनों डी में आप का प्रभाव मोथक्किछ एवं हाइकोट के जजों पर बहुत डी उत्तम 
पढ़ा ! आपने रुपया भी खूब कमाया। परन्तु देश सेवा एवं देशोद्धार का 
अंकुर जो इनमें वाल्यावस्था ही से थां घोरे २ उग कर पलल्‍छबित हुआ ओर आपको 
इठात सांसारिक एवं आधथिक उन्नति को स्याग करा महात्माजी का पूर्ण अनुयायी 
बना दिया । अब तो ये भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नेताओं में से हैं। आप बड़े 
हृढ़-प्रतिश हैं। कई बार सत्याग्रह आन्दोलन में जेल यातना भोग शुके हैं 
ओर भोग रहे हैं । दम्मा रोग से आप बहुत दिनों से पीड़ित हैं! जनवरी १९३४ 
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ई० के हृदय विदारक मआुकम्प पोड़ित बिहार के लोगों को आपने जो सद्दायता 
पहु'चायी उससे आप सदा-स्मरणीय हो गये । श्रीगदाधर प्रसाद लिखित जीघनी 
में अग्रहण पूणिमा का अन्म प्रत्यक्ष भूल है । 


देखो घाः १५९ (१२); १६३ (६); १८७ (१९); १९१ (५) २८३ (८), 
३०६ (११), 


याबू अधोरनाथ बनर्जी (मुड्लेर) जिला-जज । 


इनका जन्‍म ररी मई 
१८८७ ई० सोमवार तदनुसार 
रुखत्‌ १९०४ शाके १८०९ थेशारत 
कंष्ण नवमी तदुपरान्त दशमी 
दंडादि १६।५३ पर हुआ है। 
वेलन बाजार मुझे र के एक अति 
स्ज्नन श्रकीक श्री बाबू उपेन्त 
नाथ वनर्जी के आप सयोध्ञ पुत्र 
| हैं। थोड़ेही दिनों की घकालस 
में आप का तक कं युक्ति प्रशंसनोय थी ओर इन्द्दी! सब गुणों क॑ कारण आप 
धकाएक जिला-जज के पठपर नियुक्त किये गये । लोग वहां भी आपकी प्रशंसा मुग्घ 
कण्ठ से कर रहे हैं। यद्द कुण्डली पुस्तक के छरगभग तेयार हो जाने पर मिछी 
इस कारण विशेष लिखा नही जासका। बू० नक्षत्र १, सूस्ये ओर मंगल, २, 
शुक्र ५, शनि ७, चन्द्रमा १०, घृहल्पति १५, कतु २३ । 


देखो था: १२९ (२), १५९ (१), १७९ (११), 
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कुण्डली ५८ 
बिहारकेसरी याब ओोकृष्ण सिंह ऐस० ऐ०, थबी० ऐल० | 


भा ज्येष्ठा गतक्ष ४५१३, 
सवक्ष ५७३२, लग्न ५१, सय्यं 
६।॥७४'३१, मंगझ ४।११, बुध 
६।२९, बृहस्पति ६११९।४८, शुक्र 
४।२८।४०, शनि ३।१५३५, राहु 
३।२३। २। 






डेश.,रा, 





इनका जन्म सुद्ध र जिला- 
| न्‍्तगंत माउर ग्राम में, २१ 


अक्टूबर १८८७ हैं० सदनुसार रूवत्‌ १९४५ शाका १८०९ कार्तिक शुक्ल 

बृद्वस्पतिवार दंडादि ५३।४७३।३० पर है। यह लेखक के चतुर्थ श्लाता हैं । विद्या- 
ध्ययनण सवंदा इनके बांये हाथ का खेल रदा !****** ३० में आपने एम० ए० ओर 
**५००* ० में आपने बो, एल, पास किया । यद्यपि इन्हों ने मुझे र में“ ***ई० में 
वकाछत आरम्भ की, परन्तु ये वकालत पेशे को नीच दृष्टि से देखते आए ओर 
आप का वकालत आरम्भ करना के वर अ्रात-स्नेह तथा भय ही से था । बाल्य 
कालही से देश-दुढंशा आपके चित्तको पूर्ण रूप से आकषित किये हुए था | यद्यपि 
उस थोड़े दिन के वकालत म॑ जनसमुदाय एवं हाकिसमों का चित्त आपने खूब 
आकर्षित कर लिया था ओर असाधारण रूप से रुपया कमाने लगे थे । परन्तु 
१९२१ के देश आन्दोलन ने अपने प्रज्वछित प्रकाश से इनको वकाललस को ओर 
से ऐसा जिमुख-चित्त किया कि यह बसे घघकते हुए अग्नि में कूद पढ़े ओर तबसे 
जेल को तो आपने “कृष्णागार! अर्थात्‌ अपना भवन ही बना रक़खा है। हिन्दू 
सुसलमान को समदृष्टि से देखना, बिना पक्षपात के देश काय्य करना, देशो न्‍नति 
के विषय को निर्भय रूप से प्रतिपादित करना यह आपने अपना मुख्य धमं बना 
रक्‍खा है ओर देश सेवा करने के लिये आपने देश-देशान्तरके जितने महत्व पूर्ण 
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एवं उत्तमोत्तम राजनतिक पुस्तक हैं उनके अध्ययन में अभी तक विद्यार्थी-बत 
परिश्रम करते हैं। जिस दिन उन्हें हजार पांच सो पन्‍ने पढ़ने का सावकाश नहीं 
मिलता है उस दिन वह व्याकुछ, ब्यरूत एवं विकल रहते हैं। परन्तु स्मरण रहे 
कि इनकी धारणा शक्ति ऐसी है कि वह केवल पन्‍ना मही उलटते जाते बरन , 
उसको बातों को मनन एवं चिन्तन करते हुए प्रायः सवंदा के लिये स्मरण रखते 
हैं। बाचा शक्ति उनको बाल्य काल ही से अच्छी थी । अब तो उनका व्याख्यान 
जब कभी होता है तो जनता हजारों के हजार टूट-पड़ती है। ये अपने व्याख्यान 
में दृढ़ता पूवेक एवं निर्भयत्ता के साथ प्रमाणों से पुष्टि करत हुए श्रोताओं को 
अपने आव-भाव से कभो रुछा दते हैं, कभो हंसा दते हैं । विपक्षियों पर भी, मामे 
वा न माने ये दूसरी आत है, प्रभाव अवश्य डालते हैं ओर निरूत्तर कर दते हैं। 
आपका स्वभाव बालक-वत्‌ , आपका संकल्प हरिश्यन्द्र के ऐसा हृढ़ और पठन- 
पाठन एक उत्तम विद्यार्थी के एसा अभी तक है । हमका त्याग अतुरूनीय है । 
सामाजिक जिचार अनुकरणीय है। यद्यपि आपने प्राचरोन प्रणाली के अनुसार 
सन्‍्वास नहीं ग्रहण किया है परन्तु जंसे कमल जल से बिलग रहता है उसी प्रकार 
आप गृद्टस्थाश्रम में रह्दत हुए भी उसके झंझट से विलग रहत हैं। कनिष्ट आता 
होने क॑ कारण लेखक ने इनक गुणां को रुक-रुक कर ही लिखा है । 


देखो धाः १२९ (२), १३६५ (२) (३) (३), १४७ (५) (५) (९) (१०) 
(१७), १९१ (५), ३०० (०५), ३१६ (१): 
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कुण्डकी ४७८ (क) 


डाक्टर दी० एन० बनर्जी एम० आर० सी० पी० 
प्रधान अध्यापक मेडिकल कोलेज पटना | 


इनका जनम १८ जनवरी 
सन्‌ १८८९ ३० शुक्रवार तदनुसार 
संचत्‌ १९४५ पोष कृष्ण पक्ष 
द्वितीया अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ 
चरण में हुआ है । स्बक्ष ६९४६, 
गतक्ष. ४८।२८, सूथ्य रूपष्ट९।६। 
५७, होरा लग्न सुपष्ट ७१६।३५ 
दिन मान २६।४७९ ओर छग्न 
स्पष्टट।१२।२९ है । जन्म के समय 





चं. ओर श ९, बृ. १९, बु, २२, शुक्र २५, मंगल २४ ओर रःहु ७वं नक्षत्र में 


था। 


आपने बेलन बाजार (मुंगेर) के अतिशान्त, शील्युक्त एवं गम्भीर श्रो युत 
बाबु उपन्द्रनाथबनर्जी वकील के पुत्र एवं श्री युत बाबू अघोर नाथ बनजी 
डिस्ट्रीक्ट जज के छघु भ्राता हैं। आप हैं० में एम. आर सी. पी की उपाधि 
प्राप्त करके हिन्दुस्तान छोट आये | तब से पटना मेडिकल कोलेज को छशोभित 
कर रहे हैं। आपकी चिकित्सा में निषुणता, रोगियों पर पूर्णध्यान, मित्रादि 
एवं परिचितां की ओर असीम दया एवं सब साधारण रोगियों की ओर परम 
सराहनीय करूणा मानी जीवन का मुख्य अड्र बन गया है। आपका घनोपाजेन 
एवं कीर्ति दिन दूनो ओर रात चोगुनी हो रद्दी है । 


देखो घाः १२९ (२), १५९ (१) (७) (१८), १७०९ (५) (११), 


१००१ 


कुण्डली ४९ 
आदशतत्यागी एवं देशभक्त श्री पण्डित जवा हिरलाल नेहरू 


सूय्य ७५०१८, चन्द्रमा ३। 
२०।०, मंगल ५।९॥३६, बुध 
६।१५।४०, (परन्तु उनके यहां से 
जो कुण्डली आयो है, उसमें बुध 
१८ अंश पर है) बृःस्पति ८।१४। 
२५, (उन के यद्वां को कुण्डडो में 
८।१६।१५), शुक्र ६७७ (3नके 
यहां को कुण्डली ६।८), शनि 
४।१३।४०, राहु २॥।१६।१८ 





(उनके यहां की कुण्डली में २/१४।३०) 

इनका जन्म १४वीं नवम्बर १८८९ गुरुवार, तदनुसार संबत्‌ १९४६ मार्ग 
शीष कृष्ण पष्ठी, ४१ दण्ड ३८ पलछा ३० विकछा पर अइलेषा नछ्तश्र के प्रथम चरण 
के अन्त में है । 


लेखऊऋ ने पूज्य पण्डित मोतीलाल नेद्रूजी एवं पण्डित जवाहिर लाछजी दोनो ही 
को पत्र द्वारा कुण्डलो भनने का आग्रह किया था । वृद्द पण्डितजो से कुछ उत्तर न मिला 
परन्तु पण्डित जवाहिरलाल जी ने ए# प्रति कुण्डली की भजने की कृपा की उस कुण्डली में 
लग्नांश २३ दिया हुआ है । परन्तु इष्ट दण्ड से प्रागांश एवं छग्नांश में ऐक्यता नही' 
होने के कारण, लेखक इृष्ट दण्डादि ४९।४९।३० विकला शुद्ध इृष्ट दण्ड मानता 
है। भारतवर्षीय एवं अन्य देश के सभो छोग इस बात को जानते हैं कि पण्डित 
जवादिरलालजी प्रातः समरणीय मोतोलाऊजीके एकलछोता पुत्र हैं ।इनका जन्म प्रयाग 
में हुआ है । पण्डित मोतीलाछज्ञो अत्यन्त धनी एवं खख भोगादि सम्पन्न थे । 
आपने अपने इकलछोते पुत्र को भी बढ़े छाड़ प्यार से पालन किया ओर सर्वदा यह 
लक्ष्मी देवी की गोद दी में आनन्द करते थे । किश्वित मात्र भारतवर्ष में विधा- 
ध्ययन के उपरान्त जब इसकी उम्र छगभग १५ की थी, ये विद्याध्ययन के डिये 
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चिछायत गये ओर वहाँ धनिक लोगों के बालक जिस स्कूल था कोलेज में पढ़ते हैं 
बह्ीं ये मी पढ़ने लग । घह्ाँ सास्टर एवं प्राफेतर आदि इनको उन्दर बुद्धि एवं 
अध्ययनशीछता से सरथ्ंदा चकित रहे ओर अन्त में केम्म्रित के अध्यापक ने 
आपकी असाधारण योग्यता के कारण बिना परीक्षा दिये दी एम. ए. आनस को 
डिग्री प्रदान कर दी । आप वहां से बरिष्टी पास कर अपने पिता के साथ इछा- 
हदाबाद दाहकोट में काम करने लगे। जब आप विलायत में थे तो उसो समय 
छाछा छाजपतराय भारत ब७षं में गिरफ्तार हुए थे। डस समय भारतवर्ष में एक 
बढ़ा आन्दोलन फेला हुआ था । इन्हो' सब दुःखद समाचारों ने पण्डितजी के 
दृदय में देश प्रेम का बोज घोया | भारतवर्ष बापस आने पर भी देश को परि- 
स्थिति से उस बीज का सिद्धन होता रद्या ओर १९२१ के आन्दालन में तो आप 
अपने छख सोन्‍्दय्य के दिड़ोले से उतर केघल रूचयं ही नहीं घरन्‌ अपने पूज्य 
पिताको भी स्वर्गीय ( खांसारक) छख से इटा भारतवर्ष के समर क्षेत्न में अवतीण 
हो गये। कहां बइ पोशाक ओर कहां वह छख अब तो पुनः कारागार ही में देशो- 
पकारार्थ बस रहे हैं। देश भक्ति ओर त्याग को मानो अपना लिया है । 
देखा घाः १२९ (३), १४४ (६), १४६ (३) (६), १६९८ (२७), १५९ 
५०घ)९११), १६० (१६), १६१ (९), १८७ (०७) (१९), १९१ (५), १९३१ 
(१), २९४ (१२), ३१६ (१). 
४ [कि] 
कंडछी ७५० 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिंह 
आओ०-बी० ईं०, एम० एल० सी० (विहार) 

सू्थ ४।२५।११।१८, चन्द्रमा 
३।१३।६९७, मंगल ८।५।२, बुध 
५।१८।४, बृहरूपति ९।२।१५ बकरी, 
शुक्र ६११।१७, शनि ४।१८।४९, 
राहु १२७४७, छान ११॥२९, 
गुलिक ४।३।०, शनि दशा भोग्य 
वर्षादि ३।९ ०११६ 

आपका जन्‍म रूबत १९४७ 
(अधिक) भादो कृष्ण पक्ष द्वादशी 
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तदनुसार १० सितम्बर १८९० ६० का है । दिन समान ३०॥३५।२०। पुरुष नक्षत्र । 
इनके द्वार-पंडितोंने इष्टइुंड ३५।११ फ्छा माना था ओर इपबात का झगड़ा 
था कि जन्मत्थन मेष होगा अथवा मीन | एहू मद्दान्‌ विद्वान ने प्राणरद आदि 
साधन द्वारा इृष्ट दण्ड ३५।१८।३० साना है ओर लग्न ०।२।१२ माजा है। परन्तु 
लेखक मेष लग्न होने का सहमत नहीं है। इस पुस्तक में था: १०० से आरम्भ 
करके था: १०५ पर्य्यन्तमें छऊग्न शुद्धिकों विधि छिखो गयो है। प्रथम यह 
देखना है कि घारा १०४ के अनुसार उनके शरीर का गठन कोन लग्न बतलाता 
है। (१) घारा (१०४) (५) के प्रथम नियमानुसार, मेष लग्न होने से, लग्न 
अग्नि तत्व एवं पाद जल हुआ । (२) दूपरा नियम लागू नहीं है। (३) तीसरे 
नियमानुसार छग्नेश मड्ररू शुष्क ग्रह एवं अग्नि तत्व का है । (४) चोथा नियम लागू 
नहीं । (५) पतश्चम नियमानुसार लग्नपर शुक्र की दृष्टि हाने से जलग्रइ एवं जल 
तत्व होता है ओर शुक्र स्वग्ृष्टी है। परन्तु शुक्र पूर्ण बडी नहीं है । छठट्ठा एवं 
सप्तम नियम लागू नहीं है । पुनः यदि मीन लग्न से बिवार किया जाय तो मीन 
जल अर्थात्‌ पूर्ण जल राशि। दूसरा नियम लागू नहीं है। तृतीय नियमानुसार 
छानेदा घू. जलग्रह ओर मकर पूर्ण जल राशि एवं पृथ्तो तत्व में वेठा है । चतुर्थ 
नियम छागू नहों है। पद्चम नियमानुसार लग्न पर बुध जलग्रद एवं पृथ्वी तत्त्व 
से दृष्ट हे ओर बुध मुलब्रिकोण का है आर सब ग्रहों से बली है। षष्ट एवं सप्तम 
नियम छागू नहीं हे। ऊपर लिखे हुए फलों को देखने से मेष लग्न होने से झरोर 
में घिशेष श॒ुष्कता ओर स्थूलता किद्धित होती है । परन्तु मीन लग्न द्वोने से शरीर में 
झुष्कता का एकदम अभाव ओर जल तत्त्व की एकदम विशेषता के कारण पूर्ण रूप 
की स्थूलता ओर किद्वित हृढ़ता होनी चाहिये । पुनः धारा १०४ (४) पर ध्यान 
देने से नियम (ड) के अनुपार मेष लग्न रहने पर मोटी हड्डी नहीं होती है परन्तु 
शरीर ठोस होता है ओर कोई नियम छागू नहीं होता । परन्तु मोन छग्न द्वाने से 
'ख के अनुसार शरीर का खूब सथूल होना माल्म होता है। पुनः इसी प्रकार 
धारा १०५ के दशम नियमानुसार मेष लग्न मानने से लग्नेश मं. वृष के नवमांश 
में है और ब्रष का स्वामी शुक्र वायु एवं पाद जल राशि तुला में है। इससे यद्द 
नियम भी छागू नही है ओर छरन शुभ राशि भी नही है। पुनः द्वादश नियमा- 
नुलार छगनाधिपति मंगल शुष्क-प्रड है एवं धन अग्नि तत्त्व ओर अर्द्ध जलराशि गत 
होने से दुर्बंछता ही बतलाताहै । परन्तु यदि मोन छगन मान कर देखा जाय तो 
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धारा १०५ (१०) के अनुसार छरनेश व्‌. मेष के नथमांश में है ओर मेष का स्वामी 
मंगछ, धन अर्थात अग्नि तत्त्व अद्ध' जछ में है । इससे स्थूछता नहों' ड्ोती ' 
पुनः मियम ११ के शेषाद के अनुसार मोन लग्न जल राशि है ओर यह मूल 
त्रिकोणल्थ एवं सबस बलि ओर शुभग्रह, बुध से दृष्ट है। इस कारण असाधारण 
स्थूलता प्रदान करता है। पुनः नियम १४ के अनुसार छग्नाधिपति बृ. पूर्ण जल 
एवं पृथ्वी तल्‍्व मकर राशि में यंठा है, इसकारण यह भी स्थूछता एवं दृढ़ता प्रदान 
करताहे | छतरां सभी बातों के बिचारने पर यट्ट निश्चय इ्ोता है कि शरीर-गठनादि 
मेष के अनुसार विशेष दुबंछ ओर लेशमात्न स्थूछता से होनी चाहिये, परन्तु मीन 
छग्न होने से शरीर दृढ़-एवं स्थूल होता है! इेश्वर कृपासे श्रोमान राजा- 
बहादुर बालय वस्था से डी दृढ़काय एवं सराहनीय सथूछता का सोभाग्य रखते 
हैं। (२) मेष लग्न मानने से धारा १५९ (९) का प्रथम नीच-भड़ राज्य-योग 
लागू होता है। परन्तु धारा २३७ (६) के अनुसार रेका-योग भी (यद्यपि पूर्ण 
रूप से नहीं) छायू हो जाता है । मीन छग्न मानने से धाः१५९ (९) का द्वितीय 
नीच-भरु-राज-योग पूर्ण रीति से छागू है। धाः १५९ (१२) के अनुसार मीन 
लग्न मानने से कोट्याघिपति योग भी होता हे । इन सब कारणों से भी मीन 
छग्न ही ग्राह्मय प्रतीत होता है । (३) अब प्रशन यह रहा कि यदि ३५ दण्ड ९८ 
पला ३० विकला इृष्ट रहने से प्राणपद शोधन द्वारा लग्न मेंष आता है तो मीन 
लग्न के लिये क्‍या दृष्ट दण्ड मानना होगा जिसमें विशेष अन्तर भी न हो ओर 
प्राणपपद भी शुद्ध हो । यदि ३४।४७ हृुए.ट दण्ड माना जाय तो प्राणपद ७॥२९ 
आता है ओर छरन स्पष्ट ११।२९ होता है। अर्थात्‌ प्रा्णांश एवं छग्नांदा में 
ऐक्यता ड्वोतो है ओर प्राणसे रूग्न पद्चम भी होता है। द्वार पण्डितों ने हृषट 
दण्ढादि ३९५११ माना था जिससे यद्ट इष्ट ऊमगभ ९६ मिनट के पूर्व पड़ता है । 
(४) घारा १०२ (४) के कतिपय नियमों के अनुसार मीन छग्न ग्राह्म है । (५) 
ओर भी अनेक प्रकार से बिचार न करके केवछ, इतना दी लिखना आवश्यक है 
कि गुलिक, मेष लग्न मानने से पद्चम स्थान में पड़ता है ओर सूख्य एवं शनि, 
विता-पुन्र भी पदञ्चम स्थान में पड़ते हैं ( यद्यपि भाव कुण्डली में, ढोनों ही छक्न से, 
शनि एवं सू््य षष्ट स्थान में हो चले जाते हैं) श्रीमान्‌ राजावद्मादुर शड्डर, कृपा से 
सन्‍तान के छिये भी बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस कारण लेखक ने मीन ही 
छप्त माना । 
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आप का जन्म पटना जिल्मम्तगंत अमांबां के समीप तेतरामा में हुआ है । 
आपके पिता एवं आपके चाथा एक प्राजोन भूमिहार थंश के बड़े 
विस्यात एवं धनाहय जमीदार थे। आपके जन्म के थोड़े हो दिन बाद इनके 
पिताका स्वगंवास हुआ। परन्तु इनको माता ने बहुल उत्तम एवं आदर 
रोतिसे इनका पाकन पोषण किया । यध्यपि ये किसी हल्कूछ में न पढ़ाये गये 
परन्तु पढ़ने के उत्तम प्रबन्ध रहने के कारण आपने अंग्र जी में अच्छी योग्यता प्राप्त 
करली है ओर संस्छूत भी जानते हैं। बचपन में, धारणा शक्ति हनको ऐसी थी 
कि किसी इलोक को दो आर इनको उछना देने के उपरान्त आपको कण्व्स्थ दो 
जाता । अश्व तो आप डाकूरी विभागकी इतनी बालें जानते हैं कि साधारण डाकूर 
रोग-से निदान एवं विकित्सा भी अच्छी कर सकते हैं। आपने अपनी बुद्धि एवं 
सोभाग्य के बल से अपनी पेवक ५ छाखकी आमदनीको लगभग ३० छाखकी 
आमदनी कर ली है। ओर बिद्वार प्रान्त के एक प्राचीन टिकारी राज्य एवं 
किला के अधिपति हो गये हैं। ईश्वर की कृपा से आपको पांच पुत्र एवं पांच 
कन्याये हैं। ये अत्यन्त ही मिरामसिमानी, विलक्षण करुणामय हृदय एथं अत्यन्त 
डी कुशाग्र-बुद्धि राजा हैं। आपके एक नेन्न में ज्योति की कमी भी है । 


देखो था: १२० (१९५) (१६) (२२); १२२ (१४); १३० (२); १४६ (५) 
(६); १९८ (१७०) १५९ (८) (५) (१२) (१३); १६० (२९); १६३ (५): १७२ 
(२) (७); २१६ (१७): २८३ (८): २९६ (७); ३०० (३९) (६२), ३०८ (४८). 


कंडर्ी ५१ 


राय-बहादुर चण्डो प्रसाद मिश्र, डिसिः कट 
इस्जीनियर, सुड़ेर । 


लग्न ४।२। पुनवंछ नक्षत्र के तृतीय चरण के अम्स में, भभोग्य ६४।३७ 
भजास ४८।३८।३० 
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टिप्पणी :---ठेखक को छग्न 

में सन्‍्देह है (कक लग्न होना 
विशेष सम्भव है) परन्तु कोई 
विशेष समाचार नहीं ज्ञात होने 
*के कारण कुण्डली जेसी मिली 
बेसीडी लिखी गयी। आपका 
जन्म २७ दिसम्बर १८९० ई० 
तदनुसार संवत १९४७ शाका 
१८१२ पुष कृष्ण, प्रतिषदा शनि- 





बार ३५ दण्ड २४६ पला पर है। 

आप उदच्चकुल के शाकद्वीपी चाह्मण हैं। आपने यद्यपि केवल पटने की ओव- 
रसियर परीक्षा पास को थी परन्तु विद्या एवं बुद्धि को प्रखरता द्वारा एवं 
भाग्यवान होने के कारण लोकल सेल्फ-गवन्मेन्‍्ट ने इनको एक नवीन नियमा- 
नुखार ईब्जिनीयर के पदपर नियुक्त किया ओर इनके नियुक्त होने के ऊपरान्त वह 
नियम भी देवात सर्घ्दा के लिय हटा दिया गया । आप अपने काय्य करने में बढ़े 
कुशछ ओर अपने अफसरों को आइलादित रखने में बड़े चोकस, इमानदार एवं बड़े 
मिलनसार पुरुष हैं। सोभाग्यवश जितने अफसर इनके कार्य निरीक्षण में गये 
सबके सब्र मुग्ध कण्ठ से इनके कार्य्य कुशछता की खसबंदा उच्च कक्षा की प्रशंसा 


करते पाये जाते हैं । 
देखो थाः १५९ (९); २८३ (५५). २९४ (२२). 
|. 
कूडली ५२ 
सड़ीत सम्राट भनहर बर्वे। 
रवि ८।५, चन्द्रमा 
३।२८।४० (छगभग), रूगल 
७।७।७, शु ८।२५॥२, बृ. 
६।१५, शुक्र ८/१०।४८, शनि 
०।७।३ वक्रो, राहु ०२८, 
जन्म स्थान ठीक नहीं जानने 
के कारण ग्रह सफुट के कछा 
आदि में कुछ अन्तर हो सकता 
है | इनका जन्म २० दिसम्बर 


१९१० सदनुसार शाका 





१००७ 
१८३२, मार्गशोष॑ कृष्ण चतुर्थी ( गुजराती ) अर्थात थोथी पंष कृष्ण ३०१५ पका 
पर है । यद्द कुण्डली आपके पिता ने लेखक को मुड्ं र में दिया था । 


भारतवर्ष एवं अन्यदेश के लोग भी इस बात को जानते हैं कि थाल्यकालही 
से इन्दें सड्रीत का ;रम हुआ। अब तो यह कितनी तरह के बाजाओं को बजा 
सकते है छित्रा नहीं जा सरता । भारतवर्ष के प्राचीन एवं आधुनिक ओर 
जापान, चेना, ह गलेण्ड, अमेरिका इत्यादि की जितनी बाजायें हैं यह सभो को बड़ी 


कुशछता पूर्थक बजा सकते हैं । 
दखो धा: १३६ (११); १५८ (१७); २८३ (८). 


लेखक के स्वर्गीय पिता याव हरिहर प्र० सिंह जो० । 


जन्म कुण्डलो नदांश कुण्डली 





सूथ्य १०१११।१५, चं. २।६।२६।४०, मंगल, २।१९।३६, बुध ९।२१।१० 
वक्री, बूु. ४७४२७।३० वक्री, शुक्र १०।८।१२, श. ११।१३।२५. लगन ६।१ मंगल 
दु्या भोग्य घर्षादि ०।१।१२ गतक्ष सूगशिरा ५५।२२ सर्वक्षे ५६।१८। 

आपका जन्म २१ फरबरी १८५० तदनुसार फाल्गुन शुक्ल दशमी गुरुवार 


संबत्‌ १८०६ शाका १७७१, ३३।२५ पला पर था । 


बिहार के झूंगेर जिलान्तर्गत जमुह सब डिविजन के अभ्यन्तर एक ग्राम माठर में 
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में प्रालीन भूमिहार आह्ाण बसते हैं । शाही वक्त से इन छोगों की जिमीन्दारी चली 
आती है। इसी बंश में आपका जन्म हुआ। यद्यपि आप एक छोटे जिर्मीदार थे । परन्तु 
उस प्रान्त में ही नहीं बलिक उस जिले में आप छप्रसिद्ध थे। प्रायः उस प्रान्त के 
छोग आपस के थंसमनल्य को निपटारा करने के लिये आप ही के पास, आपको क्षमता 
एथं न्‍्याथ-प्रिय होने के कारण आया करते थे। आपको बविद्याकी ओर बढ़ा 
प्रेम था। सूवयं दिन्‍दी के अच्छे ज्ञाता थे ओर फारसी भी आप खूब जानते थे । 
अपने ग्राम में आपने एक पाठ्शालाभी खुलधाया था जो अभी तक चछ रहा है । 
उस पाठशाले से बहुत से बालकों को विद्या पढ़ने में सहायता हुईं। आपका 
धामिक बिचार अत्यन्त उत्तम था | रुत्यु के छगमभग १८ बर्ष पूर्व से ही आप 
नित्य सबालाख शिव नाम का जप किया करते थे ओर छगभग दिनभर इसी काम 
में आप छगे रहे थे। महादेव के परम भक्त थे ओर शड्भर पूजा भरि, प्रेम एवं 
श्रद्धा से नित्य मन्दिर में वेठ कर लगभग डेढ़ दो घण्टे सक किया करते थे। 
आपकी रह॒त्यु २३ सितम्बर १९०७ ६० लछभमभग ५ बजे सन्ध्या को हुई थी । रुव्यु 
समय्र की कुछ बातें, यद्यपि उस प्रान्त के छोग तो सभी जानते ही हैं, इस पुल्तक 
में लिख देना आवश्यक हे । लगभग ४ दिन रत्यु के पूर्व श्री सत्यनारायण जी 
का पूजा हुआ। प्रसाद पाने के उपरान्त आपको ज्वर आया किसी को कोई 
चिन्ता न थी। रुत्यु के दिन प्रातः समय आप कुछ बल रद्वित प्रतीत हुए | अपने 
पुत्रों से काशी पहुंचाने का अनुरोध किया, कुछ प्रबन्ध भी किया जाने छगा, 
परन्तु मध्याह् होते होते २ आपकी दशा, निबंकता के कारण पलंग से इटाने के 
योग्य न रही ओर उनके ज्येष्ट पुञ्न ने उनसे यह कद्दा कि काशी छे जाने का 
प्रबन्ध तो हो रहा हे परन्तु आप अत्यब्स निबंल प्रतीत होते हैं। इतना छनसे 
ही आपने आंखें बन्द करू ओर शिव शिव नामको रटने छगे, जो उस दिन के पूर्व 
साधारण प्रकार से करते थे, घुनि बांध दी। नेन्न बन्द किये हुए अबस्था में 
आपने अपने उन्नों से कहा कि में काशी पहु'च गया, पूजा को सामग्रो अर्थात्‌ एक 
इजार एक कमछका फूल, एक लाख बेलपतन्न, सवामन दूध, सवामन घोष, 
सचासन दद्दी, सवा मन मधु ओर सवामन सकंरा ठीक करो । उनके ज्येष्ट पुत्र 
ने कुछ देर बाद उनसे पूछा कि क्‍या ये सब खामग्रो आपको मिल गये ९ डसके 
उत्तर में आपने कहा कि में तो इन्हीं सब सामग्रियों से साक्षात शडुर को पूजा 
कर रहा हूँ । तुम ऐसा क्‍यों पूछते हो ? थोड़ो देर बाद जब उनक >जपेष्ट पुत्रने 
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पूछा कि क्‍या पूजा समाप्त हुई तो आपने अश्रपात करते हुए उत्तर दिया ठदरो में 
साक्षात शड्भर के समोप खड़ा हूँ । केवल पूछने ही पर वे सब बात बोले अन्यथा 
आंखे बन्द ओर शिव-शझ्ित्र उच्च स्वर स बराबर करते डी रइते थे। जिस कमरे 
में आप लेटे हुए थे ग्राम भर को नरनारियां उन के अन्तिम दर्शन को उपस्थित 
थे। परन्तु किसी को रोने को आज्ञा न थी। उनक पुत्र लोग वेदध्वनि, महि- 
मनस्सोश्र आदि का पाठ कर रहे थे । अन्य उपस्थित लोग सब भी शिव शिव कइ रहें 
थे छगभग चार बज का समय था जब किसी ग्राम निवासी ने उनक ज्येष्ठ पुत्र के 
द्वाथ में जगदीश का महाप्रसाद दिया ओर उनके जयेष्ठ पुत्र ने धीरे से, बिना कुछ 
कहे खने, एक या दो दाना उनके मुख में दे दिया, जिसके दो तीन मिनट के 
बाद एक अचम्भ में आपने आंखें खोल दीं ओर बोल उठे कि अभी तो में काशी 
में था, जगदीश क्यों कर पहुँच गया। पौतान की ओर उनके एक चचरे भाई 
बाबू लाल सिह बेंटे थे । उनसे पछा कि “क्या बाबूलाल तुम भी जगदीश आये ? 
अच्छा किया?। फिर आपने आंखे बन्द करलीं। (ऊपर लिखे हुए बालाल 
सिंह को भी र॒त्यु कई एक दिनों के बाद डी हुई ओर उनका श्राद्धू भी एक ही 
साथ हुआ यद्यपि वे उस दिन निरोग्य थे ओर जवान भी थे ) नेन्न बन्द करने 

उपरान्त पुनः आप शिव-शिव करते २ लगभग पांच बजे अन्तिम घार कुछ खिचते 
हुए परन्तु मध्यम स्वर में शिव कहे ओर सलवंदा के लिये शिव में मिल गये 
माउर ग्राम से समीपवर्सी गंगा १६ मील की दूरी पर मोकामा (रेलवे स्टेशन 
0.] ॥.) में है। इस कारण इन को अर्थी के साथ बड़े समारोइ के साथ बस्ती 
के सकड़ां वाल्कूद हाथो घोड़े, पालकी इत्यादि के साथ गये आर मोकामा में 
चन्दन एवं बिल्व काष्ट से ही शास्त्रोक्त अन्तिम संस्क्रार किया गया। इतना 
लिखना आवश्यक है कि यह शद्भर अनुरागी लेखक के डी पिता थे। आप घांच युत्र 
छोड़ कर संसार से चल बले । इनक ज्य्ष्ठ पुत्र लेखक, द्वितीय पुश्र बायु रामकूष्ण 
सिंह, तृतीय पुत्र बाब राघाकृष्ण सिंह |! -. 3. !, , चतुथ पुत्र बाब्‌ श्रीकृष्ण 
सिंद्द ४. 3. 8.7.. ओर कनिष्ठ पुत्र बाबू गोपो कृष्ण सि् जो. 3. 3. के विद्यार्थी थे। 
उनके देद्दान्त के उपरान्त वत्तमोन बर्ष में केवछ लेखक ओर बाब श्री 
कृष्ण सिंहजी ही जीवित हैं। पाठकगणों से सविनय निवेदन है कि इस थोड़े से 
लेख को इस पुस्तक में पितृ-भक्ति एवं घामिक गुणों के स्मरण रहने ही के 
लिये लिखा गया है । इसको क्षमा करेंगे । 


१०१० 
देखो घा:ः--१८९५ (२) १९२ (२). 
2 ड्‌ हे दी 
कडला ५५० 
राथ साहय बाब रासधारी सिंह 


सझ4 ०।०।१२ मडुल ५१०१० 
हा वक्री, बुध ११॥८७।४०, चू. 
११।१।६, छुक्र ११।३।४०, शनि 
२।५।६, लगन ७।२२।१३ । 

आप का जन्म ११ अप्रेल 
शुक्रत्मवार १८५६ इ० तदनुसार 
सरुंवत ९९१३ शाका १७७८ चेत्न 
शुक्ल सप्तमी पुनवंस नक्षत्र 
३७०।५६ पला सूय्योदय के बाद 
हुआ है। छू. दशा भोग्य वर्षादि 
१४।१।६ । 
मुझ र जिला के वेगुसराय सब्रडिधिजन के अन्तर्गत छितरोर ग्राम में आपका 
जन्म है। उस प्रान्त में चकवार! भूमिहार-ब्राह्मगों का एक केन्द्र है। बहुत 
प्राचीन काल से चकवार लोग अपने पराक्रम एवं ऐश्वय्य द्वारा अपनी कीत्ति- 
पताका फहराये हुए हैं। डसी इंश में आप का जन्म है । यद्यपि आप एक छोटे 
जमीन्दार हैं, परन्तु आप अपने कुछ के दीपक हुए ओर उसकी कीत्ति एवं गुण की 
बहुत ख्याति की । आप एक बहुत ही बुद्धिमान पुरुष हैं । उस प्रान्त के लोग 
बड़ी मर्य्यादा-दृष्टि से इन्हं देखते हैं ओर गवमम न्ट-अधिकारी-जन भी इनका आदर 
करते हैं। आप को गव्नमेन्ट की ओर से रायसाहिब की पदची इन्हीं सब 
कारणों से मिली है । हिन्दी, फारसी, आप खब जानते हैं अंग्रेजी का भी बोध 
है। विद्या प्रचार एवं विद्याथियों की सहायता में आपकी अभिरुचि खुब है । 
आपकी कुण्डलो में नीच-भड़--राज-योग भी छागू है। इनके पद्चम स्थान पर 
पाठकों का ध्यान विशेष आकर्षित किया जाता है। इन्हें छः पुत्र एवं छः कन्यायों 
के पिता होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु ग्रहों की स्थिति से केवल दोही 
पुत्र अभी जीवित हैं। इनके चार विवाह हुए । चाथी छ्च्रो अभी तक जीवित हैं । 
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देखे था: १४२ (१४) (१६) (१९) (२१) (२५) (२९); १४८ (१६); 
१९५ (२०), १९६ (८), २८३ (७). 


कंड्ली ५५ 
बाब्‌ त्रिवेणी प्रसाद सिंह मंझौल (पुज्लेर) 


लग्न ८।२२।२१, सूख्य 
४।१३।५१, मंगल ३।१५।१८, बुध 
५।११।३१, बृडरूपति ०।२४।४८, 
झुक्क ३।३।१९, शनि ३॥।४।५९९, 
राहु ५।८।३। यह सब गणित उक्त 
याब साहिब की कुण्डली से स्थ्या 
गया है। इनका जन्म २९ 
अगस्त १८५७ ३६० संबत्‌ १९१४ 
शाका १७७९ भादो शुक्ल नथरी 
शनिवार दृष्ट दण्डादि २४।७ पर था, भजात्‌ २२।६५ भभोग्य ६९५१५ केतु दशा 





भोग्य वर्षोदि ४।८।१०: 


इनकी मत्यु सितम्बर १८९६ ६० अर्थाव ३ रो आश्विन संबत्‌ १९५३ 
(१३०४ फसली) अतिसार संग्रढणी रोग से हुईं थी । यद्द अपने समय में सांसा- 
रिक सुख भोग विलासादि खूब किये । परन्तु अब इनको लगभग ४० हजार को 
आमदनी विनष्ट हो गई । 


देखो घाः १९२ (२१) (२२) १६१ (५) २१७ (४६). 
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६ 
याथ्‌ गया प्रसाद सिंह साउर (मुद्नेर)। 


रवि ७।६।४०, चं. १०।९।५९ 
मं. १०।७।३३, बुध ७।१२॥१०, 
बु. ८।५।१९, शुक्र ५१७।४६, 
शनि ४।१९।४७२, राहु ९।५।३३। 
इनका जन्म २० नवम्बर १८६० 
१० तदनुसार संवत्‌ १९१७ शाका 
१७८२ कात्तिक शुक्ल अष्टमी, 
भोसवार का है। राहु दशा 
वर्षाद १३।६।२ ओर लग्न सिंढ 
है। परन्तु प्राणपद द्वारा इष्ट दण्ड 
एवं छग्न को ठीक स्पष्ट शुद्धि ज्ञात 
नहीं दो सकी ।इस कारण चं. के 
स्पष्ट में किल्लित मात्र भेद दो 
सकता हे । आप की प्रथम रूुन्नी अतिरुग्न रद्दा करती थीं, इस कारण उनके पूर्ण 
अनुमति से एवं उनके अनुरोध से आपने दूसरा विवाह किया । दूसरी रुन्नी से सन्‍तान 
हैं ओर प्रथम स्त्री का, बाबुसाइब के द्वितीय विवाइ के कई ब वाद देदान्त हुआ । 
आप जब सीन ही मास के थे तब इनको माता इनको त्याग कर स्वर्ग चलछी गईं । 
देखो घाः ११६ (७) (१६) (२१); १४२ (१०) (२९) (३१), १४८ 

(१६), २९९ (२). 





राययहादुर द्वारिका नाथ सिंह । 
सूथ्य ६।१२।५६, चन्द्रमा 
अर २।१५।५६, महुल ३।०।२, बुध 
६।२९]३० (आपके यहां से जो 
कुण्डली मिली है उसमें ७।२॥५४ 
&+> दिया हुआ है) बृददरूपति ९।२।१२ 
9202. शुक्र ७०२५।४२, शनि ६।२१ राहु 
५।१०।४१ लग्न ३।११।१९, राहु 
2, >«_ दशा भोग्य वर्षादे ५६।१४। 
आपका जन्‍म २८ अक्टूबर 
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१८६६ सदनुसार सम्दत १९२३ झहाका १७८८ कार्तिक कृष्ण पदश्चमो रजियार 
४२।५२ पला सर्य्योदय के उपरान्त है (हुए दण्ड के पछा में कुछ अश्वुद्धि प्रदोत 
होती है)। 


गया जिलान्तगत मल्दया ग्राम के एक घनाढ़य भमिद्टार ब्राह्मण कुछ 
में आप का जन्म है । अब तो आपलोग गया शहर हो में विशेष रूप से रहते हैं। 
आप को जमोन्दारी को आमदनी छगभग ५० इजार को है। आप को रायबड्वादुर 
की उपाधि है। इनका इकछोता पुत्र विवाहोपरान्त निःसन्तान मर गया अतः 
आपने कुमार देवनारायण सिंह, अपने साले के पुत्र को गोद छिया ओर डस 
बालक की कुण्डली इस पुस्तकमें दी गई है । आपका स्वभाव बड़ी सरल है । साधु 
सेवा में आप की तवियत छगती है ओर फछतः आप में कुछ एक ऐसी शक्ति है कि 
कभी कभी अदृश्य बातों को बहुत ठीक ठोक बताते हैं । 


देखो घाः-१६२ (११) (२३) १५६ (१९), १९२ (१), 
कुण्ड्ढली ५७(क) 
बाब बलदेव सहाय मोखतार। 


इनका जनम ४थी फर- 
वरी १८६८ तदनुसार संवत १९२४ 
शाका १७८९ माघ शुकझ्त एकादशी 
मड़लवा र, मुड्भेर जिछास्तर्गंत 
बालगुजर नामक ग्राम में है । 


आप बहुत काल से मं गेर 
में मोखतार हैं। ग्रइस्थोी से 
आपने अच्छी उन्‍नति को है। 
परिवार-पोशक भी हैं ।आप की चार विवाहें हुई ओर स्त्री आप की एक के बाद दूसरी 
मरती गई । कई सम्तानों की ख॒त्यु हुईं, बल्कि दो मरतये दो को रत्यु एकही बार 
हैजे की बोमारी से होती गई । 


देखो धाः---१8२ (७), १४८ (६), १०९ (१५). 





१०१४ 
कुंडर्ली ५८ 


स्वगोय बाब ग़ुरुज्योति सहाय वकील (मंगेर) 

सथ्य ४।९८।४९, चन्द्रमा 
3॥।१५९।३५, मड़ल ६।७।११, बुध 
५।०।४९ बृइस्पति ०।२९।॥४६, 
झुक्र ५६५२१।२१:श ७।१७।४ ६; 
रा. ३।१५।३, ऊछग्न १॥६।४७२। इन- 
का जन्म तीसरी सितस्वर १८६९ 
३० तदनुसार सवत्‌ १९२६ भादों 
कृष्ण द्वादशी शुक्रवार रूरय्योदय 
के छगभग ९।४८ पला पर 





दरभद्भा जिलान्तगंस शेरपुर नामक ग्राम में हुआ था। आप मुंगेर में वकोल थे । 
आप बहुत काल सक रक्त-पिस रोग से पोड़ित रहे ओर ६ अगस्त १९१६ ई. में 
डसी रोगसे भोर अन्य रोगों से ग्रस्त होकर आप को रत्यु हुईं । आप के दो विवाह 
हुए थे। पुत्र भी हैं। 

देखो घाः--१४० (१६), १६३ (६), ३०६ (४) (११). 


कंडर्की ५९ 

शिवनन्दन बाय, सदराला एवं असिस्‍टेन्ट सेशन जज,(आरा) 

आपका जन्म २३ नव- 
म्वर १८७३ तदनुसार सम्बत्‌ 
१९३० शाका १७९५ मार्गशीष 
<कक्‍्छ ठतीया रबियार को 
४८।३० पला पर आरा जिला में 
हुआ है। पूर्वाषाढ़ सर्वक्ष ५८।४६ 
गतक्ष ५१।१७, झुक दया भोग्य 
वर्षादि २।६।१७०। आपको कुण्डरो 
जो मिली थी उखर्यज दृष्ट दण्ड 





१०१५ 


४८:३६ था परन्तु प्राणणद शोधन उपरान्त ४८।३० शुद्ध प्रतीत होता है । आप 
बहुत दिनों तक सदराला के पदपर कई जिले में रहे । पूणियांमें आप असिस्टेन्ट सेशनजज 
थे। उसी समय आप पर रुशवत्‌ लेने का अभियोग गव्मेन्‍्ट की ओर से छाया 
गेया था ओर मंगेर में १९३० ईं० में आपका मुकदमा छी साहब कलेकर के 
इजलास में फेसछा हुआ । (उस मुकहमें में सदराला साहिब की ओर से पी० सी० 
मानुक बेरिस्टर काम करते थे )। लेखक को सदरालछा सादिब को ओर से 
कुछ समय तक काम करने का अवसर मिला था | सदराला सोहिब का इस 
मुकहमें में बहुत व्यय हुआ परन्तु हनको रिहाई हुई ओर निरापराधी ठहरे । 


देखो घाः--३१६ (९) 
कुण्ड्की ६० 
बाय गंगा प्रसाद सिंह (मघड़ा, पटना) 


सय्य ०।२, अशचम्त्रमा 
3।१८, मड़ुसछ ८॥५९॥४८, बुध 
११।११।६. वकृू, ६।४।२४ वक्रो, 
शुक्र १०१२१।१८, शनि ९।२९। 
४८। आपका जन्म १४ अप्रेल 
१८७५ ६० तदनुसार सम्बत्‌ 
१९३२ शाका १७५७ थलेश्र शुक्ल 
नवमी बुधवार २० दण्ड ३१॥३० 
पर है। आइलेबा नक्षत्र, मरजांत 





_श्रबु.रा« 


३६।२३ भ भोग्य ५९।४७२ लग्न ४।५। 

सघड़ा के प्रसिद्ध भूमिद्दार ब्राह्मण कुछ में आपका जन्म हआ है । आपने 
कुछ दिन तक मुझु र में वकालत की तत्पश्चात बिहार शरीफ में वकालत झुरु की । 
वहां इनको वकालत बहुत ही अच्छी थी, परन्तु कई वर्ष हुए कि आपको इएवेत 
कुष्ट हुआ ओर तत्पश्चात्‌ कुष्ट व्याधि से इनके हाथों भोर पेरों क्षी अंगुलियां 
सखराब हो गयों ओर नेत्र की ज्योति भी नष्ट हो गयी । 

देखो घाः ३०० (क. ७) (सर. ४७, ४८०), ३०९ (६) (१८). 


१०१६ 


ण्डु, 


5. 


याब अम्बिका प्रसाद सिंह (साउर, छज्केर) 
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गयी ओर दूसरी भी रोग ग्रसित है । 


देखो घाः ३०० (स्वर. ३९. ५४७, ९५)! 


इनका जन्म २६ जनथरी 
१८७८ हैं० सम्बत्‌ १९३४ शाका 
१७८९ माघ कृष्ण अष्टमी शनि- 
वार का है। सूर्य्य ९।१४।३२ 
सरल ०।५।३६, बुध ८।२१।५४ 
बृहस्पति ८।२७१४०, शुक्र 
१०।१७।३३, शनि १०।२३।४९, 
राष्ट्र १०३॥४, & ६।२४ इनकी 
एक आंख तो एकदम सख्॒राब हो 


की 8६० 


स्वर्गीध बाव सिघारास सिंह (साउर मसुझ्ेर) । 





इनका जनम ३० जुलाई 
१८८१ ६० सदनुसार सम्बत्‌ 
१९३८ आजधण शुक्र चतुर्थी 
२।३७ पछा पर हानियार का था। 
र. बुश्ा भोग्य चर्षादि ५५।७। 
उत्तर फाषगुणी के प्रथम चरण में 
इनका जन्म हुआ था । ग्रामीण 
पण्डित ने इनका जन्म-सरूग्म 
सिह माना था । परन्सु इनका 


१०१७ 


छाम ३॥२८ था। ये लेखक के यहां मोहरिर का काम करते थे। इनको कई 
मास तक ज्वर होता रहा। तत्पश्चात्‌ सुख से रक्त आना आरम्भ इआ। 
डाक्टरों का निदान कभी तो रक्त-पित्त हुआ ओर कभी कालाजार का। अन्त में मुख 
द्वारा रक्त का प्रवाह हतना हुआ कि इनका देद्दान्त हो गया। इनको एक कन्या 
को इवेत कुष्ट हे जिसका विचार पम्कधम भावष से उचित स्थान में दिखाया 
गया है । 


देखो थाः १६३ (६), ३०६ (१), ३०९ (१६) (१९). 
कुण्डली ६३ 
बाय प्रसिद्ध सिंह (माउर, सुड्गेर) 


इनका जन्म ४थी फरवरी 
१८८३ ६० सम्बस १९३९ शाका 
१८०४ माघ कृष्ण द्वादशी पूर्वो- 
बाढ़ का द्वितीय चरण, के ५९ 
पला राश्रि शेष का है। यद्द 
भूतपूर्व बाब दुर्गा सिंह के पुन्न 
हैं। उक्त बाय दुर्गा सिंद कुष्ट 
व्याधि से बड़त पीड़ित थे भोर 
जातक जब प्रसव गुद्द में था, 
(देशाचार के अनुसार इस प्रान्त में प्रज्वलित अग्नि रक्खी जातो है) | देवात इस 
बाछक का एक पेर अग्नि में ज्ञा पड़ा ओर इनके पर को चार अंगुलियां एकदम 
भस्म हो गयीं। उनकी स्श्रो की र्ूत्यु किसी विषधर के काटने से हुई । 


देखो था: १४८ (१६), २१६ (१८), २१७० (९), ३०९ (९) (१८), 


० ०० 
०0० ०५ ५.०२ 
60 
99० 
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०0७5 


०० 
09 
००९ ९० 


0०००० 


१०१८ 
कुंडली ६९ 
“स्वर्गोय”! बाव हरबंदा प्रसाद सोखतार 
उफे बा वाब (वेग्सराय, सुझ्ेर) । 


इनका जम्म २९ जुछाई 
१८३३ ६० सम्बत १९४० श्राथण 
कृष्ण दृदामी का था। रोहिणी 
नक्षत्र, भजात ४४।०।३० भ भोग्य 
५६।४८, इृष्ट 2७॥५६।३०, छग्न 
१।६। आप का जन्म वेगुसराय 
( मुहझु र ) प्रान्स के एक ग्राम 
मोजे प्र॑झोर में था। आपकी 

ह ह अदुक एड पेतक सम्पक्ति बहुत कुछ नष्ट हो 
गई थी । परन्तु आप सथंदा छसी रहे । कुछ दिन आपने मुझ र में मोसखलार 
कारी की थी। अन्स में आपने बेगुसरायमें मोखतारकारी की। आपकी 
मोखलारी खूब चली, ओर कुछ पेतक सम्पत्ति भी १३९६ फसली के उपरान्स स्लेट 
आयी जो इनके वाल्यवस्था में एकदम विनष्ट हो गहयं थी। पहली स्त्री की 
एत्यु के उपरान्त आपका दूसरा विषाह सी हुआ था। आप लगभग १३ वर्ष, 
दोऊछदिल अरथांत्‌ दिक-घड़कन की बीमारी से पीड़ित रहे अन्य में छगमग ९,६, 
महीने के पश्चात में इस रोग ने बिकराल रूप जारण किया ओर १९२८ ई० में १७ 
जुकाह छगमग ११ बजे रात को हृदय का स्पन्दन सर्जदा के लिये बन्द हो गया। 


देखो थाः १४२ (११) (१२), १५९ (११), १६३ (६०, १७९ (८), ३०६ 
(३३) 





स्वर्गोय बाबू यघछुना प्रसाद मेनेजर (राज अमावां-टिकारी) 


सूच्य १०।३।९०, मद़ुछ 
3।१८।३ बक्री, बुध ९।॥५।३४, 
बृहस्पति ३।२।२९२ बक्की, शुक्र 
११।९।६, नीच नवांश में । 
शनि १।२२।९। राह ६।९।३५ 
इस्स सबंध ६२।४१, गतथ्षो 
२१।८, लछगन ६।३, चन्द्रमा 
दशा वर्षादे ५।७॥९। आपकी 
कुण्डली जन्म के कुछ वर्ष के 
बाद निर्माणित होने के कारण 
कन्या छरन माना गया था पर छरन हुआ है। आपका जन्स १४ थीं फरवरी 
१८८४ ६० तदनुसार सम्वत १९४० शाका १८०५ फाछएगुण कृष्ण ततीया गुरुवार 
३९ दण्ड पर मुद्ुर जिला के कपासी ग्राम में था आप अमांवा राज़ में एक 
साधारण पद॒पर नियुक्त हुए । बढ़े घीर, बीर, गम्भीर एवं बुद्धिमान होने के कारण 
धीरे-धीरे आप उच्च पदाधिकारी होते गये ओर प्रथम अमांथा राज्य के प्रधान, 
तद्पश्चात टिकारो के मेनेजर हुए। आप बढ़ी बुद्धिमानो एवं खतुराह से बहुत 
समय तक राज्य-शासन करते रहे ! आपने अपने धन एवं जमीनदारी आदि का 
भी खब समख्बय किया | छगमग १९२६ ई० में आप उदर रोग से पीड़ित हुए । ओर 
१९२९ के अक्टूबर में क्षय रोग का आक्रमण हुआ | जून १९२९ में मधुप्रमेंह से 
ग्रसित हुए एवं अक्टूबर में भगन्‍्दर रोग से दुःखित हुए । माना प्रकौर का ओष- 
धादि के प्रशोग करने पर भी अगस्त १९३१ में इन्हीं सब रोगों से, परमुख रोग 
क्षय से आप का देह्दान्स हुआ । आप को पहली स्त्री को रत्यु क्षय रोग से हुई 
थी ओर तत्पश्यात्‌ आपने एक दूसरा विवाह किया था । 
देखो घोः---१४१ (१०) (१४७ १४५८ (१६); १५८ (१७), १५९ (९), 
२०७ (१०) (१२), २१५ (८), २८३ (६०), ३०६ (१९) (९३), ३०० (५) 
३०८ (११) (१९), ३०९ (१८) (२४). 





१०२६ 


कुंडली ६६ 
याब खुवनेशवरी प्र» सिह (ग्राम, असुज्ञा, छपरा) 


छूरगन ४॥२४, स्य्यं ७२९६ 
२०, चन्द्रमा ९१३।१७, मंगल 
४।२२।४ ३, बुध ८।१३।४ ३, इृदवस्पति 
५।११।२६, शुक्र ९।१४।७, शनि 
२।१४।११, वक्री राहु ४।८८।५९ 
सूथ्य. दशावर्षादे ७।६११५, 
गुछिक ७।१२,  श्रधणा सर्वेक्षे 
६७।३४। गतक्ष १६।३७। आप- 
का जन्म दुशमी दिसम्बर १८८५ 





६० बु. बार तदनुसार शाका १८०७ सम्बत्‌ १९४२ मार्गशी्ष छुकल चतुर्थी 
४२।४४ पलापर है । पहली ख्री के देद्दान्त के बाद आपका दूखरा विवाह हुआ 
है | परन्तु अभी तक कोई सन्‍्तानछख नहीं हुआ हे । आपंकी घार पांच इजार की 
आमदनी विनष्ट हो गई । 

देखो घाः--१४२ (१६): १९१ (१०): १५४ (१३); १७४ (६). 

9 ६७ 
सुरदास यलदेव सिह “माडर” (मुंगेर)। 

इनका जन्म दशमी जून 
१८८६ ६० तदनुसार संबत्‌ 
१९४३ ज्येष्ठ शुक्ल नवमी गुरुवार 
६।१७३० दंढादि पर हुआ था, 


उत्तर फाह्गुणी सर्वक्ष ५६।२५, 
गतक्ष ३९।५७, छग्न ३।१ | 


जन्मके कई दिनके 
उपरान्त ही इनके दोनों नेत्र 





१०२१ 


ख्वराब दो गईं ओर यह बाल्य काछड्डी में अन्ये हुए यद्यपि जन्मान्ध न थे । 
बाह्य काल में कुछ एक ऐसी घटना हुई जो यई सर्यदा लेखक के पिताके समीप 
बेदकर रामायण इत्यादि धास्मिक पुस्सकों का पाठ छना करत थे। १५,१२६ 
वर्ष की अवस्था होते २ स्मरण शक्ति अच्छो रहइन के कारण (जो प्रायः अन्ध 
को हुआकरता है) तुलसी कृत रामायण पन्‍ने का पन्‍ना इन को कण्ठस्थ दो गया । 
एकाएक यह वाश्यकालडही में तीर्थाटन के लिये निकल गये । इनको अन्तिम थिद्ठो 
केख्थक के पिता के नास से रो रामेशहवर से आई थी। तल्परचात इनका कोई 
पता नहीं थकका । यह अत्यन्स कठोर भाषोी थे । 


देखो धा:---३०० (स्वर. २७) 


कंड्की ६८ 
बाब सुड़लीधर वकोल (मुंगेर) 


इनका जन्म ७वीं सिस- 
म्बर सन १८८६ ई० सदनुसार 
सम्बत १९४३ शाका १८०८ 
भादी शुक्ल दशमी, भोमवार 
१९।९ पछा पर हुआ है। पूर्वा- 
षाढ़ सर्वक्ष ६३।४१, गतक्षे २।१३ 
इनकी स्त्रो कई वर्षा से वात 
रोग से एसी पोड़ित थींकि 
चलने फिरने स असमर्थ थीं । 
इनकी सन्नी को रत्यु १९३३ के अप्रेल में दो गई इनको वकालत खूब चली हुई है । 


देखो धघाः--३१३ (२६) (३७) (३८). 





व्‌ ७०-०० 


कंडर्की ६९ 
आओ स्वासी बिन्देशवरानन्द। 


इनकः अन्म २रो नवम्बर 
१८८७ सम्बत्‌ १९४४ शाका १८०९ 
माग कृष्ण द्वितीया बुधवार १२।५५ 
पछा पर हे । कृत्तिका नक्षन्न सर्वेक्ष 
६५।२० गतध्षे ३७।३८। इनका 
जन्म रू गेर जिछाके बेगुसराय प्रान्त 
वरोनी नामक ग्राम के छप्रतिष्ठित 
भूमिहार ब्राह्मण थंश में है। यह 
स्थर्गीय बाबुसिहेश्वरनाथ दक्तके 


लुतोय पुत्र हैं। हनका नाम पहले बिन्देश्वरनाथ दत्त उर्फ बनारसी बाब था। 
कई वर्ष द्वोता हे कि इन्द्ोंने दीध्हा ग्रहण कर सन्यास छिया है । 


देखो चाः---१९० (५) (९) 


कुण्डली ७० 


एक सहिला । 





इनका जन्म २१ जुछाई 
१८८८ सदनुसार शाका १८१० ब्रयो- 
दश्मी अपाढ़ शनिवार का था। यह 
मुरली बाब वकोल मुंगेरकी धर्म 
पत्नी थीं। इनकी झस्‍्यु एप्रीऊ १९३३ 
में हुई है। जो कुण्डली प्राप्त हुईं थी 
उसमें छग्न अशुद्ध था । शुद्ध कुण्डछो 
इस स्थानमें दी जाती है । यह कई 
यों तक असहस्य बात रोग से पीड़ित 





१०१३ 


रह कर विल्तरे पर पड़ो रहती थीं | झ्ुक्र दशा भोग्य वर्षादि १००३ । 


देखो घा;--२०७ (८), ३०० (ख. ४६, ४८); ३१३ (२७) 
कुण्डढडी ७१ 
राय बहादुर वाल्मीकि प्र० सिह (मुड्गेर) । 


आपका जन्म ६टो सितस्वर 
१८८९ तसदनुसार रूवसत १९४६ 
शाका १८११ भादो शुक्छ द्वादशी 
शुक्रवार '३।५१ पलछा पर हुआ 
था । सूय्य ४।२१।२, मंगल 
३।२७।२४, बुध ५।१३।३०, बृह- 
स्पतति ८।५॥३४। शुक्र ३४१२।५४, 
शनि ४।६।१०, उत्तराषाढ़ ततीया 
यरण । आप मुह रके एक 
अत्यन्त घनाक््य एवं बड़े जिमीदार थे। आप अत्यन्त सज्जन स्वभाष के थे । 
मुझ र भर में आपकी दयालुता, एवं बचन बद्धता की ख्याति अभी तक है । 
आपकी शारीरिक गठन विचित्र थी। इनका शरीर बहत स्थूल था। आप 
साधारण कुर्सी पर नहीं बेठ सकते थे। जेसा की फोटो से प्रतीस होगा। आप 
दो पुश्र श्रो बाबू राजनीति प्रसाद ओर बाबू देवनीति प्रसाद को छोड़ कर 
कछकत्त में स्वर पधारे । र॒त्यु के कुछ दिन पूछेहो से आप बहुमूृन्न 
रोग से पीड़ित थे। आप के पर में एक श्रण होआया। कछकत्त इलाज़ के 
लिये गये वहां डाक्टरों ने भावी वश त्रण को यीर डाछा जिसके प्रकोप से कई 
दिनों के अन्तर दी में आप की रत्यु दो गयी । 


देखो घधाः--१०९ (१६), २१०७ (३३), ३०८ (१९). 





१०२४ 


कुंडली ७२ 
स्वर्गीय बाब गोपी कृष्ण सिंह (माउर) 


इनका जन्म १७ साख 
१८९० ह॥६० सदनुसार १९४६ 
शाका १८११९ चेन्र कृष्ण एका- 
दशी सोमवार १३।॥४७३० पछा 
था। यह लेखक के सबसे कनिष्ट 
आ्राता थे। इनकी पदली स्रीकी 
झत्यु प्लेग से हुईं थो । इनका 
दूसरा विवाद भी हुआ था । 
जब ये 3... में पढ़ते थे तभी 
इनको क्षय रोग हुआ । रोग निदान में बड़ी कठिनाई हुईं। बहुत छरक्षित एथं 
उत्तम ओषधि प्रबन्ध रहने पर भी इनकी रस्यु क्षय रोग से ५ अगस्त १९१७ में 
हुईं । इनका कण्ठस्वर अत्यन्त ही उत्तम एवं चित्त आकर्षक था । 
देखो घाः १३६ (१३), १४२ (४) (१२), १४८ (१६), २०३ (१४), २१७ 
(१२५), ३०६ (५) (१९), 


कुंडकी ७३ 


याब कृष्ण बलदेव प्र० सिंह (तेडस, मुजझ्ेर) 





लग्न ३।२६, मधा सर्चक्षे 
६६।३३, गतक्ष ५३।१८, सूर्य्य 
७।१८।७४०, चन्द्रमा ३।१०॥४०, 
मंगल ९।२८।४५, बुध ७॥२९।१ १ 
काशी पद्चाडानुसार बुध दिन 
ही के समय में धन राशि में 
प्रवेश करना पाया जाता है। 
बृहस्पति ९।१९५।५४, झुक 
७।१७॥४६ यक्री, शनि ४।२६।१४७ 





१०२४५ 


राह १।२४।१८, केतु दशा वर्षादि १।४।२१, छान ३।२६। इनका जन्म तीसरी 
दिसम्बर सन्‌ १८९० ई० तदनुसार संवल १९४७ शाका १८१२ मार्ग शी कृष्ण 
सप्तमो बुधवार हृष्ट दण्डादि ३९४७ का है। आपका एक प्रतिष्ठित पृ घनाव्ष्य 
कुछ में जन्म है। आपका ओर आप के लघु अाता बाबलाछनारायग सिघका 
विवाह चेनपुर (छपरा) में इआ है। दोनों भाइयों में छगमभग ८ हजार 
की आमदनो कुछ कज़के साथ मिली है। ईश्वरको कृपा से दोनों भाइयों को 
पुत्न / सन्‍्तान ) हैं। आप मन्दाग्नि रोग से कई वर्षासे पीड़ित हैं। प्राय 
तोछ कर एक छटाक अन्न का भोजन एक समय करते हैं । आप भव्य 
मृत्ति थे। परन्तु रोगवश कृष हो गये हैं। आपका धाम्मिक बिचार अति 
उत्तम ओर सनातनो है । च॑ं. के साथ शनि रइने के कारण आप सथंदा किसी 
न किसो विषय के चिन्तमन में निमर्न रहते हैं। शनि ओर मंगल के अन्तर्गत 
इनके सभो ग्रद्द हैं । 

देखो घाः १९५ (१) (१९), १६४ (६), १६५ (१), ३०७ (१) (४), 


५८४ 

कंडर्ली ७४७ 
यबाब्‌ लालनारायणसिह (तेडस, सज्नेर) 

छग्न ४।६। सूय्य ५।३।३७ 
मं, ९।१३।३०, बुध ४।२२।४, 
बृहस्पति ०९, शुक्र ३।१८।॥६, 
शनि ५।११।३८, राष्ट ०१९२९ 
इनका जन्म (१८वीं सितम्बर 
१८९२ हं० तदनुसार संबत् १८४९ 
शाका १८६१४ आश्यविन कष्ण 
त्रयोदशी रविवार ५५।१।३० पछा 
पर है। मघा नक्षश्न सर्व्ष ६१ 
गठक्ष ४०।१८।३० केतु महादशा 
वर्षादि १।८।१० का है 
आप बाब कच्ण बलदव प्र० के लघु श्राता हैं। आप के शरोर की गठनादि 

डढ़ एवं सथूल है । आपकी शादी चेनपुर (छपरा) में है । मिताक्षरा धमानुसार 
आपका लड़हाठ से छात्रा ४ हतार को आमदनो परन्तु ऋणग के साथ 


मिली है। आप छोगों ने ऋण को चुका दिया है । 
देखो घाः १६३ (६), १६४ (६), १६५ (१)- 





१०२५४ 


ही 
बाघ गोरी शहर सिंह ( साउर, मुद्जैर) 


सूय्य ०।२९।१२, मंगल 
१०।७।३१, बुध ०॥११॥३४, अब. 
१।१४।३९, शुक्र ११।१३।२५, 
हानि ५॥२९।६ वक्री, राष्ट्र 
११।१७।४७, चन्द्रमा ३३२६।३४, 
लग्न ३।११ गुछिक १॥२४। 
अइलेषा सर्वक्ष ५६।१८ गत्ते 
४१।४४३, बुध दशा वर्षादि 
४।४/२३। इनका जन्म १२ मई 
१८९४ ६० तदनुसार संवत्‌ १९५१ शाका १८१६ वेशाख शुक्ल अष्टमी शनिवार 
१२।३६ पलछा पर ध्आ । यह लेखक के ज्येष्ट पुत्र हैं। यद्द बह्दत काल से साझर 


अर्थात्‌ “फायलेरिया”” रोग से पीड़ित हैं । 
देखो घाः १२२ (९), १५९८ (१७), ३०८ (३२०), 





बाब रघुनन्दन प्रसाद सिंह (यहरमा, सुजझ्गैर) 


रबि ८।१।३५, मंगल ०।०।१० 
बुध. ७११६।१९, 5 हस्पति, 
२।१०।४६ वक्री, शुक्र ८/४।२७, 
शनि ६।१२।३६ , राहु ११।४।३० 
पुषसर्धक्ष ५५५०, गतक्ष 
४९१॥।४८, शनि द्शा वर्षोदि 
४।७१।५, इनका जन्म १५ दिस- 
म्बर १८९४ सदनुसार संख्त 
१९५१ शाका १८१६ पोष कृष्ण 





१०२७ 


तृतीया शनिवार ५९३४ पला पर है। बाल्य काल द्वी स हनका बाम नेत्र खराब 
है ओर इनिया अर्थात्‌ आंत को बीमारी से ये बहुत पीड़ित हैं ओर बबासीर से 
भी पीड़ित हैं । 


देखो घाः १४९ (१५); ३०० (ख, २९, ४६ ५०. ९५), ३०८ (६); 


बाबू गोपाल नारायण सिंह (तेउस, मड्ेर) 


हे इनका जन्म पहली जनवरी 

हमर मर मी १८९५ तदनुसार संवत १९५१ 

का अप शाके १८2६ पोष शुक्ल पश्चमी 

रे भोमवार ५६।४ का है। छग्न 

११ च॑ं. ८ ७।६ पूव भाद्तर सवक्ष ६५।९७ 

हे गतक्ष २३।१३ बृहस्पति दशा- 

वर्षादे १०।३॥२२। आप बाब 

३ है. कृष्ण बलदेवप्रसाद सिंदद के 

तृतीय श्राता हैं। आपको एक 

नेत्र दबाने को आदत बाल्य काछट्टी से है एवं नेत्र रोगी भो हैं। आपको 
पइलो छ्लो का देद्वान्त हो गया। बवासोर से दुःखो हैं । 


१ में. 
देखो धाः---१४8२ (२९); १४८ (१६); ३००(ख.५०. ५६). 
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१०२८ 
कुंडली ७८ 
बाबू रामप्रसन्नो सिंह मोखतार (अमैपुर मद्लेर) 


सूच्य ९।६।३७, च॑ ६। १९। 
५१, मंगल ०।२८।३६,  वुध 
१०।१४।२९,  बवृहस्पति २।॥७। 
५९, छझुफ़ १०।२७।४०, शनि 
६।१०।५० राहु ११।४।३६, छरन 
०।७१। ११, दशमसकलरण ८।२९।॥५६, 
स्वाती भजात ५९।३७१७ भ 
भोग्य ५९।१५० आप का जन्‍म 
१९ जनवरी १८९५ तदनुसार 
संवत १९५१ शाका १८१६ माघ कृष्ण नवमी शनिवार का है । आपसे जो कुण्डली 
प्राप्त हुई है उसमें इृष्ट दण्डादि १२।०।१७है । छग्न मेष के ७ अंशपर है । छग्न की 
शुद्धि में सन्देश होने के कारण पत्र द्वारा आपने लिखा कि जन्म समय में जो कुण्डली 
लिखी गयी थी उसमें १२ बजे दिन से दो बजे दिन का जन्म छिखा था । इससे मेष 
वा बष छरन सम्भव होता है। परन्तु मेष छगन होने से जायास्थान अत्यन्त पीड़ित 
ओर जाया को अइश रोगी होना सम्भव होता हे । पुनः शनि का धर्म स्थान पर 
रहने के कारण जातक को आधुनिक धर्म का अवलम्बन करने वाला अर्थात्‌ आजदाने 
ख्याऊ का होना सम्भव द्ोता है। शारीरिक आकृति भी दृढ़, स्थूछ , एवं 
भव्य होना किल्चित मात्र भी सम्भव नहीं होता हे । लेखक के नियमानुसार मोन 
छगन के अन्तिम नवमांश में जन्म होना विशेष छागू प्रतीत झोता है। परन्तु दृष्ट 
दण्ड का कोह बिशेष आधार नही मिलने के कारण जेसी कुण्डली प्राप्त हुई है वेसी 
ही इस स्थान में उदछल की गई है। जो कुण्डली उक्त महाशय के पास है वह किसो 
अच्छे विद्वान का बनाया प्रतीत होता है । नाना प्रकार के गणित दिए हुए है । 
अस्तु वही लिख दी गयी है । 


आप पहले पुलिस विभाग के सब इन्सपेक्टर थे । कई कारण वश आपने 
इस्तीफा दिया ओर आज कछ आप मंगेर में मोखतारी करते हैं। आपकी 





१०२६ 


मोखतारी दिन प्रतिदिन छामकारी होती जाती है। बवासीर से आप कभी २ बहुत 
पीड़ित हो जाते हैं । 


देखो घाः---३०८ (४६) | 


_ 


९ 


थाबु रघुबंधा प्रसाद सिंह (चिन्तामन चक,पटना) 


स्वातो गतक्ष ३७७, सथक्ष 
५६।३०, राहु दशा बर्षादि ६।२। 
१७, छरन ८।१०।३२,सुख्ये १०। 
२१।३१, वन्द्रभमा ६।१०॥२६, 
मंगछ ९।८।९, बुध ९।२७४७। क्षृ. 
३।७।३८, शुक्र ९+०३।१७, शनि 
६।२७।१५, राहु १ ०११२।३४। आप 
का जन्म तीसरी माल १८९६ ६. 





संबत्‌ १९५२ शाके १८७० चेन्र कृष्ण चोथ भोमवार ५०३५ पछा पर है। आप 
स्वर्गीय. बाबू अटल बिहारी सिंद्त के पुत्र हैं। आप को अच्छी जमीन्दारी को 
आमदनी है । झूंगेर जिला के एक मोजे नरसिंघोली भ॑ खून हो जाने का मोकदमा 
आप पर चछा था। परन्तु जजके इजलास से १३ अगस्त १९३० ई. में आप 
निरपराधी निश्चित हुए (सभी की रिद्ाई हुई)। १३ जून १९३० ई. से १३ 
अगस्त १९३० तक बराबर हाजत में रहना पड़ा । आप की खेती खब होती है । 


देखो धराः---१७९ (१५) ३१६ (१). 





१०३० 


कुण्डली ७९(क) 
बाबू केदार नाथ सिंह मेनेजर, (अमंवा टिकारो राज्य) 


र. ८।१२२।१३, थे. ९।९। 
२९, मं. १।९।३८, बु., ९॥६। 
१२, बृं. ४।१८।५५, शु, 
१०।४।३२, श. ७।५।१०, राहु 
९।२६।१९२ सूख्य दशा भोग्य 
वर्षादि ००१।९। इनका जन्म 
पटना जिलान्तगंत मुरगाँवोँ 
ग्राम में ४ थी जनवरी १८९७ 
१० तदनुसार सम्घत्‌ १९५३ 
शाका, १८१८ पोष छझुक्‍ल 





प्रतिपदा। सोमबार उत्तराबाढ़ नक्षत्र ३० दण्ड ४५ पछा पर है। आप स्वर्गीय 
बाबू यमुना प्रसाद सिंद् मेनेजर राज अमावां टिकारी के साथ राज़का काम 
करते थे। उक्त मेनेजर साइब के रत्यु के उपरान्त आपने बुढि, चतुराई एवं 
सहिष्णुता का ऐसा परिचय दिया कि आप कुछ समय से राज अम्ावां टिकारी के 
सहकारी मेनेजर के पदपर हैं। इस राज़ में कोई कुछ भो हो, परन्तु 
ग्रहों को स्थिति के कारण इन्हीं का बोल बाला है । यह कुण्डली पुस्तक छपने 
के समय मिलो, इस कारण बहुत सो बातें नहीं लिखी जा सकी । 


देखों धाः---१९९ (२); १०९ (८). 





१०३१ 


कुण्डकी ७९ (रक) 


याब आसो सिंह (साउर मुंगेर) 


सम्वबत १९५६ शाका 
१८२१ जेश्ट कृष्ण अष्टमी गुरु 
बार छगमग २४ दनन्‍्ड दिन 
उठने पर पूथंनमाद्र के प्रथम 
चरण में हुआ था। छग्न कन्या 
है पर भूल से तुला छिखा 
पाया गया था । 





यह कुण्डली लेखक के 
एक ग्राम निवासी स्वर्गीय बाबू जानकीजी सिंह के पुत्र, बा. आसो सिंह को है । 
१९३४ के आरम्भ में लेखक ने देखा कि यह जवान आदमी एकाएक गिरगया ओर 
डसके मंद से फेन निकलने छगा ओर बेहोश हो गया। उपल्थित मनुष्योंने 
जल सिंचना आदि द्वारा रक्षा किया । थोड़े देर में होश हो आया । पूछने पर मालूम 
हुआ कि इनको मिर्गी ( अपस्मार) कुछ दिनों से सता रद्दा है, पर अब उसका 
आक्रमण बहुत शीघ्र हो रहा है।' लेखक ने उनके घरघाले से उनको कुण्डली 
मांग कर देखा तो ठोक अपस्मार रोग का योग पाय। गया। लेखक ने उनके 
परिवार के लोगों से कद्द दिया कि इसी रोग से इनकी र॒त्यु हो जाय तो आशचय 
नहों । प्रथम खण्ड के छपजाने के समय इस कुन्डली का व्योरा धाः २१७ में 
दिया गया । प्रथम खण्ड के प्रकाशित होजाने के थोड़ेढ्ी दिनके बाद (अगस्त 
६: १९३४ को) एक दन यह खेत देखने को बाहर गए, आने में दर हाने के कारण 
इनके परिवार के छोग बाइर खोजने गये तो इनको एक खेत में मरा पाया ओर 


उस स्थान को देखने से मालूम हुआ कि अपस्मार के कारण गिरकर (छटपटा कर) 
इनका प्राण पखेरु उड़ गया ओर इनकी कुण्डली के ग्रद्ढों ने अपने प्रभाव को 


सत्य कर दिखाया । 


देखो घा: २१७ (४१). 


१०३२ 


कुण्डुकी ८० 

बाब रामेशवर प्रसाद सिंह (परसामा, मझुद्नेर) 

अनुराधा भ भोग्य ५९। 
५३५ भजात ४५।५२, सूय्य ९।२। 
५०, मंगल ६।२०।१३, बुध ५।२७। 
३८, बृहस्पति ६।२०।१३, शुक्र 
«।२९, शनि ७।२४।५०, राहु 
८।२ । इनका जन्म नोमो अक्टू- 
वर १८९९ है: तदनुसार संवत 
१९५६ शाके १८२९ आशिवन 
शुक्ल पतश्चमी सोमबार ११९ 
पका पर है । आपको कुण्डली जो प्राप्त हुई थी उसमें बुध ओर शुक्र दोनों तुला 
में लिखा था। परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी एवं पश्चाड़ द्वारा अशुदझ्ध होने के 
कारण कन्या ही में लिखा गया। आप खस्त्र्गीय बाबूभूषोर्सिह जिर्मीदार के 
पुत्र हैं। आपके पिता का स्वरगंवास होने के उपरान्त काल-सपं-योग रहने के 
कारण आपको जमोीन्दारो इमाडढोल हा गई थो | परन्तु येन केन प्रकारेग छरक्षित 
है। कांछ सर्प योग सवबदा बाधा करता है । आप अत्यन्त सज्वन पुरुष हैं। 

देखो धाः--१९९(११).१६३(६), 





८ १९ 

एक विवाहिता महिला 

सूय्य ३।९५।१३, चन्द्रमा 
१।३।५२, मंगल १।२३।२७, बुच 
३।१०।३, बृइसूपति ७॥९।४३, झुक 
२।११।११, शनि ८।९।४७, राहु 
१।१७।५८, छगन ८।२६।२५ । इन 
का जन्म २१ जुलाई १९०० ईः 
लद॒नुसार संबत्‌ १९५७ श्रावण कृष्ण 
दशमी शनिवार दंडादि३२। १०३० 
पर था। यह कुण्ढछी मंगेर 





१०३३ 


जिछान्सगंत शकरपुरा ग्राम के एक महिका को हे। १९१७ के आरम्भ में 
इनकी रत्यु क्षय रोग से हुईं। जिस समय यह जातिका बोमार थी उसी समय 
जातिका के स्वामो ने लेखक को यद्द कुण्डली दी थी। पुस्तक छिखनेके समय 
पता चका है कि उक्त महिला के सवामी का भी देहान्त हो गया। 


देखो धाः-३०६ (१९). 
कंड्ली ८२ 
बाय राधेदयास सिंह 'तेउस” मु गेर 


लछग्न ०।१७, पुनर्थछ द्वितीय 
चरण, सूय्य ४।५।२५, मंगछ- 
२।२१।२५, बुध ३।४।२५, कृह- 
स्पति ७।९।१९ शुक्र २२९ शनि 
८।४।१ बक्री । इनका जन्स २१ 
अगस्स १९०० ई० तदनुसार 
सम्बत्‌ १९५७ शाका १८२२ 
भादो कृष्ण द्वाइशी मंगछबार 
४१।६ पका पर है। यह बाय 
कच्णवलदेव प्र> सिंइजी के वतंमान कनिष्ट ऋाता हैं। इनकी द्वितीय स्त्री को 
र्व्यु क्ेय रोग से हुई थी। इनकी तृतीय सन्नी बहंमान हैं। इनके अग्रज 
एवं प्ृष्टज भाई यहनों की शत्यु हुई है । 
देखो घा:-१९२९२ (९); १४२ (१४)0(१६) ९२९); १४८ (१६); १५५(१२); 
१६३ (६); ३०६ (१९). 








१०३४५ 


ए ८३ 

एक स्वर्गीय महिला की कुण्डली 

अश्विनी सर्घक्ष ६५।३५, 
गतक्ष १८।६ केतु मदहादशा 
वर्षादे ५।०१२५ सूय्य ८।२।४४, 
खन्द्रमा ०३।२२. मंगल ५।२२।- 
१९, बुध ८।१८।२५, बृहस्पति 
११।२७१५५, शनि ९॥२२।४५, 
राहु ६४२२।४०, शुक्र र१३।३२ 
लगन ४।८ । इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०४ ६० तदनुसौर 
संबत्‌ १९६१ अग्रहन शुक्ल दशमोी शनिवार ३७।३१ पर था । यद महिला कई 
यब तक ज्वर से पीड़ित रही, रोग निदान कठिन था। अन्‍्स में क्षय रोग 
बड़े २ डाक्टरों ने निम्चय किया। स्वकछ जल वायु सेवन के लिये कई 


स्थानों में फिरी । १९३२ के अक्टूबर को (जो ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार अनुमान 
भी किया गया था) अभिसुक्त क्षेत्र काशी में «य रोग के प्रकोप से इनका देह्ान्त 


हुआ । 
देखो घाः-३०६ (५) (१९). 
8... 
कंडर्ी ८० 
याबु उमादाइहुर सिंह मोखतार (मुंगेर) 
रूय्य ८१३।९८, चन्द्रमा 

४।९।२६, मंगल ४।२७।५४, बुध 
८।१२।५६, (वक्की) इन्डियन 
क्रोनोलोजीके अनुसार ८।१९।२७ 
वक्री, श्र. ?९।२८।१५, इन्डियन 
क्रोनोलोजी केअनुसार १९।२६।६, 
शुक्र ९२४।०, शनि ९।२३।२४, 
राहु 2।२२।७, छग्न ३।२५।३० 
शुक्त महादशा वर्षादि १७०२९ 








१०३२४ 


इनका जन्म २७ दिसम्बर १९०४ ह० तदनुसार रुथत १९६१ क्षाके १८२६ 
पोष कृष्ण पन्‍्चमो, भोमबार २३।३६ पका पर है। यह कुण्डछी रेलक के 
भतीजा अर्थात्‌ बाब रामकष्ण सिद्जों के पुत्र की है। आप #ूगेर में मोखतार 
हैं आप बवासीर रोग से दुखी रहते हैं। 


देखो घाः-३०८ (३८). 


कुंडली ८५ (क) 
याय माणिक धन थेनजों, वेलन बाजार मु गेर 


इनका जन्‍म सम्बत्‌ १९६३ 
शाका १८२८ बेहास्ख शुक्र प्रति- 
पदा मंगलवार कछकत्ते कीघड़ी 
से छगमग ५ बजे (सूयादय के 
पूरे) तदनुसार २४ (२५) अप्रेक् 
१९०६ ६० डुगछी ग्रामान्स- 
गंत में हुआ था ! माणिक बाव 


2525 
"2 ग्र्‌ श्रीयुक्त नरसिह «नर्जो मोखतार 
(मृंगेर) के अनुज थे । नरसिंह 


बाब ने मुझे लिखा हे कि इनके रग्न में मोन ओर मेष का सन्देद था। कई 
प्रकार से शोधनोपरान्त मेष लग्न ही छुद्ध प्रतोत होता है । माणिक बाबू 
मृंगेर के एक छापेखाने में काम करते थे। १५ जनवरी १९३४ को २ बज कर 
१९५ मिनट दिन को भारतवर्ष में जो भूकम्प हुआ था जिस में मुंंगेर सदाके 
लिये मटियामेट हो गया, साधारण नियमानुसार ये उस समय छापेखाने 
में थे। भूकम्प होने पर बाहर न निकल सके, मकान गिर गया ओर उसी में बहीं 
इनकी रत्यु हो गयी | काछ-सर्प-योग भी छगा हुआ है। 





| 3, ८ है. मे. पक &, 








देखो घाः- २१७ (८८) 


१०२६ 


८ज्‌ 
बाबू शिवदाकर सिंह दुर्गापुर (मुझ्लेर ) 


उत्तराषाढ़ गतक्ष १२।२५, 
सबक्ष ५६२९, छण्य॑ ८।२।१६, 
मंगल ६।६।४०, बुध ७।१०।२८, 
बृंहल्पति २।१५।३७, शुक्र ७०। 
४०, शनि १०।१५।३, केतु ९।१३। 
५८, छगन ६।९।३५, छय्य॑ दशा 
वषादि ४।८।६। इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०६ ई संबद १९६३ 
ही शाके १८२८ पोष शुक्ल द्वितीया, 
सोमवार ४९।१६ पलछा पर है। यह दुगापुर के बाब बजरंग प्रसाद सिह जो 
के पुत्र हैं। यहझ थाइसिस ओर कासश्वास रोग से बहुत समय से पीड़ित हैं। पहले 
डाक्टर टो, एन, बेनर्जी साइच (पटना) का निदान हुआ कि यह कासश्वास से 
पोड़ित हैं पर अन्त में चह निदान हुआ कि इनके फेफड़े में क्षय रोग के कृमि पाये 
जाते हैं! ओर अभी तक रोग विमुक्त नहीं हुए हैं। 

देखो भाः--३०६ (११). 


कुण्डकी ८६ 

याबू गिरिजाशंकर सिंह (माउर सुझ्जेर) 

छगन ९२९, सूय्ये १०।२५। 
४२, मंगल १॥२।४६, बुध १०।५। 
३१, बझइल्पति ५।२५।३५, झुक 
९।१३।५९, शनि ११।२३।२७, राहु 
१।१३।१३१', चन्द्रमा १०।०॥४६। 
२६, धनिष्शा सर्वक्षे ५८।४५ 
गतधक्ष ३२।४६।५० दिनमान २९। 
१७, रूगल दष्या बधादि ३।१।४। 
२०, इसका जन्स ९ मा 








१०२३७ 


१० १९१० तदनुसार संबत १९६६ शाके १८३१ फाल्गुन कृष्ण श्रयोवशी युधवार 
३४।१७ पला पर वेच्चनाथधाम में (जब इनकी माला, शिवरात्रि बत घारण की 
हुए थीं) हुई है । यद्द झेखक के द्वितोय पुत्र है । इनका विवाह हिरदन वीघा मंगेर 
जिछे के एक ग्राम मे हुआ है । इनको स्लो को पिता पक्ष की बहुमूल्य सम्प्ति 
प्राप्त हुई है । 


देखो धा: १५४ (११); १६४ (६); १६५ (२), 


कुडला ८७ 
बाय ठाकुर प्रसाद सिंह (चे नपुर, छपरा) 


स्वातोी सद्क्ष ५५१२, 
गसक्ष ५०१५, राहु वर्षादि १७ 
९, लग्न ४।९, रथि १०।७।१, 
चन्द्रमा ६।१८।४८, मंगछ ८।१९ 
४, ढुध २।१७।१७।, बृहस्पति 
६।२६।१९, शुक्र ११।०।३७, शनि 
०३।४७, राहु ०।२४।३६ । 
आपका जन्म १९ फरवरी १९११ 
६० तदनुसार संवत १९६७ शाके 





१८३२ फाल्गुन कृष्ण षष्टो रविधार २७ दण्ड ३१ पछला पर है (जो कुण्हक्ी 
उक्त बाब साहब से मिली थी उसमें शुक्र कुम्म राशि में दिया हुआ था 
परन्तु श्रीछृधाकर दविव्रेदीजी के पद्चारुतनुसार रबित्रार को सूर्थ्योदय के पूर्व ही 
झुक्र मीन में दिखलाया गया है)। छपरा जिलछान्तर्गत चेनपुर ग्राम के प्रतिष्ठित 
कुछ में आप का जन्म है । आप स्वर्गीय बाब हाम्सू प्रसाद सिंहजी के ज्येष्ठ 
पुन्न हैं। आप का विवाद संंगेर जिछा के लोहान ग्राम में हुअ। है ओर इनको 
फलनी को बहु मूल्य पेश्रक सम्पत्ति मिछी है। आप जब लगभग अद़ाइ वर्ष के 
थे तो आप के पिता का देहान्त हुआ था ओर उनके देहान्त के कई दिन बाद 
इनके कनिष्ठ आता मदन बाब (कु० रुख्या ९१) का जन्म हुआ था । 
देखो घाः---१२० (११); १६४ (६); १६५ (१). 


१०३८ 


कुण्डली ८८ 
भरी विद्वेश्वरानन्द जो। 


कृत्तिका सर्वेक्ष २७३०, 
गतधक्षे ४४।५५९, सूख्थदशा 
वर्षादि १।३।१२, _ सूख्य 
९।१५।१२, मंगल १॥७॥२, 
बुध ८।२२।२५, छू, ७७१६।४८ 
शुक्र ८/५।३, शनि ०२०५५ 
चन्द्रमा १।७॥५, राहु ०४।९९ 
लग्न ७॥११४ । आपका 
जन्म २८ जनवरी १९१२ ३० 
सदनुसार संबत १९६८ शाका 


१८३३ माघ शुकक्‍्क नवमी रविवार ४९।३० पछा पर है । आप पटना जिछा- 
न्‍सर्गत सरमेरा गढ़ के कुलीन स्थर्गीय बाबू छाछबिट्टारी सिंह के पोता एवं 
बाब झूमक सिंद के अवियाहित पुत्र हैं। आप के कुछ की आर्थिक दशा बहुत 
ह्ढी । शोचनीय हो गई है । आपने गोकुछपुर के महन्थ जी से लगभग १६,१७ की 
अचस्था में, दीक्षा छी है। गोकुछपुर स्थऊ (पटना) की आथिक दशा बहुत डी 
अच्छी है ओर शिष्य दोने के कारण आप स्थल के पदाधिकारी हैं । 





देखो धा:--१५९ (१८), १८९ (२); १९० (ख. ९,) १९२ (१). 





१०३६ 


८९ 
याबू शिवशांंकरसिह (माउर, घछुझ़ेर) 
छगन ९|२८ भरणी गठक्ष 
५५।३ ३ सवक्ष ५९।२७, सय्य 
१।२७।४२, मडुछ  ३।१६।३०, 
बुध १।२४।६, बहस्पति 2१५४५ 
(बक्री) शुक्र १।२०।४५, हानि 
१।९।१,राहु ११।२७।४६, व. 
०।२५।३०शुक्रदशावर्षादि १।३।११ | 
इनका जन्म १२वीं जून १९१२ 
संबलत्‌ १९६९ आपषाढ़ (प्रथमा) 
कृष्ण द्रादशी बुधवार ४३।३० पलछा पर है। ये लेखक के भतीजा अर्थात्‌ बाब 
श्रीकृष्ण सिंह के ज्येष्ठ पुश्र हैं। इनका जन्म नानिहाल में हुआ था। वहां के 
लोग दीक समय न कद्द कर इनका जन्म समय १०६ ओर ११६ बजे रात्रि 
का बतछाते हैं। इस कारण छग्न निईचय करने में बड़ी कठिनाई हुई। अनेक 
प्रकार से बिचार के उपरान्त ४३।३० पछा इृष्ट माना गया। विद्या परीक्षा में 


इन्हें बड़ी कठिनाईयां हुई ओर इनको विवाह द्वारा धनागम सम्भव है। 
खो धाः--१३७ (१); १६४ (६) १६५ (१) 


६ ९० 

बाबू कोत्यायथनी शांकर सि ह(माउर, मुड्लेर) 

धनिष्ठा सर्वक्षे ६६।३२, 
गसक्ष ३५।४५, सूथ्य ७।२९।१, 
मंगल ७।१६।१७४, बुध ७।१३। 
३८ (बक्रो),बहस्पति ८।४।०, 
शुक्र ९९।३३, शनत्रि १७१७, 
(बक्री) राहु ११।१८।१, चन्द्रमा 
१०।०।२९, छगन ८।१९ मंगल 
महादशा वर्षादि २।६।२२ । 


इनका जन्म ६४ दिसम्बर 


१९१२ संधत्‌ १९६९ झाका 








१७० है । 


१८३४ मार्ग शीर्ष शुक्क षष्ठी शनिवार ३।४० पछा पर है | इस वालक की 
कुण्डली में बहुत सी विलक्षणता है। परन्तु इस पुस्तक में भविष्य किसी स्थानमें 
नहीं लिखा गया है। इस कारण केवलछ इतनादही लिखा जाता है कि यह बाछक 
बाल्‍्यकाल ही से अत्यन्त भ्रमगशील है । बाल्यावस्था में इस बालक को छग- 
भग २६।२७ व्रण (घाव) सर्वारु में होते गये ओर नित्य प्रति एक या दो घावों 
में डाक्टर नएतर दिया करते थे ओर ब्रग एक ही या दो दिन में चद्धा 2 जाता 
था । अन्त में ? श्रग दाहिने मोढ़े पर अत्यन्त क्लेशकारी हुआ परन्तु बह भी 
एकदम अच्छां हो गया । 


देखो घाः--१३७० (३); १७२ (२); ३११ (४) (१०). 
कुण्डढी ९१ 
धि ३ 
वाद सदन प्रसाद सिंह ( चनपुर, छपरा ) 


छग्न १०१६।१९, सुख्य 
३।१४।४९, चन्द्रमा २।१९४९, 
मछुल १।७।२७ बुध ३।१६।२ ९, 
(घक्रो)बहल्पति८।१६।१६, (वक्री) 
शुक्र २९१।२, शनि 2।२३॥२५ । 
आपका जन्म ३१ जछाई १९१३ 
संवत्‌ १९७० शाका १८३५ 
श्रावण कृष्ण त्रयोदशी, बृहस्प ति- 
वार ३७१६ पला पर हुआ है । 
आदा सर्वक्ष ५८।४९।३०, गतक्ष ५७॥४३।३० (प्राप्त कुण्डली में जन्म पुन- 
यंछ प्रथम थरण भूल था ) इनका जन्म पिता के रत्यु के कई दिन के बाद 
हुआ था । 


देखो धाः--१९० (२३) (२४) (२४८). 





१०४१ 
कंडला ९२ 


यावू शिवचन्द्र प्र० बेलनवाजार छुक़रेर 
स्थाती सर्वक्ष ५९।५२ 


गतक्ष २५३२६, लग्न ७।११।४१ 
सय्य ६।१०।३२, मंशछ ७।१०। 
१५, बुध ९२५।५२, छू, 
०।७।४१, शुक्र ५२० शनि 
३।१०।१९, रा ९।३।१६। इन- 
का अन्म १७ दिसम्बर १९१६ 
है० तदबुसार संबस १९७३ 
काचिक झुक्ल परिया शुक्र- 


वार दण्डादि ३।३७॥३० पर है। यद्ट बालक वायू बनवारी छाछ बेलन बाजार, 
मंगेर का पुत्र है। जन्म समय इसके नेश्न अच्छे थे पर ९,१९० वबष की अथस्था 
में दाहिना नेत्र किसी रोग विशेष से खराब हो गया ओर अभी दूसरा नेन्न 
भी पीड़िस है । 


देखो धा:-३०० (ख ३५, ४४, ६१) 





दे 


कुमार देवनाराय"ा सिह 


न तक रसूथ्ये ९०।४५, चन्क्रमा 
८ > ११. मे 5. 





१०१२६१॥७, ओर मसतान्‍्तर से 
१८।२७।११, मंगछ १०।१२॥२३ 
बुध ९।४।९ बृद्दस्पति ७।२६।४५, 
डुक्र १०११९।३५, शनि ५।०।४, 
राहु ६५:९।३५, लग्न ११।१।२५, 
१७ जनवरी १९२१ तसबनुसार 
संचबतू १९७७ शाका १८४२ 
पोष छुक्रू पतद्चमी भूगुवार ८।३। 


१०४२ 


३० पलछा पर आपका जन्‍म हुआ है । राय बहादुर के यहां जो कुण्डली 
मिली थी उसमें लग्न स्पष्ट ११।१।२५ ही था। परन्तु हृष्ट दण्डादि ८।८ था 
यह बालक वाब प्रदीपनारायण सिंह जो के पुत्र हैं। इनको राय बहादुर 
द्वारिकानाथ (गया) ने १९२८ ई० संबत १९८५ माघ श्रोपश्चमी गुरुवार को 
गोदलिया डे । 


देखो धाः १४२ (२३); २८३ (५९१). 

कंडर्ी ९० 

एक बालिका 
इनका जन्म १ दिसम्बर 
१९२९ तदनुसार संवत १९८६ 
शाका १८५? अग्रहन कृष्ण 
अमावश्या तदुपरि प्रतिपदा 
४३।९१ पछापर था। दिनमान 
२६।२३, राज्िमान ३३॥३७ 
इष्ट दण्डादि ४३२१ से दिन 
मान २८।२३ घटाने के उपरान्त 
१६।५८ पला रात्रि भुक्त होने 





पर जन्म हुआ था। ३३।३७ पछा राज्नि मान को यदि ८ से भाग दिया 
जाय (धारा ८०) तो ४॥१२३ पछा होता है । इसको ४से गुणा करने पर १६।४८४६ 
दण्ड होता है। जन्म १६५८ पला पर था। इस कारण रात्रि यामाध् के पद्चम 
भाग में जन्म हुआ । रविवार का जन्म है । इस कारणसे चक्र ३३के अनुसार यामार्ध॑ 
रगछ का हुआ । अब देखना यह है कि दण्डाधिपति कोन था । १६५८ से यदि 
१६४८६ घटाया जाय तो ९६ पछा शेष रहता है | एक यामाध्ध ४१२।३६ पछा 
का हुआ है। इसका चतुर्थीश दण्डाधिपति का मान हुआ क्रस स्थान में केवल 
९६ पछा है । इस कारण मंगल के यामार्थ का प्रथम दण्डाधिपति द्वोगा । चक्र 
३३ (क) के अनुसार मंगल का प्रथम दण्डाधिपति महल दी होता है । इस कारण 
अब देखना है कि घा० ११७ के अनुसार लग्न मडुऊछ से वेध इहोता है या नहीं । 


१०४३ 


यदि धाः ११४ के नियमानुसार देखा ज्ञाय तो सिंह छमन को सिंह वृश्चिक ओर 
कुम्म से बोध दोता है ओर वृश्चिक में मंगल बेठा है। मड्रल पापग्रद है। इस 
कारण पताका अरिष्ट छागू है ओर चन्द्रलूमन भी बिद्धू होता हे और पाप र. 
एपं बुध से भी बिरूद्ध हे। अड्डू कुम्म का ३, वृश्चिक का ६, सिंह का ८ है पनः 
हन सबों को एक दुसरे के साथ का जोड़ ९, ११, ९9७, ओर १७ 
होता है अर्थात्‌ ऊपयेक्त दिन मास वा वर्ष में अरिष्ट सम्भव होता है। इस 
वालिका की र॒त्यु तोसरे वर्ष के तोन मास पूबं अगस्त १९३२ में हुई । यह 
वालिका बाब तेजेश्वर प्रसाद वकील मुगेर की पोन्नी एवं बाबू अखिलेश्घर प्रसाद 
वकील की कन्या थी । उक्त बाब तेजेश्चरप्रसाद जी को गुप्त रीति से पूर्व दी 
कष्ट दिया गया था कि यह्ठ वालिका जीने को नहीं । 
देखो धाः--११४ ओर उसका अन्त | 


कुण्डईी ९५ 
एक बालक को कुण्डली 


यह बालक तेउप (मु'गेर) 
के बादरामप्रसाद सिद्द का 
पोता एवं ल्वर्गीय वाब माणिक 
प्रसाद सिद्ठ का पुत्र है। इस 
बालक का जन्म ३० अगस्त 
१९३२ तदनुसार सम्वत्त १९८९ 
शाका १८५४ भादो कृष्ण 
चतुदंशो बुधवार ३४६।२४ पला 
पर हुआ है । लगन २।१, मधा 
गतक्ष ३।९, सर्वक्ष ५९ २९ है । 





बालकके जन्म होने क एक सप्ताह के अभ्यन्तर पिता की झत्यु हो गई । 


देखो घाः १२० (६) (११). 


१०४४ 


'ड॒ली ९६ 


उदाहरण कुण्डली 


उत्तरभाव्र नक्षत्र सर्वक्ष 
६३।५७, गसक्ष ६०।२२।३०, शनि 
दशा बर्षादि १।/०११३।२८ । सूख्य 
६।२०।३०, चन्द्रमा ११।१५,५५। 
१८, मंगल ४।११।३४, बुध ६।७। 
५१, बुं, २।१।५६ (चक्री) शुक्र 
६4११/४६, शनि ८।२।१३, राहु 


२१२२।५२, लग्न ८।१९।३९, इस 
जातक का जन्‍म ८वथीं नवम्बर 





१८७० तदनुसार संघत्‌ १९२७ शाका १७९२ कात्तिक शुक्ल द्वादशी तदुपरि 
त्रयोदशी शनिवार १०।९९।३० विकला पर है। कई अनिवाय्य कारणों से इस 
जातक का नाम नहीं [दिया गया । निम्न लिखित धाराओं के देखने से इस जातक 
के जीवन की मुख्य २ सच्ची बातों से पाठक परिचित हो जायंगे इस कारण 
इस स्थान पर ओर कुछ नहीं लिखा ज्ञाता है । 

देखो घा. १२२ (१७) (१८); १२५ (३): १२६ (१). १२७ (११); १३३ 
(१);१३५ (३); १३९ (८) (१६); १४ (३) (४); १४२( २६) १४४ (६)(११) 
(१३); १४६ (२)(३)(६) (७) १४७९१); १५१ (९१९); १९३ (१२); १९० (४) (५) 
१९४ (४) (५) (८);१५६ (२)(२४); १५८(२४)१५९(१)(९)(१२);१६०(३०); 
१६३५४) १७० (९५); १७३ (२) (७); १७४ (६); १७९ (८); १८५ (५); १८७ 
(१०) (१९): १८९ (२) १९० (२) (४) (५५); १९१ (३); १९२ (३); २१३ 
(२२); २१४ (५) (६); २१६ (१७): २२४ (३); २४० (११) २४२ (२); 
२४४ (१) (३); २४५ (६) (७०) (८) (१५) (१८); २७८ (१३): २८३ (८) 
(२३) (५५) (६३), २९३ (३), २९७ (११), २९९ (२), ३०४ (३), ३११९८) 
३१३ (२८), (२९), ३१४ (१). 


उ बान्ताकारं शिखरसयनं सपेहारं खुरेशां 
विश्वाघारं स्फटिकसद॒र्श शुभ्रवर्ण झुभांगं। 
गौरीकान्तं दहननयनं योगीमिर्‌ ध्यान गम्य॑ 
यन्दे दाम्धपुम सवभयहरं सब्येलोकेकनाथं ॥ 


३० दशालन्तिः ! शान्ति: !! शज्ान्तिः !!! 


ज्योतिष र॒त्नाकर मांद्वि धारा सुमग चलें, 

पूरित किये घडा प्रमाण अध्या अमुल्य हैं ।१। 
तरड्ों ३ ट. 

प्रवाह ओर तरड्गों की बाजा क्रम से अहैं, 


कनक रूप कुण्डली तो यामें बहुमुल्य हैं ।२। 

ज्योतिष-समुद्र मथि देवकी निकारयो रत्न, 

पुस्तक रूप भेंटी इह, यद्यपि समुल्य हैं ।३। 

शास्त्र-सिर-कलंक की टीका मिटावे हेतु, 

वबांधयों इह संतु, कर मेहनत अतुल्य हैं ।४। 

उपर के पद से साधारण भाव के अतिरक्त कटपयादि नियम अनुसार यह अर्थ 

भी होता हे कि इस ज्योतिष-रत्नाकर में (स ७, से ५,ग- ३, अड्ड की 
वामगति ) ३५७ धाराय॑ हैं, अध्याय (घ ४, ड ३) ३४३४ हें, (बा -३, 
जा - ८) प्रवाह ३ ओर तरघड् ८ हैं । ओर इस पुरुतक में (क १,न ०, क - १) 


१० १कुण्डलियां हैं । 


नस 
| 
0ौ 


33. 


प्रथम भाग ( १ ) 


शुद्धि-पत्र 


पंक्ति अशद्ध शुद्ध 
१३ हैं है 
श्प्‌ हैँ है 
७ हे है 
१९ करनाउ करना 
११ चित उचित 
१२ ए7/077|] 47 7255 ए0777777255 
२७ के की 
१४ के की 
१८ के की 
२४ हे हे 
१० के की 
चक्र २ द द्यु 
चक्र रे में छ ९८५४ १८५४ 
चक्र ३ में १८ २३, ३१, ५६ २२, ३१, ५६ 
चक्र ३ में १७ २३, ४, ४८ २३, ५, ४८ 
३४ का को 
३२ अधीन आधीन 
१७ अरथात अर्थात्‌ 
१९ ब्‌ बु 
३ अथव अथवा 
चक्र ६ में मान मीन 
१९ न राशि परिचय के पहले 
अध्याय ४ होना चाहिये 
चक्र ११ मं न+- तुला से लकीर कमर तक 


होनी चाहिये। 


पृष्ठ क्ति अशुद्ध श्द्ध 

प्‌ देष्काण द्रेंष्काण 
४६ वष ब्‌प 

४८ ७ गैगा होगा 

५१ कर्क में ब श्र ब्‌१२ 
५१ सिह में द्वार भुर 

५५१२ कन्या ब ९ बू 5 

५३ १२ के का 

५३ चक्र १६ क ब्‌ध् 5 
५३ चक्र १६ क दा १२ दया १० 
५६ श्र ६, १०, ० ९, १०, ० 
५६ २८ ९, 9, २० 29, १3, २० 
६० ८ के की 

६० ९्‌ के की 

६० १५ मिनट बडे 

६१ ७ तीसरा तीसरा तीस-तीस 
हरे ९ (अज्जार ) २६, २४ २३, ४ 
६३ कानपुर २६, ० २६, ३० 
६३ काल्पी ३६, ८ २६, ८ 
द्ड दिलावरपुर ३८, ४२ दिलावर २८, ४२ 
४ बरेली १८, २२ २८, २२ 
६५ बिहार २५, २५ २५, १५ 
द्५्‌ मुजफ्फरपुर २६, ० २६, ७ 
६८ २२ १९, ४५ १८, ४५ 
६८ १५ ३७३ २७३ 

७9१ ९्‌ १६७६ १६७४ 
७9९ ३० ४, १३, २ ४, १३, ४ 
७9२ १५ ४, १५, २ है 0 5 
७२ १६ है, ३२, ५ ज, ३२, ५ 
७२ २३ ३, ३, ५ ५, ३, ५ 
७३ ३ २६ अंश २६ अंश ६ 


७रे श्ढ ४, ४५, रे ५, ४५, रे 


१०८ 


(्‌ १०४६ ) 


पंक्ति 


२३ 
१३ 
१७ कुम्भमान 
्ड 
२६ 
२६ 
लग्नसारिणी चक्र 
२६ के सिह में 
मीन 
चक्र २७ ख में 
घर 
९६ 
रे 
१ 
१२ 
२६ 
२६ 
२९ 
१८ 
मीन में 
मीन 


१० (चक्र छोड़कर) 


१६ 
१४ 
१४ 


उदाहरण कुंडली 


१्की १२ में 


भाव कुंडली १२ में 
”... रे में 


अशूद्ध 


५, ४०४ 

१३ के 

४, १३७ 

२३ १३ 
है, १५, ६, २७ 


३, १५, ९, ७ 
ण्ढ 


३, २५, ० 


पणकर 
५५६ 
उलझाने 
१, १४, २२ 
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ग्रन्थकफार-परिचय 


कमलापति किल्विषहरण, शिव दायक आनन्द ; 
जयति रमा जय जय उमा, जय हरिहर'* सुखकन्द । 
जयति ब्रह्मविद कोउ प्रवर, गहन ज्ञान-अधिवास ; 
जें जग जीवन-हित कियो, ज्योतिष प्रथम प्रकास । 
जय ज्योतिष-विज्ञान नित, दायक शुतचि कल्याण ; 
दृश्यादश्य रहस्य को, प्रकटत एक समान। 
“ज्योतिष रत्नाकर” कलित, अति उच्नत, गंभीर ; 
वन्दे मगध बहस्पति, ग्रन्थकार मति घधीर। 
पृव॑-प्रती ची-देश के, वन्दे पण्डितराज ; 
जे ज्योतिष-विस्तार-हित, साजे नवयुग-साज । 
महाप्रन्थ-गरिमा गहन, पावँ अमित प्रसार ; 
ग्रन्थकार-परिचय न पै, जाने किमि संसार । 
निज सौरभ ते वेगि ही, कियो मीत तोहि फूल ; 
तू पण्डित खोजे न क्‍यों, उन फूलन को मूल ? 
फूल-मूल सम्बन्ध को, जाने सुमग॒ सुजान ; 
अत: सुलेखक को सुनो, विमल वंश-आख्यान । 
लगभग तीन अरु अद्धंशतश।, बीते वर्ष ललाम; 
विश्वविदित दिल्ली निकट, रह्यो शोेरपुर ग्राम। 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण. तहाँ, वाझुदेव गंभीर ; 
पद्धति रह्यो तिवारि” को, बलशाली रणघीर । 
ते वसुदेव तिवारि जी, सैनिक मनसबदार ; 
रण रोपन ओआयो मगध, मंजर देश बिहार । 
चमकी मगध विशाल में, दिल्ली की तलवार ; 
मच्यो समर में त्राहि अति, भीषण हाहाकार। 


*लेखक के पृज्य स्वर्गीय पिता का भी नाम है। 
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समरानन्‍न्तर बीरवर, बरबीघा के पास; 

पूरब शहर बिहार ते, विरच्यों सुन्दर वास। 
मूल ग्राम अनुरूप ही, दियो नाम तेहि शेर 
सो उजाड़ वसुदेव को , रह्यो अजों मुख हे 


पुनि निज भुजबल जोर तें, थापि दियो गढ़ सात ; 
गढ़ देलाव को आज हूँ, खेंडहर एक दिखात। 
वैभववान बेलाव को अजों भग्न-अवशेष 


के 


दे दे याद अतीत की, करुणा करत विशे! 


नामदार खाँ के समय, ते ब्राह्मण गुणवान ; 
कुछ कारण तें कीन्ह पुनि, तजि बेलाव प्रस्थान । 
ता दिन माउर आज को, रह्यो मूसत्मां ग्राम 
तिन ब्राह्मण और यवन में, ठन्यों तहाँ संग्राः 
कान्यकुब्ज रणधीर को, सहेँ यवन किमि वार ; 
समय जीति भूसुर भये, माउर के सरदार । 
अमित प्रतिप्ठा विभव तें, भयो इन्हें तहेँ मेल 
सुख, सम्पति, सत्करम्म में, दियों हृदय को ठेर 
बीते वर्ष अनेक पुनि, उजड़े मुगल पठान ; 
भारत महरानी भई रानी इंगलिस्तान । 
तेहि शासन में बदलि गे, सभी पुरातन रंग 
लार्ड कार्नवालिस लगें, करना दमामी ढं: 
श्री बसुदेव तिवारि को, छटी पुश्त की शान ; 
प्राणराय माऊर में, हुए पुरुष गुणवान। 
जिन के बल वंभव अतुल, बड़ो नाम इकबाल 
ज्ञानी, दानी, औ यशी, सभी भाँति खुशहाल 
तिन ने बारह गाँव को, लिये दमामी राज ; 
सुख-सम्पति-सम्मान को, जोड्यों साज-समाज । 
उनकी चौथी पुश्त में, जीवन सिह सुजान 
'शीलवान ज्ञानी भयें, अतिशय  महिमावार 
तप, पावनता, सुयश, सुख, शुचि सन्‍्तोष महान्‌ ; 
सब गुण ले जन्मी उन्हें, एक तनय सन्‍्तान | 


१--पग्रन्थकार की जन्मभूमि एवं वास-स्थान 
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सो पुनि हरिहर सिह कहि, भयो विपुल विख्यात ; 
दंकर-पदरत ज्ञानमय, सुभग  विप्र अवदात। 
इनके पाँच तनय हुए, सब प्रज्ञा-सुख-मूल ; 
कहाँ नाम तिन के सभी, क्रमगति को अनुकल । 
देवकिनन्दन सिह जी, ज्येप्ठ पुत्र गृणलीन ; 
ग्रन्थकार यहि ग्रन्थ को, अति कानून प्रवीण । 
कोमल, मिष्ट स्वभाव को, प्रणयी, साधु उदार ; 
सात््विक विप्र, सनातनी, सौम्य, सुगुण भण्डार । 
विदित यजवेंदी विमल, काश्यप गोत्र महान ; 
वामशिखा पुनि त्रयप्रवर, वामपाद गुणवान। 
घेर मूल अधिवास सों, भयो मल शिरियार ; 
भूमिहार कछ दिनन तें, पायो पद निरधार । 
रामकृष्ण दूसर अनुज, नित जनहित-लव-लीन ; 
विद्याप्रमी नीतिविद, रहे अनूप प्रवीण | 
ज्ञानयज्ञ-चिन्ताननिरत, सो होम्यो निज प्राण ; 
सुयश छाडि जग में कियो, पुनि गोलोक प्रयाण । 
तीसर राधाकृष्ण जी, बी. ए. बी. एल. पास ; 
वाणी-वाचस्पति कियो, असमय  स्वर्ग-निवास । 
सो स्वदेश प्रेमी हुते, वक्‍ता वर, गंभीर ; 
सत्यनिष्ठ सप्रतिभ अरु, धम्म धुरीधर धीर। 
औ चौथे अ्रकृष्ण सिह, एम. ए. बी. एल., बीर ; 
ओजस्त्री वक्‍ता प्रवर, सभा-समय-प्रुव-धीर । 
जो 'बिहार-केशरी” अहै, भरि भारत विख्यात ; 
लोक-सिद्धनायक. प्रबल, राजनीति-निष्णात । 
जन्मभूमि-सेवा-निरत, त्यागी, ब्रती महान ; 
सत्याग्रह के सुभभ वर, मातृभूमि-अभिमान | 
जिनकी वाणी में भरी, विद्युत परम प्रचण्ड ; 


उभरत हृदय किशोर के, फड़कि उठत भुजदण्ड | 
सो स्वराज्य दल को भयो, कौन्सिल में सिर मोर ; 


व्यापि रहद्यो तिनको सुयश, प्रान्त बीच सब ठौर। 
पंचस गोपी कृष्ण जी, प्रतिभा प्रखर वरिष्ठ ; 
बन्धु सदृुश वक्‍ता प्रबल, गरिमासुगुण-गरिष्ठ । 
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रूलिस कलाविद सो करें, मधुर अलौकिक गान 
हाय निदठुर विधि ने कियो, आयू अल्प तेहि दान 
सो अध्ययन सकाल में, कियो मौन मधु-जान ; 
ऊसरवसुधा तजि कियो, इन्द्रलोक प्रस्थान । 


२९ २५ न्‍ व ५ 


विदित धम्मंगूरु विश्व को, विभव-ज्ञान-गुणखान 
भारत में फ्टयो प्रथम, संस्कृति-स्वर्ण-विहान 
शलतटी, निर्शर-पुलिन, उषा-रश्मि अम्लान ; 
तहाँ अग्नि ढिग मुनि कियो, प्रथम साम को गान । 
जा दिन जग बबंर रहद्यो, संस्कृति नहिं लवलेश 
दर्शन रचि ता दिन कियो, हम सोऊजहं' उपदेश 
वसन हीन, कचपूर्ण वपु, पशु मानव नहिं भेद ; 
ता दिन भारत विश्व में, प्रथम बखान्यो वेद । 
तेहि भारत में अब भयो, नूतन ज्ञान प्रकास 
निज संस्कृति अरु, शास्त्र पै काहु नहिं विश्वास 
मतिभ्रम भारत को भयो, दर्पण भयो कुशानु ; 
सबे कहत पूरब नहीं, उगत प्रतीची भानु | 
ते ज्योतिष को अब कहें, अंध तर्क को खेल 
पश्चिम को मुख फिरि रह्यो, पूरब सों नहिं मेल 
ग्रन्यकार दुःखित भये, लखि ज्योतिष को हाल ; 
तीस पाँच वत्सर कियो, अध्ययन परम विशाल । 
निबिड़ ज्ञान-जलराशि में, चुनि चुनि दुलंभ रत्न 
याहि ग्रन्थ को रचन को, कीन्हों साधु प्रयत्न 
एक एक लघु रत्न में, लगे मास के मास ; 
अमित अर्थ को व्यय भयो, झेलयो संकट ज्रास। 
विनु पच्छिम इंगित किये, बात न बूझें लोग 
ग्रन्थकार यूरोप को, लियो अस्छु बरहयोग 
जे प्रसिद्ध ज्योतिषि तहाँ, नूतन औ प्राचीन ; 
मथि तिन के बहु ग्रन्थ को, सार वस्तु गहि लीन । 
पद-पद पर सम्यक कियो, सत्यासत्य विचार 
विनु॒ प्रमाण कीन्हों नहीं, एक शब्द स्वीकार 
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प्राच्य-प्रतीची शास्त्र को, मथि काढ्थो नवनीत ; 


जनता-सेवा हित रच्यो, पुस्तक परम पुनीत । 
हिन्दी, उर्द, बंगध्वनि, और मराठी माहि है 


सुलभ, सरल, ज्योतिप-विपय, ग्रन्थ कोउ अस नाहि । 


अति सुदी्घ श्रम झेलि के, प्रस्तुत कियो सुमाल ; 


शिव समपि नायो पुनः, माँ हिन्दी ढिग भाल । 
कृष्ण अग्रहण सप्तमी, मध्य दिवस गरुवार ; 


पुण्य पुष्य नक्षत्र में, भयो ग्रन्थ तैयार । 
चन्द्र बाद ग्रह पुनः "रस, पुनः “वन्य इक देहु ; 
या विधि रचना पति को, शुभ संवत्‌ गनि लेहु। 
दिशि दिशि ज्योतिष ज्ञास्त्र को, सरसे तेज अनूप । 
नव युग नित ढूंढे नवल, ज्ञान स्वमति अनुरूप ॥ 
कल्पित कहि तजिहौ नहीं, यहि कौ चतुर समाज । 
रक्षित रख निज सभ्यता, साजह उन्नति-साज ॥ 


( दिनकर १ 


॥ 3 शान्ति: शान्ति: शान्तिः।। 
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भारतवर्ष के प्रियदर्शन अतीत की कथा ही एक महान्‌ उत्कर्ष का इतिहास 
है। किन्तु, दुःख है कि जिस भाषा में भारत के गौरव की गाथाएँ ढेर की ढेर 
पड़ी हैं उसका (संस्कृत का) शन: शने: लोप हो रहा है। काल-क्रम से आज 
ऐसा दुर्भाग्यपूणं समय आ पहुँचा है कि हम संस्कृत का अध्ययन सम्यक्‌ रूप से 
अन्य भाषाओं की सहायता के बिना नहीं कर सकते, अपने घर की चीजों को 
दूसरों के प्रदीप के सहारे के बिना नहीं पहचान सकते। यह दरिद्रता आँसू उपजानें- 
वाली है। भारतवर्ष उन विदेशी विद्वानों का अनन्त काल तक ऋणी रहेगा 
जिन्होंने भारत के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, मीमांसा और आलोचना लिख कर 
भारतीय दिद्वानों में अपने देश की बातें जानने की एक पिपासा-सी उत्पन्न कर 
दी, परन्तु यह भी ध्यान देन की बात हैं कि जो लोग उन पर राग-द्वेष एवं 
अ्रमोत्पादकता का अभियोग लाते हैं वे भी अधिक अंधझों में ठीक हूँ। संस्कृत 
भाषा से अल्प परिचय प्राप्त कर तथा भारतीय संस्थाओं से थोड़ी-सी अभिज्नता 
संग्रह कर एक विजयी अपनी विजित प्रजा का इतिहास लिखने के समय ऐसी 
गलतियाँ कर सकता हैं, और यह माननीय भी है। हैवेल ( 7499४८]। ) जैसे इनें- 
गिने पक्षपात रहित विद्वानों को छोड़कर प्राय: सभी के हृदय में भारतीय सम्यता 
को नीचे दिखाने की भावना काम करती रही और यही कारण है कि अंग्रेजों के 
हाथ से भारतीय सम्यता की रूप-रेखा वस्तुत: चित्रित न हो सकी। फल यह हुआ 
कि नव्य भारत को अपने अतीत का शुद्ध, सौम्य एवं निर्मल चित्र अंग्रेजी दृरबीन 
के द्वारा देखने के कारण अत्यन्त बीभत्स तथा विकराल प्रतीत हुआ। यह सच है 
कि सम्प्रति यूरोप और भारतवर्ष दोनों ही महादेशों में कुछ ऐसे नवीन निर्माता 
मौजूद हैँ जिन्होंने नई रोशनी रहते हुए भी भारतीय सम्यता के अतीत-उत्कर्प 
पर विश्वास प्रकट किया है। गुरुकल कांगड़ी के आचार्य रामदेवजी ने तो मानों 
भारतीय सम्यता के इतिहास को चार चाँद लगा दिये। उन्होंने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि “आज से एक अरब छियानव करोड़ वर्ष पहले ब्राह्मण-काल में 
भारतीय सम्यता की प्रायः सभी बातें आदशे हो चुकी थी।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य और शूद्रों की सभा में राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक एक 
अध्वर्यु' (ऋत्विक ) योग्य पुरुष के राजा बनाने की घोषणा न करे, और जब तक 
चतुव्णों के प्रतिनिधि या सभा उसे अपना राजा स्वीकार न कर ले तब तक वह 
पुरुष राजा नहीं बन सकता था। राजा, चत्रवर्ती होने पर भी राज्य-नियमानुसार 
ही शासन कर सकता था। उसकी शासन-कत -शक्ति भी प्रतिबन्धित मानी 
जाती थी। उसकी सहायता करने के लिए भिन्न-भिन्न शाखा-सभाएँ होती थीं, 
जिनमें कोई शासन-विधान पर, कोई आध्यात्मिक उत्थान पर और कोई वैज्ञानिक 
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अनुसन्धान पर विचार करती थी। सुप्रबन्ध के कारण देश में ऐश्वर्य का बाहुल्य 
था। राजाओं और वैध्यों के पास रत्न, स्वर्ण, रजत, हाथी, धोड़े और रथ 
बहुत होते थे। परन्तु, ऐश्वयं होने पर भी उनका आचरण निर्दोष था। उस 
समय का समाज चार वर्णों में विभक्‍त रहने के कारण अपनी प्रत्येक प्रकार की 
उन्नति नियमपूर्ठक करता जाता था। अभियोगों के निर्णय के लिये उनके नियमबद्ध 
न्यायालय तथा न्यायकत्‌ -समभाएँ थीं। प्रबन्ध तथा न्याय-विभाग के कमंचारियों 
को वे अलग-अलग रखते थे। शिक्षा की पद्धति समुन्नत और उदार थी। दरिद्र 
मनृष्य की सन्‍्तान भी इच्छा रखने पर पर्याप्त विद्या प्राप्त कर सकती थी। 
ब्राह्मण-गुरु विद्या बेचना पाप समझते थे । अतः विद्या की प्राप्ति इस सम्य-युग 
की तरह व्यय-साध्य न थी। ब्रह्मचारियों को भोजन देना गृहस्थ मात्र अपने 
धर्म का एक प्रधान अद्भ समझते थे। गुरुकुलों और परिषदों में सब प्रकार की 
विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं। उस समय के ब्राह्मण और संन्यासी सवंदा लोभ रहित 
हुआ करते थे। लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दिये जाते थे और तब 
उन्हें कोई दान न देता था। ब्राह्मण धन-संचय करना पाप समझते थे, क्‍योंकि 
धन में पाप के मूल का उन्हें ज्ञान था। अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास 
तथा समाज को पाप-मुक्त रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। 

संन्यासी महान तपस्वी और ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना 
निर्वाह कर लेते थे। उनमें सत्यवादिता, सत्कार्यशीलता तथा परोपकार की 
भावनाओं का प्राचर्य्य था। इसी कारण बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी इनके चरणों में अपना 
मस्तक नवाते थे और प्रजाएँ उन पर श्रद्धा रखती थीं। संन्यासियों का वर्ग 
समाज में सर्वोच्च माना जाता था। इन्हीं के दयापूर्ण तथा निष्पक्ष बतवि से 
वर्णाश्रम-धर्म ठीक-ठीक चलता था। जनता में भी सत्यप्रियता का भाव बहुत था । 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र के पूवेज, महाराज हरिश्चन्द्र के जीवन-चरित पर ध्यान 
दिया जाय, तो मन की आँखों के सामने उस सत्य-न्रत की ऐसी एक प्रकाशमयी 
मूृत्ति खड़ी हो जाती है, जिसका जोड़ संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता। 

वाल्मीकीय रामायण के देखने से पता लगता है कि उस समय भारतीय 
सभ्यता की पताका गगन मण्डल को छू रही थी। केवल अयोध्या की सजावट 
और बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मान लेना पड़ता है कि 
वाल्मीकीय कालीन भारत बहुत ही सम्य और सुसंस्कृत था। रामायण से एक 
शिक्षा यह भी मिलती है कि सत्य-भाव से अनुष्ठानादि किये जायें तो वहू दशरथ 
के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफल हो सकता है। किन्तु यजमान हो तो 
दशरथ-सा पवित्र और पुरोहित वशिष्ठ तथा झंगी ऋषियों की तरह निर्लेप। वन- 
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गमन के अवसर पर राम का पिता के व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट न होना यह 
बतलाता है कि समाज में उस समय कठिन आदर्ं की रक्षा का भाव प्रचलित 
था। संसार के इतिहास में राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिलता। ऐसे 
चरित्रों के विकास का गौरव अगर है तो केवल भारतवर्ष को। इसी प्रकार स्त्री- 
प्रेम, अ्ातृ-प्रेम और प्रजा-प्रेम के अनेक आदर्श भारत ने संसार में उपस्थित किये। 
यह भी एक ध्यान देने- की बात है कि त्रेता में वायुयान भी बनने छग गये थे। 
लंका से अयोध्या तक वायुमागं से राम की यात्रा, इसका प्रमाण है। वाल्मीकोय 
में लिखा है कि :-- 

“अनज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 

हंसयूक्त॑ महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ॥ युद्ध७ १२३।१॥ 


यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वस्तुतः सत्य है। यदि किसी का यह कथन हो, 
जो सर्वथा अप्रमाणित होता है कि यह इलोक आधुनिक है, तो स्मरण रहे कि 
गुब्बारा अर्थात्‌ आतशबाजी की पिटारी की ओर फ्रांस देश के मांटगाल्यर नाम के 
दो भाइयों का ध्यान ई० सन्‌ १७८२ में इस ओर आकर्षित हुआ। सन्‌ १७८३ 
ई० में प्रोफेसर चाल्स ने एक कपड़े का गुव्वारा बनाया और उसमें हाइड्रोजत भर 
कर १५ मील तक चलाया। इसी के बाद लोगों को उस पर बैठकर उड़ने की 
इच्छा हुई और क्रमश: एरोप्लेन , जेपलिन, अर्थात्‌ हवाई जहाज बन गये। कोई 
मनुष्य जिसको मनष्य होने का अभिमान होगा, नहीं कह सकता कि १७८२ ई० के 
बाद यह इलोक वाल्मीकीय में ठंस दिया गया। जिस देश के लोग समुद्र में पत्थर 
तैरा सकते थे तथा एसे शास्त्रों का निमाण कर सकते थे जो शत्रुओं को मारकर 
प्रहारक के पास लौट आवें, उनका आकाश में उड़ना असंभव मानना बिलकुल 
अनुचित है। वर्तमान सभ्यता के आविष्कारों में अभी एसी कई चीजों का अभाव 
है जिन्हें प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनृष्य-समाज के लिये सुलभ कर दिया था। 

द्वापर के अन्त तथा कलियुग के आरम्भ से पूर्व की बातों पर ध्यान दिया 
जाय तो पता लगता है कि महाभारत काल में (३7६5007 7077 4292 7 
(0 7९०|]) समाज पर कई दोषों का आक्रमण प्रारम्भ हो गया था। परन्तु, तो भी 
राज्यशासन-व्यवस्था अत्यन्त समुन्नत तथा लोक-सत्ता का आदर करनेवाली थी। राजाओं 
का मान एवं उनकी बद्धि लोक आराधन में ही केन्रीभूत थी। उस समय भी 
व्यवस्थापिका सभा (,८25]0ए८ /५5८॥०)9 ) वर्तमान थी जिसमें चारों वर्णों 
का प्रतिनिधित्व था। और इस बात का पूरा प्रबन्ध था कि सभा द्वारा निर्धारित 
विषयों को राजा जनता तक पहुँचा दे। प्रत्येक ग्राम में एक प्रधान रहता था, 
और फिर १०, २०, १०० और १००० ग्रामों पर एक-एक सुयोग्य शासक रहते 
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थे। शासकों का प्रधान कार्य निष्पक्ष रूप से शान्ति रक्षा और कर-संग्रह विषयक 
था। कर भी लिया जाता था पर, वह राजा की व्यक्तिगत आय न थी। राजा 
उसे अपने विलास और सुख के लिये नहीं, बल्कि, प्रजावर्ग की सामूहिक उन्नति 
के लिये ही व्यय करता था। राजा का मुख्य कतंव्य था कि वह अनाथ, वृद्ध, 
निस्सहाय और विघवाओं की रक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध करे। महाभारत 
काल में राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के ज्ञान-विकास एवं मनोरंजन के निमित्त 
प्रद्शनियों का प्रबन्ध किया जाता था। महाभारत के सभा पर के अन्तर्गत 
यूधिष्ठिर और नारद के सम्वाद से यह भली भाँति ज्ञात होता है कि उस समय 
की राज्यव्यवस्था अत्यन्त-समुन्नत तथा कल्याणमयी थी। 

चिकित्सा दो प्रकारों से होती थी। एक तो मन की प्रबल इच्छा शक्ति के 
आधार पर जिसे आज मेस्मेरिक हील' कहते हैं, और दूसरी औषधियों से। 
लोग पशुपालन विधि और पशु-चिकित्सा में भी पूर्णरूप से दक्ष थे। सृष्टि की 
उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रायः वही था जो आज-कल का नूतन विज्ञान सिद्ध कर 
रहा है। वुक्षों में जीव का होना वे लॉग मानते थे। शिल्प एवं गृह-निर्माण-कला 
के अनुसार स्वच्छ एवं सुरक्षित कोट तथा गृह बनाने की प्रथा का खूब प्रचलन 
था। गृह-निर्माण की एसी भी कला थी जिससे जल को स्थलवत्‌ तथा स्थल को 
जलवत्‌ दिखलाया जा सके । 

लोगों की नैतिकता का यह हाल था कि एक बार सप्तपिगण, राजा अश्वपति 
के दरबार में कार्यवशात्‌ गये। राजा ने यथोचित शिष्टाचार के बाद उन्हें कुछ 
द्रव्य भेंट करना चाहा। उसके बहुत आग्रह करने पर भी ऋषि नें उसकी भेंट 
स्वीकार नहीं की। तब राजा ने कहा:-- 


न में स्तेनो जनपदे न कदर्य्यों न मदयपः । 
नानाहिताग्निर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वैरिणी कुतः: ? ॥ 
अर्थात्‌ मेरे राज्य में न तो चोर हैं, न कृपण हूँ, न कोई शराब पीनेवाला 
है; कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्रादि न करता हो, कोई पर-स्त्री-गामी 
भी नहीं है तो कुलटा कहाँ से ? तात्पयं यह कि भारत के निवासी अपनी नैतिक- 
वृत्तियों के विकास में संसार में उदाहरण नहीं रखते थे। सोचने की बात है कि 
जब इस नूतन-युग के विषाक्त वातावरण में रहते हुए भी हम लोगों के हृदय में 
वैदिक साहित्य के पाठों से पवित्रता का उदय हो जाता है तब उस समय की 
बात क्‍या, जब भारत के सरल-निवासियों में आपेग्रन्थों के पाठ का प्रचलन था 


और देववाणी मनुष्यों की भाषा थी? 
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यह तो हुई प्राचीन काल की बातें। चन्द्रगुप्त के समय तक भी भारत की 
सम्यता आदर्श ही रही थी। मेगास्थनीज्ञ के वर्णनों से पता चलता है कि मौय्यं- 
कालीन भारत में लोग सवंदा सत्यवादी, घैयंवान्‌ और विश्वसनीय थे। दरवाजों 
में ताले जड़ने की प्रथा नथी। न्यायालय में विचार कराने के लिये जनता को 
बहुत कम जाना पड़ता था। लोगों में परस्पर बंघुत्व और प्रेम का व्यवहार था। 

चन्द्रग्प्त के पहले तक भारत की शासन-पद्धति प्रजातंत्र के आधार पर विक- 
सित हो रही थी। यूरोप के विद्वानों ने इस महान्‌ सत्य को आवृत करने का बड़ा 
प्रयास किया। पर, हाल में बिहार के प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं एशिया के एऐतिहासिकों के 
स्तंभ, श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल बार-एट-ला ने (क्रश्गत०५ ?०॥४) 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि मौर्यों के उत्थान के पूर्व 
भारतवषं में प्रायः प्रजातंत्र के सिवा और किसी अन्य पद्धति का कम ही प्रचार 
था । यह बात ध्यान देने योग्य है । पश्चिमवाले अपनी ईजाद--डिमाक्रेसी की 
ढोल पीटते चलते हैं और यह गर्व करते हैँ कि संसार में प्रजातंत्र का प्रचार 
सवंप्रथम यूरोप ने ही किया है। किन्तु, भारतीय विद्वानों के प्रताप से आज सारा 
संसार मान रहा है कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय सिधु की तराई 
एवं हिमालय की तलहटी में केवल प्रजातंत्र की ही तृती बोलती थी। 

अगर भिन्न-भिन्न विद्याओं को लीजिये तो भी मालूम होगा कि जब संसार 
पशुओं की खाल ओढ़ कर व॒क्षों की छाया में जीवन बिताता था उस समय भारत 
में उपनिषदों का निर्माण हो चुका था और यहाँ की जनता परिष्कृत रुचि के 
साथ उनके अध्ययन में आनन्द पाती थी। आधिभौतिक उपकरणों के भोग की 
तो बात ही क्या ? आध्यात्मिक अनुभवों में हमने तभी सोकहं जैसी उच्च अनु- 
भूतियों का आनन्द उठाना आरम्भ कर दिया था। भिन्न-भिन्न विद्याओं के अध्ययन 
की बात आगे चलकर की जायगी, यहाँ केवल इतना ही लिखना है कि अध्यापक 
मंक्समूलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि मुझ से कोई पूछे 
कि वह देश कौन और कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वह 
उत्तमोत्तम गुणों को वृद्धि कर सका हो तथा जहाँ मानव-सम्बन्धी बड़ी-बडी बातों 
पर विचार किया गया हो एवं जहाँ उनके हल करनेवाले पैदा हुए हों तो में 
यही उत्तर दूंगा कि वह देश भारतवर्ष है। 

इसी वक्तव्य में आगे चलकर पाठक छान्दोग्योपनिषद के अन्तर्गत आये हुए 
नारद के उत्तर का उद्धरण पढ़ेंगे जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि अति प्राचीन काल 
में भारतवष में प्रायः सभी विशिष्ट विद्याओं का प्रचार था और एक मनुष्य 
कई विद्याओं पर प्रभुत्व प्राप्त करता था। 
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उपयुक्त उद्धरणों से पाठकों को संतोष होगा कि वैदिक काल में भारतवर्ष 
में अनेकों महत्त्वपूर्ण विद्याएँ प्रचलित थीं। प्रसंगानुरार यहाँ ध्यान दातव्य विषय 
यह है कि-- 


ज्योतिष का जन्मस्थान 


भी भारतवर्ष ही है। जिस विद्या के द्वारा आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि 
की गति, परिमाण, दूरी आदि का निरुचय किया जाता है उसे ज्योतिष तथा 
जिस शास्त्र में उसका निरूपण, उपदेश, व्याख्या और वर्णन रहता है उसे ज्योतिष- 
जास्त्र कहते है। भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो 
भागों में विभक्‍कत किया है। एक सिद्धान्त-ज्योतिष और दूसरा फलित-ज्योतिष 
(इन्हें ही अंग्रेजी में क्रमशः ५07077ए तथा /५5$770]029 कहते हैं ) जिस 
भाग के द्वारा स्पष्ट एवं अभ्रान्त रूप से गणना कर के ग्रह-नक्षत्रादि की गति तथा 
संस्थानादि के नियम, प्रकृति, एवं तज्जन्य फलाफलों का दृढ़ रूप से निश्चय किया 
जाता है, उसे गणित अथवा सिद्धात ज्योतिष (2७४7070777) कहते हैं; 
जिस विभाग के द्वारा गगनस्थ ग्रह-नक्षत्रादि की गति देख कर पृथ्वी ने प्राणियों 
की भावी अवस्था और मंगलामंगल का निर्णय किया जाता है उसे फलित ज्योतिष 


()50]0729) कहते है। मैं पहले यह दिखलाना चाहता हें कि-- 
सिद्धान्त 


अथवा गणित-ज्योतिष भारतवर्ष में ही उत्पन्न हुआ था। 

प्राचीन भारत में, सभ्यता की आदि में ही, ज्योतिष की चर्चा ((२९(९८४८१८८) 
मिलती है। वेद आर्य्यों के आदि-ग्रन्थ हैँ। वेद-मत्रों के परमरहस्यपूर्ण अर्थों को 
समझाने के लिये प्राचीन ऋषियों ने कुछ ग्रन्थ लिखे हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 
ब्राह्मग” कहते है। ऋचाओं के पढ़ने के लिये शुद्ध उच्चारण और छन्‍्दोज्ञान की 
आवश्यकता है। वेद-मंत्र समझने के लिये व्याकरण और 'निरुक्‍ता' की आव- 
श्यकता है। तथा यज्ञार्थ वेदमंत्र का उपयोग करने के लिये ज्योतिष एवं कल्प 
की आवश्यकता है। वेद के अध्ययन में सहायता पहुँचाने के लिये इन छः विद्याओं 
का निर्माण हुआ और जब ब्राह्मण” लिखे गये तब इन सभी विपयों के नियम उन्हीं 
में सन्निविष्ट कर दिये गये। किन्तु परवर्ती विद्वानों ने व्यवहार की सुविधा के 
लिये उपर्युक्त प्रत्येक विषय के नियमों को संगृहीत कर उनके अलग-अलग नाम रख 
दिये । इन्हीं शास्त्रों को षडज्भवेद कहते हैं। इन छओं में से प्रथम शिक्षा (वेदों की 
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नासिका), द्वितीय व्याकरण (मुख), तृतीय निरुकत (कान), चतुर्थ ज्योतिष (नेत्र), 
पंचम कल्प (हाथ), तथा पषष्ठ छन्द (पैर) के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्योतिष 
शास्त्र की प्राचीन महत्ता उसी बात से सिद्ध है कि ऋषियों ने इसे वेदान्त का 
नेत्र कहा है। और शरीर तथा जीवन में नेत्रों का स्थ!न कितना महत्त्वपूर्ण है यह अर्थाचीन 
वैज्ञानिकों की इस धारणा से निश्चित होता हैं कि मानव-मानस के प्रतिशत 
९५ भावों का उदय और विकास नेत्रों के द्वारा, प्रतिशत दो कानों के द्वारा 
तथा प्रतिशत एक, एक, नाक, मुँह और हाथों के द्वारा होता है। 

साम-ब्राह्मण' के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २ के पढ़ने से 
जहाँ मह॒षि सनत्कुमार और नारद का सम्वाद है, यह भी पता चलता है कि 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण से पूर्व इस देश में अनेक प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती 
थीं। सनत्कुमार से पूछे जाने पर नारद ने बतलाया कि “मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, 


.। हो 


सामवेद तथा अथवंबेद के सिवा निम्नलिखित विद्याएँ भी पढ़ी हैं । 

(१) इतिहास, पुराण (507ए.) 

(२) 4 ंदानां वेदम्‌” अर्थात्‌ वेदों के अर्थ बतानेवाली विद्याएँ यथा व्याकरण, 
निरुक्त आदि। ((599777947 & 7?फ9॥]00072ए ०४८.) 

(३) पपित्रयं, सेवा-शुश्रषा से पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या (07[0- 
7०१०89-) 

(४) “राशिम्‌' गणित (2[2/7८772८5. ) 

(५) देवम्‌', उत्पात-विद्या, यथा भूकम्प, जलप्छावन बिद्युत्‌-कोष, वायु-कोप--- 
((€०072ए 2००९ 7] ए8८४7 (७१९००९४००ए.) 

(६) निधिम्‌' खानों की विद्या (,१७८:०070729-) 

(७) “वाको वाक्यम्‌,” तर्कश्ञास्त्र (.02॥0०.) 

(८) “एकायनम्‌, नीतिविद्या (£7/|025.) 

(९) “देवविद्याम्‌। कहा नहीं जा सकता कि यहाँ देब शब्द का प्रयोग 
किस अर्थ में हुआ है। ब्राह्मण में आठ क्सु, ग्कारह रुद्र, करह आदित्य, विखुत्‌ 
और हवन-यज्ञ को तैंतीस देव माना गया है। यदि बहाँ इस्हीं देबों से अभिपष्राय 
है तो इस देव विद्या” में रसायन शिल्प, मटर वा तत्त्व से भिन्न चेतन-जीव 
आदि सभी की व्याख्या होगी। अंग्रेजी में इन सभों को हम ?0५ए५८४) 3८९८८८ 
के अन्दर ला सकते हूँ। 

(१०) “ब्रह्मविद्याम्‌”, जिसमें ब्रह्म की व्याख्या हो। 
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(११) “पभूतविद्याम्‌ अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति, प्रकार, और रचना 
आदि की विद्या (200]029ए, 720077ए ८६८.) 

(१२) क0क्षत्रविद्याम्‌, धनुविद्या तथा राज शासन-विद्या (+॥3ए 38८- 
€70८6€ & 06 47 06 (0०0४८0॥7८॥[ ) 


(१३) “नक्षत्रविद्याम्‌”, ज्योतिष (/१$॥070779. ) 


(१४) “सर्पदेवजनविद्याम्‌, जिसमें सर्पों के विष दूर करने तथा देवों 
को मनुष्यों से संबद्ध करने की विधियाँ हों। ($ठ5॑शाटट एल्थ्वाप2 0 ए2०ा0- 
77075 7८[/]]८5 ८८.) 

ध्यान देने की बात है कि जब तक किसी विद्या का ज्ञान अत्यन्त उन्नत 
नहीं हो जाता तब तक उसके पठन-पाठन की सरलता और सुगमता का उद्योग 
नहीं होता । अतः यह प्रत्यक्ष है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय से बहुत पूर्व ही नक्षत्र 
विद्या अर्थात्‌ ज्योतिथष-शास्त्र अत्यन्त उन्नत हो चुका था। इसकी पुष्टि में कतिपय 
प्रमाण भी हँ। ऋक एवं यजूवेंद के आधार से यह पदा चलता है कि वैदिक 
काल में ऋषियों को उत्तरायण आदि गति का अच्छा वोब था। यथा-- 

“प्रपग्येते श्रविष्ठादो सूर्य्याचन्द्रमसाव॒दक । 
सर्पाधें दक्षिणा5कंस्तु माघश्रावणयो: सदा ॥ ६।२।७ 

अर्थात्‌ सूय्यं और चन्द्र के श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि बिन्दु में आने पर उनकी 
उत्तरायण-गति का तथा सर्प--अश्लेपा--नक्षत्र के मध्य बिन्दु में आने पर उनकी 
दक्षिणायन गति का आरम्भ होता है। सूय्य क्रमानुकुल माघ एवं श्रावण मास में 
इन दो ्ग्टिओं पर आते हैं। अर्थात्‌ सूय्य का उत्तरायण और दक्षिणायन सवंदा 
माघ और श्रावण में ही होता है ॥ 

धम्मवद्धिः्पां प्रस्थ: क्षपाह्लास उदग्गतो । 
दक्षण तो विपर्यास: पण्कट्त्येयनेन तु ॥७४२।८ 
उत्तरायण से प्रति दिन, जल के एक प्रस्थ के बराबर दिन की वृद्धि और 
राध्ि का हास होता है। (एक अयन में छः मुह॒तं मात्र।) 
“भांशा: स्य रष्टका: कार्याः पक्षा द्वादश चोदगता: । 
एकादश गुणदचेन्दो: शुक्लो35र्ख चेन्दवा यदि ॥२,१०,१५ 
अर्थात्‌ यग के प्रारम्भ से पक्ष-संख्या का निर्णय करे। द्वादशपक्ष में ८ नक्षक्रां 
का उदमम होता है। ऋृष्णपक्षान्त होने पर प्रतिपक्ष में चन्द्र के ११ नक्षत्रांश का 
उबनम होता है। और चन्द्रपक्ष शुक्ल होने पर इसके साथ और भी अर्ड नक्षत्र 


१०७६ 


थोग करना पड़ता हैं। इसी प्रकार ऋक वेद, तैत्तरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता, 
आदि पूर्वकालीन ग्रन्थों से पता चलता है कि भारतवासी अति प्राचीन काल से 
अयन-चलन लिखते आये हैं। ज्योतिविद्यागोपथ (२, ४, १०) में सूर्य, पृथ्वी, 
दिन तथा रात्रि के विषय में लिखा है “पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ सम्मुख रहने के कारण 
सूय्य॑ उदय होता है (ऐसा मानते है) और उस उदयकाल के अन्त होने पर अपने 
को अस्त करता है। और तब रात्रि होती है (ऐसा माना जाता है)।” परन्तु, 
वास्तविक बात यह है कि चूँकि पृथ्वी अपने व्यास पर घूमती है। इससे जब इसका 
आधा भाग सूर्य से हट जाता है--अर्थात्‌ सूय्य ऊपर रह जाता है और वह 
भूभाग नीचे आ जाता है--तब “अधस्तात्‌” अर्थात्‌ पृथ्वी के एक भाग के नीचे 
की ओर आ जाने से उस भाग पर सूर्य्य रात्रि कर देता है। और पृथ्वी की 
गति के कारण जब वही भाग पुनः सम्मुख आ जाता है तब पुरस्तात्‌” पृथ्वी 
के उसी भाग के सम्मुख आने से, सूर्ग्य उस भाग पर दिन कर देता है। वास्तव 
में वह सूय्य न कभी अस्त होता है और न उदय होता है और न वह कभी 
(निम्लोन्यति) चलता ही है। 

इसी प्रकार तैत्तरेय ब्राह्मण (३, ४, ६) में सूय्यं, पृथ्वी, दिन स़था रात्रि 
के विपय में लिखा है :-- 


“वह सूय्यं न कभी अस्त होता है, न उदय होता है, (अछ्वएवं तदन्तमित्वा 
रब लक, ) दिन की समाप्ति पर जब सूय्यं अपने को अस्त करता है, तब वह 
अस्त होता है, ऐसा मानते हैं । (परन्तु वास्तव में) अवस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के 
एक भाग के नीचे की ओर आ जाने से (पृथ्वी के अपने व्यास पर घूमने के कारण) 

हाँ सूथ्ये राजि करता है; और पृथ्वी की गति के कारण जो भाग सूर्य के 
सम्म॒त आता है उस भाग पर (पुरस्तात्‌) सूय्य दिन करता है। उप्त समय उस 
भाग के लोग समझते हैं कि प्रातः हुआ । रात्रि के समाप्त हो जाने के कारण 
फिर विपयेंय होता है। अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नीचे रहने की दशा के पश्चात्‌ (अर्थात्‌ 
उसी भूभाग के नीचे से ऊपर या सूखय्यं के सम्मुख आ जाने से) उस भूभाग पर 
सूय्य दिन कर देता है। और जिस भू-भाग पर दिन था उसकी सम्मुखावस्था की 
समाप्ति पर रात्रि हो जाती है। परन्तु, सच पूछिये तो निश्चित बात यह है कि 
सूय्य कभी नहीं (निम्लोन्यति) चलता है। इसके सिवा तैत्तिरीय आरण्यक के 
प्रथम प्रपाठक में जहाँ प्लाक्षी तथा बवैशम्पायन आदि ज्योतिषियों के मत अंकित 
हैं, वहाँ आरोग और भ्राजादि भिन्न-भिन्न सूय्यं के विषय वर्णित हैं, जिससे सिद्ध होता 
है कि उस अति प्राचीन काल में भी भारतवासी ग्रहों और ताराओं के भेंद भली 
भाँति जानते थे और वेदकालीन ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। 
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संसार के आदि-कवि महृषि वाल्मीकि ने तो राजा रघ्‌ तथा श्री रामचन्द्र जी 
और उनके प्राताओं के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति तथा उनके उच्चादि होने 
की बातें, एवं लग्न की राशि आदि के विषय में लिखकर इस बात का पूर्ण 
प्रमाण दे दिया है कि रामायण के निर्माणकाल--त्रेता--मे भी ज्योतिष शास्त्र 
की विपुल उन्नति हो गई थी। यदि महाभारत के प्रसंगो पर ध्यान दिया जाय 
तो भी पता लगता है कि ज्योतिप थास्त्र भारतवासियों की प्राचीनतम सम्पत्ति 
है। ज्योतिष सम्बन्धी बहुत-सी बाते भारतवासियों के दैनिक अनुप्ठानो का अंग 
बन गई थी। महाभारत के समय में अत्यन्त साधारण प्रजा भी ज्योतिष की अनेक 
बातों से साधारणतया पूर्णव्प से परिचित थी। आदि पत्र में राजा द्रपद अपनी 
पुत्री द्रौपदी को उपदेश देते हैं कि जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा 
का श्रवण से, और अरुन्धती का वशिप्ठ से है वही घनिष्ठ सम्बन्ध तू अपने 
पतियों से जोड़े रहना। इसी प्रकार महायद्ध के समय घोर नक्षत्रों का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है, 'सूय्य का राष्ट्र से ग्रस्त होना, ब्वेत ग्रह का चित्रा 
को अतिक्रमण करना, धमकेतु का पुण्य नक्षत्र में उदय होना, अड्भ़ारक की महा- 
नक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र में बृहस्पति का भग नक्षत्र को अति-क्रमण करके 
राहु का ग्रास बनना, शक्र का पूर्वप्रोप्ठपदा नक्षत्र में उदय होना, ब्वेत ग्रह का 
धूमरहित अग्नि समान चमकना, ऐन्द्र नक्षत्र का ज्येप्ठा मे आना, श्रव का प्रज्वलित 
वेग में बाई ओर हट जाना, चित्रा और स्वाती मे क्रर ग्रह का हाना, वक्र और 
अनुवक्र चाल से अग्निरूप में होकर श्रवण का ब्रह्म-राथि नक्षत्र-मडल में छाल रूप 
धारण करना, बई सप्तर्पियों का प्रकाण नप्ट हो जाना, वृहस्पति और शनि का 
विशाखा नक्षत्र के पास आकर वर्ष भर तक उदित रहना, चतुर्दशी, पछचदणी 
और भूतपूर्वा षोडशी तिथियों म॑ भी सूय्य और चन्द्र दोनो का ग्रहण होना, और 
उल्कापात, ये जनता के भयंकर विनाश और भीषण विपत्ति के सूचक हैं ।' 


महाभारत के पढ़ने से पता चलता हैं कि तत्कालीन विख्यात ज्योतिषी गे 
ऋषि थे। गगंजी को ग्रहों की स॒क्ष्म स्थितियों एवं वक्री होने का स्पष्ट ज्ञान था। 
उन्हें यह ज्ञात था कि मुख्य ग्रह सात है। वह राहु के केवल छायाग्रह-रूप को 
भली-भाँति जानते थे। गगंसहिता के पढ़ने से यह निविवाद रूप से सिद्ध हा 
जाता है कि महाभारतकालीन ज्योतिष विपयक ज्ञान अत्यन्त उन्नत एवं प्रगाढ़ था। 

सूय्यं-सिद्धान्त का लेखक अपने ग्रन्थ के निर्माणकाल की बातें अपने ग्रन्थ के 
मध्यमाधिकार अध्याय के श्लोक २२ एवं २३ में इस प्रकार लिखता है कि:-- 
“वर्तमान कल्प या सृष्टि के सन्धि-सहित छ मन्वन्तर बीत चुके हैं, वेवस्वत के 


० 


२७ चतुर्थयुगी तथा २८ वें युग के सत्ययूग भी व्यतीत हो चुके हैं. ... . . ”॥ इससे 
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प्रतीत होता है कि ग्रन्थ रचे जाने के समय सत्ययुग बीत चुका था; अतएव यदि 
त्रेता और द्वापर के मान में सम्बत १९९० (अंग्रेजी १९३३) तक के कलियुग का 
समय ५०३२ वर्ष (कल्यब्द) जोड़ दिया जाय तो सूर्य॑ं-सिद्धान्त" की रचना का समय 
निकल आवेगा। हिन्दू-सिद्धान्त के अनुसार १२९६००० (त्रेताकी आयु)+ 
८६४००० (द्वापर की आयु)+५०३३ (१९९० सम्बत्‌ तक कलि की आयु) ८ 
२१६५०३३, अर्थात्‌ इककीस लाख पेंसठ हजार तेतीस वर्ष आज से (सम्बत्‌ 
१९९० या ई० सन्‌ १९३३)से पूर्व इस ग्रन्थ की रचना हुई थी। गणित विषय 
का यह एक अप ग्रन्थ है जिसमें सिद्धान्त ज्योतिष की प्रायः सभी बातें पाई 
जाती हैं। इन प्रमाणों के बाद अगर कोई पाइरचात्य बिद्वान यह कह दे कि 
भारतीयों ने गणित की बातें अन्य देशों से सीखी हैं तो इसका क्‍या महत्व 
होगा ? अनेकों पाश्चाष्य विद्वानों ने संस्कृत-ग्रन्थों एवं संस्कृत-भाषा की जटिलताओं 
से ईपत्‌ परिचय रखने के कारण अपने-अपने ग्रस्थों में कपोल-कल्पित अथवा लचड़ 
सिद्धान्त बना रखे हैं। ऐसे ही अप्रमाणित अनुमानों के प्रचारकों में वेन्टलि साहब 
एक थे, जिन्होंने भारतीय ज्योतिष-विज्ञान को आधुनिक सिद्ध करने की विफलल्‍रू 
चेप्टा की थी। किन्तु, अन्त में उन्होंने अपने ग्रन्थ-शेंष में इतना स्वीकार किया 
है कि आज से प्रायः ३३०० वर्ष पूर्व भी हिन्दुओं ने चन्द्रमा के सप्तविशति 
नक्षत्रों का निरूपण किया था। 


अरबी भाषा में आज से कोई साढ़े छ सौ बर्ष पूर्व की लिखी हुई एक पुस्तक 
है जो आयन-उल-अम्बाफितलकाललीअत्‌वा' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लिखा है कि 
भारतीय विद्वानों ने अरब के अन्तर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, 
बिकित्सा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। कर्क नामक एक पण्डित ६९४ या 
९५ थाके में बादशाह अलमंसूर के दरबार में गये थे। चिकित्सा, रसायन और 
ज्योतिष में इनकी अच्छी गति थी। इनके पास बहुत-सी आय्य पुस्तक भी थीं, 
जिनमें से एक का नाम विहत्‌ सिन-हिन्द! लिखा गया है। यह वराहमिहिर 
कृत वृहत्‌-संहिता हो सकता है। 

इस स्थान में विद्वानों के महत्त्वपूर्ण ( 0५/॥०7४०८४८ ) लेखों का कुछ 
उद्धरण देना आवश्यक है। 

(१) प्रोफेसर बेवर और कोलब्रक साहब ने सिद्ध कर दिखाया है कि चीन 
और अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवर्ष से ही हुआ है। उनका 
क्रान्तिमंडल हिन्दुओं का ही है। निस्सन्देह, उन्हीं से अरब वालों ने इसे लिया था। 

(२) इस शास्त्र में (ज्योतिष में) हिन्दू- लोग संसार की सभी जातियों 
से बढ़कर हैं; मेने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखे हैं; परन्सु मैंने किसी 
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जाति में भी हजार से आगे की संख्या के लिये कोई नाम नहीं पाया। परल्तु, 
हिन्दुओं में अठारह की संख्या तक के लिये नाम है और वे उसे पराद्धक 


कहते हैं। 
--एलबरूनी । 


(३) दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के लिये संसार 
हिन्दुओं का ऋणी है। इस सिद्धान्त के न होने से गणितशास्त्र का होना ही 
असंभव था। पहले पहल अरब वालों ने अंक लिखने की यह रीति हिन्दुओं से 
ही सीखी। उन्होंने इसका यूरोप में प्रचार किया। प्राचीन युनानी और रोमन 
लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे | इसलिये वे अंकगणित 


में उन्नति नहीं कर सके। 
--आर. सी. दत्त । 


(४) बीजगणित और रेखागणित का आविष्कार और ज्योतिष के साथ 


उसका प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के द्वारा ही हुआ। 
-“मानियर विलियम्स । 


(५) संसार रेखागणित के लिये हिन्दुस्तान का ही ऋणी है, युनानी का नहीं। 
“-डाक्टर थीवो । 
(६) हिन्दुस्तानियों ने रेखागणित के मूल सिद्धान्त निकाले और उसे 
युनानियों को सिखाया। “आर. सी. दत्त । 
(७) बेली नामक ज्योतिषी ने अपने समय से ४३८३ वर्ष पूर्व का एक 
भारतीय-सूर्य्य ग्रह-गणित को गणना द्वारा जाँचने पर कहा हैं कि आर्य्यों के गणना 
में एक मिनट की भी भूल नहीं है। -“थियोजोनी आफ दि हिन्दूज 
अरब निवासी गणित विद्या को हिन्दसा कहते हैं। प्रतीत होता है कि 
इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर भारत भारती” के लेखक ने 
'डरकर कठोर कलंक से, वा सत्य के आतंक से । 
कहते अरब वाले अभीतक हिन्दसा ही अंक से ॥' 
कहा है। एक बात और है। दो सम्यताओं के सम्पर्क से नयी बातों का जन्म 
होता है अथवा पुरानी बातें ही नया रूप धारण करती है। भारतवर्ष के इतिहास 
में एक ऐसा भी अध्याय है जब भारतवासियों का मुख्यतः: ग्रीक तथा साधारणत: 
परससियन और अरेबियन आदि विदेशियों से बहुत घनिष्ठ सम्पर्क हो गया था। 
संभव है, उस समय तत्कालीन विदेशी विद्याओं का भारत पर प्रभाव पड़ा हो 
किन्तु, यह ध्यान देने की बात है कि विदेशी विद्याओं का प्रभाव आमूल-परि- 


१०८० 


वर्तन-कारी नहीं हुआ। भारत-वसुन्धरा में प्रायः सभी प्रमुख विद्याओं का जन्म 
बहुत पूर्व ही हो चुका था और वे अपनी-अपनी निर्दिष्ट दिशाओं की ओर बढ़ती 
चली जा रही थीं। ग्रीकों ने केवल अपने आदर्श! से किसी प्रकार की हलूचल 
पैदा कर दी। और इस पारस्परिक संघर्ष (पाप ०079८) का प्रभाव 
हितकर ही हुआ हो सो बात नहीं है, बल्कि बहुत स्थलों पर ग्रीक सिद्धान्तों ने 
भारतीय सिद्धान्तों में मिल कर ऐसी खिचड़ी बना दी कि बातें कुछ की कुछ 
हो गई। फलित ज्योतिष के कई अंझों में इस प्रभाव के दुष्परिणाम स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के प्रोफेसर श्री रामयत्व ओझा- 
जी ने अपने फलितविकास' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि वर्तमान दशम सारिणी- 
विधि, होराविधि करण एवं त्रिशांश, विधि इत्यादि प्राचीन ऋषिप्रणीत नहीं होने 
के कारण फल कहने में असुविधा होती है। अस्तु। 


उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मैं यह मानना चाहता हूँ कि ज्योतिष का 
जन्म भारत की ही पवित्र-भूमि में हुआ था। 


फलित ज्योतिष 
( /५570]072ए ) 


यह एक महान सत्य है कि जब तक मनृष्य को किसी काय्यं विशेष की 
उपयोगिता में विश्वास नहीं होता तब तक वह उसकी ओर श्रमशील एवं दत्तचित्त 
भी नहीं होता। उसकी उपयोगिता, आध्यात्मिक, शारीरिक, सांसारिक चाहें जो 
कुछ भी हो पर कुछ होना जरूर चाहिए। अगर यह सत्य न होता तो वाष्प- 
शक्ति (5८8॥7-2709%८7 ) का ज्ञान जेम्स वाट ही तक रह जाता, विद्युत्‌ शक्ति 
( +]€८ट7८टाए ) की चमक डाक्टर विलियम लिबटं के हृदय में ही उदित 
होकर अस्त हो गई होती, और विभीषण के पुष्पक-विमान की कहानी जैसी 
कहानियों से प्रेरित होकर मान्ट गालियर वायु-यान की रचना की ओर न बढ़ता। 
प्रत्येक आविष्कार की उन्नति उपयोगिता की सीढ़ी पर होती है। सुतरां, ज्योतिष 
विद्या यदि केवल तिथियों की तालिका ही निर्धारित करने को रची गई होती 
तो भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि संसार से दूर, हिस्र पशुओं से व्याप्त, तपोवन के 
निर्जेन कुड्जों में, शारीरिक कष्टों को सहते हुए इसके अध्ययन एवं समुचित 
विकास के लिये प्रयत्नशीलू न हुए होते। स्मरण रहें, हमारे महर्षियों ने ऐसे 
व्यापारों का प्रचार नहीं किया जो आधिभौतिकता को अलौकिकता से समन्वित 
करने के साधन न रहे हों। महाभारत के शान्तिपवं में स्पष्ट लिखा है कि गर्ग 
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ऋषि ने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्य्या करके कालज्ञान अथवा ज्योतिष प्राप्त किया 
था। और भी कई ऋषियों के इसी विद्या के निमित्त तपस्या करने का प्रसंग 
मिलता है। किन्तु, बीसवीं सदी की आँखें किसी वस्तु की प्राचीनकालीन ख्याति 
एवं महत्ता को उसकी उपादेयता एवं सत्यता के प्रमाण में ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
अतः कुछ आगे तक कहना होगा। में अपने तक॑ को तीन भाग में बाँटने की 
कोशिश करूँगा। (१) वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक भारतवासियों 
का इसमें पूर्ण विश्वास था; (२) बहुत काल पूर्व अन्यदेशीय विद्वान भी इसकी 
सत्ता में विश्वास करते थे और (३) हम अन्धविश्वास छोड़ कर भी उचित तक 
की कसौटी पर कसकर इसके सत्यासत्य का विचार कर सकते हूं। 


( १ ) प्राचोनता 


आर्य ग्रन्थों से प्रमाण उद्धुत करने के पूर्व मुझे यह कहना है कि यदि कोई 
मनुष्य, बीसवीं सदी के इतिहास को पढ़े तो मालूम होगा कि जनता रेल, ह तार, 
बिजली आदि से अद्भुत लाभ उठा रही है, पर इन वैज्ञानिक उपकरणों से 
परिचित होने के लिये उसे इतिहास नहीं बल्कि साइंस पढ़ना होगा। इसी प्रकार 
वेद, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से प्रसंगानुसार केवल यह पता 
चलेगा कि फलित ज्योतिष का उन समयों में काफी विकास हो चला था और 
उसमें लोगों को श्रद्धा थी। परन्तु, ज्योतिष का पूर्ण विवरण ज्योतिष-शास्त्र के 
आर्ष ग्रन्थों में ही मिलेगा। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि ज्योतिष को वेद का अंग, बल्कि प्रधान अंग 
(नेत्र) माना है। गोभिल सूत्र में प्रोप्ठपद (भादों) को पूणिमा में उपकरण 
(यज्ञ में वेदपाठ या यज्ञीय पश्‌ का संस्कार विशेष) करने का समय बतलाया है 
तथा श्रावणपूणिमा से शिक्षा का आरम्भ श्रेयस्कर कहा गया है । स्थरू-स्थलू पर 
वेदों ने यज्ञारम्भ और समाप्ति के शुभ अवसरों का भी निर्देश किया है। तात्पय॑ 
यह कि भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-भिन्न कार्य्यों की फल-प्राप्ति के लिये शुभ एवं 
कल्याणप्रद माना गया है। आदि कवि महपि वाल्मीकि ने श्रीरामचन्द्रादि के 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं लग्न के द्वारा फलित ज्योतिष की सत्ता को 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार महाभारत में भी अनेक प्रमाण 
मिलते हैं, बल्कि इतना अधिक कि उनका संकलन एवं उद्धरण असम्भव प्रतीत 
होता है। प्रसंगानुसार कुछ मुख्य बातों का ही उल्लेख किया जाता है। 
महाभारत के अनुशासन पर्व के ६४ वें अध्याय में समस्त नक्षत्रों की सूची 
देकर बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार 
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का पुण्य होता है। महाभारत काल में प्रत्येक मुहुसं का भिन्न नाम था और प्रत्येक 
मुहरस का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न धामिक काय्यं से शुभ वा अशुभ समझा जाता था। 
इसी प्रकार तिथि की अपेक्षा नक्षत्र का महत्व अधिक समझा जाता था। २७ 
नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवता माने गये थे जो अब भी माने जाते हैं। उन 
देवताओं के स्वभाव के अनुसार उस नक्षत्र से भावी गुण अथवा अवगुण का 
अनुमान किया जाता था। फलित ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्रों का उपयोग अधि- 
कता से होता था। शुभ नक्षत्र में ही विवाह, युद्ध, एवं यात्रा करने की पद्धति 
थी। पंचमी, दशमी, एवं पूंणिमा का पूर्ण नाम उस समय से है। ये तिथियाँ 
महाभारत काल में शुभ मानी जाती थीं। 

अनुशासन पर्व के १०६ एवं १०९ अध्यायों में प्रत्येक महीने में उपवास करने 
का फल बताया गया है। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तरायण 
पुण्यकारृक और पचित्र है तथा दक्षिणायन पितरों तथा यम का है। उस समय 
यह माना जाता था कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से ब्रह्मवेत्ता लोग क्ह्मपद को 
पाते हैं। और दक्षिणायन में अगर योगियों की मृत्यु हो तो चन्द्रढोक जाकर 
उन्हें लौट आना होगा। भगवदगीता में, जो महाभारत का एक प्रमुख अंग है, 
ऐसी घारणा का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत में लिखा है कि बाणशय्या पर 
पड़े हुए भीष्म, शरीर छोड़ने के लिये, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहें थे। 
युधिष्ठिर महाराज का जन्म जिस शुभ-सक्षत्र, घड़ी और समय में हुआ उसका 
बर्णन आदि-प्व में यों आया है :-- 

ऐन्द्रे चन्द्रमारोहे, मुह॒र्तेश्भिजदष्टमे । 
दिवो मब्यगते सूख्यें, तिथौ पूर्णेति पूजिते ॥ 


“पंचमी (क्वार सुदी पंचमी) के दिन दोपहर को अष्टम अभिजित्‌ मुहस्त 
में सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में युधिष्ठिर का जन्म हुआ। ऐन्द्रे चन्द्रसमा- 
रोहे से तात्पर्य है कि जिस तरह इन्द्र सभी देवताओं का राजा है उसी तरह 
युधिष्ठिर सभी का राजा होगा। “तिथीौ पूर्णेति पूजिते” से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि उस समय भी पूणिमा तिथि शुभ तथा पृज्य समझी जाती थी। 


महाभारत के समय में यह भी धारणा थी कि कुछ ग्रह, विशेषतः: शनि और 
मंगल दुष्ट हैं। मंगल लौल रंग का और रक्‍तपात करने बाला समझा जाता था। 
केवल गुरु ही सर्वशुभ एवं सब प्राणियों की रक्षा करने कार समझा जाता था। 
प्रहों का कतिपय नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना अशुभ माना जाता था। बुध 
और शनिश्चर का योग भयंकर माना जाता था। भीष्म पर्व के आरंभ में धृत- 
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राष्ट्र को भयंकर प्राण हानि कारक दुश्चिक्न बतलाये गये हैं। उद्योग-पर्व, अध्याय 
१४३ के अन्त में श्रीकृष्ण और कर्ण की मुलाकात के समय दुद्बिह्नों का वर्णन 
किया गया है। उसमें ग्रहों और नक्षत्रों के अशुभ योगों का विस्तार॒पूर्वक वर्णन 
है। यद्धकालीन घोर नक्षत्र-योगों का वर्णन पूर्व ही किया जा चुका है। श्रीकृष्ण 
ने जब कर्ण से भेंट की तब कर्ण ने इस प्रकार ग्रहस्थिति का वर्णन किया :-- 
उग्र ग्रह शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र 
में मंगल वक्र होकर अनुराधा मामक नक्षत्र से मिलना चाहता है। महापात संज्ञक 
ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। चन्द्र के चिह्न बदल नये हूँ और राहु 
सूर्य को ग्रसित करना चाहता है। 


भीष्म-पर्व के आरंभ में व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति का वर्णन 
किया हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि 2१४, १५ और १६ दिनों के पक्ष होते 
हुए मेने सुने है; परन्तु, १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है। ऐसा कभी 
भी न सुना गया था। इससे भी अधिक विपरीत बात तो यह है कि एक ही 
मास में चन्द्रग्हण और साूय्यंग्रहण का योग है। वह भी जयोदशी के दिन*। 
इस भाँति महाभारत के अन्दर इस प्रकार की अनेकों वाते हैं जिनसे सिद्ध होता 
है कि नाना प्रकार के उत्पात, (दु्भिक्ष, आपत्तियाँ आदि) ग्रहों की चाल पर 
अवलम्बित माने जाते थे। इसी प्रकार व्यवित के सुख-दुःख जन्म-मरण आदि भी 
ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति से संबद्ध माने जाते थे। फलित ज्योतिष के विप्य 
में आपं ग्रन्थों में आये हुए इन प्रसंगों के उद्धरण के बाद ज्योतिप-शास्त्र के-- 


(२) भारतीय एवं अन्यदेशोय 


वेत्ताओं एवं प्रणताओं के नामों तथा कृतियों की चर्चा करने की चेप्टा 
की जाती है। 


'सूय्यें: पितामहों व्यासों वशिप्ठोषस्तिपराणर: ; 
कश्यपो नारदों गर्गों मरीचिर्मुनिरंगिरा: । 
लछोमदण: पौलिशश्चेव च्यवनों यवनों मन: ; 
शौनकोःप्टादशइचेैते ज्योतिःथास्त्र प्रवर्तका: । 





*१५ जनवरी १९३४ के प्रलूय-कारी भूकम्प के सन्निकट पूर्व ही १५ दिस 
के अन्दर दो ग्रहण हुए थे और उसके बाद का शण॒द्ध वैज्ञाख कृष्णपक्ष १३ दिन 
का था। 
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इस समय, जहाँ तक मुझे मालम है इनमें से कई ऋषियों के प्रणीत ग्रन्थ 
नहीं मिलते। मह॒षि वशिप्ठ श्रीरामचन्द्र के पुरोहित थे। उनके बेटा शक्ति और 
जक्ति के बेटा पराशर होरा ज्ञास्त्र के वेत्ता हुए। पराशर के पुत्र व्यास हुए 
जिन्होंने वेद को वतंमान रूप में संगठित किया, महाभारत की रचना की, और 
अठारह पुराण बनाये। वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनि हुए, जिन्होंने मीमांसा की 
रचना की और जिनका लिखा हुआ जैमिनीय सूत्र फलित ज्योतिष का एक 
अनपम ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध है। इस सूची के आधार पर इन ज्योतिबरत्ताओं 
का काल-निर्णय पाठक स्वयं कर लं। इन ऋषियों के वाद आग्यंभट्ू (शक ३",८), 
ब्रह्गुप्त, वराहमिहिर (शक १२२, मतान्तर से ४२१), मुज्जल, भट्टात्पल, 
व्वेतोत्पल, शतानन्द, भोजराज, कालिदास (शक ५२०), भास्कर, कल्याणन न्द्र, 
ब्रद्गगप्त (५२०), आदि ज्योतिषशास्त्र के प्रधान-वेत्ता हुए। इनमें से कई फलित 
ज्योतिष के लेखक हैं । 

प्राचीन काल में, भारत के बाहर भी प्रायः प्रत्येक देश में लोग फलित ज्योतिष 
की सत्ता में विश्वास करते थे। प्रत्येक दरबार में ज्योतिषियों का आदर होता 
था, राज्य पर आनेवाली विपत्तियों की घोषणा ज्योतिषी पूर्व ही कर देते थे। 
( 545 0 4८ ) भाग्य के तारे, अंग्रेजी साहित्य की प्राचीन उक्नि है। 
इसी भाँति प्रायः सभी देशो के प्राचीन साहित्य में हमें मानव ज्ञान के कुछ ऐसे 
चमत्कार दीख पड़ते हैँ जिन्हें हम अनुभव-शून्य-तर्कना से अलौकिक (5पफपफछ्टा 
पि४पा३2) कह कर टाल देते हैं। रममाल आदि की विद्याएँ आज चाहें 
भले ही हास्यास्पद एवं अतिरंजित हो गई हों, पर अत्यन्त प्राचीन काल में उनका 
विकास फलित ज्योतिष के ही सिद्धान्तों पर हुआ होगा। ये दूर की बाते जाने 
दीजिये। अर्वाचीन काल में भी केपलर और बेकन जैसे विद्वानों ने फलित ज्योतिष 
में अपने पूर्ण विश्वास की घोषणा करके यह सिद्ध कर दिया है कि पाश्चात्य 
देशों का ताकिक मस्तिष्क भी फलित ज्योतिष के रहस्यों से परिचय पाने पर 
अपनी दृढ़ता छोड़ सकता है। अभी भी भारत तथा विदेश के बहुत से पाश्चात्य 
बुद्धिवाले विद्वान ज्योतिष के फलित अंग पर विश्वास रखते हैं। १९३४ के 
१५ जनवरी वाले भूकंप ने तो इस पर मुहर लगा दी। जब किसारा संसार 
चुपचाप अपने काम में लगा चला जा रहा था तब भारत के पण्डितों ने भावी- 
विपत्ति की आशंका की बारंबार घोषणाएँ कीं। अंग्रेजी पत्रों में संवाद छपे, 
हिन्दी पत्रों ने घोषणाएँ छापीं। पर, लोगों ने ज्योतिषियों को पुराना बेवकफ 
समझ उनकी बातों पर ध्यान न दिया। आखिर १५ जनवरी १९३४ को वह 
भविष्यवाणी सत्य निकली। भारतीय पंडितों की इस भविष्यवाणी का सत्य होना 
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यह वतलांता है कि जहाँ स्थूल विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देख सकता वहाँ 
फडित ज्योतिष उसके सूक्ष्मरूपों से भी परिचित हो सकता है । 

अब सोचने की वात है कि कठोर सत्य के प्रेमी, आडम्बर रहित, पाखण्ड से 
दूर रहनेवाके, लोक-कल्याण की आराधना करनेवाले प्राचीन ऋषियों ने इसमें 
इतना गंभीर विश्वास क्‍यों किया ? क्‍या आप यह कहना चाहेंगे कि वे ऋषि 
अनुभव-शून्‍्य तथा अपरीक्षित पदार्थों तथा सिद्धान्तों की सत्ता मान लेते थे ? 
यदि हाँ, तो सचम॒च आप अपने हृदय एवं उन तपोधन महात्माओं के साथ अन्याय 
कर रहे हैं, जिन्होंने समार के लघ से लघ्‌ पातकों से बचने के लिये जंगलों की 
राह ली और जिन्होंने अखण्डनीय सत्य के अनुसंधान में शरीर और जीवन को 
भीषण कप्टों में बिताना पसन्द किया। अभी मेरे सामने दो दल हैं। एक दल है, 
इन मनियों का जिन्होंने अत्यन्त तपस्या एवं संयम के साथ ज्योतिष ज्ञास्त्र की 
गहन गुफा में प्रवेश कर सारी जिन्दगी तक सत्य का अनुसंधान करके, यह घोषणा 
की है कि फलित ज्योतिष की सत्ता मान्य है और दूसरा दल आपका है जो 
ज्योतिष का नाम मात्र ही सुनकर, उस शास्त्र के महान्‌ सिधु से लाखों मील दूर 
बैठे हुए उसके अवगुण और उसकी अस्तित्वहीनता का बखान कर रहे हैं। 
और चार पेज 'जोकर' (]0४८॥) पाँच पेज ट्रैवेल विथए डॉकी (]79ए८|५ 
रण) 8 607८०) अर्थात्‌ इधर-उधर के किस्से कहानी आदि किताबों को 
पढकर ज्योतिष जैसे महान्‌ एवं गंभीर विषय पर सम्मति देना दुस्‍्साहस है। अगर 
इस कूचे से परिचित नहीं तो, किनारे बैठकर तमाश देखियें। गालियाँ न 
दीजिये। में विनीत होकर कहूँगा कि यथेष्ट अध्ययन के बिना किसी शास्त्र की 
समीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अब थोई में उचित तक॑ की कसौटी द्वारा यह 
दिखाने की चेष्टा करूँगा कि 


(३) तारागण का प्रभाव 


मनृष्य पर ही नहीं वरन्‌ जड और चेतन्य सभी पदार्थों पर अवश्य ही पडता 
है। सम॒द्र के ज्वार और भाट की लीला जनता के सामने एक प्रत्यक्ष सत्य है। 
प्राचीन काल से लेकर वतंमान समय तक के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का मत 
यही है कि ज्वार और भाटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव ही है। तरल पदार्थ 
पर चन्द्रमा का प्रभाव बहुत पड़ता है। अब तो प्रायः सभी डाक्टर और बैद्य 
इसकी सत्यता मानने लगे हैं। फॉयलेरिया (|८।३०) बीमारी का तीज कोप 








१. भूकम्प की बातें पीछे जोड़ी गई हैँ। 
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एकादशी अमावस्या और पूणिमा को हुआ करता हैं। जीण्ण ज्वर के रोगियों को 
अब डाक्टर लोग अमावस्या एवं पूणिमा को प्रथम-पथ्य खिलाने में बहुत विरोब 
करते हैं। सभी डाक्टर का मत है कि फायलेरिया शरीर में रक्‍त के एक 
प्रकार के परिवर्तन का ही नाम है। एकादशी, अमावस्या तथा पूरणिमा में इस 
रोग की वृद्धि से यह अनुमान होता है कि चन्द्रमा ही इसका मूल कारण हैं। 
ज्योतिष शास्त्र मे चन्द्रमा को रुधिर का कारक होना बतलाया है। इसमे यह 
सिद्ध होता है कि चन्द्रमा जिस तरह समुद्र के जल में उथल-पुथल मचा डालता 
है उसी तरह घरीर के रुधिर-प्रवाह में भी अपना प्रभाव डालकर दुवेल मनुप्यों 
को रोगी बना डालता है। 


इसी प्रकार यदि वनस्पतियों पर ध्यान दिया जाय तो उन पर सूर्य्य और 
चन्द्रमा का आइ्चय्यंपूर्ण प्रभाव देखकर वृद्धि चकित रह जाती है। पुष्प प्रात:- 
काल खिल जाते हैँ और संध्या समय पुनः सम्पुटित हो जाते हैं। कुमुद के दो 
प्रकार हैं। एक रक्‍त, दूसरा बवेत। ब्वेत कुम्‌द का खिलना और सम्पुटित होना 
चन्द्रमा के क्रमशः उदय और अस्त पर अवलूम्बित हैं। बहुत से पुष्प ऐसे हैं जो 
नियत समय पर अर्थात्‌ घड़ी के अनुसार ही खिलते हैं। बुक औफ नौलेज' 
(800४ ०/ ९709]८02८) नामक पुस्तक के ४०१४ पृष्ठ में लिखा है कि 
स्वीडन देश के मिस्टर लिनांस ([.773८05 ) ने, जो उद्भिद-विद्या के प्रकाण्ड 
पंडित थे, अपनी पुष्प-वाटिका में कुछ फलों की ऐसी पक्ति बैठा ली थी कि 
फूलों का बारी-बारी से खिलना घड़ी का काम देता था। जैसे पंक्ति का 
पहिला फूल ठीक छ बजे खिलता था, दूसरा ठीक सात बजे और तीसरा आठ 
बजे । इसी क्रम से फूलों के खिलने तथा सपुटित होने से समय का अनुमान किया 
जा सकता था। यूथ्यंम्ली फूल, यदि वह मंज्ञोले आकार का रहता हूं तो प्राय: 
सारा दिन सूर्य्य की ही ओर रहता हैं। इसी प्रकार अनेका उद्भिद ऐसे हैं जिनके 
बीज कई ऋतुओं तक पृथ्वी में फ्डे रहने पर भी नहीं उगते; परन्तु, ज्यों ही 
सूय्य॑ किसी खास नक्षत्र में पढ़ता है त्यों ही (सौर या चान्द्र मास के अनुसार) 
उन कीजों के अंकुर उग आते है। 

अगर आप पश्चओं की विशेषताओं पर ध्यान दें तो वहां भी तारामणों का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होगा। बिल्ली के नेत्र की पुतछी चन्द्रमा की कला के 
अनुसार घटती बढ़ती है। कुत्तों की काम-शक्ति की जागृति आश्विन कात्तिक 
में ही हुआ करती है। बहुतेरे पशु-पक्षी, कुत्तों, बिल्लियों, सियारों, कौओं आदि के 
मन एवं शरीर पर तारों का कुछ ऐसा अदृश्य प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना 
फ्रकार की नई बोलियों से मनुष्यों को पूर्व ही सूचित कर देते है कि अमुक अमुक 


१०८७ 


घटनाएँ होने को हैं। अब तो पादचात्य वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात की ओर 
आकृष्ट हुआ है। बलिन युनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर कारल ल्यूक (+५ा. 
दिया] [.पप्टी॥6 छाण25507 0 006ए१7८८१ ए॥एक८5 शाते (0प्रंभाए 
॥7 पीट फएऑऑरलडआा।ए ० फ्रेश प_र८ 707520४८7८४ ० 'र८८०006) 
ने भी इसमें अपना विश्वास दिखाया है। में समझता हूँ यदि संसार के पशु, 
पक्षी, उदिभद आदि को, इसी दृष्टि से, अध्ययन किया जाय तो यह सिद्धान्त 
अटल हो जाय कि संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थों पर ग्रह नक्षत्रों । का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। चूकि सूर्ग्य और चन्द्रमा अन्य ग्रहों से बड़े दीखते हैं। इस लिये इनका 
प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। किन्तु, अन्य सूक्ष्म ग्रहों के प्रभाव की 
विवेचना में मनुष्य असमर्थ हो जाता है। किन्तु इन्डक्टिव लाजिक' ([767८४८ 
+.02870) के अनुसार सी पचास मनुष्य को मरते देखकर अपनी मृत्यु को 
अवश्यम्भावी समझने, वाला मनुष्य चन्द्रमा और सूय्यं के प्रभाव से अन्य ग्रहों के 
प्रभाव का वास्तविक अनुमान कर ले तो क्‍या हानि है? बल्कि यह एक सत्य है 
जिसके खंडन की चेष्टा मंडन की सहायता करेगी। इसी न्याय के अनुसार 
ज्योतिषग्रन्थों में कहे गये फल अगर मानव-जीवन पर लागू हों तो यह कहना 
बिलकुल जायज है कि मनुष्य के भाग्य-चक्र की मुख्य घटनाएँ ग्रहों की गति 
के अनुसार ही परिचालित होती हैं । 

में ज्योतिषशास्त्र का विद्वान्‌ नहीं हूँ। केवल उसमें अट्ट श्रद्धा रखने के 
कारण मुझसे उस पर किये गये आशक्षेप सह्य नहीं होते। अतः मैने कुछ प्रमाणित 
कुण्डलियों को एकत्रित कर यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन जातकों के 
जीवन की प्रमुख घटनाएँ उनकी कुत्रडलियों में पूव॑-वर्षणमत फाई जाती हैं। वे 
कुण्डलियाँ परिशिष्ट-भाग में संगहीत हैँ। उसके साथ इस पुस्तक के अनेक 
सिद्धान्तों का भी हवारा दिया गया है। मुझे आशा है कि अगर वे कुण्डलियाँ 
हवालों के साथ पढ़ी जाये तो जनसाधारण को भी यह विश्वास हो जाथगा कि 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति से, अल्ष परिश्रम के द्वारा भी, मनुष्य के जीवन की 
भावी प्रमुख घटनाओं का स्पष्टाभास मिल सकता है और ज्वोतिषशास्त्र भी सत्य 
प्रतीत हो सकेगा। पूर्व इसके कि में अपने देशवासियों से इस शास्त्र की उन्नति- 
आराधना के लिये अपील करूँ मैं यह अप्रिय सत्य कहना चाहता हूं कि 


ज्योतिषकी ओर जनता की दृष्टि निम्मंस ओर कठोर 


है। यह प्रमाण, में दो शाखा शास्त्रों--वैद्यमा और ज्योतिष--की तुलना 
करके दिखाना चाहता हूँ। जनता वैद्यक में विश्वास करती है। यह उचित भी 


१०८८ 


है। यह वैद्यकम और ज्योतिष दोनों शास्त्रों में तुलना कीजिये। एक वैद्य है। 
वह रोगी को अपनी आँखों से देखता है। पूर्वावस्था पूछता है। समीप बैठ कर 
नाडी देखता है। उसकी वतंमान पीड़ा का समाचार पूछता है। मल जाँचता है, 
मूत्र जाँचता है। रक्त, थूक और नाखन तथा दाँत की परीक्षा करता है। 
इतने से भी सनन्‍्तोष नहीं होने पर एक्सरे (%'०५) से उसके शरीर की आन्त- 
रिक परिस्थिति का चित्र उठा कर देखता है। फेफडा जाँचता है। रोगी को क्या 
शिकायत है यह भी उसी से पूछ लेता है। पासवालों से उसकी दशा के परिवर्तन 
के समय, रोग के आक्रमण आदि की गति भी पूछ छेता है। अभिप्राय यह कि 
ऐसी कोई बात नही छटती जो स्वास्त्रथ्य से सबद्ध हो। और लोग खशी-खशी कहते 
जाते हैं। पर इतने पर भी बहुधा डाक्टर औषधि में ही नहीं वरन निदान मे 
भी ऐसी गलती कर बैठता है कि रोगी को परलोक-गमन छोडकर दूसरा चारा 
नहीं और इस पर यह तो देखिये कि रोगी के परिवारवाले यही कह कर 
सन्‍तोष कर लेते हैँ कि भगवान की गति है। डाक्टर ने अपने भर उठा क्‍या 
रक्‍वा ? लोग अपनी ही खोटी किस्मत को कोसते हैं, वैद्यों की विद्या, बुद्धि, 
त्रद्यय की कमजोरी आदि पर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालते। इसके विपरीत 
ज्योतिषियों का हाल देखिये और आप ही कहिये कि जनता उसपर कितनी अकृपाल 
है! उनके हाथ में कभी कभी कुण्डली या बहुधा जन्म की तिथि और समय 
मात्र ही दिया जाता है। पहली बात तो यह कि जन्म समय के ठीक होने में 
ही सन्देह। दो चार-पढ़े-लिखे घरों को छोड और साधारण ग्रामवासी (वा 
नगरनिवासी ) समय का अन्दाज नही रखते। प्रसूति-गृह से खबर आते-आते भी 
कुछ देर हो ही जाती है। सस्ती घड़ियों का दोष अलग भ्रम उत्पन्न करता है। 
बालक पलने में है, पंडित जी को कुण्डली मिली। अभी बालक के विकास की 
रेखा भी दिखाई नहीं पडी है और प्रश्न किया जा रहा है कि बालक दीघ॑- 
जीती, विद्वानू, धनी, मानी और अपत्यवान होगा या नहीं? कभी-कभी तो ऐसा 
होता है कि बंचारे ज्योतिषी को उस जातक को देखने का सौभाग्य भी न 
हाता। इन परिस्थितियों में, ऐसी भ्रमपूर्ण कुण्डली के बल' पर कही गई बाते 
अमसत्य निकली तो लोग विना रोक-टोक के ज्योतिषश्ञास्त्र को ढोंग और पण्डित 
जी को ढोंगी कह देते। 

लेकिन, सच पूछिये तो"न वह शास्त्र ढोंग है और न वह पंडित ढोगी। 
ज्योतिष उसी प्रकार सत्य है जैसे अन्य शास्त्र सत्य है। पर जैसे वैद्य गलती कर 
सकते हैं वेसे ही ज्योतिषी से भी गलती हो सकती है--विशेषत: उस दशा में 
जब कुण्डली ठीक न हो, समय आदि ठीक-ठीक न लिखे गये हों। यदि कुण्डली 
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ठीक भी है और ज्योदिषी विद्वान्‌ भी है, तो भी मनुष्य के नाते वह गलती कर 
सकता है, क्‍योंकि ज्योतिषश्ञास्त्र भी तो आखिर शास्त्र ही है। और जमे वेद्यों 
को गलती करके प्राण लेने का अधिकार आप लोगो ने दे दिया हैं, वैसे ही 
संयोगवश गलती कर पाने पर ज्योतिषियों को भी क्षमा कर देना कोई अन्याय 
नहीं होगा; आखिर ज्योतिषियों की गलती से आपकी जान तो नहीं जाती। 

इस बात पर आप इस प्रकार भी सोच सकते है। अदालतों में अक्सर ऐसा 
होता है कि दोनों पक्ष के गवाहों को जाँच कर हाकिस एक को जिता देता है; 
अपील का हाकिम कुछ और ही कर देता है और प्रित्रीकीसिल एक तीसरी ही 
बात कर बैठती हैं। यही नहीं, वल्कि कभी-कभी एक अभूतपूत्र वात हो जाती है 
और अदालत एसा निर्णय कर देती है जिसका पहले काई अनमान ही न कर 
सकता था। ध्यान देने की बात है कि एक हो सृवत के कागजात, एक ही गवाही 
और गवाह, कानन भी एक ही, किर इस भिन्नता का कारण ? अवश्य ही इसका 
कारण काननों की विभिन्न टीका और हाकिमों की अपनी व्यक्तिगत विचार- 
पद्धति है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिपियां का ज्ञान भी ० ग्रह, १२ राशि तथा 
उनके अन्य-अन्य भेद, जन्मकालीन ग्रह-स्थिति आदि के इजहारा पर अवलम्बित 
रहता है। यदि घरवालो ने जन्म का समय टीक-टीक बतललाया, और यदि 
ज्योतिषी ने तदनुसार ग्रह और राशियों के फलाफल के तारतम्य में बुद्धिमानी से 
काम लिया तो फल जरूर सच होगे। अन्यथा बदटी-बडी भले भी हो सकती हूं 
और वे क्षम्य है। विधालरूप से संगठित चिकित्साञ्य्ास्त्र की गलतियों पर 
आप ध्यान नहीं देते; वैद्य की भल आपके लिये भूल नहीं, कानून जैसे सुदृढ़ 
विपयों की गलतियाँ भी आपके लिये छोटी हैं, ता क्या ज्योतिष को ही गलती 
आपकी नजर में गइती है। आप ने इसके वैज्ञानिक अनुशीलन, संगठन और 
उद्धार की कोशिश कब की ? आप की पूरी ज्योतिप-विद्या ही कहाँ है? आप 
उसकी खोज के लिये श्रमणील भी कब हुए ” और अगर एसी हालत मे भी 
ज्योतिपी गलती करें तो आप खिल्लियाँ उडाते है। यह सोचने तथा पश्चात्ताप 
करने की बात हैं। इसी प्रसग में, में यह विचार करना चाहता हूँ कि कई 
य॒गो के प्रतिपादित विज्ञान--इस फलित-ज्योतिष का-- 


पतन क्‍यों 
हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर सोचते हुए सबसे पहले मुझे यह सूझता है कि 


संस्कृत विद्या के प्रचार का अभाव इसका एक मुख्य कारण है । सभी पुरानी 
पुस्तकें सुललित छन्दों में लिखी गई है, जो प्रायः शब्द-विन्याम तथा अलकार से 
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रिक्त नहीं हैं। इस समय प्रायः अधिकांश ज्योतिषी वेयाकरण नहीं हैँ तथा वैया- 
करणों में भी ज्योतिषी बनने की लालसा का अभाव है। ऐसे लोग बहुत थोड़े 

है जो सोना और सगन्ध साथ रखने हों! टीकाकारों ने इलोकों के शब्दा्थ ही 
कह कर छोड दिये, उनके प्रस्‍नो, रहस्पो तथा विशेषतान्नो पर विस्तारपूर्वक विचार 
नहीं किया । फिर आजकल के पललव-ग्राही पण्डित उनके गांभीरय्य को कसे 
काबू में ला सकते हैं। 

दूसरी बात फलिद ज्योतिष की पढ़ाई की कोई नियमित संस्था नहीं। लोग 
थोडा सा गणित पढ़ कर फलित विपय की दो चार. पुस्तर्क पढ़ कर ही फलाफल 
कहने का दुस्साहस कर बैठते है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ज्योतिषश्ञास्त्र 
के चार लाख सूत्र एवं इलोक हैं। यदि यह ठीक है तो केवल दो चार फलित 
ग्रन्थों के पढ़ने के उपरान्त कोई फलाफल कहने के योग्य हो सकता है, इस पर 
सहसा विश्वास नहीं होता। ऐसा भी सुनते में आता हैं कि कुछ विद्वानों के घर 
में प्राचीन पुस्तक हस्तलिपि में पटी हुई है। दुःख है कि वे न तो स्वयं इसे 
प्रकाश में लाते हैं और न दूसरों को उाभ उठाने देते हैं। इस प्रकार, वे ग्रन्थ 
मानव-ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पाते । 

कुण्डली बनाने वाले पण्डितों से मेरी शिकायत यह है कि वे सत्य की अपेक्षा 
आडबम्बर के पोषक बन गये हैँं। वे किसी साधारण-सी पुस्तक के आधार पर, 
जन्मकालीन ग्रह, राशि आदि की स्थिति तथा गणित के अंकों से एक अत्यन्त दीघ 
कुण्डली तैयार कर लेते है। यही नहीं वल्कि दीर्घता के लिये वे चित्रों का भी 
उपयोग करते है, परन्तु, सच पूछिये ता एसी छुण्डलियों म॑ सार-वस्तु एव महत्त्वपूण 
बातो का प्राय. अभाव ही रहता है। गणित के अंका की आवश्यकता अवश्य 
है परन्तु, यदि परिणामानुकूलठ उसका फल निकाला नही गया तो वह महत्वहीन 
हो जाता है। लग्न की शुद्धि पर तो केवल इने-गिने विद्वानों की ही दृष्टि जाती 
है। फलाफल कहने के लिये लग्न-गुद्धि नितान्त आवश्यक है, क्योंकि अगर मूल 
टीक नहीं---अगर उसमे दोष है--तों तक्ष फल नहीं देगा। 

यद्यपि अभी तक कुण्डली वनाने की परिषाटी प्रचलित है, पर वह केवल 
रस्म अदा करने की चीज़ रह गई है। लोगों को शायद ही उसकी उपयोगिता में 
विश्वास रहता हो। यदि भारतीय विद्वान इग ओर ध्यान न देंगे तो ज्योतिष 
का नाम ठग-विद्या हो कर रहेगा। कई मनचले लोग तो इसे इस नाम से 
पुकारने भी लग गये हैं। 

ज्योरिषजञास्त्र की 5पप्रतिष्ठा के कारणों में वह धर्त मण्डल भी है जो अपने 
को भविष्यवक्ता कहता फिरता है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में भूत और 


१०९१ 


भविष्य के हाल बताने की प्रथा सी चली आ रही है। प्राचीन ग्रन्थों में एक 
विद्या को पिशाच-विद्या कहा गया है। ये धूत्त, कुण्डलियाँ हाथ में लेकर जीवन 
की घटनाओं से मिलती-जुलती ऐसी बातें कह डालते हैं कि लोग उन्हें सच्चे 
भविष्य वक्‍ता कह कर उन पर रुपयो की वृष्टि कर देते हैं। लेकिन, जब 
भविष्य बातें सत्य नहीं निकलतीं तब सारा का सारा दोप ज्योतिपज्ञास्त्र पर मढ़ा 
जाता है। इससे ज्योतिपज्ञास्त्र की बड़ी अप्रतिप्या हो रही है। 

भग-संहिता से भी कुछ कम भ्रम नहीं फैल रहा है। मेरा विश्वास है कि 
ऐसी पुस्तक न कभी थी और न है। बहुत दौद-ध्ूप करने के बाद म॑ने इसे 
बिलकुल निस्सार पाया। वर्तमान भृगुसंहिता के अविश्वसनीय होने के मुझे कई 
दुप्टान्त मालम है। एक का जिक्र नीचे किया जाता है जो माननीय अश्रीमान्‌ 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिंह जी अमावा तथा टिकारी नरेश के 
सामने की बात है। 

लगभग २५ वर्ष हुए कि बनारस के कोई देवज पड़ित अपनी भृगूसहिता की 
गथी के साथ राजा साहब के दरबार में उपस्थित हुए । उस समय में कुछ कुछ 
ज्योतिष का अध्ययन कर रहा था, इसलिये राजा तहादुर ने उस पडित जी से 
मिलने के लिये मुझे पत्र लिखा। उन्होंने मुझे अपनी कुण्डली के साथ बुलाया था। 
परन्तु कई कारणों से में न जा सका। हाँ, अपनी कुण्डली की जगह सी आर 
दास (त्रंगाल के नेता) की कुण्डली भेज दी और यह लिख दिया कि यह 
कुण्डली मेरी है। राजाबहादुर ने उसी कुण्डली के आधार पर उस पंडित से 
फलाफल पूछ कर लिखवा कर रख दिया। सयोगवश उक्त पंडित जी के अमावां 
छोदने के एक दिन बाद ही में भी अमावां पहुँचा। राजाबहादुर मेरी स्थिति 
तथा जीदन-घटनाओं के प्रवाह से खूब परिचित रहने के कारण मझे वे फलाफल 
सुनाने को उत्सुक थे। उन्हेंनने अपने द्वार पंडित को भृगसहिता द्वारा प्राप्त किये 
हुए फलों की तालिकः मेरें सामने पढ़ने की आज़्ा दी। चूंकि जितनी भत एवं 
वर्तमान बातें उसमें कही गई थी वे सब मरे जीवन-चरित से मिलती थीं, इसलिये 
राजावहादुर मुझसे पूर्ण संतोप की आशा कर रहे थे। परन्तु जब मेने यह 
कहा कि ये फल बिलकुल झ3ऊठे हैं, क्योंकि कुण्डली मेरी नहीं, वल्कि किसी और 
की है, तो वे चकित रह गये। उसी समय मैंने अपनी सच्ची कुण्डली दिखलायी। 
इसके उपरान्त सभी लोगों को उस देवज़् की बातों पर मन्देह होने लगा। उस 
देवज' ने राजा साहव तथा और कई लोगों से खूब रुपये ऐठ थे। मेरी जन्मकुण्डली 





“उनका और मेरा जन्म एक ही दिन का है। लग्न में बहुत अन्तर है । 
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की बातों के उपरान्त भी कई हठी व्यक्ति, उस दैवज्ञ के समर्थक बने रहे। 
इस पर मैंने उस दैवज्ञ के द्वारा उद्धोषित कई बातों को अपनी नोट-बुक 
(५०४८ 8007) में लिख लिया (जो नोट मेरे पास है)। किन्तु, ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया त्यों-त्यों उनकी भविष्यवाणी झूठी होती गई और मुझे तो 
उनमें न तब विश्वास था और न अब है। उसमें नोट की हुई कुछ बातों का 
जिक्र नीचे किया जाता है। 

एक महाशय का जन्म सम्वत्‌ १९३६ आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी रविवार को 
हुआ था। दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु ६० वर्ष की आय में 
सम्वत्‌ १९९६ के ज्येप्ठ महीने की शुक्‍्ल-पञ्चमी शुक्रवार को होगी। परन्तु, 
१९९६ के ज्येप्ठ की शुक्‍्ल-पञ्चमी मंगल को पड़ती है। तिथि-मेद से भी शुक्र- 
वार समझना असम्भव है। इसी प्रकार श्रीमान्‌ राजावहादुर के बहनोई, राणंढा 
निवासी स्वर्गीय बाबू गणेशप्रसाद सिहजी के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी 
कि उनकी मृत्यु ६० वर्ष क्री अवस्था में होगी, परन्तु, उनका देहान्त दुर्भाग्यवश, 
अत्यन्त युवावत्रस्था में ही हो गया। उसी देैवज्ञ ने श्रीमान्‌ राजा साहव के मास्टर 
बाव्‌ रामअधिकारी सिंह जी के विपय में भी यह कहा था कि उनको मृत्यु सन्‌ 
१९३३ ई० की रामनवमी के बाद दश्ममी तिथि को होगी। उक्त बाबू राम- 
अधिकारी सिहजी रामनवमी के कई दिन पूर्व अन्तिम बार मुझसे मिलने के लिये 
गया आये। मैने उन्हें बहुत ढाढ़ण दिया कि उस देवज़ की सारी की सारी बारें 
झूठी होती आई हैं। अयोध्या से जीवित लौटने की आज्ञा तो उन्हें जरूर हो गई 
पर, वे डरते-डरते ही अयोध्या गये। तीन सप्ताह के वाद वह वहाँ से जीवित 
लौट कर आये और आज तक भी जीवित ही हैं। इसी प्रकार, एक दूसरे 
सज्जन के विपय में जिनका जन्म सम्बत्‌ १९३८ आशिवन शुक्ल पष्टी गरुवार का 
है, यद कहा गया था कि उनकी मृत्यु ५४ वर्ष की उम्र में सम्बत्‌ १९९२ के 
श्रावग कृष्ण अप्टमी को होगी। किन्तु, १९९२ की श्रावग-शुक्ल-अष्टमी भोमवार 
पड़ती है। क्‍या भूग ऐसी गलती करने के योग्य थे ? 

मेरा विचार है कि भूगु महाराज के नाम पर प्रचलित इस ठगी विद्या से 
मनृुप्य को अवश्य बचना चाहिये। एक बार मद्रास प्रान्त के किसी ज्योतिषी ने 
पत्रों में यह विज्ञापित किया था कि वह एक झरुयया फीस के बदले पाँच प्रश्नों के 
उत्तर लिख भेजेंगे। मैंने भी आजमाइश के लिये पाँच प्रश्न भेजे। उनके यहाँ से 
मेरा प्रन्‍न वाला लिफाफा ज्यों-का-त्यों मुहर किया हुआ लौट आया। उनमें 
से दो प्रश्न मेरे अनुज बाबू श्रीकृष्ण सिह की एम. एल. परीक्षा तथा मेरे पुत्र 
बाव गौरीशंकर की मैट्रिक परीक्षा के विषय के थे। मैंने अपने पत्र में इन लोगों 
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के नाम न दिये थे, पर, मद्रासी ज्योतिषी के उत्तर में इन दोनों के नाम भी 
दिये हुए थे और लिखा था कि आप के भाई श्रीकृष्ण सिह तथा आप के पुत्र 
गौरीशंकर सिह परीक्षोत्तीणं होगे। यह सन्‌ १९२१ ई० की बात है। परीक्षोत्तीर्ण 
होना दूर रहा मेरे अनुज श्रीकृष्ण सिह राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल चले गये और 
गौरीशंकर ने स्‍कूल छोड दिया। यह विषय विचारणीय है । नाम बता देना 
ज्योतिप-विद्या का काम नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। में इतनी प्रशंसा जहर 
करूँगा कि उक्त ज्योतिषी जी के पास कुछ ऐसी विद्या है जिसके वल पर उन्होंने 
पत्र पढ़े बिना मेरे प्रग्न ही नहीं, बल्कि मेरे अनुज और पुत्र के नाम भी जान 
लिये। किन्तु, यह भी सोचते की बात है कि ज्योतिष न जानने के कारण इनका 
भविष्य-कथन मिथ्या निकला। बड़े ही दुःख की बात हैं कि सम्प्रति भारतत्रप 
में बहुतेरे लोग स्वार्थवश ज्योतिष विद्या को कर्लड्डत कर रहे है। 


इन कथनों के अनन्तर ज्योतिपज्ञास्त्र के विद्वान प्रेमियों तथा समाज के धनी- 
मानी सज्जनां से मेरी 
अपील 


है कि अपने इस प्राचीन गौरव की रक्षा और उद्धार की ओर अग्रसर होना 


आपका परम-कतंव्य हैं। 
विद्वानों से 


मेरी विनीत प्रार्थना हैं कि आप ज्योतिपणास्त्र रूपी वामबनु के उपकारा 
से पूर्णछप से परिचित है। अत्यन्त प्राचीन काछ से मानव-समाज का उपकार 
करने वाली वह कामबेनु आज ठग, वपदी, छली, धूर्त और व्यवसायी छोगे। के 
अत्याचारों से पीड़ित, उनके कूुटिल पाणश में बद्ध छटपटा रही है। आरय्यत्व के 
नाते वह आपकी सहायता के लिये पुकार रही हैं । आप दौड़िये, उसकी रक्षा, 
उसके उद्धार और उसके समृथित उत्थान के लिये श्रमणील बनिये। इस शास्त्र 
की उन्नति के लिये जो कुछ भी किया जाय, आप उसमें हाथ बटाये। 
उदासीन रहना ठीक नहीं। हाँ, एक वात, इस विद्या को गुत्त रखने की चेप्टा न 
की जाय। यह तो शास्त्र है, विज्ञान ह। जनता के सामने इसका स्वरूप नग्न 
होना चाहिए। गोपनीय वस्तुएं प्रायः बुराइयों से भर जाती हैं। आप इसे वह 
स्वरूप प्रदान करें जिससे अधिकाधिक सख्या में छोग इसके अध्ययन की ओर 
झुक । मुझे पूर्ण विश्वास है कि में गुजरी हुई बात (£07 9 [0४ ८०७६८) 
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के लिये नही चित्लठा रहा हँ। अभी भी समय हैं। अगर, भारतीय विद्वानों की 
मंडठी अभी से वद्धपारिकर होकर इस जश्ास्त्र के उद्धार के लिये कोशिश श 
कर दे तो बहुत कछ हा जाने की आशा है। 


जमाने से कहावत चली आ रही है कि लक्ष्मी और सरस्वती में वेर का 
नाव है, परन्तु, मरा विश्वास है कि एक की सहायता के बिना दूसरी का सम्यक 
विक्रास और उपयोग प्राय: असम्भव है। अतएव, 


धनिकों से 


मेरी प्रार्थना है कि सरस्वती के उद्धार में आप अपनी थैलियाँ भी अरपंण करें। 
भगवान्‌ ने यह धरोहर आपको सत्कार्यों के लिये ही दी है। आप विवाह, श्राद्ध 
अथवा अन्य कार्य्यो मे जितने रुपय्रे फूकती है, अगर उसका सहस्नांश भी इस 
ज्यातियधेनु-उद्धार के निर्मित्त व्यय करने का उत्साह दिखलातबें तो सरस्वती के 
बन्द पुत्रा का अनुप्ठान सुगमता से पूर्ण और सफल हो जाय। विद्योन्नति में 
बन का व्यय भारत का प्राचीन आदर्श रहा है। मन भगवान के वचनानसार एक 
विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता करने से इकक्‍कीस पीढ़ी तक शुभ परिणाम होता 
हैं; ता आप स्वयं सोच कि किसी खास शास्त्र की उन्नति में सहायता प्रदान करने 
का क्‍या फल होगा ? यदि अनुसन्धान-काय्यं में आपकी सहायता से यह सिद्ध हुआ 
कि ज्योतिषज्ञास्त्र निम्तत्व नहीं है तो इस पुण्य के भागी आप ही होगे। यदि 
भाग्यवणश परिणाम इसके प्रतिकूल ही निकला तो भी जनता को इस महाग्रम 
के जाल से बचाने का पुण्य आपको ही होगा। 


यद्यपि इस शास्त्र के अनुसन्धान उन्नति तथा उद्धार की योग्यता भारतवर्प 
के महान्‌ विद्वानों को ही है, तथापि में अपनी अल्पब॒द्धि के अनुसार 


कुछ उपाय 


(०0०४22८४075 ) पेश करता हूँ। मेरी धृप्टता के लिये मुझे क्षमा की 
जाय । मेरा विचार हैं कि जब तक गणित-विभाग के मतभेदों का निश्चय न 
होगा तब तक फलित विभाग में सफलता पाना कठिन है। इस कारण तात्का- 
लिक रूप से:-- 

(१) सर्वसम्मति से कोई एक ऐसा पंचांग बनाया जाय जिसमें प्रत्येक ग्रह 
का दैनिक स्फूट तथा देथान्तर-साधन की सुगम विधियाँ वर्णित रहें। 
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(२) विद्वन्मण्डली द्वारा अयनांश' के मतान्तर का पूरा विचार किया जाय 
जिसमें नौटिकल ऐलमनक ('४०प(८४)। /।||7279|) से भी सहारा मिल सके । 


(३) काशी जैसे किसी केन्द्रस्थान में एक विशाल पुस्तकालय खोला जाय 
जिसमें ज्योतिष की मुद्रित एवं हस्तलिखित सभी भाँति की पुस्तकों के संग्रह का 


आयोजन रहें। 


(४) ज्योतिष विषय का कोई सुसज्जित मासिक पत्र निकाला जाय जिसमें 
बराबर मतमतान्तरों पर देश के विद्वान्‌ विवेचना किया करें तथा जिसके द्वारा 
कठिन प्रश्नों का हल करना सुगम हो। 

(५) नं० ३ में कहें गये पुस्तकालय के साथ एक शिक्षालय भी रहे, 
जिसमें मुख्यतः फलित ज्योतिष की ही शिक्षा दी जाय। सुविधानुसार इसकी 
शाखाएँ देश के भिन्न-भिन्न कोनों में भी फलाई जायें। 

(६) वर्ष मे एक बार ज्योतिप-सम्मेलन हुआ करे। 

(७) ज्योतिष के अध्यापको के अन्दर एक ऐसी मंडली भी हो, जो विलक्षण 
कुण्डलियों को एकत्रित किया करें। मनुप्य और पशु-पक्षी सभी की कुण्डलियाँ 
एकत्रित की जायें। ज्योतिष-पत्र के द्वारा देश के विद्वानों का ध्यान इन कुण्डलियों 
की ओर आकर्षित किया जाय। पर्थ्याप्त विवेचना के पश्चात्‌ वर्ष के अन्त में ये 
कुण्डलियाँ पुस्तकाकार मे प्रकाशित कर दी जायें। 


इसी प्रकार के आन्दोलन से ज्योतिष का उद्धार सम्भव है। आशा हैं 
भारतवर्ष के विद्वान्‌ और विद्या-प्रेमी मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे। 

प्रस्तावना समाप्त करने के पूर्व में पाठकों की सेवा में यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि अल्पन्ञ होते हुए भी मेने 


यह पुस्तक क्‍यों लिखी ? 


बात यो है। में एफ. ए. का छात्र था। कई बार यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
में असफल होता रहा। मेरे पिता जी स्वभावतः बडे ही धमं-भीरु, पवित्र-हृदय, 
और शास्त्र-पुराण एवं परंपरा में विश्वास रखनंवाले थे। उनके जीवन का अधि- 
कांश केवल शिवभक्ित में ही बीता। उन्हें मेरी असफलता कुछ खलती-सी प्रतीत 
होती होगी, क्‍योंकि परीक्षा के पूर्व वे प्रत्येक वर्ष पण्डितों को बुला कर मेरी परीक्षा 
का फल पूछा करते थे। मुझे भली भाँति याद है कि प्रत्येक साल पण्डित मेरे 
परीक्षोत्तीणं होने की ही भविष्य वाणी करते थे। और इसके प्रतिकल म॑ प्रत्येक 
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वर्ष असफल होता रहा। आखिर ज्योतिष-शास्त्र के तथ्यों से मेरी आस्था जाती 
रही और मैंने एक बार अपना विचार दिवंगत पितृचरण की सेवा में भी निवेदन 
किया। मेरी बातें सुन कर उन्हें दुःख हुआ परन्तु, उन्होंने मेरा प्रबोध करते 
हुए कहा-- यह तुम्हारी नितान्त भूल है। महर्षियों की वाणी में अविश्वास तुम्हें 
शोभा नहीं देता। ज्योतिष अवश्य सत्य है। हाँ, यह बात और है कि हमारे 
आधुनिक पण्डित गणना तथा विद्वत्ता में कोरे हो॥” इस उपदेश का मेरे चित्त 
पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पडा। तब से मेरी धारणा सी हो गई कि जिस विषय को 
हम नहीं जानते उसकी निन्‍्दा करना बुंद्धिमानी नहीं है। 

सन्‌ १८९८ ई० में मैने मगर में मोखतारी आरम्भ की और उसके एक 
वर्ष बाद से ही यदा-कदा ज्योतिष की पुस्तकों का अवलोकन भी शुरू कर 
दिया । अल्प अभ्यास से ही मेरी लगन उस शास्त्र की ओर इस प्रकार लगी कि 
म॑ कचहरी के कामों को भली भाँति निबाहते हुए भी अपने अध्ययन के लिये, 
किसी अशमें, पर्याप्त समय निकाल लेने लगा। हाँ, मुझे इस बात का दु.ख 
अवश्य रहा है कि मुझे क्सी विद्वान की सेवा में रह कर इस शास्त्र के अध्ययन 
का सुयोग तथा सौभाग्य न प्राप्त हो सका। कभी किसी से कुछ सीखने का 
प्रयत्त भी किया तो असन्तुष्ट ही होना पडा । किन्तु इस परिस्थिति का एक 
सुन्दर परिणाम यह हुआ कि केवल स्वाध्याय पर अवलम्बित रहने के कारण में 
प्रत्यके बात को यथेष्ट त्क-वितर्क, खण्डन-मंडन और मनन-चिन्तन के बाद ही 
ग्रहण कर सका। इस प्रकार अध्ययन करते-करते मुझे यह विश्वास हो गया कि 
ज्योतिष शास्त्र केवल सत्य ही नहीं बल्कि परम सत्य, गंभीर और स्वादु है परन्तु, 
इसमे मत-मतान्तरों के घधनचक्‍कर भी बहुत मिले। । में ज्योतिष का अध्ययन केवल 
जिज्ञासावश तत्त्व की खोज म॑ करता रहा। इसे अर्थकरी बनाने की इच्छा न तो 
थी और न है। 

जब मेरी अवस्था कुछ विशेष हुई तब मुझ में यह धारणा उत्पन्न हुई कि 
अगर में इसे जान कर ही रह गया तो परिश्रम व्यर्थ ही होगा । इस कारण 
सम्वत्‌ १९८७ में मैने निश्चय किया कि अध्ययन-काल में मैने जो टिप्पणियाँ 
लिखीं और संग्रह की थीं उनको कुछ महापुरुषों की कुण्डलियों के साथ पुस्तका- 
कार में जनता को भेंट कर दूँ । 


हिन्दो-भाषा 


मेरे लिखने का मुख्य कारण यही है कि साधारण पाठक भी इससे कुछ लाभ 
उठा सके और विद्वान इस विद्या को सुगम एवं स्पष्ट बनाने की चेष्टा करें। 
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में इस पुस्तक को परिपूर्ण घोषित करने की श्रृष्टता नहीं कर सकता। इसमें 
त्रुटियाँ हो सकती हैं और संभवतः “बहुत। परन्तु, मेरा लक्ष्य भी यही है कि 
विद्वान इसके सुधारने का यश ले। इस पुस्तक को प्रकाशित कर मैं कदापि अर्थ 
या कीत्ति की आशा नहीं करता। में तो केवल जनता के सामने अपने तुच्छ 
परिश्रम से, ज्योतिष जेसे जटिल शास्त्र का परिचय मात्र रख रहा हूँ। अगर 
विद्वान इसी उद्देश्य से और पुस्तक लिख कर इसे अधिक सुगम कर दें तो मेँ 
अपने परिश्रम को सार्थक समझूंगा । अगर जनता ने इसे अपनाकर मुझे इसकी 
पुनरावृत्ति का सुअवसर प्रदान किया तो मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं द्वितीय 
संस्करण में इस पुस्तक के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों की सम्मतियों को समुचित 
अ दर और उपयोग के साथ स्थान दे दूँ । 

इस पुस्तक के लिखने में मुझे किसी अन्य ज्योतिविदों की सहायता प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका इसका मुझे हादिक दुःख है। अतएव, मैं 
स्वयं समझता हूँ कि पाठक इसमें एकांगी दृष्टिकोण की कमजोरियाँ पावेंगे। 
आखिर मुझे अपनी ही विद्या-बृद्धि से काम लेना पड़ा। 


एक बात और चूँकि शास्त्र ($८८7८८ ) सर्वदा टेकनिकल होते हैं। इस 
लिये इस पुस्तक में भाषा के प्रवाह में सम्भव है क्रि त्रुटियाँ हो गई हों। आज्ञा 


मो 
रे 
क्र 


है, पाठक इसे अवश्यम्भावी ( ॥7८ए:90]८ ) समझ कर मुझे क्षमा करेंगे । 


धन्यवाद । 


अन्ततो गत्वा मैं उन श्रद्धास्पद, माननीय महानुभावों का अत्यन्त आभारी 
हैं और सम्मानपुरःसर उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जिनकी लिखी पुस्तकों एवं लेखों से 
मुझे प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में सहायता मिली है। ज्योतिष विषय तथा 
विषयान्तरों का सर्वोच्च सर्वसाधारण मन्नूछाल पुस्तकालय गया के सञ्चालकों 
का अतीव अनुग॒ृहीत हूँ, जिनकी सहायता के बिना पुस्तक का प्रकाशन एकान्त 
असम्भव था। इसकी जनता-सेवा परम सराहनीय है, एवं मन्नूलाल जी का यह 
विद्याल मंग्रह देखकर चित्त को परमानन्द हुआ हैँ। यह अपनी कोटिका एक ही 
पुस्तकालय है। हम मंगेर जिलान्तगंत सिमरिया ग्राम-निवासी श्रीरामभारी सिंह 
“दिनकर” वी. ए. (आनसं) विज्ञारद के विद्येप रूप से आभारी है, जिन्होंने भूमिका 
भाग को एक वार देख लेने का कष्ट उठाया है। इसके सिवा आपने लेखक- 
परित्रय लिखकर भी पुस्तक की शोभा वृद्धि की है। जमालपुर-निवासी प्रसिद्ध 
कवि श्रीजगदीश झा (विमर” जी का वहा कृतन्न हूँ, जिन्होंने पद् यमय मंगलाचरण 
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लिख कर पुस्तक को सुपमामय बना दिया है। चौबरी टोला, पटना वास्तव्य 
पंडित रेवतीरमण सिंह चौबरी, साहित्योपाध्याय, काव्यतीर्थ को भी धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने वक्‍तव्य के भाषा संशोधन में समय समय पर 
उचित सहायता दी है। मुंगेर जिला अन्तर्गत डेल्हवा ग्राम निवासी श्री श्रुतिवंध 
शर्माजी शास्त्री (पंजाब), वेदतीर्थ (कलकत्ता) को धन्यवाद है जिन्होंने पुस्तक 
के भाषा संशोधन का कंप्ट उठाया है। विशेषतः ज्योतिर्गण मार्तड, भारतभूषण, 
गणित एवं फलित ज्योतिष के आश्चर्यजनक अद्वितीय विद्वान, बलवाडग्राम 
वास्तव्य (पट्टी ततला शालम, पो. जैतीं जिला अलमोड़ा) ज्योतिषाचार्य पंडित 
लक्ष्मीदत्त शर्माजी को सम्मानसहित सबविनय हादिक धन्यवाद है एवं में आपका 
अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने क्रपापूर्वक सांगोपांग प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम-खंड को 
सावहित अध्ययन कर त्रूटियों के सुधारने की परम कृपा दरसायी है। 


सुतरां अवसान में अपने इष्टदेव उस भक्तिसुलभ भगवान्‌ शंकर को अनेकानेक 
धन्यवाद देता हूँ जिनकी असीम कृपा से यह विशाल ग्रंथ इस रूपको प्राप्त कर 
स्का है; उन्हें सादर वन्दना करता हुआ अपने इस क्ष्द्र-वकक्‍तव्य का शेष करता 
हैँ । इति शुभ-- 


भवदीय आश्रव--- 


देवकीनन्दन 


